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धी सहित दिनकर यंस भ्रूषन फाम बहु चति सोई १ 

नव अ्रुधर वर यात भंवर पोत चुर सत मोहद ॥ 
भरकु्गदावि विचित्र भूवन अंग अंग्हिं परति सने } 

ंमोज नयन चिप्राल उर भून धन्य नर निरखंति जे ॥ 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
निवेदन 


धीरामचरितमानसका स्थान हिदी-साहित्यमे हौ नही, नगतके साहित्यमे निराला है । इसके णोडका पेसा ही सर्वाह्ध- 
सुन्दर, त्तम फाग्यके लक्षणत युक्त, साहित्यके समौ रर्घोका भास्वादन करानेवाला, काम्यकलाकी दुष्टिसे भी सर्वोच्च 
कौटिका तया मादशं भा्हस््य-जौवन, मादशं राजधर्म, आदर्ं पारिवारिक जीवन, भदरं पातित्रत-घम, मादशं घ्ातृधमं- 
कै साय-साथ सर्वोच्च मक्ति-ज्ञान, त्याग-वंराग्य तया सदाचारकी शिघ्ता देनेवाला, स्व्री-पुदय, बालक-यृ्ध-युना--सयके 
लिये स्मान उपयोगी एवं सर्वोपरि स्षगुण-ताकार भगवानूकी सदशं मानव-लीला तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य मौर 
भेम गहन त्तत्वको अत्यन्त सरल, रोचक एवं भोस्वौ शब्दोमिं व्यक्त करनेवाला कोई दसरा ग्न्य हिदी-भाषमें ही 
महीं, फदाचित्‌ संसारफो किसो भायाम माजतक नहीं लिखा गया । यही कारण है कि जित चावतते गरीव-अमीर, 
शिक्ित-अगरिित, गृहस्य-संन्यासी, स्त्ी-ु्य, वालक-वुद्ध--समी धेणोके लोग इस प्रन्यरत्नको पदृते है, उतने चावे 
सौर किसी प्रन्थको नहं पदृते तया भक्ति, श्षान, नोति, सदाचारका नितना प्रचार जनतामें इस प्रन्यते हुआ है, उतना 
कदाचित्‌ भौर फिसौ प्रन्यते नहीं हुमा । 


जिस प्रल्यक्रा जगतुमें इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणों का छपना तथा उसपर भनेको टीकारमोका लिषा 
जाना स्वाभाविक ही है । दसं नियमे अनुसार श्नौरामचरितमानसके भो भारतदः सैको संस्फरण धप युके ह । दसपर 
सक ही टीकाएे ्तिखी जा चूको हैँ । हमारे गीता-युस्तकालयमे रामायणसम्बन्धी सेकड़ं प्न्य पिन्न-पिप्त भाषामोे 
भा चुके ह 1 अबतक भनूमानतः इसको लालों प्रतिां छप चुकौ होगी । भाये दिन इसफा एक-न-एक मया संस्करण 
देखनेको मिलता है ओर उसमे अन्य संस्रणोकफो अपेक्षा फोरई-न-कोई विशेषता भव्य रहती है ! इसके पाठे सम्बन्ध- 
मे मी रामायणौ विद्रानोमिं गहत मतभेद है, यर्हातक कि फर स्यलोमें तो प्रत्येक चोपाई एफ-न-एक पाठपेद भिप्न-भिप्न 
संस्करणोमे भिलता ह । जितने पाठभेद इस ग्रन्यके भिसते ह, उतने कवाचित्‌ मौर दिस प्राचीने ग्रन्धे नहु मिलते । 
रसे भी ्सफी सर्वोपरि लोकप्रियता तिद्ध होती है । 


हसे अतिरिक्त रामचरितमानस एक भाशौर्वादात्मक ग्रन्य है । इसके प्रत्येक पद्यको भद्धानु लोग मन्त्रवत्‌ भादर 
देते हँ भौर सके पाठसे लौकिक एवं पारमायक भनेक कार्यं सिद्ध करते ह \ यही नहु, इसका थदापूर्वंक पाठ फरते 
तथा इसमें मपि हए उपदेगोफा विचादपवंक मनन करने एवं उनके भनुसार आचरण करनेते तया इसमें वणित भगवान्‌- 
फी मधुर सलोलांका चिन्तन एवं फीतंन फरनेसे मौक्षकूप परम पुर्पार्यं एवं उससे मौ सदृकर भगवत्मेमकी प्राप्ति 
भासानीसे फौ जा सकती है । वयो न हो, निस ग्रनयफो रचना गोस्वामी तुलसीदासजी-जंसे अनन्य भगववृभष्छके दारा, 
जिन्होने भगवान्‌ श्रीसीतारामनीकी पाते उनको दिव्य सीलाओंका प्रत्यक्ष मनुमव करे यथार्थं सपमे घर्णन किया है, 
सक्षात्‌ भगवान्‌ धौगोरीशंकरजीकी आज्ञा हई तथा जिस्सपर उन्हूं भगवान्‌ने सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" लिखकर वपने हापते 
सही को, उसका हत प्रकारका अलौकिक प्रभाय कोई आर्चयंकी बात नहीं है । एसो दशमे इत मलौ किफ प्रन्यथफा जितना 
भो प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशोतन होगा, उतना ही जगतका मङ्गल होमा--दसरमे 
तनिक भो संदेह नहीं है । वर्तमान समयमे तो, जब सयत्र हाहाफार मचा हमा है, सारा संसार दुःख एवं मशान्तिकी 
भीपण उ्वालत्ति जल रहा है, नगतूके फोने-कोनेमे मार-कार मची हुई है ओर प्रतिदिन हनायें मनूष्योफा संहार हौ रहा 
है, करोडौ-मरबोफी सम्पत्ति एक-दरूसरेके विनारके लिए धवं फी जा रही है, विननानक सारौ शक्ति पृष्यीफो रमशानकषे 
कृपम परिणत करनेमे सगो हई है ! संसारके बड़-से-बडे मस्तिष्क संहारे नये-नये साघरनोको दंड निकालनेमें ष्यस्त 


है, जपतु एुख-रान्ति एवं प्रेमकः प्रसार करने तया भगवरकृपाका जीवनमे अनुभव फरनेके लिये रामचरितमानसफा 
पाठ एवं भनृशीस्तन परमं मावस्यक है । 


५.८.49 


पसा प््ट्ति पौती ताति मानत्तके भौ करद छोटे-वड़े, ययाचाघ्य शुद्ध, प्रामाणिकः सस्ते, सचित्र एवं सटीक संस्करण 
निकतनेदत आयोजन मौत्रप्रेसद्रारा पिया जा र्हा है । इत दिशानें सर्वप्रथम प्रयास अवसे लगभग उन्तालीस वषं पूवे 
जा घा, चये क्गि ्नौचमचरितमानसका एक सटोकू एवं सचित्र सेर्करण दड़े परिथमसे प्राचीन प्रतियोके आधारपर 
तयार फरदे अन्य उपयोगो स्रामग्रियोके साय (कट्वाणः के विद्तेषा ङ्के रूपें प्रकासित क्रिया गया था । उसमें बहुत-सी 
दुदियां दयोनेपर मौ मानसप्रेमी जनताने उस्ना कितना आदर किया, यह्‌ सव लोगोको विदित हौ है । प्रकाशनके पश्चात्‌ 
पोट ही वपनं दसै ९८,६०० प्रत्तियकि दस संस्करण छप चुके हुं । इतके वाद गुटका तया मसले सादजमे मुल मानसकै 
पते संत्छरण निकाते गये, अव उनके सूत्य मशः ₹० ३.०० (युरका) तथा ₹० ५.०० (मूल मोटे अक्षर) रक्खे णये है । 
यतयः उन दोनेके मिलाकर एक सी पांच संतरण हो गये ह, जिनमें ६९,७६,२५० प्रतियां छप चुकी ह । 


गोटे यक्षरं अर्यसहितं रामचरितमानस चड़ माँग देखकर यह्‌ संस्करण निकाला सया या । इसमे १२०० पृष्ठ 
लीर २ र्गौग चित्र हुं । इतकी इतनी सधि मांग रही क्ति इस्तका ४०,००० का पिला संस्करण हाथो-हाय ही समाप्त 
टो गया 1 भय यह्‌ २५००० का छत्ती्त संरूररण प्रफापरित हे रहा है । इसको भी कुल १२,४४,००० प्रतिर छप चकौ 
ह । अनच्छ्लकौ महृनौमे नी इतं इतने उपयोगौ वृहत्‌ संस्करणका पत्य विवशतावश संकोचपूर्वक बढ़ाकर ₹० २०.०० 
रस्य गया है, जो अन्यान्य रामायगोफौ अपेक्षा कहु कम है 1 


4.8; 


स्ररणमे दाहू-चौपाइयोका सथं वही ह, जो 'सानसाङ्कमे पा पाठ एवं अर्थकी नूलोके लिये हम अपने विज्ञ 
पाप महानृ माचेति लमानप्रा्ना एस्ते टै मौर नगयानृको यत्तु विनम्रभावसे परगवानृषी सेवते मपण करते है । 


तिनीत--~ 


प्रकाशकं 






{६ 0 
< वि 7 
(11. 1 , 


न १८८ 
| ५ ४। >, 


न 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


शरीरामचरितमानप्तको 
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1 श्रीहरिः \\ 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागे पास वादा जितत राजापुर नामकः एक ग्राम है, वहां मात्मायम दुवे नामके एकं प्रतिष्ठित सरयूपायण 
ब्रह्मण रुते चे । उनकौ धर्मपत्नौका नाम हुलसी था । संवत्‌ १५५४ कौ श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अशृक्तमूलं कमे 
दी भाग्यवान्‌ दम्पत्तिके यदं वारह महीनेतक गर्भम रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म स । न 
वालक तुवसीदास रोये नही; कितु उनके मृखते "राम" का शब्द निकला ! उनके मुखम वत्तीसौ दति मौजु ये । उ 
दी्-दौत पाच वके वालकका-ता था । दस प्रकारके यनद्धत वालकको देखकर पिता अमद्धलकी शद्धासे भयभीत हो गये 
भीर उसके सम्बन्धं करद प्रकारकौ कल्पना करने लगे । माता हुलसीको यह देखकर वदु चिन्ता हई । उन्दने वालकके 
यनिष्टकी याणद्ुस दशमीकी रातको नवजात पिगुकौ पनी दासीके साथ उसके समुखाल भज दिया चीरं दूसरे दिन स्वयं 
त यनार्‌ संसारम चत वसी । दासीने, जिसका नाम चनिया था, बडे प्रेमे वालक्रका पालन-पौपण किया । जव तुलसीदास 
लगभग सादे पच वेके हए, चूनिर्याका भी देहान्त दो गया, यव तौ वालक यनाय हौ गया । वह्‌ द्ारुव्रार भटकने 
समा । एरपर्‌ जगञ्जननी पार्देतीको उस होनहार बालकपर दया भायी । वे ब्राह्यणीका वेष धारणकर प्रतिदिन उसके 
पाम जात्तीं लौर उक्त वपने दायो भोजन करा जातीं । 
दधर भगवान्‌ शंकरजीकी प्रेरणासे रामधैलपर रह्नेवाल श्रीथनन्तानन्दजीके प्रिय शिप्य श्रौनरटूर्यानन्दजीने इस 
यातकको दढ निकाला गौर उनका नाम रामवोला रक्खा 1 उसे वै ययोच्या ले गये भीर वहां संवत्‌ १५६१ माव शुक्ला 
पद्मी णुक्रवारको उसक्च यश्ोपवीत-संस्वतर कराया ! विना सिखाये ही वाचक रामवोलाने गायत्री-मन्यका उच्चारण करिया, 
मे देकर सव सोग चकित दौ गये । द्वस वाद नरहरि स्वामीने वैप्णवोकं पाँच संस्कार करके रामबोलाको राममन््र- 
फी दीक्षादी यौर ययोघ्याहीमे रहकर उन्दरँ वियाध्ययन कराने लग । वाचक रामबोलाकौ बुद्धि बड़ी प्रखर थी । एक वार 
गृग्मुयमे जो मूनपेते य, उन्हूं वह्‌ कष्टस्य हौ जाता घा । वहति कुष्ठ दिन वाद गुर-शिष्य दोनो सूकरद्ैत (सोरे) पहुचे । 
यष श्रीनरहरिजीने तुतसीदासको रामचरित सुनाया ! कुष्ठ दिन वाद वे काणी चते याये । काशीमें शेषसनातनजीके पास रह्‌- 
मर्‌ तुलगरीदासने पदरह वयंतकः वेद-बेदाद्ुका मघ्ययन करिया । इधर उनकी लोक-वासना कुछ जाग्रत्‌ हौ उढी मीर भपने 
विागृ्से भाजा लेकर ये जपनी जन्म-मूमिको लौट माये । व्हा याकर उन्होने देखा कि उनका परिवार सरव न्ट हो चुका 
६ \ उन्दने विधिपूर्वकः अपने पिता आदिका श्राद्ध किया गोर वहीं रहकर लोगोको भगवान्‌ रामकी कया सुनाने लगे । 
मवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ गुन्ता १३ गुदवारको भारदाजगौत्रकी एकः सुन्दरी कन्यके साय उनका विवाह हमा । वै 
मृपरपरयक भपनी नवविवाटिता वधते साय रहने लगे । एकः वार उनकी स्त्री भाईके साय भपने मायके चती मयी । पीदे- 
॥. पुलगरीरायजौ भी वहां जा पटच । उनकी पत्नीने दमपर उन्हं चहूत धिक्कार गौर कहा कि भेर इस हाड्-मांसके 
णरीरम भितनो वुम्टयारी नापक्ति दै, उगते बाधो भौ वद्वि भगवानु होत्री तो तुम्हारयावेडापारदहौ गया हता 
नृतसीदाग् य भल्दलग गये! वे ष्कक्षण मी नीं रे, तुरंत वहति चल दिये । 


गदनि चतर नुतनौदामजौ प्रपान अथि। वद्‌ उन्टनि नृदस्ववेषङा परित्यागं कर साधुवेष ग्रहण किया ! फिर 
तीयटिनि करते हृष कालौ षटवे । मानसरोवरके पास उन काकनुणुण्डिजीकेः दर्शन हए । ॥ 

सामों तुतसौदामजी तमशरया कटने सगे । वहं उन एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उ 
दयया । हनुमानजी निनषर तुततद्ोदासजीने उनते श्रीरवुनावजीका दन करानकी परायना कौ । 


स 


॥ ^ (धद्य 9 रधन [सर्सप् ० ५ 
^ ।भवदटम रपूनाययानः दर्यन होगे 1 पतरपर 
त 


न्द ठनुमान्‌जीका पता 
हनुमान्‌जीने कहा-- 


। ¢ र तृतसीदास्जी चिव्रकूटकी मोर चल पडे । 
„(द पटयरर सामघाट्पर उन्दने सपना मासन खमाया। एक दिन वै प्रदसिणा करने निके ये । मार्गे 
ठ श्वपमन्दन्नटटुग्‌ । उन्दने देखाङि रो दडे 


स ना वड ल चन्दर सजवुमार घोटपर्‌ सवार्‌ होकर धनुप-वाणत्िये जार 
= अ दर युवद मवे, पस्तु उद पटवान न सके 1 पौरेते हूनुमानजीने याकर चन्द्रं सारा भेद 
प्त, पाय यदा पथ्ातताप करने नमे दनुमान्‌याने उन्दें सन्लनार्द न ग 
४ । ५ पषा पटवाताप बररन नमे 1 दनुमानूजने इन्द चन्तना दौ गीर्‌ का प्रातःकाल फिर दर्शन होगे । 
श्ण | # ग [4 न्‌ भमदान्पा ~+ दु्श्ागनः ४ नवः र भ च [= द ध 
१५ 4 १६९० फ मौनी न्न चद्नो बुद्कीरनः दिन उनेकः सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट हए 1 सन्योनि 
सादरर तुयपीदातरीने कदटा--यादा ! टे चन्म र ७ 4: 
त ४ न दा । दनुमानूडाने सोचाःवे एस वारी धोखान चा जापर, 
धनम उनम गदल म्व धारपक्र यट दोदर कद्ा-- 
चिप्रेषट पैः घाट पर भरद्‌ संतन षी प्रर । ततससि 


सदाप्र चंदन प्स ्तिदफः देत रधूब्ौर \1 





४ = - >~ ॐ +, 
गोम्वामी श्रीतुलमीदामजी महाराज 


1 श्रीहरिः 1 


गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागके पास वादा जितम राजपुर नामक एक प्राम है, वहा भात्माराम दवे नामके एक घतिच्ठिति सरयूपारीणः 
ह्मण रते ये । उनकी धरमपतीका नाम हृलसी चा 1 संवत्‌ १५५४ की श्वावण गुक्ला सम्तमौे दिन भभूक्तमूल क्षवे 
नटीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यदं वार्ह महीनेतक गमे रहनेके पश्चात्‌ मोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हमा । जन्मते समय 
यालवः तुलसीदास रोये नीं; कितु उनके मुखस "सामः का शव्द निकला 1 उनके मखम वत्तीसं दति मौजूद ये । उनका 
सोल-टौत पाच वरपके वालकका-ता था । इत प्रकारके यद्धूत वालकको देखकर पिता यमद्धलकौ द्धा भयभीत हो गये 
भीर्‌ उसके गम्ब्धमे ब प्रकारक कल्पनां करने लगे ।*माता हुलसीको यह देखकर वदी विन्ता हई 1 उन्दोनि वालकके 
यनिष्टकी माण दसि दशामीकी रातको नवजात शिशुको यपनी दासीके साय उसके ससुराल भज दिया वीर दूसरे दिन स्वय 
मा सार संसारे चल वसं । दासीने, जिसका नाम चनिया था, वडे प्रेमे वालकका पालन-परपण किया । जव तुलसीदास 
तगमग साढ़े पाच वयंके ए, चुनिर्याका भी देहान्त दौ गया, मव तौ वालक अनाथ हौ गया 1 वहं ारुदार च 
लगा ! रपर जगज्जननी पार्वतीको उस होनहार चालकपर दया यायी । वे ब्राह्मणीका वेष धारणकर प्रतिदिन उसके 
पातर जातीं गौर उतने अपने हायों भोजन करा जातीं । 
रधर भगवान्‌ शंकरजीकी प्रेरणासे रामधीलपर रहनेवाल श्रीमनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीने इसन 
वालकको दुंद निकाला मौर उनका नाम रामवोला रक्खा ! उसे वे ययोव्या ले गये मौर वहाँ संवत्‌ १५६१ माव शुक्ला 
पच्यमो णुप्रवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । चिना ्तिखाये ही वालक रामवोलाने गायत्री-मन््रका उच्चारण किया, 
जितने देकर तव तोग चकित टौ सये । द्वसके वाद नरहरि स्वामीने वेप्णवोकि पाँच संस्कार करके रामबोलाको राममन्त- 
फौ दीक्षादौ भौर बयोध्याहीमं रहकर उन्दं विद्याध्ययन कराने लग ! वालक रामवोलाकी बुद्धि वड प्रखर थी । एक वार 
गुषमुयरे जौ सून तेते ये, उन्हे वह्‌ कण्ठस्य हौ जाता था । वहति कुछ दिन वाद युरु-शिष्य दोनों सूकरस्ेत (सोरे) पहुचे । 
यदा श्रीनरहस्मिने तुलस्रीदासको रामचरित सुनाया । कु दिन वाद वे काशी चले साये । कारीमें शेपसनातनजीके पास रह" 
षर तुलप्रीदाचने प्रहु यर्प॑तक वेद-वेदाद्धंका मध्ययन किया । इधर उनको लोकवासना कृ जाग्रत्‌ हो उटी ओर सपने 
विपागुस्से माज्ञा लेकर ये पनी जन्म-मूमिको लौट भये । व्हा भाकर उन्होने देखा कि उनका परिवार सव नष्ट हो चुका 
दै! उन्न विधिपूर्वक अपने पिता आदिका धराद रिया गौर वीं रहकर लो्गोको भगवान्‌ रामकी कणा सुनाने रुगे । 
गंयत्‌ १५८३ यष्ट युक्ला १३ गुरवारको भारद्राजगोत्रकी एक सुन्दरौ कन्याके साथ उनका विवाह हृभा । वे 
गृपप्यमः धपनी नवविवादिता वधक साय रहने तमे । एक चार उनकी स्त्री भाईके साथ सपने मायके चली गयी 1 पी 
क ॥ न उनकी पीने इसपर उरनं बहत धिक्काया मौर कहा कि भेरे इस हाड्-मांसके 
यतना चुम्टारी यासक्ति टै उपरते माधी मी वदवि भगवानुमें होती तौ तुम्हारा वेद्धा पार हो गया होता ।' 
तुलशादामक्य प णद्धलग गवे । वे एकक्षण भी नदीं स्क, तुरंत वहुति चल दिये । 
गृहान तकर्‌ नुनमोटातमी पवान वय । वह उन्टोनि यदस्य रर > 
फातीपें तुनसोदासनी रामकरया पहने तमे। वहं ए त 1 ९ = 
१ 9 व व प्रेत मिला, जिसने उन्‌ हनुमान्‌जीका पता 
^तुम्दुं विगर रुनावङौके दर्भन हग 1" पपर व ५ 9 4, 9 
1 तुलस्नोदाः कटका आर चल पड़ । 


{तिशप्ट पटमयःर रामप्राटपर १४०९२.२.९ उन्मि [न 
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17 
६॥ मुनमोदानसी उट देवकर मग्ध पये 9 सनकुमार्‌ घोोपर्‌ सवार होकर धनुप-वाण लिये जा रहै 
व १ र उन्द पहरा न सके । पी्टैते हनुमानूजीने आकर उन्द सारा भेद 
१ तन 1 द्नृमानूनान उन्द सान्त्वन दौ मीर कहा प्रातःकाल फिर दर्थन हमे । 
क र व ननो अमावास्या वुधवारके दिन उनके स्तामने भगवान श्रीराम पनः प्र दए । न्दने 
1 ५ फनः प्रकट हुए । उन्द्‌ 
धमे उने 


ा--दावा | रमे चन्दन से) टनुमानृजीने सोचा, व 
५ = ५ 4 = ८ र ना चा एम व्रार १९ सा ् 
¦ उन कनक रूप धारकम्‌ पट्‌ दो पटा नुमानूजान सोचा वे एस वारमभी धोखरान खा जायं, 
सिप्र्ट ए 1 । 

~ ^ पाट १२ भद ततेन क्षो पौर । तुतत्निरत चंदन चिते तिक देत रघबीर }। 
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† दुलसीदासणी उत गद्धत छविको निहारकर शरीरी सुधि मूल भये { भयवान्‌ने अपने हाये चन्दन सेकर लप 
हषा तुलपनीदासजीके मस्तकपर लगाया मौर यन्तर्घानि हो मे । 

संवत्‌ १६२८ मेँ ये हनुमानूजीकी मज्ञा मयोध्याकौ भौर चल पदे ! उन दिनों प्रयाम माधमेला चा) वहां 
कु दिन वै ठहर गये ! परवेके छः दिन बाद एक वदवृदवेः नीचे न्दं भरडाज ओर याज्ञक्स्वय भूमिके दर्शन हुए । चह 
उख सपय वही कया हो रही थी; जो उन्देनि सूकरके मपे गुते सुनी थो । वहति ये कासी चते यापि मौर वहा 
भ्ह्वादारपर एक प्राह्यणके घर निवा किया 1 वहाँ उनके बंदर कवित्वशक्तिका स्फुरण हया गौर वे संस्छतमे पय-रथना 
कर तम । परेतु दिने वे जितने पय स्वते, रात्रिम वै खव सुप्त हो जति ! पह पटना रोज पटी । बे दिनि 
ुतसीदाप्तजीको स्वप्न हमा । भगवान्‌ घेकरने उन्हे यादेश दिया कि तुम अपनी भापामें काव्य-स्वना करो । तुलसीदादमी- 
शौ नींद उचट गयी } वै उठकर गेट गये { उसी समय भगवान्‌ शिव गीर पावती उनके खामने प्रकट हृए्‌ ! कुलसीदारनी- 
ग उन साष्टाङ्कं प्रणाम किया । रिवजीने कटा---ुम जयोध्यामे जाकर रहो भौर हिन्दी काव्य-एचनो करो । भरे 
मापीर्वादरे तुम्हारी कविता सामवेदफे समान फलवती होगी ।' इतना कहकर धीगो रशंकर भन्तर्धान हौ भये । तुनसीदापजी 
उनको मक्ता धिरोधायंकर काशीते अयोध्या चते माये 1 
1 संयत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हआ । उस साल रामनवमीके दिन प्रायः व॑स्राही योग था जसा प्रेतायुगमं रामजन्मवे 
दिन था 1 उस दिन ध्रातःकाच श्रीतुलसीदासजीने भीरामचरितिमानसको रचना प्रारम्म फो । दो दपं, सात मदमे, व्यीस 
दिनम ग्रन्थन समाप्ति हुई 1 संवत्‌ १६३३ फे म्गसीपं शुक्लपदामे रामविवाहके दित सावो काण्ड पूं हो गवे 1 

सके दाद मगवानूकी ा्ञासे तुलसीदासजी कासी चने जये । वहा उन्दीनि भगवान्‌ विष्वनाय मौर माठ मग्न" 
रणको शरौसमचरितमानस् सुनाया । रातको पुस्तकः शौविश्वनायजीके मन्दिरमे 'एख दौ यौ । स्वेरे जव पट पोता यपा 
त्रो उपर लिखा टमा पाया गया--सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" मौर नीचै भगवान्‌ शंकरकी सदी थी । उस समप उपप्यित 
सौगि श्वतं धिव सुन्दरम्‌" की मावाज भी कनो सुतौ । 
: . इपर पष्डितनि जम यह्‌ यात सुन तौ उनके मनमें श्यां उत्सन्न हुईं । वे दल वौकः तुलसीदारुजीकी निन्दा कटने 
सगे मौर उत पुस्तकको भौ नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने समे 1 उन्दने पुस्तक धुरानेके लिये दो चौर मजे । भोने जकर 
देषा कि ठुलप्ीदाघजीकी गूटीके भारपास दो वीर घनुप-वाण तिये पटसदे रदे है । वे बहे ही सुन्दर श्याम मौर गौर 
णेः पे । उनके द्शनमे चोसकी बुद्धि णुद दो गयी । उन्दोनि उरी समसे चोरी करना छोट दिया यौर भजन्मे सग 
पपै । वुलसीदास्जीने पने तिमे भगवानूमो कण्ट हा जान कृटीका सारा सामान नुदा दिषा । पस्तमः घषने मिव 
शोढ्रमत्के यह रप दौ । दके वाद उन्हे एवः दुसरी प्रति विवी } दसीके थाधारपर द्रुषरी प्रतिलिपिां कमार 
कौ जाने लगी 1 पूस्तकथा प्रचार दिनोदिन मदने लगा । 

धर पण्डितोने सोर कोर उपाय न देव श्रोमयुतूदन परस्वक्तीजीको उप पुत्तो देपनेको परमा कौ । श्रीमयुतूदन 
परसवौनोने उपि देवकर वदो प्रत्ना प्रष्टं कौ मौर उमपर यह्‌ सम्मति लिय दी- 

यानन्दकानने ह्यल्िन्मद्धमस्तुगसीतदः १ फवितामस्मसे माति रामधरमरभूधिता 11 
त "इ वमशोषठपौ मानन्दवनर्मं तुलसीदास चलता-फिस्ता तुखसीका पौया दै ! उसकी कवितास्ी मञ्जरी बी 

रर दै, जिसपर थोरामरूपी भेवरा सदा मंश्याया करता है 1" 
„ प्डतोको सपर मी सन्तोय नहीं हआ । तव पुस्तककी परीक्षा एक मौर उपाय सोचा यया ! भगवान्‌ विश्वनाय- 
क छामने सवते ऊपर वैद, उनके नीचे पास्वर, भास्योफ नीचे भुरा भौर सवके नीचै यमचरितमानघ रण दिया गया मन्दिर 
५ फर दिया गया प ्राठःवल जव मन्दिर योना गया तो सोगोनि देया कि यीरामचस्विमानस वेदक ऊपर र्षा हमा 
४ + मव तो पप्टि्त सोम पड़े तज्मिव हए 1 उन्दने तुलसौदासजीदे समा मामी मौर मिते उनका वरपोदफ तिया ॥ 

युतसीदाप्तजो मव भसीपाटपर रहने समे ए रातको एकः दिन कलियुग मूते पारणकर उनके पास याया सौर उन 
वा दने ता) मोस्वामीजीने हनुमान जौक्य ध्यान किया । हनुमानूजीने दन्द विनये पड रघमेक्े रट; पपर गौस्यामी जनै 
विनरजप्रिकमा तिसी मौर भरगवानूकैः षरषोमि उने सर्मापित कर दी । श्रोरामने उखपर यथने हृस्तादार कर द्वि भौर 
तमोजीयो निर्भय फर द्विषा प 


म यत १ = मौने = [त ॥। 
श्यत्‌ १६८० श्रायप कृष्य तृतोया शनिवारको जसीषाटपरर गोध्वामीयीने रामराम कहते हृदर ` 
चि ५ 


श्वि! 


९ 


श्रीरामशलाका प्रष्नावली 
ज य नेयी ५ कि आवण्यकता = नर क्क 
मानमान रमी मदानुभावोको श्रीरामणरलाका प्रण्नावलीका वितेय परिचय देनको काद्‌ मावप्यक ५ 
+ ` ~ [र (६ [न्‌ यत ० सका स्वस र म र 

उसकी मदत्ता एवं उपयोगिता प्रायः समी मानगप्रेमी परिचित हापि । बतः नीचे उसका स्वरूपमात र ह 
्रण्नोतर निकालनेकी विधि तथाउमके फ्तौका उल्तेष कर दिया जाता 1 श्रीरामणलाका प्रणनावर्लक र 
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श दापरणलाम प्रपनायतीमैः द्वारा जिम पिमीकौ जव 
गतभी सने अभीष्ट प्रपनफा उत्तरः प्राप्त फरगेफी द्च्छा प 
षि रवग्रयम उम प्यति भगवान्‌ श्रीयागयन््रजीका ध्यान 
मरना पापि 1 तदनन्तरे श्रद्धा-विष्वागपूर्यकः मनगे घमीष्ट 
परसमफा लिन्तन फसते दरएु प्रश्नावली मनना पोष्टयभे 
षमयुमी माफ पताका रप देना चाहिये गौर्‌ उमर फोष्टक- 
भमो षषरटो उमे सलग किसी कोरे कागज या रतेरपर्‌ 
निगय सना साहि) प्रष्नावनीदरः कोष्टकपर भी तेसा फोट 
निशान पमाद्ना नाद्व भिगसेनतेो प्रण्नायस्री गन्दीद्रो 


भौर न प्रपनौत्तर प्राप्त दोनेतक वद्‌ कोष्ठक भूल जाय । अब 
जिस॒ नोष्टकका गक्षर्‌ लिख तिया गया ह उरासे आगे 
वदृना चाहिये तथा उराके वें फोप्ठकमे जो अक्षर पडे 
उसे भी लिख लेना चादि । इस प्रकार प्रति नर्व अक्षरे 
नर्व अक्षरो करममे तिपते जाना चाहिये ओर तव 
तकः लिग्यते जाना चाहिये, जवततक उसी पतै फोष्ठकके 
भक्षरतकः अंगुली सथवा णलाका न पहुंच जाय । पूते 
गनेष्टनता बदार जिस फोष्यकमेः मक्षरसे नवां पष्टेगा, वहा 
तक पटु लत-पदटुनते एक चोपाई पूरी हौ जायगी, जो प्रण 


( १३ ) 


कत्तङ्ति अभीष्ट भ्ररनका उत्तर होगी । यहां इस वतका 
ध्यान रखना चाहिये कि िसी-किसी कोष्ठकमें केवल "मा" 
की माता (1) गौर किरी-किसी कोष्ठके दो-दो मक्षर 
1 अतः गिनते समय न तो मान्नावाते कोष्ठकको दछोड़ देना 
चाहिये यौरन दो अक्षरोवात्ते कोष्ठकको दौ वार गिनना 
चाहिये । जहाँ मा्राका कोष्ठक भावे वहाँ पूर्वलिखित अक्षर 
कै सामे माप्रा लिख लेना चाहिये भौर जहां दौ बक्षरोवावा 
कोष्ठक भवे वहां दोनौ अक्षर एक साय तिख लेना 
चाहिय । 

अव उदाहरणके तौरपर इस रामश्चलाका प्र्नावलीचे 
किसी प्रश्नके उत्तरे एक चौपाई निकाल दी जाती है। 
पाठक ध्यानसे देखे । किसने मगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीका 
ध्यान सौ र अपने प्रनका चिन्तन करते हए यदि प्रएनावली- 
फै* ईस चिह्वसे संयुक्त "म" वाले कोष्टकमें अंगुली या 
शलाका रक्खा भौर वहु अप्र यताये क्रमके मनुसार 
सकसतेकौ भिन-मिनकर लिता गया तो उत्तरस्वरूपं यद्‌ 
पौपाई बन जायगी-- 

होद्हैसोष्जोरामन्रचिराखा) 

फोकरितरकयदावहिस्रापा॥ 

यह्‌ चौपाई वालकाण्डान्तमेतं चिव मोर पार्वेतीके 
संवादम है । प्रश्नकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपामे यहं 
आशय निकालना चाहिये कि कायं होनेमे सन्देह दै, मतः 
खसे भगरवानूपर छद्‌ देना च्रेयस्कर है 1 

दरस चोपाई अतिरिक्तं धौरामशलाका प्रश्नावलीसे 
अर भी जितनी चौपाइयां बनती है, उन सवका स्थान मौर 
फलसदित उत्त नीचे क्रिया जता है ! 
¶-युनू पियं सत्म सोप हमार । {निहि मन कामना युरो ॥। 

स्यान~यदह चौपाई बालकाण्डे शीसीताजीके गौरी- 
पूजनेके प्रसंगे है । यौरीजीने श्रीसीताजीको आशीरवदि 
द्रिपाहै। 


एल-प्रपनकतत्तकि प्रन उत्तम है, कायं तिद्ध दोगा । 
र-परविति लर श्टीमे पद काना हुदप राछिं कोसलपुष राजा ॥! 


स्यान~पह्‌ चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानूजीके स दरु 
भवे करनेके समयकी है । 
एल-भगवानृक्त स्मरण करके कार्यारम्भ करो, 
सफलता मिचेगी 1 
दे-उ्परं मंते न हो निबाहू ! काकमि जिमि रादन रटु॥। 
स्यान-यह चौपाई वालकाण्डके आरम्भे सत्संगवर्णनके 
प्रसगे है! 
फल-दइस कार्यम भलाई नर्ही है । कार्यकौ सफलतां 
सन्देहहै। 
दिधि पतत सुजन करुसंगत दहो । नि मनि षम निग्र भुन भनुपष्टी \। 
स्यान-यह्‌ चोपाई भी बालकरण्डके भारम्भमे ही 
सत्संगवर्णनके प्रसंगको है । 
फल-सखोटे मनुष्योका संग छोड़ दो । काये धूण होनें 
सन्देह है1 
शभु भपलमय सत मामू । जिमि शग अंगम तौरषएमू ॥ 
स्थान-यह्‌ चौपाई वालकाण्डमें संत-समाज्प तीपंके 
वर्णनमेंदहै। 
एल-प्रषन उत्तम है, कायं चिद होगा । 
{-गरस धुधा एषु करय मिताई । पोप तिथ धनप हितसरगं ॥1 
श्यान~यह्‌ चौपार्श्रीहनुमानूजीके सद्धामे प्रेण करने- 
के समयकीहै। । 
फएल-प्रण्न टत श्रेष्ठ है ! कायं खफल होगा ! 
छ-यश्न शुदेर धुरेत समीरा । एन सनम धरि काह न धीरा॥ 
स्थान-यह चोपा लद्धाकाष्डभें रावणकी मूद्पुके 
पश्चात्‌ मन्दोदरीके विलापके प्रसंग्मे है । ९ 
फएल~कायं पूणं होनेमे सन्देह है । 
लभत मनोरथ श्ट हुम्टे 3 दमु शशतु एति प्रप घुषारे + 
स्यान-पह चौपाई बालकाण्ड पुष्पवाटिकाते पष्प 
लानेपर विष्वामित्रजीका भाशीर्देदि दै । 
फल-प्रएन बहुत उत्तम है । कारं सिद्ध दोगा । 
दस प्रकार रामशलाका प्रनावलीसे कूल नौ पौप्यां 
बनती रहै, जिनमे समी प्रकारके प्रष्नेकि उत्तरशयं 
संन्नि्हितर्। 





पारायण-विधि 


श्रीरामचसितिमानसका विधिपूर्वकं पाठे करनेवाने 
महानुपार्वोको षाठरम्भके पूवे श्रतुलसीदाचजी, 
शीवात्मोरकिजी, श्रीतिवजी तया श्रौदुनुमानूजीका मावादन- 
पूजन करनेफे पश्चात्‌ तीनो भाष्योखहित धीसीत्ारामजीका 
आबादन, पोडशोपचार पूजन मौर घ्यान करना चाहिये 1 
ठदनन्तर षराठका आरम्भ केर्ना चाहिये । सवके मावाह्न, 
पूजन भौर ध्यानके मन्व कमः नोचे लिखे जावे ई-- 


अय मावाह्नमन्नः 
वुलसीक  नमस्दुभ्यमिहागज्छ _ युधित्रत । 
मत्य उपविस्येदं जनं भतियृद्धतयम्‌ ॥ १ 
2 तुलसोदात्तापि नमः 


धीवाल्मौक . नमस्तुप्यमिहगष्य .शुपप्रद । 
उत्तरपूवयोमष्ये तिष्ठ गृष्टीष्व मेऽ्षनम्‌॥ २॥ 
ॐ वाल्मीकाय नमः 


( 


गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छं महेश्वर ! 
पूरवदक्षिणयोमष्ये तिष्ठ पूजां महाण मरे ५ 
2 गौरीपतये नमः 
धोचकमण नमस्तुन्यमिहागच्ं सटम्रियः ॥ 
ाम्यमाे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण म।\४॥ 
2 श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः 
धोशघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह्यः । 
पौरस्य पिमे भागे पूजनं स्वीकरुरुप्व मं \ ५1 
2 श्रीसपत्तीकाय शत्रुघ्नाय नमः 
शीभरत नमस्तुभ्यमिहागल्छं सह्भ्रियः । 
पोटफस्योत्तरे भामे तिष्ठ पूजां गृहाण म\\६१ 
ॐ श्रीसपत्नीकांय भरताय नमः 
धीटुनूमन्रमस्तुन्पमिर्‌पच्छ फुपनिधे । 
ूर्दमागे समातिष्ठ पूजनं स्वोकुर प्रमो 1) ७ 
ॐ हनुमते नमः 
सप प्रघानपूजा च तव्या विधिपुवपतम्‌ । 
पष्पा्जलि गृहीत्वा तु घ्यानं पुर्यात्परस्य च ध ८१ 
रक्ताम्मोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्त 
श्यामां ्विभूनं प्रसन्नवदनं श्नीसौतया शोभितम्‌ 1 
कारष्यामूतप्तागरं श्रियगणंर्खत्रादिभिर्मावितं 
यन्दे पिप्णुसिवादिसेव्यमनिगं भक्तष्टसिदिप्रदम्‌ \\ ९॥ 
समागच्छ जानफेनाय जानक्या सहु राघव । 
गृहाण मम पूजां घ वापुपुप्रादिभियुतः॥।१०॥ 
्त्यावाह्नम्‌ 
गुयप रितं राम दिन्पास्तरणपोमितम्‌ । 
शातनं हि मपा रत्तं गृहाण मणिचिघ्रितम्‌ ।११॥ 
हति पोरणोपचारः पूजयेत्‌ 
् भस्य श्रीमन्मानसरामापणधीरामचरितत्य 
धसियददःनूरुष्दिपाज्ञदस्वयगोस्वानितुलसोदासा ऋऋपयः 
प्रोीतारमो देवता धोरामनाम यौनं प्रवरोगहूरो भक्तिः 


शर्ट: मम नियन्तितासेपविप्नतपा धोसौतारामप्रोततपूवक- 
ङ्लमनोर्पतिद्पपं पाठे पिनियोगः॥ 


भयाचमनम्‌ 


सोतोतारमाम्पां नमः 1 शोतमचन्धाप नमः1 
धोतकद्ाय नः । 

प्ति पनप्रधितयेन साचमनंे र्यात्‌ ॥ धोयुगलवीन- 
सम्य प्रादादायंकुर्फत्‌ 1 


यिज, 


९२८४ 


अय करस्पासः 
चग मंगल पुन प्राम रामके। दानि मुकुति धन धरम धाम के 11 
अङ्खष्ठास्यां नमः ॥ 
राम राम कहि ञे जमहारं ! तिन्ह न पापपुंन समूह ॥। 
तजनील्यां नमः 
शाम सकल नामन्ह्‌ ते धिका 1 होड नाय घ खग पन चधिका ॥ 
सध्यमास्यां नमः ध 
छमा दार जोधित की नादं । सवहि नचावत रामु गोसाई ।। 
अनामिकाल्यां नमः ॥ 
सन्मुख होई जोव मोहि जवहौं । जन्म कोटि सघ नार्साहि तवहं ॥ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
मामपिरक्षय रघुकुलनायक । धुत यर चाप सुचिर फर सायकं 11 


करतलकरप्ृष्ठास्यां नसः 
दति करन्यासः 
अथ हूदयादिन्यासः 


छग मंगल पून प्राम रामके \ दानि मुकुति धन घरम घाम के ॥1 
हृदयाय नमः | 
राम राम कहि जे छ्मुटाहुं! तिन्हुहि न पापपुज समूहा 
शिरसे स्वाहा । 


राम सरल नामन्हु ते अधिका! होड साय मप एग गन वेधिका 1) 
शिखाये वषट्‌ । 


उमा शाद जोपित फी नादं । सर्वहि गचावत रामु गोसाद्रं ॥ 
कवचाय हुम्‌ । 

न्मु होष् जोव मोहि जब्र । जन्म ोरि घय नार्स्हु तरह ॥ 
नेत्राभ्यां वौषर्‌ । 

मामभिरक्षय रधुषुलनायर । धृत बर घाप दविर कर सायक ।। 
अस्त्राय फट्‌ । 


एति हृदयादिन्यासः 
अथ ध्यानम्‌ 


मामवतोर्य पंकज सोचने ! हुमा चिलोषठनि सोच विमोचन 11 
मोत तामरस स्याम फाम सदि ! हदय कंन सकरद भधुप हरि ॥1 
नषुघान ट्य दत पभेनन ॥ मुनि सज्जन रंजन भध भंजन ।। 
भूुर एसि भवरदुद अताहुक । प्रन सरन दोन सन पाटुक 
भुजयत पिपुपर परार महि पंडित । एर दून दिर थप पंडित ॥। 
पदनि पु्णदप भूरयर । जय दसरय कत श्रुमूद चुधाकर !1 
पुष पुरान विदित निपमागम । गावत भुर भूनि संत समागम 11 
शार्नोदः म्यलोकरू मद एंडन । सब दिधि क्ुसत शोसता मंन \ 
वतिमतत भदन माप ममताहुन 1 सुलसिरास प्रभु पाहि प्रनत जन्‌ 1} 


दति ध्यानम्‌ । 


श्रीरामचरितमानस 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवत्लभो विजयते 
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छेक 
वर्णानामथंसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मह्लानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायक्रौ ॥ १ ॥ 
भक्षरो, अर्थसमूर्य, रसो, छन्दो गौर मदङ्खलोकी करनेवाली सरस्वतीजी मौर 
गणेशजीकी मै वन्दना करता हँ ¶१॥ 


सवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्ाविश्वासरूपिणौ । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 
श्रद्धा गौर चिश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी ओर श्रीशंकरजीकी म वन्दना करता 
, हः जिनके विना सिद्धजन भपने अन्तःकरणमें स्थित ईश्वरको नहीं देख सक्ते ॥ २ ॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरं शङ्कररपिरम्‌ । 
यमाश्चितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सवत्र वन्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी यगुरुकी भ वन्दना करता हू, जिनके माधित्त होने 
ही टेढ़ा चच्दमा भी सर्वव वन्दित होता है । ३ ॥ 


सीतारामयुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ¢ ॥ 


यण सण २-- 


२ रासचरितमानस 


[8 च ३३ ।१॥॥॥ ििीि ^^ द 








[क 8१ 9000, 


श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले विदध विज्ञान- 
नम्पन्न कदीश्वर श्रीवात्मीकिजी आर कपीश्वर श्रीहनुमानूजीकी मे वन्दना करता हूं ।\ ४ ॥। 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ 
सर्वशरेयस्कयी सीतां ततोऽदं रसवह्लमाम्‌ ॥ ^ ॥ 


उत्पत्ति, स्वित्ति (पालन) ओर संहार करनेवाली, क्लेशोकी हुरतेवाली तथा सम्पूण 
कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको सै नमस्कार करता हं ॥॥५॥ 


यन्सायावशवर्तिं विश्वपखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सत्वादषटषेव भति सकलं रज्ज स्याहेभ्र॑सः । 
यत्पादप्तवसेकमेव हि भवास्मोघेरित्ततीषोवतां 

वन्देऽहं तयशेषकारणपरं रामख्यमीषशं हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 


लिनकौ मायके वशीभूत सम्पूणं विश्व, ब्रह्मादि देवता ओौर असुर है, जिनकी 

सत्ता रस्सीने सपके भ्रमको भांति यह्‌ सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होतारहै ओर 
विनं केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोके लिये एकमात्र नौका है, उन 
समस्त कारणंसि परर (सव कारणोके कारण ओर सवसे श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान्‌ 
र्कम चन्दना करताहुं।। ६ ॥ ` 


लनापुराणानगसागससस्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्चिदन्यतोऽपि । 
स्वान्तमुखाय तुलसी रषुनाथगाश्च- 
भापानवन्धमतिस्ञ्जुलसातनोति ॥ ७ ॥ 


ध अनेक पुण, येद भर्‌ |तत्र लास्स सम्मत 
॥ [तन्न | घास्तते सम्मत तथा जो रामायणमे वित है 


५ ¬ <धन्यनय या उपसन्ध भ्वार्‌घुचावसाक्य कं याका तुलक्तादयस अपने अत्त सृरणके 
“^ ४ न्त मनहुर्‌ नापारचनानं वित्तृत केरताहै। ७॥ 


जी मरत सिधि होह्‌ गन नायक करिवर वदन । 


सपरं ग्रह 
"स्य अनुयह स्‌ डु रासि रय युन सदन ॥ 9 ॥ 
प्न रप पन्रनेनने सव कार्यं सिद्ध होते 
1 २८२८; जा यणोक्ते स्वामा अर्‌ सुन्दर हाधीके 
ग ~य उद्रक स्य र्‌ बुभ गुणक धाम (खीगगेसजी ) मूञ्पर कृपा करे ।१। 
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मूक होड घाचाल पंगु चद्द गिरिवर गहन । 
जासु कृपो सो दयाल दरवड सकल कलि मल दहन ॥ २ ॥ 


जिनकी पासे गंगा वहुत सुन्दर वौलनेवाला हौ जाता है भौर लेगड़ा-लूला 
देम पहाड़पर चद्‌ जाता है, वे कलियुगके सव पापको जला डालनेवाते दयालु (भगवान्‌) 
मुक्षपर द्वित हों (दया करे), ॥ २॥ ` 
नील सरोषह स्याम्‌ तस्न असन वारिज नयन । 


करड सो मम उर धाम सदा ब्रीरसागर सयन ॥ ३ ॥ 


जो नील कमलके समान श्यामवणे ह, पूर्णं विले हुए लाल कमलके समान 
जिनके नेत्र मौर जो सदा क्षीरसागर शयन करते है वे भगवान्‌ (नारायण) मेरे 
हुदयमें निवि करे ॥ २ ॥ 


कुंद इदु सम देह उमा रमन कतना अयन । 


जाहि दीन पर नेह करड कृपा मर्दन मयन ॥ & ॥ 

जिनका कुन्दके दुष्य आर चन्द्रमाके समान (गौर) परीर है, जो पावंतीजीके 
प्रियतम शौर दयाके धाम है मौर जिनका दीनोपर स्नेह है, वे कामदेवका मदेन करने- 
वाते (शंकरजी) मुह्पर कृपा करं ॥ ४ ॥ 

व्द्ं गुरं पदं कंज छपा सिंधु नररूप हरि । 


महामोह तम पंज जां वचन रवि कर निकर ॥ ५ ॥ 

यै उन गुर महायजके चरणकमलकौ वन्दना करता हः जो पाके समुद्र भौर 

नररूपमे श्रीहरि ही हँ मौर जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारे नाश करनेके 

लिये सूय-किरणोके समूह ह ॥ ५॥ 

चौग-वेदटं गुर पद पटुम परागा । सुरुचि सुवास सरस असुरागा ॥ 

अमिञ मूरिमय चूरन चार! समन सकल भव रुज परिषारू 

भ गुरु महारभकै चरण-कमलोकी रजकी वन्दना करता हू; जौ सुरुचि (सुन्दर 

स्वाद}, सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूणं है । वह अमर मूल (संजीवनी जडी) का 
सुन्दर चृणं है जो सम्पूणं भवरोमोके परिवारको नाश करनेवाला) १॥ 

घृति संभु तन विमल विभूती । मुल मंगल मोद भसूती ॥ 


जन मन मंजु मुकुर मल हरनी ! किरः तिलक गुने गन वस करनी 


% रामचरितमानस 
। वह्‌ रज सुकृती (पुण्यवान्‌ पुरुष) रूपी शिवजीके शरीरपर १ ५ 
ह जीर मुन्दर कल्याण अर नन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्प । दू 

करनेवाली र तिलक करने गणोके समूहको वणम करनेवाली है ॥ २ 


शरीरुर पद नख सनि गन जोती । सुमिरतं दिव्य दृष्टि दर्ये होती ॥ 
दलन योह तम सो सश्रकास्‌ । बडे भाग उर आवद्‌ जासू ॥ 
| श्रीगुर महाराजके चरण-नखोकी ज्योति मणियोके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण 


करते दी हृदयमें दिव्य दुष्ट उत्पन्न हौ जाती है । वह्‌ प्रका अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाला ह; वह्‌ जिसके हुदयमे आ जाता दहै, उसके बड़ भाग्य हँ ॥ ३॥ 


उपरि विमल विलोचन दी के । मिट टोष दुख भव रजनी के ॥ 
मूद्महि राम चरित पनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥ 


उसके हृदयम अते ही हदयके निमेल नेत्र खुल जाते हँ ओौर संसाररूपी राचिके 
दोप-दुःख मिट जते हं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि ओर माणिक्य, गुप्त ओर प्रकट 
जहां जो जिस खानमें है, सव दिखायी पड़ने लगते है-। ४ ॥ 


दो-जधा पुसंजन अनि दग साधक सिद सुजान । 
युः देखत सेल वन भूतल भूरिं निधान ॥ १ ॥ 


जस सिद्धाञ्जनको नेमिं लगाकर साधक, सिद्ध ओौर सुजान पवेत, वनो भौर 
्रध्यौके अंदर वौतुकसे ही वहुत-सी खाने देखते ह ॥ १ ॥ 


गुद प्रदर गदु संल अंजन नयन ममि हग दोष विभजन ॥ 
ति करि विसल विरेकः विलोचन । वरन राम चरित भव मोचन ॥ 


 _ ्रीगुर महाराजे चरणोकी रज कोमल ओौर सुन्दर नयनामृत-अञ्जन है, जो 
नका दाका नाय करनेवाला है। उस अञ्जनसे विवेकरूपी नेत्रोकौ निर्मल करके मँ 
वनाररपो बन्धन ुदटानेवान्न श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हँ ।॥ १॥ 


बट मधम महीसुर चरना । सोह जनित संसय सव हरना ॥ 
नन समाजं सकल सुन खानी । करं प्रनाम सप्रेम सुवानी ॥ 


पते पृथ्वी | दवत्ता ब्राह्मणि चरणोकी वन्दना करता हं, जौ वन्नानसे उत्पन्न 
र सन्द दरनवाल टू । फिर सव ग्णोकी खान संत-समाजको परेमसदहित सुन्दर वाणीसे 
चनम्‌ नन्ता २॥ 








ह ^ 1 # 0 + + 8 ^^ 
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साधु चरित सुभ चरित कपास । निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 


जो सहि दुख परक्रिद्र॒॒दुरावा 1 बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
संतोका चरि कपासके चरित्र (जीवन) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, 
विशद ओौर गुणमय हता है । (कपासकी डोडी नीरस होती है, संत-चरित्रमे भी विषया- 
सक्ति नहीं है, इससे वह॒ भ नीरस है, कपास उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान 
ओर पापरूपी अन्धकारे रहित होता है, इसलिये वह्‌ विशद है, भौर कपासमें गुण (तन्तु) 
होते ई, इसी प्रकार संका चरि भी सदगुणोका भण्डार होता है, इसलिये वह॒ गुणमय ` 
है 1) [जसे कपासका धागा सूर्दके किये हुए चछेदको अपना तन देकर ठक देता है, अथवा 
कपास जसे लो जाने, काते जाने ओर वुने जानेका कण्ट सहकर भी वस्त्रक रूपमे परिणत 
होकर दरूसरोके गोपनीय स्थानोको ढकता है, उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोके 
खिद्रं (दर्पो) को ढकता है, जिसके कारण उसने जगतूमे वन्दनीय यश प्राप्त किया 
है॥३॥ 
मुद मंगलमय संत समाजू । जो जग जंगम तीरथराज ॥ 
राम भक्ति जरह सुरसरि धारा । सरसद॒वह्म विचार भचारा ॥ 
स्तोका समाज आनन्द गौर कल्याणमय है, जो जगतुमे चलता-फिरता तीथेराज 
(प्रयाग) है । जहां (उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें) रामभक्तिरूपी गङ्गाजीकी धारा है 
ओरं ब्रह्यविचारका प्रचार सरस्वतीजी है ॥ ४॥ 
विधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा विराजति वेनी ! सुनत सकल सखद मंगल देनी ॥ 
विधि ओौर निपेध (यह करो ओौर यह न करो) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगक 


पापको हरनेवाली सूर्यतनया यमुनाजी हैँ ओर भगवान्‌ विष्णु भौर शंकरजीकी कथाएं 
त्रिवेणीरूपसे सुणोभित है, जो सुनते ही सव आनन्द ओर कल्याणौकी देनेवाली ह ॥ ५॥ 


चटु विस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समान सुकरमा ॥ 
सवहि लभ सव दिन सव दसा । सेवत सादर समन कलेस ॥ 


[उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने धर्मम जो अटल विश्वास दहै 7 
दै, ओर शुभक्मं ही उस ती्थ॑राजका समाज (परिकर) है! वह “ \ 


रामचरितमानस 
॥ 


प्रयागराज ) सव देशौ, सव समय सभीको सहजहीमे प्राप्त हौ सकता है ओौर आदरपूवेक 
सेवन करलेसे वलेशोको नष्ट करनेवाला हे । ६ ॥ 
अकथ अलोकिक पीरथरारः \ देइ सय सल परगट प्रभाङ ॥ 
वह॒ तीर्थराज अलौकिक जौर अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका 
प्रभाव प्रत्यक्ष है 11 ७ 1 मल ५ 
दो०-सुनि सखुद्यहिं जन खदित भन मज्नहिं अति अनुराग । 
तदहि चारि फलत अक्रत तनु साघु समान प्रसाग॥२॥ 
जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीथैराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते ओर समन्षते 
ह अीर फिर यत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमे गोते लगाते है, वे इस शरीरके रहते ही धर्म॑, अथे, 
काम, मोक्ष-चारों फल पा जाते है । २॥ 
नी"-मज्जन प्ल पेखिञअ ततरल \ काक होहि पिक बकड मराला ॥ 
[^ भस, ^ $ [क नहिं 
सुनि अआब्वरन करे जति कोड \ सतसंगति महिमा नहिं गोद ॥ 
इस तीथेराजमे स्नानका फलं तत्काल एेसा देखनेमे आता है किं कौए कोयल बन 
जाते ह गौर वगरले हंस । यह्‌ सुनकर कोई आश्चयं न करे, क्योकि सत्सद्धकी महिमा 
च्पीनरींदै।॥१॥ 
यालसौकः नारद घटजोनी । निज निज सुखनि कही निज होनी॥ 
जलचर थलचर नभर नाना । जे जड चेतन जीव नहाना ॥ 
„ वाह्मीकिजी, नारदजी शौर अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोसे अपनी होनी 
(जौवनका वृत्तान्त) कही द 1 जलम रहनेवले, जमीनपर चलनेवाले ओर आकाशमें 
विचरनेवाने नाना प्रकारके जड़-चेतन जितने जीव इस जगत्‌मे हँ, 1 २ ॥ 
मति कौरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
स। जानव सतसंग प्रभाङः 1 लोकँ वेद न आन उपाङ ॥ 
_ उन्म जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यलसे वुद्धि, कौि, सदगत्ति 
विमुतति (देश्यं) ओर मलाई पायी है, सो स्व सत्सङ्कका ही प्रभाव समञ्लना ' चाहिये ! 
पद अर सोकं लकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है 1 ३ ॥ 
सु सतसग घ्रवेक न हो । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
ततसगन छुद्र मगल मूला । सोद फल सिधि सव साधन पला ॥ 


१.४ व छ, इ ^ 0 0 0 0 ॥# 
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सत्सङ्गके विना विवेक नहीं होता गौर श्रीरामजीकी कृपाके विना वह सत्सङ्ग 
सहजमें मिलता नहीं । सत्सङ्गति आनन्द भौर कल्याणकी जड़ है । सत्सद्धकी सिद्धि 
(प्राप्ति) ही फल है ओर सव साधन तो एूल है ।॥। ४॥ 
सट सुधरदिं सतसंगति पाद । पारस परस कुधात सहाई ॥ 
विधि वस सुजन कुसंगत परीं । फनि मनि सम निन गुन अनुसरहीं ॥ 

दुष्ट भी सत्सङ्गति पाकर सुधर जाते ह, जँसे पारसके स्पशंसे लोहा युहावना हौ 
जाता है (घुन्दर सोना वन जाता है) ! किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सज्जने कुसङ्घतिभं पड़ 
जाते ६ तो वे वहाँ भी सपिकी मणिके समान अपने गुर्णोका ही अनुसरण करते हैँ (अर्यात्‌ 
जिस प्रकार सांपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विपको ग्रहण नहीं करती तथा अपने 
सहन गण प्रकाशकौ नहीं छोडती, उसी प्रकार साधु पुरूप दुष्टोकि सद्धाम रहकर भी दुसरो- 
को प्रकाश ही देते है, दुष्टोका उनपर कोई प्रभाव नहीं पडता 1) ॥ ५॥ 


विधि हरि हर कवि कोविद्‌ वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 


सो मो सन कटि जात न कैसे । साक वनिक मनि गुन गन जेषे \ 
बरह्मा, विष्णु, शिव, कवि मौर पण्डितोकी वाणी भी संत-महिमाका वणेन करनेमें 
सकूचाती है; वह मु्षसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी वेचनेवालेसे 
मणियोकि गुणसमूह्‌ नहीं कहै जा सकते ॥ ६ ॥ 
दो°-वंदछँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोद । 


[9 ^ 


अंजलि गत सुम सुमन जिमि सम सुगंघ कर दोद्‌ ॥ २(क) ॥ 

मै संतोको प्रणाम करता हु जिनके चित्तम समता है, जिनका न कौरई मित्र है भौर 
न शत्रु | जैसे अञ्जलिम र्वे हुए बुन्दर फूल [जिस हायने फूलोको तोड़ा ओौर जिसने 
उनको रखा उन [ दोनों ही हायोको समानरूपसे सुगन्धित करते. है [वैसे दी संत शतु 
मौर मिव दोर्नोका ही समानरूप्रसे कल्याण करते है] ॥ २३ (क) ॥ 

संत सरल चित जगत हित जानि सुभाड सने । 

वालयिनय सुनि करि रपा राम चरन रति दहु ॥ २.(ख) ॥ 

संत सरलहूदय भौर जगतके हितकारी होते है, उनके एसे स्वभाव मौर स्नेहको 
जानकर मँ विनय करता हः मेरी इस वाल-विनयको सुनकर कषा करक श्रीरामजीके 
चरणोमिं मृन्न प्रीति देँ! ३ (ख) ॥ 


| 


मे 
४ 


ट रामचरितमानस 
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(५ [4 [क । दाहिनेह ~ व 
बहुरि वंढि खल गन सतिम । जे बिनु काज दादहिनह बाएं ॥ 
पर हित हानि लाम जिन्ह केरे । उजरे हरष विषाद बसेर ॥ 

मव ओँ सच्चे धावसे दुष्टोको प्रणाम करता हः जो विना ही प्रयोजन, अपना हित 


करनेवालेके भी प्रतिकूल आचरण करते हँ । दूसरोके हितकी हानि ही जिनकी दुष्टिमं 
लाभ है, जिनको दूसरोके उजडनेमे हषं ओर वसनेमे विषाद होता है ॥ १ ॥ 
हरि हर जस राकस राह से ! पर अकान मट सहसबाह से ॥ 
जे प्र दोष लखहिं सहसाखी ! प्र हित द जिन्ह के मन माखी ॥ 
जो हरि ओौर हरके यशरूपी पूणिमाके चन्द्रमाके लिये राहूके समान हैँ अर्थात्‌ जहां 
कहीं भगवान्‌ विष्णु या शंकरके यशका वणेन होता है, उसमें वे बाधा देते है) ओर 
दूसरोकौ बुखाई करनेमे सहख्रवाहुके समान वीर हँ । जो दरसरोके दोषोको हजार आंखोसि 
देखते ठ भौर दूरके हितरूपी धीके लिये जिनका सन मक्के समान है (अर्थात्‌ जिस 


प्रकार मक्खी घम गिरकर उसे खराव कर देती है ओर स्वयं भी मर जातीहै, उसी 
प्रकार दष्ट लोग दूसरोके वने-वनाये कामको अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते ह) ॥ २॥ 


तेन कृसादु रोष महिषेसा । अघ अवन धन धनी धनेसा ॥ 
उद्‌ केतुं सस हित सव ही के ¦ कुभकरन सम सोवत नीके ॥ 

जो तेन (दूसयोको जलानेवा्े ताप) मे अग्नि ओर कोधे यमराजके समान है, 
पाप ओर अवयुणरूपी धनम कूवेरके समान धनी है, जिनकी बढती सभीके हितका नाश 


क्रनेफे तिये वेतु पुच्छल =. = कुम्भकर्णेकी 
करनेके लिये पे (पुच्छल तारे) के समान है, ओर जिनके कृम्भकं तरट्‌ सोते रहनेमे 
टी भतारईदै।॥३॥ 


प्र वाजु लगि तनु परिहरटीं । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही ॥ 
वद खल जस ॒सेप सरोषा सहस्र वदन वरनईइ पर दोषा ॥ 


काः भत्र अल वतका नाश करके आप दही गल जाते ह, चैसेहीवे दुसरोका काम 
र्ग न भिये उपना न णरीरतवंः [१ ~ न छ्मोड 2 <~ द्ष्टोको ५५ 
ध्दमायु नेकः न्निये धपना शरीरतक छोड़ देते ट्। मद्‌ | हजार मुखवाले ] शेषजीके 
पनन नमसवर्‌ प्रणाम करता हँ, जौ पराये दोपोक्ा = टार मखोसे वड 

0 ता हूं, जं का हजार मुखोसि वड़े रोपके वणेन 
र्ये षध ।॥४॥ +. 
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पुनि भनवडं पृशुराज समाना । पर अघ सनद सहस दस काना ॥ 
बहरि सक्र सम विनवे तेही । संतत॒घुरानीक दित मेही ॥ 


पुनः उनको राजा प्रयु (जिन्होने भगवानूका यश्च सुननेके लिये दस हजार कान 
मगियथे) कै समन जानकर प्रणाम करता हं जौ दस हजार कानौसे दूसरोके पापोको सुनते 
है । फिर ईन्द्रके समान मानकर उनकी विनय करता ह, जिनको सुरा (मदिरा) नीकी 
भौर हितकारी मालूम देती है [इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवतार्गोकी सेना 
हितकारी है] ॥ ५॥ 


वचन वन्न जेहि सद्‌ पिमरा । सह॑स नयन पर दोष निहारा ॥ 


जिनको कटठीर वचनरूपी व सदा प्यारा लगता है भौर जो हजार भखिसि 
दूसरोकरे दोपोको देखते है ।॥ ६ ॥ 


दो०-उदासीन अरि मीत हित सनत जरह खल रीति । 
जानि पानि ज्जुग जोरि जन विनती करद सप्रीति ॥ ४ ॥ 


दुष्टौकी यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्त, किसीका भी हित सुनकर 
जलते ह । यह जानकर दोनों हाय जोड़कर यह्‌ जन प्रेमपुर्वक उने विनय करता है ॥ ४ ॥ 


ची०-मै सपनी दिति कीन्ह निहोरा । तिन्ह निन ओर म लाउव मोरा ॥ 
वायस पलिअहिं अति अनुरागा । होहि निरामिष कवहँकिकागा ॥ 


मैने मपनी भोरसे विनती की दहै, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नहीं चूकेगे । 
कौओंको वड़े प्रेमसे पालिये, परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हौ सक्ते है? ॥१॥ 


वंद संत॒ असनन चरना 1 दुखपघ्रद उभय वीच कुं वरना ॥ 
विहरुरत एक भान हरि लेहीं । मिलत एक दुख दारुन देहं ॥ 

मव म संत गौर असंत दौनोकि चरणोकी वन्दना करता ह; दोनों ही दुःख देने- 
वासे है; परन्तु उनमें कुछ अन्तर कषा गया है । वह॒ अन्तर यह है कि एक (संत) तो 
विषते समय प्राण हर लेते ईँ, गौर दूसरे (असंत) मिलते हँ तव दारुण दुख देते हँ 
(अर्थात्‌ सरतोका विष्टुडना मरनेके समान दुःखदायी होता है गौर यसं्तोका मिलना) 11र्‌)1 


उपजहिं एक संग जग माहीं ! जलज जोक जिमि युन विलगाही ॥ 
सुघा चुरा सम साघु असाधू । जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ 


क रामचरितमानस 


कश 8, ३।8।9॥0॥॥1 
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दोनों (संत अीर संत) जगतूमे एक साय पैदा होते है; पर एक साय पैदा 
दोनेवाने ] कमल ओौर जोककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते है! (कमल दशन ओर 
सय्णते सुख देता है, किन्तु जोक शरीरका स्पशं पते ही रक्त चूसने लगती ह ।) साधु 
यमूृतके समान (मूत्युरूपी संसारसे उवारनेवाला) ओौर असाधु मदिराके समान (मोहः 
प्रमाद ओर जडता उत्पन्न करनेवाला) है, दोनोको उत्पन्न करनेवाला जगतरूपी अगाध 
गामुदर एक ही है । [शास्त्रम समुद्रमन्यनसे ही अमृत ओर मदिरा दोनोकी उत्पत्ति बतायी 
गयीहै |] ३॥ ह 
भल अनल निज निज्‌ करतूत । लहत शुनस मपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साघृ । गरल अनल कलिमल सरे व्यधु ॥ 
गुन अचगुन जानत सव कोई । जो जेहि भाव नीरः तेहि सोई ॥ 

ले ओर बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश ओर अपयशकी सम्पत्ति 
पाते ह । अमृत, चन्द्रमा, .गद्खाजी गौर साघु एवं विष, अभ्ति, कलियुगके पापोकी नदी 
अर्थात्‌ कमनाणा मौर हिसा करनेवाला व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैः; 
चिन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छ लगता ह ।। ४-५॥ 


रो-भलो मलादि पे सहइ लह निचाइहि नीच । 
युधा सराहिज अमरतां गरल सरिज मीच ॥ ५ ॥ 


भसरा भलाई दरी ग्रहण करतादै भौर नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है । 
भगृतका सराहना अमर करनेमे होती ह मौर विषकी मारनेमे !।! ५॥ 


नी.-खलञघ अगुन साघु गुन गाहा। उभय अपारउदधि अवगाहा ॥ 
भ हि ल ल [1 [क हिचासे 

तदि ते कु शुन दोष घखनि । संह व्याग न वितु पहिचामे ॥ 

ष्टे पापों ओौर जवगुणोकी ओर सावुओके गुणोकौ कथाएं दोनों ही अपार ओौर 

भाद समुद्र ह । स्तन कृद गुण गौर दोपोका वणेन किया गया है, क्योकि विना पहुचाने 


[1 


ॐ ५ परण या त्याग नहीं हो सकता ॥ १॥ 

लेड पोच सव॒ विधि उपनाए्‌ । गनि गुन दोष वेद विलगाए ॥ 

दाद वद्‌ इातदास पुराना । विधि प्रप॑चु गुन अवरुन साना ॥ 
“र सभा ब्रह्माके पदा क्रि हुए ई 


टः पर्‌ गुण ओर्‌ दोपौको चिचारकर वेदोने 
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उनको अलग-अलग कर दिया है । वेद, इतिहास ओौर पुराण कहते हैँ कि ब्रह्माकी यह्‌ 
सृष्टि गुण-मवगुणोसे सनी हुई है ॥ २॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुनाति कुनाती ॥ 
दानव देव ऊच असरु नीचू । अमि सजीवनु माहुर मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा 1 मर मारव मदिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागम गन दोष विभागा ॥ 
दुःखसुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाघु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊंच- 
नीच, अमृत्त-विप, सजीवन (सुन्दर जीवन ) -मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, 
रंक-~राजा, काशी-मगध, गद्खा-कमेनाशा, मारवाड-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्म-नरक, 


अनुराग-वैराग्य, [ये सभी पदाथ ब्रह्माकी सृष्टिमे है] वेदशस्त्रोनि उनके गुण-दोपोका 
विभाग कर दिया है ।। ३-५॥ 


दो०-जड्‌ चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहि पय परिहरि वारि विकार ॥ ६ १ 
चिधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय स्वा है ! किन्तु संतरूपी हंस दोप- 
रूपी जलको छोडकर गणरूपी दुधको ही ग्रहण करते ह! ६ ॥ 
नो"-अस विपरेक जव दे विधाता । तव तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 
काल सुभाड करम वरिआई । मलेड घ्रङृति वस चुकद भलाई ॥ 


विधाता जव इस प्रकारका (हंसका-सा) विवेक देते है, तव दोपोको छोड़कर मन 
गुणोमें अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव ओौर कर्मेकी प्रवलतासे भले लोग (साधु) भी 
मायके वशे होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जति हँ ॥ १॥ 


सो सुधारि हरिजन जिमि लें । दलि दुख दोष विमल जघ देदीं ॥ 
खलड करहि भल पाद सुसं । मिटइ न मलिन छभाउ अभू ॥ 


र भगवान्‌ भक्त जसे उस चूकको सुधार सेते है भौर दुःखन्दरपोको मिटाकर 
निर्मल यशदेतेरहै, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हे परन्तु 
उनका कभी भंग न हौोनेवाला मलिन स्वभाव नहीं भिटता ॥ = 


^^ 
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लखि सुवेष जग ॒वंचक जेऊ । वेष॒प्रताए॒पूजिअहिं तेऊ ॥ 


उवरहिं अंत न हद निबा । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
जो [वेपघारी ठग है" उन भी जच्छा (साधुका-सा) वेष बनाये देखकर वेषके 

प्रतापसे जगत्‌ पूजता है, परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते ह, अन्ततक उनका 

कपट नहीं निभता, जंसे कालनेमि, रावण ओर राहुका हाल हा ।। ३ ॥ 

किए कुवेषु साध सनमान्‌ । जिमि जग जासवंत हुमानू ॥ 

हानि कुसंग युसंगति लह \ लोकषु पेद विदित सब काहू ॥ 
बुरा वेष वना लेनेपर भी साधका सम्मान ही होता है, जैसे जगते जाम्बवान्‌ 


मौर हनुमानूजीका हु 1 वुरे संगसे हानि ओर अच्छे संगसे लाभ होता है । यह्‌ बात लोक 
जौर वेदम ह मौर सभी लोग इसको जानते हँ ।। £ ॥ 


गगन चदइ्‌ रन पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ 


साधु असाधु सदन सुक सारीं 1 सुभिरष्िं राम देहि गनि मारीं ॥ 

_ , पवनके संगते धूल आकाशपर चढ़ जाती है गौर वही नीच (नीचेकी भर बहुने- 
चाले) जलके संगसे कीचडमे मिल जाती है । साधुके धरके तोता-मैना राम-राम सुभिरते 
है ओर गसाधुके घरक तोता-मैना गिन-गिनकर गालिर्या देते हँ । ५॥! 


धूम कुसंगति कारिख दो । ज्षिखिम पुरान मंजु मसि सोई ॥ 

सोद जल जनल अनिल संघाता । हो जलद जग जीवन दाता ॥ 
फसगके कारण धुमा कालिख कट्लाता है, वही धूमं [सूसंगसे 

रोवःर पराण लिखनेके काममे आता है। ओर वही 0 


ध ही धुआं जल, अस्ति ओर पवनके संगसे 
वादल होकर जगत्को जीवन देनेवाला वन जाता है ॥ ६} | 


"० ग्रह भेषज जल पवन पट पाद कुजोग सुजोग । 
दों वुवस्तु सुवस्तु जग लखहिं युलच्छन लोग 1५(क)॥ 
परह्‌, नोपधि, जल, वायु मौर वस्व-ये सवभी कुसंग ओर सुसंग पाकर संसारम 


र अर्‌ भले पाध टो जाति र । चतर एवं 
= < ६ । चतुर एवं विचारशील पुरुप ही इस वात्तको जान पाते 
11८ (क) ॥ ४ ५. +. 


क १,8.01 000 01 





म त्रास तम पाख दुं नाम भेद विधि कौन्ह्‌ | 
समि सोपक पोषक समुदि जग जस अप्रजस दीन्ह ॥५८(ख) ॥ 


५ 
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महीनेके दोनों पलवाढोमें उजियाला भौर मेधेरा समान ही रहता दै, परन्तु 
विधाताने इनके नाममे भेद कर दिया है (एकका नाम शुक्ल गौर दसरेका नाम कृष्ण रख 
दिया) । एकको चन्द्रमाका वढ़नेवाला गौर दूसरेको उसका घटानेवाला समञ्चकर जगतुमे 
एकको सुयश भौर दूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ (ख) ॥ 

जड्‌ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । 

वंद सव के पदं कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ ७(ग) ॥ 

जगते जितने जड़ गौर चेतत जीव ह, सवको राममय जानकर मँ उन सवके 
चरणकमलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूं 1७ (ग) ॥ 

देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व । 

वंद किंनर रजनिचर कृपा करट अव सवं ॥ ७८घ) ॥ 

देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पष्चौ, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर भौर निशाचर सवको 
म प्रणाम करता हं । अव सव मुद्ञपर रेषा कीजिये ॥ ७ (घ) ॥ 
नौ-आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ वासी ॥ 


सीय राममय सव जग जानी ! करठँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
चौरासी लाख यौनियोमे चार प्रकारके (स्वेदज, अण्डज, उद्धज्ज, जरायुज) 
जीव जल, पृथ्वी ओर आकाशम रहते है 1 उन सवसे भरे हुए इस सारे जगत्को श्रीसीता- 
राममय जानकर म दोनों हाय जोड़कर प्रणाम करता हूं ॥ ९ ॥ 
जानि कृपाकर कंकर मोहू । सव मिलि करट क्राडि ल द्रोह ॥ 
निज बुधि वल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करयँ सव पाहीं ॥ 
मूञकचको अपना दास जानकर छृपाकी खान आप सव लोग मिलकर छल छट्‌कर्‌ 
कृपा कीजिये । मुले अपने बुद्धिवलका भरोसा नहीं है, इसीलिये मेँ सवसे विनती करता 
हुं ॥ २१ 
करन चहँ रघुपति गुन गाया । लघु मति मोरि चरित जवगाहा ॥ 
स्म न एक्ड अंग उपाऊ।! मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मँ शरीरषुनायजीके गुरणोका वर्णन करना चाहता हँ, परन्तु मेरी बुदि छरी है भौर 
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श्रारामजीका चरित्र अथाह है । इसके लिये मन्ने उपायका एक भी अंग अर्थात्‌ कुछ 
(तेसमाव ) भी उपाय नहीं सूच्चता । मेरे सन ओर वुद्धि कमाल है, किन्तु मनोरथ राजा है ।॥॥३॥ 


वति सति नीच ॐचि रचिजाघ्री । चहिय जमिञ जगजुरड न घ्री ॥ 


वरमिहहिं खनन बोरि हि । सुनि बालवचन मन लाद ॥ 

मरी वृद्धि तौ अत्यन्त नीची है ओौर चाह वड़ी ऊंची है; चाह तो अमृत पानेकी 
ह, पर जगत्‌में जुडी छाछ भी नहीं । सज्जन मेरी दिराईदको क्षमा करेगे ओर मेरे बाल- 
दचनोंको मन लगाकर (प्रमपूरवेक) सुनेगे ॥ ४॥ 


जो बालकः कह तोतरि बाता । सुनहि सुदित सन पितु अर माता ॥ 
हंसि कूर कुटिल दुषिचगी । जे पर॒ दूषन मूषनधारी ॥ 


जंसे चालक जव ततले वचन वोलता है तो उसके माता-पिता उन्हे प्रसन्न मनसे 
मुनते ह । किन्तु क्रूर, कुटिल ओर बुर विचारवाले लोग जो दूसरोके दोषोको ही भूषण- 
सपन धारण क्रिये रहते हँ (अर्थात्‌ जिन्हे पराये दोष ही प्यारे लगते है), हंसेगे ॥। ५॥ 
निज वित्त केहि लाग न नीका । सरस होड अथवा अति फीका ॥ 
ज प्रर धनिति नत हरषाहीं ते ब्र पुरुष॒ दहूत जम नाहीं ॥ 
रसीली हौ या अत्यन्त फोकी, यपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती ? विन्तु जौ 
दूरकम रचनाक सुनकर हपित होते द, एसे उत्तम पुरुष जगते बहुत नहीं हँ ।। ६ ॥ 
जग वहं नर्‌ सर्‌ सरं सम मं । जे निजं वादि बठह जल पाई ॥ 
सजन सहन सिधु सम कोई देखि पर विधु बाड जोर ॥ 
7 ! जगते तालावा र नदियोके समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल 
कर्‌ अपना हू चाद्या वदते ह (जर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते ह) । समुद्र-सा 


1 कणर पक विननादी सज्जन होताहै जो चन्द्रमाको पण देखकर (दूसरोका उत्कर्षं 
पकर) उमड़ पटृताहै। ७॥ 


“भाग श्रोट अभिलापु बड करटं एकः विस्वास । 
पदि ख युनि छनन सव खल करहि उपहास ॥ ८ ॥ 


ह क च्यु 1 प्ल © भीर (२ वृहत वडा ह्‌ परन्तु मुज्ञ एक विश्वास ह्‌ कि ट्स 
ण ~ सना शध पावय अ दष्ट ठ्सा उड़वेगं }] प 11 
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चौ-खल परिहास होड हित मोरा । काकं कहहिं कलकंठ कोरा ॥ 


हंसि बक दादुर चातकही । सहि मलिन खल विमल वतकही ॥ 

किन्तु दुष्टोके हंसनेसे मेरा हित ही होगा । मधुर कण्ठवाली कोयसको कौएतो 

कठोर ही कहा करते हँ । जते वगुले हंसको ओौर मेढक पपीहैको हसते है वैसे ही मलिनं 
मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीको हसते है ।। १॥ 

कवित रसिक न राम पद्‌ नेहू । तिन्ह करट सुखद हास रस एहू ॥ 


भाषा भनिति भोरि मति मोरी । ईदैसिवे जग दस नहिं खोरी ॥ 
जोन तो केविताकफे रत्तिकर्ह भौर न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणो प्रेम है, 

उनके लिये भी यह्‌ कविता सुखद हास्यरसका क्राम देगी । प्रथम तो यह्‌ भापाकी रचना 

है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह दंसनेके योग्य ही है, हंसनेमे उन्हं कोई दोष 

नहीं 1 २ 

प्रभु पद प्रीति न सासुद्चि नीकी । तिन्हदहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 


हरि हर पद्‌ रति मति न करुतरकी ! तिन्द कहँ मधुर कथा रघुवर की ॥ 
जिन्दैनतोप्रभुके चरौमि प्रेम है भौरन जच्छी समह्ञही है; उनको यहे कथा 
सुननेभे फीकौ लगेगो । जिनकी श्रीहरि (भगवान्‌ विष्णु) मौर श्रीहुर (भगवान्‌ शिव) के 
चरणे प्रीति है ओर जिनकी बुद्धि कुत्तकं करनेवाली नही है (जो श्रीहरिदरमें भेदकी या 
ऊॐँच-नीचकीः कल्पना नहीं करते), उन्हें श्रीरघुनायजीकी यह्‌ कथा मीठी लगेगी 1 ३ 1 
राम भगति मूषित जिय जानी । सनिहहिं घुजन सराटि सुवानी ॥ 


क्वि न हँ नहिं वचन प्रवीनू ! सकल कला सव विद्या दनु ॥ 
सज्जनगण दस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूपित जानेकरः चन्दर 

वाणीसे सराहना करते हुए सूनेगे । मैन तो कवि हुं, न वाक्यरचनामें ही करल हैः मतो 

सव कलाओं तथा सव विद्याओंसि रहित हं ।॥। ४ ॥1 

आखर अस्थ अलंकृति नाना । छंद ॒भरवंध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस मेदं अपारा । कवित दौष गुन विविध प्रकारा \ 
ताना प्रकारके अक्षर, अथं ओर अलङ्कार, अनेक प्रकारकी छन्दस्वना, भावो मौर 
रसरौकि अपार भेद अौर कविताके भाति-भातिके गुण-दोष होते है 1 ५॥ 


१६ रामचरितमानस 


द्वित्‌ वियेक एक नहिं मोरे । सत्य कँ लिखि कागद कोरें ॥ 
इनमेसे काव्यसम्बन्धी एक भी वातका ज्ञान मृद्चमे नहीं है, यह मेँ कोरे कागजपर 
लिखकर (शपथयूर्वेक) सत्य-सत्य कता हं ॥। ६ ॥ 
दो*-भनिति सोरि सव गुन रहित विस्व विदित गुन एक । 
८ [क (^ + (= (० =$ (र भ 
सो विचारि सुतिददिं सुमति जिन्ह के विमल विवेक ।॥ २ ॥ 
मेरी रचना सव गुणोंसे रहित है; इसमे बस जगत्प्रसिद्ध एक गुण है । उसे 
विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष जिनके निमेल ज्ञान है, इसको सूनेगे ॥ & ॥ 
चौ०-एदि सरह रघुपति नाम उदारा ! अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
संरल भवन अ्पंगल हारी 1 उमा सहित जेहि जपत युरारी ॥ 
इस श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोका सार 
है, कल्याणका भवन है ओौर अमङ्गलोको ह्रनेवाला है, जिसे पावेतीजीसहित भगवान्‌ 
शिवजी सदा जपा करते है ।॥ १॥ 
भनिति विचित्र सुकवि रत जोऊ । राम नामं॒वबिनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सव भति सवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥ 
जो ञच्ै कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह्‌ भी रामनामके बिना 
शोभा नहीं पातौ । जैसे चन्द्रमाके समान मूखवाली सुन्दर स्ती सव प्रकारसे सुसज्जित 
दोनेपर भी वस्त्रक विना शोभा नहीं देती ॥ २॥ 
सव शुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अंफित जानी ॥ 
सादर काहि सुनहि दुध ताह । मधुकर सरिस संत श॒नम्राही ॥ 
, पके विपरीत, कुकविकी रची हुई सव गुरणोसे रहित कविताको भी, रामके नाम 
यं यरे (अद्धि . जानकर, बुद्धिमान्‌ लोग जादरपूर्वक कहते भौर सुनते है; क्योकि 
५. त भाति गुणहीको ग्रहण करनेवाले होते स ॥ ३॥ 
= कवत्‌ रस॒ एक्ड नाहीं 1 राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
तार भरा मोरे सन आवा । केहि न सुरसंग वड्प्पनु पावा ॥ 


यद्यपि मेरी दत्र रचनामे कविताका रस नहीं । 
च स्वनाम कविताका एक भी रस नहीं द, तथापि इसमें श्रीराम- 








१ 
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जीका प्रताप प्रकट है। मेरे मनम यही एक भरोसा है। भले संगसे भला, किसने 
बद्प्पन नहीं पाया? 1४ा 


घूमउ तजई सहज कठ । अगरु. प्रसंग सुगंध वसाईं ॥ 
भनिति भदेस स्तु भलि बरनी 1 राम कथा जग मंगल करनी ॥ 


धुजं भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर मपने स्वामाविक कड्वेपनकौ छोट देता 
है1 मेरी कविता अवश्य मदी है, परंतु इसमे जगत्का कल्याण करनेवाली रामक्यारूपी 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है [इससे यह भी अच्छी ही सम्लौ जायगी] ॥ ५॥ 


छं-मंगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ कौ । 
गति कूर कथिता सरित की ज्यों सरित पावन पथ की॥ 
भ्रमु सुजस संगति मनिति भलि होदहि सुजन लन भावनी । 


भव अंग भूति मसान की सुमिरत सहावनि पावनी ॥ 
तुलसीदासजी कटे दँ कि श्रीरवुनायजीकी कथा कल्याण करनेवाली ओर 
कलियुगके पापोको हरनेवाली है। मेरी इस भटी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र 
जलवाली नदी ( गङ्धाजी ) कौ चालकी भातिष्ी हं। भभु श्रीरपुनाथजीके सुन्दर 
यशके संगसे यह॒ कविता सुन्दर तथा सग्जनोके मनको भानेवालौ हो जयम 
एमशानकी अपवित्र राव भी श्रीमहादेवजीके अंगके ते सुदावनी लगती हं ज्र 
स्मरण करते ही पचित करनेवाली होती ह। 
दो०-प्रिय लागिहि अति सवहि मम भनितिराम जससंग। 
दाह विचार किं करदह को बंदे मलय प्रसंग ॥ ऽ = 
श्रौरामजीके यशके संगसे मेरी कविता सभीत्ले अरमन्त दिद च्त्णेः. ॐ 


मलय पव॑तके संगसे काष्ठमात्र [चन्दन बनकर ] उन्दन्धैय हो उद्धा द्ध स 
कोई काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता हं : ॥ ९ ) ८ 
स्याम सुरमि पय विसद अति गुनद करहि सच ण. 


---- गिरा रम्य सिय राम जस गावि ९!" `« - ति. 


ष्यामा गौ कराली होनेपर भौ उल दु ५. 
रा०्दुण ३-- 








क 
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है । यही समन्चकर सव लोग उसे पीते हं! इसी तरह्‌ गंवार _भाषामं होनेपर भी 
श्रीसीतारामजीके यको वृद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसं गत गौर सुनते रहै 11 १० (ख) 


ससी (= क (५ गज (५ भ 
न.-सनि सानिक युक्ता छवि जेसी। अहि गिरि गज सिर सोह न तसी 
नृप किरीट तरनी तनु पाई । लहहि सकल सोभा अधिका ॥ 


मणि, माणिक भौर सोतीकी जसी सुन्दर छवि है, वह सप, पवेत ओर हाथीकं 
मस्तकपर वैसी णोमा नदीं पाती । राजाके मुकुट भौर नवयुवती स्त्रीक शरीरको पाकर 
टी ये सव अधिक शोभाको प्राप्त होते हं ।। १॥ | 


तेतेहिं सुकवि कवित बुध कदं । उपजहिं अनत अनत छबि लहही ॥ 


भगति हेतु विधि भवन विदाई । सुमिरत सारद आवति धा ॥ 

इसी तरह्‌ वुद्धिमान्‌ लोग कहते हँ कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न ओर 
कहीं होती है जर णोभा अन्यत्र कहीं पाती हं (अर्थात्‌, कविकी वाणीस उत्पन्न 
हुई कविता व्हा णोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमे कथित 
मआदक्षंका ग्रहण ओर अनुसरण होता ह्‌) । कविकं स्मरण करते ही उसकी भवित्तके 
कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको छोडकर दौडी आती हं । २॥ 


राम चरित सर बिनु अन्हवा्ँ ।सो श्रम जाइ न कोटि उपारं। 
वि कोविद्‌ अस हदयं विचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥ 
सरस्वतीजीक दौडी भानेकी वह्‌ थकावट रामचरितरूपी सरोवरे उन्हुं नहलाये 
विना दूतररे करोड़ों उपायोत्ते भी दूर नहीं होती। कवि ओर पण्डित अपने हूदयमं 
पैसा विचारकर्‌ फललियुगकं पापको हरनेवाले श्रीहरिकं यश्का ही गान करते हे ॥३॥ 
कन्ठ प्रात जन गुन गाना । सिर धुनि भिरा लगत पष्ठिताना ॥ 
र्टच सिधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं रुजाना ॥ 
। संसारी मतूरप्योका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती हँ 
(किः मं र्यो इसके बुलानेपर जायी] । तद्धिमान्‌ लोग॒हदयको समुद्र, वुद्धिको 


शपि आर्‌ सर्स्वतौको स्वाति नक्षच्रके समान कहते हे 1 ४ ॥ 
जी 


वरप वर॒वरि विचार । दोहं कवित सुकुतामनि चारू ॥ 


(११ ^^ 
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इसमे यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल वरसता है तो मुवततामणिक्ै समान सुन्दर 
कविता होती ह 1 ५॥ 


-जुगुति वेधि पुनि पोहिमहि राम चरित घर ताग ! , 


पिरि सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ३१ ॥ 
उन कवितारूपौ मुक्तामणियोंको युक्तिसे वेधकर फिर , रामचरियररूपी सुन्दर तागेमे 
पिरोकर सज्जन -लोग अपने निर्मल हुदयमे धारण करते है, जिससे अत्यन्त अनुराग- 
रूपी शोभा होती टै ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्रप्त होते हँ }) ॥ ११.॥. 
चौ"-जे जनमे कलिकाल कराला क्रतव वायस . वेष मराला ॥ 
चलत कुप॑थ वेद्‌ मग रँडे। कपट कलेवर कलि मल भंड ॥ 
जौ कल कलियुगे जन्मे है, जिनकी करनी कौएकं- समान है ओरे वेप 
हंसका-सा है, जो वेदमा्भको छोड़कर कुमार्गेपर चलते हँ, जो कषटकी मूर्ति घौर 
कलियुगके पापोके भडि ह्‌ ।। १॥ 
वंचक भगत काद राम के | िंकर कंचन कोह कामके ॥ 


तिन्ह मरह प्रथम रेख जग मोरी ! धीम धरमध्वन धेधक धोरी ॥ 
जो श्रीरामजीके भवत कदलाकर लो्गोको ठ्गते हँ, जोधन (लोभ), क्रोध 

ओर कामकं गुलाम हं मौर जो धीगा्धीमी करनेवाले, धर्मध्वजी (धर्मकी कूटी घ्वजा 

फहुरानेवाले--दम्भी ) ओौर कपटके धन्धोका वोक्ञ टोनेवाते है, संसारकं एसे सोगोमें 

सबसे पहले मेरी गिनती र ॥ २॥ 

जौ अपने अवयुन सव कहँ । बादद॒ कथा पार नहिं लहर ॥ 


तति मै अति अलप वखाने । थोरे महँ जानिहहिं सयाने ॥ 
यदि भँ अपने सव अवगुणौको कहने लगूँ तो कथा बहुत वट जायगी मौर 

मै पार नहीं पाऊगा। इससे मेने बहुत्त कम जवगुणोका वर्णन क्रिया हँ} वुद्धिमान्‌ 

लोग धोडहीमे समन्च लेमे! ३1 

सुजि विविधि विधि विनती मोरी! कोड न कथा छनि देहि खोरी ॥ 

एतेहु पर॒ करिदरहिं जे असंका ! मोहि तेजधिकते जड़ मति रंका ॥ 


४ 


२५ तमचरितमानसं 
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नरी अनेकों प्रकारकी विनतीको सम्चकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोय नहीं 


रगा । उतनेषर्‌ भी जो शंका करे, वे तो मुञ्लसे भी अधिक मूखं ओौर वुद्धिके कमाल हं 1४।। 
कवि न हों नहिं चतुर कहावडं । पति अनुरूप राम गुन मावड ॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा । कँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 


नतो कविर; त चतुर्‌ कहलाता द; अपनी वृद्धिकं अनुसार श्री रामजीके गुण 
गाता हू । करटा तो श्रीरखुनाथजीके गपार चरित्र, काँ संसारम असक्त मेरी वुद्धि ! ॥५॥ 
(म (0 अ उड नः [हीं के क लेखे घ्र हीं 
जेहि मारत गिरि मेर उडी । कहु तूल केहि लेखे मादी ॥ 
ता 911 अति (> 
ससुत अभित रम प्रभुताई । करत कथा सन अति कटराई ॥ 
जिस हवाने सुमेट-जैसे पाइ उड जाते ह, कहिये तो, उसके सामने खूं 
किम गिनतीमं हे। श्रीरामजीकी असीम प्रभुताको समञ्लकर कथा रचनेमें मेरा मन 
वहत हिचकता ह्‌--)) £ 11 
४ महस 4: अ ५ न निश्च 
दा०--लारद्‌ सेस महेस विधि अगस निगम पुरान्‌ | 
न क कहि (क जासु + क 4 २ 
नत नत कह जाद्यं न कराह लस्तर गनि । ३९॥ 
सरस्वतीजी, शेपजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्व, वेद गौर पुराण-ये सव॒ नेति 
नेति" कट्कर ( पार नहीं पाकर “दे नदीं, "एता नही" कृते हृए ) सदा जिनका 
गुणगान क्या करते हु १२॥ 
ला (र क.$ 
जो°-सव जानन प्रमु भुता सोह । तदपि कटं बिनु रहा न कोई ॥ 
कितः अस जन -> मति (> , 
तह कद्‌ अस कारन रखा । भजन घ्रभाउ भोति वहु भाषा ॥ 
यद्यपि प्रमु श्रौतमचन््रजीकी प्रभृताको सव॒ एसी ( अकथनीय ) ह्वी जानते 
द तथापि कदे विना कोई नहीं रहा। इसमे वेदने एेसता कारण वताया है कि भजनका 
ध्र ( अर्यात्‌ भगवान्‌की महिमाका पूरा वणन तो 
सक्ता; पर्तु जिससे जितना वन पडे उतना भगवान्‌का गुणगान 
व्योक्ि भगवानुकं गुणगानख्पी भजनका प्रभाव वहत ही अनोखा 


सतह नाना धरकस्य शान्त्रीमे वर्णन है। थोड़ा-ता भी भगवान्‌का भजन मनुष्यको 
भ्य हा मवन्गस्ते तारदेताह)॥१्‌॥ ` 


एकक 8३१३।११।१0 





गाय वहतं वरद्से कहा गया ई 
शच वहुत तन्त कहा गेया ह्‌) 
[न 1 यद्धं ध 
र्य चहूवः 


ल 
2 
प्रक्र्‌र 
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एक अनीह अरूप अनामा ! अज सचिदानंद पर धामा ॥ 


व्यापक विस्वरूप मगवाना । तेहि धरि देह चरित करत नाना ॥ 

जो परमेश्वर एक ह, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोड रूप ओौर नाम 
नहीं है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द भौर परमधाम हँ जौर जो सवमें व्यापक एवं विश्वरूप 
है, उन्दी भगवानुने दिव्यं शरीर धारण कृरके नाना प्रकारकी लीला की हं ॥ २॥ 


सो केवल भगतन हितं लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 


जेहि जन पर ममता अति छह ! जहिं कना करि कीन्ह न कोह ॥ 
वह लीला केवल भक्तोकिं हितके लिये ही है, क्योकि भगवान्‌ परम कृपालु हँ 
भीर शरणागतकं वड़े प्रेमी ह! जिनकी भक्तोपर वड़ी ममत्ता गौर पा हं, जिन्होने 
एक वार जिसपर कृपा करर दी, उसपर फिर कभी क्रोघ नहीं किया । ३ 1 
ग्र॑वहोर गरीव नवान्‌ । सरल सवल साहिव रघुराजू ॥ 


युध वरनष्िं दरि जस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज वानी ॥ 
ये प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवासे, गरीवनिवा्ज 

{ दीनवन्धु ), सरतस्वभाव, सर्वशक्तिमान्‌ मौर सवके स्वामी दँ! यही समकर 

बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीह्रिका यश वणेन करके अपनी वाणीकौ पवित्र भौर उत्तम 

फन ( मोक्ष जौर दुलेम मगवस्मेम ) देनेवाली वनात हैँ ॥ ४ ॥ 

तेहि वल मैं रघुपति गुन गाधा । किहं नाद राम पद माथा ॥ 


सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत गम सोटि भाई ॥ 
उसी वलते (महिमाका यया वर्णन नही, प्रतु महान्‌ पल देनेवाला ४ 
समक्चकर भगवत्करृपाके वतपर ही} मै श्रीरामचन्दजीके चरणोमे तिर नवाकर क्रीरपुकाध्ीर 
गृणोकी कया कुमा । इसी विचारसे [ वाल्मीकि, व्यास आदि 1 योने शस 
दपि कीति भायी है, भाई! उसी मारमपर चलना मेर लिवे सुरस छग ५4 ८ 


रो*-अति अपार जे सरिति वर जौ टप से श्या / ५६॥ 
चदि पियीलिकट परम लघ धिनु श्रम प्राह नाहि क 
जो गन्त वदी शठ निमा ह यहि तजा अतपर त का स्क < ` ` 
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करनेवाली दी ) है, परंतु मेरी कविता भी है! यह असामञ्जस्य ह । ( अर्यात्‌ इन 
दोनोका मेल नहीं मिलता }, दसीकी मुके चिन्ता ह ॥ ५॥ 
तुम्दरी पां सुलभ सोड मोरे । सिअनि सुहावनि धट पटोरे ॥ 
परेतु है कवियो ! जआपकी पासे यह्‌ वात भी मेरे लिये सुलम हौ सकती 
दै। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुदावनी लगती है ।। ६ ॥ 
दो०-सरल कवित कीरति विमल सोद आद्रहिं सुजान । 
सहज वयर विसरा रिपु जो सुनि करहि वखान ॥१४(क)॥ 
चतुर पुरुप उसी कविताका आदर करते है, जो सरल हो भौर जिसमे" निर्मल 
चरिद्का वर्णेन हौ तथा जिसे सुनकर शतु भी स्वाभाविक व॑रको भूलकर सराहना 
केरने लगे । १४ ( क }) ॥ । 
सो न होद विलु विमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कडँ युनि युनि करई निहोर ॥१४८ख)॥ 
एसी कविता चिना निमेल वुद्धिके होती नहीं भौर मेर वुदढिका वल बहुत ही 
थोड़ा ह । इसलिये वारवार निहोरा करता हैँ किदे क्षियो} भाप छृर्पा करः जिससे 
म हस्यिशका वर्णन कर सकं ॥! १४ ( ख }) ॥ 
कवि कोविद रघुवर चरित मानसं मंजु मराल । 
वालविनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु पाल ॥१४८ग)॥ 
कवि ओर पण्डितगण ! आप जो रामचरत्रूपौ मानसरोवरके सुन्दर हंस रै, 
मुञ् बालककी विनती सुनकर ओौर सुन्दर रुचि देखकर मुदपर कृपा कररे।॥ १४ (प) ॥ 
सो०-वंदं सुनि पदं कंञु रामायन जेहि निरमयड । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सित ॥१५८घ)॥ 
म उन वाहमीक्रि मुनिके चरणकमलोकी वन्दना करता ह भिन्दोने_ समायणकी 
रना कौ है,जो खर (राक्षस ) सदत हौनेपर भी खर ( न से निपरीते 
बड़ी कोमल भौर सुन्दर है तथा जो दूषण ( राक्षस ) सहित दोनेपर भौ द्रूपण 
अर्थात्‌ दोयसे रहित ह! १४ ( घ) ॥ 7 


६ 





२४ रामचरितमानस 


वरदं चार्ट वेद सव॒ वारिधि बोहित सरिस । 
जिन्दहि न सपे चेद बरनत रघुवर विसद जसु ॥१९८(३)॥ 


रं चारौ वेदोकी बन्दना करता ह जो संसार-समुद्रकं पार होनेकं 4: 
जलाजकने सामान ट तथा जिन्हरं श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश॒ वणन करत स्वप्नम्‌ 


(^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 





~ 


चद ( थदावट ) नहीं टोता। १४८ (ङ) ॥ ५ ॥ 
व॑द विधि पद्‌ रेनु भव सागर जेहि कौन्ह जह । 
स॑त सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारनी ॥१५८च)॥। 


५५ ॐ 
+ 


मे ्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हँ,  जिन्दौने भवसागर बनाया हः 


ज्रनि एक बोर संतरूषी यमृत, चन्द्रमा ओर कामधेनु निकले भौर दूसरी ओर 
दष्ट मनुप्यषपी विप गौर मदिरा उत्पन्न हुए ॥ १४ ( च ) ॥ 


रो०-चिवुध विप्र दुध ग्रह चरन वदि कं कर जोरि । 
होऽ प्रसचच पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१९८छ)॥ 


देवता, ब्राह्मण , पण्डित, ग्रहु--इन सवकं चरणोकी वन्दना करके हाथ जोड़कर 
कता टं चि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरयोको पूरा करें 1 १४ (छ) ॥ 


नौ. - युनि वेदं सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता ॥ 


<स पृत्‌ तराप कद चक्क पच्‌ वहट्त्‌ अविवेका ० 
मलन पान पाम दरं एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ 
विर मे मरस्वतीजी अर्‌ देवनदी गद्धाजीकौ वन्दना करता हूं 1 दोनों पविप्र ओर 


क [1 ५ {लो 2 न 
गनद "(र -र्बला द्‌ 


ट एक (गद्धाजी } स्नान करने गौर जल पीनसे पापको हूरती हँ भौर 
रस्यत) गुण यीर्‌ य कटने योर्‌ सुननेसे अनज्ञानका नाण कर देती हू ।\१॥ 


मुरं पितु सातु सहे भवानी ! प्रनवडं दीनवंघु दिनि दानी ॥ 
मदः स्वामि नखा सिय पी के । हित निरुपधिसव विधितुलसी के ॥ 


५ त = (= 2.) कय 4 ग ६२] चट [ष ५ क 
„अमन जीन्‌ पा तीको म्‌ प्राम करता, जो मेरे गुर मीर माता-पिताह, जो 
र (न्य सनं सनवान हः जौ सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी ओर 
भय द प्य मृय्‌ दृननोदानक्ा नतर प्रयनरने कपदरहित 
[ (क 


ध 4 टर दिति (सच्चा) हित करनेवाले हं ।। २। 
चत न्रल्क्ःलन।न दर गारला। सावर सतर जात जिन्ह सिरिजा ॥ 
तित यवु्वर यरय जाप } षग 

नल अनर अग्र त जाप । प्ट प्रभाड महेस प्रताप ॥ 


वालुकरण्ड २५ 








जिन शिव~पावंतीने कलियुगको देखकर, जगत्के हित्के लिये शायर मन्द्रसमूहकी 
रचना की, जिन मन््ोके अक्षर वेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्यं होता है गौर 
न जपदही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रततापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष हं ॥ ३॥ 


सो उमेस मोहि पर अनुचरला करिह कथा सुद मंगल मूला ॥ 
` सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊः । वरन राम चरितं चित चाऊः ॥ 

ये उमापति शिवजी मुह्ञपर प्रसन्न होकर [श्रीरामजीकी] इस कथाको आनन्द भौर 
मद्धलकी मूल (उत्पन्न करनेवाली) वना्येगे ! इस प्रकार पार्वतीजी ओर शिवजी दोनोका 
स्मरण करके ओर्‌ उनका प्रसाद पाकर मे चावभरे चित्तसे श्रौ रामचरिव्रका वर्णन करता हं) 
भनिति मोरि सिव कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहे सुराती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता ! कटिदर्हि सुनिह्िं सन्नि सचेता ॥ 


होदहरहिं राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ 

मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे एसी सुशोभित होगी, जसौ तारागणोव 
सहित चन्द्रमाके साय रात्रि शोभित होती ह। जो इस कथाको प्रेमसहित एवं सावधानीके 
साय समङ्-वूककर क-सुनेगे, वे कल्लियुगके पापोसे रदित भौर सुन्दर कल्याणक 
भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोके प्रेमी वन जायेगे ।। ५-६ ॥ 


े-सपनेहँ साचे मोहि पर जौँ हर गौरि पसा । 
तौ फुर होड जो केँ सव माषा भनिति प्रभाड ॥१५॥ 


यदि मुह्लपर श्रौशिवजी ओर पावेतीजीकी स्वप्ने भी सचमुच भ्रसत्रता हो तो 
मेने इस भापाकविताका जो प्रमाव कहा है, वह॒ सव सच हो 1 १५॥ 
चो०-वेदं अवधपुरी अति पावनि । सरजु सरि कलि कलुप नसावनि ॥ 
प्रनव् पुर नर नारि वहोरी । ममता जिन्ह पर प्रयुहि न धोरी ॥ 
मे अति पवित्र श्रीजयोध्यापुरी मौर कलियुखके पापोकता नाश करनेवाली श्रीसरयू 
नदीकी बन्दना कर्ता हू, फिर अवघपुरीके उन नरनारियोंको प्रणाम कार्ता हं जिनपर 
भ्रमु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नदीं है (अर्थात्‌ बहुत हं) ॥ १॥ 
सिय निंदकं अघ ओघ नसाए । लोकं विसोक वनाद वसाए ॥ 
वंद कौसल्या दिति पराची । करति जासु सकल जग माची ॥ 


२ रामचरितमानस 
९ 
4 ^ "^~ ~~~ ~~~. 
उन्होने [अपनी पुरीम रहनेवले] सीताजौकी निन्दा करनवालं ( घोबी ओर 
उसके समर्थक पुर्‌-नरनास्यों ) के पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहितं बनाकर 


3) 





000) 9) 0 


६.५१ 


यपते लोक ( धाम ) मे वसा दिवा 1 भ कौसत्यारूपौ पर्वं दिशाकी वन्दना करता हूं 
निसकी कीति समस्त संसारमे फल रही हं ।॥ २॥ 
प्रमे जं रघुपति ससि चारू । विस्व सुखदं खल कमल तुसारू ॥ 
टसरथ राड सहित सव रानी । चुके उुमंगल मूरति मानी ॥ 
करदं प्रनाम॒ करम सन बानी ! करू पा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्दहि विरचि बड भयउ विधाता ! महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 
जर्हा (कौसल्यारूपी पूर्वदिशा) से विश्वको सुख देनेवाले ओौर दष्टरूपी कमलोके 
निवे पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीखूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए 1 सव रानियोसहित राजा 
दणर्थजीको पुण्य अर सुन्दर कल्याणकी सूति मानकर में मन, वचन ओौर क्म॑से प्रणाम 
करता हं । जपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुज्ञपर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्याजीनें भी 


मरद्ध 


द्र पायी तथा जो श्रीयमजीके माता ओौर पिता होनेके कारण महिमाकी सीमा हे | ३-४।। 
नो०-्रेदं अवध चुल सत्य प्रेम जेहि रा८ पट्‌ । 


तैनदयाल ध तन न 1 रिहिरंड 
वहुरत द्नदयाल न्रिय तनु तृन इवं परिहरंड ॥१६॥। 
मं अवधते राजा श्रीदणरथजीकी वन्दना करता हू, जिनका श्रीरामजीके 


चरणोमे गच्चाप्रेम धा ओर निन्दने दीनदयाल प्रभुके विष्टुडते ही अपने प्यारे 
प्ररोग््न मामृली तिनदेकी तस्‌ व्याग दिया! १६ ॥ 


>° -प्रनवडं परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद गृह सनेहू ॥ 
जोग मोग सर्द राखेड गोई । राम विलोकत गटेड सोई ॥ 


_ _ म परिवारित राजा जनकजौको प्रणाम करता हूँ लिनका श्रीरामजीके 
चन्वाम गुट भरम गा, जित्को उर्न्होने योग ओौर भोगमे छिपा रक्छा था। परतु 
मागामननरलीः 


1 गिनि द्रत ती वट्‌ प्रकट टो गया} १ 
प्रत्र = प्रर ~ जास र स 
नवर ब्रधसं सरन दः चरता | ०५९ नस तरत जाद्‌नं घरमा ॥ 
गाप चरन पक जाम्‌ 1 लव मधुप इव तज 
ध =. लुतुध मधुप इव तजह्‌ न पास्‌ ॥ 
~ चरणोको प्रणाम करता हू, जिनका 


द; (काय ~> ~ द्म) ॥6 वृरतयादः , 
+^ +ल न्‌ श्रम द्‌; 


१२1 
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नियम ओर ब्रत वर्णन नहीं फिया जा सकता तया जिनका मन श्रीरामजीके चरण- 
कमलम भौरेकी तरह लुभाया हुमा है, कभी उनका पाच नहीं छोडता ॥ २ ॥ 


चंदं लष्िमन पद्‌ जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 


रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भय जस जाका ॥ 
में श्रीलकष्मणजीके चरणकमर्लोको प्रणाम करता हं, जो शीतल, सुन्दर मौर 

भक्तोको सुख देनेवाले हैं! श्रौरघुनाथजीकी कीतिरूपी विमल पताका जिनका 

{ लक्ष्मणजीका } यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले ] दंडके समान हा ॥३॥ 


सेप सहखसीस जग कारन । जो अवतरेड भूमि भय टरन ॥ 
सदा सो साुकरूल रह मो पर ¦ कृपारसिधु सीमिभ्रि युनाकर ॥ 


जो हजार सिरवाले ओर जगतकै कारण ( हजार पि्यौपर जगत्‌को धारण कर 
रखनेवासै ) शेपजौ है, जिन्होनि प्रथ्वीका भय दूर करनेफे लिये अवतार लिया, वे 
गु्णौकी खानि कृपार्सिन्धु सुमि्ानन्दन श्रीलकष्मणजी मुद्चपर सदा प्रसन्न रह ॥ ४॥ 


रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर॒ सुसील भरत अनुगामी ॥ 


महावीर धिनवं हनुमाना । राम जायु जस अप वखाना ॥ 

में श्रीशनुध्नजीके चरणकमलोको प्रणाम करता ह जो वड़े वीर, सुशील भौर 
श्रीभरतजीके पीठे चलनेवति हँं। मै महावीर श्रीहुनुमानृजीकी विनती करता हु, 
जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने श्रीमुखसे } वर्णन किया है ॥ ५॥ 
सो°-प्रनव्ं परवनक्रुपार खलं वन पावक ग्यनघन । 

जासु ष्ट्य अगार वसहिं राम सर चाप धर ॥१५ 

मेः पवनकुमार श्रीहनुमान्‌ जीको प्रणाम करता हू, जो दुष्टरूपी वनकौ भस्म करनेके 
लिये मग्निरूप हः जो जानकी धनमूति हँ मौर जिनकं हृदयर्पी भवने घनुप-वाण 
धारण किये श्रीरामजी निवास कस्ते हे ।। १७ ॥ 
चौ°-कपिपति रीष निसाचर राजा ! अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


वदँ सव के चरन सुहाए । अधम सरीर राम जिन्द पाए ॥ 
वानरके राजा सुग्रीवजी, रीष्छोके राजा जाम्बवानूजी, राक्षसौके राजा विभीपणजी 
ओर अंगदजी आदि जितना वानरोका समाज ह, सवके सुन्दर चरणोको मेँ बन्द ~ 


। रामचरितमानस 


क 9 8, 8 ^ ^ 00 8 ^ 0 ए 919 + ^ ति ५ 
उन्टोने [अपनी पुरीम रहनेवाले | सीताजीकी निन्दा करनेवाले ( धोबी मौर 
उसके समर्थक पुर्-नर-नारियों ) के पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहितं बनाकर 


अपने लोक ( धाम ) मे वसा दिया। मँ कौसत्यारूपी पर्वं दिशाकी वन्दना करता हं 
जिसकी कीत्ति समस्त संसारमे फंल रही हं 1 २॥ 


प्रटेट जरह रघुपति ससि चारू । विस्व सुखद खल कसल तुसार ॥ 
सरथ राड सहित सव रानी । सुषृठ ुमंगल मूरति मानी ॥ 
कटं प्रनाम करम मन वाली । करहु कूपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्टहि धिरचि बट्‌ मयड विधाता । महिमा अवधि राम्‌ पितु माता ॥ 

जर्हा (कौसत्यारूपी पूर्वदिशा) से विश्वको सुख देनेवाले ओर दुष्टरूपी कमलोंकं 
निये पालेकं समान श्रौ रामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए 1 सव रानियौसदित राजा 
दशरथ्रजीको पुण्य यर सुन्दर कल्याणकी मूति मानकर मे मन, वचन ओर कर्मसे प्रणाम 


करता टू । अपने पूत्रका सेवक जानकर वे मृङ्लपर कृपा करे, जिनको र्चकर ब्रह्माजीने भी 
वडा पायी तथा जौ श्रीरामजीके माता मौर पिता होनेके कारण महिमाकी सीमा हं ।। ३-४॥ 


मो०- वेदँ अवध भुआ सत्य प्रेम जेहि रां पद्‌ । 
विदुरत दीनदयाल प्रिय तनुं तृन इष परिहरेड ॥१६॥ 
णे अवधके राजा श्रीदणरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके 


चरणोमं नच्चाप्रेम धा जीर जिन्हे दीनदयालु प्रभुके विष्ुडते ही अपने प्यारे 
रीरको मामूती तिनकैकी तरह त्यास दिया । १६1 


>° -प्रनवडं परिजन सित विदेह । जाहि राम पद मू सनेहू ॥ 
जोग 4 च प [4 गोर बिलोकत । 
जोग भोग सहं राखेड गोई । राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥ 
[ परिवारसदित राजा जनकजीको प्रणाम करता ह जिनका श्रीरामजीके 
सरणा मृद्‌ प्रम भा, जिसको उन्होने योग ओर भोगमे छपा रक्वा था। परंतु 


य 4 + 


वरामचन््रयीको देखते ही वह्‌ प्रकट हौ मया ॥ १॥ 
प्रनवरं प्रथम भरन ठै चरना \ जाम मै जाद 
श्रध सरत ठः चरता | ०९} नसं व्रतत जाद्रन वरना ॥ 


राप चरन पंकज जास ! लुतरुध मघुप इव तज 
1 कज र मन्‌ 8 1 । लुनुध म्‌ ५ ९७९ न पास्नू ॥ 
1 क्त पहम्‌ श्राभर्तजीके चरर्णोको प्रणाम करता ह, जिनका 





0 किक 





¶ 


[ भाद्ेपे | 
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नियम ओौर ब्रत वर्णेन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन भ्रीरामजीफे न्रण- 

कमलोमें भौरेकी तरह लुभाया हुजा है, कभी उनका पास नह छोडता \! २ 1 

वदं लषछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 

रघुपति कीरति विमल पताका । दंड समान भयड जस जाका ॥ 
में श्रीलक्ष्मणजीकं चरणकमलोको प्रणाम करता हुं, जो शीतल, मुल्दर भौर 

भक्तोको सुख देनेवाले हं । श्रीरघुनाथजीकी कौतिरूपी पिमल पतताफाभे जिनका 

{ लक्ष्मणजीका }) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले | दंडके समान हु 11३1 


सेष सदसखरसीस जग कारन । जो अवतरेड भूमि भय टारन ॥ 


सदा सो सानुकरूल रह मो पर । कृपारसिधु सौमित्रि गुनाकर ॥ 
जो हजार सिरवाले ओर जगतके कारण ( हजार सिरौपर जगत्‌को धारण कर 

रखनेवाले ) शेपजी हँ, जिन्होने पृथ्वीका भय दुर करनेके लिये अवतार लिया, वें 

गु्णोकी खानि कृपारसिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुक्षपर सदा प्रसप्न रहं ॥ ४ ॥ 


रिपुसूदन पढ कमल नमामी । सूर॒सुसील भरत अनुगामी ॥ 


महावीर षिनवदं हनुमाना । राम जायु जस आप वखाना ॥ 

मै श्रीशनरुष्नजीके चरणकमर्लोको प्रणाम करता हँ जो वड़े वीर, गुणील भौर 
भ्रीभरतजीके पीछे चलनेवाले हँं। मेः महावीर श्रीहनुमानूजीकी विनती करता ह 
जिनके यशका श्री रामचन्दरजीने स्वयं ( अपने श्रीमुखरो ) वर्णेन कियाद॥ ५॥ 
सो*-प्रनवडं पवनक्रुमार खल वन पावक ग्यानघन । 

जाप हदय अगर वसह रम सर चपर धर ॥१९५॥ 

मेँ पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जीको प्रणाम करता ह, जो दुष्टरपी धनय भस्म फरनेग 
लिये अग्निरूप है, जो ज्ञानकी घनमूति हैँ सौर जिनके हृदयरपी शवनरमे धनुष-प्राण 
धारण कयि श्रीरामजी निवास करते हें ।। १७ ॥ 
चो°--कपिपति री निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


वेदं सब के चरन सुहाए । अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ 
वानरोके राजा सुग्रीवजी, रीषोके राजा जाम्बवानूजी, राक्षसो राजा विभीपणजी 
ओर अंगदजी आदि जितना वानरोकरा समाज है, सवके सुन्दर चरणोकी म बन्दना करता ह 


रामचरितमानस 


क 0 अ कि 0 0 6 कि.) सकन) पिक कन्ति 





जिन्द्रीने धम (परणु बौर राक्षस आदि) एरीरमं भी श्रीरामचन्द्रजी को प्राप्त कर किया ।।१॥ 
रघुपति चरन उपासक जते । खग श सुर नर असुर समेते ॥ 
[| | ५१ सरोज सच करे न ल [प क चेरे 
वरदं पद सरोज सव कंरे।जेचिनु काम राम के चेरे॥ 
पणु, पक्षी, देवता, मनुप्य, थसुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणौकं उपासक 
द, मं उन सवके चरणकमलोकी वन्दना करता ह, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक ह्‌ ।।२।॥ 
( मगत [क =] वित्र (९ पिग्पान (५ 
सुक सनाद भरत्‌ सुनि नारदं । जे प्रुनिवर विग्न विसारदं ॥ 
५५ (कि) धरनि ( धरि (९ कुर छ घ्र ४ जन ज [9 
भरनवड सव्राह धरान धारे सीसा । करहु छपा जन जानि सृनीसा ॥ 
णुक्देवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त कौर परम ज्ञानी श्रेष्ट मुनि 
द, मृ धरतीपर्‌ सिर टेककर्‌ उन सवको प्रणाम करता ह हे मुनीश्वरो ! आप सब 
मुमरको अपना दास जानकर कृपा कीजिये ।। ३॥ 
जनक = जग जननि थः ज = तकी अ न> नानिधान 
कुता जग जननि जानकी । अतिसय भिय कृ की॥ 
ताके जंग कमत मावर ५ 101 = ९१/ (९. ५4 
1 जुग पद्‌ कमल मनावड । जाद करप निरसल मति पावर ॥ 
म त जनकृकी पुत्र, जगतुकी माता आौर्‌ करुणानिधान श्रीरामचनद्रजीकी प्रियतमा 
भीजानकीजीने दोन चरण-कमलौको भ मनाता हू" जिनकी कृपासे निर्मल वद्धि पार्य ।\४॥ 
वृन्चुन्‌ कमन चप ्यरन परुटदं ८ स 
अन भन वचन कसं रघुनायक । चरन कमल बदड सघ लायक ॥ 
भ जवनयन्‌ य्‌ धरे धनु च स्रा नै मृजनं सप (८ 
` (=. ५९ वनु सायक | भगत्‌ विपति भजन सुख दायक ॥ 
वति र मं मन्‌, बचन आर्‌ वमस कमलनयन | 
पताम नशन करने गौर्‌ उन सुख ॒दरेनेवाते 
सरन पनाके वन्दना कररता ह ।॥ ५॥ 
= ~ गिरा अरः नत प्रीचि सम 
` ^ “ग अरथ जल वीचि सम कहिजत भिन्न भिन्न, 
वदडे सीता मिय 
॥ +^, राम पद्‌ जिन्ठहि प्रम श्रिय चिल्ल ॥१८॥ 
अ वाणा योर उमनै अथं तथ जल ओ ध वि 
पसन-जनय है, पर्न वागत वनित ( त ह जलकी लहरकं समान कटने 
न अभिन्न ( एक ).2 उन श्रीसोतारामजोकं गकं 
7 ह्रं जन्दे दीन-दखी वटूत हौ परिय ५ तारामजीके चरणोकी 


। ४ र हं १८॥ 
^ वद नास राम रघुवर क्रो) > 
२ नाम राम रघुवर को । देतु कसात भानु हिमकर को ॥ 


असुन अनुपम गुन निधान सो ॥ 


सनयन, घनुष-वाणधारी, भमवतोकी 
भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमं 


+ 


= 


क अ 


वाथ टरि टरसय वेद्‌ प्रानसो | 
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ध 

मे ्रीरवुनायजीके नाम शयाम की वन्दना कर्ताहं, जौ कृशानु ( मनि }, 

भानु ( सूये ) ओर दिमकर ( चन्द्रमा) का हेतु अर्यात्‌ “र गाः मौर "म ख्पचे 

बीज द! यह्‌ “राम नाम ब्रह्मा, विष्णु गौर शिवूय ह । वह्‌ वैदोका प्राण हः; 
निर्गुण, उपमारदित ओर गृणोका भण्डार ह १॥ 


महामंत्र जोड जपत मेस्‌ । कासीं सुकृति देतु उपदस्‌ ॥ 


महिमा जासु जान गनराङ । रधम्‌ पूनिजत साम्‌ घमाङ ॥ 
जो महामन्त्र है, जिसे मटेश्वर श्रौशिवजी जपते हं भौर उनके द्वार जिसका 

उपदेश काशीं मुपितका कारण है, तया जिसकी महिमाको गणेशजो जानते रहै, जो 

दूस "रामः नामके प्रभावसे ही सवसे पटले पूजे जाते हं ॥ २ ॥ 

जान आदिकवि नाम प्रताप । भयड सुद्ध करि उलटा जप्‌ ॥ 


सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि जदं पिय संग भवानी ॥ 

आदिकवि श्रीवात्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते रहँ, जो उलटा नाम 
{ "मरा 'मरा' ) जपकर पवित्र हौ गये! श्रौशिवजीके इस वचनको सुनकृर कि 
एक रामनाम सहच नामक समान द; पा्वेतीजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी } के 
साय रामनामका जप करती रहती ह 1 ३॥ 


हणे हेतु हेरि हर ही को \ किय भूषन तिय भूषन ती फो ॥ 


नाम प्रभाड जान सिच नीको । कालकूट फलु दन्द अमी फो ॥ 

नामकं प्रति पावेतौजीके हृदयकी एसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हितं हये 
गये मौर उन्दोने स्वियोमे भूपणदूप ( पतिव्रताम शिरोमणि ) पार्वततीजीको सपना 
भूषण वना लिया ( अर्थात्‌ उन्हँं जपने अंगम धारण करके मर्धाद्धिनी बना तिम / । 
नामके प्रमावके श्रीशिवजौ भलोभाति जानते है, भिस ( प्रभाव ) के कार 
कूटः अद्रे उनको अमृतका फल दिया \) ४ 1 


रे-चरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 0 


राम्‌ नाम्‌ प्र्‌ वरन जुग सावन मादव ,. शि ~ 
भ्रौरयूनायजीकी भवित वर्पा-ऋतु है, तुलसीदासप्' 4 
श्ण धान ह, मौर (यमः नामके दो भन्दर अक्षर ५ 





३० रामचरितमानस 


क, 8.8, १॥900 # 0 0000 ^^ ^ ^ 








[क 99006 ^ 001 ^ 


न.-आसखर मधुर मनोहर दोड 1 बरन विलोचन जन जिय जोऊ ॥ 
सुमिरत छल सुखद सव का ! लोक लाह परलोक निबाहू ॥ 


लनो अक्षर मधर शौर मनोहर हे, जो वणेमालारूपी शरीरकं नत्र हः भक्तो- 
कतै जीवन है तथा स्मरण करनेमे सवकं लिये सुलभ ओौर सुख देनेवाले हँ, ओर 
जो द्य लोके लाभ ओर परलोकमें निर्वाह करते हं (अर्थात्‌ भगवानूकं दिव्य 
धाममे दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवामे नियुक्त रखते ह) ॥ १॥ 


कहत युनत सुभिश्ल छठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी कं ॥ 
व्रनत वरन प्रीति विलगाती । बह्म जीव सम सहज संघाती ॥ 


ये कहने, सुनने ओौर स्मरण करने बहुत ही अच्छे ( सुन्दर भौर मधुर ) 
है; तुलरीदासको तो श्रीराम-लक्ष्षणकं समान प्यारे हं। इनका ( ररभओौर भ'का) 
यलग-अलग वर्णन करनेमे प्रीति विलगाती हं ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दुष्टिसे इनके 
उच्चारण, अयं भौर फलमें भिन्नता दीख पड़ती हं ), परंतु हये जीव ओौर ब्रह्मके 
गमान स्वभावो ही साय रहनेवाले (सदा एकरूप ओौर एकरस ) ॥ २ ॥ 


नर॒नारायन सरिस सभ्राता । जग पालक विसेषि जन त्राता ॥ 


भगति सुतियं कल करन विभूृषन । जग हित हेतु विमल विधु पूषन ॥ 

यं दोनो अक्षर नर-नारायणकं समान सुन्दर भाद हं! ये जगतका पालन ओर 
विगेर्गसे भक्तकी रधा करनेवाले हें । ये भवितरूपिणी सन्दर स्वीक कानोकं सन्दर 
ओभूपण ( कर्णफूल } दं जीर जगतुकं हितकं लिये निर्मल चन्द्रमा यर सूर्यं है ।॥ ३॥ 


वाद्‌ तोप सम सुगति सुधा के ! कमठ सेष सम धर वसुधा फे ॥ 
जन सन मंजु कंन मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ 


य॑रुन्दरगति ( मोक्ष } रूपी अमृतके स्वाद भौर तृप्तिके समान है, कच्छप 
यार्‌ शेपजीयो समान पृथ्वीके धारण करनेवाले है, भव्तौके मनरूपी सन्दर कमलम 
विदार्‌ करनेवाने भौचरके मान टं ओर जीभरूपी यशोदाजीकं लिये श्रीकृष्ण भौर 
ेवगामसाकः समान [जानन्द दनेवाले] हूं ।। ४ ॥ 


` .-एकुः छत्रु एडु सकुटमनि सव॒ व्रननि पर जोड । 
तुलत्ता रघुवर नाम के वरन विराजत दोड ॥२०॥ 
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४ तुलसीदासजी कहते है--श्रीरधुनाथजीके नामके दोनों क्षर बड़ी शोभा देते 
, जिनमेसे एक ( रकार } छत्ररप (रेफ ) से भौर दूसरा ( मकार ) मुकूटमपि 
( अनुस्वार ` ) सूपसे सव मक्षरौके ऊपर ठै ) २० ॥ 

च समुद्यत सरिस नाम अर्‌ नामी । प्रीति परसपर भभु अनुगामी ॥ 


नाम रूप दुद्‌ ईस उपाधी । अकथ अनादि ससान साधी ॥ 
सममसनेमे नाम भौर नामी दोनो एकन्ते रहै, कितु दोनोमिं परस्पर स्वामी भौर 
सेवकरके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम भौर नामीमें पर्णं एकता होनेपर भी जैसे 
स्वामीके पीठे सेवके चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हँ । प्रभु श्री- 
रामजी अपने "राम" नामका ही अनुगमन करते दहै, नाम लेतेही वहां आ जाते 
हँ! ) नाम ओर षूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हः ' ये ( भगवानूके नाम मौर सूप) 
दोनो अनिवचनीय हँ, अनादि हँ ओौर सुन्दर ( शुद्ध भवितियुवत } बुद्धिस ही इनका 
{[ दिव्य अविनाशी ] स्वरूप जाननेमे साता है 0११ 
को बड़ छोट कहत अपराध । सुनि गुन भेटु समुखं साधु ॥ 
देखि कूप नाम॒ आधीना । रूप म्यान नहिं नाम विहीना ॥ 
इन (नाम ओरसरूप ) मेःकौनवड़ा हं, कौन छोटा, यहु कहना तौ अपराध 
दै। इनके गुणोका तारतम्य ( कमी-वेशी ) सुनकर साधु पुरुप स्वयं ही समश्च लेंगे । 
रूप नामके अधीन देखे जाते हँ, नामके विना रूपका ज्ञान नहीं हौ सक्ता ॥ २1 


रूप विसेष नाम बिनु जानै । करतल गत न परं पदिचानें ॥ 
सुभिरिअ नाम रूप चिनु देखें । आवत हर्य सनेह विसे ॥ 


कौ-सा विशेष रूप चिना उसका नाम जाने हयेलीपर रक्खा हुमा भी पहचाना 
नहीं जा सकता। मौर स्पके विना देखें भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष 
्ेमके साय वह्‌ रूप हृदयम आ जाता ह ॥ ३ ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी ! ससुद्यत सुखद न परति वखानी ॥ 
अयन सयुन विच नाम सुसाखी उभय भ्रवोधक चतुर दुभाषी ॥ 
नाम भौर रूपकी गतिक कहानी ( विलेपताकी कया } सकयनीय हं । वह्‌ 
समक्ञनमे सुखदायक दै, परु उसका वर्णन सहं क्रिया जा सक्ता । निर्ण भौर सगरुणके 
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व्रीचमे नाम सन्दर साक्षी है, थर दोनोका यथायं ज्ञान करानवाला चुर दुभाषिया हं ।४॥ 
ले.-राम नाम मनि दीप धर जीह देहरी हार । 
नलसी सीतर गहरं नो चाहसि उजञर ॥२९१॥ 


तल्रमीदासजी कहते ह, यदि त्‌ भीतर ओर वाहर दोनों ओर उजाला चाहता 
तो मचल्पी द्वारी जीभल्पी देहलीपर राम-नामरूपी मणि-दीपकको रख ।! २१ ॥ 


बौ. ताम जी जपि जागहिं जोगी । विरति विरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
ब्र्ययुखहि अनुभवं अनूपा । अकथ अनामय नाम नरूपा ॥ 


ब्रह्माके वनाये हए इस प्रप ( दुश्य-जगत्‌ ) से भलीर्भाति टे हुए वैराग्यवान्‌ मुक्त 
योगी पर्प इरा नामको दी जीभसे जपते हुए [तत्त्वज्नानरूपी दिनमे] जागते हँ ओर नाम 
तथा सुपस रदित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हं 1 १॥ 
ला चहहि गृह ग्‌ (क सकः जीं 06 जपि [द जानि 9. 
जाना चहहिं मू गतिं जेड । नाम॒ जीरं जपि जानहिं तेऊ ॥ 
स] > ध 1 [ [२ होहि (५ अ [० (५ ५44 
साधक नाम जपि लय लाँ । होहि सिद्ध अनिमादिक पारणं ॥ 

जो प्रमात्मकं गूढ रहुस्यको ( यथाथ महिमाको } जानना चाहते हँ वे 
( जिनामु ) भौ नामको जीभस्तं जपकर उसे जान लेते हं [ लौकिक सिद्धियोकं 
चादृनेवाने ज्रौ ] साधकः लौ लगाकर नामका जप करते हं ओर अणिमादि 
[ आढों ] निद्धियोको पाकर सिद्ध हो जातेहें।। २॥ 


जपं नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होषि सुखारी ॥ 


राम सगतं जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिड अनघ उदारा 


[सकट चवराय हुए] जाते भवत नाम-जप करते हु तो उनके वड़े भारी व॒रे-वृरे संकट 


मिट जाते दं भौर वे नुखी हो जातें हूँ । जगते चारं प्रकारके (१-अर्थार्थी-धनादिकी चाहु- 
स॒ भमनवानल, २-आत--संकटकी निवृत्तिकं लिये भजनेवाले, ३-जिन्नास--भगवान- 


क जाननेको इच्छात भजनेवाले, ४८-ज्नानी-भगवान्‌को तत्त्वसे जानकर स्वाभाविक 
¡ प्रमे भजनयानं) रामभय्त 
त जनेवातरे ) समभक्त दँ ओौर चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित गीर उदार हं ।३॥। 


चू चतुर कटं नाम अधारा । म्यानी प्रभुहि विसेषि पिआरा ॥ 
चट जुग चह श्रुत नाम प्रमाङ । कलि विसेषि नहिं आन उपाङ ॥ 


दा चुर भक्ताका नामका ही माधार हं; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभको विश्ञेपरूपसे 
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प्रियहै। यौँतो चारों युगोभिं मौर चारों हौ. वेदोमिं नामका प्रभाव रहै, परंतु कलिमुगें 
विशेषरूमसे है1 इसर्मो तो [ नामको छोडकर ] दुसरा कोई उपाय ही नहीं हं ।॥४॥ 


दो--सकल कामना हीन जे राम मगति रस लीन । 
नाम युत्रेम पियूष हद तिन्ह किए मन मीन ॥२२॥ 


जो संव प्रकारकौ (भोग ओर मोक्षकौ भी ) कामनामोसे रहित मौर श्रीराम- 
भवितके रसर्मे लीन हः उने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतकं सरोवरमे अपने 
मनको मछली वना रक्वा हं ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुधाका निरन्तर आस्वादन करते 
रहते है, क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ 


चौ-अगुन सगुन दुद बह्म सरूपा ! अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 


मोरे मत बड़ नामु दुह्‌ ते । किए जेहि जुग निज वस निज धुते \ 

निर्मुण गौर सगुण ब्रह्मके दो स्वरूप हं ये दोनों ही अकथनीय, अथाह्‌, 

अनादि ओर अनुपम हँ। मेरी सम्मत्तिमे नाम दन दोनोसे वडा है, जिसने सपने 
वलसे दोर्नोको अपने वणम कर ख्खा है॥ १॥ 


रोदि युजन जनि जानहिं जन की । कं प्रतीति भीति रुचि मन की ॥ 
एकु दारुगत देखि एकर । पावक सम जुग व्रह्म विवेक ॥ 
उभय अगमं जुग सुगम नाम ते  कहेडं ना वड्‌ बह्म राम तै ॥ 


व्यापकु एकु बह्म अविनासी । सत चेतन घन अनद्‌ रासी ॥ 
५ सरज्जनगण दसं वात्तको मुञ्च दासकी टिटाई या केवल काव्योविति न समप्षे। 
म मपे मनके विश्वास, प्रेम ओौर सचिकी वात कहता हुं! [ निर्गुण भौर सगुण] 
दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान ह। निर्गुण उस अग्रकट मग्निकं समान 
है जो काठके अंदर है, परंतु दीवती नही; भौर सगुण उस प्रकट अग्निक समान 
है जो प्रत्यक्ष दीखती ई! [त्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट-मप्रकटकं भेदसे 
भिन्न मालूम होती ह! इसी प्रकार निर्गुण भौर सगण तत्वतः एक ही द । इतना 
होनेपर भी] दौनौ ही जाननेमें वड़े कठिन ह, परंतु नामसे दोनों सुगम हो , जति 
है! इसीसे मेने नामको [ निरमुण ] ब्रह्मसे मौर [सगुण ] रामसे वडा कहा हं। ब्रह्म 
व्यापक ह, एक हं, अमिनाणी है, सत्ता, च॑तन्य मौर आनेन्दकी घन राधि ह ॥२-३ ॥ 
य° सण ४~- 
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सगण नाम मन्दर प्रा भोर द्ोनोना माध जनान क १(सचाली चवर दभापिम्रा ह ।।४।) 
2. -रमर ताम सनि दीप्र धष जीद देहरी द्र । 


तली भीतर ्रहर्ं जौ चासि उजिसार्‌ ॥२१॥ 
[समीरा मते ६ मनि य भीतर भौर ्रहुर्‌ एनीं ओर उजाला तचारता 
~ सौ गमत्पी द्रास्णी जीषन्यी देदसीषर्‌ सम-तामदपी गणिनदीप पयो प्ख । २१॥ 


..-ताम्‌ जीर जपि जाग जोगी । विरति विरंचि प्रप्र॑च वियोगी ॥ 
ब्रह्ममेखदि अनुभवं अनुपा । अक्थं अनामय नम नर्पा ॥ 


प्ह्मातं सनम ह दस प्रवद्य ( दुप्य-जगत्‌ ) ते गतीति षट हुए वैराग्यवान्‌ मुनेत 
गोरी पस्य दया सामक दी जीणर जपते दु |तसयानद्पी द्विगमे| जागते द भौर नाम 
था सपय रदित सनुवम्‌, जरिदसनीय, सनागं ब्र्रासुदका अनुभय कस्ते द ॥ १॥ 

गति जेठ म॒ जीरं जपि जानि तेऽ 

जाना च्वि गृह गति जेडः 1 नाम॒ जीँ जपि जानि तेः ॥ 
81191 २ ४ | न त्‌ ५५ गिं सिद ॐ म्‌ (~, (~ ५६.) 
साधक नाम जपरदिं लय लां । होदि सिद अनिमादिक पां ॥ 

सी परमाम गुनु दुर्यो ( यथा्ण अदहधिगाकी }) जानना बाते हु वं. 
( {जिलामु ) पी मागन जीणर लगकर उपसं जान सतै द। | सौकिनः रि्गि्योत 
सादननाच अर्वा | साधक ती लगाकर सागना जप कस्ते है ओर अणिमादि 
| लाद | [गिद्धिसातो पाकर सिद टो जाते ।॥ २॥ 
जपि नामु जन आरत मारी । मिटदहिं क्रुसंकट दोहं संखारी ॥ 
राम सगत जग चारि प्रकारा । सुक्रती चारिड अनघ उदारा ॥ 

[सादरा पचरायं | जति कात्‌ नामजप कर्ते दुं तो उनके बडे भारी वूुरे-सूरे शकट 
पिद जते द्र जोर तं सुनी हो जते हं । जमतूे लार्‌ प्रसते (१-अर्थार्थी-प्रनादिकी चा 
त्‌ आगतानि, २--वृत-- सुट निवृत्तिः लिमै गजनेवलि, इ-जिञारु--भगयान्‌- 
॥  आन्मननषै सवि भजनलमल, स-्ानी---भगनानृफो पच्वरो जागकर स्वाभाविक 
८ धमत भजनल) राणक द्र जर्‌ चासं ही पृण्णाता, पापररिति ओर उदार हैः ।॥३॥ 


चटु चतुर क्ट नाम धारा । म्यानी प्रभुदि व्रिसेपि पिआरा ॥ 
च जग च श्रुत नाम्‌ प्रमाऊ । कलि विसेपि नहिं आन उपाऊः ॥ 


न व सतुर्‌ सनता नामन ही याधार ६; दनभ नानी भनत प्रशको धिेयस्यते 


वत्तकण्डे २१ 








्रियह। यंतो चां युगम मौर चारों ही. वेदमे नामका प्रभाव है, परंतु कलियुगे 
विशरेपरूपसे है। इसमे तो [ नामको छोडकर ] दुसरा कोई उपाय ही नहीं ह ॥४॥ 


दो-सकल कमना हीन जे राम भगति रस लीन । 


नाम सप्रेम पियूष हदं तिन्हद्ँ किए मन मीन ॥२२॥ 
जो सव प्रकारकी ( भोग मौर मोक्षकी भी ) कामनागोँसे रदित गौरः श्रीराम- 
भव्त्तिके रसम लीन है, उन्दोनिं भी नामकं सुन्दर प्रेमरूपी अमुृत्तके सरोवरे अपने 
मनको मवी वना रक्वा है (अर्थात्‌ वे नामरूप सृुधाका निरन्तर मास्वादन करते 
रहते ह क्षणभर भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ 


नौ"-अगुनसयुन दद बह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 


मोरे मत वड्‌ ना इह ते । किए जेहि जुग निज वस निज वृते ॥ 

निर्गुण गौर सगुण ब्रह्मके दो स्वरूप हं) ये दोनों ही अकथनीय, अयाह्‌, 
अनादि सौर अनुपम ह मेरी सम्मतिर्मे नाम इन दोनपे वडा है, जिसने भपने 
वलसे दोनोको अपने वशमे कर ख्खा टै॥ ९॥ 


परोदि सुजन जनि जानहिं जन की । करं प्रतीति भीति सचि मनकी ॥ 
एकु दार्मत देखिअ एक । पावक सम जुग बह्म विवेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कें नासु वड बह्म राम तें ॥ 


व्यापकु एकु ब्रह्म अविनासी ! सत चेतन धन अआर्नंद रासी ॥ 
सज्जनगण इस वातको मुद दासकरी टिठाई या केवल काव्यीवित न समषे। 
म अपने मनक विश्वास, प्रेम मौर रुविकी वात कता हँ! [ निर्ुण गौर सगुण 
दोनों प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्तिके समान ह निर्गुण उस भप्रकेट अग्निके समान 
है जो काठके अंदर है, परु दीखती नही; अर सगुण उस प्रकट मग्निके समानं 
है जो प्रत्यक्ष दीखती ह । [तत्वतः दोनों एक ही है केवल भरकट-जप्रक्टकं भेदसे 
भित्र मालूम होती ह! इसी प्रकार निर्गुण भीर सगुण तत्वतः एक ही ह । इतना 
होनेपर भी] दोनों ही जाननेमें वड़े कठिन है, परेतु नामसे दोनँ सुगम हो . जाते 
दै! इसीसे मेने नामको { निर्मुण } ब्रह्मसे भीर { सगुण { रामे वड़ा कहा ह। ब्रह्य 
व्यापक है, एक ह, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य भौर मानन्दकी घन राशि = "> "\ 
प° प० ४ 
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अस भ्रमु हदये अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम॒ जतन तें । सोड प्रगटत जिमि मोल रतन ते ॥ 
एसे विकाररहित प्रभुकं हृदयम रहते भी जगत्के सब जीव दीन ओर दुखी 
ह। नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थं स्वरूप, महिमा, रहस्य मौर प्रभावको 
जानकर ) नामका जतन करनेसे ( श्रदधपूवैक नामजपरूपी साधन करनस ) वही 
ब्रहम पेत प्रकट हो जाता ह जैसे रत्नकं जाननेसं उसका मूल्य ।। ४ ॥ 
दो*-निरगुन ते एहि मति बड नाम प्रभाड अपार । 
कहँ नाय वड्‌ राम तें निज विचार अनुसार ॥२२.॥ 
दस प्रकार निर्गुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा हं! अब अपने विचारकं 
नुतार कहता हँ कि नाम [ सगुण ] रामसे भी बड़ा ह ॥ २३॥ 
ची-राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नाघ्ु सग्रेम जपत अनयासा 1 भगत होहि सुद मंगल बासा ॥ 


शरीरामचन्द्रजीने भवतोके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह- 
फर साुयोको सुखी किया; परु भक्तगण प्रेमके साय नामका जप करते हुए सदहज- 
हीमे आनन्द मौर कल्याणकं घर हो जाते हु! ॥ १॥ 
एकः एस [9 कोरि (० 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
4 ५ (कि 
रपि हित पृकेतसता क [^> सुत कीन्हि विवाकी 
प हित राम युक्तता की । सहित सेन सुत कीन्हि विबाकी ॥ 
स हित (= क 
सदित दोप दुख ठास दुरासा । दलद नासु जिमिरवि निसि नासा ॥ 
च भ. 
क, जड म अपु श्व चापू भंजन 
ननडउ स्म अपु सव  । भव भय जन नास प्रताप्‌ ॥ 
<) मजीने नते दः तपस्वीर्क ^) र < व ५ 
., „ शानामजनि एक तपस्वोको स्त्री ( अहल्या } को ही तारा; परंतु नामने करोड 
प्ट त्रिगडी वुदिको सुधार दिया । श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक 
2८ सथन कन्या ताड़काको सेना जीर पत्र ( सुबाहु ) सहित समाप्ति की, परंतु 
१ नन भतताक दीप्‌, दुभ मौर दुराणामोका इस तरह नाण कर देता है जैसे 
सनका । श्रानमजीने तौ स्वयं शिवजीके घनुपको तोड़ा, परंतु नामका प्रतापी 
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दंडक वनु प्रमु कन्द सुहावन \ जन मन अमित नास किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नापर सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 


„ प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक } दण्डक वनको सुहावना वनाया, पतु नामने 
असंख्य सनृप्योके मनो पवित्र कर॒ दिया । श्रीरयुनायजीने राक्षसोके समूहको मारा, 
परेतु नाम तो कलियुगकं सारे पापोकी जड उवाद्नेवाला है ॥ ४ ॥ 


दो-सवरी गीध सुसेवकनि सुगति दीमहि रघुनाथ । 


नाम उधारे अमित खल षेद विदित्त गुन गाध ॥२५ा 
श्रीरवुनाथजीने तो शवरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोको ही मुवित्ति दी; परंतु 
नामने अगनित दुष्टोका उद्धार किया । नामकं गुणोकी कया वेदो प्रसिद्ध है ।॥ २४१ 
चौ०-राम सुंठ विमीषन दोऊ ! राखे सरन जान सदु कोड ॥ 


नाम॒ गरीव अनेक नेवाजे । लोक वेद्‌ वर विरिद बिराजे । 

श्रीरामजीने सुग्रीव मौर विभीपण दोको ही अपने शरणमे रक्खा, यह्‌ सव को 

आनते हू, पस्तु नामने अनेक गरीवोपर कृपा की हँ । नामका यह्‌ सुन्दर विरद लोक 
ओर वेदे विशेपरूपसे प्रकाशित हं ।\ १॥ 


राम भालु कपि क्ट वटोरा \ सेतु हेतु श्रु कीन्द न थोर! । 


नामु लेत भवसिधु सुखादीं ! करहुं विचारः सुजन मन माहीं ॥ 

श्रीरमजीने तो भालू मौर वंदर्रोकी सेना बटोरी मौर समूद्रमर पुल वघनेके 
लिये थोड़ा परिथम नहीं किया, परेतु नाम तेते ही संसारसमुद्र सूख जत्ता है) 
सज्जनगण ! मनमें विचार कीञिये [कि दोनों कौन वडा ह] ॥२॥ 


राम सकरुल रन रावनु मारा ! सीय सहित निज पुर परु धारा ॥ 
राजा राप अवध रजधानी ! गावत गुन सुर सुनि धर वानी ॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती । चिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ 


पिरत सने मगन सुख अपने 1 नाम प्रसाद्‌ सोच नहिं सपने ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कुटुम्बसहित रावणको युद्धे मारा, तव सीतासंहित उन्होने मपने 
नमर ( अयोघ्या } मे प्रवैण क्रिया! रम राजा हृष्‌, अवध उनकी “^ हरः - 
देवता भौर मुनि सुन्दर वाणीस जिनकं गुण माते द! परंतु सेवक भरम 
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क नामे स्मरणमातसे चिना परिथिम मोहकी प्रवल सेनाको जीतकर त प्रेसमें मग्न हुए 
अपने ही सुवर्मे विचस्ते ह, नामके प्रसादसे उन्दँं सपनेमे भी को चिन्ता नहीं सताती 11 ३-४)) 
-०-ब्रह्मराघ तै नासु क्डव्र दा बरं दानि। 
राघचरितं सतर क्नेटि सर्द लिय महेस जिय जान ॥२५॥ 
ट्स प्रकार नाम [ निर्गुण] ब्रह्म ौर [ सगुण ] रम दोनोसे बडा हं। यह्‌ 
वरदान देनेवासोको भी वर देनेवाला है! श्रीशिवजीने अपने हृदयम यह जानकर ही 
सौ करोड़ रामचरितिमेसे इस राम" नामको | साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया हं ।२५॥ 
सासपारायण, पहला विश्राम 
च०-नाघ प्रसाद संशु जषिनासी 1 साज असंगल मंगल रासी ॥ 
सुदः सनकादि सिद खनि जोगी । नास भलाद बह्यसुख भोगी 
नामहीके प्रसादसे धिवजी अविनाशी हँ ओौर अमद्खल वेषवाले होनेपर भी 
सद्खलकी राणि हैँ! णुकदेवजी ओर सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे 
्रह्मानन्दको भोगते ह्‌ 1\ १॥ 
नरद्‌ जान्ड नल बता । जग प्रिय हरि हरि हर पथं आपू ॥ 
नख जप्त प्रु कीन्ह प्रसादू । सगतं सिरोधनि भे प्रहलादू ॥ 


[ष 


नारद्ज 


नारदजीने नामकं प्रतापको जाना) हरि सारे संसारको प्यारे हः [ हरिको 
देरप्रार्‌ दु] बौर जाप (श्रीनारदजी) हरि ओर हर दो्नोको प्रिय हं! नामके जपनेसे 
प्रनूने द्रा फो, जिससे प्रह्लाद पवतशिरोमणि हौ गये 1 २॥ 
ध्वे सपनल्तासि व ल तज हरि नारं धाराल अन्तत अनूप घा ध 
रवं सरलानि जपेड हरि नाञ । पाय अचल अनृ लड ॥ 
श (५ 
श्वापर वधृनसत त पवत न] <, रि) राखे राम 
सुनार पवनसुत पावन नमू । अपने घस करि राखे रामू ॥ 
गुवजीनं स्तानिते ( विमाताके वचनोसे दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामको 
व र उतत परताप मचल अनुपम स्यान ( ्रुवलोक ) प्राप्त किया। हनूमानृजीने 


५ ९1५11 
पिय नायत्न सनरण सरे श्रीरामजीको अपने वरामे कर रखा हं ॥ ३॥ 
जध्लु जजासिलु गजु जनिकार । सए कुत हरि नासं परमाऊ 
2 ।९, *।< * (नन । नए दयुतं हरे नासं » ॥ 


[| 


स कहौ लगि नाप वद्र । रासु न सकहिं नाम = 


बालकाण्ड ३७ 
मीच अजामि, गजे सौर मणिका (वेश्या } भौ ग्रीहरिके नामके प्रभासे मुक्ते 
हो गये } मे नाकौ वडा कहातक कहू राम भी नामके गुणोको नहीं गा सकते ।! ४ । 


दो-नामु राम को कलपतर कलि कल्यान निवासु । 
जो सुभिरन भयो भग तै तुलसी तुलसीदासु ५२६॥ 
कलियुगे रामक नाम कल्यतर ( मनचाहा पदार्थं देनेवाचा } मौर कल्याणका 


निवासत { मुक्तिका धर } हु, जिसको स्मरण करनेसे भांग-सा { निकृष्ट ) तुलसीदास 
तुलसीके समान ({ पवित्र } हौ गया)। २६॥ 


बौद जुग तीनि काल निद लोका । भए नाम जपि जीव विसोक्रा ५ 

वेद्‌ पुरान सेत मनं टू सकल सुत फल राम सनेह्‌ ॥ 

[ केवल कलियुगकी ही वात नहीं ह, ] चाये युमौमे, तीनो कालम मौर तीनों 

लोकम नामको जपकर जीव कोकरदित हए है। वेद, पुराण अर संतोका मत गही 
है कि समस्त पुण्योकाः फल श्रीरामजीमे [ या रामनाम ] प्रेम होना ह १॥ 


ध्यालु प्रवम जुग मखविधि दू । द्वापर परिनोपत प्रथु पूजं ॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन सन मीना ॥ 


पहले (सत्य) युगमे ध्यानसे, टूमरे ( वेता } युगमे यतसे न)? धापरमे पूजने 





भगवान्‌ प्रसन्ने होने; परंतु कलियुम केवल प्राप जः = ` भगान ह, इसमें 
मनुप्योका मन पायरूपी नमूदरमे मष्टनी बना हा ठै । ~` ¦ पापे कभी सय 
होना ही नहीं चाना. इसमे ध्यान, यज भीर पुजन नरी जर?" ५ २ ॥ 


नाम कामत काल कराला । ममित रमन मकल जग जाल # 
राम नाम कलि अभिमत दाना । टित उरक लोक पिन र“ 


एसे करान ( कलियुगके } कामे = 7 व्र. ओ ल्य 
ही संसारक मव जजालोको नाण कन रन्त प 
वाच्छति फन देनेवाला ह, प्रनोनन = 4 ` ठन नेक्म १ 
(यर्थात्‌ परलोक्मे अयवानृकः च `= = ग ~ च 


समान्‌ सवं प्रकाग्य भानेन अन न्द == > 


न रामचरितमानस 


४ # 8 
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नदिं कलि करम न मगति विकर । राम नाम॒ मवलबन एक्‌ ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधान्‌ । ताम सुमति समरथ हनुमान ॥ 


कलियगमे न कमह, नभक्तिदहं बौर नज्ञान हा हः समनाम ही एक आधार 
>| कयटकी खान कलियुगरूपी कालनेमिकं मारनेकं लिये रामनाम ही वुद्धिमान्‌ गौर 
समर्यं श्रीदनूमान्‌जी हं 1 ४ ॥ 


राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 


जापक जन प्रहताद जिमि पालिहि दति सरस ॥ २७ ॥ 


रामनाम श्रौनसिह भगवान्‌ टै, कलियुग हिरण्यकशिपु किय हं बौर जप करनेवालं 
जन प्रह्नादके समानं ह; यह्‌ रामनाम देवता्योके शतु ( कलियुगरूपी दैत्य ) को 
मारकर जय क्ररनेवालोकी र्ता करेगा । २७॥ 


वो०-मार्य बुभा्यँ जनख आलस । नाम जपत मंगल दिसि दसद ॥ 
सुपिरि सो नाम राम गुन गाथा ! करदं नाइ रघुनाधहि माधा ॥ 
यच्छे भाव (प्रेम) से, वुरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या मालस्यसे, किसी तरहसे भी 


नाम ध जपनसं दसा दिजा्नोमे कल्याण होता है। उसी (परम कल्याणकारी) रामनामका 
स्मरपर करकं ओर्‌ श्रीरवुनायजीको मस्तक नवाकर मेँ रामजीके गुणोका वणन करता हूं 11१।। 


मोरि मुधारिदि सो सव सोती ! जासु कूपा नहिं कृपौ अघाती ॥ 
गान सुस्वामि कृसेवकुः मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 


श, ब, ( श्रीरामजौ ) मेरी [ वरिगदधी] सव॒ तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी छपा कृपा 
नये नीं भवती । राम-से उत्तम स्वामी गौर मृञ्ल-सरीखा वरा सेवकं! इतनेपर 
उन दवानिधिने अयनी यौर्‌ देखकर मेरा पालन किया हं।॥ २॥ 


लोक्रट सुसादिव रीती ! विनय सनतं पषहिचानत प्रीती ॥ 
गनी गमौव ्रापनर चागर ! पंडित सद पलीन उजागर ॥ 


ततः आर्‌ वदने भौ यच्छ स्याम 


क श्यामाक यही रीति प्रसिद्ध ह कि वह्‌ विनय सुनते ही प्रेमको 
ऋता ह| लमाट्-जरयव, गवाट्‌-नगरनिवासी, पण्डित-मूखं, वदनाम-यणस्वी ।२॥ 


मुक कृकवानज मान अनुदरी । चपि सराहत सव नर नारी ॥ 


साघु सुजान सुसील पाला । ईस अंस भव एरम कृपाला 





वृद छ 
। + | + 


५1 


वातकौण्ड ३६ 


सुकवि-कुकवि, समी नर-नारी अपनी-अपनी वृद्धिके अनुसार राजाकी सराहना 
करते है। गौर साधु, वृद्धिमान्‌, सुशील, ईष्वरके यशसे उत्पन्न कृपालु राजा--1॥1 


सुनि सनमानहिं सवदि सुवानी । भनिति मगति नति गति पहिचानी ॥ 


यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जान सिरोमनि कोपलराऊ ॥ 
सवकी भूनकर खरौर उनकी वाणी, भक्ति, विनय भौर चालको पहूचानकर सुन्दर 

( मठी } वाणीस सवका यथायोग्य सम्मान करते हँ! यह स्वभाव तो संसारी 

राजार्मोका है, कोसलनाय श्रीरामचन्दरजी तो चतुरशिरोमणि ह ॥ ५॥ 

रीस्नत राम सनेह निसोते'। को जग मंदं मलिन मति मोत ॥ 
श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमे ही रीषते हँ पर जगते मृक्षसे वदृकर भूषं भौर 

मलिनवुद्धि गौर कौन होगा? ॥ ६॥ 

दो०-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहदिं राम छृषालु । 


-उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥२८(क)॥ 
तथापि कृषाचु श्रीरामचन््रजी मृद दुष्ट ॒सेवककी प्रीति ओर सुचिको अवश्य रव्खेगे, 
जिन्होने पत्यरौको जहाज ओर वंदर-मालुमोको वुद्धिमान्‌ मन्यौ वना लिया ॥ २८ (क) ॥ 
हह कदावत सवर कहत राम सहत उपास । 


साहिव सीतानाथ सो सेवक तुलसीदसि ॥२८८घ)॥ 

सव लोग मून श्रीरामजीका सेवके कहते है, गौर मेँ भौ [ विना लज्जा-संकोषके } 
कहलाता हिं ( कहनेवा्सोका विरोध नही करता ); कृपालु श्रीरामजी इस निन्दाको 
सहते है किं श्रीसीतानाथजी-जसे स्वामीका तुलसीदास-सा सेवक ह ॥ २८ (ख) ॥ 


चौ*-अति बड़ मोरि दिठाई खोरी । सुनि जघ नरकं नाक सकोरी ॥ 
ससु सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥ 


यह्‌ मेरौ वहत वड़ी दिठाई आौर दोप है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाकं 
सिकोड ली है ( अर्थात्‌ नरकमे भी मेरे लिये ठौर नहीं है) । यह्‌ समञ्लकर मृक्षे 
जपने ही कल्पित इरसे र्ट ण्ठा है, रितु भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीने तो स्वप्नमे 
भी इसपर ( भेरी दस दविाई घौर दोपपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 


र रामचरितमानस 
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नहिं कलि करम न मगति विवेकू । राम नाम॒ अबलबन एकू॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥ 


कलियगमे न कर्मेहै, न भवितिहै मौर नज्ञान ही ह; रामनाम ही एक आधार 
>! कपटकी खान कलियृगरूपी कालनेमिके मारनेकं लिये रामनाम ही वृद्धिमान्‌ ओर 
समर्यं श्रीहनूमानूजी हं ॥ ४ ॥ 


दो--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 
जापक जन प्रहत्ताद लिपि पालि दलि स॒रसाल ॥ २५७ ॥ 


रामनाम श्रीनरसिह भगवान्‌ दै, कलियुग हिरण्यकशिपु ह ओौर जप करनवालं 
जन प्रह्लादक समान है; यह्‌ रामनाम देवताके शतु ( कलियुगरूपी दैत्य ) को 
मारकर्‌ जप करनेवालोकी रस्ता करंगा ॥ २७ ॥ 


नो, भार्ये कुभाये अनख आलस । नाम जपत मंगल दिसि दस ॥ 
सुमिरि सो नाम रास गुन गाथा । करदं नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 


लच्छे भाव (प्रेम) से, वरे भाव (वैर) से, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरहसे भी 
नाम जपनेंसे दसो दिशायोमें कल्याण होता हं। उसी (परम कल्याणकारी) रामनामका 
स्मरण करके ओर्‌ श्रीरघ्‌नायजीको मस्तक नवाकर मे रामजीके गृणोका वणेन करता हू ॥१।। 


मोरि सुधारिहि सो सव सोती) जासु कृपा नहिं कृपौ जघाती ॥ 
राम ॒सुस्वाभि कुसेवकुः मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
वे ( श्रीरामजी ) मेरी [ विगडी] सव॒ तरहुसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा 


नेसे नहीं अघाती । राम-से उत्तम स्वामी गीर मुञ्ल-सरीखा वरा सेवक! इतनेपर 
भो उन दयानिधिने उपनी ओर देखकर मेरा पालन किया ह॥ २॥ 


लोकं वेद सुसाहिव रीती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गनी सरीवे ्रामनर नागर । पंडित सद्‌ मलीन उजागर ॥ 


ताक जर्‌ वेदम्‌ भो अच्छ स्वामीकौ यही रीति प्रसिद्ध हं कि वह्‌ विनय सुनते ही प्रेमको 
न सता हे। जमार-गरोव, गेवार्‌-नगरनिवासी, पण्डित-मर्ख, वदनाम-यशस्वी ।।२॥ 
सुकाव कुत्र निज मति जनहारी । पहि सराहत 


सव नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील पाला । 


देस अंस भव प्रम कपाला 


कालकाण्ड 
[1 ३६. 


(77177 
सुक्वि-कुकचि, समी नरनारी भपनी-खपनी वुद्धि धनगर समाग 
कसते है। गौर चाष, ृद्धिमार्‌, सृप्रौल, ईष्वरके यशसे उस्र एषायु पका. - + ५ 


सुति सनमानहिं सवहि सुवानी । सनिति भगति ननि गनि ११; ॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुमाऊ । जान सिरोमनि कोलर ॥ 


शदकी सुनकर सौर उनकी वामी, भचति, विनय गौरं चातको प्रटूयानकःर ५१ 
{ मीठी } वाणीस सवका यमायेन्य सन्नान क्सरं हं यहं स्वमाव तो गना 


राजार्भोका है, कोतनाय श्रोखननरङता चनृरभिरौम्यि दह 


रीद्यत रम सनह न्तत । को जम मंद मलिन मनि मोत ॥ 
श्रीराम तो विनिदभेन्तेदी चते द पर उग्नूनं दुम्ते व्क मूर्खं थयीर 
मलिनबृद्धि मौर कौन होया ? ॥ ६ ॥ 


-सठ सेवक कौ प्रीति रदहिं राम छपालं 1 


-उपलकिए जलजान जहिं सचत सुननि कयि नतु ॥२८(@)॥ 


= 
~. 


तथापि कृषतु श्रीरामचन मुह दृष्ट रेटनर्ग (द र नतय छव गव्य 











जिन्हैने पत्यरोको जहाज मौर व॑दरमानुेगन दृिनर व्ाव्नल्यव््ा 
हह कहावत सुं क्त राम नद्नं उद्र । 

क के [1 ॥। 
सादि सीतानाध भ ~> नम दरमय1==() 
सवं लोग मुञ्चे श्रीरमजीका नेव रेष, व ल्व 

कहुलाता हं ( कहनेवार्सौका द्विगद न्ट चधा); दरदायु शायय दन दि 
हुत ह कि श्रीसीतानाधजी-ईर्‌ ग्दारमय च्य सुट्दुः 


"अति वदि मोरि दई न्ती ।मृनिचयनर्टुनाक सकोरं ॥ 


समुन्नि सदम मोदि यपटर जपनं! सो सुधि राम कीन्द नहिं सपने ॥ 


टौ मेर्‌ पापको सूनर नरकन भी नावः 
। न्न्य शीर न्मयि सौर नही 
क ह) । यह्‌ सम्रफ़र्‌ भन्ने 


न्दा 2, दतु भगवान्‌ 
र धीरामचन््रजीने तो स्व्टमे 
इसपर ( भेर दस दई योर्‌ लोग } ध्यान वहीं दिया ॥ षे 


+ ५ 
प 
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मनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मीरि सदि स्वामि सराही ॥ 


कृत नसाद होद दिय नीची । रीह्मतं राय जानि जनजी कौ ॥ 
वरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बातको सुनकर, देखकर ओर अपन 
गुचित्तषपी चध्ुसे निरीक्षण कर्‌ मेरी भविति सौर वृद्धिकी [ उलटे ] सराहना की । 
प्ोविः कटनमें चाद विग जाय ( अर्थात्‌ में चाहे अपनेको भगवानूका सेवक कट्ता- 
वहलाता रं ), परंतु हृदयम अच्छापन होना चाहिये ( हदयमे तो अपनेको उनका 
रोक वनने योग्य नहीं मानकर पापी आर दीन ही मानता हू, यह्‌ अच्छापन ह।) 
श्रीरामचनद्रजी शरी दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीन जते हु।२॥ 
रहति न प्रभु चित चृ करिए की 1 क्रतं भुरति सय वार दिए की ॥ 
जेदि अप्र वधेव्याघ जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोद कीमदि कुचाली ॥ 
प्रतु चित्तम सपने भवतोकी की टदै भूल-चूक याद नहीं रहती (वे उसे भूल जाते है) 
भौर उनके टुदय [ की अच्छरई--नीकी] को सौ-सौ वार याद करते रहते हँ । जिस पापके 
कारण उन्टानि वालिको व्याधकी तरद्‌ मारा धा, वसी ही कुचाल फिर सुग्रीवने चली ॥ ३॥ 
सोद क्रनृनि व्रिमीपन केरी ) सपने सोन राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने  राजसभौँ रघुवीर वखाने ॥ 
यरी नरन विभीपणवी णी, परतु श्रीरामचन्दरजीचे स्वप्नमे भी उसका मनम 
(1 क ह 1 | धरीरधुनाधजीने उनका सम्मान 
उलन गुणाका चखान विया ॥ ४ ॥ 
२०-श्रशु तरु तर्‌ कपि डर परर तै करिए आपु समान । 


तलौ क्ट न रास से साष्ठिव सीलनिधा 

दस्त क न रस सं साषिवि सीलनिधान ॥२९(क)\ 
ए प्रभु तरीरामयनद्रजी तो वृक्षके नीच मौर वंदर डलीपर्‌ ( अर्यात्‌ कर्हां मर्यादा- 
र ४ (4 नयनं परमात्मा श्रीरामजी अर वरहा वेडोकी साखा्योपर कृदने- 
क न ॥ क 6 धदराक्य भी उन्दने सपने समान बना लिया । तुलसीदासजी 
1"... ^ 17 वृर्‌ ६ ५५९९ ष्म ननिधान र्व्रामी कहु ग पी नहीं स | २६ (क ) || 
रप नक रावरी है सव दी को तीक । 
मा ४ । 
जा वट सची है तौ नीको तलसीचः 

£ सची हे सदा तौ नीचो तुलसीकं ।॥२९ (ख) 
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ध 

हे प्रीरमजी ! मापकी गच्छाङसे समीका भता है (अर्थात्‌ आपव कत्याण- 
मय स्वभाव समीका कल्याण करनेवाला है} } यदि यह्‌ वात सच है, त्तौ तुलसीदासका 
भरी सदा कल्याण ही होगा + २९ (ख) ॥ 


® क 0 


एहि विधि निज गुन दोप कटि सवरि बहुरि सिर नाइ । 
बरनडं रघुवर विसद्‌ जसु सुनि कलि कलुप नसा ।२९ (ग) 
इसं प्रकार अपने मुण-दोपोको कहकर सौर सवको फिर सिर नवाकरमम श्रीरपुनायजी- 
का निर्मल यश्च वर्णन करता हूं, जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हौ जाते ह ॥२९(ग)॥ 
नो°-जागवलिक जो कथा सुहाई । भरद्याज मुनिवर सुनाई ॥ 
कहिदं सोह संवाद वखानी । सुन सकलं सज्जन सुखु मानी ५ 
मुनि याज्ञवल्वयजीने जो मुदावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीको सुनायी पी, उती 
संवादको गै वखानकर कहूंगा , सव नज्जन मुखका अनुभव करते हुए उसे सूने ॥१॥ 
संसु कन्द यह चरित मुहावा । व्रहुरि कृपा करि उमहि सुनाता ॥ 
सोद सिव कागसुमंडिहि दीन्टा । गम भगन अधिकारी चीन्हा ॥ 
भिवजीने पहने ष्म मृरावने चरिसरिकोग्वा फिर पाकन्के पार्वनीजीको मृनाया। 
वही चरिपर भिवजीने काकमगरुण्डिजौको समभक्त आर अध्िक्रान पवानकर दिया ॥२॥) 
तेहि सन जगव्रलिक पुनि पारा । निन्द पुनि भग्द्रात प्रनि गावा ॥ 
न श्राना व्रकना सममीलः । मवेंदरमी जानि टग््तील्ना ॥ 
उन काकभुगुण्डिजीम पिरि याज्व्न्ययजीन तोता मौर उन्न प्रिर उ 
भरद्वाजजीको गकर नुनाया। वे दोना वन्मा आर ध्नोता ` पजवन्क्य जर भन्दा) 
समान शीनवाने ओर नमदर्णी ठै भौर प्रीरि नीलाक्ा जन्ते ३ 
जानि नीनि काल निन म्याना । करनन गन आमलक समाना ॥ 
जर ते हर्िगन सृजाना । कटि सनिं समुद्रि विधि नाना ॥ 
वै अपने जानने तीनो कलो वातः वेत नम्ये दरण अथ्वल्के नमर 
{प्रत्यद्) जानने ह्रै; ओर न त नजन रयन न नम 


उर -नण्मन- 
यान) हरिम वे वन जदा (नग दम्य उक + ~ कभ नमत ~, 
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दो०-में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समुद्ची नहिं तसि बालपन तव अति रहँ अचेत ॥३०(क)॥ 


फिर वही कथा मेने वाराह्‌-कषत्रमे अपने गुरुजीसे सुनी; परंतु उस समय भँ लडकपन्‌के 
कारण वहत वेसमन्न था, इससे उसको उस प्रकार (अच्छी तरह) समज्ञा नहीं ॥३० (क)। 


शरोता वकता म्याननिधि कथा राम कै गहु । 
किमि सुनी मे जीव जड़ कलि मल यसित बिमूढ ॥३.०(ख)॥ 


श्रीरामजीकी गढ़ कथाके वक्ता ( कहनेवाले ) ओर श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों 


नानकं खजाने ( पूरे नानी ) होते ह! मे कलियुगके पापस ग्रसा हुजा महामूढ जड 
जीव भला उसको केसे समच सकता था ? ॥। ३० (ख) ॥ 


न° तदपि कदी गुर वारहिं वारा । सघुमि परी कलु मति अनुसारा ॥ 
भापविद्ध करवि मै सोई । मोरे मन प्रबोध जेषि हों ॥ 


तो भी गुरुजने जव वादवार्‌ कथा कठी, तव्‌ वृद्धिकं अनुसार कृ समञ्षमे 
लायी । वही अव मेरे द्वारा भापामे रची जायगी, जिससे मेरे सनको संतोष हो ॥ १॥ 
जस नु वपि विवेकं र (4 ५49 (= ५९) ¢ न, 99 ` 
ऋ व्च चवक बल मेरे । तस किहं हिँ हरि फे ग्रे ॥ 
५. प क 

संरेह . क्रदं धा ( 
"ज सेद मोह भ्रम हरनी । करडँ कथा भव सरिता तरनी ॥ 
स जगा 4.५ ४ वृष ओर्‌ विवेकका वल है, मेँ हृदयम हरिकी प्रेरणासे 
व अनुसार महया] मै जपने सन्वह, अनन ओर्‌ भ्रमको हरनेवाली कथा रचता 
£“ = नतरारकूपा नदीके पार करनेके लिये नाव हे।२॥ 
ॐ श्राम्‌ सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कृतुष विभंजनि ॥ 
[क 4 फ, 
कधा क्ति पतग = £ विवेकः पावकं र 

रामकथा क्‌ भ॒भरनी । पुनि विवेक पावकं कटं अरनी ॥ 

६ = पण्डितको विश्राम -देनेवाली, सव मनुष्योको प्रसन्न करनेवाली मौर 
५ ग 1 क 2 । रामकया कलियुगरूपी सापके लिये मोरनी 
0 शा अद क अरणि ( मन्यन जानेवाली 
से } ह ( अर्यात्‌ य न्यन॒ की जानेवाली 
7: ) दु ( अर्यात्‌ इस कथाः जानकी प्राप्ति होती है) ॥३ | । +. 
पतकथा वलि कामद्‌ गाई । सुजन ति यरि 
६ व्ररुध्रातल भ्या तरायेनि 1 भय 


य संजनि भ्रम मेक भुअंगिनि ॥ 





9 1 
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रामकथा कलियुगे सव॒ मनोरथोको पूर्णं करनेवाली कामधेनु गौ है भौर 
सज्जनौके चिये सुन्दर सञ्जीवनी जडी ह। पृथ्वीपर यही यमृतकी नदी है, जन्म- 
मरणरूपी भयका नाश करनेवाली भौर अमरूपी मेढकोको खानेके लिये सपिणी है ।॥४॥ 


असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी ! विस्व भार भर अचल छमा सी ॥ 


यह रामकथा भसुरोकी सेनाके समान नरकोका नाश करनेवाली मौर साधुरूप देवतामौ- 
के कूलका हित करनेवाली पार्वती (दुर्या ) ह । यह संत-समाजकूपी क्षीरसमुद्रके लिये 
लक्ष्मीजीके समान ह ओर सम्पूणं विश्वका भार उठानेमे अचल पृथ्वीके समान ह ॥॥ 


जम गन सुह मसि जग जसुना सी 1 जीवन सुकृति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि भिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिर्यं हृलसी सी ॥ 


यमदरूतौके मुखपर कालिख लगानेकं लिये यह जगतूमे यमुनाजीके समान है 
ओर जीवको मूषित देनेके लिये मानो काशी ही ह। यह्‌ श्रीरामजीको पित्र तुलसी 
कं समान प्रिय है भौर तुलसीदासके लिये हुलसी ( तुलसीदासजीकी माता) कौ 
समान हृदयसे हित करनेवाली ह 1} ६ ॥ 


तसिवप्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि रुख संपति रासी ॥ 
सदन सुरगन अंब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी ॥ 


यह्‌ रामकथा शिवजीको नमेदाजीके रामान प्यारी हे, यह सव सिद्धियोकी तथा सुख- 
सम्पत्तिकी राशि ह । सदगुणद्ूपी देवताभोके उत्पन्न ओर पालन-पोपण करनेके लिये माता 
अदितिके समान हं । श्रीरधुनायजीकी भक्ति ओर प्रेमकी परम सीमा-सी ह ॥ ७ ॥ 
दो-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 


तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार ॥ ३.१ ॥ 
तुलसौदासजी कहते है कि रामकया मन्दाकिनी नदी दहै, सुन्दर ( निमंल ) चित्त 
चिचक्ूट ह भौर सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमे श्रीसीतारामजी विहार करते ह ॥३१॥ 


चो°-रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगार ॥ 


जग मंगल गुनय्राम राम के! दानि सुकुति धन धरम धाम के ॥ 
श्रीरामचनद्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है ओर संतोकौ सुवुदधिरूपी स्वीका 
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दो०-ं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
ससुद्ी नहि तसि वालपन तव अति रहें अचेत ॥३० (क) 


फिर वही कया मैने वाराहु-क्ेतमें अपने गुरुजीसे सुन; परतु उस समय मं लडकपनकं 
कारण वहत वेसमन्न धा, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह) समन्चा नहीं ॥३० (क) ॥ 


श्रोता वकता ग्याननिधि कथा राम कं गृहु । 


करिमि ससु मे जीव जड कलि मल असित विमूढं \२.०८(ख)# 
श्रीरमजीकी गूढ कथाकं वक्ता ( कहनेवाले } ौर श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों 


नानकं जाने ( पूरे ज्ञानी ) होतें है! मे कलियुगकं पापोसे ग्रसा हुमा महामूढु जड 
जीव भला उसको कंसे समच्च सकता था ?॥ ३० (ख) ॥ 


चो०-तदपि कही शुर बारह बारा । सयुद्षि परी कलु मति अनुसारा ॥ 
भाषलद्ध करवि मै सोई । मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ 


तो भी गुरुजीने जव वारःवार कथा कही, _ तव्‌ नुद्धिकं अनुसार कू समक्षमं 
मापी । वही मव मेरे दारा भापामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको संतोषहो ।॥ १॥ 


जस कहु वुधि विवेक बल मेरे \ तस किँ हिँ हरि के प्ररं ॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी ! क्रं क्था सव सरिता तरनी ॥ 


जा बु मुस्रमे वृद्धि. जौर्‌ विवेकका वल है, मे हृदयम हरिकी प्रेरणासे 


सोके अनुतर वरहेगा। मै अपने सन्देह, अज्ञान ओर भरमको हरनेवाली कथा रचता 
टु. चो गंसारुर्मी नदीके पार करनेके लिये नाव है ॥ २॥ 


बुध विश्राम सकल जन रंजनि 1 रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 
रामकथा कलि पनम भरनी । पुनि विवेक पावक कहँ अरनी ॥ 


 _ _ समन्या पण्डितको विश्राम देनेवाली, सव मनुष्योको प्रसन्न करनेवाली आौर 

विमुगके ध नाल करनेवाली है । रामकथा कलियुगरूपी सापकं लिये मोरनी 

सार विषेकरूपौ अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि ( मन्थन की जानेवाली 

वात्‌ इत्तं कवा नानक प्राप्ति होती है) ॥ ३॥ 
रामकथा क्लि कामद्‌ गां । सजन सजीवति भरि 

॥ रल कामद्‌ गईं । सुजन सजीवनि मरि सहाई ॥ 

भइ मुप र्वा ; भुर्ओ 
1 भे 


तरायन । मय भंजनि भ्रम मेक भुञंगिनि ॥ 
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रामकथा कलियुगर्मो सव॒ मनोरयोको ` पर्णं करनेवाली कामधेनु गौ है बौर 
सज्जनोके लिये सुन्दर सञ्जीवनी जडी हं । पृथ्वीपर यही भमृतकी नदी है, जन्म- 
मरणरूपौ भयका नाश करनेवाली भौर अरमरूपी मेढकोको खनेके लिये सरिणी हं ॥(४॥ 
असुर सेन सम नरक निकंटिनि । साधु विवुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी । विस्व भार भर अचल छमा सी ॥ 

यह्‌ रामकथा भसुरोकी सेनाके समान नरकोका नाण करनेवाली गौर साधुरूप देवतार्मौ- 
के कूलका हित करनेवाली पार्वती (दुर्गा ) हं । यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये 
लक्ष्मीजीके समान है ओौर सम्पूणं विश्वका भार उठानेमे मचल पृथ्वीके समान हं ॥*॥ 


जम गन सुँ मसि जग सुना सी । जीवन सुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामदहि प्रिय पावनि तुलसी सी 1 तुलसिदास हित हिँ हृलसी सी ॥ 


यमदरूतौके मूखपर कालिख लगानेकं लिये यह जगतूर्मे यमुनाजीके समान द 
शीर जीवको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही ह । यह श्रीरामजीको पवित्र तुलसी- 
के समान प्रिय हौ मौर तुलसीदासके लिये हृलसी ( तुलसीदासजीकी माता) के 
समान हदयसे हित करनेवाली ह ॥ ६ ॥ 


तसिवग्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदशुन सुरगन अंव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥ 
यह्‌ रमकया श्रिवजीको नम॑ंदाजीकं रामान प्यारी है, यह्‌ सव सिद्धिर्योकी तया सुव- 
सम्पत्तिकी राशि है! सद्गुणरूपी देवतागोके उत्पन्न भौर पालन-पोपण करनेके लिये माता 
अदितिके समान ह। श्रीरघुनायजीकी भक्ति मौर प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥ ७॥ 


दो-रामक्था मंदाकिनी चित्रकूट चित चार्‌ । 
तुलसी सुभग सनेह॒ वन सिय रघुवीर विहार ॥ २१ ॥ 


तुलसीदासजी' कहते है कि रामकथा मन्दाकिनी नदी ह, सुन्दर ( निल ) चित्त 
चित्रकूट है ओर सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते है ॥३१॥ 


नो°-रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगार ॥ 


जग मंगल गुलाम शम के। दानि युकुति धन धरम धाम के ॥ 
श्रोरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है ओर संतोकौ सुवुद्िरूपी स्वीका 


त रामचरितमानस 


ककि 
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मन्दर श्ृद्धार है। श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहं जगत्का कल्याण करवाल ौर म॒वित, 
धरन, धरम योर्‌ प्ररमघामकं देनवालं हं) १॥ 


ररर ४ _ क + गात्‌ गन 


रर्‌ ग्यात विराग अोग के । विघ्रधवैद भ्व भीम रोगके॥ 


लतति जनक सिय राम ग्रे के । बीजं सकल बत धरम नेम के ॥ 

ज्ञान, वैराग्य गीर मोगके लिये सद्गुरु हँ भौर संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
दरनेके चिये देवतायौके वैद्य ( यप्विनीकृमार ) के समान हें। ये श्रीसीतारामजीकं 
तरेम उत्पत करनेके निये माता-पिता हँ यीर सम्पूरणं ब्रत, धमे जौर निय्मोकं वीज हं \\२॥ 
सपन पाप संताप सोक के । भिय पएालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुमट मुपति विच के 1 कमज लोम॒ उदधि अपर के ॥ 

पाप, सन्ताप आर छोकका नाण करनेवाले तथा इस लोक गौर परलोकके 
प्रिय पालन करसेवाने ह 


दे । विचार (ज्ञान) रूपी राजाके शूरवीर मन्ी भौर लोभरूपी 
सपार्‌ समुद्रके सोरनेके लिये मगस्त्य मुनि हं। ३॥ 


तासं रोह सलिमल +~ छरिगत्‌ र केहरि (क क जन 

रप कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन वन के ॥ 

अतिथि पृज्यं प्रियतस पुरारि कते का घन दारिद दवारि कै 

ना प्रञ्य लिय [२ ८ । क्णतद्‌ चतं दूाारद्‌ द्‌ रिके॥ 
गतो मनसूपी वनमें वसनेवाले, काम, क्रोध ओौर कलियुगके पापरूपी हाधियोके 

मान्नंकः निनं सिने वच्चे द| णिवजीके पूज्य ओर प्रियतम अतिथि हँ सौर 

दनिद्तास्मी द्रायानलये नुसानेके निमे कामना पूणं करनेवाले मेष ह ।। ४ ॥ 

पच ४ {वप्‌ ग्र ट्य 39 चुः अव भरत्‌ नः 

स॑र सान विय व्याल के । सेटतं कठिन क्रुञंक भाल के ॥ 

तष्य प्राह {द तच्छर * पातत ० जत । 

ट्रन मोह तप दिनकर क्र से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 
तरिपयर्मी सपिता जहर उतारनेके त 

। ।तमरपा मापिका जहुर उतारनेके लिये मन्व गीर महामणि हं। ये ललाटपर 

4 प द्नन्रार मिदानवाने वरे लेखों ( मन्द प्रारव्धय गे मिटा देरेवाते 

मलिनतरं मिदानेवाने नरे लखा ( ् ट ) कृ ।मटा दनवासें ह्‌ । 


"1 सअन्ध्र्यररक हरण र्ण दृरर्‌नृक लियं सूयकिरणोके समान्‌ गौर सेवकरूपी धानकै 
। समाने ।॥ ५॥ 





प ५ 1 
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आशयत दात दवतर्‌ वर से! सेवत सत्त सखद हर हरसे ॥ 


लगु नममनउडगन से । रामभगत जन जीवन धन से) 
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मनोवाच्छित वस्तु देनेमे शरेष्ठ कल्पवृक्षके समान दँ भौर सेवा करने हरि-हरके 
समान सुलभ आर सुख देनेवत्ते हं। सुकेविरूपी शरद्‌ ऋलुके मनरूपी आकाशको 
सुशोभित करनेकं लिये तारागणकं समान भीरं श्री रामजीके भक्तोके तो जीवनघन ही ह॥६॥ 


सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निर्पधि साघु लोगसे ॥ 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से॥ 
सम्पूर्णं पुण्यक फल महान्‌ भोगोके समान टँ । जगत्‌का छलरहित ( यथाथ } 
हित करनेमं साघु-संतोके समान हैँ । सेवकोके मनरूपी मानसरोवरके किये हंसक 
समान मौर पवित्र करनेमेँ गङ्घाजीकी तरङ्ग मालामोके समान हे ।॥ ७ ॥ 
दोऽ-कुपथ कुत्रक कुचालि कलि कपट दंभ॒पाषंड । 
दहन शम गुन राम जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥२२८क)॥ 
श्रीरामजीके गुणोके समूह कमा, कूतकं, कुचाल यौर कलियुगके कपट, दम्भ 
ओर पाखण्डके जलानेकं लिये वैसे ही हँ जसे ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥ 
रामचरित रकेस कर सरिस सुखद सव काहू 1 
सजन बुद्‌ चकोर चित हित विसेषि वड लाट ॥२२८(ख)॥ 
रामचरित पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणोकं समान सभीको सुख देनेवाले हँ, परतु 


सज्जनरूपौ कुमुदिनी ओौर चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी गौर महान्‌ 
लाभदायक हँ ॥ ३२ ( ख ) ॥ 


चौ°-कीन्हि प्रस्न जेहि भोति भवानी । जेहि विधि संकर कहा वखानी ॥ 


सो सव दतु कहव मेँ गाई । कथापरवेध विचित्र वनाद ॥ 


त जिस प्रकार श्रीपावंतीजीने श्रीशिवजीसे प्रष्न किया गोर जिस प्रकारसे श्रीशिव - 
जीने निस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह्‌ सव कारण मेँ विचित्र कथाकी रचना करके 
गाकर करहुंया ॥ १ ॥ 


जेहि यह कथा सुनी नहिं दों । जनि आचरज्ु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि ञे ग्यानी । नहिं आचरं करहि अस जानी ॥ 


रामकथा के मिति जग नादी । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भति रम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 


(० रामचरितमानस 
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सन्दर श्रद्धार दै। श्रीसमचन्द्रजीके गुणस्समूह्‌ जगतूका कल्यान करनेवाले यौर मुवित, 
धन, धमं धीर्‌ परमधामकं दनवालं ह।। १) 


सदर स्यान विराग जोग के । विवध वेद भव भीम रोग के ॥ 


जनि जनक सिय रास रेस के । वीजं सकल वत धरम नेम के ॥ 


जान, वैराग्य गौर्‌ मोगके लिये सद्गुरु हँ भौर संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
तारेयो लिये देवता्ोये द्य ( अश्विनीकूमार ) के समान हैँ । ये श्रीसीत्तारामजीकं 
रमन उतपन्न करनेके लिये माता-पिता हँ मीर सम्पूणे त्रत, घमं गीर नियमोकं वीज हं ।।२।॥ 


ससन पाप संनाप्‌ सोः के । भ्रियं॑पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुमट भूपति विचर के । कुभज लोभ उदधि अपार के ॥ 


पाप, सन्ताप वोर णोकका नाण करनेवाले तथा इस लोक ओर परलोककं 
प्रिर पालन करनेवाने हं! विचार (ज्ञान) रूपी राजाकं शूरवीर मन्त्री गौर लोभरूपी 
सपार समुद्रकः सौवनके लिये अगस्त्य मुनि हूं। ३॥ 

मश 


गय कह सलिपल छृरिगन के । केहरि सावक जन मन वन्‌ फे ॥ 
अतिधि पएज्य भ्रियतय परारि फे ! कामद घन दारिद दवारि के॥ 


वताके गनस्ू्पी वनमे वसनेवाते, काम, क्रोध ओर कलियुगके पापरूपी हाधियोंके 
माग्नकं तितं निक तच्च द| क्िवजीके पूज्य ओर प्रियतम अतिथि हं भीर 
{नद्तरपी दयरायलयो नुखानेके लिये कामना पूणे करनेवाले मेष हे 1! ४ ॥ 
चर मह पिः त कठिन । 
मत्र पदाति विपय्‌ व्याल कै  सेटतं कि 


कुंक भाल के 1 
हरन मोद त दिनकर 


~ न प्रात्त सत्‌ ४५ र 
से । सेवक पालि पाल जलधर से ॥ 
| सि सिका जहर उतारनेके लिये मन्त्र गौर महामणि हं। ये ललाटपर 
८ दर उषनतारो मिद्रनेवते तुर लेखों { मन्द प्रारव्य }) को मिटा दैनेवाते हें। 
नि अन्धकारक दरण केरनेके लिये सूर्यकिरणोके समान भौर सेवकरूपी धानक 
न रसत मृतुः समाम्‌ टर}! ५ 1 
1? चतस सेचत परख 

विमत दानि देवतस बर मे । सेवत सलभ सखद हरि दर्ये ॥ 


गुव सरद नम मन उडगन से 1 रामभयत जन जीवन धन से ॥ 
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मनोवाल्छित वस्तु देनेमे श्रेष्टं कल्पवृक्षके समान हँ गौर सेवा करनेमे हरि-हसके 
समान सुलभ ओर सुख देनेवाले हं । . सुकविखूपौ शरद्‌ तुके मनरूपौ माकाशको 
सुशोभित करनेके लिये तारागणकं समान मौर श्रीरामजीके भक्तोके तो जीवनघन ही है ६॥ 


सकलं सुकृत फल भूरि मोग से । जग हित निरूपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से॥ 
सम्पुणे पूरण्योके फल महान्‌ भोगोके समान हैँ । जगत्का छलरहित ( यथाथ ) 
हित करनेमे साघु-संतोके समान हँ । सेवकोके मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसकं 
समान मौर पवित्र करनेमे गङ्गाजीकी तरङ्ग मालाओके समान हें ॥ ७॥ ` 
दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ ॒पाषंड । 


दहन राम -गुन भाम जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥२२८क)॥ 

श्रीरामजीकं गुणोके समूह कुमा, कतकं, कूचाल जौर कलियुगके कपट, दम्भ 

अौर पाखण्डके जलानेकं लिये वैसे ही ह जैसे ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि 1 ३२ (क) ॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद्‌ सव काहु । 

स्न कुद चकोर चित हित विसेषि बड़ लाहु ॥३.२८ख)॥ 

रामचरित्र पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणोकं समान सभीको सुख देनेवाले ह, परंतु 


सज्जनरूपी कुमुदिनी ओर चकोरके चित्तके लिये तो विशेष दितकारी भौर महान्‌ 
लाभदायक हं ।॥ ३२ ( ख ) ॥ 
चौ-कीन्हि प्रस्न जेहि भोति भवानी ! जेहि विधि संकर कटा वखानी ॥ 


सो सव दहेतु क्व मेँ ग्र । कथाप्रवध विचित्र वनाई ॥ 


जिस प्रकार श्वीपावतीजीने श्रीशिवजीसे प्रषन किया मौर जिस प्रकारसे श्रीशिव - 
जीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह्‌ सव कारण मे विचित्र कथाकी रवना करकं 
गाकर कहुंगा ।॥ १ ॥ 


जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं 1 असि धरतीति तिन्ह के मन मादी ॥ 
नाना मति राम अवतारा रामायन सत कोटि अपारा ॥ 


क रामचरितमानस 
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कक करक,  ी 
नृन्दर्‌ श्वद्ार है। श्रीरसामचनद्रजीके गुणसमूह अगत्‌का कल्याण करनेवाले ओौर मुषितः 
घन, धर्म गीर परमधागके देनेवाले हं ।। १॥ 


सदर यान विराग जोग के । विबुध वेदं भव भीम रोम के ॥ 
दु 
जननि जनक सिय राम प्रेमं फे 1 बीज सकल बत धरम नेम के ॥ 
लान, वैराग्य शीर योगके लिये सद्गुरु है भौर संसारसूपी भयंकर रोगका नाण 
करनेन लिये ैवतायोके वैद्य ( अश्विनीकूमार }) कं समान हं । ये श्रीसीतारामजीकं 
रमणे उस गरनेके लिये माता-पिता है ओर सम्पूणं बरत, धमे ओौर नियमोके बीज हं ।\२॥) 
सपन पाप संताप सोः फे । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति विचर के । दुंमजं लोभ उदधि अपर के ॥ 
पाप, सन्ताप ओर शोक्का नाण करनेवाले तथा इस लोक ओर परलोकक 


धरि पालन करनेवाले हं 1 विनार (ज्ञान) रूपी राजाकं शूरवीर मन्त्री भौर लोधरूपी 
गेषार्‌ समुद्रके सोलनेके लिये अगस्त्य मुनिर ३॥ | 


दस कोह कलिमल कररिगनयें केहरि क जन 

यस वमह कलिमल करिगन के \ केहरि सावक जन पन षन के ॥ 

सर्नर्थ पूज्य भ्रियतस पुरारि के । कामदं घन दारिद दवारि के ॥ 
भक्तो मनरूपौ घनम वरनेवाले, काम, क्रोध ओर कलियुगके पापरूपी हाधियोके 

पर्णते त्वि न्फ नच्ते हुं । शिवजीके पूज्य ओीर प्रियतम अतिथि ह शौर 


४ 


० ८ [नागनी नर नेन निर 
२1 रप पन्पा मलक पप्रचफ ।स 


ग कामना पूणे करनेवाले मेष हँ 11 ४ ॥ 
मत्र मामन एरपय्‌ व्यालं दै । सेत कठिन क्रुञंक भाल फ ॥ 
द्रन भाट तस दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 


 _ श्वययरपरी सपनन जद्र उतारनेके लिये मन्य ओर महामणि हं! ये ललाटपर 
1; {ट हषिनष्ये भिदानेवाने बुरे लेय { मन्द प्रारब्ध) को मिटा देनेवाले ह्‌ । 
वा सन्वद्नासकं द्रण वस्ने लिये सू्किरणोके समान ओौर सेवकरूपी धानय 
पन पेम मेघते समाने १॥] 

आपन ल रेवत वर्‌ सेवत सत 

मल दान्‌ देवत वर से । सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सृनपतरि सरट्‌ नय सन उडगनं 


उडगन से । रामभगत उन जीवन धन से} 
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मनोवाञ्छिति वस्तु देने श्रेष्ठ कल्पवृक्षके समान हँ ओौर सेवा करनेमे हरि-हरके 
समान सुलभ बौर सुख देनेवाले रं! सुकविरूपी शरद्‌ तुके मनरूपी काशक 
सुशोभित करनेकं लिये तारागणके समान ओर श्रीरामजीके भव्तके तो जीवनधन ही हे।\६॥ 
सकल सृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन समानस मराल से । पावन गंग तरंग माल से॥ 
सम्पूणं पूर्योके फल महान्‌ भोरगोकि समान दँ । .जगत्का छलरहित ( यथाथं ) 
हित करनेमें साधु-संतोके समान दँ । सेवकोकं मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके 
समान मौर पवित्र करनेमे गङ्गाजीकी तरङ्ञमालामके समान हं ७॥ ` 
दो-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड । 
दहन शम गुन भ्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड ॥२२८क)॥ 
श्रीरामजीके गुणक समूह कूमागं,. कृतकं, कूचाल भौर कलियुगके कपट, दम्भ 
आीर पाखण्डके जलानेकं लिये वैसे ही हँ जंसं ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥ 
रामचरित रकेस कर सरिस सुखद सव काहु । 
सजन बुद्‌ चकोर चित हित विसेषि बड़ लाह ॥३२८ख)॥ 
रामचरित्र पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणोकं समान सभीको सुख देनेवाले है, परंतु 


सज्जनरूपौ कूमुदिनौ ओर चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी गौर महान्‌ 
लाभदायक ह ।॥ ३२ (ख ) ॥ 


चौ°--कीन्हि प्रस्न जेहि भोति भवानी । जेहि विधि संकर कटा बखानी ॥ 


सो सव हतु कहब में गाई । कथाप्रवेध विचित्र वनाई ॥ 


जिस प्रकार श्रीपावेतीजीने श्रीशिवजीसे प्रणन किया मोर जिस प्रकारसे श्रीशिव- - 
जीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सव कारण मँ विचित्र कथाकी रचना करकं 
गाकर्‌ कहुंगा ॥ १ ॥ 


नेहि यह कथा सुनी नदिं हो । जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि े ग्यानी । नदिं आचरजु करदं अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना मति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 


ध रामचरितमानस 
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नृन्दर्‌ श्द्धार हई। श्री रसचन्द्रजीके गुणस्रमूह्‌ जगतूका कल्याण करवालं ओर मुक्ति 
घन, धम वीर्‌ परमघामके देनेवाले हं । १॥ 


सदर अयान विराग जोग रे! विवध वैद व मीम रोग के ॥। 


जननि जनक सिय राम ग्रेस के । बीज सकल बद धरम नेम के ॥ 


जान, वैराग्य गौर योगके लिये सद्गुरु हँ भौर संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
करनेकं तिये देवतानोके वैद्य ( यर्विनीकूमार ) के समान हूं । ये श्रीसीतारामजीके 
्रेमवे उत्पन्न करलेके लिये माता-पिता हं गौर सम्पूणं व्रत, धर्मं ओर नियमोके बीज हं ।।२।। 


सपन पाप संताप सोदः के ! भिय पालक परलोकं लोक के ॥ 
सचिव सुभट मुपति विचर के । करुभज लोभ उदधि सपर के ॥ 


पाप, सन्ताप ओर णोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक ओर परलोकके 
प्रिये पालन करनेवाले हं । विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाकं शूरवीर मन्त्री ओर लोभरूपी 
दपार्‌ समुदरके सोखनेके लियं अगस्त्य मुनि ह) ३॥ 


प्रास कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन भन बन के॥ 


प्राना पूज्य श्ियितस पुरारि के ! कामदं घन दारिद दवारि के॥ 


भवताकं मनरूपी वनमे वसनेवाले, काम, क्रोध सौर कलियुगके पापरूपी हाधियोके 
ार्नके निमे सिदूके व्रच्चे हँ जिवजीके पूज्य ओर्‌ प्रियतम अतिथि हं भौर 
तान्वा दावानलकं वुलानेके लिये कामना पूणं करनेवाले मेघ है | ४ ॥ 


भत्र महामन वपय व्याल के । सेटत कठिन कुञंक भाल फे ॥ 
हरन माह तस दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 


निपमनर्प सं ३, [प्‌ 

(वपप्रदवा तापका जहर उतारनेके लिये मन््र ओर महामणि ह्‌। यं ललाटपर 
7 दद्‌ कन्म मिदरानेवाले वुरे लेवों ( मन्द प्रारव्ध ) को मिटा देनेवाले हैं| 
(५ भन्धक्र्क दस्ण करनेके लिये पूयेकरिरणोके समान भौर सेवकरूपी घानकं 
भवय स्रवम्‌ नपरे समाने । ५॥ 





रथमत दानि देवत वर्‌ से । सेवत स॒लस सखदं हरि हरसे ॥ 
शन्‌ सरद नम सन उड्गन से । राममगत्‌ ऊन जीवन धन से\ 
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मनोवा्छित वस्तु देनेमे श्रेष्ट कत्पवृक्तके समान हैँ भौर सेवा करनेमे ह्रि-हस्के 
समान सुलभ जीर सुख देनेवाले हं} सुकविरूपी शरद्‌ ऋलुके मनरूपी आकाश्रको 
सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान मौर श्री रामजीके भक्तोके तो जीवनघन ही ह। द! 


सकल सुकृत फल मूरि मोग से । जग हित निरूपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानसं मराल से) पावन गंग तरंग माल से॥ 
सम्पूणं पुण्योके फल महान्‌ भोगोके समान दँ । जगत्‌का छलरदितं ( ययाथं 
हितं करनेमे साघु-संतोकं समान हं । सेवकोकेि मनरूपौ मानसरोवरके लिये हंसक 
समान नौर पवित्र करने गङ्गाजीकी तरद्गमालामोके समान ह ।॥ ७॥ 
दोग-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ ॒पाषंड । 
दहन राम गुन ाम॒जिमि ईधन अनल प्रचंड ॥२२(क)॥ 
श्रौरामजीकं गृर्णोकं समूह कुमार्ग, कृतकं, कूचाल गौर कलियुगके कपट, दस्म 
मौर पाखण्डके जलानेके लिये वैसे ही है जैसे ईधनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥ 
रामचरित शकंस कर सरिस सुखद सव काहु । 
सजन कुसुद चकोर चित हित विसेषि वड लाहु ॥३२८ख)॥ 
रामचरित पूणिमाके चन्द्रमाकी किरणोके समान सभीको सुख देनेवाले है, परंतु 


सज्जनरूपी कुमुदिनी मौर चकोरके चित्तके लिये तो विशेप हितकारी भौर महान्‌ 
लाभदायक हं ॥ ३२ (ख) ॥ 


चौ°--कीन्हि प्रस्न जेहि भोति भवानी । अहि विधि संकर कटा बखानी ॥ 
सो सव हितु कहव मेँ गाई । कथाभरवंध विचित्र वनाद ॥ 
जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे प्ररन किया भौर जिस प्रकारसे श्रीशिवे- 


जीने विस्तारसे उसका उत्तर कटा, वह सव कारण मेः विचित्र कथाकी रचना करके 
गाकर कहग ॥ १ ॥ 


जहिं यह कथा सुनी नदिं होर । जनि आचर करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । निं आचरजु करं अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं । असि भीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भोति राम अवतारा ! रामायन सत कोटि, अपा 


(4 


८९ रामचरितमानस मचर्तिमानसं 
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निमे वह कथा पटले न सुनी टौ, वह इसं सुनकर आश्चयं न कर्‌ | जो ज्ञानी 
ट्म विचित्र कयाको मृनते हं, वे वह्‌ जानकर जाश्चर्य नहा करत्‌ कि संसारमें रामकथाकी 
कोट सीमा नहीं ह ( समकया घनन्तं हं })। उनक मनम एसा विश्वास रहता ह! 
नाना प्रकान्ये श्रीरामचन्द्रजीके वतार हुए हँ भौर सौ करोड तथा अपार रामायण हं ॥२-३॥ 


लप षेद हरि चरित स॒ह्ए । संति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
कररिय न संखय्‌ अस उर आनी ) स॒निञ कथा सादर रति मानी ॥ 


फुल्यभेदके यनसार श्रीहर्कि सन्दर चरित्रोको मुनीश्वरौने अनेकों प्रकारसे गाया हं । 
हव्यम पेता विचारकर संदेह न कीजिये योर आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये ॥।४॥ 


दो°-राप अनत अनत युन अाघत कथा ववस्तार्‌ । 
सुनि आचर्य न सानिहदिं जिन्ह के बिमल विचार ॥ २३. ॥ 

[ श्रीरामचनद्रलौ अनन्त ह्‌, उनके गुण भी अनन्त हूं भौर उनकी कथाका विस्तार भी 
नीम रै । जन॒गूव जिनके विचार निमंल ह वे इस कथाको सुनकर आश्चयं नहीं मागे ।॥३३॥ 
नी.-एषि विधि सव संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पदं पंकज धुरी ॥ 
पुनि सबही वनवरं क्र जरी । करत क्था जहिं लाग न खोरी ॥ 
१ ८ ध स सदहाको दूर करकं भीर्‌ श्रीरुरुजीके चरणकमलोकी रजको 

न्यर्‌ श्रारण करक म पुनः हाथ जोड़कर सवकी विनती करता हूः जिससे कथाकी 


र्न्नोम्‌ पड दपि स्पम म न कर्न पाचव। १॥ 

नदर चहु नाह यव पाथर } व॒रतद वक्षद्‌ रम गन गाधा ॥ 
संवत मोरद से एकतीसा । करटं कथा हरि पठ धरि सीसा ॥ 
श जदरपूवचः श्रौगिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीकं गणोकी निर्मल कथा 
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11 प । ह्न चर्‌पापिर्‌ "२१, घच्‌ १६३२१ म इस कथाका 
त कयाक्रा आरम्भ करता ह ।२। 
॥ भाम वहि सधु मासा | जअवघपुर्‌ा यह्‌ चरेत प्रकासा ॥ 


ददताम्‌ जनम श्रुत माचर्हि । तीरथ सकल तहँ चलि आवहि ॥ 
श य मारक नमी तिथि मगलवल्का श्रोययोघ्याजीमें चरित्र प्रकाशित 

४ जीने यह्‌ चरित्र प्रकाशित इभा । 
( भास्योध्यासने ) चे 


कि उस दिन सारे तीर्धं॑वहां 


‰ 
4१३५ ह [क 
५१ १7411111 जरम्‌ 


६५१ ह; चं कहत 
नत ६1} ३} 
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१ 


असुर नाग खग नर मुनि देवा । आद करहि रघुनायक सेवा ॥ 


जन्म महोत्सव रचर्हि सुजाना } करदं राम कल कीरति गाना ॥ 
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि सौर देवता सव अयोघ्याजीमें आकर श्रीरधुनाथ- 

जीकी सेवा करते हँ । बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हूँ भौर धीराभजीकी 

सुन्दर कीतिका गान करते हं ।। ४॥ 

दो-मनहिं सन्न खद वहु पावन सरजू नीर। 


जपि राम धरि ध्यान उर सुद्र स्याम सरीर ॥ २५ ॥ 
सज्जनोके वहुत-से समूह्‌ उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हैँ अर 
हृदयम सुन्दर शयामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप फरते हैँ ।।९४॥ 
चौ°-दुरस प्रस मज्जन अर पाना। हरदं पाप कह वेद पुराना \ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकद सारदा विमलमति ॥ 
सेद-ुराण कठते हँ कि श्रीसरयूजीका दर्शेन, स्पशं, स्नान गौर जलपान पापो 
को हरता ह। यह्‌ नदीवड़ी ही पित्र, इसकी महिमा अनन्त है जिसे विभल 
बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ।। १ ॥ 
राम धामदा परी सुदावनि ! लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु निं संसारा ॥ 

यह॒ शोभायमान ययो्यापुरी श्रीरामचन्द्रभीके परमधामकौ देनेवाती है, सव 
लोकोमिं परसिद्ध है भौर भस्यन्त पित्र है! जगतूर्मे [ अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज भीर 
जरायुज ] चार खानि ( प्रकार } के अनन्त जीवे है, इनमेसे जो कों भी अयोध्या 
जीमे शरीर छोडते ह, मे फिर संसारम नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चनकरसे श्ूटेकर 
भगवानूके परमधाममें निवास करते हे ) ॥ २॥ 


सव विधि पुरौ मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 


विमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सनत नसां काम मद दना ॥ 

इस अयोध्यापुरीको सव प्रकारसे मनोहर, सव सिद्धियोकी देनेवाल भौर 
कृत्याणकी खान समद्चकर मेने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके सननेसे काम, 
मद शौर दम्भ नष्ट हो जते) ३॥ 





द रामचरितमानस 
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रातचरिनमान्ध एहि नामा । सनत श्रवन पादज विश्रामा ॥ 
सन दरि विषय अनल वन जट । होड सुखी जो एहिं सर परं ॥ 


इसका नाम रामचरितमानस हँ, जिसके कानोँसे सुनते ही शान्ति मिलती ह। 
मनट्पी द्राथी विपयख्पी दावानलमें जल रहा है, वहु यदि इस रामचरितमानसरूपी 
सरोवरमे था पटेतो सुखी हो जाय ॥ ४॥ 

4. (अ [० >~ 4 पावन 
रासचारतसालस सुच यावच । विरच्ड समु दुंह्यवन पवन ॥ 
गरिविष मेप ठ ० [वनं कलि ( ल्तष 
[त्रवरिध दीपं इख दरदं दावन । क्ल क्ुःचाल दलि च्लुष नसस्तावन ॥ 

ह रामचरितमानस मृनिर्योका प्रिय है, इस सुहावने ओर पवित्र मानसकी 


गिवजीने रचना की। ग्रह्‌ तीनों प्रकारके दोपो, दुःखों गौर दरिद्रताको तथा कलियुग- 
की कुचला छर्‌ साव पापोका नाश करनेवाला दह्‌) ५॥ 


रवि पदसं तिज मानद रखा । पदर दुससड सिवा सन सा ॥ 
न [पचरि + घ्‌ धरे हये हशि हरषि (= 

नान रपिचरितमानस कर) धृरेड नप्र हिये हेरि हरषि हर ॥ 

शीमदादवजोन इसको स्वकर जपने मनम खा था गौर सुअवसर पकर 


पाचनीजीने नद्धा । यसीनं णिव्जौने इसको अपने हृदयमे देखकर भौर प्रसन्न होकर 
नका सुन्दर (सायचरितमानस' नाम रखा ।॥ ६॥ 


[१ 
४ [नुन 21 गट स्रवद च 
.- द्ध प्ट ९५१८ 
| ३ ष्य ॥) 
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ध ५९ 
युहा६ ¦ सादर युवु सुजनं सन लाई ॥ 
सुदायनौ ामकयाको कट्ता ह, हे सज्जनो ! आदपपर्वक 


मे ५ अ = दनेवोर्घ = [#) 
मृ (इग र्षन् दनव 


नं तमानः दने ~ 
म्प्य नृपवर दय सनय। 
॥ 41 


> || 
ध 1 | त्म्य ध हि धि ॥ नश जण पचार अ 
“जस मानस जेहि विधि सयड जग प्रचार जदि हेतु । 
= ८ स्यो त पसर च 
धन पाह हउ भ 


६ मृत्‌ ह (५. ५ 
च वषृच्त (8 
11 "~ (यर्‌ उमा वृषकतु ॥ ३५ ॥ 
शा,  नपनरिलिमाननः जमाह, जिस प्रकार्‌ वरना है अर जिस हैतुसे जगते 
वद यवया कवा मे ्रीडगा-मदश्वरका स्मरण करके कहता हूं 1३५ 
: ` ; भ प्रयादसंस य द्त्सी र, । 
` ४.१ त्रट्‌ तुर ` ५ दलसौ। रासचरितमानस कवि तुली ॥ 
` "नहर : ५१ । छुजर सचित सनित 
त <* । यनन युत सुनि लेह घुधारी ॥ 
नः  सृन्दर्‌ बद्धिका चिकार 


[म 
भुर शव् -~+{~- ~ _ व्व 


हया, जिससे यह्‌ 


बालकाण्ड ५ 


११ ९५५१९१५ ९१९. 


पीती पीपी तीती पि 1 १,८१।११,१९१३९३ 
बनाता है; कितु फिर भी हे सज्जनो ! सुन्दर चित्तरो शुगर प्रौ भाग ११11९ जि ॥१॥ 
सुमति भूमि थल हदय अगाधु । वेद पुरान उदधि प्रन पाधु ॥ 


रषिं राम सुजस वर वारी । मघुर मनोहर मंगलमय ॥ 

, खुन्दर ( सात्विकी ) बृद्धि भूमि हं, हदय ही उर्मे परद रमा #, 1प-१*।५ 
समुद्र हँ ओर साधू-संत मेवं हे। वे (सधुरूपी गे) श्रीयममीणे भुगधत्पी (द 
मधुर, मनोहर ओर मद्घलकारी जलकी वर्पा करते है॥ २॥ 


लीला सगुन जो कहिं बखानी । सोद स्वच्छता करदं म ४।५॥ ॥ 


्रेम भगति जो बरनि न जाद । सोद मधुरता युश्ननत ॥ 
सगुण लीलाका जौ विस्तारसे वर्णन करते द वदी राभा(५५८५/ "1 

नि्मेलता है, जो मलका नाश करती है; श्रौर जिस प्रेमा भिता 444 + 

जा सक्ता, वही इस जलकी मधुरता मौर सन्दर एीततता ६ ॥ ३॥ 

सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीद %८॥ 

मेधा महिं गत सो जल पावन । सक्िलिश्चवन मग चत॑टग्रृ्टाव्रन॥ 


=, > याम 
भरेड सुमानस सुथल धिराना । सुखद सीत मवि चार चिगाना ॥ 
वह्‌ ( राम-चुयश्रल्पी) जल्‌ सत्करमर॑ल्पौ धानक निवे द्ितकर्‌ £, योद्‌ श्वीरामजीनं 
भरक्तोकरा तो जीवन ही है! वह प्रवि जव वुदि्पी पृथ्ठीपर गिरा धीर्‌ पिगदक 
सुहावने कानरूपी मागंसे चला गौर मानस (हृदय) ल्पी श्रेष्ट स्याने भरवर यट शिषिद्री 
गयां । वही पुराना होकर सुन्दर श्चिकर शीत्तल धीर सूय्रदायी दो गया ।। ८५ ॥ 
[9 (4 4 पिरचे 
दो०-सुठि सुंदर सवाद्‌ घर विरचे बुद्धि, विचारि । 
स र य 
तेद एटि प्रायन सुभग सर घाट मनोर चारि ॥ ६६ ॥ 
षस द्रया वृद्धिसे विचारर जौ चार धत्यन्त गृद्ध धीर्‌ रम 4 
( भुणुण्डि-्दे, गिद्य, याजवल्वय-लरदराज यौद वुलसीदाय धीर रन) श्वं 


है वही द पिद खीर युन्टर शरीरके चार मनोय चाट र ॥ २६ ॥ 


नो-सत्त प्यथ दुम मोयाना 1 उ्यान नयन निरसन मन श 
` सपनि तदिन अधन यनाधा । वनव सोद वर उरि द 


१.४ 
{र्‌ 
मान काप मधनः ई =. ~ 


तष्ट दन मानतलययीवरद्री बुन्द द्द छद्न= 


॥,18.1। ~ < हे 


५ 
# 


५० रामचरितमानस 

नव्रोमे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता ह। शी रघुनायजीकी निर्गुण ( त 
गुणोंसे अतीत ) भीर निर्बाध ( एकरस ) महिमाका जौ वणन किया जायगा, वहं 
म सुन्दर जलकी अथाह गहरा हं ॥ १॥ 


राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा वीचि बिलास मनोरम ॥ 
परदनि सघन चारं चौपा्रं । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 


श्रोरामचन्द्रजी बौर सीताजीका यश अमृतकं समान जल द! इसमं जो 
उपमां दी गयी हँ वही तरद्गका मनोहर विलास ह सुन्दर चौपादर्यां ही इसमे 
नी फली हू पुरन ( कमलिनी ) हँ भौर कविताकी युवितरया सुन्दर मणि ( मोती) 
द्यत्र करनेवाली सुहावनी सीपिर्यां हँ ॥२॥ 


रुद सोर सुंदर दोहा । सोद बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 


अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सोद पराग मकरंद सुबासा ॥ 
जो मन्दर छन्द, सोरे गौर दोहे ह, वही दसम बहुरगे कमलोकं समूह्‌ 
सुणोभित टं । अनुपम अर्थ, ऊचे भाव मौर सुन्दर भाषा ही पराग ( पृष्परज ), 
मकरन्द ( पुप्परस ) भीर सुगन्ध हं । ३॥ 
सुरत पुंज मंजुल अलि माला \ ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
धुनि अवरेव क्रवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहूर्भोती ॥ 
। सत्कर्म (पुर्यो) के पुञ्ज भौँरोकी सुन्दर पंवितर्यां ह; ज्ञान, वैराग्य भौर विचार हंस हें । 
पपिताकी घ्वनि, वक्रोवित, गृण भौर जाति ही अनेको प्रकारकी मनोहर मछलियां है ।। ४॥ 
सरथ धरम कामादिक चारी \ कहव ग्यान विग्यान बिचार ॥ 


नव रस॒ जप तप जोग विरागा । ते सव॒ जलचर चार्‌ तडागा ॥ 
अय, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारो, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नौ 
प्न, जप, त्प, योग ओर वेराग्यके प्रसद्भ-ये सव इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हु ॥५। 


यशरनी साघु नाम गुन गाना 1 ते विचित्र जलविहग समाना ॥ 
सतसभा चहु दिसि अवरा \ श्रदा रितु वसंत सम गाई ॥ 


॥ि मूदरती ( पृण्यात्मा ) जनोकि, साधूमोके गौर श्रीरामनामके गणोका गान ही 
पय अन्र-गक्नियोके समान ह| ४ 


संतोकी सभा ही हस सरोवरके चारो रकी 
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अमरां (मामकी वगीचियां) हँ भीर श्रद्धा वसन्तछतुके समान कही गयी ह ॥ ९ ॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दया दम लता विताना ॥ 


सम जम नियम परूल फल ग्याना ! हरि पद रति रस वेद्‌ वखाना ॥ 
साना प्रकारसे भक्तिका निरूपण भीर क्षमा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्रह ) 
लताजोके मण्डप हैँ] मनका निग्रह, यम (म्हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं गौर अपरिग्रह), 
नियम (शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय गौर ईश्वरप्रणिधान) ही उनके फूल है, ज्ञान फल है 
मौर श्रीहेरिके चरणोमे प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस ह एसा वेदोने फटा ह ॥ ७ ॥ 


ओरड कथा अनेक भ्रसंगा । तेद सुक पिक बहुवरन विहंगा ॥ 


इस ( रामचरितमानस ) मेँगौरभी. जो अनेक प्रसद्गोकी कथाएं है, वेदी 
इसमें तोते, कोयल आदि रंग-विरंगे पक्षी ह ॥ ८॥ 


दो-पुलक वाटिका वाग वन सुख दुविहंग विहार । 
माली सुमन सनेह जल सीचत लोचन चार्‌ ॥ २५७ ॥ 
कथामें जो रोमाश्च होता है, वही वाटिका, बाग भौर वनैः भौर जौ सुखं 
होता है, वही सुन्दर पक्षियोका विहार है। निमेल मन ही माली है जो प्रेमरूपी 
जलसे सुन्दर नेत्रोहारा उनको सींचता हं । ३७ ॥ 
ची-जे गावहिं यह चरित सभर तेद एहि ताल चतुर रखवारे ¶ 


सदा सुनि सादर नर नारी । तेद सुरवर मानस अधिकारी ॥ 
जो लोग इस चर्त्रिको सावधानीसे गाते ह, वे ही इस तालावके चतुर 
रखवाले ह; ओौर जो स्त्री-पुरुप सदा भादरपूरवंक इसे सुनते दै, वे ही इस सुन्दर 
मानसके भधिकारी उत्तम देवता हैँ ।॥ १॥ 
अति खल जे विष वग कागा } एहि सर निकट न जहिं अभागा ॥ 


संबुक भेक सेवार समाना । इँ न विषय कथा रस नाना ॥ 

जो अति दुष्ट ओर विपयी है, वे अभागे बगुले गौर कोए हे, जो इस सरोवर 
के समीप नहीं जाते; क्योकि यहां ( इस मानस-सरोवरमें ) घोषे, मेढक भौर सेवर 
के समान विषय-रसकी नाना कथाएं नहीं ह ॥ २ ॥ 
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तेहि कारन आवत दिय हारे । कामी काक बलाक विचारे \ 


आवत एहिं घर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥ 

दसौ कारण वेचारे कौए गौर वगुलेरूपी विषयी लोग यहां अते हए हृदयम 
दार मान जाते ह; क्योकि इस सरोवरतक आनेमे कठिनादयां बहुत दै । श्रीरामजीकी 
कृपा विना यहाँ नहीं जाया जाता॥ ३॥ 


कठिन कुसंग कुपथ कराला । तिन्ह के वचन बाघ हर व्याला ॥ 
गृह करज नाना जंजाला ! ते अति दु्ग॑म सेल बिसाला ॥ 
घोर कूरसंग ही भयानक बुरा रास्ता ह; उन कुसंगियोके वचन ही बाघ, सिह 
बीर्माप हे। घरके काम-काज मौर गुहुस्थीकं भाति-भातिके जंजाल ही अत्यन्त 
दुर्गम वड़े-वडे पहाड़ हँ 11 ४ ॥ 
प्रन वहु विषम मोह मद माना । नदीं कुतकं भयंकर नाना ॥ 
मोह, मद गौर मान ही वहृत-से वीहड वन हं गौर नाना प्रकारके कूतकं 
टी भयानक नदियां ह्‌ ॥\ ५1 
रो"-ज श्रद्धा सबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ । 
तिन्ह कहं मानसर अगम अति जिन्हहि न्‌ प्रिय रघुनाथ ॥२८॥ 
जिनके पास श्रद्धाल्पौ राह्‌-खचं नहीं है भौर संतोका साथ नहीं हं भौर 
जिनको भीरपुनायजी प्रिय नहीं है, उनके लिये यह्‌ मानस अत्यन्त ही अगम रहं 
( भरात्‌ श्रद्धा, सत्स मौर भगवत्परेमके चिना कौर इसको नहीं पा सकता ) ॥ ३८ ॥ 
"ज करि कष्ट जाद पुनि कोई । जातहिं नीद जडा होई ॥ 
जडता जाइ व्रषम उर लागा । गहूं न सज्जन पाव अभागा ॥ 
व कु क्ट उठाकर वर्तक पंच भी जायतो वहां जाते ही उसे 
} य्वा जातौ ६। देदयमं मूखताल्पी वड़ा कड़ा जाडा लगने लगता है, 


क, १,७११.११ 








1 रन वदू जाद्यं भ 


पमे बद्‌ 1 पट्‌ जमाना स्नान नहीं कर पत्ता ॥ १॥ 
वषर्‌ तु ताद 


^“ ? नार सर्‌ मज्जन पाना । फिरि जवह्‌ समेत अभिमाना ॥ 
जी बहोरि 


कोट पृष्टन आवा । सर निदा करि ताहि बुद्यावा ॥ 
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उससे उस सरोवरमें स्नान गौर. उसका जलपान तो किया नहीं जाता, बह 
अभिमानसहित लौट अता ह। फिर यदि कों उससे [ वहांका हाल ] पुने 
अता है, तो वहं [ अपने अभाग्यकी वात न कहकर ] सरोवरकी निन्दा करके 
उसे समद्याता ह ॥ २॥ 


सकल विध्न व्यापि नहिं तेदी । राम सुपो विलोकहिं जेही ॥ 


सोद सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई ॥ 

ये सारे विध्न उसको नहीं व्यापते ( वाधा नहीं देते ), जिसे श्रीरामचन््रजी सुन्दर 
छपाकी दृष्टिसे देवते है, वही भदरपरवेक इस सरोवरमें स्नान करता है मौर महान्‌ 
भयानक वितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापसे ) नहीं जलता ॥३॥ 
ते नर यह सर तजि न काऊ । जिन्ह फे राम चरन भल भाऊ ॥ 


जो नहाद चह एहिं सर भाई । सो सतसंग॒करड मन लाई ॥ 

जिनके मनरमे श्रीरामचन्दरजीकं चरणोमें सुन्दर प्रेम है, वे एस सरोवरको कभी नहीं 
छोडते। हे भाई ! जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह॒ मन लगाकर सत्सङ्ग करे ॥ ४ ॥ 
अस मानस मानस चख चाही 1 भद्र कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 


भयड हदये आनंद उषछठाहू । उमगेड प्रेम भरमोद प्रवाह ॥ 
एसे मानस-सरोचरको हूदयकं नेत्रौसे देखकर ओर उसमे गोता लगाकर कविकी 

बुद्धि निमंल हो गयी, हृदयमें भनन्द भौर उत्साह भर गया भौर प्रेम॒तथा अनेन्दका 

प्रवाह उमड़ आया ॥ ५॥ 

चती सुभग कावता सारता सो । राम विमल जस जल भरिता सो॥ 


सरज्‌ नाम सुमगल मला । लोक वद्‌ मत मुल कला ॥ 
उससे वह्‌ सुन्दर कवितारूपी नदी वह॒ निकली, जिसमें श्रौरामजीका निमेल 
यशूपी जल भरा ह । इस ( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सर्‌ दै, जो सम्पूणं 
सुन्दर मद्धलोकी जड़ है । लोकमत भौर वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे हं ।॥ ६॥ 
नदी पुनीत समानत नादान । कलिमल तन तरु मूल नकद ॥ 
यह्‌ सृन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी वड़ी पवित्र हं ओर कलियुगकं 
[ छोटे-बड़े † पापरूपी तिनको भौर वृ्ोको जड्से उखाड़ फंकनेवाली हँ ॥ ७॥ 
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ने०--श्रोता त्रिविध समाज पुर भ्राम नगर दुह कूल । 
संनसमा अनुपम अवध सकल सुमगलं मूल ॥ २९ ॥ 
तीनों प्रकारके श्रोतायोका समाज ही इस नदीकं दोनों किनारोपर वसे हृए पुरवे, गाव 
गीर नगर है; बौर संतोकी समा ही सव सुन्दर मद्धलोकी जड अनुपम अयोध्याजी हं ।३९॥ 
नौ°-रामभगति युरसरितदि जाई । मिली सुकीरति सरजं सुहा ॥ 


सानुज राम समर जल पावन । मिलेड महानट सोन सुंदावन ॥ 
सुन्दर कीतिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गङ्धाजीमे जा मिली । छोटे भां 
लक्मणसदित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला ।१। 


जुग विच भगति देवधुनि धारा \ सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रास्कं तिसुहानी । राम सख्य ॒सिंघु सस॒दानी ॥ 


दोनोके वीचमें भव्तिरूपी गद्धाजीकी धारा ज्ञान भौर वैराग्यकें सहित शोभित 


ही ररी द। एसी तीनों तापौको उरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी 
समूद्रकौ भारजारदीदह्‌।॥२॥ 


मानसर मूल बिल युरसरिदी । सनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
विच विच ऋथा विचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर बन वागा ॥ 

स ( कौतिर्पी सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित } है भौर यह [राम- 
गनतिरपौ | द्वाजीमें मिली है, इसलिये यह्‌ सुननेवाले सज्जनौक मनको पवित्र कर 


धमी । एके दीच-यीचमे जो भित्त-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएं हू वे ही मानो नदी- 
चट, जास-प्रानकं वन गौर्‌ चाग ह|| ३॥ 
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उमा पहेस विवाहं जलचर अगचनित वहती 

उमा मेस व्र्राह वराती । ते जलचर अगनित वहू्भोती ॥ 
रप्रतरूर 11 न यनद वध्र ॥ =. न तरंग 

रघुवर जं द वधाद्‌ । मर्वेर ग॒ मनोदहरताई ॥ 
पावती जी जीर शिवजीके विवाहके वराती इस नदी वहत प्रकारके असंख्य 
पर जत्र | श्रीन्युनाथजीके जन्मकी 


सुन्द ४ [4 
व : यानन्द-वधघादर्यां ही इस नदीके भंवर 
र तरदोी मनेद्रस्ता दं ॥ ४॥ 


` अलचारत चहं वधु के बनज विपुल वहूरंग । 


दप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविरंम ॥ ० ॥ 
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चारो भाद्योके जो बालचचव्र हः वे ही इसमे खिले हए ॒रंग-विरंगे बहुत-से 
कमल हँ महाराज श्रीदशस्थजी तथा उनकी रानियोँ ओौर कटुम्वियोके सत्क 
( पण्य ) ही भ्रमर भौर जलपक्षी है ॥ ४०॥ 
चौ-सीय स्वयंवर कथा सुहाई । सरित सुहावन सो छवि छरई ॥ 


नदी नाव पटु भ्रल्ञ अनेका ! केवट कुसल उतर सविवेका ॥ 

श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कया है, वही इस नदीम सुहावनी छवि 
छा रही है। अनेकों सुन्दर विचारपुणं प्रण्न ही इस नदीकी नावे हँ मौर उनके 
विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हँ ।॥ १॥ 


सनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सो ॥ 


घोर धार श्वयुनाथ रिसानी । घाट सुवद्‌ राम वर्‌ वानी ॥ 
इस कथाको सुनकर पीठे जो भापसमें चर्चा होती ह, वही इस नदीके सहारे- 
सहारे चलनेवाले यातियोका समाज शोभापा रहा ह। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी 
भयानक धारा हँ मीर श्रीरामचनद्रजीक श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर वधे हुए धार हँ ॥ २॥ 
साज राम विवाह उषछाहू । सो सुभ उमम सुखद्‌ सव कटू ॥ 
कहत सुनत हरषि पलकाहीं । ते सुकृती मन खदित नाहीं ॥ 
भादयोसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याण- 
कारिणी बाढ़ है, जौ सभीको सुख देनेवाली ह 1 इसके कहने-सुनने्मे जो हरपित्त भौर 
पुलक्रित होते है, वे ही पृण्यात्मा पुरुप हँ, जो प्रसन्नमनसे इस नदीमे नहाते हँ । २ ॥ 
राम तिलक हित मंगल साजा । परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
का कुमति केक्द केरी । परी जाु फल विपति घनेरी ॥ 


श्रीरामचन््रजीकं राजतिलककं लिये जो मद्धल-साज सजाया गया, वही मानौ 
प्वैके समय इस नदीपर यात्रियोकं समूह इकट्ठे हृए रह । कंकयीकी कूवुद्धि ही इस 
नदीम कां है, जिसके फलस्वरूप वड़ी भारी विपत्ति जा पड़ी 1 ४ ॥ 


दो-समन अमित उतपात सव भरतचरित जपजाग । 
कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल वग काग ॥ ‰१ ॥ 


४ रामचरितमानस 


# 90 + 600 न 0 
५० ^ + =” ^ ^ + ^^ ^+ ^^” ^ 4 ^ (न 9 


मगुण छनगिनत उत्पारतोको णान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदीतटपर्‌ किया 
जानेवाला जपयज ह| कलिृगये पापों गीर दर्टोकं अवगुणाकि जो वणन द, वहा 
टरम नदीये जलका कीच धीर वगुले-कौप्‌ दं ।॥ ८१ ॥ 
¢ ^. सरित टर [क हावनि (~ पाचि (~. 
नी--ग्ीरति सरितष््ररितु र्गी \ सपय छाव पावास भूरी ॥ 
५ (न हिमम्‌ स छ (( यिच व्यार ^ रवद जचय उष्ट्‌ 
हिम्‌ द्िप्रस्रलद्युता सव च्वद्र | सायर सुखद ्रद्च, ज ग्र ॥ 
यद्र कीतिर्पिणी नदी टौ ऋतुोमे सुन्दर द । सभी समय यह्‌ परम सुटावनी 
धीर अत्यन्त परवित्र द । द्रम णिव-पावतीका विवाह देमन्त ऋतु ह) श्री रपचन्द्रजीकं 
जन्मा उत्सव सुदायी णिणिर चतुद १॥ 


गरन शम विवाह सषाजु । सो सुद मंगलमय रितुराजु ॥ 
ग्रीपस दुसह शम वनमगवनू \ पथच्छथा खर जआत्तप्‌ पवन ॥ 

शरीरामचन्द्रजीके विवाह्रू-ममाजया वर्णन दी आनन्द-मद्गलमय ऋतुराज वसंत दू । 
श्ीरापजीका वनममन बुस्‌ मरीप्म ऋतु है मौर मार्गकी कथा ही कड़ी धूप भौर लू द ॥२॥ 
वरषा धरोर चिसाचर्‌ रागी 1 धुरटुल सालि सुमंगलक्ारी ॥ 
गात राज युख विनयं बडा । विसद सुखदं सीद सरद सुदा ॥ 


राह्म याध घोर्‌ युद्धही वर्प व्रतु हैः जो देवकूलरूपी धानके लिये सुन्दर 
गल्याण वरनत्रानी द| रामवन््रजीके राज्यकालका जो सुख, व्रिनग्रता ओर वदा 
हयो नमन नुम्‌ देनेमासी सुद्रावनी णद्‌ ऋतुह।॥ इ ॥ 


सनी मिरोमति सिय म॒लमाधा । सोद शुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
भरन युमाड युसीतलतादं । सदा एकरस वरनि न जाह ॥ 


मना-लिराषनि श्रीसीताजीके गुणोकी जो कथा दै 


^ निमन 
+^ व + ए (४111 ५ (1 थ | | [9 १२१ चह शस १0) ५ 
५ सुमि युघ् द। व्रापरत्तजीका स्वभाव दसा नदीकी सुन्दर णीततता ६ जं 
भ ष्य ५ ४ ५९९ \ ् ५५९. १६ च गुर्दूर्‌ ॥। न, ज 
गा पमा सीट तीर्‌ जियन्त वर्णन नर ए न्दर पाततलता 2, जा 
`! 11 7 आर्‌ (जन वणन 


५ 


‡ किया जा रक्ता।॥‡॥ 
1171112 त्रीत्ता हि परिलति रि 
1" -व्रलाग्निन व्रीलान सिलनि प्रीति प्ररसपर हास । 


सायप यलि चद प॑धु शी जल धुरी सवास प 
प नाल चहु त्रघु दमं जल माधुरी दुवास ॥ ५२॥ 


111 पररम्‌र दना 0 लना 
छ ् ५१ ॥ ५१, . ५१.६१६ व | दर्‌ म्रलना ए > न म [ज 
म न्‌ सन्दर भाम „ सालना, मिलना, . एष दसस धरम करना 


सनाय जलय मधुरता मौर सगन्ध > ।। . 
न मधुना कौर सुगन्ध हट ॥| ४२ ॥ 
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चो-आरति विनय दीनता मोरी } लघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 
अदसुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिस मनोमल हारी ॥ 


मेरा भर्तेभाव, विनय भौर दीनता इस सृन्दर ओौर निमंल जलका कम हृलका- 
पन नहीं है (अर्थात्‌ अत्यन्त हलकापन है) । यह्‌ जल वड़ा ही अनोखा है, जौ सुननेसे ही 
गृण करता ह ओर आशारूपी प्यासको ओौर मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १॥ 


राम सुप्रेमहि पोषत पानी! हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव्‌ श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दख दारिदं दोषा ॥ 


यह्‌ जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापो गौर 
उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता द । संसारके (जन्म-मृत्युरूप) श्रमको सोख लेता है । 
संतौपको भी संतुष्ट करता ह ओौर पाप, ताप, दखििता जीर दोषोको नष्ट कर देता है ॥ २॥ 


काम करोह मद्‌ मोह नसायन्‌ । विमल विवेक विराग वदावन ॥ 


सादर मज्जन पान किए तें । मिटहिं पाप परितापदहिएते॥ 

यह्‌ जल काम, क्रोध, मद भौर मोहका नाश करनेवाला ओौर निर्मल ज्ञान 
भौर वैराग्यका वढ़ानेवाला है । इसमे आदरपरवंक स्नान करनेसे गौर इसे पीनेसे 
हृदयम रहनेवाले सव पाप-ताप भिट जाते है, ॥ ३ ॥ 


जिन्ह एहिं वारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल विगोए ॥ 


ठृषित निरखि रवि कर भव वारी । फिरिदहि म जिमि जीव दुखारी ॥ 
चिन्होने इस ( राम-सुयशरूपौ ) जलसे अपने हदयको नही धोया, वे कायर 
कलिकालकं दवारा ठगे गये । जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणो रेतपर पड़नेसे उतपन्न हुए 
जलक श्रमको वास्तविक जल समञ्ञकर पोनेको दढता ह आौर जल न पाकर ट्वी होता 
वसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हए ) जीव भीः [ विषयो पीठे भटककर ] दुखी होगे ॥४॥। 
रो*मति अनुदारि सुवारि युन गन गनि मन अन्हवाद्र । 
सुमिरि भवानी संकरदि कं कवि कथा सुदा ॥४२(२) 


अपनी बुदधिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोको वि) र 
मृनको स्नान कराकर मौर श्रीभवानी-शकरको स्मरण करके कवि (वुलसीदास+ सु 
कथा कहता हँ ॥ ४३ (क) ॥ । 


६ रामचरितमानस 
४ ॥ 0 4 0 १9080 ह + 8/४ 9600 4 ककि 


^^ ^^ ^^ 

सम्पण अनगिनत्त उत्पातोको शान्त करन॑काला भरतजीका चरित्र नदी-तटपर किया 

जानेवाला जपयन्न है। कलियुगके पापों जौर दुष्टाके अवगणोके जो वणन ह वे 
टम नद्रीके जलका कीचड़ यौर वगुले-कौए ह ॥ ४१ ॥ 


„कीरति सरित र रितु रूरी ! समय इंहावनि पावनि भूरी ॥ 


टिम हिव्सल्ता सिव व्याह । सिस्र छंखद्‌ प्रयु जनम्‌ उष ॥ 

यह कीर्पिरूपिणी नदी छदौ ऋतुमोमे सुन्दर हे । सभी समय यह्‌ परम सुदावनी 

सौर घत्यन्त पवित्र ह । इसमे शिव-पावेतीका विवाह हेमन्त ऋतु ह । श्रीरामचन्द्रजीके 
जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु हं ।॥ १॥ 

व्रनव राम विवाह सालु ! सो सुद मंगलमय रितुराजु ॥ 


ग्रीपण दुसह राम घनगवनू । पथकथा खर आतपं पवन ॥ 
श्रीरामचन््रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसंत हें । 
ध्री रमजीका वनगमन दुसट ग्रीप्म ऋतु ह मौर मा्गंकी कथा ही कड़ी धूप गौर लु हे ॥२॥ 


वरा घोर निसाचर ररी! सुरष्ुल सालि सुमंगलकारी ॥ 


रास राज युख विनयं वड । विसद सुखदं सोद सरद सुहाई ॥ 

सक्षन्रोके साय घोर्‌ वृद्धही वर्पाऋतु हे, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर 

तत्या त्माण करनेवाली ह। रामचन््रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता ओर वड़ाद 
दरी निम सुन दनेवाली सुहावनी णरद्‌ ऋतु ह । ३ ॥ 


सती सिरोमनि सिय गुलगाथा ! सोद शुन अमल अनूपम पाथा ॥ 


भरन युभाड युसीतलतादं । सदा एकरस घरनि न जाई ॥ 
-शिरोमणि प्रीसीताजीके गुणोकी जौ कथाह, वही इस जलका निर्मल 


# नृपुम ककं ग्‌ 
९ 


\र अनूपम गुण. द्र श्रीभेस्तजीका स्वभाव दस नदीकी सन्दर णीतलता है, जो 
1 एमा दृता हु जार चित्य वणन नहीं किया जा सकता! ४ ॥ 


“*-अव॒ततोर्नि बोलनि सिलनि प्रीति परसपर हास । 
वनिप्‌ सल चहु वधु कमै जल माधुरी वास ॥ ९२ ॥ 


( नागां नारयो परपर 


|| 
श 


पीव 


। दन्ना, वोलना, मिलना, एकनदूसरेसे प्रेम करना 
ना जनको मधुरता सौर सुगन्ध हैं| ४२॥ 


ॐ ~ कर 4 "+ 

५१५५३ ५ | ऋ 
45 ५१६५ "~. ४ 4९ 
हि 
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चौ°-एहि प्रकारमाघ भरि नहा । पुनि सब निज निज आश्रम जादी ॥ 
प्रति संवत अति होड अनंदा ! मकर मनि गवनहिं सुनि्दा ॥ 


इसी प्रकार माघके महीनेभर स्नान करते हँ ओौर फिर सव॒ अपने-मपने 
आश्रमोको चले जाते ह । हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनन्द होता है। मकरे 
स्नान करके मुनिगण चले जाते हँ ॥ १ ॥ 
एक वार भरि मकर नहाए । सव सुनीस आश्चरमन्ह सिधाए ॥ 


जागवलिक सुनि परम विवेकी । भरदाज राखे पद टेकी ॥ 
एक वार पूरे मकरभर स्नान करके सव मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोको लौट 
गे । परम ज्ञानी याज्ञवल्कय मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया ॥ २॥ 


सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत आसन वैठारे ॥ 
करि पूजा सुनि सुजसु वखानी । बोले अति पुनीत शु वानी ॥ 


आदरपरवंक उनके चरणकमल धोये ओर बड़े ही पवित्र॒ भसनपर उन्हं वैढाया । 
पूजा करके मुनि याज्ञवत्क्यजीके सुयशका वणंन किया भौर फिर अत्यन्त पवित्र भौर 
कोमल वाणीसे बोले--॥1 ३ ॥ । 


नाथ एक संसड वड मोरे । करगत वेदत सबु तोर ॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जौ न कँ वड्‌ होद्‌ अकाजा ॥ 


है नाय ! मेरे मनम एक वड़ा संदेहे है; वेदोका तततव सव॒ आपकी मुद्टीमें हं 
( अर्थात्‌ आप ही वेदका तत्तव॒ जाननेवाले होनेके कारण मेरा संदेह निवारण कर 
सकते हे ) । पर उस॒संदेहको कहते मुक्ञे भय ओौर लाज जती ह [ भय इसलिये 
कि कहीं आप यह्‌न समक्ेकिमेरी परीक्षा ले र्हा है, लाज इसलिये कि इतनी 
भयु वीत गयी, अवतक ज्ञान न हुमा ] मौर यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है 
व्योकरि ज्ञानी वना रहता हूं ] 1 ४ ॥ 


रो संत कहहिं असि नीति प्रथ श्रुति पुरान सुनि गाव । 
होद न विमल विवेक उर गुर सन किरं ठुराव ॥ ४५ ॥ 


ति हे प्रभो! संतलोग एसी नीति कहते ह ओौर वेद, पुराण तेथा मुनिजनं भी सही 
वततत हं कि गुरुके साथ छिपाव रकनेसे हृदयम निर्मल ञान नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


६० रामचरितमानस 
4 = = > १ 1 (0 ध क रोः 
=०-अस विचारि प्रणवं नि शह । हर्हूं तथ क्रि जन पर छह ॥ 
(क प्रात्‌ ध संतं (प 
राप चास क्र असितं प्रयावा । सतं पुरान उपानषद्‌ गवा ॥ 
यही सोचकर मँ सपना जज्ञान प्रकट करता हं । हे नाथ ! सेवकपर कपा 


करके इस जज्ञानका नाण कीज्यि। संतो, पुराणों ओर उपनिषदोने रामनामकं 
यसीम प्रभावका गान कियादहं।। १1 


संतन जपत सं अविलासी । सिव भगवान स्यान गुन रसी ॥ 
आकर चारि जीव जगं अहद्दीं ! कासी मरतं परम पद्‌ लदहीं ॥ 
कल्याणस्वरूप, ज्ञान ओौर गुणोकी राशि, अविनाशी धगवान्‌ शम्भु निरन्तर 


तमनामक्रा जप करते रहते हँ! संसारमें चार जातिके जीव हः काशीमें मरनेसे सभी 
परमपदको प्राप्त करते हं।२॥ 


सोपि सप हिसा सुनिराया । सिव उपदे करत करि दाया ॥ 
रासु कवन प्रु पृष्ठं तोही । कषिज बुद्याद्‌ कृपानिधि मोही ॥ 

ह्‌ मुनिराज । वहू भी राम [नाम] की ही महिमा है; क्योकि शिवजी महाराज 
द्या करे [ काणीमे मरनेवाले जीवको ] रामनासका ही उपदेश करते है! | इसीसे 


उसको परमपद मिलता] हे प्रमो! में मापसे पृ्ता हं कि वे राम कौन ह? 
द वरषानिधानं ! मुपे समसाकर कटिये । ३ ॥ 





पनुः यव धेस धार = विस्र ~ {जः विदित + 
ग्व राम अवधे कुसारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
स विरह ट्ख => अ पारा } यर रो (र मारा 
नार्‌ त्ररह दु लेड अपारा । सयड रोषं रन रावनु मारा ॥ 
... एतः नम्‌ तो लवधनरेण दश्ररथजीरे कुमार द, उनका चरित्र सारा संसार जानता हे । 
।ठे विरे पार दुः उठाया जर्‌ क्रोध आनेपर युद्धे रावणको मार डाला ।४। 


व 
५४९ {+ { श % 4 


दो°-्रभु सोह राघ कि अपर कोड जाहि जयपप्त त्रिपुरारि । 


9 
तत्या सन्य तुम्ट्‌ ददु विवेकु विचारि ॥ ६ ॥ 
ज वला साम हु यायीर्‌ कोट दुसरे हूः जिनको शिवजी जपते ह्‌? 
न्दप रान शा = <~ सातं दृ जानते = 1 
च ठ जार भन चु जानत हुः जान विचारकर्‌ कटय ॥ ४६॥ 


ग 
एन 


[नकन 
न 
हि 


जन पिट सोर श्रय मारी । कहु सो कथा नार विरतारी ॥ 
विदत्‌ रघुपति प्रभुतां ॥ 


कनौ 
हि । 


{< त्त्य 


^+: ४०४ ५ ५९ 1 # 
| ‡ १ त्रत ४ । 2 लि तस्टहि [च [+ च 
11 ° ~ (यच, चत्त सनु ठ ] नस्हहु ¢ 
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है नाय ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी श्रम मिट जाय, जाप वही कथा विस्तारपुषेक 
कषिये। इसपर याक्तवल्व्यजी मुसकराकर वोसे, श्रीरघुनायजीकी प्रभुताको रभ 
जानते हो ॥ १॥ 


रामभगत तुम्ह मन करम वानी । चतुराई तु्हारि मै जानः 
वाहु सुने राम गुन गृहा ! कीन्हिहु भ्रस्न मनं अति २ 


तुम॒ मन, वचन ओर करमसे श्रौीरामजीके भक्ते हो । तुम्हारी षररस्र * ` 
शया । तुम शरीरामजीके रहस्यमय गूणोको सुनना चाहते हौ; इसीसे इग ~ 
क्रिमाह मानो वड़े दही मृढदहो॥ २॥ ॥ 
च 9 


तात सुनहु सादर मनु लाई! कँ राम के < ~ 
महामोह महिषेसु विसाला ! रामकथा ङ>्ड - + 


हें तात ! तुम आदरपूर्वकं मन लगाकर सुनो; > 
कहता हू । वड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर ह =< = 


नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हं ॥ ३॥ > 
रामकथा ससि किरन समाना । संत = = 
एेसेद॒संसय कौन्द॒ भवानी । महर = 
श्रीसमजीकी कथा चन्द्रमाकी ल्र्न्=्न् 
पान कस्ते हुं। एसा ही संदेह पट्टने = 
उसका उत्तर दिया था1४॥ 
दो-क सो मति अनुहर 
भयउ समय जेहि द्टु ञ्ह 
अवे मे अपनी व॒दधिदे न्न 
समय यौर जिस हेतुसे हन. = == 


- पक वार्‌ ञ्च = 
संग सनी ऊन 


एक ग्‌ व्च 


भवानो सतौ =-= 











५१ 
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रामकथा सुनिवजं वखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पृष्ठी हरिभगति सुहं । कही संभु अधिकारी पार्द ॥ 


मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसें कही, जिसको महेश्वरने प्रम सुख 
मानकर सूना । फिर ऋषपिने शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूषी ओौर शिवजीने उनको 
वधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] भक्तिका निरूपण किया ॥ २॥ 
कृटत सुनत रघुपति गुन गाथा । कह्लु दिन तँ रहे गिरिनाथा ॥ 
नि सन विदा मागि च्रिपुरारी । चले भवन सग दच्छ्कुमारी ॥ 
श्रीरघुनाथजीके गुणोकी कथाएं कहते-सुनते कुछ दिनोतक शिवजी वहां रहे । 
फिर्‌ मुनिसे विदा मागकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साय घर (कंलास) को चले ॥३॥ 


[८९ 


तेहि अवसर भंजन महिमारा ! हरि रघुव॑स लीन्ह अवतारा ॥ 


पिता वचन तनि राजु उदासी । दंडक वन विचरत अविनासी ॥ 
_ उन्दी दिनो पृथ्वीका भार उतारनेकं लिये श्रीहरिने रघुवंशमं अवतार लिया 
था। मे अविनाशी भगवानु उस समय पिताके वचनसे राज्यका ` त्याग करके तपस्वी 
या साधुवेपमे दण्डक वनमें विचर रहे थे ॥ ४ ॥ 
%° टच्‌ भ्वचारत जात हर केहि विधि द्रसनु होड । 
गुत रूप अवतरेड प्रभु गँ जान सु कोद ॥८ (क) 
. शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे किं भगवानूकं दणेन मृज्ञे किस प्रकार हों । 
श्न गृष्तरूपसं अवतार लिया है, मेरे जानेसे सव लोग जान जायने । । ४८ (क) ॥ 


° सकर उर अति छोखु सती न जानहिं मरसु सोड । 
तुलसी द्रसन लोमु मन उरु लोचन लालची । ¢= (ख) 





ब 


श्रीणंकरजीे हृदयम इस वातको लेकर वड़ी खलवली उत्पन्न टो गयी, परंतु 
य भव्वा नदीं जानत. वीं । तुलसीदासजी कहते हं कि शिवजीके मनम 
[ भद शदुतनका ] टर धा, पचतु दनक लोभसे उनके नैन ललचा रहे थे ॥ ४८ (ख) ॥ 
नौ. -राचन्‌ मनुज (1 

“रावन्‌ मरन मनुज कर जाचा । प्रभु वाधवचनु कीन्ह चह साचा ॥ 
ना नाह जा रहइ प्रठितावा । करत विचार न वनत घनावा ॥ 


वयनं | ग्रह्यायीतते] पनी मृत्यु मनुप्यके हायत्ते मामी थी। ब्रह्माजीके वचनो 


अ क 
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ो प्रभु सत्य करना चाहते हँ । मे जो पार महीं णाता पो पढ़ा पटताया रह्‌ जागगा । 
इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु फोट भी गुप्रिति टीष गी वैट्ती णी ॥ १। 


एहि विधि भए ॒सोचवस सा । तेद समय जाद दससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारीच संगा । भयउ तुरत सोद कषटकुरंगा ॥ 


इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वण हो गये। उरी समय नीम श्रयणे जार 
मारीचको साय लिया ओर वह॒ (मारीच) तुरत षपट-गुग वन गया ॥ २॥ 


करि षटलु मूढ हरी वेदेही । प्रयु प्रभाउ तस विदित न तेष्री ॥ 
मग बधि वु सहित हरि आए । आश्रम देखि नयन जल राण ॥ 

मूं (रावण ) ने छल करके सीताजीको ट्र लिया । उरी श्रीरामचन 
वास्तविकं प्रभावका कछ भी परता न था। मृगको मारकर भाद्र लधमणरादिति श्रीद धाधम- 
मेँ माये मौर उत्ते खाली देखकर ( अर्यात्‌ वहां सीताजीको न पाकर }) उमे गेरि 
आंसू भर माये ॥ ३ ॥ 


बिरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन पिरत दोर भरद ॥ 
कवरं जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुखु तात्र ॥ 


श्रीरुनायजी मनुप्यकी भांति विरहे व्याकुल दँ यौर दोनो भाद्रं यनर् भीना- 
को खोजते हए फिर रहे ह । जिनके कमी कोद संयोग-वियोय नरी ¢ र्म 
्रत्यस विरहका दुःख देखा गया ॥ ४ ॥ 


दो०-अति विचित्र रघुपति चरित जानि प्रम शुजान 1 
जे मतिमंद्‌ विमोह वस दव्य धरर कं यान्‌ ॥ € ॥ 


ॐ 


> ८ ५ > न्य श्न स्दीण्ट 
श्रीरवुनाचजीका चरि वडा दी विचिवद्ट, चच्दा श्ट द ~ 


जानते दै। जो मन्वृद्िद्धुः वै वो विनेष्च्य्ठे चैच्े ठन र द्व द्द 








दूसरी ही वात्र सम वत ह ॥ ८६ ॥ 
नो संमु समव तदि रामदिगरेखा । उपजा दिं 
भरलाचन छविर्सिथु निदान 1 कुन = 7 दू 


5 
गरीयः [न्वन्े क्य 
मवद ची शवगर्व चरीरानरमक् दडः १. 
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जानन्द उत्वच्त हमा । उन शोभाके समूद्र ( श्रीरासचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर 
देवा, परंतु अवसर्‌ ठीक न जानकर परिचय नहीं किया॥ १॥) 


लय सन्निदानंद जग्‌ पावन 1 अस कहि चलेड पनोज नसावन ॥ 
चते जात सिव ती सरेता । एति पुनि पलकत कूपानिकेता ॥ 


जगतस पवित्र करनेवाले सच्विदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव- 


का नादा कलेवल शिवजी चल पड़े। छृपानिधान श्रीशिवजी वार-वार आनन्दसे 
पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहं थ।। २॥। 


सती सो दसा संसु के देखी 1 उर उयजा संदेह विसेषी ॥ 
संकर जगतव॑य जगदीसा । खर नर सुति सव नावत्‌ सीसा ॥ 


सतीजीने श्रीणंकरजीकौ वह्‌ दला देखी तो उनके मनम वड़ा संदेह उत्पन्न 
हो गया 1 [वे मन-ही-मन कहने लगीं कि] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता 
है । वे जगत्‌के सषवर्‌ हू । देवता, मनुष्य, मुनि सव उनके प्रति सिर नवाते हं।॥ ३1 
तिन्ह गपयुतषहि कीन्ह परसा ! कहि सचिदानंद पएरधासा ॥ 


भए मगन छवि तस॒ दिलोखी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 


उन्टोने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परघाम कहकर प्रणाम किया ओर उसकी 
देकर वे इतने प्रेममगन हो गये कि अवतक उनके हुदयमें प्रीति रोकनेसे भी 


र्ता 


पोमा 


दो०-त्रह्म जो व्यापक विरज अज अक्ल अनीह असेद । 
सो कि ठेह धरि होड नर॒ जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥ 


जा त्र्य सवव्यापक, मायारदित, भजन्मा, अगोचर, इच्छारहित आर भेदरहित 


ट्‌ अर्‌ जिते वेद भी नदीं जानते, क्या कट्‌ देह धारण करके मनप्य हो सकता हे ! ॥५०॥ 
)*-घप्यु जो युर हित नरतनु धारी । सोड सर्व॑ग्य जथा त्रिएरारी ॥ 
स्योजड 


ज स 1 अभ्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरा ॥ 


. वता हितन्ते ध लिये मनुप्य-णरीर्‌ धारण करनेवाले जो विप्मघगवान ह्‌ 
प भ¡ शिवस टी बक्ति सर्च हे) वे न्तानके 
^ 4 त सच्ड टे) वं ज्ानके भण्डार, लध्मीपति ओर अतसेके 
= "1 त चवा सत्नाक् तद्‌ स्नाक खोक्यं ॥१॥ 


यालकाण्ड ६५ 





संभुगिरा पुनि षान होई। सिव सवेग्य जान सवु को ॥ 


उपि ससय मनं मयड अपारा । हो नं हृद्य प्रबोध ॒प्रचारा ॥ 

फिर शिवजीके वचन भी चूठे नहीं हो सकते 1 सव कोद जनते ह कि ` शिवजी 
सव्न है। सतीके मनमे इस प्रकारका अपार सदेह उठ खड़ा हुया, किसी तरह भी 
उनके हृदयम ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था॥ २1 


जद्यपि प्रगट न कदेड भवानी । हर अंतरजामी सव जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिम उर काऊ ॥ 
यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ महीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सव जान गये । वे 
वोले-हे सती ! सुनो, तुम्हारा स्ीस्वभाव हँ } एसा संदेह मनम कभी म रखना चाहिये 1३ 
जासु कथा कुंमज रिषि गाई । भगति जासु मे सुनिहि सुनाई ॥ 
सोद मम॒ इष्टदेव रघुवीरा सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥ 
जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया जौर्‌ जिनकी भविति मेने मुनिको सुनायी, 
ये वही मेरे इष्टदेव श्रीरधुवीरजी हँ, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हँ ॥४॥ 
४०-युनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावदीं । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावं ॥ 
सोद रास व्यापक नह्य मुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र॒नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी मुनि, योगी ओौर सिद्ध निरन्तर  निमेल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं तथा 
वेद, पुखाण बौर शास्र नेत्ति-नेति' कहकर जिनकी कीति गाते है, उन्हीं सरवेव्यापक, 
समस्त ब्रहाणण्डोके स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतन्व, ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने 
अपने भक्तोके दितके लिये [ भपनी इच्छासे] रधुकूलके मणिरूपमें अवतार लिया है । 
लो०-लाग न उर उपदेयु जदपि कटेड सिव वार वहु । 
वोले विहरसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥ 4१ ॥ 


„ यद्यपि शिवजीने वहतं वार समज्ञाया, फिर भौ सतीजीके हृदयम उनका उपदेश्च नहीं 
वैडा। तव महादेवजी मनम भगवानूकी मायाका वलं जानकर मुसकराते हृए बोले-॥.५१॥ 


चो-जौं तुम्हरं मन अति संदेह ! तौ किन जाद्‌ परी ख ॥ 
तव लगि वै अहं वरघ्ाहीं । जव लगि तुम्द रे मोटि पादी ॥ 


पण्प० ६ 
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एकककककककतककककव 
जो तुम्हारे मनम वहत संदेह टै तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेतीं? 
अव्रतवा तम मेरे पास लीट भगी तवतक र्म दसी बडकी रछहिमें बडा हि।१॥ 


तते जाद सोद भ्रम भारी । करे सो जतनु विषेक विचारी ॥ 
चली सत्ती सिव आयस पाई । करहि विचार करौ का माद ॥ 


जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी श्रम दूर हो, | भलीभति ] विवेककं 
दारा सोच-समञ्लकर्‌ तुम वही करना। शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं ओर मनमं 
सोचने लगीं वि भाद! व्याकर ( वसे परीक्षातूः)॥२॥ 


दां संयु जस मन अनुमाना । दच्छपुता कहं नहिं कल्याना ॥ 
पोरे कहै न संसय जादी \ विधि विपरीत भलाई नादी ॥ 

इधर शिवजीने मनमें एसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं 
£ । जव मैरे समस्नानेसे भी सदेह दूर नहीं होता, तव [ मालूम होता है] विधाता 
टी उलटे ट, अव सतीका वणल नहीं ह 1 ३॥ 


होदि सोद जो राम रचि रखा ! फो करि तकं बदावै साखा ॥ 


अस कि लगे जयन हरिनामा । द्रं सती जं प्रमु सुखधामा ॥ 

| ओन सामने रन खखा हे, वही होगा । तकं करके कौन शाखा ( विस्तार ) 

। | मनमे ] एसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहुरिका नाम जपने लगे ओर 
तीजौ वहा गयी, जहां युखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४॥ 


°-पुनि पुनि हदयं विचार्‌ क्रि धरि सीता कर रूप । 
अञं होड चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभप ॥ ५२ ॥ 


नता वार्‌-त्रार मनम विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस माकी ओर आगे 
{गकर चली जिसे | सतीजीके विचारानुसार ] मन्‌प्योके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थं ।।५२॥ 


«लान दीख उसाक्रत वेषा । चकित भए भ्रम हदये विसेषा ॥ 


कण्टे न सक्त कहु जति गंसीरा । प्रम्‌ प्रभाड जानत मतिधीरा ॥ 
प्र गेजी {‡ वमव वपको दक लस्मणजी चकित 


व पमो गया। वे कत गम्भीर हो नरी हौ गये गौर उनके हृदयमे 
^ र ६२.९१ पून्भर गस्‌, कृष कृटू त्‌ सकृ | धीर्‌ मण 
4१ प्रभावन] सनत ध १॥ दध भ 
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सिर लंगूर लपेटि पष्ठारा । निज तनु भ्रगटेसि मरती बारा ॥ 


राम राम कहि छाडेति भराना । सुनि मन हरषि चलेड हनुमाना ॥ 

हनुमानूजीनै उसके सिरको पमे लपेटकर उसे पाड दिया । मरतं समय उसने 
अपना (राक्षसी) शरीर भ्रकट किया । उसने राम-राम कहुकर प्राण चोड ! यह (उसके 
मंहते राम-नामका उच्चारण) सुनकर हेनुमानूजी मनम हरपितत होकर चले ॥ ३ ॥ 


देखा सेल न ओषध चीन्दा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 


गृहि गिरि निसि नम धावत भयऊ) अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
उन्होने पव॑तको देखा, पर ओषध न पहचान सके ! तव हनुमानूजीने एकदमति 
प्व्॑को ही उखाड़ लिया । पवेत लेकर हनुमानजी रातहीमे मआकाणमार्गसे दौड चते घौर 
अयोष्यापुरीके उपर पहुंच गये ।॥ ४ ॥ 
दो०-देखां भरत विसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 


बिनु फर सायक मारेड चाप श्रवन लगि तानि ॥५८॥ 


भरतजीने आकाशम अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तव मनमें अनुमान किया 
यह कोई राक्षस है । उन्दने कानतक धनुषको खींचकर निना फलका एक वाण मारा ॥५८॥ 


चौ-परेउयुरुष्टिमहि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक । 
सुनि प्रियवचन भरत तव धाए ! कपिसमीपञति आतुर आए 1 


बाण लगते ही हुमानूजी “राम, राम, रधुपति"का उच्चारण करते हुए ” 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दौड़ भौर बड़ 
उताबलीसे हनुमानूजीके पास आये ॥ १ ॥ 


विकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहिं बहु मति जगावा ॥ 


` सुख मलीन मन भए दुखारी । कत वचन भरि लोचन वारी ॥ 


_ हनुमान्‌जीको व्याकूल देखकर उन्होने हदयसे लगा लिया । बहत तरहसे जगाया, 
पर वे जागते न थे । तव भरतजीका मुख उदास हो गया । वे मनम बड़ दुलौ हए मौर 
न्मे [ विपादके आंसुगोका ] जल भरकर ये वचन वोलि--॥ २ ॥ 


जहि बिधि रामविघुल मोदि कीन्हा । तेहि पनि यह दारुन ख दीना ॥ 
जौ मोरे मन वच अरु काया । प्रीति राम पद कमल ५ 


र रामचरितमानस 


ममाय प्रकट करके चन्रं दिखलाया। सततीजीने मार्गमे जाते हृएु वहं कौतुक देखा कि 

नामचनरयी सीताजी वौर चध्मणजीसदहित बागे चे जारे हं[ इस यवमरपर 
मानार्जाको दनि दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सच्िदानन्दमय ख्पको देखे, वियोग 
शौर दक कत्मनाजो च्रं हृदथी दूर दौ जाव तथाव प्रकृतिस्यिदहा)] ॥ 


{१ 
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पिरि चिनवा पक्र पथु देखा) सहित वधु सिय सुटर चषा ॥ 
५ +. [भा [4 ध्रः वः यआआपीना 5 प्रधी 
जद चिनवदिं तरह प्रु जासीना 1 सेवि सिद्ध ुनीस [ ॥ 
[ तव उन्दने ] पीषठेकी बोर फिरकर देखा, तौ वर्ह भी नाद्‌ लक्ष्मणा अर्‌ 
नीताजीकं साय श्रीरामचन्रजी मन्दर वेमे दिखायी दिये। वं जिधर दखतीर्ट्‌ उधर दी 
प्रम्‌ श्रौरामचन्दरजी विराजमान दँ बौर मुचतुर सिद्ध मूनीषएवर उनकी सेवा कर्‌ रहे ह ।॥द्‌॥ 
द पसव वध्‌ लरप्लु अ्न्छ । जद न्रष्ड स्कं त स्क ॥ 
प्रभु सेवा । विविध वेष टदे = 
तरदुन्‌ चरन्‌ कत्‌ ध्रु सवा ) वक वषु रख स्व दवा ॥ 
सतीरीन यनेक णिव, व्रह्मा वीर्‌ विष्णु देखे जो एक-से-एक व्रकर यसीम 
प्रताववराने घ्र । [ उन्द्रनिं देखा कि ] मरति-मत्तिकरे केप धारण क्रिये सभी देवता 
श्रारामचन्त्रजीकौ चरणतन्दना भीर्‌ मेवा कर्‌ रदे हिं । ५ ॥ 


व०-सनीं विधात्री इंदिरा देखीं अयित अनप ¦ 
जदि जदि वेप अजादि सर तदहि तेहि तन अनस्प ॥ % ॥ 


टन्टनि दनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी कौर ल्मी देखी । जिस-जिस स्पर्मे 

भा घादि दला घ चर उत्क जनुचूल्‌ दपम्‌ [उनकी ] ये मव [णवितर्या] भी वौं 1८ 
"^ जट नट्‌ रघुपात जतं । सक्तिन्ह सहित सकल सर तेते ॥ 
नाच चराचर जा संसारा । रेखे सकल अनेकः ग्रा ( 
_ तीनि उदा रतने रवुनाप्रजी देखे, गवित्तवौसदिति व्हा उतने टी प्नारे 
॥ नी दखा। उतार जा चराचर जीवैः वे भी यनेक प्रकारके सव देवे ॥१॥ 
धरन्‌ व्रनृहि दव वहं वेषा | रामं स्प दस्र नाह दंखा 


प्रिलाकं रघुपति बहुतरं । सीता सहित नव्रेप घनैर ॥ 


* € 
{ उनले दन्य च} यनं वेप ध्रार्ण यःसु 
५ = ५4 
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सती कपटु जानेड सुरस्वामी । सवद्रसी सव॒ अंतरजामी ॥ 


सुमिरत नाहि मिट अग्याना । सोद सरम्य रासु भगवाना ॥ 
सव कठ देखनेवलि भौर सवके _हदयकी जाननेवाले देवतागोके स्वामी 

श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको जान गये, जिनके स्मरणमाव्रसे अन्ञानका नाश्न हो जाता है, 

वही सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ह 11 २॥ 

सती कीन्ह चह तरदं दुरा । देखह नारि सुभाव प्रभा ॥ 

निज माया वहु हदय वखानी । बोले विहसि रघु श्ट वानी 7 
स्वीस्वमावका असर तो देखो किं वरां ( उन सर्वजन भगवान्‌के सामने } भी सतीजी 


छिपाव करना चाहती हैँ । अपनी मायाके वलको हृदयर्मे वखानकर, श्रीरामचन्द्र 
हैसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 


जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ 
कटे वहोरि काँ दृषकेत्‌ । विपिन अकंलि फिरहु केहि हेतू 

पहले प्रमुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया भीर पितासहित अपना नाम वताया । 
फिर कटा कि वृपकंतु शिवजी कटां हँ ? भाप यहाँ वनमें मकेली किसलिये फिर रही है ? ।४॥ 


दो०-राम वचन गट मूहु सनि उपजा अति संकोच । 
सती सभीत महेस पिं चली ह्ये वड सोचु ॥ ८३ ॥ 


श्री रामचन्द्रजीके कोमल गौर रहस्यभरे वचन सुनकर, सतीजीको वडा संकोच हुमा । 
ये उरती हुई (चुपचाप) शिवजीके पास चरली, उनके हृदयम बड़ी चिन्ता हो गयी-11५२ 


ची०-में संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाद उतर अव देहं कादा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
--कि मेने शंकरजीका कहना न माना ओर अपने अन्ञानका श्रीरामचनद्रजीपर 


आरोप किया । अव जाकर मेँ शिवजीको क्या उत्तर दुंगी? [ यों सोचते-सोचते] 
सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी ॥ १॥ 


जाना राम सतीं इखु पावा । निज प्रभाड कहू प्रगाटि जनावा ॥ 


सतीं दीख कौतुक मग॒ जाता । अमि रघु सहित श्री भ्राता ॥ 
श्रीखमचन्द्रजीने जान लिया किं सतीजीको दुःख हमा; तव उर्दि जपना कूठ 
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ह; [वा 
बहरि राममायहि सिर नावा ! परेरि सतिषि जहिं शट कटावा ॥ 


हरि छच्छा मावबी बलवाना । हदये विचारत संभु जाना ॥ 

फिर श्रीरामचनद्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीकं मुंहसे 
भी घूट कला दिया । सुजान शिवजीने मनमे विचार किया करि इरिकी इच्छारूपी भावी 
प्रबल ह्‌ ।॥ ३॥ 


सतीं कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयड विषाद्‌ विसेषा ॥ 
लो अव करदं सती सन प्रीती ! पिटइ्‌ मगति पथु होड अनीतो ॥ 


सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयम बड़ा 


४५४ 


विपाद हुया। उन्दने सोचा कि यदि मै अव सतीसे प्रीति करता हँ तो भव्ति 
लुप्त टो जाता है गीर वड़ा अन्याय होता हं । ४॥ 


दो"-प्रम पुनीत न जाइ तजि किरं प्रेम बड़ पायु । 
प्रगटि न कहत सहेस कह्लु ददर्ये अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 


„ सती परम पवित्र ह, इसलिये इन्दं छोडते भी नही वनता ओर प्रम करनेमे बड़ा पाप 
दै । प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदयमे बड़ा संताप है ॥५६॥ 
चो°-तव संकर प्रमु पद्‌ सिर नावा । सुभिरत रु दद्य जस आवा ॥ 


एहि सतिहि ५. पोह ग (1 
{ > ॥। 
तन सतिहि भेट सोहि नाहीं । सिव संकु कीन्ह सन माहीं ॥ 
॥ पतव शिवजोने प्रु श्रीर्‌ामचन्दजौके चरणकमले सिर नवाया अर श्रीरामजी- 
नर्ण की दी उन, मनम्‌ यद्‌ आया कि सतीके इस शरीरे मेरी [पति-पत्नीरूप- 
म 1 भट नहीं हो सकती जौर्‌ क्षिवजीने अपने मनमें यह्‌ सद्धुल्प कर लिया ।॥ १। 


अम्‌ विचारि संकर सतिधौरा । चते भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 
चलत गगन भं निरा सुहाई । जय महेस मति मगति दृटाई ॥ 


निविरयदधि भंगस्मी एसा विचारक 

( सनासः ू । ध रजी एता कर श्रीरपुनायजीका स्मरण करते हुए अपने घर 
पनास } ग्म चले। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महण ! आपकी 
स्य द्रा यापने नचितिकी अच्छी टृट्ता की।॥२॥ 8 । 


असुपनतुम्ट विनुकरद्‌ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
यन नमणरा सती उर सोचा ! पृष्ठा सिवहि समेत सोचा ॥ 
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जा कर रहे है। परस्तु श्रीरामचन्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीतासहित 
श्रीरघुनायजी वहुत-से देखे, परंतु उनके वेप अनेक नहीं थे ॥ २ ॥ 
सोद रघुवर सोद लघछिमतु सीता । देखि सती अवति भई समीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कटु नां । नयन मूदि वेठीं मग माहीं ॥ 
[ सव जगह ] वही रधुनायजी, वही लकमण गौर वही सीताजी--सती एसा 
देखकर बहुत ही उर गयीं । उनका हृदय कांपने लगा भौर देहकी सारी सुध-वुध 
जाती रही वे भख मृंदकर मागमे वैठ गयीं ॥ ३ ॥ 
वहुरि विलोकेड नयन उघारी । कलु न दीख तँ दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाद राम पद्‌ सीसा ! चलीं तहँ जँ रहे गिरीसा ॥ 
फिर आंख खोलकर देखा, तो वहां दक्षकुमारी (सतीजी) को कू भी न दीख पडा 
तव वे वार-वार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें सिर नवाकर वहाँ चलीं जहाँ श्रीशिवजी थे ।1४॥ 
दोग समीप मेस तव हसि पृष्टौ ऊुसलात । 
लीन्हि परा कवन विधि क्हह सत्य सव वात ॥ ५५ ॥ 
जव पास पहुंची, तव श्रीशिवजीने हेसकर कुशल-प्रष्न करके कटा कि तुमने 
समजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी वात सच-सच कहौ ॥ ५५॥ 
मासयारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सतीं ससु्चि रघुबीर प्रभाऊ । भय वस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कलु न परी लीन्दि गोसाई । कीन्ह भ्रनाघ्र तुम्दारिहि नाई ॥ 


सतीजीने श्रीरधुनायजीकं प्रभावको समक्लकर उरक मारे शिवजीसे छिपाव करिया 
जौर कहा-है स्वामिन्‌! मने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, [ वहां जाकर ] आपकी 
ही तरह प्रणाम किया॥ १॥ 


जो तुम्ह कहा सो खषा न होई । मोर मन भर्तंति अति सोई ॥ 


तव संकर देखेड धरि ध्याना 1 सतीं जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ 
आपने जो कहा वह जूठ नहीं हो कता, मेरे मनम यह वड़ा ( परा) विश्वास ह । 
तव शिवजीने ध्यान करके देवा गौर सतीजीने जो चरित किया था, सव जान लिय २ ॥ 


9 रामचरितमानसं 
४ ^^ ^^“... 


सनिहि ससोच जानि छरषकेत्‌ । कटी कंथा सुंदर सुख हेत्‌ ॥ 
[३ [क विस्वनः थ पह्चे 9 

वरनत पंथ विविध इतिहास । विस्वनाथ पटच कलासा ॥ 

वृपेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुवत जानकर उन्हे सुख देनेके लिये सुन्दर 


ष 


कयाएँं कटी । इस प्रकार मार्गम विविध प्रकारके इतिहासोको कहते हए विश्वनाथ 


कंलास जा पहुचे \\ ३ ॥ ति ध 

तदे पुनि स॑मु ससुधि पन आपन । बैठे वट तर करि कमलासन ॥ 

संकर सहज सखरूयु सम्हारः \ लाभि समाधि अखंड अपारा ॥ 
वरहा फिर शिवजी अपनी प्रतिक्ञाको याद करकं वडके पेडके नीचे पद्मासन 


लगाकर वैठ गये। शिवजी अपना स्वाभाविक रूपं संभाला! उनकी अखण्ड ओर 
अपार समाधि लग रयी | ४॥ 


रो-सती वसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
मरु न क्पोठ जान कलु जुग सम दिवस सिरां ॥ ५८ ॥ 


तव सतीजी कंलासपर रहने लगीं । उनके मनमें वडा दुःख था। इस रहुस्यको 
कोट कछ भी नदीं जानता था । उनका एक-एक दिन युगके समान वीत॒रहा था ! ॥५८॥ 


नौ°-नित नव सोचु सती उर मारा! क्ब जेह्दँ दुख सागर पारा ॥ 
मं जो कीन्ह रदुपति अपसाला । पुनि पतिवचनु शषा करि जाना ॥ 
सतीजीकं हृदयम नित्य॒ नवा ओर भारी सोच हो रहाथाकि मे इस दुःख- 


गमुद्रकं पार क्व जाङंगी ! मैने जो श्रीरघृनाथजीका अपमान किया ओर फिर पतिक 
वचनोको सूट जाना--। १ ॥ 


सो पलु मोहि विधा दीन्हा । जो कहु उचित रहा सोद कीन्हा ॥ 
अत्र वधिजसवृल्षिय नहिं तोही । संकर विसुख जिआवसि मोदी ॥ 


उ्सव्य फल विधाताने मुततको दिया, जो उचित था वही किया; परतु हे विधाता ! 

भवे वृते उचित नदीं दै जो संकरे विमुख होनेपर भी मुल्ले जिला रहा है।२॥ 

कहि स ५ त्‌ ए हदय ग्‌ (9 सहै श (. सया 

र न ज कटु हदय गलानी । मन महु रामहि समिर सयानी ॥ 

जा प्रस दीनदयाल क] व! आरति पेट जस 

ना चनु दनदवालु कटावा । आरति हरन वेदं जसु गावा ॥ 
कनक ददयकय न्तानि कु फटी नहीं जाती! बुदिमती सतीजीने मनम 
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मापको छोढकर दसरा कीन ठेसी अतिज्ञा कर सकता ह ? माप श्रीरामचन््रजीके 
भक्त हैः समयं हँ मौर भगवान्‌ ह। इस माकाशवाणीको सुनकर सतीजीकं मनमे चिन्ता 
हृदे भौर उन्हीने सकुचाते हृए श्िवजीसे पूा--11 ३ ॥ 
कीन्ह कवन पन कह कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 
जदपि सतीं पृष्टा व्ह भती । तदपि न केड त्रिपुर आराती ॥ 


है कृपालु { कदिये,जापने कौन-सी प्रतिन्चा की हं ? है प्रमो! अप स्त्यके धाम मौर दीन- 
दयालु हँ । यद्यपि सतीजीने बहुत परकारसे पृष्ठा, परंतु त्रिपुरारि शिवजीने कुष्ट न कटा ॥ ४॥ 
दो-सतीं दयँ अनुमान क्रिय सदु जनेड सवेम्य । 
कीन्ह कपट म संभु सन नारि सहज जड़ सम्य ॥५७(क)॥ 
सतीजीने हृदयम अनुमान किया कि सवजनं श्रिवजी सव जान गये। मेन 
शिवजी कपट किया, स्वी स्वमावसे ही मूं मौर वेसमन्च होती है ॥ ५७ (क) ॥ 
सो*-जल्वु पय सरिस विकाइ देख प्रीति किं रीति भलि । 
बिलग होड रसु जाद कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख) 
्रीत्तिकी सुन्दर रीति देखिये किं जल भी [दूधके साय मिलकर ] दरधके स्मान 
भाव विकता है; परंतु फिर कपटरूपी खटाई पडते ही पानी जलग हौ जाता ह ( दूध 
फट जाता हं ) मौर स्वाद ( प्रेम ) लाता रहता ह ॥ ४७ (ख) ॥ 
नो०-हदर्ये सोचु सयुद्त निज करनी । चित! अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 


कृपार्सिधु सिव परम अगधा 1 षरगटन कहे मोर अपराधा ॥ 

अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयम इतना सोच है कीर इतमी अपार 

चिन्ता ह कि जिसका वर्णेन नहीं किया जा सकता } [उन्दने समन्न लिया कि ] धियली कपाके 
प्रम माह सागर हैः इससे प्रकटमें उन्दने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ .॥ 

संकर रुख अवलोकि भवानी । भ्रमु मोहि तजेड हदयं अकुलानी ¶ 


निज अघस्य न कहु कष्ःजद्‌ । तप्‌ अवो दव उर अधिका 1 

शिवजीका रुख देखकर सत्ीजीने जान लिया किं स्वामीने मेरा त्याग कर दिया 
सौर वे हृदयमें व्याकुल हौ उ्टीं। अपना पराप समज्ञकर कुछ कहं नेहा वनता; परद्र 
हृदय { भीतरदी-भीतर ] कुम्दारके अविकं समान अत्यन्त जलनं ला ॥ २॥ 
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लि कि किक कि हि 


यड अधिकार ठच्छ जव पावा । अति अभिमानु हदये तव आवा ॥ 


नदिं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रमृता पाद्‌ जाहि मद नादं ॥ 
जव दक्षने इतना वड़ा बधिकार पाया, तव उनके हृदयम अत्यन्त अभिमान आ 
गया । जगतर्मे एसा कोट नहीं पैदा हमा, जिसको प्रभुता पाकर मद न हौ |॥ ४ ॥ 
दो०-दच्छ लिप्‌ सुनि घोलि सव करन लगे वड जाग । 
नेवते सादर सकल सर ने प्रात मख भाग॥ ६० ॥ 


दधाने सव मुनि्योको घला लिया गौर्‌ वे वद्धा यत्च करने लगे । जो देवता यज्ञका 
भाग परते हं, दक्षन उन सव्रको धादरसहित निमन्ित विया ।। ६० ॥ 


ग°-करिनर नाग सिद गंधर्वा । वधुन्ह समेत चलत सुर सवां ॥ 


(> चिष्न (9 विहार 
चपल भरव महेसु विदां । चले सक्रल सुर जान वनाई ॥ 
, [ दक्षवा निमन््रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वं भौर सव देवता 

भपनीो-अपनी स्त्रियोम॒हिति चले । विष्णु, ब्रह्मा भौर महादेवजीको छोडकर सभी 
धरता अपना-जपना विमान सजाकर चते | ¶ ॥ 
सनीं ८५ = (५ त्रितो ० व्योम (9. जात * ८४ ^ 
7 नलाक व्याम विमाना । जात चले सुद्र विधि नाना ॥ 
सृ पर संदर र [क र छ [क क % 
~ नत ट कल गाना । सनत्‌ श्रवन चुट सुनि भ्याना ॥ 
ध जिन ता, अनेको व्रकारवे सृन्दर विमान आके च्लेजा रहे 
् गया गदरुर गान कर ररी दै, जिन युनकर मुनियोका ध्यान छट जाता ह ।२॥ 
प्रद्रु तच मिन कटर व्रर्‌ प्रि ष (~ 7 | | 
८.०. न कट बखानी | पिता जग्य शुनि कटु हरपानी ॥ 


जी न महयं क सोहि आय त देही कर [क जाइ रहौ # मिस एदं 
मदु मोटि आयम दीं । कटु पिन जा रहौ भिस हं ॥ 
व पतीजीने [ विमानौ दवतालाक जानेका कारण ] पृछा, तव॒ शिवजीने सव 
यी । = नको. वात सुनकर सती कट प्रसन्न हर्द अर सोचने लमीं 
"^ मद्रात्यजा मस्ते यन्ना, तो टमी वाने कष्ट ४ 

0 ५९ ॥ 
रान प्ररल्यामं हदय 


छ दिन पित्ताके घर्‌ जाकर रट ॥ ३ ॥ 
द्रु भारी । कृह्ड्‌े त नि ज अपराध धि 
धोली सती = <> ^ (नज अपराध विचार ॥ 
गला शला मनोहर वानी । भय संकोच परम 
कि उनके हदनमें पनिद्धारा त्यागी जानेका 


न त रस सानी | 
4 वदा भारी दुभ था, प्र्‌ सपना 

+ ष भ~ कक १. ल = क _ गतर्‌ 6 पयु गतर ठः 
क दः मनोहर वापने बोमी-- 1 + | › रकातचे भर्‌ पेमरसर्मे 








0 





॥ # 





क ८ 


वपन ममृदुदर कः, 
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^^.“ ^ ^^ ^^ ^^ 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया मौर कहा--हे प्रभौ ! यदि जाप दीनदेयालु कहलाते 


हैं मौर वेदोनिं आपका यह्‌ यश गाया ह कि अप दुःखको हरनेवाते है, ॥ ३ 1 
तो मै विनय करडँ कर जोरी । छूट वेगि देह यह मोरी ॥ 
जौ मोर सिव चरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य चतु हू ॥ 
तो मै हाथ जोडकर विनती करती हं करि मेरी यह देह ॒जल्दी ष्ट जाय } यदि 
मेरा शिवजीके चरणोमे प्रेम हं मौर मेरा यह्‌ [ प्रेमका ] त्रत मन, वचन ओौर करम 
( भाचरण } भे सत्यरह।॥४॥ 
दो०-तौ सवदरसी सुनिञ प्रभु करड सो वेगि उपाद्‌ । 


दोदर मरचु जेहि विनहिं श्रम टसह वपत्ति चहाड ॥ ५46€ ॥ 
तोहि सर्वैदर्शौ प्रभो! सुनिये गौर शीर वहु उपाय कीजिये, जिससे मेरा मरण 
हो भौर विना ही परसिपिम यह्‌ [ पति-परित्यागरूपौ ] असह्य चिपत्ति दूर हो जाय ॥५६॥ 


ची"-एहि विधिदुखितभनेसकुमारी ! अकथनीय दारुन दुसु भारी ॥ 
वीते संवत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अविनासी ॥ 


दक्षसुता सतीजी इस प्रकार वहत दुखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था 
कि जिसका वणेन नहीं किया जा सकता । सत्तासी हजार वपं वीत जनेपर अविनाशी 
पिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेड सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संच पद वंदनु कीन्हा । सनघुख संकर आसु दीन्टा ॥ 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तव सतीजीने जाना किं अव जगत्को 
स्वामी ( शिवजी ) जागे। उन्होने जाकर शिवजीके चरणोमि प्रणाम किया । शिवजीने 
उनको वैर्नेके लिये सामने आसन दिया ॥ २ ॥ 
लगे कहन्‌ हरिकथा रसाला । दच्छ प्रनेस॒ भए तेहि काला ॥ 


देखा विधि विचारि सव लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 
शिवजी भगवान्‌ हरिकी रस्मयी कथाएं कहने लगे। उसी समय ददा प्रजापति हए । 
्रह्माजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समञ्षकर दको प्रजापतिर्योका नायक वन. = 1 ३॥ 


ज 


१ 


५ 
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वी°-परिता भवन जव ग्रं भवानी । दच्छ त्रास सहं न सनमानी ॥ 
सादर भलेहिं सिली एष माता । भगिनीं धिललीं बहत सुसुक्ता ॥ 


४ । 


भवानी जव पित्रा ( दघ्न ) के घर परहुचीं, तव दक्षके उरकं मारे किसीने उनकी 


सावभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही बआदरसे मिली। वहिनं बहुत 


॥ 


मुसकराती हृद मिती ।। १ ॥ 


टच्छ न कुं पृष्टौ ऊुं्लाता । खतिहि विलोकि जरे सब गाता ॥ 


भ 


सतीं जाद्‌ देखेड तव जागा । क््हँ न दीख संभु कर भागा ॥ 


. , दक्षने तो उनकी क कुणलतक नहीं पृष्ट, सतीजीको देखकर उलटे*- उनके 
भार भग जल उठ । तव सतीनं जकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजीका भाग 


[क 


दिव्याय नदीं दिया । २॥ 


(1 


तवर चित्‌ चटृड जो संकर कहे । भ्रमु अपमानु सुचि उर ददेडः ॥ 


५॥ [एर्‌। 1 गु न जस ट्यापा = जस यह्‌ प्रतापा 

५८ टय न ष्ट्य सघ व्यापा । जसं यह भयंड हा पंर्तिपा ॥ 
( तव _पिवजीने जो कठा था, वह उनकी समल्ञमे याया । स्वामीका जपमानं 
7 सतक टुदय्‌ जल उटा। पिष्ठला (पतिपरित्यागका) दुःख उनके हृदयम उतना 
भृटा ल्ग 1 ध महान र दस > < 

द व्यापा था, जितना महान्‌ दुःख इस समय ( परति-अपमानकं कारण ) हा ॥ ३॥ 


जत जग लार्न दुख नाना । सव तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुच्चि सोसतिदि भयउयनिकोधा । वहु विधि जननी कीन्ह प्रवोधा ॥ 


यदपि जनतुमे अनेक प्रकारे दारुण टः > 


बकार कथि ह । यल व ठ्‌, तथापि जाति-अपमान सवसे 
कर कट्न ६। वह्‌ समन्लकर सतीजीको वहा क्रोध 


(> 


म्रदुते प्रक रसे समसाया-नुत्नाया 1} ८ ॥ दो 1. ॥. 
“चव प्रतान न जाद्‌ सहि द्दर्ये त होद्‌ प्वोध । 
सक्र्त समहि छि = हति (1; हटि तप बोलीं ४ | 
(^ तमाह द इटिः त वोलीं क्न सक्रोध ॥ ६३ ॥ 


परर्तु उनमे जिवर्य सटा नीं म 

१ ॥ {ऋ यप्मान सटा नहीं गया, इससे उनके हृदयम क भी प्रवोध 

9 च सनाका टटपूवक स्कर क्रोधभरे वचनं बोली-- 11 ६३ ॥ 

^. -पृनहु तमासद्‌ सकल निदा । कही सनी सिन्य न 
7 नाद्‌ सकल मुनिदा । कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ 
4 लु चररन तहवसव काँ । सी भं 

` "& ॐ“ लवर सव कहं । भली भति पछिताध पिता ॥ 
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दो*-पिता भवन उत्सव परम जो प्रमु आयु होड । 
तौ मे जाँ कपायतन सादर देखन सोद ॥ ६१ ॥ 
है प्रभो ! मेरे पित्ताके घर. वहते वड़ा उत्सव ह! यदि आपकी आन्नाहोतो 
हे कृपाधाम ! मै भादरसदहित उसे देखने जाड ॥ ६११ 
ची°--केहु नीक मोरे मन भावा । यह अनुचित नहिं मवत पटावा ॥ 
दच्छ सर्कल निज सुता बोला । हमरे वयर तुम्हड विसरा ॥ 
शिवजीने कहा--तुमने वात तो उच्छी कही, यह मेरे मनको भी पसंद 


मायी] पर उन्दने म्यौता नहीं भेजा, यह अनुचित ह । ददक्षने अपनी सव॒ लड्करर्योको 
बुलाया है, कितु हमारे वैरके कारण उन्दने तुमको भी भुला दिया ॥ १॥ 


ब्रह्मसरो हम सन दुखु माना । तेहि तें अजह करहि अपमाना ॥ 
जौं बिनु बोल जाह भवानी । रहद्र न सलु सनेह न कानी ॥ 
एक वार ब्रह्माकी सभाम हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अव भी हमारा 


अपमान करते हँ। है भवानी { जो तुम विना बुलाये जामोगी तो न शीलस्नेह ही 
रहेगा भौर न मान-म्यदिा ही रहेगी ॥ २ ॥ 


जदपि मित्र भ्रमु पितु युर गेया । जाद्म विल बोलें न सेँदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जँ कोई । तहँ गदं कल्यानु न हो ॥ 


यथपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता ओर गुरुके घर विना बुलाये भी 
जाना चाहिये तौ भी जहाँ कोद विरोध मनता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नदीं होता ॥३॥ 


भोति अनेक संभु सघुस्चावा । भावी वस नग्यानु उर आवा ॥ 
कट प्रमु जाह जो विनि बोलार्पे । नहिं भलि वात हमारे भां ॥ 


शिवजीने वहत प्रकारसे समज्ञाया, पर होनहारवश सतीके हृदयम वोध नहीं हमा । फिर 
शिवजीने कहा करि यदि विना बुलाये जाभोगी, तो हमारी समद्यमे अच्छी वात न होगी ॥४॥ 


दो०-कृहि देखा हर जतन बहु रद्‌ न दच्छ्छुमारि । 
दिए सुख्य गन संग तव विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥ 


शिवजीने वहत प्रकारसे कहकर देख लिया, कितु जव सती किसी प्रकार भी नही 
स्कौ!, तव त्रिपुरारि मदादेवजीने अपने मुख्य गणोको साय देकर उनको विदा कर दिया ॥६२॥ 
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भे जगविदित दच्छ गति सोई । जसि कहु संभु बिसुख के होई ॥ 


यह इतिहास सकल जग जानी । ताते मै संडेप बखानी ॥ 
दक्षकी जगत्प्सिद्ध वही गति हुई, जो शिवद्रोहीकी हा करती है। यह्‌ 
दतिहान सारा संसार जानता ह, इसलिये मेने संक्षेपमे वणेन किया ॥ २ ॥ 


सतीं मरत हरि सन वरू मागा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 


तेहि कारन हिमगिरि गृह जां । जनमीं पारती तनु पाई ॥ 
सतीने मरते समय भगवान्‌ हरसे यह्‌ वर मांगा कि भेरा, ; जन्म-जन्ममे शिवजीके 


चरणोमे अनुराग रहे। इसी कारण उन्होने हिमाचलके घर जाकर पार्व॑तीके शरीरसे 
जन्म लिया! ३॥ 


जव तें उमा सेल ग्रह॒ जाद्वं । सकल सिद्धि संपति तँ छाई ॥ 
जटं तद सुनिन्द युजाश्रम्‌ कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दीन्हे ॥ 


जवरो उमाजी हिमानलके घर जन्मी, तवसे वहां सारी सिद्धियां ओर सम्पत्त्या 


८ गयीं । गृनियोने जहा-तहां सुन्दर आश्रम वना लिये अधर हिमाचलने उनको 
उनिते स्थान दिये ४॥ 


प्रत्‌ 
क 


1" छदा सुमन पल्‌ सहित सव द्रुम नव नाना जाति । 
नगट। सुठर सल प्र पनि आक्र बहु भोति ॥ ६५ ॥ 


| जन सुन्दर पनतपर्‌ वहत प्रकारके सव नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फलयुक्त हो गये 
गीर वहा बहुत तरहकी मणियोकी खाने प्रकट हो गयीं | ६५ ॥] + 


"° सरिता सव पुनीतजलु वहीं । खग सग मधुप सुखी सव रहीं ॥ 
टन चवर से जीबन्ह त्यागा । गिरिपरसकल करहि नुरागा ॥ 


ध र नदिगोमे पविन जल वहता है मौर पक्षौ, पगु, रमर सभी सुखी रहते ह । सब 
वनि जना स्वाभाविक पैर छोड दिया मौर पर्वतपर सभी परस्पर प्रेमं करते हं ।॥१॥ 
सोह पत . ५ (~ गिरिजा ९२1९ ५९-१ ह जनु 4 
^^ "न गर्जा गृह आ । जिमि जनु रामभगति फे पाए ॥ 

मगल {५ ६४ 
"त नूतन मगल गृह तास्‌ । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू ॥ 
व 1 1 नस पचत एना णोभायमान हो रहा हं जसा रामभवितिको 
व ९ त्म €। उत. ( पवतराज ) फे घर्‌ नित्य॒ नये-नये 
"वदाय टु, जित्नका ब्रह्मादि वय माते ह।२॥ 
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हे सभासदो मौर सव मुनीश्वरो ! सुनो। णिन लोगोने यहं शिवजीकी निन्दा 
कीया सुनी है, उन सवको उसका फल तुरंत ही मिलेगा ओर मेरे पित्ता दक्षभी 
भलौभाति पछ्त्येगे ॥ १॥ 


संत संभु श्रीपति अपवादा । सुनि जँ तहँ सि मरजादा ॥ 


काटिअ तासु जीभ जो वसाईं । श्रवन मूदि न त चलिम पराई ॥ 


जहां संत, शिवजी भौर लक्ष्मीपति श्रीविप्णुभगवान्‌की निन्दा सुनी जाय, वहां 
एसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस ( निन्दा करनेवाले ) की जीभ 
काट से गौर नहीं तो कान मृंदकर वहसि भाग जाय ॥ २॥ 


जगदातमा मदेसु पुरारी ! जगत जनक सवं के हितकारी ॥ 
पिता म॑ंदमति रनिदत तेदी। दच्छ सुक्र संभव यह देही 


त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूणं जगत्‌के आत्मा है, वे 
जगत्पिता सौर सवका दित करनेवलि हँ । मेरा मन्दुद्धि पिता उनकी निन्दा करता 
है; गीर मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उत्पन्न ह ।॥ ३ ॥ 
तजिषटडँ तुरत देह तेहि हेत्‌ । उर धरि चंद्रमौलि इषकेत्‌ ॥ 
अस कि जोगअगिनि तनु जारा 1 भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 

इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवात्ते वृपकेतु शिवजीको हूदयमे 
धारण करके मे इस शरीरको तुरंत. दी त्याग दुंगी। एसा कहकर सतीजीने योगाग्निमे 
अपना शरीर भस्म कर डाला सारी यज्ञणालामें हाहाकार मच भया ॥ ४॥ 


दो०-सती मरनु सुनि संय गन लगे करन मख खीस । 
जग्य विधेंस विलोकि भ्रगु रच्छा कौन्हि भुनीस ॥ ६४ ॥ 
सत्तीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विष्वं करने लगे । यन्न विघ्वंस 
होते देखकर मुनीश्वर भृगुजीमे उसकी रक्षा की 1 ६४ ॥ 
चौ°-समाचार सव संकर पाए । वीरभद्र करि कोप पाए ॥ 
ज्य विधंस जाद तिन्द कीन्हा । सकल सुरन्द विधिवत फलु दीन्हा ॥ 
ये सव समाचार शिवजीको मिले, तव उन्दने क्रोध करकं वीरभद्रको भेजा । उन्होने 
बरहा जाकर यज्ञ विष्वं कर डाला गीर सव देवतामोको यथोचित फल (दण्ड) दिया ॥१।॥ , 
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न 
सैल सुलच्छन युता तुम्हारी । सुनहु ज जव अवसन इ चारी ॥ 
अरान अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब ससय छीना ॥ 

ठे पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी हं । जव इसमं जो दो-चार 0 अवगुण 
ह, उन्हं भी सुन लो) गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन 
( लापरवाह्‌ ) ॥ ४॥ 


ले. जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष । 
अस स्वासी एहि कँ मिलिषहि परी हस्त असि रेख ॥ ६५७ ॥ 


योगी, जटाधारी, निष्कामहदय, नंगा ओर अमङ्गल वेषवाला, एेसा पति इसको 
मिलेगा । इसके हायमें एसी ही रेखा पडी हं 1 ६७ ॥ 


चो०-सुनि सुनि भिरा सत्य जिय जानी ! दुख दंपतिहिं उमा हरषानी ॥ 


नारद यह सेदु न जाना । दसा एक ससुद्यब विलगाना ॥ 

नारद मुनिकी वाणी सुनकर ओौर उसको हूदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी 
( हिमवान्‌ भौर चैना } को दुःख हुमा जौर पावेतीजी प्रसन्न हुड । नारदजीनें भी 
घुस॒रदस्यको नदीं जाना, क्योकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होनेपर भी भीतरी 
समस भिन्नभित्र यी॥१॥ 


सक्ल सखीं गिरिजा गिरि मेना 1 पुलक सरीर मरे जल नेना ॥ 


होई पषा टेवरिषि (^ (~ हदये ५६9 (५ 

द्‌ न रषारे भाषा । उमा सो वचनु हदये धरि राखा ॥ 
त पावती, पवतराज हिमवान्‌ ओौर मैना सभीके शरीर पुलकितं थे 
आर्‌ सभाक नतराम्‌ जलं भरा था। देर्वाषिकं वचन असत्य नहीं हौ सकते, [ यह्‌ 
पावतीने उन वचनोको हृदयम धारण कर लिया ॥ २॥ 


उपजेउ सिव पदं कमल सनेहू । मिलन कठिन सन भा संदेह ॥ 
जानि कुभवसरः प्रीति दुर्ई । सखी उक्ेग वैटी पुनि जाई ॥ 


| -उन्ह भिंवर्ज घ्र जी चरणकमलं स्नेह उत्पद्च ५ = ० 
हभा ङि उनका मिलना कटिन ह । अवसर न 1 ५ 
(ट (न्वा 3 (षि ~ च्च) की "क्‌ र र व न्‌ जिकर उसमान अपन ॥ 
५९५ । 1441 {र्‌ प्रच चखाकां ददम जाकर वख गयीं 1 ३1 । 


भि न होड देवरिषि वानी ! सोच दंपति सखी 
ज्र 0 ॥ दपत सर 
उर धरि धीर कट्‌ बीं सयानी ॥ 


गार्सङ । कहु नाथ का करि उपाङः ॥ 
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नारद समाचार सवं पाए । कौतुकी गिरि गेह सिधाए ॥ 


सेलराज वड आदर कीन्हा । पद्‌ पखारि वर आसनु दीन्हा ॥ 

जव नारदजीने ये सव समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलकं धर पधारे । 
पर्वेतराजने उनका वडा मादर किया गौर चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥३॥ 
नारि सहित सुनि पद्‌ सिर नावा । चरन सलिल सु भवनु सिंचाचा ॥ 


निज सोभाग्य बहत गिरि वरना । सता बोल मेली सुनि चरना ॥ 

फिर मपनी स््रीसहित मुनिके चरणो सिर नवाया मौर उनके चरणोदकको सारे 
घरमे छिड़काया । हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत ववान किया भौर पुप्रीको वुलाकर 
मुनिकं चरर्णोपर डाल दिया ॥ ४॥ 


दो०-त्रिकालग्य सर्वेम्य तुम्ह॒ गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहु सुता के दोष गुन खुनिवर द्द विचारि ॥ ६६ ॥ 


[ भौर कहा--]. है मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ भौर सर्वज्ञ ह, भापकी सर्वव 
पहुंच ह । अतः आप हृदयमें वि्तारकर कन्याके दोप-गुण कहिये । ६६ ॥ 


नी°-कह सुनि विहसि गृह खु वानी । सुता तुम्दारि सकल गुन खानी ॥ 


सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम॒ उमा अंविका भवानी ॥ 

नारदमूनिने हकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कटहा-तुम्हारी कन्या सव गु्णोकी 
खान है। यह्‌ स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील भौर समक्लदार हं। उमा, अम्विका मीर 
भवानी इसकं नाम हँ ॥ १॥ 


सव॒ लच्छन संपन्न कुमारी । दोदहि संतत परियदि पिञआरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि ते जसु पेद पितु माता ॥ 


कल्या सव. सुलक्षणोसे सम्पन्न है, यह्‌ अपने पत्तिको सदा प्यारी होगी । इसका 
सुहाग सदा अचल रगा ओर इससे इसके माता-पिता यश पावेगे ।। २ ॥ 


होदरहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कलु दलम नाहीं ॥ 
एहि कर नाघु सुमिरि संसारा । त्रिय चदिहदिं पतित्रत असिधारा # 


, _ यह सारे जगतूमे पूज्य होगी मौर इसकी स्वा करनेसे कृ भी दुर्लभ न होगा । 
संसारमे स्वयां इसका नाम-स्मरण करके पतिब्रतरूपी तलवास्की धारपर चढ़ जायेगी ॥ ३॥ 


रामचस्तिमानस 
न 
` यदि मूख मनुष्य ज्ञानके मभिमानसे इस प्रकार होड करते हं ता व कल्पृभरकं लिये 
नरके पडते ै। मला, कटीं जीव भी ईश्वरे समान (स्था स्वतन्त्र) हो सकता ह ? \६६॥ 
न. सुरसरि जल कृत वारनि जाना । कहं न संत करं ति पाना ॥ 
र ७, 9 $ {9 ६. तषे # 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे । ईस अनीसाहि अंतर तंसं ॥ 
गद्धाजलसे भी वनायी हुदै मदिराको जानकर संतलोग कभी उसका पान नही 
करते! पर वही गङद्काजीमें मिल जानेपर जसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर भौर जीवसं 
भीर्वंसादहीषेदह॥१॥ ॥ । 
संभु सहज समरथ भगवान ! एदि विवाहं सब वाध कल्याना ॥ 
# [कक आसतोष [क क, ५9 कतेसू 
ठ्राराध्य पे अहह सहेसू । मसुतोद पति किरं कलेस ॥ 
शिवजी सहज दही समर्थं ह, क्योकि वे भगवान्‌ हं । इसलिये इस विवाहं 
मव प्रकार कल्याण है । परंतु महादेवजीकी आराधना वडी कठिन हे, फिर भी 
वसेश ( तय } करनेसे वे वहुत जल्द संतुष्ट हो जते हं । २॥ 
जींतपु करे कुमारि तम्दारी \ भाविड मेटि सकि त्रिपुरासी ॥ 


र) [न अवत , जग माही ^ 0 क 9. 

जव्यपि वर अनेक जग माहीं । एहि कं सिव तजि दुर नाहीं ॥ 
यदि तुम्दारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते ह । 

यद्यपि संसारे वर अनेक हु, पर इसके लिये शिवजीको छोडकर दूसरा चर नहीं है ।। ३ ॥ 


वर॒ दयक्‌ प्रनतारति भंजन  कृपासिु सेवक मन रंजन ॥ 
इच्छन फल विनु सिव अवरां । लिअ न कोटि जोग जप साधे ॥ 


शिवजी वर देनेवाले, णरणागतोके दुःखोका नाण करनेवाले, कृपाके समुद्र 
नवक मनन्त प्रसत्त करनेवाले हं! शिवजीकी आराधना किये चिना करोड 


भौम कर्न "प एय कयौ करनपर ज्वी ~ वा{््ल्ति =-= प्ल सही र भिता 
५ र ऊव करनपर्‌ ना वाणल्छ्त फल चहु सितता 1 >]) 


~ सहि [भ ५ क ५ क, गिरिजहि (प दीन्हि 
"अस काह नारद्‌ समार हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
क = ५. यह कल्यान त अव प # संसय तजहं न भिरीस 
हदद्ि यह कल्ल व संस्य॒ तजहुं गिरीस ॥ ७० ॥ 
। ए कूकर भयवानूकम स्मरन करके नारदजीने पार्वतीको माशीर्वाद दिया । (सौर 
स्टू भ} ट पवेत ! तुम सद्या त्याग कर दो, अव यह्‌ कत्याण ही होगा 11 ७० ॥ 


म 
ध्ु१९ 


1 
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देवधिकी वाणी चयूटी न॒ होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना भौर सारी चतुर 
सखियां चिन्ता करने लगीं । फिर हृदयमें धीरज धरकर पर्वतराजने कहा-हे नाय } 
किये, अव क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४॥ 


दो०-कृह मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लिलार । 


देव दनुज नर नाग सुनि कोड न मेटनिहारं ॥ ६८ ॥ 

मुनीष्वरने कहा--ह हिमवान्‌ ! सुनो, विधाताने ललाटपर जो कृ लिख दिया 
है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग मौर सुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥ 
चो°-तदपि एक मे कहँ उपा । होद करे जो देड सहाई ॥ 


जसथरु मेँ वरन तुम्ह पादीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ 


तौ भी एक उपाय भ वताता हं । यदि दैव सहायता कर तो वह सिद हौ सक्ता 
है । उमाको वेर तो निःसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मेने तुम्हारे सामने वणेन किया ह ।\१॥ 


जे जे घर के दोष वखाने। ते सव सिव पहि मै अनुमाने ॥ 
जौ विवाह संकर सन होई । दोषड गुन सम कह सब कोई ॥ 

प्रतु मेने वरके जो-गो दोप वतलाये ह मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीरमे है । 
यदि शिवजीके साथ विवाह हे जाय तो दोषोको भी सव लोग गुणोके समान ही करेगे ॥२॥ 
जो अहि सेज सयन हरि करीं । बुध क्रु तिन्ह कर दोषु न धरं ॥ 
भातु कसानु सबं रस खादी । तिन्ह क मंद कहत कोड नाहीं ॥ 


जसे वि्णुभगवान्‌ शेषनागकी शय्यापर सोते हे, तो भी पण्डितं लोग उनको 
कोई दोप नहीं लगाते! सूं भौर अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोका भक्षण करते है, परंतु 
उनको कोद्र बुरा नहीं कहता ॥ ३ ॥ 


सुभ अरु असुभ सलिल सव वहई । सुरसरि कोड अपुनीत न करई ॥ 


समरथ कँ नदिं दोषु गोसा्ं । रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
गद्खाजीमे शम भौर सभी जल वहता ह; पर कोद ग उरनं भपवित्र नहीं 
कहता ! सूर्य, अग्नि ओौर जीन ही भाति समर्थको कुछ दोषं तहीं संगता । ४ ॥ 


दो"-जो अस हिसिषा करहि मर जड विवेकं अभिमान । 
परहि कलप भरि नरक सहँ जीव कि ईस समान ॥ ६& ) -. 


रा° स० ७- 


रामचरितमानस 
८२ 


% +) 0 
^ क + 8/8 0) 


थ 
यदि मदं मन्‌ष्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड करतं ह तौ वे कल्पभरकं लिये. 
नरके पडते ह! भला, कहीं जीव भी ईश्वरे समान (सर्वथा स्वतन्त्र) हो सकता हं ? ।॥६६॥ 
+" _सरसरि जल कृत वारनि जाना \ कबं न संत करदं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे । स अनीसहि अंतर तेसें ॥ 
गद्धाजलसे भी वनायी हुई मदिराको जानकर संतलोग कभी उसका पान नहीं 


करते। पर वही गङ्धाजी्े मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईष्वर भौर जीवम 
भी वंसादही षेदह1१)) 


संम सहज समरथ भगवाना } एदि विवाह सब विधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै अहिं मदेष्‌ । आसुतोष युनि किर कलेसू ॥ 
पिवजी सहन ही समथं ह, क्योकि वे भगवान्‌ हें । इसलिये इस विवाहम 


प्व प्रकार कल्याण है । परंतु महादेवजीकी आराधना वदी कठिन है, फिर भी 
क्लेष ( तप } करनेसे वे वहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हं 1 २ ॥ 


जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी ! भाविड मेटि सकं त्रिपुरारी ॥ 
जद्पि घर अनेक जग मादी । एहि कं सिव तनि दुसर नादं ॥ 

यदि तुम्टारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारको मिटा सकते हं । 
यद्यपि संसारम वर अनेक हूं पर इसके लिये शिवजीको छोडकर दूसरा वर नहीं है ।। ३ ॥ 


वर दायक भ्रनतारति भंजन \ एूपासिधु सेवक मन रंजन ॥ 
दच्छित फल बिनु सिव जवराधें ।! लहिज न कोटि जोग जप साघें ॥ 
णिवजौ वर देनेवाले, शरणागतोकं दुःखोका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र 


भरर मेवनोके मनको प्रत्र करनेवाले हूं । शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों 
याग शोर जप करनपर भी वाज्छित फल नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 


°-उस कटि नारद सुमिरि दरिगिरिजहि दीन्हि असीस । 
टोदटि यह कल्यान अव संसय तनह गिरीस ॥ ७० ॥ 


॥ ३ 
प्रा भरमवानयप् 
५ 








शर्कर भगवानूका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया । (मौर 
= ई = 
) श श १ { २९ वि ध 


पवतराय त्म संरेहवेन त्याग कर न 
) दे पवतसाञ ! तुम संदेह्का त्याग कर्‌ दो, बव यह्‌ कल्याण ही होगा 11 ७० !1 
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चौ°-कि असं बह्मभवन सुनि गय 1 आमिल चरित सुनहु जस भयऊः॥ 
पतिहि एकांतं पाद्‌ कह मेना । नाथ न मे सुखे सुनि वेना ॥ 
यो कटुकर नार्दमुनि ब्रह्मलोकको चले गये । मव आगे जौ चरिय हुमा उसे सुनो । 

पतिको एकान्तम पाकर मनाने कहा-दे नाय ! म॑ने मुनिके वचनोका अथं नदीं समल्ला ॥१॥ 
जीं धर वर्‌ कुलु होड अनूपा । करिअ विवाह युता अनुरूपा ॥ 


नत कन्या वर रहड कुंआरी । कत उमा मम ॒प्रानपिआरी ॥ 
जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर भौर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये । 
नहीं तो लकी चाहे कुमारी ही रहे ( भ अयोग्य वरके साय उसका विवाह नहीं करना 
चाहती ) क्योकि हे स्वामिन्‌ ! पार्वती मुञ्चको प्राणोकं समान प्यारीह ॥२॥ 
जौंनमिलिहिवरुगिरिजहि जोमू । गिरिजड सहन कटिहि सबुलोगू ॥ 
सोद विचारि पति करेहु विवाहू । जेहि न बहोरि दहोद उर दाहू ॥ 
यदि पार्वतीके योग्य वरन मिला तो सव लोग कगे कि पर्वत स्वभावसे ही 


जड ( मूं ) होते ह! है स्वामी ! इस वातको विचारकर ही विवाह कीभियेगा, 
जिसमें फिर पं ट हृदयम संताप न हौ ॥ ३॥ 


मस कदि परी चरन धरि सीसा ! बोलते सहित सनेह गिरीसा ॥ 


वरु पावक प्रगट ससि माहीं । नारद्‌ वचनु अन्यथा नादी ॥ 
इस प्रकार कटूकर मेना पत्तिके चरणोपर मस्तक रखकर गिर पड़ । तव हिमवान परम- 
से फहा-चाहं चन्द्रमा अगिनि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन कषूठे नहीं हो सकते 11४1} 


दो-श्रिया सोचु परिदरहु सवु सुमिरहु श्रीभगवान । 


पारवतिहि निरमयउ जेहि सोद करि कल्यान ॥ ७१ १५. 
„ हे श्रिये ! सव सोच छोडकर श्रीभगवानूका स्मरण करो । जिन्दोने गे 
रवाह, वें ही कल्याण करेगे ॥ ७१॥ 
नो"--अव जौ तुम्हहि सुता पर नेहू ! तौ अस जाद सिखावनु देह ॥ 
करे सो तपु जेहि मिलहि मेस्‌ 1 आन उपार्यँ न मिटिदि कलेस ॥ 
अव यदि तुह कल्यापर प्रेम है तौ जाकर उसे यह्‌ शिक्षा दो फि वह्‌ प्या 
तप करे जिससे शिवजी मिल जायं । दूसरे उपाये यह्‌ षेण नहीं भिटेगा ॥ १ ॥. 
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(नि # (५ तरृषके 
नारद अचत सगथ सहेत्‌ । सुंदर सब गुन निधि दषकत्‌ ॥ 
अस विचारि तुम्ह तज जसंका । सवहि सौति संकर अकलंका ॥ 

नागवजीके वचन रहृस्यसे युवत अर सकारण हँ ओौर शिवजी समस्त सुन्दर 
णके भण्डार ह! यह्‌ विचारकर तुम [ मिथ्या] संदेहको छोड दो। शिवजी 


ने 


मभी तरहसे निष्कलङ्क हे ।। २॥ 

सुनि परनि वचन हरपि मन माहीं । रष्वं तुरत उठि गिरिज पाहीं ॥ 

उपदि बरिलोदिः नयन भरे वारी । सहित सनेह गोद षेठारी ॥ 
पतिके वचन सुन मने प्रसन्न होकर मेना उठकर तुरंत पावेतीके पास गयीं । 

पार्वतीको देखकर उनकी आंखों आसू भर आये । उसे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया 1३1} 

व्रारहिं वार लेति उर लाई ! गदगद कंठ न कु कहि जाई ॥ 


गतं नति सतेग्य्‌ भवानी मात त द्‌ तोत्तीं 
जगत मातु स्क्य भवानी । मातु सुखद बोलीं टु बानी ॥ 
फिर वार-यार उसे हृदयसे लगाने लगीं । प्रेमसे मेनाका गला भर आया, कू 
बदा नीं जाता। जगज्जननी भवानीजी तो सवज्ञ सहरी [ माताके मनकी दशाको 
मानकर | वे मातताको सुखं देनेवाली कोमल वाणीसे बोलीं-) ४॥ 


रो-सुनदि सातु मै दीख अस सपन सुनावदं तोहि । 
मुद्र गौर सुविप्रवर अस उपदेसेड मोहि ॥ ५७२ ॥ 


मा सुन. गं तुले सुनातौह; मेने एसा स्वप्न देखा ह कि मुञ्े एक सुन्दर 
गोर -वणे श्रेष्ट ब्राह्मणने एता उपदेश दिया ह) ७२ ॥ 


"करहि जाद्‌ तपु संलकुःमारी । नारद्‌ कहा सो सत्य विचारी ॥ 
सातु पताह पुनि यह मत मावा । तपु सुखप्रद इख दोष नसावा ॥ 


६ पासत्ती ! नारदजीमे जँ चटा उसे सत्य समस्मकर 
£ षान्ता, नार्वजामे जा कहा हं उसे त्य ्मस्लकर तू जाकर तप कर फिर 
य दति तरे माता-पितताको णी जच्छौ लगी है। तप सृख देनेवाला आर दुःख- 


योयो न्प कलेवासा टै ९॥ 
वल स्च प्रप विधाता । तपवल चिष्लु सकल जग त्राता ॥ 
श्ल समु करट संघारा । तपल सेपु धरद महिभारा ॥ 


पव् दन्नदुष् प्र व रसम्‌ र्यत > भ तपसः दलसे ५. खष्ण 
स +त ६ प्र्‌ उपक दसर्‌ ट्‌ विष्णु सार जगतृका 
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नौ०-कहि सस्‌ बह्मभवन सुनि गयऊ । आगिल चरितसुनहु जस भयऊ ॥ 


पतिषहि एकांत प्र कह मेना } नाथ न मै सुभे सुनि वेना ॥ 
यो कहकर नास्दमुनि ब्रह्मलोकको चले गये । जव आगे जो चरित हुमा उसे सुनो । 
पत्तिको एकान्तम पाकर मनाने कहा-ह नाय ! मैने मुनिके वचर्नोका अर्थं नहीं सम्चा 1141 


जीं घर वर कुलु रोड अनूपा \ करि विवाह सुता अनुरूपा \॥ 


नत कन्या बर रहड कुआरी । कंत उमा मम प्रानपिआरी 1 
। जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर ओर कल उत्तम हौ तो विवाह्‌ कीजिये । 
नहीं तो लड़की चाहे कमारी ही रहै ( मे अयोग्य वरके साय उसका विवाहं नहीं करना 
चाहती ) क्योकि है स्वामिन्‌ ! पार्वती मुञ्चको प्राणोके समान प्यारी हं ॥ २॥ 
जीनमिलिदिवरगिरिजहि जोगू । गिरिजड सहज कटिदि सबुलोगू ॥ 
सोद विचारि पति करेहु विवाहू । जेहि न बहोरि ोदई उर दाह ॥ 
यदि पार्वतीके .योम्य वरन मिला तो सव लोग कर्हुगे कि पव॑त स्वभावसे ही 


जड (मूं ) होते है! है स्वामी ! इस वात्तको विचारफर हौ विवाह कीजियेमा, 
जिसमें फिर पं प हृदयम संतापन हौ ॥ ३ ॥ 


अस कि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरसा ॥ 
घर्‌ पावक रगे ससि माहीं । नारद्‌ वचनु अन्यथा नादी ॥ 


इसा प्रकार कहकर भैना पतिके चरणोपर मस्तके रखकर गिर पड़ीं । तव हिमवानुने पेम 
से कहा-चाहे चन्द्रमामं अग्नि प्रकट हौ जाय, पर नारदजीके वचन स्ूठे नहीं हो सकते ॥४॥ 


दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान 1 
पारवतिहि निरमयउ जदि सोदर करिहि कल्यान \ ७१ ॥ 


„ हे भ्रमे ! स्व सोच छोड़कर श्रौभगवानका स्मरण करो । जिन्दोने पारवेतीको 
स्वाह, वे ही कल्याण करेगे ॥ ७१ 1 


चौग-अव जौँ तुम्हहि सुता पर नेह । तौ असर जाद सिखाबनु देह ॥ 
क्रे सो तपु जहिं मिलहि मेस्‌ । आन उपा्यँ न मिटिहि कलेसू ॥ 


. अव यदि तुम्हे कन्यापर प्रेम ह तो जाकर्‌ उसे यह्‌ रिक्षा दो कि वह एसा 
तप करे जिससे शिवजी मिल जाये । दरसरे उपायसे यह्‌ दसेश नहीं मिटेगा ॥ १ ॥ 
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मु दिन जल ओर. वायुका भोजन्‌ किया ओर फिर कू दिन कठोर उपवास 
त्रिय! जो वलपत्र सूखकर पृथ्वौपर गिरते भे, तीन हजार वषेतक उन्हीको खाया ॥३॥ 


पूनि परिहरे सुखानेड परना । उपहि नासु तव भयड अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा \ वह्यगिरा भै गगन गमीरा ॥ 
फिर सूखे पर्णं (पत्त) भी छोड दिये, तभी पावैतीका नाम "अपर्णा" हुमा । तपसे 
उमाका एरीर क्षीण देखकर आकाश्से गम्भीरं ब्रहमवाणी हुद--। ४ ॥ 
दो"-भयद पनोरथं सुफल तव्‌ सुलु शिरिरजकुसारि । 
परिहर दुसह कलेस सव अव्‌ सिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७५ ॥ 


दे पवतराजकरी मारी! सुन। तेरा मनोरथ सफल हुजा । तू अव सारे असह्य 
वलेगोको ( कठिन तपको } त्याग द । जव तुञ्ते शिवजी मिलेगे ।॥ ७४ ॥ 


चो०-उस तपु हं न कीन्ह वानी । भए अनेक धीर सुनि म्यानी ॥ 
अव्र उर धरहु ब्रह्य बर बानी । सत्यं सद्‌! संतत सुचि जानी ॥ 


07 
ट कया | जव तू इस श्रेष्ठ ब्रह #को सदा सत्य ओर निरन्त जानक 
अपने हृदयम धारण कर ॥ १॥ ५. 1 


१५ # & 
अव प्रत्‌ घ्‌] तावर उरं त्म } £ परेहि {~ सबही 
भाय ॥. पिः वन॒ जवी । हट परिहरि घर जाएह तवहं ॥ 
मिलहि तुम्ददहि जघ्र सप्त रिषीसा 1 जानेहु 

¦ तुम्हदहि जघ सत्त रिषीसा ! जाने ठव वामीस 
ध जव २ युलानेको आवे, तव हृ न क । 
म्ह सप्तयि मिक तव दरस वाणीको ठीक समन्नना।॥ २) ` 1. 
घनत गिरा परिधि गगन क्खानी । पलक | 
शनत ॥रा वध रगन वखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उना चरित संदर मैं वावा । सन सं संभ क्‌ 

व १ वावा । सुन समु कर्‌ चरित सुहावा ॥ 
तती शो ५ र ध 8 छ ननणन्र कद्र हू त्रह्राकी व्ाणीकौ सनतत ही पा्वतीची प्रसन्न हो 

"2 8॥ [ ट {त मान ] छनश् ५ ध ६१८ त 


1, उनका णरोर्‌ पृलच्ति दै गया # 
यात (द| मनं पायत्तीन्ल ५ 9 ^ न ६१ गवा । [यज्ञवत्यजौ भरट्वाजजीसे 
क तारतर सूताया, जव िचजीका सुहात्रना चरित्र सुनो ॥२॥ 


नर = र न गर इ तन त्यास नच ~+ 
स ९ कत जाद तनु त्वाय । त तें सिव सन सयूड विराया ॥ 
जपि सदा रघुन। | 


चवः नसा । जटं नरह सुनहि रम र 
तह सुनहि रस गुन यामा ॥ 





बालकाण्ड ८५ 


पालन करते हे । तपके वलक्े ही शम्भु [ स्द्रख्पसे जगत्‌का ] संहार करते हं मौर तपके 
वलसे ही शेपजी पृथ्वीका भार धारण करते हू! २॥ 


तप अधार सव रष्टि भवानी ! करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 


सनत वचन विसमित महतारी 1 सपन सुनायड गिरिहि हँकारी ॥ 

हं भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही जाघारपर ह । एसा जीमे जानकर तू जाकर 
तप कर ! यह्‌ बात सुनकर माताको वड़ा अचरज हुमा मौर उसने दिमवानूको वुला- 
कर वह स्वप्न सुनाया ॥ ३ ॥ 


मातु पितहि बहुविधि ससुद्याई ! चलीं उमा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अर माता ! भए विकल मुख साव न व्राता ॥ 


माता-पिताको बहुत तरहुस समक्नाकर वड हर्पके साय पार्व॑तीजी तप करनेकेलिये चलीं । 
प्यारे कुटुम्बी, पिता जीर माता सव व्याकुल हौ गये 1 किसके मंहसे वात नहीं निकलती 11४11 


दो०-वेदसिरा युनि आद तव सवहि कहा समुद्याद । 
पारती महिमा सुनत रहे प्रवोधहि पाइ ॥ ७३ ॥ 


तवे वेदशिरा मुनिने आकर सवको समञ्लाकेर कहा 1 पार्वतीजीकी महिमा 
सुनकर सवको समाघान हो गवा 11 ७३ ॥ 


चौ°-उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन लागी तपु करना ॥ 

अतिसुकुमार न तनु तपजोगू । पति पद सुभिरितजेउसवु मोग्‌.॥ 

प्राणपति ( शिवजीके ) चर्णोको हदयर्मे धारण करके पारवेतीजी वनम जकर 

तप करने लगीं । पार्वेतीजीका अत्यन्त सुकूमार शरीर तपके योग्य नहीं था,तो भी 
पतिके चरणोका स्मरण करके उन्होने सव भोगौको तज दिया 1 १॥ 


नित नव चरन उपजन अनुरागा ! विसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संवत सहस मूल फल खाए । सायु खाइ सत वरष गर्वोए ॥ 


स्वामीके चरणों नित्य नया अनुराग उत्पन्न होमे लया गौर तपमे एता मन 
लगा कि शरीरकी सारी सुध विस्र गयी) एक हजार वरप॑तक उन्टोने मूल भौर फल 
खाये, फिर सौ वयं साग खाकर विताये । २ 


कलु दिन भोजनु वारि वतासा ! किट कठिन कहरु दिन उपवासा ॥ 
वेल पाती महि परद सुखाई ! तीनि सहस संवत सोद खं » ,„ 


| 4 
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त कृपानिधान श्री रामचन््रनीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका 
वर्णेन किया ।॥ ४॥ 
दो०-अव विनती मम सुनह सिव जो मो पर निज नेह 
जाद्‌ विव्राहह सेलजदहि यह. मोहि मागें देहु ॥ ५६ ॥ 
[ फिर उन्होने शिवजीसे कहा-] हे शिवजी ! यदि मुन्ञपर आपका स्नेह ह तो 
अव आप मेरी विनती सुनिये । मून्ञे यह मागि दीजिये किं आप जाकर पा्वेतीके साय 
विवाह कर लं ।॥ ७६ ॥ 
नौ-कह सिव जदपि उचितञसनादीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जादी ॥ 
सिर धरि आयु करिअ तुम्हारा परम धरु यह नाथ' हमारा ॥ 
शिवजीने कहा-यचपि एसा उचित नहीं ह; परंतु स्वासीकी वात भी मेटी नहीं 
जा सकती । हे नाय ! मेरा यही परम धमं ह कि मे आपकी आज्ञाको स्िरपर रखकर उसका 
पालन करू 11 १॥ 
मातु पिता गुर प्रमु कं बानी । विनहिं विचार करिञ सुभ जानी ॥ 
तुमह सव ति परम हितकारी । अगम्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 


माता, पिता, गुरु ओौर स्वामीकी वातको विना ही विचारे शुभ समञ्लकर करना 
( मानना ) चाहिये । फिर आप तो सव प्रकारसे मेरे परम हितकारी हँ । हे नाथ ! आपकी 
आज्ञा मेरे रपर हं1 २॥ 


प्रमु तोषेड सुनि संकर वचना । भक्ति विवेक ध्म॒जुत रचना ॥ 

कह प्रभु हर तुम्हार पन रदेडः । अव उर राखेहू जो हम केऊ ॥ 

संतुष्ट हो गये । प्रमुने कदां ह्र ! पकी प्रतिज्ञा पूरी हो ययी 1 अव हमने जो कहा 

द उस हदयम्‌ रखना ॥ ३ । 

तवद्‌ सलरिपि सिव परि आए 1 वोत प्र अति वचन सुहाए ॥ 
रस प्रकर कटूकर श्रीयासचन्रसी वन्तर्धनि 


शिवजीकी भक्ति, ज्ञानं सौर धभेसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभ श्रीरामचन्द्रजी 
अंतरधान भए असं संर ठि 

ए अस मषी । संकर सोद मूरति उर राखी ॥ 

लन्तधन हौ रये । श्िवजीने उनकी वह्‌ मू 
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जवसे सतीने जाकर शरीर त्याग किया, तवसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो भया । 
वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने लगे भौर जरहा-तहां श्रीरामचनद्रजीके गुणोकी कथा 
सुनने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०-चिद्‌नंद सुखधाम सिव विगत मोह मद्‌ काम ! 


विचरं महि धरि हदर्े हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 
चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद भौर कामसे .रहितं शिवजी सम्पण लोकोको 
आनन्द देनेवासै भगवान्‌ श्रीहरि { श्रीरामचनद्रजी ) को हृदयम धारण कर ( भगवान्‌- 
के ध्याने मस्त हुए ) पृथ्वीपर विचरन लगे । ७५॥ 
चौ°-कतहं खुनिन्ह उपदेसर्हिं म्याना । कतहु राम गुन करदं वखाना ॥ 
जदपिकामतदपि भगवाना } भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥ 
वे कही मुनियोको ज्ञानका उपदेश करते सौर कहीं श्रीरामचन्दरजीके गु्णोका 
वर्णन करते ये। यदपि सुजान शिवजी निष्काम है, तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त 
( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हे ।॥ १ ॥ 
एटि विधि गयड कालु वहु वीती । नित ने होद राम पद प्रीती ॥ 


ने प्रे संकर कर देखा । अविचल ददर भगति के रेखा ॥ 

इस प्रकार वहुत समयं वीत गया । श्रीरासचन्द्रजीके चरणोमिं नित्त-नमी प्रीति दहो 
रही है} शिक्जीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम भौर उनके हृदयम भवितिकी 
अटल टेकको [ जव श्रीरामचेन््रजीने ] देखा, । २ ॥ 


प्रटे राप कृतम्य कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 
वह प्रकार संकरहि सराहा 1 तुम्हं विसुजस चतु को निराह ॥ 


तव तज्ञ ( उपकार माननेवाले }, कृपालु, रूप ओर शीलके भण्डार, महान्‌ 
तेजपुज्ज भगवान्‌ श्वीरामचन्द्रजी प्रकट हुए ! उन्होने वहुत तरहसे शिवजीकी सराहना 
की मौर कहा कि भपके विना एसा ( कठिनं ) ब्रत कौन निवाहं सकता हं ॥ ३॥ 


विधि रम सिबहि ससुद्यावा । पारत कर जन्सु सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि वरनी 


श्रीरामचन्दरजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समन्ञाया ओर पार्वतीजीका ऊ 
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पावतीजीकी वात सुनते द्री ऋपिलौग टस पटे यीर वोले-तुम्दारा शरीर पवतसं 
तो उत्त दथा है। भला, कटौ तो नार्दका उपदेण सुनकर आजतक किसका धर वसा 
ह? ॥५८८॥ 
प्रटेसेन्हि द्ध (> 
नी.--दच्छुतन्ह उपटेसेन्दि जाई । तिन्ह फिर मबनु न देखा आदं ॥ 
ध त घ्रात ध घतकः कसिपु पुनि (9 
चिद्रन्धेतन र घर्‌ उनघालां । कनकक्सिपु कर पान जस हाला ॥ 
स उन्टोनं ५ लौटकर 
उन्टोनि जाकार्‌ दक्षके पको उपदेष दिया था, जिससे उन्दं फिर ए घरका 
मृ भी नहीं देखा । चित्रकेतुके चरको नारदने टी चौपट किया । फिर यही हाल हिरण्य 
तणिपृका हया 1 १ ॥ 


नार सिख जे सुनहि नर नारी 1 अवसि दोहिं तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन्‌ कपटी तन सजन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कौन्हा ॥ 


जो स्त्री-पुर्प नारदकी सीख सुनते द वे घर-वार छोडकर यव्य ही भिखारी हो 
जाते दे, उनका मन तो कपटी है, णरीरपर सज्जनोके चिह्व हँ । वे सभीको अपने समान 
वनाना चाहते ट । २॥ 


तेहि क वचन मानि विस्वासां । तुम्द चाह पति सहज उदासा ॥ 
निगन निलल कुवेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर व्याली ॥ 


नते वचनापिर विण्वास मानकर तुम एसा पति चाहती हौ जो स्वभावसे ही उदासीन, 
गृष्ीन, निर्लज्ज, तुर वेपवराला, नर-कपार्लोकी माना पहननेवाला, कुलहीन, विना घर- 
नररा. नगा ओर्‌ लरीरपर्‌ सपियो नपेदे रतनेवाला हे ॥ ३ ॥ 
न्द्वः 


टद कवन शयु अस वह पं । भल भृलिहु ठग के बौरारं ॥ 
पेच कद सिव प्रती विवादी ) पुनि जवडरि सराएन्हि तादी ॥ 


कः 





0 


म 


५२ 
ष. 


ष्टो, तुमह क्या सुव होगा? तुम उस ठग (नारद) कं 
1 1*१. ९1 


| = भृली। पते पंचक कटृनेसै भिवन सतीरो विवाह करिया था, परंतु 
पिर ठन स्यमकर मय्या दाला॥| ८ ॥ 


1० -- युद म्य मप {विनं नो न्तु {= भीख चद्ागि ग ॥ 
“1 अव्र न सौवेत सोच तर्हिं भीख सागि भच खाहि । 
र ~ ५ च तारि दू (हि 

वरः मन वहु करि नारि खटा ॥ ७६ ॥ 


^ ध 
सन्ना मह 


ग. 1 
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1. "ख मागिकम्‌ घरालेते है गौर्‌ सुख्धमे सोते है । 
4 ५५ [1 


धश 
^^ 


अपने हृदयम रुख ली । उसी समय सप्तपि शिवजोके पास आये । भभु महादेवजीने उनसे 
अच्यन्त सुहावने वचनं कहे ४ 11 


दो०-पारती पिं जाइ तुमह प्रेम परिच्छा लेहं । 
गिरि प्ररि पठण भवन दुरि कर॒ सेह ॥ ७७ ॥ 
आपलोग पावंतीके पास जाकर उनको प्रमो परीक्षा लीभिये भौर हिमाच्तर 


कुकर [ उन्हु पावतीको लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको धर भिजवाहइय भ र 
उनके संदेहको दूर कीजिये 1\ ७७ ॥ 


ना.-रिषिन्ह गौरि देखी तद केसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 


बोले सुनि सुनु सैलकुमारी । करट कवन कारन तपु भारं ॥ 


ऋपिर्योनि [वहां जाकर ] पारवतीको कंसी देखा मानो मूतिमान्‌ तपस्या, ही ध 
मुनि वोले-हे शेलकमारौ ! सुनो, तुम फिसलिये इतना कठोर त्प कर री हो ! ॥ 4 


केहि अवराधटहु का तुम्ह चह । हम सन सत्य मरमु किन कं ॥ 
कहत वचन मतु अति सकुचाई । हंसि सुनि मारि जता ॥ 


तुम किसकी आराधना करती हो ओौर क्या चाहती हो ? हमसे जपना सन्वा भद 
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क्यों नदीं कदतीं ? [ पावतीने कहा--] वात कहते मन वहतं सकुचाता ह। 
मेरी मूर्खता सुनकर हसेगे ॥\ २ ॥ 


मसु हठ परा न सनद सिखावा । चहत धारि पर मीति उटावा ॥ 


नारद्‌ कहा सत्य सोह जाना । विमु पंन्ह हम चिं उदाना ॥ 
मनने हठ पकड़ लिया दै, वह्‌ उपदेश नहीं सुनता मौर जतपर्‌ रीवात उरा 

चाहता है। नारजीनै जो कह दिया उसे सत्य जानकर मं विना ही पपगरे उद्ना पू 

ह॥३॥ 

देखहु मुनि अविवरं हमारा । चादिज सदा सिवषि भरतस ? 
हें मुनियो ! माप मेरा मन्तान तो देखिये क्र मँ दा धिपरीरो सै ऽर २५ 

चाहती हुं ४॥ 

रो-युनते वचन विहसे रिपिय गिरिम तर स्थः 


नारद्‌ कर॒ उपदेयु युनि कहहु षते दि >े६ 1 २1 
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द मुनीग्वरो ! यदि याप पहले भिलते, तौ मं जापका उपदेण सिर-माथे रखकर 
सुनती, परंतु यव तो मे जपना जन्म शिवजौके लिये हार चुकी । फिर गुण-दोपोका विचार 
कौन करे?॥१॥ 


जो तम्दरे हट श्दर्यै विसेषी । रहि न ज्र विु विप वरेषी ॥ 
तौ कौतुकिन्द आलु नादी । वर कन्या अनेक जग माहीं ॥ 
यदि पके हृदयम वहुत ही हठ ह मौर विवाहको वातचीत ( वरेखी ) किये 


विना धपते रहा दही नहीं जाता, तो संसारे वर-कन्या वहुत हँ । खिलवाड़ करनेवालौको 
आतस्य तो होता नही [ गौर कहीं जाकर कीजिये ] ।॥ २॥ 


जन्म कोटि लमि रगर हमारी ! षरं संभु न त रहडं कुरी ॥ 


तज न नारद कर उपदेस्‌ । आपु कहहिं सत॒ बार मेस्‌ ॥ 
मेरा तो करोड़ जन्मोतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूगी, नहीं तो 
बूमारी दी रंग । स्वयं शिवजी सौ वार करहु, तो भौ नारदजीके उपदेशको न छोडंगी 1३! 


मं पा परं कदर जगदंवा । तुम्ह ग्रह शवनहु भयउ विलंबा ॥ 
५ क वोत [ 9. क 
देखि भ्रेमु बोले सुनि म्यानी । जय जय जगदंविके भवानी ॥ 

जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मेः जापके पैरो पड़ती हँ । बाप अपने घर 
जादे, वहृत देर हौ गयी । [ शिवजी पा्वेतीजीका ठेसा ] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले-- 
ट जगज्जननी, ह भवानी ! मपकी जयहो! जयदहो}] | ४॥ 
°-तुम्द्‌ माया भगवान सिव सकल जगत पितु सातु । 

नइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत मातु ॥ ८१ ॥ 

| मप माया दं जौर्‌ ्िवजी भगवान्‌ है । याप दोनों समस्त जगत्कं माता-पिता 
1 [यह कदर] मुनि पावेतीजीके चरणोमें निर नवाकर चल दिये! उनके शरीर 


जिका पी 
नर्‌ 


. पुलकित दो रटे यै) ८१॥ 

"जाद्‌ मुनन्ट्‌ देमवेतु परठाए । करि विनती शिजि ग्रहं ल्याए ॥ 
यदुरिसक्तरिषि सिवपहि जाई । कथा उमा कै सकल रनाई 
बहर सरपिसिवपहि ज । कथा उता के स््ल हुनाई ॥ 


मुनियोने जाकर ह्िमवानफो पार्वतीनायै परेल > 
वान जक्रिर्‌ दूमकान्‌कय पावतीजीके पास पेजा गीर्‌ वै विनती करके उनको 
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पैसे स्वभविसे ही अकेले रहुनेवालौके धर भी भला, क्या कभी स्त्र्या टिक सकती ह ? ।॥७६॥ 
चौग-अजरहँ मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह कह वरनीक बिचारा ॥ 
अति सुद्र सचि सुखद सुसीला । गावहिं वेद्‌ जाट जस लीला ॥ 


अव भी हमासा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है । वह्‌ वहते ही 
सुन्दर, पयि्र, सुखदायक गौर सुशील है, जिसका यश मौर लीला वेद गाते ह ॥ १॥ 
दूषन रहित सकल शुन रासी । श्रीपति पुर वेवुंठ निवासी ५ 


अस वर तुम्हहि मिलाउव आनी 1 सुनत विहसि कह वचन भवानी ॥ 
वह्‌ दोपसे रहित, सारे सद्गुणोकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी मौर वेकुण्ठपुरीका रहने- 

याला हं। हम रेमे वर्को लाकर तुमसे मिला देगे\ यह्‌ सुनते ही पावंतीजी दसकर 

बौली--॥ २।॥ , ति 

सत्य केह गिरिभव त्नुष्हा।हठन षू चटु वर दहा ॥ 


कनकड पुनि पषान तें होई । जरे सहु न परिहर सोई ॥ 
जपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह्‌ शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ ह 1 इसलिये हर 
नहीं ्टेगा, शरीर भले ही छूट जाय ! सोना भी पत्यरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाय 
जानेपर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व ) को नहीं छोडता ॥ ३ ॥ 
नारद्‌ वचन न मै परिहरॐ । वसउ भवनु उजरड नहिं रञ ॥ 


शुर के बचन प्रतीति न जी । सवनेहँ सुगम न सुख सिधि ते 1 
अतः मे नारदजीके वचनोको नहीं छोड्‌-गी; चाहे घर वसे था उण इ न नु 
रतौ । भिसको गुरुके वचनोमे विश्वास नहीं है, उसको सुख भौर सिदध स्वप्मं भ. “ 
नहीं होती ॥ ४ ॥ । 
ो०-महादेव अवरुन भवन विष्नु सकल गुन धाम । 
जेहि [3 तेहि तेह ¢ 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ^ ~€ 
माना कि महादेवजी अवगुणोके भवन है ओर विष्णु समस्त दन 
पर जिसका मन जिसमे रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥ ०० ॥ _ 
ष 


नी°-जौंतुम्ह मिलतेहु भथम मुनीसा । ुनौजषठन 
उव मे जन्मु संभु हित हारा। क गुन दष 


ए रास्चरितमानस 


५१८ 01 सीथि ् ट लभी 
तेहि तप॒ कीन्ह संसु एति लागी । सिव समाधि वेठे सलु त्यागी ॥ 


जदपि अदद असमंलस चारी । ठदपि बत्‌ एक सुनहु हमारी ॥ 

उन्होने शिवजीको पति बनानेके ल्लिये तप किया है; इधर शिवजी सव छोड- 
छाटकर समाधि लगा वैटे हूं 1 यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बातत 
सुनो ॥ २॥ 


पटह कासु जाद सिव पाहीं । करे छोखं संकर मन माहीं ॥ 
तव हमं जाह्न सिवहि सिर नाह । करबाडवब विवाह बरिआर्द ॥ 


तुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमे क्षोभ उत्पन्न 

करे ( उनकी समाधि भद्ध करे ) । तव हम जाकर शिवजीकं चरणोमे सिर रख देगे ओर 
जवरदस्ती ( उन्दं राजी करके ) विवाह करा देगे। ३॥ 

हि विधि सलेहिं देवहित हो । पत अरि कड्‌ 
एहि विधि सेहं देवदित होई । सल अति नीक कहडइ सतु कोई ॥ 
अस्तति क क ररन्ह ८ य्न्हि ^ र्य क हेत्‌ ( क 
तुति टुरन्ह कीन्ह अति हेतू । प्रगटेड बिषमबान ऋषकेतू ॥ 

इस प्रकारे भले ही देवतार्योका हित हो [ओर्‌ तो कोड उपाय नही है]। 
गवने कदा--यह्‌ सम्गति वहुत अच्छी हं । फिर देवताओने बड़ प्रेमसे स्तुति की 1 त॒ब 
विषम (पाच) वाण धारण करनेवाला गौर मछलीकं चिह्ुयक्त ध्वजावाला कामदेव 
प्रकट हया 1 ४ ॥ 


दो°-पुरन्ह कयौ निजं तरिपति सब सुनि पन कीन्ह विचार । 
संयु विरोध न कुसल मोहि विहसि के अस मार ॥ ८३ ॥ 


द चताः 


= यतानि कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही ! सुनकर कामदेवने मनमें विचार 
4 ॥र ठेसकर देवताओआसे यां कटा किं शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कशल 
नहीं ह ।॥८३।। ॥ 


नौ"-तदपि करम ऋजुं तुम्हारा । श्चुति कह परम धरम्‌ उपकारा ॥ 
प्र 1हत लागि तजइ जो देही \ संतत संतं प्रसंसहिं तेदी ॥ 


हि ० काम तो करूंगा ; क्योकि वेद दूसरेकं उपकारको परम धमं 
ट्त । सो दूतरेके हितके लिये अपना शरीर त्याग देता हे, संत सदा उसकी वड़ा 


<-> > 
५५.2.11 
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५ 
द 
५९ 


अस चाद चसेड सवहि सिर नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार्‌ अस दृदयेँ विचारा ं 


चारा । सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा ॥ 
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धरः ले आये 1 फिर सप्तपियोनिे शिवजीके पास जाकर उनको गर्वतीजीकी सारी कथा 
सूनायी॥ १५ 
सए भगन सिव ॒सुनत सनेहा । हरपि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 


मनु थिर करि तव संसु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 

पर्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये । सप्तपि प्रसन्न होकर अपने 
धर (ब्रह्मलोक } को चले गये ! तव सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनायजीका 
ध्यान करने लगे ॥ २॥ 


तारक अघर भयड तेष्टि काला । मुज प्रताप वल तेज विसाला ॥ 
तें सब लोक लोकपति जीते ! भए देव सुख संपति रीते ॥ 


उसी समय तारक नामका असुर हमा, जिसकी भुजाओका वल, प्रताप गीर तैन 
बहुत वड़ा था ! उसने सव लोक भौर लोकपालोको जीत लिया, सव देवता सुख सौर 
सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 


अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि धिविध लराई ॥ 


तव विरंचि सन आद्र पुकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥ 

वह्‌ अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था । देवता उसकं साय 
बहुत तरहकी लडादयां लड़कर हार गये ! तव उन्होने ब्रह्माजीके पास जाकर पकार 
मचायी । ब्रह्मजीने सव देवताओोंको दुखी देवा 1 ४ ॥ 


[१ 


दो०-स॒व सन कहा बु्ाद्र विधि दनुज निधन तव होड 1 
संम सुक्र संभूत खत एहि जीतद रन सोद ॥ ८२ ॥ 


बरह्माजीने सवको समज्ञाकर कहा--इस दंत्यकी मृत्यु तव हौगी जव शिवजीके 
वीयसे पुत्रे उत्पन्न हो, इसको युद्धमे वही जीतेमा ॥ ८२ ॥ 


नो°-मोर कहा सुनि करट उपाई । होद्हि ईस्वर करिदि सहाई ॥ 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा 1 जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ 


मेरी बात सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेगे गौर काम हो जायमा । 


सतीजीने जो दक्षके यच्चमे देहका त्याग किया था, उन्दने अव हिमाचलके धर जाकर जन्म 
लियाहै1१॥ 








६८ रामचरितमानस 
अ एककककककरकक कक मी पी 


विकते सरन्दि वष्र कंन शंजत पंन मंजुल मधुकरा । 


( (9 नाचहि 
कलहंस परिक रुक सरस रव क्रि गान नाचाहं सपरा ॥ 
मरे हए मने भी कामदेव जागनं लगा, वनकी सुन्दरता कटी नहीं जा सकती । 
कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र मीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलनं लगा । सरोवरोमे अनेकों 
कमलं खिल गये, जिनपर्‌ सुन्दर भौरोकं समूह्‌ गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल मौर 
तोते रसीली योली वोलने लगे ओर अप्राएं गा-गाकर नाचने लगीं । 
दो-सक्रल कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत । 


चली न अचल समाधि सिव कोपेड हदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 
कामदेव अपनी सेनासमेत करोड प्रकारकी सव कलाएं ( उपाय ) करके हार 
गया; पर णिवजीकी अचल समाधि न डिगी । तव कामदेव क्रोधित हौ उठा ।॥ ८६ ॥ 


चो०-देखि रसाल विटप घर साखा । वेहि पर चषेठ मदनु मन माखा ॥ 
छुमन चाप निजं सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवनलमि ताने ॥ 


आमक वृक्षकौ एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोधप्ते भरा हुमा कामदेव उसपर 
चढ़ गया । उसने पृप्प॒घनुपपर्‌ अपने [र्पो ] वाण चढ्ाये गौर अत्यन्त क्रोध-से [लक्ष्यकी 
भोर] ताककर उन्हू कानतक तान लिया॥१॥ 
छार + + [> सिख क (~ समाधि % 
छा विषम्‌ विसिख उर लगे । श्रूटि समाधि संम तव जगे ॥ 
श 
भय रस विसे घी ~ क सदत 
मय ईस मन छोय विततेषी न कल दिसि देखी ॥ 
, कामदवनं तीक्ष्ण पाच वाणे जो{ मेटः . उनकी समाधि 
ट गयी अर वे जाग गये। ईष्वर ( शिवजी ; उन्होने अखं 
नरोलकर्‌ सव ओर्‌ देखा ।॥ २ ॥ 


सौरभ प्र्लव `न विलोक । भर 


५ ॥ 


सव्र (1 मृ ६ ॥ काम ५ त 
निम त ध ॥ षटि ] कार्‌ 9 
जनत तना नाकि ५ ५ ५ 


५ (५ श 
गमेन कन्न [ र तसः † 
गलदर नस्मदा ययाः । 


टाहाकार भयर . „ 
तमु कामयुगु 


द 
४ [अ 

~ त [अ 
~ ` =. 
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यों कहं ओौर प्ववको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुपको हायमें लेकर 
[ वसन्तादि ] सहायकोके साथ चला) चलते समय कामदेवने हदये एेसा विचार क्या 
करि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित है) २॥ 
तव॒ आपन प्रभाड विस्तारा । निज वस कीन्ह सकल संसारा ॥ 


कोपेड जवि वारिचरकेत्‌ 1 छन महँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
तब उसने अपना प्रभावे फंचाया मौर समस्त संसारको अपने वशम कर लिया । 

जिम समय उस मलीकं चिह्वकी ध्वजावाले कामदेवने कोप किया उस्र समय क्षणभरमें 

ही वेदोकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३॥ 

ब्रह्मचजं व्रत ॒संजम नाना ! धीरज धरम गम्यान विग्याना \ 


सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेकं कटक सु भागा ॥ 
ब्रह्मच, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप्‌, 
योग, वँ यग्य आदि निवेककी सारी सेना उरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 
छ"-भगेउ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे । 
सदर्थय पवत कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 


दइ माथ केहि रतिनाथजेहि कहँ कोपिकरधनुसरुधरा ५ 

विवेकं अपने सहायकोसदित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये । 
उस्र समय वे सव सदुगरन्धरूपौ पर्वतकी कन्दरा जा छि ( अर्यात्‌ ज्ञान, वैराग्य, संयम, 
नियम, सदाचारादि गरन्थोमें ही लिखे रह गये; उनका भाचरण टूट गया } । सारे जगतूमें 
खलवली मच गयी [ओर सव कहने लगे--] हे विधाता { अव क्या होनेवाला ह ? हमारी 
रक्षा कौन करेगा ? दसा दो सिरवाला कौन हँ, जिसके लिये रततिके पति कामदेवने कोप 
करकं हमें धनुप-बाण उठाया हँ ? 
दो*-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 


ते निज निज मरजाद्‌ तनि भए सकल वस काम ॥ ८४ ॥ 
जगते सत्री-युप संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी पे, वं सव अपनी-अपनी, मर्यादा . 
छोडकर कामके वश हो गये ॥ ४ 7 ४ 


१) रामचरितिमानस 


४ 











| फिर वहसि विष्णु सौरः ब्रह्मासहितं सव देवता व्हा गये जहाँ करुपाके धाम शिवजी 
म्रे। उन सवने थिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तव॒ शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो 
गये।॥ ३॥ ष 
बोले कृपासिधु उषकेत्‌ । कहु अमर आए केहि हेत्‌ ॥ 
कह विधि तुस्ह प्रमु संतरजासी \ तदपिमगति बस विनवडंस्वामी ॥ 
छपाके समुद्र शिवजी वोले--है देवताओं ! कष्टिये, भाप किस लिये भये हँ 
ब्रह्माजीने कहा--हे प्रभो ! आप अन्तर्यामी हँ; तथापि हे स्वामी ! भव्तिवश म॑ जापसं 
विनती करता ह । ४॥ - 
दो०-सकलं॒सुरन्ह फे श्टरयं जस स्कर परम. उछ । 
निज नयनन्हि दैखा चहदहिं नाथं ॒दटुस्हार धिबाहूं ।॥ ८८ ॥ 
हे शंकर ! सव देवतायोके मनम एसा परम उत्साह ह किटहे नाय! वे अपनी 
अखि आपका विवाह देखना चाहते ह ॥ ८८ ॥ 


बौ०--यह उत्सव देखिम भरि लोचन । सोह ऋषु करहु पदन सदं सोचन ॥ 
रामु जारि रति कहूं बस्‌ दीन्हा । पासि यह्‌ अति मल कीन्हा ॥ 


दे कामदेवकं मदको चूर करनेवाले { आप एसा क्‌ कीजिये जिससे सव लोग 
उत्सयको नेत्र भरकर देखें 1 दे कपाके सागर ! कामदेवको भस्म॒ करके आपने रत्तिको 
जो वरदान दिया सो वहूत ही यच्छ किया ॥ १॥ 
सति = _ वरह [क टुः ५ प्र॒न्ह सहसः स स्‌] 
ललात कमर पुन चसह पसाङ । नाथं ्रसुन्ह्‌ कर्‌ सहजः सुमाङ ॥ 


पल (१ तषु चीन अपार 9 ० व्रर्‌ कदन तष 8 ६, भृत्‌ 1 # 
पारवती तपु कीन्ह अपारा 1 करहुं ताद्ुं अव संगीकारा ] 
टे ना! श्रेष्ठ स्वामियोका यह्‌ सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर 
कृषा किया कस्ते हू । पार्वतीने अपार तप बिया है, अव उन्हें बंसीकार कीजिये ॥ २॥ 


नि धिधिविनयस्सुच्ि परस वानी । एेसेद्‌ होड ण्डा खु मानी ५ 





> + 


९९। 
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२५ 


~~ 


| 
त्‌ (न [क ८ [य्‌ 
तः देवन्द्‌ ट्ट्म्य वजर्‌ । वरा सुमन जयं जय र स ॥ 
तत्ाजाक्ः प्रातेना सुनकर आर्‌ प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोको याद करके पिवजीनं 
भधपतावृचक ना, "एता ही हो ।* उवं देवताजोने नगा वजाये अर फूलोकी वर्प करक 
१ 
य 


[+ त ॥ न्वः ~ (0 म्रम्‌ य नु कन पक अ नैः ् 
म प व्न्य रव्प्ूम उप चै 1 पन्ना क्नहटून न्न्‌ }} ॥ 
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जगतूमे वड़ा हाहाकार मच गया । देवता डर गये, दैत्य सुखी हए । भोगी लोग 
कामसुखको याद करकं चिन्ता करने लगे गौर साधक योगी निप्कटक हौ गयं ।! ४ ॥ 


छ*-जोगी अर्कंटक भए पति गति सुनत रति मुरुष्ित भ । 
रोदति वदति बहू मति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति घरेम करिविनती विविध विधि जीरिकर सन्मुखरही । 


प्रयु आघुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सदी ॥ 


मोगी निष्कटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही 
मूच्छिति हौ गयी । रोती-चिल्लाती मौर भाति-भांतिसे करुणा करती हुई वह्‌ शिवजीके पास 
गयी { अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करकं हाय जोड़कर सामने खडी हौ 
गयी 1 शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपालु शिवजी अवला ( असहाया स्वी ) को देखकर सुन्दर 
(उसको सान्त्वना देनेवाले) वचन वोले- 


दो०--उव तें रति तव नाथ कर होदहि नामु अनंगु । 
वितु वपु व्यापिहि सवहि पुनिसुनु निज मिलन प्रसंग ॥ ८५७ ॥ 


ह रति ! अवसे तेरे स्वामीका नाम अनद्ख' होगा। वह विनां ही णरीरकं सवको 
व्यापेगा । अव तू अपने पत्तिसे मिलनेकी वात्त सन ॥ ८७ 1 


नौ०-जव जटुवंस कृष्न अवतारा । होद्रहि हरन महा महिभारा ॥ 
कृष्न तनय होदि पत्ति तोरा । वचनु अन्यथा दद न मोरा ॥ 
जव पृथ्वीके वड़े भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंश श्रीकृष्णका मवतार होगा, 


तव तेरा पत्ति उनके पुत्र ( प्रद्युम्न }) फे रूपर्मे उत्पन्न होगा । मेरा यह वचन मन्यथा 
नहीं होगा ॥ १॥ 


रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अव कहडं वखानी ॥ 

देवन्द॒ समाचार सव पाए 1 बह्मादिकं वेट सिधाए ॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी । अव दूसरी कथा वखानकर ( विस्तारसे ) 

कहता है । ब्रह्मादि देवतामोने ये सव समाचार सूने तो वे वैकुण्ठको चले ॥ २ 1 

सव सुर विष्नु॒विररचि समेता गए जहो सिव कृपानिकंता ॥ 

पृथक पृथक चिन्ह कीन्दि प्रसंसा । भए भसन चंद्र अ ` 


१०२ रामचरितमानस 


(„^^ ^~ ^~~~~~~^~~~~^~~~^~~~~^^~~~^~-~^~--------------- ~ 
ठे तात ! अग्निका तो यह्‌ सहज स्वभाव ही दहै कि पाला उसके समीप कभी जा 
ती नहीं सकता मोर जानेपर वह्‌ अवश्य नष्ट हो जायगा । महादेवजी जर कामदवकं 
सम्बन्धे भी यही न्याय ( वात ) समन्चना चाहिये ॥ ४॥ 


दो०--हिरयै हरषे म॒नि वचन सुनि देखि प्रीति विस्वास । 
चते भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥€०॥ 


पारद॑तीके वचन सुनकर ओर उनका प्रेम तथा विश्वासं देखकर मुनि हूदयमं वड 

प्रसन्न हृए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये मौर हिमाचलके पास पहुंच ।} ९० ॥ 
ची°-सवुप्रसंगुभिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अतिटुखु पावा ॥ 
बहुरि कषेड रति कर व्रदाना । सुनि हिसवंत बहुत सुखु माना ॥ 
उन्होने पवंतराज हिमाचलको सव हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर 
हिमाचल वहुत दुखी हुए । फिर मुनिरयोनें रतिके वरदानकी वात कही । उसे सुनकर हिम- 

वानूने चहूत सुख माना । १ ॥ 

हदय विचारि संभु प्रयुताई । सादर मुनिवर लिए बोला ॥ 
सुदिनु नखलु सखघरी सोचाईं \ वेगि वेदविधि लगन धराई ॥ 
शिवजीके प्रभावको सनमे विचारकेर हिमाचलने श्रेष्ठ सुनिर्योको आदरपूर्वेक बुला 

लिया ओर्‌ उनतरे लुम दिन, शुभ नक्षत्र जीर शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अन॒सार्‌ 


णीघ्र दी लग्नं निश्चय कराकर लिख्वा लिया। २॥ 
पत्री सक्षरिषिन्हद सोढ दीन्दी ¦! गहि पद विनय हिमाचल कौन्दी ॥ 


जद्धविधिदितिन्ह दीन्दि सोपाती । वाचत प्रीति न हदर्यँ समाती ॥ 
फिर हिमाचनने वह्‌ लग्नपत्रिकरा सप्तपियोको दे दी मौर चरण पकड़कर उनकी 
विनतो की। उन्दने जाकर वहु नग्नपनिक्ता ब्रह्माजीको दी । उसको पढते समय उनके 





दयम प्रम नमातानया) ३) 


लगन वाचि जज सवदि सुनाई । रषे मुनि सव सुर समदा ॥ 


सन ब्र नम वाजन वाजं । मंगतत कलस दुसट दास सास ॥ 


न नन्तं पकर यवको श्ुनाया, उन सुनकर सच मनि सौर देवतायोका 
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अवस्‌ जानि सक्तरिषि आए 1 तुरतदिं विधि शिरिभवन पठाए ॥ 


प्रथम गए जदं रहीं मवानी \ बोले मधुर वचन छल सानी ॥ 

उचित अवसर जानकर सप्तपि भये गौर ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हँं हिमाचलके 
घर. भेज दिया । वे पहले वहां गये, जहाँ पा्वेतीजी थीं मौर उनसे छलसे भरे मीठे (विनोद- 
पुक्त , अनन्द पहुंचानेवाले} वचन बोले-)। ४ ॥ 


दो०-कहा हमार न सनेहु तव नारद्‌ कै उपदेस । 
अवमा भट तुम्दार पन जारेड कामु महेस ॥ ८& ॥ 
नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी । अव तो तुम्हार 
प्रण ्ूठा हौ गया, क्योकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८& ॥ 
मासपारायण, तीसरा विश्राम 
नौ०-सुनि बोलीं सुयुकाद भवानी । उचित केह मुनिवर विग्यानी ॥ 


तुम्दर जन कामु अव जारा 1 अवलाग्‌ सयु रहे सावकारा ॥ 

यह्‌ सुनकर पावेत्तीजौ मुसकराकर वोली--हे विज्ञानी मुनिवरो { आपने उचित 

ही कहा । सापकी सममे शिवजौने कामदेवको मव जलाया है, वतक तो वे विकारयुक्त 
(कामी) हीर्हे! ॥१॥ 


हमरे जान सदा सिब जोगी ! अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौँमेसिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कमं मन वानी ॥ 
कितु हमारी समक्ञसे तो शिवजी सदासे हौ योगो, गजन्मा, अनिन्द्य, काम-रहित 


गौर भोगहीन हँ ओर यदि मेने शिवजीको एेसा समञ्चकर ही मन, वचन अौर कर्म॑से प्रम- 
सहित उनकी सेवा की है--1 २1 । 


ती हमार पन सुनहु मुनीसा 1 करिहर्िं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो का हर जारे मारा । सोद अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥ 


तोहे मुनीश्वरो ! सूनिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेगे । मापने 
जो यह्‌ कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका वडा भारी अविवेक ह ॥२॥ 


तात अनल कर॒ सहज सुभाङः । हिम तेहि निकट जाद नहिं कञ ^ 
गरं समीप सो अवसि नसां । मसि मन्मथ महेस 
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1 # # 00 0 8१/11 0 0 0 0 
दिमाचलने पहनेहीसे बहुत-से घर सजवा रक्वे धे । यथायोग्य उन~उन स्थानोमें सव 
लोग उतर गये । नगरकी सन्दर शोभा देखकर ब्रह्याकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी ।\ ४1] 


लघु लग विधि की नियुनताजवलोकि पुर सोमा सी । 

वन वाग कू तदाग सरिता सुभग सब सकं को कही ॥ 

पंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहदीं । 

वनिता पुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोदी ॥ 

नगरकी शोभा देखकर ब्रह्याकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है । वन, वाग्‌, 

नृ, तालाव, नदिर्मा समी सुन्दर है; उनका वणेन कौन कर सकता है ? घर-घर बहुत-से 
मद्धुलसूचक तोरण भीर ध्वजा-पताक्एिं सुशोभित हो रही है । वर्हकि सुन्दर ओर चतुर 
सपरी-युरपौकी छवि देखकर मुनियोके भी मन मोहित हो जाते हे 
दो*--जगदवा जह अवतर सो पुर्‌ बरनि कि जाद्‌ । 

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिका ॥ ६९ ॥ 


ह जिर नगरमे स्वयं जगदम्ब्राने गवतार लिया, क्या उसका वणेन हौ सकता ह ? 
जद ऋद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति भीर सुख नितत-नये व्रढृते जाते हँ ।। ६४॥ 


नो°-नगर निकट वरात सुनि आदं । पुर खरभर सोमा अधिकार ॥ 
करि बनाच सनि बाहन नाना । चल्ञे लेन सादर अगवाना ॥ 





। अररत्रको नगरे निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल मच गभी, जिससे उसकी 
णोत वह्‌ गयी । अगवानी करनेवाते लोग वनाव-्ंगार करके तथा नाना प्रकारकी 
सलारि्योको सजाकर जदरसहित वरातको लेने चलें ॥ १॥ 

५ भद 

दिय हरये निहारी हरिहि (9 अति {५ 
य हरपे सुर सेन निहारी । हरिषटि देखि अति भए सुखारी ॥ 
[क समा ६ न व देख [० इरि [क ५ ` 
सिच समाज जव देखन लागे । विडरि चले वाहन सव भागे ॥ 
क देवत्रा गमाजको देखकर रय मनमें प्रसन्न हए भौर चिप्णृभगवान्‌को देखवःर 
ता ( सि मूपा दए 1 नितु जव शिवजीकं दलको देखने लगे तव तौ उनके सव वाहन 
( मनासिमकरे दायी, पोट, सवके वैव आदि ) डरकर भाग चसे ॥ २ 1 
प्ररि (= तरीरजं | „न म, 
भार्‌ धीरज नतह रहे सयाने । वालक सव ले जीव प्रराने ॥ 
रपं ५) ध नच प्रहि ५५ (क) पाता करि ~ १ प्रचन [4 

सवन पृष्ठ प्रतु माता । करदृहि वचन मय कंपित गाता ॥ 
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सारा समाज हित हो गया । माकाशसे फूलौकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे भौर 
दसो दिशाममिं मङ्खल-कलश सजा विये गये 1 ४ 1 


दो--लगे सवारन सकल सुर ॒बाहन विविध विमान । 
दोहिं सगुन मंगल सुभद करहि अपष्ठरा गान ॥ € १ ॥ 
सव देवता अपने भाति-भांतिके वाहन गौर विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद म्लः 
शकन होने लगे मौर अप्सराएं गाने लगीं ॥ ६१ ॥ 4 
चौ०-सिवहि संभुगन करहि सिगारा । जटा मुकुट अदि मीरु संवारा १ 


कुंडल कंकन पिरे भ्याला । तन विभूति पट केहरि छल्‌। ॥ 

शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार करने लगे । जटाभौका मुकुट यनाफर उरपर्‌ 

सापौका मौर सजाया गया। शिवजीने स्पोके ही कुण्डल ओर कंकण पहन, रीस्पर 
विभूति रमायी ओौर वस्पकी जगह वाघम्बर लपेट लिया ॥ १॥ 


ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपवीत खंजगा ॥ 


गरल कंठ उर नर॒ सिर माला ! असिव पेष सिवधाम पाला ॥ 

शिवजी सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, शिरपर गङ्गा, तीन नेव, सका जनॐ, 
गले विप भौर छातीपर नरमुण्डोकी माला थी। इस प्रकार उनका वेप मशुभ होनैपर भी 
वे कृत्याणके धाम ओर इपालु हैं ॥ २ ॥ 


कर त्िसूल अर उमए विराजा । चे वसँ चदि वाजि वाजा ॥ 
देखि सिवहि सुरनिय सुसुकादीं । घर लायक इलटिनि जग नाटी ॥ 


एक हाथमे त्रिशूल ओर दरूसरेमे उमर सुशोभित ह। शिवजी वैलपर चठ्कर्‌ चले 1 
वाजे वज रह हँ! शिवजीको देवकर देवाद्खनारं मूषका रही ह [ओर फहती हें कि] 
इस वरके योग्य दुलहिन संसारमे नहीं मिलेगी ॥ ३ 1 
विष्तु विरंचि आदि सुखात । चदि चदि वाहन चले वरात ^ ! 


मारि 4 
सुर समाज सव भति अनूपा । नदिं घरात दूलह अनुरु». 
चिष्णु मौर ब्रह्मा आदि देवताजकर समूह अपने-अपने वाहने ( सवन्मि ५4 
चदृकर वरतम चले ! देवताओं समान सब प्रकारसे अनुपम ष्टम; ˆ 
दतहेके योग्य वरात न थी ॥४॥ न 


£ रामचरितमानस 
न्दर हाथमे सोनेका थाल शौभित दै, इस प्रकार मेना हषेके साथ शिवजीका 
छन करने चली । जव सहादेवजीको भयानक वषमे देखा तव तौ स्वरियोके मनसं बड़ा 
री धय उत्पत्च हो गया।२॥ 
{रि प्वधन्‌ भः | छ. रक्त एष्ट मष अहो 1 ससत र 
सि सवन पैली अति ब्रा्ला । श्र शरु जहो जनवसत ॥ 
। घोलि गियैसङुः र 
ना सदय भण्ड इखु भारी । सीन्ही बोसि गिरीसङकुमारी ॥ 
बहुत ही उरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयीं भौर शिवजी जहां जनवासा था 
हां चले गये 1 मैनाके हृदयम वहा दुःख हुञा; उन्होने पारवेतीजीको अपने पास बुला 
लया 11३1 
प्रधिदः सः > = न छारी ! स्याम्‌ ससेञं ञं सयत पर वारी 
धि सनेहु गोट वैएारी ! स्य क्षें भयन भर बारी ॥ 
नहिं > (> पधि तरह प्रर वड) "~ ख्‌ स्टील दहि ५ जड नदन त (श द्धर्‌ कन त ~ गैन्हा 
यहि विधितुस्हदहि स्युजदद्न्छ । तैर्हि जड षरं लर कञ्च फन्हा ४ 
यीर अत्यन्त स्नेहुसे गोदमें बैठाकर अपने नीलकमलके समान ने्रोमे सू भरकर 
कटा--जिस विधातानें तुमको एसा सुन्दर रूप दिया, उस मूखेने तुम्हारे दृल्टेको वावला 
केसे वनाया ? ॥ ४॥ 
भ्‌ गनु> र कुगस्ह ` छदः ~ तीराह दिधि ४ जेहि तुस्हि संदरता ~ 
०. कीन्ह षर बराह विधि जहिं तुस्हदि सुंदश्ता ठई 
> प्त म्हि ~य प्रतर न ` स्तो करल तदहि ला 
जो फलु चष्ठिञ सुवसि सी व्र वदुर ्षगदर ॥ 
त्रश्च (1 त 1 भिर प्रघ जरे रो अत्ति रेधि ठ सू = > 
तुद सहित भिरितैगिरी पवर जरौ जलनिधिष्परी । 
६ जाड न अवजस्‌ स) जर जीचत क [वबह््‌ ४ # 
धर जाड अपजसु होड जग जीवत बिबाहुं न हौ ररौ ॥ 
| जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर वावला कंसे वनाया ? 
ओ फल वल्यनक्मे लगना चाहिये, वह जवर्दस्ती ववृूलमें लग रहा हं । मँ तुमं लेकर 
पदरात निर्‌ पड्गी, आगमे जलं जाङगी या समुद्रे कूद पड्गी ! चाहे घरं उजड्‌ जाय 


८ 


1.0 





# # 








1) .५= [ड ५५ । त सव [क {पपी ति द जी य पूर्‌ जीतं % 
तर्‌ सन्यारयरमे अपकोति फलं जाय, पर्‌ जीते-जी मै स॒ वाबले वरसे तुम्हारा चिवाह्‌ 
म पसप 


न. भद विकल अजवला सकलं दुखितं दैखि शिरिनारि । 
करि लिलापु रोदति वदति सुना सनेहु सैभारि 1 ९६ ॥ 


(101 १ के, भ्न < 
पासन स्प्ी (भना) को दी तिदकर कसे 1 
~ ^ = ५ १ / क दुः ठसक शं स्मरिसा स्याकरल दहो गया | 
4८ त न्‌ 14:24 "द २: २ [ ध 


9 {> 6 (वृन्दप व. न्ती ध क्रत ती न स 
| ननः ॥त्‌ः "५1, "ता सर्‌ कृता त्‌।--- 11६९) 


४ 
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कु बडी उथ्रकं समक्षदार लोग धीरज घरकर वहाँ उटे रह ! लड़के तो सव अपे 
भ्राण लेकर भागे 1 घर पहंचनेपर जव माता-पिता पृषते है तव वे भयते कंपते हृए शरीरसे 
एसा वचन कुत ईह्‌--)! ३ ॥ 


कहि काह कहि जाई न वाता ! जम कर धार किधौ वरिमता ॥ 


र॑ वौराह वसह असवारा । व्याल कपाल विमूषन छारा ॥ 
क्या कट, फो वात्त कटी नही जाती 1 यह वरात है या यमराजकी सेना ? द्रुहा 
पामसं है मौर वैलपर सवार है! सपि, कपाल भौर राख ही उसके गहने है ॥ ४ ॥ 
छ-तन छार व्याल कपाल मूषन नगन जटिल भयंकरा । 


सग भूत प्रेत पिसाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा ॥ 


जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य वड तेहि कर सदी ! 
देखिदहि सो उमा विवाह घर घर बातअसिलरिकन्ह कदी ॥ 


दूर्हेके शरीरपर राख लगी ह, सप ओर कपालकं गहने हं; वह नंगा, जटाधारी 
ओौर भयंकर है । उमके साय भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनिर्यां मीर राक्षस 
है! जो वराततको देवकर जीता वचेमा, सचमुच उसके वड़े ही पुण्य ह, मौर व्ही पार्वतीका 
विवाह देखेगा ! लडकोनि धर-घरः यही बात कटी । 
दो०-स॒घुशचि सेस समाज सव जननि जनक मुुकाहिं ॥ 


वाल बुञ्ञाए विविध विधि निडर दोह उष नाहि ॥ €५॥ 

महेश्वर (शिवजी ) का समाज समल्लकरर मव लडकोके माना-पिना मूसक राते है । उन्होमे 

बहुत तरह नडकोको समरञ्चाया कि निडर हौ जाओ, इरकी कोटं वान नहीं ह ।॥ ६५॥ 

चौले अगवान वरानहि आए । दिए सवहि जनवास चुहाए ॥ 

मेनं सुभ आरती सवारी । संग सुंगल गाघ्रहि नारी ॥ 

अगवान सोग वराको लिवा लाये, उन्दने सवको मुन्दर जनवाम वटक "य 

मैना ( पार्वेतीजीकी माता} ने शुभ आरी मजायी जर उनके सायकौ न्ति = 
मद्धलगीत गाने नगौ 1 १॥ ४ 
कंचन धार सोह वर पानी । प्रश्न चली हटि ट्ष 


क [व [8 स्य भयर ग 
विकट पेष ॒सद्रहि जव देग्वा । अव्रलन्ह उर मय भय 


११० रामचरितमानस 


9/0 4 0 60 + 0) 0000 


(^^ ^^ ^~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^^^^^^---^ ^^ 
इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी ओर सप्तषियोको साथ 
लेकर अपने घर्‌ गये 1 ६७ ॥ 


चौ०-तव नारद सवी सघुद्यावा । पूरब कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सस्य सुनह मम वानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 


तव नार्दजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सवको समन्नाया [ओर कटा ] किहं 
मैना ! तुम मेरी सच्ची वात सुनो, तुम्हारी यह्‌ लडकी साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी हं \\ १ 


अजा अनादि सक्ति अविनासिनि ! सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संमव प्रालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 
ये अजन्मा, अनादि जौर अविनाशिनी शक्ति हूं । सदा शिवजीके जदधङ्गिमे रहती 
टै । ये जगत्‌की उ्पत्ति, पालन मौर संहार करनेवाली हँ; ओर अपनी इच्छसे ही .लीला- 
णरीर धारण करती हं) २॥ 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जां । नासु सती सुंदर तनु पाई ॥ 
तरह सती संकरहि विवादी । कथा प्रसि सकल जग माहीं ॥ 
पटले ये दक्नकं घर जाकर जन्मी थीं, तव इनका सती नाम था, वहत सुन्दर शरीर 
पाया धा वहां भी सती शंकरजीसे दी व्याही गयी थीं! यह्‌ कथा सारे जगतुमें प्रसिद्ध 


र॥३॥ 
एकर वार आवत सिव संगा । देखे रघुक्रुल कमल पतंगा ॥ 
भय मोहुं सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा ॥ 
ध ध यार्‌ इर्टानं शिवजीके साथ अते हए [ राहमे ] रघुवुलरूपी कमलके सूरय 
शरारामचन्छर जाको देखा, तव इन्दू मोह हौ गया ओर इन्हौने शिवजीका कट्ना न॒ मानकर 
श्रमवं सीत्राजीवा वेष धारण कर लिया) ४॥ 
४०-सिय वपु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं । 
हर विरहं जाई वहोरि पितु कै जग्य जोगानल जयी ॥ 
अबजनमितुम्हरं भवन निज पति लागि दारुन तपु क्रिया 
अस्र जानि संसय तहु गिरिजा सर्वदा संकर भरिया ॥ 


मतारन जो साताता चप धारम क्त्वि (६२1 अपराघधके कार्ण शं म 
7 = तता वप धारण क्या, उत्तरी अपराधके कारण शंकरजीने उनको 
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^^ 


बो०-नारद्‌ कर मे काह विगारा ! भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन दीन्दा ! बोरे षरहि लागि तपु कीन्हा ॥ 


चिन्न मनि नारदका क्या विगाड़ा था, जिन्होने मेराः बसता हुमा धर उजाड दिया भौर 
न पावतीको एसा उपदेश दिया किं जिससे उसने बावले वरके सिये तप-किया ॥ १॥ 
साचे उन्ह केँ मोह न माया । उदासीन धनु धाम न जाया ॥ 
पर घर घालक लाज न भीरा \ दय किं जान धसच कै पीरा ॥ 
सचमुच उनफे न किंसीका मोहं है, न माया, न उनको धन दह,न धर ह गीर 
नसी ही है; बे सवस उदासीन हँ । इसीसै चे दूसरेका घर उजाढ़नेवाे दँ ! उन्टँं न फिसी- 
की लाज हैः नडर है। भला, वां स्त्री प्रसवकी पीड़ाको क्या जाने ? ॥ २ ॥ 
जननिहि धिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत॒विबेकं शट वानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता) सो न टर्‌ जो रचद्र विधाता ॥ 
माताको विकल देखकर पारेतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी वोली---ै माता ! जो 
विधाता रवे देते ह वह टलता नहीं; एसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३ ॥ 


करम लिखा जो वाउर नाहं} तौ कत दो लगाम काह ॥ 
तुम्ह सनमिरदिं किबिधि के अंका । मातु व्यथं जनि लेह कलंका ॥ 


जो मेरे भाग्यमें वावला ही पति लिखा है तो किसीको व्यौ दोप लगाया जाय ? 
है माता ! क्या विधात्ताके अङ्कु तुमसे मिट सकते हं ? वृथा कलद्धुका टीका मत लो 1 ४॥ 


छ०-जनि लेह मातु कलंक कएना परिर्डु अवसर नदीं ! 
दुखु सखु जो लिखा लिलार हमर जाव जह पाडवतदीं ॥ 
सुनि उमा घचन विनीतकोमलसकल अवला सोच । 
वहू भोति विधिहि लगाई दुषन नयन वारि विमोचहीं ॥ 
हे माता ! कलङ्क मत लो, रोना छीडो, यह्‌ अवसर विपाद करनेका नही है । मेरे 
भाग्यमे जो दुः-सुख लिखा है, उसे मे जहाँ जाऊंगी, वहीं पाङंगी ! पावेतीजीके एसे विनय 
भरे कोमल वचन सुनकर सारी सरिया सोच करने लगीं भौर भांति-भातिसे विधाताको दोप 
देकर मखो मामू बहाने लगी। रिषि 
शे०-तेहि अवसर नारद सित अर रिषि सप्त समेत । . . 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ¶-९५ ~ 
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दस शमाचारको सुनते दी हिमाचल उसी समय नारदजी बौर सप्तषियोको साथ 
लेकर अपने घर्‌ गये ॥ ६७ ॥ 


नौ०--तव नारद सबही सणुद्यावा । पूरव कथाघ्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य सनह मम वानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ 


तव नारदजीने पुवंजन्मकी कथा सुनाकर सबको समन्ञाया [ओर कहा ] कि हे 
म॑ना ! तुम मेरी सच्ची वात सुनो, तुम्हारी यह्‌ लडकी साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी ह । १।। 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 


जग संभव पालन लय कारिनि ! निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 

ये अजन्मा, अनादि यौर अविनाशिनी शक्ति हें! सदा शिवजीके अर्द्धाङ्मे रहती 
है । ये जगत्‌की उद्पत्ति, पालन गौर संहार करनेवाली हँ; ओर अपनी इच्छसे ही लीला- 
णरीर्‌ धारण करती हं । २॥ 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई । नासु सती सुंदर तनु पाई ॥ 


< ८५४ संकरदहि [३ विवाहं # था (+ माहं 

तदहं सती संकरदि विवादी । कथा प्रसिद्‌ सकल जग माहीं ॥ 
पहले ये दक्षकं घर जाकर जन्मी थी, तव इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर शरीर 

पाया धा। वर्ह भौ सत्ती शंकरजीसे ही व्याही गयी धीं) यह्‌ कथा सारं जगतूमें प्रसिद्ध 


ह ॥३॥ 


एकः वार आवतं सिव संगा! देखेड रघुकरुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोह सिव कटा न कीन्हा । भ्रम वस्र वेषु सीय कर लीन्हा ॥ 
1 वार एन्दने शिवजीकं साथ आते हुए [ राह ] रघुक््‌लखूपी कमलके सूर्यं 
भसामचन्द्रजाको दषा, तव इन्दु मोह हौ गया ौर इन्होंने शिवजीका कटना न मानकर 
भमत्र ४.1 ववृ धारण कृर्‌ लिया 1 द ॥) । 
८-सिय वषु सतीं जो कीन्ट्‌ तेहि अपराध संकर परिहरीं । 

हर वरिरह्‌ जाई वहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी ॥ 

अवजनमि तुम्दरं भवन निज प्रति लागि दारुन तपु क्रिया । 

असर जानि संसय तजहु गिरिजा सव॑दा संकर प्रिया ॥ 


मतान जो सोत्ताका वेप धारण किया, उसी अपराधके कारण ण़करजीने उनको 
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त्याग दिया । फिर शिवजीकँ वियोगे ये अपने पिताके यज्ञम जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म 
हो गयीं । अव इन्होने तुम्हारे धर जन्म लेकर अपने पतिक लिये कल्निं तप क्रिया है । एसा 
जानकर संदेह छोड दो, पावैतीजी तो सदा ही शिवजीकी प्रिया { गदङ्किनी) है। 


दो०-सुनि नारदं के वचन तव सव कर मिटा विषाद्‌ । 


छत महं व्यापेड सकल पुर धर घर यह्‌ संबाद्‌ 1 € ८ ॥ 
तव नारदके वचन सुनकर सवका विषाद मिट गया ओर क्षणभरर्मे यह समाचार 
सारे नगरमे घर-घर फंल गया ॥ ६८ ॥ 


चौ०-तव मयना हिमवंतु अनंदे ! पुनि युनि पारवती पद वंदे ॥ 


नारि पुरुष सिद जुवा सयाने । नगर लोग सव अति हरषाने ॥ 


ध तव मैना भौर हिमवान्‌ आनन्दम मग्न हो गये भौर उन्दोने वार-वार पावैतीके 
चरणोकी वन्दना की । स्त्री, पुरुप, वालक, युवा भौर वृद्ध, नगरके सभी लोग बहुत 
प्रसन्न हए ॥ १॥ 


लगे होन पुर मंगलगाना ! सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भोति अनेक मई जेवनारा । सूपसाख जस कनं व्यवहारा ॥ 


, नगरमे मद्धलगीत गाये जाने लगे भौर सवने भति-भातिके सुवर्णके कलश सजाये । 
पाकण्णास्तरमे जेसी रीत्ति है उसके अनुसार अनेक भातिकी ज्योनार हुईं ( रसो 
वनी ) ॥ २॥ 
सो जेवनार कि जाद्‌ वखानी । वसदि भवन जेहि मातु भवानी ॥ 


सादर बोलते सकल वराती । विषु विरंचि देव सव जाती ॥ 

जिस घरमे स्वयं माता भवानी रहती हौ, वहाँ की ज्योनार (भोजन-सामग्री) का वर्णन 
कँसे किया जा सकता ह ? हिमाचलने आदसूर्वैक सव॒ वरातियोको-विप्णु, ब्रह्मा भौर 
सव जातिकं देवताभको बुलवाया ॥ ३ ॥ 


विबिधि पति वटी जेवनारा । लागे परुसन निपुन सुआरा " 

नारद सुर जवेत जानी । लगीं देन गारीं खु वानी ॥ 

भोजन [ करनेवालों ] की वहत-सौ पंगतं वट । चतुर रसोइये परोसने सगे । 

स्वियोकी मण्डलियां देवताओोंकरो भोजन करते जानकर कोमल वाणीस गालियां देन न 
५ 
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;-गारीं मधुर स्थर देष सुंदरि विम्य वचन सुनावहीं । 
}जन्‌ करहि सुरअति विलंब बिसी सनि सच पावहीं ॥ 
जैत जी दयो असह घौ यख शटि च परं ॥ क्यो । 
अच्वौ दयन्डे पाल मवने बस जं जच्छ श्यो ॥ 
सव सृन्दरी स्त्रियौ मीठे सरमे मालिया देने लगीं ओर व्यंग्यभरे वचन सुनाने 
लगीं । देक्गग विनोद सुनकर वहत सुख अनुभव करते है, इसलिये भोजन करनेमे बड़ी 
{र लगा रहे है! भोजनकं समय जो आनन्द बढ़ा, वह॒ करोड़ों महसे भी नहीं कहा जा 


पकता । [ भोजन कर चृकनेयर | सवके हाथ-मुह्‌ धुलवाकर पान दिये गये 1 फिर सब 
लोग, जो सरह ठहर धे; वहां चले गये । 
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ते०-चहृरि पनिष्ट दियत करं लगन सुनाई आद्‌ । 
सथ्य धिल्लोकरि विाह कर पषटएं देवं बलाई ॥ € € ॥ 


फिर मुनियोनें लौटकर हिमिवान्‌को लगन ( लग्नपतिका } सुनायी ओौर विवाह्‌का 
गमय देष्कर देवताओको बुला भेजा ॥ ६६ ॥ 


नी°-वोलि सचत युर सादर लीष्हे । सबदि जथोचिव जासनं दीन्हे ॥ 
वदी वेद्‌ विधानं सवारी \ सुमग सुंगल मावहि नारी ॥ 

मत्र देवताोको यादसित बलवा, चिया ओर सवको यथायोग्य आसन दिये । 

मदक मीतिमे वेदी गजायौ गयी जौर स्त्रियां सुन्दर श्रेष्ठ सङ्कलगीत गाने लगीं ।। १॥ 


सिसन अति दिव्य छुहावा ! जाद न बरनि बिरंचि वनावा ॥ 


भे ५, क विषरन्ह नाई ४ ५५ समिरि 

यट {सिव विघ्न सिर नदं । हदयं स्ुभिरि निज प्रमु रघुराई ॥ 
वेदिकागर एवः अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] का 
अर्भन नौ किया व वयोकिः वह्‌ स्वयं ब्र्माजीका वनाया हुमा था । ब्राह्म्णोको 
"नर नवार अर्‌ दृदयम अपने स्वामी श्रीरकुनायजीका स्मरण करकं शिवजी उस सिहा- 
मनम्‌ तेद गमे २्‌॥ 

म पलीपन्ह गृन्ह्‌ त्रीलारई £ रो सिगार मः सखीं तते 

चरि : सन्द उमा धोलाई । दारि र सखीं से मरइ ॥ 
दवन रषु सकल छर सोदे । नरे वरिस जग कविको है ॥ 


{फर मरनं 
परर गुनारदनरन पाचतोयाकं नया | सिया म्बृद्धार करकं उन्हे यायी । 
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त्याग दिया 1 फिर म वियोगरमे ये अपने पिताक यज्ञम जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म 
हयो गयीं । अव इन्होने तुम्दारे घर्‌ जन्म लेकर अपने पतिकं लिये कठिन तप किया हं । एसा 
जानकर संदेह छोड दो, पावेतीजी तो-सदा हौ शिवजीकी प्रिया ( अदद्भिनी) हं। 


दो०-सुनि नारदं के वचन तव सव कर मिटा विषाद्‌ ! 


छन महँ व्यापेड सकल पुर धर धर यह संबाद्‌ ॥ ९८ ॥ 
तव नारदके वचन सुनकर सवका विषाद मिट गया भौर क्षणभरमें यहु समाचार 
सारे नगरमे धरधर फल गया 1! ६८ 1 


चौ°-तव मयना हिमवंतु अनंदे । पुनि पुनि पारती पद वंदे ॥ 


नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने । नगर लोग सब अति हरषाने ॥ 


ल तव मैना ओर हिमवान्‌ आनन्दमें मग्न हो गये भौर उन्होने वार-वार पार्वतीके 
चरणोकी वन्दना की। स्त्री, पुरुप, वालक, युवा ओर वृद्ध, नगरके सभी लोम बहुत 
प्रसत्त हृए॥ १॥ 


लगेः दोन युर मंगलगाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भोति अनेकं भई जेवनारा । सूपसास्र जस कु व्यवहारा ॥ 


, नेगरमें सङ्गलगीत गाये जाने लगे अौर सवने भाति-भातिके सुवणेकं कलश सजय । 
पाकशास्त्रमे जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांतिकी ज्योनार हृद ( रसौ 
वनी }) ॥ २॥ 
सो जेवनार किं जाइ बखानी । वसह भवन जहिं मातु भवानी ॥ 


सादर बोले सकल वराती । चिष्नु विरंचि देव सव जाती ॥ 

जिस घरमे स्वयं मात्ता भवानी रहती हों, वहां की ज्योनार (भोजन-सामग्री) का वर्णेन 
कंसे किया जा सकता हँ ? हिमाचलने आदरपर्वक सव ॒वरातिर्योको-विष्णु, ब्रह्मा भौर 
सव जात्तिके देवततामोको बुघवाया 1 ३1} 


विविधि पति वैठी जेवनारा ! लागे परुसन निपुन सारा ॥ 
नारद सुर जेवैत जानी । लगीं देन गारं शु वानी ॥ 


भोजन [ करनेवालों ] की बहृत-सी पंगते वैटी । चतुर रसौहये परोसने लगे । 
स्वरयोकी मण्डलियां देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालिर्यां देनं चमी 11४॥ 


_ . ~~~ 
५ 
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पानिग्रहन जव कीन्द मेसा । हिँ हरषे तव सकल सुरेसा ॥ 
्ेदम॑त्र॒ पुनिवर उच्चर ।! जय जय जय संकर सुर करी ॥ 

जव महेष्वर ( शिवजी ) ने पावैतीका पाणिग्रहण किया, तव [ इन्द्रादि ] सव 
देवता हृदयम वड़ दी ईहित हुए । प्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रौका उच्चारण करने लगे भीर 
देवगण श्रिवजीक्रा जय-जयकार करने लगे । २ ॥ 


वराजहि बाजन धिविध विधाना । सुमनद्रष्टि नम मे विधि नाना ॥ 


हर गिरिजा कर भयड विवाहू । सकल भुवन भरि रहा उह ॥ 


अनेकों प्रकारके वाजे वजने लगे 1 आकाशसे नाना प्रकारके फूलोकी वर्पा हुईं । 
शिव-पावतीका विवाह हौ गया ! सारे ब्रह्याण्डमं आनन्द भर गया ।\ ३ ॥ 


दासीं दास तुरग रथ नागा । धेनु बसन मनि बस्तु विभागा ॥ 
यच्च कनक्माजन भरि जाना । दादज दीन्ह न जाद्‌ बखाना ॥ 


दासी, दास, र, घोड़े, हाथी, गाये, वस्त ध मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजे, 
धनन तथा सोनेके वतन गाडियोमे लदवाकर मे द्यि, जिनका वणेन नहीं दो 
सक्ता ॥ ४॥ 


८०-दाइज दियो वहु मति पुनि कर जोरि दिममूधर क्यो । 
का देडं पूरनकम संकर चरन पंकज गहि रद्यो ॥ 
सिव कृपासागर ससुर कर संतोपु सव भोतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद्‌ पाथोज मयौ परेम परिपूरन दियो ॥ 


,चहुत्त प्रकारका दहल देकर, फिर हाय जोड़कर हिमाचलने कहा--है शंकर ! 
आप पूणकाम ह्‌, म जापका क्या दे सक्ता हं? [ इतना कहकर ] वै णिवजीके चरण- 
कमलं पकडुकर रट्‌ गये। तव कृपाके सागर शिवजीने अपने ससूरका सभी प्रकारसे 
1 क्या । फिर प्रेमसे परिपूणंहदय मनाजीने शिवजीके चरणकमल पकर 

पर कटा-] । 


नाथ उमा मम प्रान सम गृहकरिकरी करोह 
महु सकल अपराध अवं होड प्रसन्न वरः देह ॥ १०१ ॥। 


यहु उमा मूसे मेरे प्रामोदे समान ध = न 
2 = मल्ल मर्‌ प्राणाकं समान [प्यारी] हं! आप दसै अपने 


ह्‌ नाय ! 
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पवेतीजीकं रूपको देखते हौ सवं देवता मोदित हौ गये। संसारे एेसा कवि कौन है जो 
उस सुन्दरताका वर्णनं कर सकं ? 1३1 


जगदंविका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह ध्रनोमा ॥ 


सुंदरता मरजाद्‌ भवानी । जाद न कोटि वदन वखानी ॥ 

पार्वतीजीको जगदम्बा भौर शिवजीकी पत्नी समन्नकर देवताओं मन-ही-मन 
श्रणाम किया । भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हँ ! करोड मूखोसे भी उनकी शोभा नदीं 
कही जा सकती ॥ ४ ॥ 


४०-कोटिहँ बदन नहिं वनै बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकरुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कटा ॥ 
छविखानि मातु. भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहौ । 
अवलोकि सकहिं न सकुच पतिपदकमलमनु मधुकर तहँ ॥ 
जगज्जननी पवतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोड मुखि भी करते नहीं 
वनता । वेद, शेपजी ओर सरस्वतीजीतक उसे कते हुए. सकुचा जाते ह, तव मन्दबुद्धि 
तुलसी किस गिनती ह ? सुन्दरता भौर शोभाको खान माता भवानी मण्डपके वीचमे, 
जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं । वे संकोचके मारे पत्ति ( शिवजी } के चरणकमलोको देख नहीं 
सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तौ वहीं [ रस-पान कर रहा ] था। 
दो*-सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संघु भवानि । 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिर्य जानि ॥ १०० ॥ 
मुनिर्योकी ज्ञास शिवजी ओर षार्वेतीजीने गणेशजीका पूजन किया। मने 
देवतार्मोको अनादि समक्नकर कोद इस वातको सुनकर शद्धा न करे [ कि.गणेशजी तो 
शिव-पवितीकी संतान हँ, सभी विवाहसे पूरवे ही वे करांसि आ गये ] 1१०१ ,.. 
नो०-जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । महाघुनिन्ह सो सव करवाई ॥ 
गहि शिरस ऊस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ 
वेदोमें विवाहकी जैसी रीति कटी गयी है, महामुनियोने वह सभी रीति करवायी । 
प्रेतराज हिमाचलने हाथमे कुश. लेकर तथा कन्याका हाथ पकंडकर उन्हे भवानी {शिवः 


पत्नी } जानकर शिवजीको समर्पण किया ॥ १॥ ^ 
रा० प॒०-र९ १ 
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पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चली, सव किसीने उन्हं योग्य आशीर्वाद दिये । 
पार्वतीजी फिर-फिरकर माताकी यर देखती जाती थीं । तव सखियां उन्हं शिवजीकं पास 
ते गयीं। महादेवजी सव याचकोको संतुष्ट कर पावेतीके साथ धर ( कलास ) को चले ) 
सव देवता प्रसन्न होकर फूलोकी वर्पां करने लगे ओर आकाशम सुन्दर नगाडं बजान वजानं 
लगे । 


दो०--चले संग ॒दहिमवंतु तव॒ पर्हुचावन अति हेतु । 
चित्रि मेति परितोष करि विदा कीन्ह द्रषकेतु ॥ १०२ ॥ 
तव हिमवान्‌ अच्यन्त प्रेमसे शिवजीको पटंचानेके लिये साथ चले । वृषकेतु ( शिव- 
जी ) ने बहुत तरसे उन्द संतोष कराकर विदा किया 11 १०२॥ 
नी०-तुरतं भवन आए गिरिराई । सकल सेल सर लिए बुला ॥ 
आदर दान विनय वहमाना । सव कर विदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
पर्वेतराज हिमाचल तुरंत घर आये गौर उन्होने सव प्वैतों ओर सरोवरोको 
बुलाया । हिमवानूने जादर, दान, विनय ओर वहत सम्मानपूवेक सवकी विदाई की ॥ १॥ 
जबहिं संभु कलास आए । सुर सव निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सिंगार न कहँ वखानी ॥ 
जव गरिवजी कलास पवंतपर पहुचे, तव सच देवता भपने-अपने लोकोको चले गये | 


[ तृलसीदासजौ कहते हैँ कि ] पावेतीजी सौर शिवजी जगत््‌के माता-पिता है, दसलियें म॑ 
उनको श्णृद्धार्का वर्णन नहीं करता । २॥ 


करहि विविध विधि मोग विलासा । गनन्ह समेत वसर्हिं फेलासा ॥ 
हर गिरिजा विहार चित । एदि विधिविपुलकालचलिगयङः ॥ 


{णिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलासन करते हए अपने गणोसहित कंलासपर 
गुन से| वे नित्य नय विहार करते थे। टस प्रकार्‌ वहत समय वोत गया ॥ 


तवर जनस्ड षटवदन कुमारा ! तारकु अयुरु समर जेहि मारा ॥ 
आगसं नःप परसिद्ध पुराना । षन्ख जन्स॒ सचल जग जाना ॥ 


2 मुवा पुव ( स्वानिकातिकः } करा जन्म हमा, जिन्न [ वद होनेपर] 
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धरकी टदुलनी वनादयेगा यर दसकं सव गपराधोको क्षमा करते रहियेगा । अवे प्रसन्न 
होकर मुञ्चे यही वर दीजिये ।॥ १०१ ॥ - ‡ 
ची" वहु व्रिधि संघ साघु समुद्याई । गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननीं उमा वोलि तव लीन्ही ! ले उच्रंग सुंदर सिख दीन्दी ॥ 
श्ििवजीनें वहत तरहसे अपनी सासको समज्ञाया 1 तव वे श्िवजीके चरणौ सिर 


नवाकर घर गयीं । फिर माताने पावेतीको बुला सिया भौर गोदमें बैठाकर यहे सुन्दर 
सीख दी--॥ १। 


करहु सदा संकर पद पूजा ! नारिधरसु पति देड न दूजा ॥ 
वचन कहत भरे लोचन षारी । वहुरि लाई उर लीन्हि कुमारी ॥ 
है पर्वती} तू सदा शिवजीकं चरणोकी धूजा करना, नारियोका यही धम ह । 


उनके लिये पति ही देवता है मौर कोद्र देवता नहीं हे ५ इस प्रकारकी वाते कहते-कहुते 
उनकी मांखोमे जासू भर भये मौर उन्होने कन्याको छाती चिपटा लिया ॥\ २ ॥ 


कत विधि खजीं नारि जग माहीं । पराधीन सपने सखु नादी ॥ 


भै अति प्रेम विकल महतारी ! धीर कीन्ह कुसमय विचारी ॥ 
{ फिर वोलीं करि ] विधात्तानं जगते स्वीजातिको क्यो पैदा किया ? परोधीनको 
रप्नेमे भी सुख नहीं मिलता । यों कहती हं माता प्रेमे मत्यन्त विक्त हो म्यी, परत 
कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर न जानकर ) उन्दने धीरज धरा ॥ ३॥ 
पुनिपुनिमिलतिपरतिगहि चरना 1 परम प्रु क्लुं जाद न वरना ॥ 
सव नारिन्द मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ 


मेना बार-बार मिलती हँ मौर [ पावैतीके ] चरणोको. पकडकर गिर पद्ती है, 
कडाही प्रेम है, कछ वर्णेन नहीं किया जाता । भवानी सब स्वयो मिल-भेटकर फिर 
अपनी माताके हृदयसे जा लिपटीं ॥ ४ ॥ 


०-जननिहि वहुरि मिलि चली उचित सीस सव का दई । 
फिरिफिरिविलोकतिमातु तनतवसखींलेसिव पदि गदं ॥ 
जाचक सकल संतोपि संकर उमा सहित भवन चले । 
सव अमर हरे सुमन वरषि निसान नम वाजे भले ॥ 


११८ रामचरितमानस 


णिवजीके चरणकमले जिनकी प्रीति नदीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्ने भी 
च्छे नहीं लगते । विष्वनाय श्रीधिव्जीके चरणे निष्कपट ( विण } प्रेम होना यही 
रामभमक्तका लनल्षणदरे।३॥ 


सिव सम को रघुपति वरतधारी । विन अच तजी सती असि नारी ॥ 


प्रन करि रघपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय मर्ह ॥ 
गिवजीके समान रघुनाथजी [की भक्ति] का त्रत धारण करनेवाला कौन टः 
जिन्टनिं विना ही पापके सती-जैसी स्व्रीको व्याग दिया बौर प्रतिना करके श्रीरधुनायजीकी 
क्तिको दिना दिया! हे षाद! श्रीरमचन्द्रजीको शिवजीकं समान ओर कनि प्यारा 
हे? ॥४॥ 
दो०-प्रधमहिं मं कहि सिव चरित वृञ्या मरमं तम्र । 
सुचि सेवः तुम्ह रास कै रहित समरत विकार ॥ १०४ ॥ 
मने प्रहृते ही णिवजीकां चरि कहकर वुम्दारा भेद समन्न लिया । तुम श्रीराम- 
चन्द्र जीके पवित्र सेवक दौ बौर समस्त दोपोसे रहित हो ॥ १०४ ॥ 
चौ°-म जाना तम्दार गुन सीला ! कदं स॒नह अब रघुपति लीला ॥ 
सुनु सुनि आजु समागम तोर । कहि न जाइ जप दुख मन मोरे ॥ 


मने तम्द्रागया गृण वार्‌ णाल जान लिया) थव मे श्रीरघूनायजीकी लीला कहता 


व्व 


ह, मुनौ । द मुनि ! सुनो, याज तुन्दारं मिननसे मेरे मनम जो आनन्द हयार, वह्‌ कहा 
नदीं जा सक्ता १॥ 
न्वरितं अपित्‌ सर्हि कोटि अदहटीसा क 
राम चरिन अति यमित मुनीसा न सकदहिं सत कोटि अदीसा ॥ 


तदपि जथाश्रुन कटर वखानी ! समिरि गिरापति म्रभ धनपानी ॥ 


[क 


हर मुनीण्वर्‌ { रामचरिवर वव्यन्त यपारद्र। सौ करी ेपजी भी उसे नहीं वह्‌ 
9 [नकन ग्रा ६८६1 वमा व्रणः स - प्रन 
सक्त । तथापि जसा यन सुनार, वमा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) शीर हाघर्मे धनुप लिये 
भ< च 
ण प्रमु श्रीदामचयीक्ा स्मरण करये कट्नादह्ं॥ र्‌॥ 


सारद दास्नारि सम स्वामी । राप सूत्रधर अंतरजामी ॥ 


जदि प्रर छपा कर्द जन जानी । छवि उर अनिर नचावहिं वानी ॥ 


न ग्टपुतनक ममान न श्र २1 सन्तुदमा 
गर्वा कठपृताके समान द छोर्‌ अन्तर्यामो स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [ भूत 
3) 
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युद्धम तार्कासुरको मारा । वेद, शास्त्र ओौर पुराणो स्वामिकातिकके जन्मकी कथा प्रसि 
हं गौर सारा जगत्‌ उसे जानता हं 1 ४॥ † 


-जरु जान षन्घुख जन्पु कमु प्रतापु पुरुषारथु महा । 
तेहि देतु मेँ इषकेतु सुत कर चरित संतरेपहिं कटा ॥ 
यह उमा संभ विवाह ज नर नारि कहिं जे गवी । 
कल्यान काज विवाह . मंगल सवेदा सुखु पावदीं ॥ 


पडानन ( स्वामिकातिक } के जन्म, कर्मः प्रताप ओर महान्‌ पुरूपार्थको सारा 
जगत्‌ जानता है । इसलिये मेने वृपकेतु ( शिवजी ) के पुत्रका चरित्र सक्षेपसे ही कहा 


~~ ~ 


ह ! शिव-पार्वेतीके विवाहकी इस कथाको जो स्त्री-पुरूप कहग मौर गार्येगे वे कल्याणक 
कार्यौ भौर विवाहादि मद्धलोरमे सदा सुख पा्वेगे । 


दो०-चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार्‌ 
वरन तुलसीदास किमि अति मतिमंद ग्वार ॥ १०३. ॥ 
गिरिजापत्ति महादिवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) ह, उसका पार वेद 


¢ नहीं पाते । तव अत्यन्त मन्दवुद्धि ओर गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कंसे कर सकता 
1 १०३। 
चो°- संभु चरित सुनि सरस सहावा । भरद्राज सुनि अति सुखु पावा ॥ 
वहु लालसा कथा पर वादी ! नय॒नन्हि नीर रोमावलि टादौ ॥ 
शिवजीके रसीले मौर सुहावने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने वहुते ही सुख 


पाया 1 कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी ! नेमे जल भर आया तथा रोमावली 
खडी हो गयी ॥ १॥ 


प्रेम विवस सुख आव न वानी । दसा देखि हरषे छनि ग्यानी ॥ 
अदो धन्य तव जन्घु खुनीसा । तुम्हदि प्रान सम भिय गोरीता ॥ 


वे प्रेमे मुग्ध हो शये, मुखसे वाणी नहीं निकलती । उनकी यह दशा दकरर 
ज्ञानी मुनि याज्ञवल्वय बहुत प्रसन्न हृए [ गौर बोले-- ] हे मुनीश ! बहा हा ! 
जन्म धन्य है; तुमको गौरीपत्ति क्षिवजी प्राणोके समान प्रिय हं ॥.२॥ 


सिव पदकमलजिन्ददिरतिनाहीं । रामहि ते सपने 
चिनु छल विस्वनाथ पद्‌ नेहू । राम भगत 
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धा । वड लंवी भजा वीं मौर वे मुनियोके-से ( वल्कल } वस्त्र धारण किये हृए थे।। ३॥ 
तरुन अन अंवुज सम॒ चरना ! नख दुति भगतहदय तम हरना ॥ 


युजग भति भृषन त्रिपुरारी ! अननु सरद चंद छवि दारी ॥ 

उनकं चरण नये ( पूरणरूपसे खिले हए ) लाल कमलके समान थे, नखोकी ज्योति 
भक्तोके हदयका अन्धकार हरनेवाली थी । सपि भौर भस्म ही उनके भूषण थे ओर उन 
वरिपुरासुरके शत्र शिवजीका मुख शरद्‌ ( पूणिमा ) के चन्द्रमाकी शोभाको भी हरनेवाला 
( फीकी करनेवाला } था! ४॥ ॑ 


रो*-जटा सुनु सुरसरित सिर लोचन नलिन विसाल । 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह वालविधु भाल ॥ १०६ ॥ 


उनके सिरपर जटायोका मूकुट गौर गद्धाजी [ शोभायमान ] थीं! कमलके 


समान वड़-वद नेत्र ये । उनका नीलं कण्ठ था ओर वे सुन्दरताके भण्डार थे । उनके मस्तकपर 
द्ितीयाका चन्द्रमा शोभित था 1! १०६ ॥ 


चो०- बेटे सोह कामरिपु केसे । धरे सरीर सातरछ जसे ॥ 
पारवती भल अवसर जानी । ग्धं संभु पिं मातु भवानी ॥ 


कामदेवकं एत्र शिवजी वरहा वेठे हए एसे शोधित हो रहे भरे, मानो शान्तरस ही 


णरोर धारण किये वैखा हो । अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनकं पास 
गवा। १ 


जानि प्रियां आदर अति कयैन्हा । वाम भाग आस्न हर दीन्हा ॥ 

वट ।सेव समीप हदरपाई । प्रस्व जन्म कथा चित आई ॥ 
गे प्यारी पत्ती जानकर शिवजीने उनका वहत जादर-सत्कार किया जौर 

1 वराया अर्‌ व्रठनेके लियं मासन दिया 1 पार्वतीजी प्रसत्त होकर शिवजीके पास 

यीं) उन्दर भिठे जन्मकी कथा स्मरणं ले आयी! २॥ 

रान दय हेतु अधिक अनुसानी 1 विहसति उमः बोलीं भिय वानी ॥ 

था जो सकल लोक हितकारी । सोद पन चह सतदमाय ॥ 


1५१ [ष्‌ हवम [ <म्‌ (7 -~---~-> ~ 


उपर पद्व अप्षा ] यधि प्रेम समल्रकर्‌ पार्दतीजी 


सपूरने 
^ न्न 
भ 
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` पकड़कर कख्पुतलीको नचानेवाले ] सूत्रधार टह । अपना भक्त जानकर जिस कथिपर षे 
कपा करते ह, उसके हूदयरूपी आंगनमें सरस्वत्तीको वे नृचाया करते हँ ॥ ३ ॥ 


प्रनवडं सोद कृपाल रघुनाथा । वरनड त्रसद तादु युन गाधा ॥ 


परम रम्य गिरिवर कैलास । सदा जौँ सिव उसा निवास ॥ 


उन्हीं कृपालु श्रीरधूनाथजीको मेँ प्रणाम करता हूँ ओर उन्हीके निर्मल गुणोकी 
कया कहता हूं 1 कंलास पर्वतोमे श्रेष्ठ ओौर वहत ही रर्मणीय ह, जहां शिव-पार्वेतीजी सदा 
निवास करते ह| ४॥ 


दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर शुनिचंद । 


वसह तहँ सुदती सकल सेवं सिव सुखकंद्‌ ॥ १०५ ॥ 

सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर ओर मुनियोके समूह्‌ उस पवंतपर रहते 
हैँ! वै सव घडे पुण्यात्मा हँ गौर आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करतें हँ ॥ १०५ ॥ 
चौ°-हरि हर विमुख धम रति नादी । ते नर तहं सपनेहं नदिं जादी ॥ 


तेहि गिरि पर षट विटप विस्ाला ! नितं नूतन सुंदर सव काला ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु ओौर महादेवजीसे विमुख हैँ ओौर जिनकी धर्म्मे प्रीति नहीं है, 
वै लोग स्वप्नमें भी वहा नदी जा सकते । उस पववैतपर एक विशालं वरगदका पेड है, जो 
नित्य नवीन भौर सव काल ( हों ऋतुगौ ) मेँ सुन्दर रहता ह ॥ १ ॥ 
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विश्राम विटप श्रुति गाया ॥ ` 


एक वार तेहि तर प्रभु गयऊ 1 तरविलीकिउरअतिसुखु भयऊ ॥ 


वहां तीनों अ्रकारकी ( शीतल, मन्द मौर सुगन्ध } वायु वहती रहती ह भौर 
उसकी छाया वड ठंडी रहती है । वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष है, जिते वेदोने 
णाया ह। एक वार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षके नीचे गये भौर उसे देखकर उनके हूदयमं 
वहत आनन्द हुआ ॥ २ ॥ 


निज कर डासि नागरिपु छाला । वेठे सहजं संयु कृपाला ॥ 
कुद इदु दर मौर सरीरा । भुज भ्रलेव परिधन निचीरा ॥ 


अपन हासे बाघम्बर विषछठाकर छृयासु शिवजी स्वभावसं ही ( विना किसी खास 
प्रयोजने ) वहां बैठ गये । कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा ओर शंखके समान उनका ,गौर शरीर 
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तम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जप अ्नेग ञराती ॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । कौ अज अगुन अलख गति कोई ॥ 


मौर ह कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन~रात आदरपूवंक राम-राम जपा करत 


>! ये राम वही अयोध्याके राजाके पूत्र हैँ ? या अजन्मा, निगुण भौर अगोचर कोद भौर 
राम हँ? ॥४॥ 


दो०-जौं नप तनय त्‌ ब्रह्य किमि नारि विरहं मति भोरि । 


देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति वुदि अति मोरि ॥ १०८ ॥ 
यदि वे राजपुत्र ह तो ब्रह्म कंसे ? [ भौर यदि ब्रह्महतो] स्त्रीके विरमे उनकी 

मति वावली कंसे हो गयी ? इधर उनके एेसे चरित्र देखकर भौर उधर उनकी महिमा सुनकर 
मेरी वुद्धिं अत्यन्त चकरा रही हं ॥ १०८ ॥ 


चो-जौअनीह ्यापक विभु कोऊ । कहु वुद्याइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 


अग्यजानि रिख उरजनि धरहू \ जेहि विधिमोद मिटे सोई करहू ॥ 

यदि दृच्छारहित, व्यापक, समर्थं ब्रह्म कोड्‌ गौरहं, तो ह नाथ { मृधे उसे समन्ा- 

कर किये । मुघं नादान समन्लकर मनम क्रोध न लाये । जिस तरह मेरा मोह दूर हो, 
वही कीजिये । १॥ 


५ म, १ 


म्‌ 





घन दीखि रास प्रस॒ुताई 1 अतिमयविकलनतुम्हटि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा । सो एलु भली भोति हम पावा ॥ 
मेने [ पिष्ठले जन्मे ] वनम श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी; परंतु अत्यन्त 


भयभीत होनेके कारण मेने वह्‌ वात जापको सुनायी नहीं । तो भी मेरे मलिन मनको वोधं 
ने टुजा । उसक्रा फल भी मेने अच्छी तसह पा लिया। २॥ 


अज्र क्लुं संसउ मन सोरे । करहु छपा विनवडँ कर जोर ॥ 
प्रथु तव मोदि वहु मनि प्रवोधा । नाथ सोससुञ्ि कर जनि क्रोधा ॥ 


~ + = मनसं ध क ॐ पा [र ५९. 

यव शा मर्‌ मनम वू सदेदद्ु। वाप छपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती 
ए र नि भ्‌ दापन्‌ ~ २ समय थ चट्त न~ तरहयै समलाया श्या न अथि 
रनाक1 रप नो } यापने उतर समय मुस वहूत तरहुमे समस्या था । [फिर भी मेरा 
मदद नरी सया}, हु नाय! यह्‌ 


यह सोचवःर मृ्लपर फ्रोध न कीजिये ॥ इ ॥ 
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हैंसकेर प्रिय वचन वौलीं ! [ याज्ञवत्क्यजी कहते है कि ] जो कथा सब लोगौका हित 
करनेवाली है, उसे ही पवंतीजी पुना चाहती हैँ ॥ ३॥ 


विस्वनाथ मम॒ नाथ पुरारी । त्रियुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 


चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद पंकज सेवा ॥ 


[ पावंतीजीने कहा--] है संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ! हे त्रिपुरासुरका 
वघ करनेवाले आपकी महिमा तीनों लोकोमं. विख्यात ह । चर, अचर, नाग, मनुष्य 
ओौर देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते है ॥ ४॥ 


दौ°-भ्रभु समरथ सवेग्य सिव सकल कला गुन धाम । 


जोग ग्यान वैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ १०७ ॥ 


हे प्रभो ! आप समथं, सर्वज्ञ ओौर फल्याणस्वरूप ह । सव ` कलामों गौर गु्णोकि 
निधान ह मौर योग, ज्ञान तथा वैराग्यके भण्डार हैँ! आपका नाम एरणागतोके लिये 
कल्पवृक्ष ह ॥ १०७ ॥ 


-जौ मो पर प्रसच सुखरासी । जानिञ सत्य मोहि निज दासी ॥ 
ती भ्रञ् हरहु मोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ 
है सुखके राशि ! यदि आप मृह्लपर प्रसन्न हँ ओौर सचमुच मुञ्ञे अपनी दासी [या 


अपनी सच्ची दासी ] जानते है, तो हे प्रभो } आप श्ररघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा 

कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ॥ १॥ 

जाघ्ु भवनु सरतस तर होई । सदि कि दरिद्र जनित दुख सोई ॥ 

ससिभूषन अस हदयं विचारी ! हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह॒ भला दस्डितासे उत्पन्न दुःखको क्यों 


सहेगा ? हे शशिभूषण ! हे नाय ! हदये एेसा विचारकर मेरी बुद्धिकं भारी प्रमको दूर 
कीजिये ॥ २॥ 


प्रभु जे सुनि परमारथबादी । कहिं राम्‌ करं ब्रह्म अनादी ॥ 


सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति गुन माना ॥ 
है प्रमो ! जौ पर्माथेततत्व (ब्रह्म) के ज्ञाता मौर वक्ता मुनि है, वे भ्रीरामचन्द्रजीको 
भनादि ब्रह्म कहते हँ ओर शेष, सरस्वती, वेद मौर पुराण सभी श्रीरघुनायजीका गण याते है ॥ 
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घन धसि छन्द चरित अपारा ! कषु नाथ सिमि रावन मारा ॥ 
राज वेठि कान्द बहु लीला । सकल कटं संकर सुंखसीला ॥ 


है नाय ! फिर उन्दने वनमे रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह 
रावणको मारा, बहु किये 1 ह सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओको 
किये जो उन्होने राज्य [ सिंहासन ] पर वैठकर की थीं) ४॥) 
दोहर कहं कष्नायतन कीन्ह जो अचरजं राम । 

प्रजा सहित रघुव॑समनि फिमि गवने निज धाम ॥ ११० ॥ 

ह छपाघाम ! फिर वह अदूमुत चरित्र कष्य, जो .श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे 
रुकुलधिरोमणि प्रजासदहित किस प्रकार अपने धामको गये ? (1 ११० ॥ 


वौ०-पुनि प्रभु कह ह सो तल बखानी । जेहि विग्यानमगनसनिम्यानी ॥ 


मगति ग्यान विग्यान विरागा । पुनिसबबरनहु सहित बिसागा ॥ 


हे प्रभो ! फिर जाप उस तत्त्वको समन्ञाकर किये, जिसकी अनुभूतिमे ज्ञानी 


मुनिगण सदा मग्नं रहते हु; गौर फिर भक्ति, ज्ञान, वि्लान ओर वैराग्यका विभाग-सहित 
वर्मन कीजिये} १॥ 
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आर ध कहु अ थ्‌ अदि विवेच नणय 
उ रासं रहस्य अनेका ! कह नाथ अति विमल विवेका ॥ 
जी | पूषा नहि हो दयात रख क नति [५९ 
जी प्रयु स पृष्ठा नहिं होई । सोड दयाल रखहुं जनि गोद ॥ 
| दके {सिवा | श्रीरामचन्द्रजीके ओर भी जो अनेक रहस्य ( चिं हए भाव 
मथना चरित्र } दू, उनके कदय । हे नाय ! पका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है । हे प्रभो ! 
वात्र भनेन भी पृष्टीदो, हे व्यालु! उसे भी आपचछिपा न रखियेगा }। २1 


~+ तरिधवन ५ वखाना निं जीव पवर लवि 
तसह [त्रखुवन गुर वेद्‌ वखाना । आन जीव पौवर का जाना ॥ 
पन्त च र सहज ५ षतत विहीव दति छ भन ९१ 
श्न उमा क सहज सुहाई । छत विहीन दुनि सिव मन मार्ह ॥ 
दानं आपको तीनो लोका गुरु कटा है 1 दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्य] 


(4 3 ४, +न ) स) } वैः फन निन्क दन्न 
0 शि तु [1 स -*२ ६८ {7५ गुन्द्र ज पैर छमनरहिति हना प) & पर्न यनक न शिघर्ज =-= नीके प 
कतानः महल नुन्दर अद छलरदित ( सरल } प्ररन सुनकर श्ििवजीके मनक 


, 


। 
भः 
1 


८2! ‡ 


श 


च. 


=< सग 


टर 1८ रामचरित सव आए । प्रेम एलक लोचन जल छार ॥ 
“रुनार सूपं उर आवा 1 परमानंद अमिन सुख पावा । 
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तव कर अस विमोह अव नारदी । रामकथा पर रुचि मन माटी ॥ 


करहु पुनीत राम युन गाधा 1 अजगराज भूषन सुरनाधा ॥ 


मुज्ञ गव पहले-जंसा मोह नहीं है, अव तो मेरे मनर्मे रामकथा सुननेकी' सुचि हँ । 
है शेपनागको अलंकाररूपमे धारण करनेवाले देवतामोके नाय ! भाप श्रीरामचनद्रजीके 
गु्णोकी पवित्र कथा किये ॥ ४ ॥ 


दो"-वंद्डं पद्‌ धरि धरनि सिर विनय करडं कर जोरि । 


वरनहू रघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०६ ॥ 

मं पृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूं गौर हाथ जोड़कर 
व करती हूं । माप वेदौके सिदधान्तको निचोडकर श्रीरघूनाथजीका निर्मल यशे वर्मन 
कीजिये ॥ १०६ ॥ 


नौ°-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी 1 दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 


मूटुड तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जह पावि ॥ 
यद्यपि स्वौ होनेके कारण मेँ उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हु! तथापि मे मन, 
वचन भौर कर्म॑से आपकी दासी हूं । संत लोग जहां आतं अधिकारी पाते है, वहां गूढ़ तचत 
भी उससे नहीं छिपाते ॥ १ ॥ 
अति आरति पूं सुरराया । रघुपति कथा कटु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहु विचारी । निर्मुन तह्य सगुन ` वपु धारी ॥ 
है देवता्ोके स्वामी । मे वहुत ही आर्तंभाव ( दीनता ) से पृरती हिः भाप 
मुक्षपर दया करक श्रीरघुनाथजीकी कथा किये । पहुले तो वह॒ कारण विचारकर वतलाइये 
जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥ २॥ 
पुनि प्रभु कट राम अवतारा । वालचरित पुनि कट उदारा ॥ 


कह जथा जानकी विवाहं । राज तजा सो दुषन काही ॥ 

फिर हे प्रभो! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा किये तया 
उनका उदार वालचरित्र कटहिये । फिर जिस प्रकार उन्होने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, 
वह्‌ कथा करिये ओर फिर यह वतलाइये कि उन्होने जो राज्य छोडासो किस 
दोपे ? ॥ ३ ॥ 
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दो०-राम छपा ते पारति सपने तव मन मां । 
सोक सोह संदेह भ्रम मम विचार कलु नादि ॥ ११२ ॥ 


ठे पार्वती ! मेरे विचारे तो श्रौरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनम स्वप्नमे भी शोक, 
मोह्‌, सदेह मौर श्रम कृष भी नहीं हं । ११२ ॥ 


"तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कटतसुनत सब कर हित होई ॥ 


जिन्ह हरिकथा सुनी नदिं काना । श्रवन रंघ्र जहिमवन समाना ॥ 

फिर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी ) शद्धा की ह कि इस प्रसङ्खके कहनं- 

सुननेसे सवका कल्याण होगा 1 जिन्होने अपने कानोसे भगवानूकी कथा नहीं सुनी, उनके 
कानोके छिद्र साँपके विलकं समान द्‌ं।॥१॥ 


नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर क्टु तुंवरि समतूला । जे न नमत हरि शुर पद मूला ॥ 


जिन्दोने अपने नेत्रौसे संतोके दशेन नहीं किये, उनके वे नेव मोरके पंखोपर दीखने- 
वाल्नी नकली अखोकी गिनतीमे हं । वे सिर कड़वी तूंवीके समान हु, जो श्रीहरि भौर गुरुकं 
चरणतलपर नहीं सुकते ॥ २ ॥ 


जिन्द दरि भगतिहदर्य नहि आनी ) जीवत सव॒ समान तेद पानी ॥ 


जो नदिं करद राम गुन गाना ! जीह सो दाटुर जीह समाना ॥ 
चिन्नि भगवानूकी भक्तिको अपने हृदयमें स्यान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हए 


ही मुदेके समान दें । जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोका गान नीं करती, वह्‌ मेटककी 
` जौभके समाने ॥३॥ 


कुलिस करोर निटुर सोद छाती ! सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम ॒के लीला । सुर हित दनुज विमोहनसीला ॥ 


. . वद्‌ दय वचखरकं नमान कड़ा यौर निष्टर ह, जो भगवानूके चरित्र सुनकर हपित 
न दूता हे पवतो ! श्रीरमचन््रजीकी नीना सुनो, यह्‌ देवता्मोका कल्याण करनेवाली 
आर दत्यौको विशेषपर्पत्ते मोहितं करनेवाली ह ।॥ ४ ॥ 


"रामकथा सुरधेनु सम सेवत सव सुख दानि | 
सतसमाज सुरलोकः सव को न सुने अस जानि ॥ ११३ ॥ 








त कथ 
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श्रीमहादेवजीके ३ सारे रामचरित्र आ गयं । प्रेमके मारे उनका शरीर पुल- 
कित हो गया र नेमं जल भर जाया । श्रीरधुनायजीका रूप उनके हृदये आ गवा, 
जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया 1 ४ ॥ 


दो०-मगन ध्यान रस देड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । | 
रघुपति चरित महेस तव हरपित वरन लीन्ह ॥ १११ ॥ 

शिवजी दौ घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) मेँ इवे रहे; फिर उन्होने मनको 

बाहर खींचा मौरं तव वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनायजीका चरित वणेन करने लगे 1 १११ 1 

नो०-भूठेड सत्य जाहि विनु जानें । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचान ॥ 

जेहि जान जग जाह हेरा । जें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 

त जिसके विना जाने शूट भी सत्य मालूम होता है, जैसे चिना पहचान रस्सीमें सापका 

भ्रम हौ जाता है; मौर जिसके जान लेनेपर जगत्का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे 

जागनपर स्वप्नका भ्रम जता रहता ह्‌ ॥ १॥ । 
वंद वालरूप सोद रामू । सवसिधिद्ुलभजपतजिु नाम्‌ ॥ 


मंगल भवन अमंगल हारी । द्रव सो दसरथ अजिर विहारी ॥ 

मे उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके वालरूपकी वन्दना करता हू, जिनका नाम जपनेसे सव 
सिदधिरयां सहज ही प्राप्त हौ जाती है । मद्गलके धाम, अमद्खलके हरनेवाले भौर श्रीदशरयजी- 
के अगनर्मे घेलनेवाले ( वालरूप } श्रीरामचन्द्रजी मुञ्चपर कृपा करे ॥ २ ॥ 


करि भ्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ 


त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्री रामचन्द्रजीको प्रणाम करके जानन्दमें 
भरकर अमृतकं समान वाणी वोले- ह गिरिराजकूमारी पावती ! तुम धन्य हो } धन्य हो ! 1 
तुम्हारे समान कोद उपकारी नहीं ह ॥ ३॥ 


चेह रघुपति कथा प्रसंमा । सकल लोक जग पावनि गंगा 1 


तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्ह भरस्न जगत हित लागी ॥ 


जो तुमने श्रीरषुनायजीकी कथाका प्रसद्ध पूषा ह, जो कया समस्त लोकोके लिये 
जगत्‌को पचित्र करनेवाली गङ्खाजीके समान ह । तुमने जगत्‌के कल्याणके सिये ही प्रश्न 
पे है! तुम श्रीरयुनायजीके -चरणोरे प्रम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥ 
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नो.-अग्य्‌ यकविद अंध अभागी ! कष्टं विषय सुकुर सन लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल वितेषी ! सपने संतसभा नहिं देखी ॥ 


जो जक्नानी, मर्व, जंघे जौर भाग्यहीन हँ ओर जिनके मनरूपौ दपेणपर विषयरूपी 
काई जमी हृद है; जो व्यभिचारी, छली ओर वड़े कुटिल हँ बौर इन्टोने कभी स्वप्नं 
भरी संत-समाजके दणेन नहीं कयि । १॥ 


कहहिं ते वेद असंमत बवानी ! जिन्ह कँ सूदय लासु नदिं हानी ॥ 
मुकुर सलिन अर नयन विद्यीना । राम रूप देखि किमि दीना ॥ 
यौर जिनं अपनी लाभ-हानि नहीं सून्नती, वे ही एेसी वेदविरुद्धं वाते कहा करते 


टै! जिनका हृदयकूपी दपण मैला हँ ओर जो ने्नोसे हीन हँ, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका 
सत्प कंच ठेखं ! \॥\ २५ 


जिन्ह कै अगुन न सगुन विवेका ! जल्पं कल्पित वचन अनेका ॥ 


रिमाया वस जगत भ्रमा 1 तिन्दहि कहतकलुजचटितनादहीं ॥ 
जिनको निर्गुण-सगूणका कछ भी विवेक नहीं हं, जो अनेक मनगदुंत वाते वका 





करते हं, जो श्रीहरिकी मायाके वगमे होकर जगतूमे ( जन्म-मत्युके चक्रमे ) भ्रमते 
फिरते ट, उनवे लिये कछ भी कट्‌ डालना असम्भव नही ह ।॥ ३\। 


वातुल भृत ॒विवस॒ मतवारे । ते नदिं वोलहिं वचन विचारे ॥ 
जिन्ह छत महामोह मद पाना ! तिन्ह कर कटाकरिय नहिं काना ॥ 


सिन्ते वायका रोग पात, उन्मादं = गो, जो धततके वय 
जन्ट्‌ वायुक्ण रः ( सन्निपात, उन्माद मादि ) ह यपा दह जा नूतक वर हो 
गये ह ओर जो नजेमे चर ड, एते लोग विचारक नटी योते 1 जिन्टोने 2 मद्ामोसूपौ 
य दै (र्‌ जा नयम चूर द्‌, एस लय करचारक्र्‌ वचन्‌ नहु दोलते 1 1 जन्टोने म्ह 
मदिरा पौ रयौ है, उनके कटरेपर्‌ कान न दना चाहिये ह्‌ पे }। ` 

१५६ ता सकता ह्‌, उनके क्न्हूदपर्‌ क्त न दना चाहूय | ४॥। 


सो.-अस निज श्टये विचारि तु संसय मज्ञु राम एद । 
सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रवि कर वचन मम ॥ ११८५ ॥ 


ऋं 





५४ ८५ 
ए पद्यम्‌ (त्‌ प न 
सवने द्रवम्‌ एना वित्रानकर्‌ स्नदह्‌ 


छोड दो ओौर श्रीरामचन्द्रजीके चरमो 
उड दा अद्द्‌ श्ररमचन्द्रजाकं चरणोको 


भ ते (। पचत ¶ रमस््पा र अन्धक्नरके ~-------> नास = (लव २8 किरणोके म 
1 चता. "मर्क लच्छक्मरक नास करनक श्लय सूयक #करणाके समानं मेरे 
सतनरय ननो ! । ११५ ॥ 


| 


=+--सयुनदहि गुनि नहिं कन मेदा । गावहिं खनि पुरान बुध वेदा 
जुन अरूप यलख अज जो । भगत प्रेमव्रस्र सरन सो हो 


[ 
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श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामघेनुके समान सेवा करनेसै सव सूर्खोको देनेवाल ह मौर 
सत्युर्पौके समाज ही सव देवतार्गोकं लोक ह, ठेसा जानकर इसे कीन न सुनेगा  ॥११३॥ 


चौ°-रामकथा सुंदर कर तारी । संसय विहग उड़ावनिहारी ॥ 


रामकथा कलि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकरुमारी ॥ 

,  श्रीरामचन्द्रजीकी कया हायकी सुन्दर ताली है, जो संदेहर्ूपी पक्षियौको उदा देती 

हं! फिर रामकथां कलियुगद्पी वृक्षको काटनेके सिये कू्दाढ़ी ह । है गिरिराजकुमारी ! 
तुम इसे यादरपूर्वक सुनो ॥ १ ॥ 

राम नाम्‌ गुन चरित सुदाए । जनम करम अगनित श्रुतिगाए ॥ 


जथा अनंत राम भगवाना ! तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 
वेदोनिं श्रीरामचन््रजीके सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म गौर कर्म सभी धनगिनत 
कहं टँ । जित प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त ह, उसी तरह उनको कथा, कीति मौर 
मण भी बनन्त हैँ ॥ २॥ 
तदपि जथा श्चुत जसि मति मोरी । कदिहं देष भ्रीति अति तोर ॥ 


उमा भ्रस्न तव सहज खुदाई । सुखद संतसंमत मो्ि भाई ॥ 

तो भी तुम्दारी त्यन्त प्रीति देखकर, जसा कुठ मेने सुना ह भीर जसी मेरी वुद्धि 
है, उसीके भनुसार ग कटुगा । हे पार्वती ! तुम्हासा प्रणन स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक 
गौर संतसम्मते दहं यीरमूत्रे तौ वहू ही ग्च्छालगराद॥३॥ 


एक वात नहिं मोहि सोदानी । जदपि मोह वस केह भवानी ॥ 


तुम्द जो का राम कोड आना । जेहिश्रुतिगावधरदिंघुनिध्याना ॥ 

परत हं पार्वती } एक वात मुक यच्छी नीं लगी, यद्यपि व्‌ तुमने मोहक वण 
होकर दी कही दै! ठुमने जो यद्‌ कटा किवे राम कोद बौर, चिन वेद ग्राते गौर 
मूनिजन जिनका ध्यान धस्ते ह--1+ ४ ॥ 


दो०-कहदहिं सुनदिं अस अधम नर यसे ज मोह पिसाच । 


पापंडी हरि पद विसुख जानर्हि रूट न साच ॥ ११४ ॥ 
जो मोहर्पी प्रिणाचके दारा प्रस्त द पायण्डी ह भगवानृके चरणो विमुख ह भौर 
जौ कूठ-सच कुष्ट भरी नदीं जानते, एसे अधम मनुष्य ही इस तरह कटते-युनते हँ ।। ११४॥ 
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अजानी मनुष्य अपने श्रमको तो समस्ते नहीं गौर वे मूख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर 
उसका यारो करते द| जसे आकाशम वादलोका पर्दा देखकर कूविचारी ( अज्ञानी ) लोग 
कते है कि वरादलोनें सूर्यको ठक लिया ॥ १॥ 


चितव जो लोचन अंगलि लए । प्रणट जुगल ससि तेहि के भाए ॥ 
उमा रम विषद्क अस मोहा । नम तम धुम धूरि निमि सोहा ॥ 


जो मनुष्य आखमे उंगली लगाकर देखता हं, उसके लिये तो दौ चन्द्रमा प्रकट 
( प्रत्यक्ष ) । ह पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे इस प्रकार मोहकी कट्पना करना 
वैसा ही ह जसा भाकाशमें अन्धकार, धूण भौर धूलका सोहना ( दीखना } । [ आकाश 
जैसे निर्मल यौर निर्वप ह, उसको कोद्र मलिन या स्पे नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मल भीर नि्लेपहुं]॥ २॥ 


विपय करन सर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 


सच कर प्ररम॒प्रकरासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 

विपय, दन्द्यं, रृन्दरियोके देवता भीर जीवात्मा--ये सव एककी सहायतासे एक 
चेतन रोते है । ( धर्थात्‌ विपर्योका प्रकाण दन्दरियोसे, इन्द्रियोका इन्दरियोके देवतास 
मोर एन्दरिय-देवतामोका चैतन जीवात्मासे प्रकाण होता! ) इन सवका जो परम 
प्रकोपक ह ( अर्थात्‌ जिससे दन सवका प्रकाण होता है ), वही धनादि ब्रह्म अयोध्यानरेष 
श्रीगामचन्द्रजी हं ॥ ३॥ 


जगत्‌ प्रकास्य प्रकासक रम्‌ । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 


जायु सत्यता तै जड़ माया) भास सत्य इव मोह सहाया ॥ 


गहु जगत्‌ प्रकाण्य ह मीर श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाणक है । वे मायाके स्वामी 


भीर शान तया गुणोके धाम ह । जिनकी सत्तासे मोटी सहायता पाकर जड माया भी 
गरत्य-री भावित्त रोती द, ॥ ४ ॥ 








"रजत सीप महं भास जिमि जथा भान कर वारि । 
जदपि सपा निह कल सोद्‌ भ्रमन सकद कोड टारि ॥ 9१७ ॥ 


पम यादीकीो जीर गूयको किरणें पानीकी [ विना हूए भी ] प्रत्तोति होती है। 
पिश प्रसीति तीनो वातेन घुट ट तयापि एत च्रमको कोट हटा नहीं सकता ॥। ११७॥ 
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सगुणं ओर निर्मुणमं कू भी भेद नहीं है-मुनि, पुराण, पण्डित भौर वेद सभौ 
एसा कहते हँ । जो निर्मुण, मरूप ( निराकार ), यलखे ( अव्यक्त } गौर अजन्मा है, 
वही भक्तोके प्रेमवश सगुण हो जाता ह ॥ १॥ > 
जो गुन रित सयुन सोद कैसे । जल हिम उपल विलगन्हिं जसे ॥ 


तेहि [अ 


जासु नाम भ्रम॒तिमिर पतंगा । तेहि किमिकहिञ विमोह घरसंगा ॥ 

. जौ निर्गुण ह वही सगुण कंसे है ? जैसे .जल मौर गोलेमें भेद नहीं । { दोनों 
जलदहीह, एसे ही निर्गुण ओर सगुण एकी हें । }) जिसका नाम श्रमरूपी अन्धकारके 
भिटनेके लिये सूयं है, उसके लिये माहका प्रसंग भी कंसे कहा जा सकता है ? ॥ २,॥ . 


राम सचिदानंद दिनेसा ! नदिं तहं मोह निसा लवलेसा ॥ . 


` सहज प्रकासरूप भगवाना ! नदिं तहं युनि विग्यान विहाना ५ 

श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्य हँ । वहां मोहरूपी राधिका लवलेश भौ 

महीं है! वे स्वभावसे दी प्रकाशल्प ओर [ स क्त ] भगवान्‌ है; वहां तो विज्ञान- 
रूपी प्रातःकाले भी नहीं होता { अन्ञानरूपी रात्रि ही तव तौ विन्ञानरूपी प्रातःकात हो, 
भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूप हँ ) 1 ३॥ । । . 
५ अहमिति [ > = 

हरष विषाद्‌ ग्यान अग्याना । जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 


राम ह्य व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ . 
हष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, महंता ओर अभिमान---ये सव जीवके धमं हं । श्रीराम- 

चन्द्री तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप परात्पर प्रभु मौर पुराणपुरूप है । शस वातको 

सारा जगत्‌ जानता हं ॥ ४॥ 

दो०-युरुष प्रसिद्ध प्रकास् निधि भ्रगट प्रावरं नाथ । 


रघुकुलमनि मम स्वामि सोह कि सिव नायड माथ ॥ ११६ ॥ 

जौ [ पुराण ] पुरुप प्रसिद्ध है, प्रकाशके भण्डार ह, सन रूपो प्रकट है, जीव, 

माया मौर जगत्‌ सवके स्वामी हँ, वै ही रघुुलमणि श्रौरामचन्द्रनी मेरे स्वामी है--एेसा 
कहकर शिवजी उनको मस्तक नवाया ॥ ११६ ॥ 


चो-निज भ्रमनदिं ससुद्चहि अग्यानी । रस पर मोह धरहि जड प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । स्लोपिऽमानु कहि कुविचारी ॥ 


रा० सु० १०. 
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त 
¡ हे पार्वती ! ] लिनके नामके वलसे काशीमे मरते हृए  प्राणीको देखकर म 
उसे [ राममन््र देकर ] शोकरहितं कर देता हूँ ( मुक्त कर दता ह म) वही मेर प्रभु 
रयु्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी ओर सवके हूदयकं भीतरकी जाननेवालं हं ।1१॥ 
त्रिवसद्ं जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अघ दही ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करीं ! भव वारिधि गोपदं इव तरीं ॥ 

विवश होकर ( विना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्यकं अनेक. जन्म 
किये हुए पाप जल जाते हैँ । फिर जो मनुष्य आदरपूवेक उनका स्मरण करते हं" व तो 


संसाररूपौ [ दुस्तर ] समुद्रको गायके खुरसे वने हूए गङ्ढेके समान (अर्थात्‌ विना किसी 
परिश्रमके } पार कर जाते हं।२॥ 


राम सो परमातमा भवानी 1 तहं भ्रम अतिजविदहिततववानी ॥ 


अस संसय आनत उर माद्यं । ग्यान षिराग सकल गुन जादी ॥ 
हे पार्वती } वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हँ । उनमें भ्रम [ देखनेमे आता ] है, 

तुम्हारा एेसा कहना मलत्यन्त ही अनुचित है 1 इस प्रकारका संदेह मनमे लाते टी मनुष्यकं 

ज्ञान, वैसाग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हौ जाते हं ।॥३॥ 

सुनि सिव के भ्रम भंजन वचना । मिटि गँ सब कुतरकं कै सचना ॥ 


भद्‌ रघुपति पद्‌ प्रीति प्रतीती । दासन असंभावना वीती ॥ 
शिवजीके श्रमनाशक वचनोको सुनकर पावेततीजीके सव कृतर्कोकी रचना मिट 
गयी । श्रीरघुनायजीके चरणोमें उनका प्रेम गौर विश्वास हो गया भौर कठिन असम्भावना 
( जिसका होना सम्भव नहीं, एसी मिथ्या कल्पना } जाती रही ॥ ४॥ 
दोऽ-पुति पुनि प्रु पद कमल गहि जोरि पंकष्ट पानि । 
वोलीं गिरिजा वचन घर मनहूँ प्रेम रस सानि ॥ ११६ ॥ 
चार-वार्‌ स्वामी ( शिवजी }) के चरणकमलोको पकड़कर ओौर अपने कमलके 
परमान हाकि जोड़कर पा्वतोजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन वोलीं 1 ११६ ॥! 
नौ सनि कर समसुनि गिरातुम्हारी । मिटा मोद सरदातप भारी ॥ 
तुन्द करपाल सवु ससर हरेड । राम स्वरूप जानि मोहि परेडः ॥ 


सापो यन्द्रमाी पिः्रपोके समान पीत्तलं वाणी म॒नकर मेरा अन्नानस्पी शरदः 
व्दरमाकय (करणया समान सातल वाणी सुनकर मेरा यन्नानद्पी एरद्‌- 
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चौ-एहि विधिजगहरिआभ्ितरहईं । जदपिअसत्यदेत दख अहई ॥ 
जो सपने सिर कटे कोद ! वितु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
दसी तरह यह्‌ संसार भगवानूकं भाधित्त रहता है । यद्यपि यह भसत्य है, तौ भी 
व र देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई सिर काटले तो विना जागे वह्‌ दुःख दुर 
नहीं होता ॥ १॥ । । 


जाघु पौँ जस भ्रम मिटि ज्रं 1 गिरिजा सोद कपाल रघुराई ॥ 


आदि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानिनिगमस गावा ॥ 


हे पावंती ! जिनकी कृपासे इस भ्रकारका ध्रम मिट जाता है, त ५ श्रीरषू- 
नाथजी हँ । जिनका आदि ओर अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेद बुद्धिस 
अनुमान करकं इस प्रकार ( नीचे लिखे अनुसार ) गाया हं) २ ॥ 


बिनु पद्‌ चलद सुनइ बिनु काना । कर विलु करम्‌ करद विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । चिनु वानी बकता वड्‌ जोगी ॥ 
वह्‌ ( ब्रह्म) विना ही षैरके चलता है, विना ही कानके सुनताहै, बिना ५ 


हाथके नाना प्रकारके काम करता है, विना मुंह (जिह्वा) केही सारे ( षहो) रसं 
मआनन्द लेता है गौर बिना ही वाणीकं बहुत योग्य वक्ताहं) ३1 


तन बिनु परस नयन विनु देखा ! श्रहद्ध घ्रान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहि धरनी ॥ 
वह विना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पशे करता है, विना ही अंखोके देखता हं 


भौर विना ही माकके सव गन्धोको ग्रहण करता है ( सूषता है) । उस ब्रहाकी करनी 
सभी प्रकारसे एसी अलौकरिक ह कि जिसकी महिमा कटी नहीं जा सकती ॥ ४ ॥ 


दो०-जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहि सुनि ध्यान । 


सोदर दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 


जिसका वेद भौर पण्डित इस प्रकार वणेन करते हँ मौर मुनि जिसका ध्यान धरते हे, 
वही दशरथनन्दन, भक्तोके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ श्री रमचन्द्रजी हैँ ॥११५॥ 


चो°-कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करडं विसोकी ॥ 
सोद प्रमु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अंतरजामी ॥ 


१३४ रामचरितमानस 
कनन ^^^^^^~^^^~^~^^^~^ 


> पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह्‌ मद्कलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डिने 
चिस्तारसे कहा अर पक्षियोके राजा गरुडजीने सुना था ॥ १२० (ख) ॥ 
सो संबाद उदार जेहि विधि भा अगं कब । 
सनह राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥ 
वह श्रेष्ट संवाद जिस प्रकार हमा, वह मै आगे करहगा । अभी तुम श्री रामचन्द्रजीकं 
मवतारका परम सुन्दर गौर पवित्र ( पापनाणक ) चरत सुनो ॥ १२० (ग) 
हरि गुन नाम अपार कथा श्य जगनित अमित । 
मे निज मति अनुसार कहडं उमा सादर सुनहु ॥१ २०८६) 
श्रीहुरिके गुण, नाम, कथा ओर रूप सभी अपार, अगणित गौर असीम हँ । फिर 
भी हे पार्वती ! मे अपनी वुद्धिके जनुसार कहता हूं, तुम मादरपूवेक सुनो ।। १२० (च) ॥ 
चौ-सुनु भिरिजा हरिचरित सुहाए ) विपुल विसद्‌ निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाद्‌ न सोई ॥ 
हे पावती ! सुनो, वेद-णास्त्रौने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत ओर निर्मल चरित्रौका 
गान किया चा ह द । दरिका मवतार जिस कारणसे होता हे, वह्‌ कारण "वस यही है" एसा नहीं 
वहा जा सकता ( अनेकों कारण हौ सक्ते हुं ओररएेसे भी हौ सकते हुं, जिन्हं कोद जान 
ही नहीं सकता ) ॥१॥ 
अनक्यं ५.५ [प ~. 
राम अतक्यं बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहि सयानो ॥ 


तदपि संत सुनि वेद पुराना । जसक्छ्ुकदहि स्वमतिजनमाना ॥ 
सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह्‌ हँ कि वृद्धि, मन गौर वाणीसे श्रीरामचन्द्र 


जीकौ तवना नहीं कौ जा सवतत । तयापि संत, मुनि, वेद यर पुराण अपनी-गपनी वृद्धिके 
अनुसार जसा कूठ क्ते है, ॥ २ ॥ 


तस म सुषुखि सुनावउ तोही । सुद्धि प्रद जस कारन मोदी ॥ 
जव जव होड धरम कै हानी । वादि अस्र अधम अभिमानी ॥ 


प जनाद मरी समस्मे धाताहै, हे सुमुखि ! वही कारण म तमको सनाता 
“अव्यत धरमन दस दाता ह्‌ भीर्‌ नीच अभिमानी राक्षस वट्‌ जत्तह्‌ ।॥३॥ 
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चतु ( कवार ) की धूपका भारी ताप मिट गया । है कृपालु ! मापने भेरा सव संदेह हर 
लिया, अव श्रीरामचन्दरजीका यथार्थं स्वरूप मेरी समक्षम मा गया॥१॥ 

नाथ कर्पा अव गयड विषादा । सुखी भयदं पमु चरन प्रसादा ॥ 
अव मोहि मापनि किंकरि जानी ! जदपिसहज जड़ नारि अयानी ॥ 


है नाय ! भापकी कृपासे अव मेरा विषाद जाता रहा ओर भापके चरणोके भनुग्रहुसे 
मे सुखी हौ गयी । यद्यपि मेँ स्त्री होनेकं कारण स्वभावसे ही मूर्खं मौर क्ञानहीन है, त्तो भी 
अवं आप मस्ये अपनी दासी जानकर--1) २॥ 


प्रथम जो मे पृष्ठ सोद कद्र \- जो मो पर प्रसन्न प्रभु अह्‌ १ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी । सवे रहित सव उर पुरं वासी ॥ 
हि प्रभो ! यदि आप मुह्ञपर प्रसन्न हतो जो वात मेने पहले आपसे पुष्टी -थी, 


वही कदय । [ यहं सत्य हँ कि ] श्रीरामचन्द्रजौ ब्रह्य हः चिन्मय ( ज्ञानस्वरूप ) हैः 
अविनाशी है, सवसे रहित ओर सवकं हृदयरूपी नगरीमेँ निवास करनेवाले हैँ ॥ ३ ॥ 
नाथ धरेड नरतनु केटि हेत्‌ । मोहि ससुद्चाद कह टषकेत्‌ ॥ 
उमा वचन सुनि परम विनीता । रामकथा पर प्रीतिं पुनीता ॥ 
फिर हि नाय ! उन्दने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मेकी 


ध्वजा धारण करनेवाले प्रभो ! यह्‌ मुक्षे समञ्चाकर कटिये । पार्वेतीके त्यन्त नञ्च वचन 
सुनकर भौर श्री रामचन्द्रजीकी कथामें उनका विशु प्रेम देखकर ४ ॥ 


दो०-हिर्यं हरषे कामारि तव संकर सहज सुजान । 
वहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०८क) 
तव कामदेवके शत्र, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनम बहुत ही 
पितत हुए ओर बहुत प्रकारे पावतीकी वड़ा करफै फिर वोले--॥ १२० {क) ॥ 


नवाङ्घपारायण, पटला विशाम 
मासपारायण, चौथा विश्चाम 
सो°-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड ११२० (ख) 
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विजई समर वीर विख्याता धरि वराह वपु एक निपाता ॥ 


टोद नरहरि दुसर पुनि सारा । जन प्रहलाद सुजस विस्तारा ॥ 


वे युद्धम विजय पानेवाले विख्यात वीर थे । इनमेसे एक ( हिरण्याक्ष को 
भगवानूने वराह ( सूथर } का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरण्यकशिपु )-का 
नरसिहृसूप धारण करकं वध किया ओौर अपने भक्त प्रहलादका सुन्दर यश फलाया।) ४॥ 


दो*-भृए निसाचर जाद तेद्‌ महावीर बलवान । 
युभकरन रावन सुमट सुर विजद्ं जग जान ॥ १२२ ॥ 


वे दी [दोनो] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा वड़े योद्धा, रावण ओर्‌ कुम्भकणं 
नामक वड़े वलवान्‌ भीर महावीर राक्षसं हुए, जिन्हं सारा जगत्‌ जानता हं )। १२२ 1 


चौ°-ुगुःत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥ 
एकः वार तिन्ह के हित लभी । धरेड सरीरं भगत अनुरागी ॥ 


भगवानके वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओौर हिरण्यकणिपुं ) इसीलिये 
मक्त नहीं हुए कि ब्राह्यणके वचन ( शाप ) का प्रमाण तीन अन्मके लिये था । अतः एक 
वार्‌ उनकं कल्याणकं लिये भक्तप्रेमी भगवानूने फिर अवतार लिया ॥ १॥ 


कस्यप्‌ अदिति तद पितु साता । दसरथ फौसट्य विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
वरदा ( उस अवतारमे ) कए्यप ओौर अदिति उनके माता-पिता हए, जो दशरथ 


भीर्‌ कौगल्यायें नामे प्रसिद्ध थे । एक कल्पमे इस प्रकार अवतार लेकर उन्होने संसारे 
पवित्र लीं कीं २॥ 


एवः कलप सुर देखि दुखारे \ समर जलंधर सन सव हारे ॥ 
संशु कीन्ह सयाम अपारा । दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ 


एव क्प सत्र दवत्ताजको जलन्धर दैत्यसे युद्धम हार जानेके कारण दुखी देखकर 


(४ ध ५१५ ४६ हि ४५ 
{ [चु इयको 
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परापर वरद्ा घोर्‌ युद्ध करिया; पर वद्‌ महावलौ दैत्य मारे नहीं मर्ता धा ॥२॥] 


परस स =| असा . धि त्‌ ऋ ४ वरत्‌ तहि 

रस॒ सन्धं असुराधप नारी 1 तेहि बल नाहि न जिति पुरारी ॥ 
,. -आदत्वलज्कास्तरा परम सत्तो ( वड़ी ही पत्नित्रत) थी। उसीके प्रतापसे तरिपुरासर 

{भये समः ॐ 


पणतु] फा विना करनेवाने शित्रगी नटी जीत 
1 नद] का पवरनाल करनेवाले णित्रजी मीम दैत्मको नले ज त 
‡ ] 1 र्ना 'पसत्रजा भा उक दत्यको न ट्‌ जन्ति मुक 1 ४ ॥ 


{ 1, 


+ 
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क्रं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीददहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥ 


तव तव प्रु धरि विविध सरीरा । हरिं कृपानिधि सजन पीरा ॥ 

सौर वै एेसा जन्याय करते हँ किं जिसका वर्णेन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, 
देवता मौर पृथ्वी कष्ट पाते हँ, तव-तव वे कृपानिधान प्रभु भांति-भातिके [ दिव्य ] 
शरीर धारण कर सज्जनौकी पीडा हरते हँ ॥ ४ ॥ ` 


दो-असुर मारि थापर्हिं सुरन राखदिं निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारहिं विसद्‌ जस राम जन्म कर हेतु ॥ १२१ ॥ 
वे अभुरोको मारकर देवतागोको .स्थापित करते है, अपने [ ए्वासल्प ] वेदोकी 


मर्थादिकी रक्षा करते हैँ भौर जगतूरमे मपना निर्मल यश फंलाते हं । श्रीरामचन्द्रजीके 
अवतारका यह कारण है ॥ १२१ ॥ 


चौ-सोद जस गाद भगत भव तर्ही । कृपासिधु जन हित तनु धरदीं ॥ 


राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तैं एका ॥ 

उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरे तर जाते हँ । कृपासागरं भगवान्‌ 

भक्तोके दितके लिये शरीर धारण करते हँ । श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण 
है, जो एक-से-एक वकर विचित्र हँ ॥ १॥ 

जनम एक दुद कड बखानी । सावधान सुनु समति भवानी ॥ 


रपाल - हरि के प्रिय दोऊ । जय अर विजय जान सव कोऊ ॥ 
ह सुन्दर बुद्धिवाली भवानी } म उनके दो-एक जन्मौँका विस्तारसे वर्णेन करता 

ह, तुम सावधान होकर सुनो । श्रीह्रिके जय मौर विजय दो प्यारे द्वारपाल दै, जिनको सव 

कोई जानते ह ॥ २॥ 

विप्र श्राप तै दूनउ भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाद ॥ 


कनककसिपु अरु हाटकलोचन } जगतविदितसुरपति मद मोचन ॥ 

उन दोसो भादयोने ब्राह्मण ( सनकादि ) के शासे असुरोका तामसी शरीर 
पाया। एकका चाम था हिरण्यकशिपुं ओर दुसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इनद्रकं गवेको 
छ्ुडानेवाते सारे जगतूमे प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ 
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तो०-कहदं सम शुन गाथ मरदमन सादर सुनहु । 
सव संलन श्घुनाथ भज तुलसी तनि मान मद्‌ ॥१२४८ख)॥ 


[ याज्ञवल्ववजी कहते हं-- ] दे भरान्‌ ¦. मे श्रीरामचन्द्रजीकं गुणोकी कथा 
वहता है, तुम यादसे सुनो । तुलसीदासजी कहते हमान ओर मदको छोड़कर आवा- 
ममनका नाण करनेवाले श्रीरघुनाधजीको धजो ॥ १२४ ( ख ) ॥ 


ना-टिमगिरि शा एक अति पावनि ! बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 


आष्ध्र् परस पुनीत सहावा ! देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ 
हिमालय पवेतमे एक वडी पवित्र गुफा थी । उसके समीप ही सुन्दर गद्ाजी बहती 
धीं। वह्‌ प्रम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना लगा ॥१॥ 


निरखि सेल सरि विपिनविभागा । भयड रमापति पद अनुरागा ॥ 
सुमिरत हरिहि श्प गति बाघी ! सहज विमल मन लागि समाधी ॥ 


परवत, नदी ओर वनके [ सुन्दर ] विभागोको देखकर नारदजीका- लक्ष्मीकान्तं 
मगवानूकं चरणोमि प्रेम हो गया । भगवान्‌का स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि) कं 
शापकी ( जो णाप उन्दूं दक्ष प्रजापतिने दिया था भौर जिसके कारण वे एक स्थानपर 


नदीं ठट्र सकते थे } गति स्क गयी ओर मनक स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे उनकी 
नमाधि ल्ग गयी ॥२॥ 


सुनि रति देखि युरेस डराना \ कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ ` 
ट मम हेतू \ चलेड हरषि हिर्यं जलचरकेत्‌ ॥ 


गहत सहात्र जु 
_ नारद मुनिकी [ यह्‌ तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र उर गया । उसने 
ामदेवगो बनाकर उसका जादर्-तत्कारं किया [ ओौर कहा कि ] मेरे [ दितके ] लिये 
नम सपन महायकोनहित [ नारकी 


1 9 रदका समाधि भद्ध करनेको ] जाजौ । [ यह सुनकर | 
मीन कऋम्देव सनमे प्रसरत होकर चला 


५.९ तला ।} ३} 
नासीर मन सहु असि त्रासा ! चहत देवरिषि मम ॒पुर वासा ॥ 
> कामी ज्लोत्नेप 


जः! माहं ! कुटिल काकः इव सबहि डरा ॥ 





म सु मनम (2 ग्न द ल्भा ९. 
क मने गह्‌ दर हुमा कि देवपि नारद मेरी पुरी ( अमरावती) का 
“2 -=^ टु ‡ र्द गर पूरा मयावता ) सं 
{ राप्य ) नाहर टे! गने जो कामी अर्‌ नोनी नेतं 1 निवास 
^} चत 1 जगत्‌ जा कामी अीर्‌ नोमी हें 


~ न्यारी न्न ककष एकी र ू 
त 2, त कूटल कप्क्म तरहु सवस 
१. 


तितिक 
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ो०-छल करि टरेड तासु ब्रत प्रथु सुर कारज कीन्ह । 
जव तेहि जाने मरम तव श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ 


प्रभे छलसे उस स्वीका ब्रत भद्खकर देवता्मोका काम किया। जव उप स्व्रीन 
यह भेद जाना, तव उसने क्रोध करके भगवानृको शाप दिया ॥ १२३ ॥ 


चौ-तासुश्नाप.हरि दीन्ह प्रमाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 


तदो जलंधर रावन्‌ भयऊ । रन हात रम परय पद्‌ दयङ ॥ 

लीलाओके भण्डार कृपालु हरिनि उस समीके शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार 

किया ) । वही जलन्धर उस कल्पे रावण हभ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धम मारकर 
परमपद दिया ॥१॥ 


एकः. जनम कर कारन रएहा । जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ 


रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु नि बरनी कबिन्ह धनेरी ॥ 

एक जन्मका कारण यह्‌ था, जिससे श्रीरामचन््जीने मनुष्यदेह धारण किया । रै 
भरद्वाज मुनि! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोने नाना प्रकारसे वणेन 
कियाहं॥ २॥ 


नारद्‌ श्राप ` दीन्ह॒ एक वारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ? 
गिरिजा चकित भ्रं सुनि वानी । नारद विष्नुभगत पुनि म्यानी ॥ 


एक वार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कत्पमे उसके लिये अवतार हुभ। यह्‌ वात 
सुनकर पावैतीजी वड़ौ चकित हुई [गौर वोलीं कि] नारदजी तो विष्णुभक्त अौर ज्ञान है ॥२॥ 


कारन कवन श्राप सुनि दौन्दा । का अपराध रमापति कौन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी । छनि मन मोह आचरज भारी ॥ 


मूनिने भगवानको शाप किस कारणसे दिया ? लक्ष्मीपति भगवानूने उनका क्या 
भपराध किया धा? हें पुरारि ( शंकरजी }) ! यह्‌ कया मुञ्चसे किये । मुनि नारदके 
मनमे मोह्‌ हौना वड़े आश्चर्थकी वात ह ॥ ४ ॥ 


.वो*-बोले बिहसि मेस तव ॒ग्यानी मूढ न कोड । 
जेषि जस रघुपति करदं जव सो तस ते छन दोड ॥१२५८क)॥ 


तव महादेवजीने दंसकर कहा-न कोई नानी हं न मूं । श्रीरघुनायजी जव 
जिसकी जैसा करते हँ वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है ॥ १२४ ( क) ॥ 
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११०0१११0 0 + 
त॒व अपने सहायकोौसमेत कामदेवने वहत रकरः यौर अपने मनम हार मानकर 
ब्रत ही आते ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोको जा पकड़ा । १२६ ॥ 


दौ"--मयड न नारद मन क़ रोषा । कटि भिय वचन काम परितोष ॥ 
ताइ चरन सिर जायस पाई ! गयड मदन तव सहित सहाई ॥ 


नारदजीके मनसं कछ भी क्रोध न आया । उन्दने प्रिय वचन कहकर कामदवका 


समाधान किया । तव मनिकं चरणों सिर नवाकर ओर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने 
सहायकोंसहितं चट गया 1१॥ 


यनि ससीलता आपनि करनी ! सरति स्मो जाह सब बरनी ॥ 


सान सव क सन्‌ अचरज जवा \ इनार्हब्रस्रास्त हार्‌ पतर नावा । । 

देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मूनिकी सुशीलता गौर जपनी करतूत सव 
कही, जिसे सुनकर सवके मनमे आश्चयं हया आौर उन्होने मुनिकी वडादईं करकं श्रीह्रिको 
सिर नवाया ॥ २॥ 


तव नारद गवने सिव पाहीं ! जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए \ अतिभिय जानि महेस सिखाए ॥ 


तव नारदी णिवजीके पास गये ! उनके मनमें इस वातका अहंकार हौ गया कि 
हेमनं कामदेवको जीत लिया। उन्दने कामदेवकं चरित्र शिवजीको सुनाये जौर महादेव 


भने उन ( नारदजी ) को अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] रिक्षा दी--॥ ३॥ 


वार वार व्रिनवडं मुनि तोही । जिमि यह कथा सनायह मोदी ॥ 
तिमि जनि हरिदि सुनावहू कव्हर । चेह प्रस्ंम॒हुराएह तवहं ॥ 


दै मुनि ! मं तुमसे वार-वार्‌ विनती करता हूं कि जिस तरह यह्‌ कथा तुमने 
मुं सुनायी द, उस तनह भगवान्‌ श्रीहूरिको कमनी मत स॒नाना । चच भी चले तव भी 
रनानो चिप जाना 1 ८ ॥ 
रो०--संनु दीन्द उपदेम दित नहि नारददहि सोदान । 
मृरद्राय सति सनद 
ग्रयमिं 


र 1 


[4 व 
4 ५ ् ॥ 
४१५८१ १६ त्रतु 
[। 


हरि इच्छा वलवान्‌ १ २५७५ | 
यवरजानं यह्‌ हितौ लिला दी, पर्‌ नारदजीको चह यच्छी न लगी। हं 
(तमाणा ) मुनो। दरिकी च्छा वदी वलवान्‌ ह 1! १२५७ ॥ 
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दो०-सूख हाड लै भाग सट स्वान निरखि मृगराज । 


छटीनि लेड जनि जानजड तिमिसुरपतिहि न लाज ॥ ३२९५ ॥ 
जैसे मूखं कुत्ता सिहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे गौर वह्‌ मूयै यह समग्ने 
कि कहीं उस हड्डीको सिह छीन न ले, व॑से ही इन््रको [ नारदी मेरा राज्य छीन लगे, 
एसा सोचते ] लाज नहीं आयी ॥ १२५॥ 
नो०-तेहि आश्रमहिं मदन जव गयः ! निज मायो वसंत निरमयडः ॥ 


कुुमित विविध विटप वहुरंगा । कूदि कोकिलगंजहिं भंगा ॥ 

जव कामदेव उस आश्रममें गया, तव उसने अपनी मायासे वहां वसन्त ऋतुको 

उत्पन्न किया । तरह्‌-तरहुके वृक्षोपर रंग-विरंगे फूल खिल गये; उनपर कोयलेँ कूकने समीं 
ओर भौर गुंजार करने लगे ॥ १॥ 


चली सु्टावनि त्रिविध वयारी । काम॒ कृसानु वदावनिहारी ॥ 


रंभादिक सुरनारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥ 


कामाग्निको भड्कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द भौर सुगन्ध } सुहावनी 
हवा चलने लगी । रम्भा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएे, जो सव-की-सव कामकलारमे 
निपुण थी, | २१ 


करहि गान वहं तान तरंगा । वहुविधि कडि पानि पतंगा ॥ 


देखि सहाय मदन हरषाना । कौन्देसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ 

, वै बहुत ध्रकारकी तानोकी तर्के साय गाने लगीं ओर हाथमे गेद लेकर नाना 
प्रकारके खेल खेलने लगीं । कामदेव अपने इन सहायकोको देखकर वहुत प्रसन्न हुभा भौर 
फिर उसने नाना प्रकारके मायाजात किये 1 ३॥ 


काम कला करु सुनहि न व्यापी । निज भ्यं उरे मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चपि सकद कोड तास्‌ । वड्‌ रखवार रमापति जासू ॥ 


परंतु कामदेवकी कोद भी कला मूमिपर असर न कर सकी । तव तो पापी ( 
अपने ही [ नाशके ] भयसे उर गया । लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके वड़े रक्षक हो, भला, 
उसकी सीमा ( मर्यादा ) को कों दवा सकता हं ! ॥ ४॥ 


दो-सहित सहाय सभौतं अति सानि हारि मन मैन । 
गहेसि जाइ सुनि चरन तब कहि सुठि आरत वैन 1 १२६. 
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[की 

रे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनमे होता ह, जिसके हदयमें ज्ञान-वैराम्य नहीं 

>। घाप तो ब्रह्मचरयत्रतें तत्पर गीर वड़े धीरवृद्धि है । भला, कीं आपको भी कामदेव 
सता मक्ता हे? ॥१॥ 


नारद कटे सहित अभिमाना । कूपा तुस्हारि सकल भगवाना ॥ 
कृनानिधि मन दीख विचारी । उर अंकरुरेड गरव तर भारी ॥ 


नारदजीने जभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ ! यह सव आपकी कृपा हं । कंरुणा- 
निधान भगवानने मनम विचारकर देखा कि इनके मनम गर्वेकं भारी वृक्षका अङ्कुर पैदा 
टा गयादं॥२॥ 


वेगि सो मे उारिददं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
पनि र हित मम कौतक दई । अवसि उपाय करवि मे सोई ॥ 


मे उसे तुरंत ही उखाड़ फेकुगा, क्योकि सेवकोका हित करना हमारा प्रणहे । मं 
यवणएय ही वह्‌ उपाय कर्॑गा, जिससे मूनिका कल्याण बौर मेराखेल हो ॥ ३॥ 
त (+ (+ ५) [+ आ ^ अधिकार 
सव नारद हरि प्रद सिर नाई । चे हदयं अहमिति अधिका ॥ 
श्रीपति निज माया तव परी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ 
तव नारदजी भगवान्‌के चरणोमें सिर नवाकर्‌ चले । उनके हूदयमें अभिमान भौर 


पी वरद गया । तव लक्ष्मीपति भगवान्‌ने अपनी मायाको प्रेरित किया । अव उसकी कठिन 
करनी सुनो ॥ ४८1 


"-तिरचेड मग महं नगर तेहि सत जोजन विस्तार । 
श्रीनिवरासपुर तें अधिक रचना पिविध प्रकार ॥ १२८} 
जत ( दरिया ) ने रास्तेमे सौ योजन ( चारसौ कोस ) का एक नगर रचा। 

उस मनसा भोत्ि-पातिको रतनां लट्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुं नगर्‌ ( वैकण्ट ) से 

णी अचरि मन्दर यीं। १२६॥ ` ` 

पोर वसाह नगर्‌ सुंदर नर नारी ! जनु वहू मनसिज रति तनधाय ॥ 
ट पुर सड सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाला ॥ 


त्‌ 


उ कयस्य एन सुन्दर्‌ नरनारी वसते थे, मानो वहूत-से कामदेव लौर [ उसकी 
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ची"-राम कीन्ह चाहं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 


संभु वचन सुनि मन नहिं माए । तव विरंचि क लोक सिधाए ॥ 

श्रीरामचनद्रनी जो करना चाहते ह, बही होता है, एेसा कोई नहीं जो उसके 

विरुद्ध कर सके 1 श्रीशिवजीके वचन नारदजीकं मनको अच्छे नहीं लगे, तव वे वहस 
ब्रह्मलोकको चल दिये ११ ॥ 

एक वार करतल वर्‌ वीना । गावत हरि गुन गलन प्रवीना ॥ 


छीरसिधु गवने सुनिनाथा । जह वस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ 
एक वार गानविद्यामें निपुण मुनिनाय नारदजी हायमें सृन्दर वीणा लिये, हस्युण 
गाते हए क्षीरसागरको गये, ` जहां वेदोके मस्तकस्वरूप ( मतिमान्‌ वेदान्ततत्व ) लक्ष्मी- 
निवास भगवान्‌ नारायण रहते हें ।॥ २ ॥ ॥ 
[> [3 [>> अप भ) {अ ^ ९ 
हरषि मिले. उठि रमानिकेता ! वटे आसन रिषिहि समेता ॥ 


बोले विहसि चराचर राया । वहते दिनन कीन्ह सुनि दाया ॥ 
रमानिवास भगवान्‌ उठकर वड़े आनन्दसे उनसे मिले भौर ऋषि ( नारदजी ) फे 

साथ -जासनपर वैठ गये । चराचरकं स्वामी भगवान्‌ हंसकर वोले- दे मुनि ! आज भापने 

बहुत दिनोपर दया की ॥ ३ ॥ 

काम चरित नारद सव माषे । ज्यपि प्रथम वरि सिव राखे ॥ 


अति प्रचंड रघुपति के माया ! जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 
यद्यपि श्रीशिवजीने उन्दरँ पहुलेसे ही वरज रक्वा था; तो भी नारदजीने कामदेव- 
का सारा चरि भगवानूको कह सुनाया 1 श्रीरघुनायजीकी माया वड़ी ही प्रवल ह । जगत्‌रमे 
एसा कौन जन्मा ह, जिसे वह्‌ मोहित न कर दे ॥ ४॥ 
दो०-रूख वदन करि षचन श्ट वोले श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन वें मिटदिं मोह मार मद्‌ सान ॥ १२८ ॥ 
भगवान्‌ रूखा मुंह करके कोमल वचन वोले--द मुनिराज ! _ आपका स्मरण 
करनेसे दरूसरोके मोह, काम, भद भौर अभिमान मिट जाते हं [ फिर आपके लिये तो कहना 
ही क्या ह 1] ॥ १२८ 
नो०-सुनु सुनि मोह हद मन ताके । ग्यान विराग हदय नहिं जैः ॥ 


बरह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा 1 तुम्हदि कि करदं मनोभव पीर ॥ 
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किक 
लो एहि वरद अमर सोद होई \ समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं सकस चराचर तादी । वरडइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 


[ लदणोको सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो इसे व्याहेगा, वह्‌ अमर्‌ हो 
जायगा ओौर रणभुमिमे कोई उसे जीत न सकेगा । यह्‌ शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, 
सव चर-अचर जीव उसकी सेवा करेगे! २॥ 


लच्छन सव विचारि उर राखे \ कलुक वनाद मुप सन माषे ॥ 


सुता सुलच्छन किं नप पाहीं । नारदं चले सोच मन मां ॥ 


सव लक्षणोको विचारकर मुनिने अपने हृदयमें रख लिया ओौर राजासे कुछ अपनी 
मोरे वनाकर कह्‌ दिये । राजासे लडकीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये । पर उनकं 
पमनम यह्‌ चिन्ता थी कि-- 1 ३॥ 


करौ जाइ सोह जतन विचारी । जेहि भ्रकार मोहि बरं कुमारी ॥ 
जम तप कहु न होड तेहि काला । हे बिधि मिलद्‌ कवन विधि वाला ॥ 


मं जाकर सोच्‌-विचारकर अव वही उपाय करू, जिससे यह कन्या मुञ्चे हौ वरे । 
समय जप-तपसे तो कृ हो नहीं सकता । हं विधाता ! मुञ्ञे यह कन्या किस तरह्‌ 
लेगी ? ॥ ४॥ 


दो०-एहि अवसर चाहिञअ परम सोमा रूप विसाल्ल । 
जो विलोकि रीभे कुररि तव मेले जयमाल 1 १३६१ ॥ 


एते समयतो चड़ भारी णोभा भौर विशाल (सुन्दर) रूप चाहिये, जिसे देखकर 
सजकुमारी मुल्पर रीस जाय ौर तव जयमाल [ मेरे गलेमे ] डाल दे। १३१ । 


=° द्रि सन मगो सुंदरता । होदहि जात गहरं सति भाई ॥ 
मोर हितं हरि सम नहिं कोड 1 एहि अवसर सहाय सोद होऊ ॥ 


। [ एक काम करं कि 
ता ब्रहुतदेरट्‌ 


0 1 भगवानृस सुन्दरता मायू प्र भाद्रं ! उनके पास जानें 
1 1 । [कतु श्रीदट्न्कि समान मेरा दत्‌ भी कोर नहीं है, इसलिये इस 
समयवे द्वी मेरे त्रहायकः हों \।१॥ 
मि (1 [१ भ [द्‌ 
५ प्राषध एतय कऋन्ट चला } परगरे प्रभु च्छो तकी 
६ वरध विनय कन्हि तहि काला ! प्रगटेड प्रमु कौतकी कपाला ॥ 
४ ५ 
प्रमु वि्तोकि नि नयन जडान गेरहि काज हिरं ~= 
4 वरलाः छान नयन जडे 1 होहि काज हिरं हरषने ॥ 
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ल 
स्त्री] रतिही मनृप्य-शरीर धारण कि हए हौ । उस नगरे लीलनिधि नामका राजा 
रहता था; जिसके यहां असंव्य घोड़े, हाथी मौर सेनाके समूह्‌ { टुकंडियां } ये ॥ १॥ 


सत सुरे सम विभव विलासा 1 रूप तेज वल नीति निवासा ॥ 
विस्वमोदनी तासु कुमारी 1 श्री विमोह जिसु रूयु निहारी ॥ 


उसका वैभव मौर वितात्त सौ इन्दो समान था वह्‌ खूप, तेज, दल गौर नीतिका 
घर था। उस्तक विश्वमोहिनी नामकी एक [ एसी रूपवती ] कन्या थी, जिस्रके स्पको 
देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जाये ।॥ २॥ 
सोद हरिमाया सव गुन खानी । सोभा तासु किं जाद वखानी ॥ 


करइ स्वयंवर सो तपवाला । अष तहं अगनित महिपाला ॥ 
वह सव गुणोकी खान भगवानृकी माया ही थी । उसकी शौभाकरा वर्णन कँसे करिया 

जा सकता है । वह्‌ राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा 

अगे हृए ये॥ ३ ॥ 

सुनि कोठुकी नगर तें गयऊ । पुरवासिन्ह सव पृषत भयः ॥ 


सुनि सव चरित भपश्हं आए ! करि पूजा प सुनि वेठाए ॥ 
खिलवाड़ी मुनिं नारदजी उस नगरमे गये गौर नगरवासियोसे उन्होने सव हासं 

पुच्छा सव समाचार सुनकर वे राजाकं महलमें जाये । राजाने पूजा करफे मनिको [ आसन- 

पर ] वैठया॥ ४॥ 

दो-आनि देखाई नारदहि मुपति राजकुमार । 


कहद्ु नाथ गुन दोष सव एहि के हरये विचारि ॥१३० ॥ 
{ फिर] राजान राजकूमारीको चाकर नारदजीको दिखाया [ भौर ए 
कि] है नाय 1 माप गपने हृदयम विचारकर इसके सव गुण-दोप किये ॥ १३० ॥ 
चौ°-देखि रूप सुनि विरति विसारी । वड़ी वार लगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु विलोकि शुलाने । हदर्ये हरष नर्द भगटं वसाने ॥ 


उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये अौर वड़ी देरतक उसकौ भोर देखते 
ही रद गये । उसकं लक्षण देखकर मुनि अपने-मापको भी भूल गये मीर हृदयम हपित हए, 
पर प्रकटरूपमे उन लक्षणोको नहीं कहा ॥ १ ॥ 
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५ व ^^ "1 य 1 
तिज निज आस्न यहे सजा! बह वनाव करि सिव समाजा । 
[^ ४९] नोहि टचि (५ [द परिहि (> अ पोरे 

पुनि सन हरं खूप अति पोरे । सोहि तनि आनहि रिष्टं न मारे 
राजालोग खव सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर वेठे थे) मु 


( नारद ॥ मन-टी-मन प्रसरो रहे किमेरारूप वड़ा सुन्दर ह, मुञ्चे छोड कन्य 

भूलकर भी दूसरेको न वरेगी ॥ ३ ॥ 

पुनि हित कारनं षृपानिधाना । दीन्ह करूपं त जद्न वखाना । 

सो चरित्र ठंखि काँ न पावा । न्दं जानि सबहिं सिर नवा ' 
करपानिधान भववानूने मुनिकं कल्याणक लिये उन्हं एेसा करूप वना दिया र 


जिसका वणेन नहीं टो सकता, पर यह्‌ चरित कोड्‌ भी न जान सका ¦! सवस उन्हें नार 
ही जानकर प्रणाम किया ।। ४। 


दो०-रहे तँ दृद सद्र गन ते सष मेड । 


विम्रतेष देखप्तं पिरह एश शैख पेड ॥ १३२ ॥ 


वहां दो शिवजीके गण भी थे! वे सव भेद जानते थे ओर त्राह्मणका वेष वनाक 
सारो लीला देखते फिरते येवे भी वड़े मौजी यथे) १३२३॥ 


पौ०- जेहि साज वे सुनि जह 1 हद्यं शूप जहिहि अधिकारं । 
तष्ट उठे सेस गन दोङ । विप्रमेवं गदि सखह्‌ न रोऊ । 
नाजी जपनं हृदयम ख्पका वड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति ) 


घट थे, मे धिवर्जं जोकं दोनों गणभी वह वरु ग्य ब्राह्मणक वेषम्‌ होनेके करण 
उनम दुम चालक कोड न जानं सक्र || || 


ग्राह बट नारदाहि युना । नीक दीन्हि हरि संटरताई । 
यन्नाह राजकुमार छवि देखी । इन्दि दरिषहि दरि जानि दिसेषी । 





अकर्‌ 


त 1 र १ मृना-तनाकर्‌, व्यं स्च वचच कटूतं थ-पगवानने इनको अच्छी 
= ६1 दना ननि ददक्‌ राजकुमारी रीत ही जायसी अर " वानर 


अनादद मोद सन हथ परए । हसि संघ गन अति 


१ त सद्धं पष्‌] 
/* पुनह्‌ छान जटवाट्‌ भानौ । सुभि न परड्‌ डदि रम सानी 1 
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उस समय नारदजीने भगवानूकी वहत प्रकारसे विनती की } तव लीलामय कृपालु 
भ्रमु [ वहीं] प्रकट हो गये। स्वामीको देखकर नारदजीके नेतर श्रीतल हौ गये मौर वे 
ममे वड़े ही हरित हए कि खव तो काम वन ही जायगा 1 २॥ 
अति जरति कहि कथा सुनाई । करहुं छपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूपं देह प्रथु मोही । आन भति नहिं पवौ ओही ॥ 


नारदजीने बहुत आते ( दीन } होकर सव कया कह्‌ सुनायी [ बौर प्रार्थना की 


कि ] कृपा कीजिये भौर कृपा करके मेरे सहायक वनिये । हे प्रभो ! जाप गपना रूप मुञ्चको 
दीजिये भौर किसी रकार मै उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकता ५ ३ ॥ 


जेहि धिधि नाथ दोद हित मोरा । करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 


निज माया वल देखि धिसाला 1 हियं हंसि बोले दीनदयाला ॥ 
हि नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, माप वही शीघ्र कीणिये } मेँ साप्का दास ह! 
अपनी मायाका विशाल वल देख दीनदयालु भगवान्‌ मन-ही-मन हंसकर वोले--॥ ४ ॥ 


दो०-जेहि विधि होहि परम हित नारद सुन तुम्हार । 


सोद हम करव न अन्‌ क्यु क्चन्‌ न खषा हमार ॥१ २२ 
हें नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परमं हित होगा, हम वही करणे, दसय 
कठ नहीं । हुमारा वचन असत्य नहीं होता 1 १३२ ॥ 
नोन-कुपथ माग सुज व्याकुल रोगी । वेद्‌ न दे सुनह एनि जोगी ॥ 


क 0 6 6 


एहि विधि हित तुम्हार मे ठयऊ। कटि अस अंतरहित प्रु भयऊ 

है योगी मुनि! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुपय्य मगि तौ वंच उसे नहीं देता, इसी 

प्रकार मने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ची है । एसा कहकर भगवान्‌ जन्तरधनि हौ गये १ 

माया विवस्ष भए सुनि मूढा) सघद्यी नं हरि गिरा निगूढा ॥ 

गवने तुरत तौ रिषिराद 1 जरौ स्वयंवर भूमि वनां ॥ 

[ भगवानूकी ] मायाके वशीभूत हए मुनि एसे मूढ हो गये कि वे भगवानूकी 

अगूढ { स्पष्ट ) वाणीको भी न समज्ञ सके । ऋपिराज नारदजी तुरंत वहां गये जहाँ 
स्वयंवरकी भूमि वनायी गयी थी ॥ २ ॥ 

सर ० ११-- 
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वहत ही विकल हौ गये ! मानो गास छूटकर मणि गिर गयी हौ । तव शिवजीके गणने 
मुसकराकर कटा--जाकर दपणमें अपना मुंह तो देखिये ! ॥ ३ ॥ 
अस वहि दोड भगे मँ भारी । बदन दीख सुनि बारि निहारी ॥ 
रेषु विल्लोकि कोध अति वादा । तिन्हदहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥ 
एसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । मुनिने जलमे क्ककर अपना 
मुह देखा । अपना रूप देखकर उनका क्रोध वहुत वट़ गया । उन्होने शिवजीके उन गणोको 
अत्यन्त कठोर णाप दिया--1। ४ ॥ 
दोहो निसाचर जाद्‌ तुह कपटी पापी दोड । 
टंसेहु हमहि सो सेह पल बहुरि हंसेष् सुनि खोड ॥ १३९५ ॥ ` 
तुम दोनों कपटी ओर पापी जाकर राक्षस हो जाओ । तुमने हमारी हंसी की, 
उसका फल चक्खो । अव फिर किसी मुनिकी हंसी करना 11 १३५ ॥ 
नो°-पुनि जल दीख रूप निजं पावा । तदपि हदयं संतोद नं आवा ॥ 
प्रकत अघर कोप सन सादी । सपदि चले कमलाएति पादीं ॥ 
 _ मुनिन फिर जलमें देवा, तो उन्ह अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया, तव 
धा उन्द्‌ सताप नही हुमा । उनके ओढठ फड़क रहे थे ओर मनमें क्रोध [ भरा ] था; तुरंत 
ह्य वे भगवान्‌ कमलापतिकं पास चले।॥१॥ 
भ ५५. 


त्य 


हं ॒श्राय॒कि मरिहडं ज्रं । जगत सोरि उपहास कराई ॥ 


चिं [} मिते 

पाचाहं पथ्‌ सिते दवजारी ! संम रालच् 

वीचि पथ मिले दनुजारी । संग र्मा सोद शजछुमारी ॥ 

एः 1 सोचते जाते थे--] जाकर वा तो शाप दूंगा या प्राण दे दुगा 1 उन्होनं 

व नच दता करायी । द्यो णतु भगवान्‌ हरि उन्हँं वीच रास्तेमे ही मिल गये । 

नोन लद्माजी जोर्‌ वही राजकुमारी थीं।। २॥ 

न 

बोले मधुर वचन सुरसाई । छनि कँ चले < 

ल सतुर वचन सुरसह्नं । नि फँ चले छिकल की साई ॥ 

सनन वचन उपजा अति कोधा । साया वस्त न रहा सन वोधा ॥ 

त गाम कटाहे मुनि ! व्याकूलकी तरह 

व वरद्ना कध लाया 1 मायके वशीभूत होरे रण 


ककर त३.७.१.३।१.३।४। ३.४.१४१) 0 00 0000 





५. 
न 


्व्रम्‌ 1 ^ चाणीम्‌ 
सावः स्वामी भगवान्‌ मीटी चाणीमे 
# 
1 चने? ये णव्द मनते ह 
[र 


नत्र दह्‌ 





बालकाण्ड १४७ . 
नारदमुनिको मोह हो रहा था, क्योकि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश } 

मँ था। शिवजीफे गण वहत प्रसन्न होकर हंस रहे धे। यथपि मुनि उनकी अटपदी वाते 

सुन रहे थे, प्र वुद्धि भ्रमर्मे सनी हृदं होनेके कारण वे बाते उनकी सममे नहीं भती थीं 

{ उनकी चातको वे अपनी प्रशंसा समच रहे ये )॥३॥ 

काँ न लखा सो चरित विसेषा 1 सो सरूप दपकन्योँ देखा ॥ 


मकंट वदन भयंकर देही । देखत द्दर्ये क्रोध मा तेद ॥ 

इस विशे चरिवरको मौर क्रिसीने नहीं जाना, केवलं साजकन्याने [ नारदजीका ] 
वह्‌ रूप देवा । उनका वंदरका-सा भृंह मौर भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हूदयमें क्रोध 
उत्पन्न हो मया ॥ ४॥ 


दो*-सखीं संग लै कुर्भंरि तव चलि जनु राजमराल \ 
देखत फिरद महीप सव कर सरोज जयमाल }॥ १२४ ॥ 


तव राजकूमारी सवि्योको साय लेकर दस तरदं चली मानो राजहंसिनी चल रही ह । 
वह्‌ अपने कमल-जैसे हार्थोमें जयमाला लिये सव राजागोको देखती हुड घूमने लगी ॥१३४॥ 


चो०-जेहि दिसि वेठे नारदं पूली ! सोदिसितेहिं नत्रिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुनिखनिउकस्हिं अकुलादी ! ेखिदसा हरगन घुसुकादीं ॥ 


जिस भोर नारदजी { रूपके वेमे ] फूल बैठे ये, उस योर उसने भूलकर भौ 
नदीं ताका । नारद मनि वार-वार उचकते भौर छटपटाते ह । उनकी देशा देखकर शिवजीके 
गण मुसकराते ह ॥ १ 
धरि चपतनु तह गयड कृपाला । कुमरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ 


दुलदहिनि ले गे लच्छिनिवासा । हपसमाज सव भयउ निरासा ॥ 

कृपालु भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहां जा पटे । राजकूमारीने हपित 
हकर उनके गलेमेः जयमाला डाल दी । लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ले गये ! सारी 
राजमण्डली निराश हौ गयी ॥ २॥ 


मुनि अति विकल मोँ मति नाटी । मनि गिरि गई बृटि जनु गदी ॥ 
तव हर गन बोले घुसुकाई । निज सुख सुकर विलीकटु जाई ॥ 
मोहके कारण मुनिकी वुद्धि नष्ट हौ गयी थी, इसमे वे [ राजन्ुमारीको गयी देव ] । 


१५० रामचरितमानस 


५५०५७ 
[ तुमने टमारा ङ्प वंदरका-सा वना दिवा धा, दससे वंदर ही तुम्हारी शाता 
म्ये । [ म जिर स््रीको चाहता धा उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा वडा 
धित रिया है, इसे तुम भी स्वीके वियोगमें दुखी होगे ॥ ४ ॥ 


द° श्राप सीसं धरि हरपि हिय रघु बहुं विनती कीरिह । 
निल पाया कै प्रवलता करषि दूपानिधि लीन्हि ॥ १३७ ॥ 
सापको सिरपर चाकर, हृदयमें हपित होते हृए प्रभुन नार्दजीसे बहुत विनती 
फी छीर कृपानिधान भगवानूने अपनी मायाकी प्रवलता खीच ली 1} १३७ ॥। 
ी०-जव्‌ हरि माया दरि निवारी । नहि तहं रसा न राजकुमारी ॥ 
तव सुनि जति सीत हरिचस्ला । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
जव भगवानूने अपनी मायाको हटा लिया, तव वर्ह न लक्ष्मी ही रह्‌ गयीं न 
राजकुमारी द्ी। तव मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये भौर 
कदटा--े णरणामतके दुःखोको हूरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १॥ 
पा होड सय श्राप कृपाला । मम इच्छ कह दीनदयाला ॥ 


५ न म ५५ ल ले [9 (५ मिटिहि (= (५ 

पे द्षेचन दहे बुतेरे ! कट्‌ सुनि पाप मिटिदहिं किमि रे ॥ 
है कर्पा! मेरा णाप मिथ्या हो जाय । तव दीनोपर दया करनेवाले धगवान्‌- 

नेयद्रादनि गहु सव मेरीदही इच्छा 


= ययनं च = + {मिटगं 
गोद वचन कड हू) मेर्‌ पाप कसे मि्टगे। २॥ 


शट्‌ ग~ 


ट जाद्‌ संदर सत नासा । दोदहि हदयं तुरत दिश्रामा ॥ 
उ नहिं सिव समान श्रिय सोर । असि प्रतीति दजहुं जनि भोरे ॥ 


ध ० (र) स्ट जारं एज 4 गने 
[भनतरानून कटा] जावर एकर्जीके 


८ 
# ॥ 


1 


च णतनामका जप करो, दतसे हृदयम तुरंत शान्ति 
५] 1 [तजक यमान मुले कोट प्रिय नदी है । दस विष्वासको भूलकर भी न छोड्ना ५२ 
५ 4 1 छ, जुन ता 1 [रं ८५ 4 ष 
६ प्र द्पातच्‌ क्यू 


पुराय । सो न पाव सुति सगति हमारी ॥ 
7 उर वृर पष्ट पिचुं ज्‌ 1 यन न तुम्दहि पाया निखराई ॥ 


एनी # = १ 0 ध क (3 | अ ४ न 
प: दुम वमौ) चिमपर्‌ क्षा नही करत बरहम भक्ति नटीं पात ~ 
क. (शिवम ) जिमपर्‌ कपा नही करत, वहु मेरी भक्ति नद पत्ता | हुदचरम 
१६.44 77 ~ ~~ ~ 5 म 7 ५ न ८ | ४ 
१६ {१५१५ ५१: २१९ ५ {* =+ {द ३ द १२ न ष्टः भर्‌ मापा ग~~ {१ ---- = च्या स र 
7 क पुच्वापर्‌ विच अवर मेरी माया तुम्हारे निकट नदीं छयेगी ।1८॥ 
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पर संपदा सकट नहिं . देखी ! तुम्हरे इरिषा कपट विसेषी ॥ 


मथत सिधु शुद्रहि वोरायह । सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु ॥ 
[ मुनिने कहा--] तुम दूसरोकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे हर्ष्या गौर कपट 

वहुत है । समुद्र॒ मयते समय तुमने शिवजीको वावला चना दिया गौर देवतायंको प्रेरित 

करके उन्दूं विपपान कराया 11 ४ ॥ ~ 


दो०-असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनि चारु । 


स्वारथ साधक कुटिल त॒म्ह सदा कपंट व्यवहार ।॥ १३६ ॥ 
असुरोको मदिरा भौर शिवजीको विप देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी भौर सुन्दर [ कौस्तुभ ] 
मणि ले ली। तुम बड़ धोखेवाज मौर मतलवी हो । सदा कपटका व्यवहार करते हो ।॥१३६॥ 
नौ°-परम्‌ स्वतंत्र न सिर पर कोई । भाव सनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 


भले मंद मंदेहि भल करट । विसमय हरष न दिये कलु धरहू ॥ 

तुम परम स्वतन्व हो, सिरपर तो कों है नदीं, इससे जव जो मनकी भता ह, 

[ स्वच्छन्दतासे ] वही करतें हो । भलेको बुरा भौर वृरेको भला कर देते हौ । हृदयम 
हपं-विषाद कुछ भी नहीं लाते ॥ १॥ 


उहकि उहकि परिचेह सव काहू । अति असंक मन सदा उह ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न वाधा । अव लगि तुम्हदि न काट साधा ॥ 
सवको ठग-ठ्गकर परक गये हो भौर अव्यन्त निडर हौ गये हो; इसीसे [ ठगनेके 
कामम ] मनम सदा उत्साह रहता है । शुभ-अशरुभ कमं तुम्टूं वाघा नरह देते । अवत्तक 
तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २॥ 
भले भवन अव वायन दीन्हा ! पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
वेचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोद तनु धर श्राप मम एदा ॥ 
अयकी तुमने अच्छे घर वैना दिया है ( मेरे-जेसे अवदंस्त आदमीसे षटेडखानी की 
६ ) । मतः अपने कियेका फल अवश्य पायोगे। जिस शरीरको धारण करके वुमन मुक 
ठ्गाहै" तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शापहै।३॥ 


कपि आति तुम्ह कीन्दि हमारी । करिहदिं कौस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि पिरद वुम्ह दोव दर्ग ॥ 


१८३ रामचरितमानस 


वी हि 
देवतागोको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोको सुख देनवालं आर पथ्वीका भार हरण 
करनेवाले भगवान्‌ने एक कल्पमं इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था!) १३६ ॥ 


नौ०-एहि विधि जनम करय हरि केरे 1 सुंदर सुखदं विचत्र घनेरे ॥ 
कलप कलप ग्रति प्रघ जवदरुदीं । चाष वरि नानाविधि करदं ॥ 


इस प्रकार भगवानके अनेकों सन्दर, सुखदायक ओर अलौकिक जन्म ओर कमं 
>) प्रत्येक कल्पमे जव-जव भगवान अवतार लेते हँ ओर नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाए 
करते हं; ॥ १॥ 


तव तव क्था सुनीसन्द गाह 1 परमं ॒पुनीतं प्र्ब॑ध घनां \ 
विविध प्रसंग अनुप वखाने ! करहि न सुनि आच्श्जुं सयाने ॥ 
तव-तव मूनीश्वरौने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका मान किया 


है भौर भति-्भात्तिके अनुपम प्रसद्खोका वणेन किया है; जिनको सुनकर समक्षदार 

( विवेको }) लोग आश्चयं नहीं करते ॥ २ ॥ 

हरि अनत हरिकथा अनंता ! सहि सनष बहृषिधि सव संता। 

रासचंद्र के चरित सार 1 क्लप कोष्टि लगि जाहि न गाए 
श्रीट्रि अनन्त हँ ( उनका कोइ पार नहीं पा सकता ) ओर उनकी कथाभी 

अनन्त हे; सव संतलोग उसे वहृत प्रकारसें वद्हते-सुनते हँ । श्रीरामचन्द्रजीके ` सुन्दर चरित्र 

कराड क््पौमे भी साये नहीं जा सक्ते ।! ३॥ 

यहं प्रसंग ५.9 दहा न (म हर्सिायं मोहहिं द [त 
ह प्रसमं स॒ दद्ा भदानी } हरिपायो मोहि छवि म्यानी\ 
ततं हितकारी तेव संलसं 

प्रमु कतुकी प्रनत हितकारी । सेवत संलम सकल इख हार 
[ गिवजी कदत हँ करि] है पार्वती! मेने यह्‌ वतलानेके लियं इस प्रस दको कहा 

ति भ्प्रना मून भो नगयवानक्मय मोपा मोहित त्सय दा तात ह । प्रभ 


कौतकी 
ट ओर लरणागतका व तुकी ( लीलामय ) 


ध ८ “गन दहि} व क्रतवो करनेम चहत सलभ आर सव ददक्‌ 
स्नान द्भ 11८] 


<-श्ुर्‌ नर्‌ यान कड नाद ऊ 
<स तचार पच वाद्‌ याज 


५५८९) 1 ~ १8 तपामि न: >, = 
९1; गनयन्‌ अमम्‌ नूनवाम पना चमद्ध च्ी ह सिस 
# १) ॐ ` ४ 6 द] र) [1 
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दो०-वहुविधि सुनिहि प्रवोधि भ्रु तव भए अंतरधान ! 
सत्यलोक नारद चले करत शम गुन गान ॥ १३८1 
वहत प्रकारसे मुनिको समञ्चा-व्ञाकर {ढाढ्सं देकर) तव प्रभु अन्तर्धान हो गये मौर 
नारदजी श्री रामचन्द्रजीके युणौका गान करते हए सत्यलोक (ब्रह्मलोक) को चले ॥१३८॥ 
ची°-हरगन शुनिहि जातपथ देखी ! धिगतमोह मन हरष -विसेषी ॥ 


उति सभीत नारदं पहं आए । गहि पद्‌ आरत वचन सुनाए ॥ 

शिवजीके मोन जव मुनिको मोहरहित गौर मने वहत प्रसन्न होकर मार्गमे 

जाते हए देखा, तव वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये गौर उनके चरण 
पकड़कर दीन वचन वोले-) १ 

हरं गन दमन विप्र सुनिराया । वङ्‌ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 


श्राप अनुयह करहु कृपाला । बोले नारद्‌ दीनदयाला ॥ 
दे मुनिराज ! हम ब्राहण नहीं है, शिवजीके गण ह । हमने वड़ा अयराध किया, 
जिसका फल हमने पा लिया ! हे कृपालु ! अव शाप दूर करनेकी कषा कीजिये ! दीर्नोपर 
दया करनेवाले नारदजीनें कहा--\! २ ॥ 
निसिचर जाइ होड तुम्ह दोऊ । वेभव विपुल तेज बल होऊ ॥ 
भुजवलविस्वनितव तुम्दजदहिआ । धरिहिं विष्नु मनुज तनु तहिञा ॥ 
तरुम दोनों जाकर राक्षस होमो; तुम्हें महान्‌ एेश्वयं, तेज मौर वलक्री प्राप्ति हो । 
तरुम अपनी भजाओके वलसे जव सारे विश्वको जीत लोगे, तवे भगवान्‌ विप्णु मनुप्यका 
शरीर धारण करगे ।॥ ३ ॥ 
समर मरन दरि हाथ तुम्हारा । दोददहु सुकुत न युनि संसारा ॥ 
चते जुगल सुनि पद सिर नाई । सए ॒निसाचर कालि पाई ॥ 
युदधमे श्रीह्रिके हायसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे कुम सूक्त हो जामोगे भौर फिर 
संसारम जन्म नहीं सोगे । वे दोनों मनिके चरणे सिर नवाकर चले सौर समय पाकर 
राक्षस हए ॥ ४ ॥ 
दो०-एक कलप एदि हेतु भ्रमु लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रंजन सनन सुखदं हरि भंजन भुवि भार ॥ १३. ॥ 
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नौ°-स्वायंम्‌ मनु अर्‌ सतरूपा 1 जिन्ह तै भे नरखष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजं भव श्रुति जिन्ह कं लीका 1 
स्वायम्भुव मनु आर [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योकी यह्‌ अनुपम 
सृष्ट ई, इन दोनों पत्त-पत्नीकं धम गौर भाचरण वहत अच्छे थे । आज भी वेद जिनकी 
स्यादाका गान करते हं! १॥ 
चप उत्तानपाद युत ` तास्‌ । ध्रुव हरसगत मयड सुत जतु ॥ 
लघु सुत नाम भरियत्रतं तादी ! षेद पुरान प्रसंस्दिं जादी ॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनकं पुत्र प्रसिद्ध] हरिभक्त ध्रुवजी हए ! उन 
(मनुजी) कं छोटे लड़केका नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद ओर पुराण करते ह । २॥ 


देवहूति पुनि तायु कुमारी । जो नि कदस कँ परिय नारी ॥ 


(५. टेव जए जेष्ट कपितत 
आदिदेव प्रु दीनदयाला ! जठर धरेड जेहि कपिल कृपाला ॥ 
_ , पृनः देवहुति उनकी कन्या थी, जो कदम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई ओौर जिन्होने यादि- 
देव, दीनोपर दया करनेवाले संमयं एवं कृपालु धगवान्‌ कपिलको गमे धारण किया 1 ३ ॥ 
ॐ सांख्य [क निन्द ५ क 
ल्प सास्र जन्ह्‌ प्रगट बखाना ! त्ख वचार (नघुन सम्ाना ॥ 
तेहि राज च्‌ (~ | काला आयस ज 9 विधि क 

तदि सनु राज कीन्ह बहू काला \ प्रयु आयु सव बिधि प्रतिपाला ॥ 
तत्वोवा विचार करनेमे अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवानूने सांख्यशास्त्रका 
प्रकटल्पम वणन किया, उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने वहत समयतक राज्य किया अर 
सव प्रकारस्त भगवानूकी जआन्ञा [रूप शास्त्रौकी मर्यादा] का पालन किया! ४॥ 

सो (० विषय (र भवनं न्तो ध धृपन्‌ 

सो°-होद्‌ न विषय विराग भवन वसत भा चौयपन । 
ठ्दय वहत दख लाग जनम्‌ गयड हरि भगति चिन्‌ \ १४२ ॥ 
॥ छ) [च 1 विपयों "= ० ० र 

__ _ _ घर्म रटत वृद्वा जागया; परंतु विपो वैराग्य नहीं होता; [इस वात्तको सोचकर] 
उनके मनम वदरा दुरं हआ करि श्रीहूरिको भक्ति विना जन्म यों ही चला गया 1] १४८२ ॥ 
+" वरस राज सुनहि तवर दीन्हा) नारि सेत गवन वन कीन्हा ॥ 
ताथ वर नामष वेख्याता \ अवति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 

तव मनुयीनं जयने पु्रको जनदेस्ती राज्य देकर स्वयं समीहित 


पः 
पन [त त चन ययन कियो ॥ 
ए [क २६५ वि (न अ > = = ५ ~ 1 
५९८९६ ,६ $ ^4 „. ~ ईच ११५? - र = = | ~ ८ ॥ ध 
भवना व्रत वार्‌ प्रकत विन्द्र देनेवाला तीयोमिं श्रेष्ठ रमिपारण्य प्रसिद्ध द ट्‌॥१॥ 
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माया मोहित न कर दे ! मने एसा विचारकर उस महामायाकँ स्वामी ( प्रेक } श्री- 
भगवानूका भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
नो"-अपर दतु सुनु सेलकरुमारी 1 कहं विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा 1 ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ 
है गिरियाजकूमारी ! अव भगवानूके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--र्य उसकी 
विचित्र कथा विस्तार करके कहता हं--जिस कारणस जन्मरहित, निर्गुण भौर रूप-रहित 
( भव्यक्त सच्चिदानन्दघन } ब्रह्य मयोघ्यापुरीके राजा हृए 11 १ ॥ 
जो प्रमु विपिन पिरत तुम्ह देखा वंध समेत धरं सुनिवेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी ) सती सरीर रिह बौरानी 1 
जिन प्रभु श्रीरामचन््जीको तुमने भाईं लदमणजीके साय मुनिर्योका-सा वेप धारण 
किये वनम फिरते देखा था, गौर हे भवानी ! जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरे तुम 
एेसी वावली हो गयी थीं कि--! २॥ 
अजं न छाया मिटति तुम्दारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ¶ 
लीला कीन्हि जी तेहि अवतारा । सो सव किहं मति अनुसारा ॥ 
अव भी तुम्हारे उस वावतेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्ीके भ्रमरूपी रोगके हरण 
करनेवाले चरित्र सुनौ । उस अवताररमे भगवानूने जौ-जो लीला की, वहं शरव मे अपनी 
वुद्धिके अनुसार तुम्हुं कहग ॥ ३ ॥ 
भ्रटज सुन सकर वानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी | 
स [3 के भ १०५. 
लगे बहुरि वरनै टृषफेत्‌ । सो अवतार भयड जेहि हेत्‌ ॥ 
{ याक्नवत्कंयजीने कहा--] ह भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पावतीजी 
सकुचाकर प्रेमसहित मुसकरायीं । फिर वुपकेतु शिवजी जिस कारणस भगवान्‌का वह्‌ 
अवतार हुआ था, उसका वर्णेन करने लगे ।॥ ४ ॥ । 
दोसो तँ तुम्द सन कड सबु सुनु सुनीस मन लाइ । 
राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि युदा ॥ १४१ ॥ 
हं मुनीश्वर भरद्वाज } मेँ वह सव तुमसे कहता है, मन लगाकर सुनो । श्री रामचन्द्रजीक 
कया कललियुगके पापोको हसनेवासी, कल्याण करनेवाली मौर वड़ी सुन्दर है १ ०० 
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योनि देये, जो निर्ण, अखण्ड, अनन्त जीर अनादि हँ गौर परमा्थेवादी (ब्रह्मज्ञानी, 
तत्तववरेन्ना) लोग जिनका चिन्तन किया करते ह ॥ २॥ 
५ > न च [कषप (0 9 ~ व 
तेति केति जहि वेदं निया) निजनद्‌ (नहपाध अनुपा ॥ 
4 * ‰#~. [क्‌ परिष = [ति ह # ज्‌ । ४५ क 
संशु विचि चिष्नु यगवाना 1 उपज्हिं जाद संस्र ते नाना ॥ 
जिन्दं वेद नेति-नेति' (यह भी नहीं, यह्‌ भी नहीं) कहकर निरूपण करते हं । 
जा आनन्द स्वरूप, उपाधिरहित यौर अनुपम ह, एवं जिनके अंशसे अनेको शिव, ब्रह्मा जार 
विप्णुभगवान्‌ प्रकट हते ह । ३॥ 
ब ष्यः किकी द्र यह ककन । र | 
पसे प्रश्रं चेव घस उष ! सगत हेतु लीलातनु गईं ॥ 
यह वचन यत्य श्रति म्‌ नो हमार प्रजलिहि अरि 
जां यह्‌ वचन सस्यं श्रुति माषा । तो हतार प्रूजाह आमल्ताषा ॥ 
एसे [महान्‌] प्रभु भी सेवकके वणम ह भौर भक्तोके लिए [ दिव्य | लीला-विग्रह धारण 
करते हू । यदि वेदोमें यह्‌ वचन सत्य कहा है तो हमारी यभ्िलापा भी अवश्य पूरी होगी ।॥ ४॥ 
+ [धद [य धि घी भ ८, घ्‌ ~ [क्‌ आ 
दो--एहिं विधि वीते बररष षट सहस्र वारि आहार । 
^ नि रहै सर्य 
परवत सप्त सहल युनि रहे शछमीर अधार ॥ १९४ ॥ 
दस प्रकार जलका गाहार [करके तप] करते छः हजार वषं वीत गये 1 फिर 
सात हृजार्‌ वप वे वायं के आधार पर्‌ रहे ।॥ १४४ 
चौ°- वरम सदस ठस व्यागेड सो । ठट रहे एकर पद्‌ दोऊ ॥ 





॥ 1 


विधि हरिहर तप देखि अपारा । सलु खपीप्‌ अष्‌ षह वारा ॥ 


दरा टृजार्‌ वप तवः उन्दने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक परते खड रहे 1 
उनका अपाद्‌ तप दखकर्‌ ब्रह्मा, विष्णु यर शिवजी करई वार्‌ मनुजीके पास अये ॥ १॥ 


ग्घ ~ व (प्स ४ (19, त्त {> घ र्‌ (क) घी [| हि + 
मागं कर्‌ वहु भति लोमाए । परख धीर्‌ नहिं चलि चलाए ॥ 
र भिम्‌ नर मे > सरी च {चि = न 
रथमत दीद रं सरीरा} तदपि पनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ 
,, उन्न एन्द्‌ जनक प्रकान्मी ललचाया ओौर कटा कि कष्ठ वर मागो । पर्‌ यरे परम 
धनवान्‌ | नाजा-सनो अपन त्यय किीतेः] दिमाये नहीं दिगि) गर्यमि उनका शरीर 
भह 


मदन ( तमात जन नया या, किर भी उनके मनने जराशी पीडा नहीं थी | २॥ 
प्र मृनुग्य (हः ची | ननि सन्य न | 
पयु सतग्य दास निज जनी । गनिं अनन्य तापस नप शनी ॥ 


पायु मायु वमः भे लय वानीं । पम्‌ गमीर्‌ करपान 
= ततु तर च नम वानां | परस्‌ मसर दरपराख्न सानी ॥ 
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बसहिं तरौ श्नि सिद्ध समाजा । तँ दिय हरषि चलेड मनु राजा ॥ 


पंथ जात सोहि मतिधीरा । ग्यान भगति जतु धरें सरीरा ॥ 

वहां भुनियों मौर सिद्धोके समूह वसते हे । राजा भु हपिति होकर 
वहीं चलते । वे धीर वुद्धिवाले राजा-रानी मागमे जाते हृषए एसे तीर हो स्ह े, भानो 
ज्ञान भौर भक्ति ही शरीरधारणक्रियिजारहेहं।॥ २॥ 


पू्ुवे जाद्र॒धेनुमति तीरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 


आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी ! धरम धुरंधर परिषि जानी \ 
[चलते-चलते] वे गोमतीकं किनारे जा पहुचे । हपित होकर उन्टोने निर्मल जलमें स्नान 
किया) उनको धरमधुरधर राजर्षि जानकर सिद्ध मौर ज्ञानी मुनि उनसे मिलने गये ॥ ३॥ 


जर जँ तीरथ रहे सुहाए । सनिन्द सकल सादर करवाए ॥ 


कुस सरीर शुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ 
जहाँ-जहां सुन्दर तीयं थे, मुनियोने आदरपूवंक सभी तीयं उनको करा दिये । 
उनका शरीर दुल हौ गया था, वे मुनियौके-से ( वल्कल ) वस्व धारण करते धे मौर 
संतोके समाजे नित्य पुराण सुनते थे, ॥ ४ ॥ 
दो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपं सहित अनुराग । 
वासुदेव पद पंकरु्॒द॑पति मनं अति लाग ॥ १४३. ॥ 
भौर द्वादशाक्षर मन्त्र ( ऊ नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते 
थे) भगवान्‌ वासुदेवकं चरणकम्लोमं उन राजा-रानीका मनं बहुत ही लग गया 1! १४३ ॥ 


चो०-करहिं अहार साक फल कंदा ! सुमिरदिं व्रह्म सच्चिदानंदा ॥ 


पुनि हरि हित करन तप लागे । वारि जधार मूल फल त्यागे ॥ 

वै साग, फल भौर कन्दका आहार करते थे भीर सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण 

करते थे \ फिर वे श्रीहुरिकं लिये तप करने लगे भौर मूल-फलको त्यागकर केवल जलके 
आधारपर रहने लगे ॥ १ ॥ 

उर अभिलाष निरंतर हो । देखिम नयन परम प्रमु सोई ॥ 


अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितिं परमारथवादी ॥ 
हृदयमें निरन्तर यही अभिलाषा हृभा करती कि हम [ कंसे ] उन प्ररमप्र 
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00 


दंपति वचन प्रम श्रिय लगे । शटल विनीत प्रेम रस पागे ॥ 
मगत वल ग्रघ॒॒कृषानिधाना । विस्वबास भ्रगटे भगवाना ॥ 


राजा-रानीके कोमल, विनययुक्त ओर प्रेमरसमे पगे हुए वचन भगवानूको बहत 
ही प्रिय लगे । भक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूणं विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्वमे 
व्यापक ), सर्वसमर्थं भगवान्‌ प्रकट हौ गये 1 ४ ॥ | 


दो०-नील सरोषठह नील भनि नीत नीरधर स्याम । 
लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १९६ ॥ 


भगवान्‌के नीले कमल, नीलमणि गौर नीले ( जलयुक्त ) मेघके समान [ कोमल, 


प्रकाशमय मौर सरस ] श्यामव्णे [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव 
भी लजा जाते हें ॥ १४६ ॥ 


चौ-सरट्‌ मयंक बदन छषि सीवा। चार छोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर असन रद सुंदर नासा । दिषु क्र निकर विनिदक ्टासा ॥ 


उनका मुख शरद्‌ [ पूणिमा ] के चनद्रमाके समान छविकी सीमास्वरूप था । 
गाल मौर ठोड़ी वहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त , चढाव-उतारवाला ) 


धा। लाल हठ, दति मौर नाक ( अत्यन्त ) सुन्दर थे! हंसी चन्द्रमाकी किरणावलीको 
नीचा दिखानेवाली थी ॥ १॥ 


नव अंबुज अवकं षि नीकी ! चितवनि ललित भावती जी की ॥ 


धूमुटि मनोज चाप छवरि हारी 1 तिलक ललाट पटल हुतिकारी ॥ 
, नैक वि नयं [ विले हए ] कमलके समान वड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन 
जीको बहुत प्यारी लगतौ यी । टेढ़ी भंहिं कामदेवकं धनुपकी शोभाको हरनेवाली धीं । 
ललाटपटलपर प्रकणणमय त्तिलिक था 1 २॥ 

ऊुडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल देस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रवत्स रंचिर वनमाला । पठिकः हार भूषन मनिजाला ॥ 


व्वानेमि मकराटत 


श 9080१ 0800 0 0) 
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ध्नी ॐ आक्ारके म दण य 
कत ( मलीके आक्ारके ) कण्डल अर 
व ् चनें 4 कतं [व यासं १ [क सघनं तः न्न १ दो [ष्‌ [| 
1 दढ ( पुराने } साचे वाल एसे सधन ये, मानो सवो संड 
न्दर वनृपासा र 


त ~ 1 [0 
५९ वनमाला, रत्वसाट्त्त दर्‌ 


सिरपर मुकुट सुशोभित 
ध हा 1 हूदयपर श्रीवत् 
सोर मभियोके लाभूषण सुतोभित षे ।॥ ३॥ 


वालकाण्ड १५७ 





^~^^~^~^-~~^.^^.~~~.-~~-^~~^^~ ^^ ^~ ~^ 
सवेत प्रभु जनन्य गत्ति (आश्चय) वाले तपस्वी राजा-रानीको "निज दास" जाना । 
तव प्रम गम्भीर मौर कृपारूपी अमृतसे सनी हई यह्‌ आकाशवाणी हुई कि "वर मागो" ॥।३॥ 


श्रतक जिञआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध दो उर जव आई ॥ 
हष पुष्ट तन॒ मए सुद्ाए । मानहुं अविं भवन ते आए ॥ 

मुदेको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोके दोसे होकर जव हृदयमम मायी, 
तव राजा-रानीके शरीर एसे सुन्दर ओौर हृष्ट-पुप्ट हो गये मानी अभी घरसे अये है ।॥४॥ 
दौ°-श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात । 

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न दृदयं समा ॥ १५४५ ॥ 

कानमे जमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित ओर 
परफटिलित हौ गया । तव मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम हृदयम समाता न या-१४५॥ 
नो०-सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू ! विधि हरि हर वंदित पद रेनू ॥ 


सेवत सुलभ सकल सुख दायक । भ्रनतपाल सचराचर नायकः ॥ 
हे प्रभो ! सुनिये, आप सेवकोके लिये कल्पवृक्ष भौर कामघेनु हैँ । आपकी चरण- 
रजकी ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिवजी भी वन्दना करते ह । आप सेवा करनेरमे सुलभ ह तया 


सुखोके = ~, 


सव सुखोकं देनेवाले हैँ । भाप शरणागतके रक्षक ओर जड-चेतनके स्वामी ह ॥ ९॥ 
जौ अनाथ दित हम पर नह्‌ ! तौ प्रसन्न होद यह वर देह ॥ 


जो सरूप वस सिव मन मादी । जेहि कारन सुनि जतन करशद्यं ॥ 
हे अनायका कल्याण करनेवाले { यदि हमलोर्मोपर भापका स्नेह है" तो प्रसन्न 

होकर यह्‌ वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजीके मनमेः वसता ह भौर जिस 

[की प्राप्ति] कं लिये मुनिलोग यल करते हं ॥ २॥ 

जो सुसुंडि मन मानस हंसा । सयुनअगुनजेहि निगम प्रसंसा ॥ 

देखहिं हम सो रूप भरि लोचन ! छपा करट भननतारति मोचन ॥ 


जो काकभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हत्त है सगुण सौर 
निर्मण कूकर वेद जिसकी प्रशंसा करते ह, ह शरणागतके दुःख मिटानेवाल प्रभो ! एसी 
छृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र भरकर देखं ॥ ३ ॥ 


१६० रामचरितमानस 
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हरष निवसत तन दसा शुलानी ! परं ठंड इव गहि पद्‌ पानी ॥ 
सिर परते प्रयु निज क्र कंजा \ तुरत _ उता कर्नापुंजा ॥ 


नन्दकं यधिक वणम हौ जानेके कारण उन्दं अपने देहको सुधि भूल गयी । वें 

हाधोसे भगवानकं चरण पकड़कर दण्डकी तरह (सीधे) भूमिपर भिर पड़े] कृपाको राशि प्रभु- 

ने अपने करकमलोसे उनकं मस्तर्कोका स्प किया ओर उन्है तुरंत ही उठा लिया 11 ४॥ 
=°. वरोले कपानिधान पनि अति प्रसन्न मोहि जानि । 

मागहू वर जोद माव मन महादानि अनुमानि \॥ १९८ ॥ 


क 


फिर कृपानिधान भगवान्‌ वौले-मुक्षे अत्यन्त प्रसन्न जानकर जौर वड़ा भारी 
दानी मानकर, जो मनको भाये वही वर मागि लो ॥ १४८ ॥। 


न०-सुनि प्र बचन जोरि जुग पानी } धरि धीर बोली सदु वानी ॥ 

नाथ देखि पट कमल तुम्हारे । अव पूरे सव काम हमारे ॥ 

, प्रभुकं वचन सुनकर, दोनों दाय जोड़कर गौर धीर्न धरकर राजान कोमल वाणी 
कही-द नाथ ! आपके चरणकमलोको देवकर जव हमारी सारी मनःकामनणं पूरी हो गयीं । 
एव लालसा वडि उर माहीं सुगम जगम कटिं जाति सो नाहीं ॥ 
तम्ददि देत अति युगम मोस । जगम लाग मोहि निज कपना 
१ फिर भी मनम एक्‌ बड़ी लालसा ह्‌ । उसका परा होना सहज भी ह मौर अत्यन्त 
वदिन भी, यसी उसे कहते नदीं वनता । ह स्वामी ! अपके लिये तो उसका पुरा करना 


हत सहज ती पूर्‌ मुस अपनी कृपणता दीनता = 
[म ष # न ह । क्‌ कर्ण्‌ ण वृह अत्यन्त श करि 


जथा दरिद्र वि्ुघतर्‌ पाई! बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नि सोह \ तथा हदयं मम संसय हद ॥ 


त जले कोट ७ पाकर भौ यधिक द्रव्य _ मगिनेमे संकोच करता हं 
पीनः वट्‌ उराये प्रभावको नदीं जानता, वैसे द्वी मेरे हृव्यमें सं्रयदहो र्हा). ॥ 
सो तम्द जनह अंतरजामी \ परवह क त 
सो तुम्द जानहु अंतरनामी । पुटं मोर मनोरथ स्वामी \ 
सुच विदा मर्‌ चप मोदी । मोर नदि 
मनुः विहाड मर्‌ चप मोदी) मोर नदिं अदेय 
मु | ध) ट्‌ ष्‌ रः चट 
र नहिं अदेय कलु तोदी ॥ 


म्यम ! यापु अन्त्वामी र, दनय उने जानतेदहीदह। मे 
टे, मनये उने जानतेदहीदटहे। मेरा वह्‌ मनोरथ 
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केहरि कंधर चारं जनेऊ । वाहु बिभूषन सुद्र तेडः ॥ 
करि कर सरिस सुभग अ्जदंडा ! कटि निषंग कर सर कोदंडा ॥ 
सिहकी-सी गर्देन थी, सुन्दर जनेऊ था। भुजागोमं जो गहने थे, वे भी सुन्दर ये। 
हायीको सूंडके स्मान ( उतार-चढ़ाववाले } सुन्दर भुजदण्ड थे। कमरे तरकस गौर 
हाथर्मे वाण गौर धनूप [शोभापारहे] थे॥४॥ 
दो०-तदित विनिंदक पीत पटं उदर रेख घर तीनि । 


नाभि मनोहर लेति जतु जघन भरवेर छवि छीनि ॥ १४७ ॥ 
[ स्वणे-वणेको प्रकाशमय ] पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था । पेटपर सुन्दर 
तीन रेखाएं ( त्रिवली }) थीं 1 नाभि एसी मनोहर थी, भानो थमुनाजीकं भेवरोकी 
छविको छने लेती हौ ॥ ९४७ ॥ 
चौ°-पद राजीव वरनि निं जाहीं । सुनि मन मधुपवसहिंजेन्ह मादी ॥ 


वाम भाग सोमति अनुकरूला। आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 

जिनमें मुनियोके मनरूपी भौरि वसते हे, भगवानूके उन चरणकमलोका तौ वर्णन 

ही नहीं किया जा सकता । भगवानूके वाये भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली शोभाकी राशि, 
जगत्‌की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हं 11 १॥ 


जाल अंस उपजहिं गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्ह्यानी 1 
भरकुटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिति सीता सोई ॥ 

जिनके अंशसे गुणोकी खान अगणित लक्ष्मी, पावती मौर ब्रह्माणी ( त्रिदेवोकी 
शक्तियां ) उत्पन्न होती ह तथा जिनकी भौहिके इशारेसे ही जगतूकी रचना हौ जाती' हं, 
वही [भगवानूकी स्वरूपाशक्ति ] श्रीसीताजी श्री रामचन्द्रजीकं बायीं ओर स्थित हँ ॥ २॥ 
छविससुद्र हरि रूम विलोक । एकटक रहे नयन पट रोकी 1! 


चितवहिं सादर रूप अनुपा \ ठृक्ति न मानि मनु सतरूपा ॥ 

शोभाकं समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतखूपा ने््रोके पट { पलक ) रोके 
हए एकटक ८ स्तब्ध } रह्‌ गये । उस अनुपम रूपको वे आदरसदित देख रहे थे मौर 
देखते-देवते घाते ही न थे ।॥ ३। 
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द०-सोड्‌ लख सोद गति सोद भगति सोद निज चरन सनेहु । 
सोद विवरे सोह रहनि प्रथु हमहि छपा करि देहु ॥१५०॥ 


हे प्रभो! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोमं प्रेम, वही ज्ञान 
धीर वही रहन-सहन कृषा करके हमं दीजिये ॥ १५० ॥ 


बौ०-सुनि दु गृहु ठचिर घर रचना । कृपा्सिधु बोले गहु वचना ॥ 
जो ददु सुचि तुम्हरे पन मादी । मे सो दीन्ह सव संसय नादं ॥ 


[ रानीकी ] कोमल, गूढ़ गौर मनोहर श्रेष्ट वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र 





कि कि किति ककि 


भगवान्‌ कोमल वचन वोले-- तुम्हारे मनमें जो कछ इच्छा है, वह्‌ सव मने तुमको दिया, 
टसम कोर संदेह न समच्लना ॥ १॥ 

प्रात 4 0 विवेच अर्ल (न चोरे = (< क क अनयद मोरे 

त॒ विवेक अलोकिकः तीरे । कवु न मिटिहि अन॒यह मोरं ॥ 


वंदि चरन सनु केड वहोरी । अवर एक विनती प्रभु मोरी ॥ 


ठे माता! मेरी कृपासे तुम्हारा भलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तव मनने 
भगवान्‌के चरणोकौ वन्दना करकं फिर कटा-हे प्रभ ! मेरी एक विनती गौर है-॥ २॥ 


युत विषदक तव पटं रति होऊ ! मोहि षड़्‌ मूढ कै किन कोड ॥ 
मनिविनुफनिनिमि जलविनुसीना सम जीवन तिमि तुम्हदहि अधीना॥ 

। ३ चरणोमिं मेरी वसी ही प्रीति हो जेसी पूत्रके लिये पिताकी होती ह, चाहे 
मुभे कोद वड़ा भारी मूख ही वयो न कटे । जैसे मणिके चिना सापि गौर जलके विना 


म्ली, । नहीं रह्‌ सक्तो ] , वैसे ही मेरा जीवन जापक जधीन रहे ( सापके विना न 
रह्‌ सके) ॥३॥ 


यस वर्‌ सागि चरन गदि रहे । एवमस्तु कक्नानिधि कटेः ॥ 
अवर तुम्द मम अनुसासन मानी 1 बसहु जाद सुरपति रजधानी ॥ 


[ € क, भ 

प्या वर्‌ माकर सजा भगवानूकं चरण पकड़े रह्‌ गये । तव दयाके निधान 
भगवानूने कृहा--एंसा दीदयो! बव तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी 
( यमरायत्ती } मं जाकर वासर करो | 


सोत ऋरि भोग वरिसाल नात गँ कं काल पुनि । 
टोट अव्‌) य 


(ददद अवध जाल तव म दोव तुम्हार सुत ॥ १५१ ॥ 
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० 
पूरा कीजिये । { भगवान्‌ने कहा---] हे राजन्‌ ! संकोच छोडकर मुञ्षसे मांगो । तुम्दँ न 
दे सकं एसा मेरं पास कुछ भीनहींहं॥ ४॥ 


दो-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहं सतिभाउ । 


चाद तुम्हहि समान सुत पशु सन कवन दुरा ॥ १४९ ॥ 


[ राजाने कहा--] ह दानिर्योके शिरोमणि ! है कपानिधान ! हे नाथ! मेँ 
अपने मनका सच्चा भाव कहता हूं कि मे मापके समान पृत्र चाहता हूं । प्रभुसे भला क्या 
छिपाना { ॥ १४९ 1 


नो०-देचि प्रीति सुनि बचन अमोल ! एवमस्तु कश्नानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजौ कहं जाई । नुप तव तनय दोव मे आई ॥ 


-राजाकी प्रीति देखकर मौर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान , भगवान्‌ 
वोले--एेसा ही हो । हें राजन्‌ ! मे अपने समान |[ दुसरा ] कहां जाकर खजं ! अतः 
स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र वनूंगा ॥ १ ॥ 


सतरूपट्ि विलोकिं कर जरे । देवि मायु वर जो रचि तोर ॥ 


जो वरु नाथ चतुर नुप मागा । सोद ृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ 
शतरूपाजीको हाथ जोड़ देखकर भगवानूने कहा-हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा 

हो, सो वर माग लो। [ शतरूपाने कहा--] ह नाथ । चतुर राजाने जो वर मांगा; हे 

कृपालु ! वह्‌ मृन्चे वहत ही प्रिय लगा ॥ २॥ 

प्रयु परंतु सुहि होति दिठा 1 जदपि भगत हित तुम्हहि सोाई ॥ 


तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी 1 ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 

परंतु हे प्रभु ! वहुत ठिठाई हो रही है, यपि हं भव्तोका हित करनेवाले { वह्‌ 
द्िठई भी आपको अच्छी ही लगती ह । आप ब्रह्मा दिके भी पिता ( उत्पन्न करनेवाले ), 
जगतके स्वामी ओौर सवके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हँ ॥ ३ ॥ 


अस सस्त मन संसय होई । कहा जो धयु प्रवान पुनि सों ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अददं । जो सुख पावहि जो गति लहदीं ॥ 


„ एसा समज्ञनेपर मनम संदेह होता है, फिर भी प्रभुने जो कठा वही प्रमाण ( सत्य } 
ह। [मतो यह्‌ ्मागतीहुं कि] हं नाय! आपकेजो निज जनह, वे जो ( अलौकिक, 
अखण्ड } मुख पाते हँ भौर जिस परम गत्तिको प्राप्त होते है--॥ ४॥ 

र° सण १२ 


ध समचरितिमानस 
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ची" सन्‌ छनि कथा यनी पुश्नी 1 जौ गिरिजा प्रति संसु बखानी ॥ 


पिस्व विदित एक दैष्य देष । सत्यक तह षसद॒ नर॑स्‌ ॥ 
हे मुनि ! वह पवित्र भौर प्राचीनं कथा सुनो, जो शिवजीने पावतीसे कही थी । 
संसारम प्रसिद्ध एक कैकय दे है । वर्ह सत्यकेतु नामका राजा रहता (राज्य करता) था ॥१।। 


मरय धरधर नीद्ि निधाय ठेज रदाय सील बलवाना ॥ 


तदि करै सर्‌ लल सुत वीरः 1 सव्‌ शुन धान महा रनधीरा ॥ 
वह्‌ धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील ओर 
वलवान्‌ था 1 उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सव गुणोके भण्डार ओर वड़े ही रणधीर थे ॥ २ ॥ 


राजं धनी जो जे दुत जही । वायं प्रतायसात्ु अदस तादी ॥ 
अपर पुति अरिसद॑न नासा \ युज बल अतुल अचल सं्रामा ॥ 


राज्यका उत्तराधिकारी जो वड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापभानु था 1 दूसरे 


पुत्रका नाम अरिमदेन था, जिसकी भुजाञोमे अपार बल था ओर जो युद्धम [ पवेतके 
समान ] अटल रहता था ।॥ ३11 


शहद यष्टहि प्रम ससीती \ सकल दोष छल ब्रजित प्रीती ॥ 


जेठ सुतदि राज नुप दीन्हा \ हरि हितं सापुं गवन वन कीन्हा ॥ 


भाड-भादुमे वद्धा मेल जौर सव प्रकारके दोषौ ओर छलोसे रहित [ सच्ची ] 


प्राति थी । राजान जेटे पूत्रको राज्य दे दिया मौर आप भगवान्‌ [ के भजन { के लियं 
सन चच दिया ॥ ४॥ 


1*-जव प्रतपरवि मय्ड नुप फिर दोहा देस । 
भ्रम्‌ पात अटि थ वेदविधि ~ 
जा प्त आते चदवाध सक्त चहं अघ लेस ॥ १५२ ॥ 


_ _ _ अव प्रतापभानु राजा ध दणमं उप्तकी दुहाई फिर गयी } वह्‌ वेदम वतायी हृं 
(ययनः अनुर्‌ उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा । उसकं राज्यमे पापका कीं लंग 
नी नहीं रह्‌ गया ॥ १५३ ॥ 

~ 


° -नुपरादनन््ररयः सचव्‌ सयान । नास धरमस्चि सक्र समाना ॥ 
साव सयान ब्रु वलवीरा । आपु प्रतापपंज रनधीरा ॥ 


„१ <\ +. १८.५६ "रनाय ११५ 


1 मर्‌ सत्यक ने वुद्धिमान्‌ मामक्र 
{3 ध {5 तरायक सयाच २।श्मन्‌ धमर्‌ चि गम उसका 
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हे तात ! वहां [ खव्गेकं ] बहुत-से भोग॒भोगकर, कृष काल शच जानेमर, तुम 
अवधके राजा होगे । तव मँ तुम्हारा पच होङंगा ॥ १५१९ ॥ 

°-इच्छामय नरवेष संवार । दोदहं भगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्ह सहितदेह धार ताता । करिरहउ चरतं भगत सुखदाता ॥ 
इच्छानिमित मनुष्यङूम सजकर मँ तुम्हारे घर प्रकट होञया 1 हे तात ! मै मपनै 

अंशोंसटित देह धारण करके भक्तोको सुख देनेवाले चरित्र कर्ग ॥ १ ॥ 
जे सुनि सादर नर वड्भागी । भव तरिददिं ममता मद्‌ त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जहिं जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
जिन ( चरिों ) को वड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता मौर 


मद त्यागकर भवसागरसे तर॒जायेभे । गादिशक्ति यह मेरी [ स्वरूपभूता ] माया भी, 
जिसमे जगतृको उत्पत्त किया ह, भवतार लेगी 1 २1 


पुरखव मै अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कटि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ 


इस ग्रकरार म तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूगा ) मेरा प्रण सत्य है, सत्य ह, सत्य 
है। कृपानिधान भगवान्‌ वार्वार एसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ ॥ 
दंपति उर धरि भगत पाला । तेर्हिं आश्रम निवसे कलु काला ॥ 
समय पाद तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति वासरा ॥ 
वे स्व्री-पुरुप ( राजा-रानी } भक्तोपर कृषा करनेवाले भगवानूको हृदयम धारण 
करके कू कालतक उस आश्रमम रहे! फिर उन्होने समय भाकर सहज ही ( विना 
किसी कष्टक } शरीरको छोढकर, अमरावती { इन्द्रकी परी) मँ जाकर वासर किया \॥५४॥ 


दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही दृषकेतु । 
भरद्वाज सुलु अपर पुनि राम जनम कर दहेतु ॥ १५२ \ 


याज्ञवत्वयजी कहते ह] दे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजी- 
से पर्वते कहा था । अव श्चीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ ॥ 


मासपारायण, पोँच्वोँ विश्राम 


|६६ रामचरितमानस 


्र्मेरचि सन्तरीका श्रीहुरिके चरणो प्रेम था । वह्‌ राजाके हितकं लिये सदा उसको 
तिति सिखाया करता था । राजा गुरू, देवता, संत, पितर ओर ब्राह्मण--इन सवकी सदा 
रेवा करता रहता था ॥ २॥ 


मप धरम जे वेद वखाने । सकल करद सादर सुख माने ॥ 


दिन प्रति देइ विविध विधि दाना) सनद सास्र बर बद पुराना ॥ 


वेदों राजामोके जो धमे वताये गये ह, राजा सदा आदरपूवेक भौर सुख मानकर 
उन सवक्रा पालनं करता था । प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता भौर उत्तम शास्त्र, वंद 
र पुराण सुनताथा।॥३॥ 


नाना वापीं कूप तडागा) सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥ 


चिप्रमवन युरभवन स॒दाए सव तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥ 
उसने वहुत-सी वावलियाँ, कृषँ, तालाव, फूलवाडिर्या, सुन्दर वगीचे, ब्राह्यणोकं 
लिये घर ओर्‌ देवताओके सुन्दर विचित्र मन्दिर सव तीर्थोमिं बनवाये ॥ ४ ॥ 
दो"-जहं लभि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 


वार सहस सहख नप किए सहित अनुराग ॥ १९५९५ ॥ 
वेद आीर पुराणोमे जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये ह, राजाने एक-एक करके उन सव 

यज्नोको प्रेमरहित हजार-हजार वार किया ॥ १५५ |} 
बो०-हद्यं न चल फल अनुसंघाना । मूप॒विवेकी परम सुजाना ॥ 
यरद जे धरम करम तन वानी । बासुदेव अर्पित नृप म्यानी ॥ 
[ राजाके ] हृदयमे किसी फलकी टोह्‌ ( कामना) नथी राजावडादही 


बुद्धिमान्‌ सौर ज्ञानी या। वह जानी राजा कमं, मन यौर वाणीसे जो कछ भी धर्म करता 
धा, सव भगवान्‌ वासुदेवके जपित करके करताथा ॥१॥ 


चाद घर वानि वार एक राजा } शगया कर सव सानि समाजा ॥ 
विध्याचल गभीर वन गयः } खग पुनीत वह मारत भयर ॥ 


ग{पनर्‌, 


( 1 ध: 0 प) य म॒ गया गौर्‌ वहां उसनं वहुत-से उत्तम-उत्तम 
३५५१ ११६२ य्‌ 
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मन्त्री था। इस प्रकार वुद्धिमान्‌ मन्त्री मीर वलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राना 
भी वड़ा प्रतापी सौर रणघीर था ॥ १॥ 


सेन संग चतुरंग अपारा अमित श्ुभट सव समर जुभारा ॥ 


सेन . बिलोकि राड हरषाना । अरु वाजे गहगहे निसाना ॥ 
साये अपार चतुरद्धिणी सेना थी, जिस्म मसंव्य योद्धा थे, जो सव-के-सव रणे 

जज्ञ मरनेवाले थे । सपनौ सेनाको देखकर राजा वहृत प्रसन्न हुमा गौर घमाघम नगाड़े 

वजने लगे ॥ २॥ 7 । 

विजय हेतु कटक बनाई । सुदिन साधि दप चलेड वजाईं ॥ 

जहे तह परीं अनेक लर । जीते सकल मू वरिम ॥ 
दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुम दिन (मुहूतं ) साधक मौर डंका वजाकर 

चला । जहा -तहा वहुत-सी लड़ा हृदं । उसने सव राजागोको वलपुवेक जीत लिया ॥३॥ 


सप्त दीप अुजवल वस कौन्दे । लै ले दंड छाडि नप दीन्हे ॥ 


सकल अवनि मंडल तेटि काला । एक ` प्रतापभानु  मदिपाला ॥ 

अपनी भूजाओके वलसे उसने सातो द्वीपौ ( भूमिखण्डौं }) को वशम कर लिया 
भीर राजागोसे दण्ड ( कर } ले-लेकर उन्हूं छोड़ दिया । सम्पूणं पृथ्वीमण्डलका उस समय 
प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) राजा था 1 ४॥ 


दो०-स्ववस विस्व करि बाहूवल निज पुर न्ह प्रवे । . 
अरथ धरम कामादि सुख सेवदर समयं नरेसु ॥ १९५४ ॥ 


संसारभरको अपनी भूजा्के वलसे वशम करके राजाने अपने नगरमे प्रवेश 


किया । राजा अर्थ, धर्मं मौर काम आदिकं सुर्खोका समयानुसार सेवनं करता था ॥ १५४॥ 
व्‌ 


चो मुप प्रतापभानु वल पाई । कामधेतु भै भूमि सुहाई ॥ 
सव दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥ 


राजा प्रतापभानूका बल पाकर भूमि सृन्दर्‌ कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) 
हयो गयी । [ उसके राज्ये ] प्रजा सव [ प्रकारके ] दुःखोसे रहित गौर सुखी थी गौर 
सभी स्वी-पुरुष सुन्दर मौर धर्मात्मा थे ॥ १॥ 


सचिव धरमरुचि हरि पदं प्रीती । श्प हित देतु सिखव नित नीतौ ॥ 
शुर सुर संत पितर महिदेवा । करद सदा प सव के सेवा ॥ 
¡ , 
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सूथर वहृत दूर एते वने जंगलमें चला गया, जरह हाथी-घोडेका निवाह्‌ ( गम ) 
नहीं या । राजा व्रिल्कुल यकेला था गौर वनमें क्लेण भी वहत था, फिर भी राजानं उस्न 
पणुका पीठा नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥। । भिरिर ~ 
वित्तोप्धि सारि अ 
कल विलोक्रि भुप बड़ धीरा ) भागि पठ हाँ गभीरा ॥ 
टेखि ति [> पष्ठिटई य [> स्ट भ 
अभय देखि नप अति पषटिदाद्‌ । प्तिस्डं सदावन परड सुला | 
राजाको वड़ा धैर्यवान्‌ देखकर; सूयर भागकर पहाड़की एक गहरी गृफामें जा 
पुसा । उसमे जाना कठिन देवकर राजाको वहृत पछताकर लौटना पडा; पर उस घोर 
वनम वह्‌ रास्ता भूल गया ॥ ४ ॥ 
~ न (^ (क राजा (=. 
दो*-खेद खिन्न ह्रुदित व्रषित राजा बाजि समेत । 


खोजत व्याकुल सरित सर जल विनु भयड अचेत ॥ १५७ ॥ 
वहुत परिश्रम करनेसे थका हुमा गीर घोडेसमेत भूख-प्याससे व्याकूल राजा नदी 

तालाव खोजता-खोजता पानी विना बेहाल हौ गया ॥ १५७ ॥ 
चौ०-फिरत विपिन आ्रस एक देखा । ठं बस नृपति कपट भुनिवेषा ॥ 


जासु देस नप लीन्द डा । समर सेन तनि गय्ड परार ॥ 
वनम फिरते-फिरते उसने एक याश्रम देखा; वहां कपटसे मुनिका वेष वनाये एक 


राजा रहता धा, जिसका देण राजा प्रतापभानुने छीन लिया था गीर जो सेनाको छोडकर 
युदसं भागगयाभ्वा ॥१॥ 


समय ॒प्रतापमानु कर॒ जानी ! आपन अति असमय अनुमानी ॥ 

गयड न गृह सन बहुत रलानी । मिला न सनहि चप अभिमानी ॥ 
प्रतापमानुका नमय ( अच्छे दिन }) जानकर भौर अपना कुसमय (वरे दिन ) 

अनुमान ऋग्‌ उसवे मनम वदी रलानि हृद । इससे वह न तो घर गया गौर न अभिमानी 

हान कार्ण राजा प्रतापबानृसे ही मिला ( मेल किया ) 1 >॥ 

रस॒ उर मारि रंक जिमि राजा! विपिन वसइ तापस क साजा ॥ 

नासु समीप गवन नप कीन्हा \ यह्‌ प्रतापरवि तेहि तव चीन््ा ॥ 


{द य (द) मनहाम ० ~ न ध्यः ह मारकःर क पके [6 1) ९ ५ 
रर 117] १११६ ग [121 भा र्कृन्र्‌ (ए रमा तपस्या वपम वनम हुता 
नना ( प्रनापमान्‌ } उक्ते पार नया 5 तरत र 
जा ( प्रतापभानू ) उसीके पास नया । उसने तुरंत प्हुचान लिया कि यह्‌ प्रताप- 
1 ४ व 





11 (न 
४4 व 
॥ । 
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फिरत विपिन चप दीख वराहू । जनु वन दुरेड ससिदि भसि राहू ॥ 
बड़ विधु नाहं समात सुख माहीं । मनहं कोध वस उगिलत नादी ॥ 


राजाने वनम फिरते हृए एक सूमरको देखा [ दतोके कारण वह एसा दीख पडता 
र मानो चन्द्रमाको ग्रसकर (मुँहमे पकड़कर) राहु वनम आ छिपा हो । चन्द्रमा बड़ा 
होनेसे उसके महम समाता नहीं है मौर मानो क्रोधवश वह्‌ भी उसे उगलता नहीं ह ॥ ३ ॥ 
कोल कराल दसन छवि गाई । तनु विसाल पीवर अधिकार ॥ 


धुर्घुरात हय आरी पाँ । चकित विलोकत कान उटाएँ ॥ 

यह तो सूअरके भयानक दतकी शोभा कही गयी । [ इधर ] उसका शरीर भी 
वहत विशाल ओर मोटा था । घोड़ेकी आहट पाकर वह धुरधुराता हा कान उठये चौकन्ना 
हौकर देख रहा था ॥ ४॥ 


दो*-नील महीधर सिखर सम देखि विसाल वराह । 
चपरि चलेड हय सुटकि प कि न होड निवह ॥१९५६॥ 


नील परव॑तके ५ विशाल [ शरीरवाले ] उस सूमरको देखकर राजा 
घोड़ेको चावुके लगाकर तेजीसे चला ओर उसने सूमरको ललकारा कि जव तेरा वचाव 
नहीं हो सकता ॥ १५६ ॥ 


चो-आवत देखिजधिक रव वाजी  चलेड वराह मस्त गति माजी 


तुरत कीन्ह प सर संधाना 1 महि मिलि गयउ विलोकत बाना ॥ 

अधिक शब्द करते हुए घोट़ेको |[ अपनी तरफ ] आता देखकर सूमर पवन-चेगसे 

भाग चला। राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया । सूमर बाणको देते ही धरती 
दुवक गया ॥ १ ॥ 


तकिं तकिं तीर महीस चलाबा ! करि छल सुर सरीर्‌ बचावा ॥ 
प्रगटत दुरत जाद म मागा । रिस वस मुप चलेड संग लागा॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीरको वचाता जाता 


है। वह्‌ पशु कभी प्रकट होता गौर कभी छिपता हया भागा जाता था; बौर राला भौ 
क्रोधके वश उसके साय ( पीछे ) लमा चला जाता था 1 २॥ 


गय दरि घन गहन वराह । जह नाहिन गज वाजि निवाहू ॥ 
अति अकेल वन विपुल कलेसू । तदपि न शग मग तजङद्र नरस ॥ 
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हमे जापका वणेन दुर्लभ था । दससे जान पड़ता ह, कछ भला होनेवाला हे ! मुनिन 
कटाहे तात ! बधेत हो गया । तुम्हारा नगर यदसि सत्तर योजनपर हं ।॥ ४ । 
दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान । 

(५ जाए = [० ८५ 

वसह आलु जस जानि तुमह जाएं दतं विदान ।॥१५९९(क)॥ 

दे मुजान ! सुनो, घोर अंधेरी रात हँ, घना जंगल हँ, रास्ता नहीं हं" एसा समन्ञ- 
कर तुम बाज वहीं ठहर जाजो, सवेरा होते ही चले जाना ॥ १५६ (क) ॥। 

[९ तवरन्यता तेसी (५ 
तुलसी जसि सवत्व्यता तेसी सिल सहाद । 


[९ पहि तारि [० तो ५८ त्ते जाद 
आयुत आवद्ग ताहि पहि ताहि तद ले जाई \१५९(ख) 

तुलसीदासजी कटे ह--जंसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वेसी दही 
सहायता मिल जाती है! यातो वह्‌ आप दही उसके पास आती दहे, या उसको वहाँ लं 
जती हं । १५२ (च) 1) 
#९ भलतेहि [ धर आयस [4 व [र्‌ तुर र भ ध 
चौ-भलेहि नाथ यसु घरि सीसा । बोधि तुरः तर वेठ मदीसा \ 

सौति प्रसंसेड दितिज 
न्प वहु मति प्रसंसेड तादी ! चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥ 

हे नाथ ! "वहत यच्छा' एेसा कठ्कर ओर उसकी माना सिर चडाकर घोडेको 
वृश्नसे वाधिकर राजा वंठ गया । राजाने उसकी वहत प्रकारसे प्रणंसा की ओौर उसके चरणो. 
कौ बन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की\१॥ 

(> तेद वि जातिं (~. । करदं (+ £ 

पुनि बोलेड मदं शिरा सुह 1 जानि पिता प्रभु कर हिशई ॥ 
क (० पती 1 सेवकं क न्य चा > (५ चिल प वानी 
मोहि युनीस सुत सेवक जानी नाथं नाम निज कदं व्खानी ॥ 

किर सुन्दरः कोमल वाणीस कटाहे प्रभो ! जापको पिता जानकर मे ठिठाई करता हँ 
ट्‌ मूनीष्वर्‌ ! मुसरे जवना पुत्र गौर सेवक जानकर अपना नाम [धाम] विस्तारसे वतलाद्ये।\२।। 
तेदि न जान नप पदि सो जाना } मुप सुद सो कपट सयाना ॥ 
तरी (न [न ण्न्री (व राजा वत्त चरगन्ह ५ सिज चतां = 
न्रा पुन छत्रा पुन रजा \ छल वल क्नैन्ह चहर चिज चाजा 1 
ने उगको नदीं पट्चाना, पर वह्‌ यजाको पहचान गया था । राजा तो शुद्धः 


श्रा} एवः ~> ^~ पि जातिक्ां >~ [र रजा 
11 पक तकर 1; {~र न त्तिः क्षति प, पिर र्‌ रसा 
स (ममि तनना चूतो षा) ३ ॥ 


द. ने 
क 


= ६4 ४ ष्की 
र्‌ ८ "1 4 {+न ¬ तर 
~ 
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राड तृषित नरि सो पहिचाना ! देखि सुवेष महासुनि जाना ॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह भनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥ 


राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकलतामे ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेप 
देखकर राजान उसे महामुनि समन्ञा गौर घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया । प्रतु वडा 
चतुर होनेके कारण राजानं उसे अपना नाम नहीं वतलाया ॥ ४ ॥ 


दो*-भूपति ठषित बिलोकि तेदिं सरवर दीन्ह देखा । 


मज्जन पान समेत हय कीन्ह पति हरषाद्व ॥ १५८ ॥ 
राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया । हरित होकर राजानं घोडे- 
सहित उसमें स्नान भौर जलपान किया ( १५८ ॥ 
चौन-गैश्रम सकल सुखी मृपभयङः ! निज आश्रम तापस ले गयडः ॥ 


आसन दीन्ह अस्त रवि जानी ! पुनि तापस बोलेड मृटु वानी ॥ 
सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हौ गया । तव तपस्वी उसे अपने आश्रमम 
ले गमा भौर सूयस्तिका समय जानकर उसने ( राजाको वैठनेके लिये ] आसन दिया । 
फिर वह्‌ तपस्वी कोमल वाणीस वोला--॥ १ ॥ 
को तुम्ह कस वन फिरहु अकेलै । सुंदर जुवा जीव परेल ॥ 
चक्रवतिं के लच्छन तोर । देखत दया लागि अति मोर ॥ 
तुम कौन हो ? सुन्दर युवक होकर जीवनकी परवा न करक, वनम अकेले क्यों 
फिर रहे हो ? तुम्हारे चक्रवर्तीं राजाके-से लक्षण देखकर मुने बडी दया मती हं ॥ २॥ 
क ॥ 
नाम ्तापमानु अवनीसा ! ताघु सचिव में सुनहु मुनीसा ॥ 
फरत अदर परेद भलाई 1 वड भाग देखेडं पद आई ॥ 
[ राजाने कहा--] हे मुनीश्वर ! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा ह, 
उसका मन्त्री हं । शिकारके लिये फिरते हए राह भूल गया हू । बड़ भाग्यसं यहा भाकर 
मेने जापके चरणके दशन पाये हँ ॥ ३1 


हम कँ दुर्लम दरस तुम्हारा ! जानत हौं कहु भल दोनिहारा ॥ 
कह सुनि तात भयउ अँधिआरा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥ 
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सव प्रकार राजहि अपनाई । बोल्ेड अधिक सनेह जनाद ॥ 
लन सतिभार छहडं महिषाला । इर्हौ वसत वीते बहुं काला ॥ 


सव प्रकारसे राजाको यपने वशे करके,यधिक स्नेह दिखाता हमा वह्‌ (कपट तपस्वी) 
बोता-हे राजन्‌! भुनो, मे तुमसे सत्य कहता ह मृन्ने यर्दा रहते वहत समय वीत गया ।४॥) 
[क पित क । चाव्दं ५२9 मनह्‌ 
दो०-अव्‌ सभि रोहि न पिलेड कोड मै न जनावरं ऋ ! 
लोकमाल्यता अनल सम कर तपए कनन दहु ॥१६१(क)" 


यवतक न तौ कोड मुञ्रसे मिला भौर न मै अजपनेको किसीपर प्रकट करता ह; क्योकि 
लोकें प्रतिष्ठा अग्निक समान दै जो तपरूपी वनको भस्म कर उालती हं ॥ १६१ (क) ॥ 


सो तुलसी देखि रेष भल्हि मद्‌ न चतुर नर \ 


संदर केकि परख वचन सघा घम असन सहि ॥१६१(ख) 
तुलसीदासजी कटते ह--सुन्दर वेप देखकर मूढ नही, [मृढतो मृद्दहीर्है] 


चतुर मनुष्य भी धोखा खा जते रह । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान 
ह छर नाहार सर्पिका ह । १६१ (च) ॥ 


ची°-तातें गपत्‌ रहं जग माहीं । दरि तनि किमपि प्रयोजन नादी ॥ 
प्रु जानत्‌ सच विनहिं जनं \ कह क्वनि सिधि लोक रिद्च्दँ ॥ 
[ कयट-तपस्वीने कहा--] सीसे मं जगतमे छिपकर रहता हं । श्रीहरिको 


दृक्‌ करिसीसे कु भी प्रयोजन नरहरी रखता । प्रभ तो तिना जनाय ही स्रव जानते ह| 
फिर कटौ, संसारो रिलानेमे क्या सिद्धि मितेगमी॥ १॥ 


तुम्द युचि सुपति परस भिय मीरे । प्रीति प्रतीति सोहि पर तरं ॥ 

यव जां तातं द्रुरव वेोष्ठी 1 दाघन दोष घट्ह यति मोदी ॥ 
नुम पवित्र जीन्‌ सुन्दर वृद्धिवाने हो, इसमे मुघ्े ब्रहृ ही प्यारे हो यीर तम्हारी 

धो मूपेपर प्रीति र्‌ विष्वासे तात ¦ यव यदिमे नुमसे क्छ छिपाता हं तौ मृ 

दत हा भवानक दपि नृगृगा | 1] 

नम जाम नपय कथट्‌ उदासा । तिपि तिमि रपहि उपज विस्वासा ॥ 

म श 61 ५ त र [न 

न्वा स्ववसन कमं मन वानी । तव बोलला 


+ # 
््नन्कूः क 
~ तु ट 


तापस वगभ्यानी ॥ 


गर्वा उद्रारानत्ताका वाते क्ता या, व्यो-ही-्यो रजाको विण्यास 
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सयुलचि राजटुख इखित अराती ! अवँ जनल इव युलगड छती ¶ 


सरल वचन चप के सुनि काना 1 वयर सैँभारि हदय हराना ॥ 

वह्‌ श्रु अपने 'राज्य-सुखको समक्ञ करके ( स्मरण करके } दुखी था । उषेदी 
छती [ कूम्हारके ] अविकी जागकी तरह [ भीतरही-भीतर ] सुलग रही थौ । राणाके 
सरल वचन कानसे सुनकर, अपने वैरको यादकर वह्‌ हृदयम हित हुवा ॥ ४ ॥ 
दो०-कपट वोरि वानी शटल बोलेड जुगुति समेत । 

नाम हमार भिखारि अव निधन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 

वह कपटमें इवोकर वड़ी युक्तिक साय कोमल वाणी बोला--भव हमारा नाम 
भिखारी ह; क्यौकि हम निधन गौर जनिकेत ( घरद्वारहीन } हे ध १६० 1 
चो°-कट प जे विग्यान निधाना । तुम्द सारिखे गलित अभिमाना ॥ 


सदा रषं अपनपो दुरा । सव विधि कुसल छुवेष वना ॥ 
राजाने कहा--जौ मपके सदृश विक्लानके निन भौर सर्वया सभिमानरहित 
होते है, वे अपने स्वूपको सदा छिपाये रहते ह; क्योकि कुवे वनाकर रहनेमे ही षवे 
तरहका कल्याण ह (प्रकट संतवेपमें मान होनेकी सम्भावना है ओर मानसे पत्तनकी } 1 
तेदि तै कहहिं संत श्रुति टेरे । परम अर्किचन भ्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरंचि सिवहि संढेदा ॥ 
इसीसे तो संत मौर वेद पुकारकर कहते हैँ कि परम भकिञ्वन ( सर्वया अहंकार, 
ममता मौर मानरदित ) ही भगवानूको रिय होते ह । जाप-्रीखे निर्वन, भिखारी मौर 
गृहदीनौको देखकर ब्रह्मा मौर श्रिवजीको भी सदेह हो जाता हँ [ किये वस्तविक संत 
हया भिखारी ]॥२॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी ! मो पर कृपा करिअ अव स्वामी ॥ 


सहज रीति भपति के देखी । आयु विषय तिस्वास विसेषी ॥ 

जपणजोहोंसतोहों (अयत्‌ जो कोई भी हों), म आप्कं चर्णीमं नमस्कार 
करता हं । हे स्वामी ! जव मुन्लपर कपा कीजिये ! अपने उपर राजाकी स्वाभाविक प्रोत्ि 
मौर अपने विपये उसका अधिके विश्वाप्त देखकर-1 ३ ॥ 


१७२ रामचरितमानस 


[ववत शिनि 
+ 


तव प्रकार राजि अपना । बोले अधिक सनेह जनाद ॥ 
सुत्‌ सतिमाड कहै सदिपाला । इँ बसत बीते बहुं काला ॥ 


सव प्रकारसे राजाको सपने वशमें करके,जधिक स्नेह्‌ दिखाता हुमा वह्‌ (कपट तपस्वी) 

योला-हे राजन्‌] सुनो, मेँ तुमसे सत्य कहता हः मे यहाँ रहते बहुत समय वीत गया 11४1 
रोव लगि मोहि न सिलेड कोड मे न जनावरं हु । 

लोकमान्यदा जनल सस कर तप कानन दु ॥१६१८२)॥ 


अवतक न तो कोई मृज्ञसे मिला ओौर न मे बपनेको किसीपर प्रकट करता हृ; क्योकि 
लोकमें प्रतिष्ठा अग्निक समान है जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है 1 १६१ (क) ॥ 


सो०-तुलसी देखि सवेषु मूलहिं मूं न चतुर नर 


सुंदर केकिहि पेखु वचन युधा खम असन अहि ॥१६१८ख))) 

तुलसीदासजी कहते है--सृुन्दर वेष देखकर मूढ नही, [मूढ तो मृढदहीरहै) 

चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हँ । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तौ अमृतके समान 
है मीर आहार सपका ह ।॥ १६१ (ख) ॥ 


नौ°-तातें गुपुत रहँ नग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 

प्रमु जानत सव विनि जनाँ \ कहु कृवनि सिधि लोक्‌ रिञ्चएँ ॥ 

[ कपट-तपस्वीने कहा--] इसीसे मं जगते छिपकर रहता हूं । श्रीहूरिको 

छोडकर किसीते कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता । प्रभु तो चिना जनाये ही सव जानते हे। 
फिर कटो, संसारको स्लिानेसे क्या सिद्धि मिलेगी ॥ १॥ ` | 

तुम्द सचि सुखति परस भ्रिय मोरे । रीति प्रतीति सोहि प्र तोर ॥ 

अव जौ तात दरव तोद्यी । दासन दोष घट्दड्‌ अति मोदी ॥ 


„ तुम . गौर्‌ सुन्दर तद्धिवाले हो, इससे मुद्रे वहत ही प्यारे हो मौर तुम्हारी 
भौ गूमपर प्रीति भार विर्वास हू । हे तात ! अव यदि मेँ तुमे कुछ छिपाता हँ तो मुस 
हूत हौ भयानक दोप लगेगा । २॥ ` 
जाम जाम ताप ऋथड्‌ उदासा ! तिमि तिमि रपि उपज विस्वासा ॥ 
प रेखा स्ववसं रः कमं श वानी [8 
खा स्ववसं कम॑ मन वानी । तव वोला वापस वगभ्यानी ॥ 


ज्या-ज्या चट्‌ तपस्वी उदासरौनताकी वाते कहता था, त्यो-ही-व्यो लजाको विश्वास 
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उत्पन्न होता जाता था। जव उस वगुलेकी तरह ध्यान लगानेवाले ( कपटी } मुनिन 
राजाको कर्म, मन भौर वचनसे अपने वशम जाना, तव वह्‌ वौोला ॥ ३ ॥ 


नाम हमार एकतनु भाई ! सुनि रप वोलेड पुनि सिर नाई ॥ 


कहु नाम कर अरथ वखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


हँ भाई ! हमारा नाम एकतनु है । यह्‌ सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा-- 
मुक्षे जपना जलत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर भपनं नामका अथं समज्ञाकर करिये ।(४॥ 


दे०-आदिखष्टि उपजी जवि तव उतपति भे मोरि 1 
नाम एकतनु दहेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥ १६२॥ 


[कपटी मुनिने कहा---] जव ससे पहले सूष्टि उत्पन्न हृदं थी, तभी मेरी उत्पत्ति 
हई थी । तवसे मेनं फिर दरसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥१६२॥ 


नी०-जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुलभ कलु नाहीं ॥ 
तपबल तें जग खज विधाता । तपबल विष्नु भए परित्राता ॥ 


हे पुत्र ! मने आणचयें मत॒ करो, तपसे कूठ भी दर्तम नहीं है । ततपके वलसे ब्रह्मा 
जगतूको स्वते हैँ! तपहीके वलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हं 11 ¶॥ 


तपवल संभु करहि संधारा ! तप तें अगम न कलु संसारा ॥ 
भयउ नपि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन के सौ लागा ॥ 


तपीकं बलसे रुदर संहार करते हेसंसारमे कों ठेसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके । 
यह्‌ सुनकर याजाकी वड़ा अनुराय हुमा ! तव वह (तपस्वी) पुरानी कथाएं कहने लगा ५२॥ 


करम धरम इतिहास अनेका ) करद निरूपन विरति विका ॥ 
उदभव पालन प्रलय कानी \ कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 
करम, धर्मं ओर अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह्‌ वैराग्य मौर ज्ञानका निरूपण 


करने लगा । सुष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्यति ) मौर संहार ( भ्रलय) की अपार 
आश्चर्यभरी कथाएं उसने विस्तारसे कीं 1 ३ ॥ 


सनि महीप तापस वस भयऊ । आपन नाम कहन तव लय ॥ 
कह तापस प जान तोही ! कीन्देह कपट लाग भल मोदी ॥ 


राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया मौर तव वह्‌ उसे भपना नाम वता लमा । 
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तपस्वीने कहा-राजन्‌ ! मेँ तुमको जानता हं, तुमने कपट किया, वहु मूसे जच्छा लगा ।४।। 
सो-सुनु सदस असि नीति जहं तहँ नाम न कहहिं नप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोद चतुरता विचारि तव ॥ १६२॥ 


हे राजन्‌ ! सुनो, एेसी नीति ह करि राजालोग जहा -तहा अपना नाम नहीं कहते ! 
तुम्हारी वदी चतुराद समन्षकर तुमपर मेरा वड़ा प्रेम हो गया हं ।। १६२ ॥ 


नी०-ताम तुम्हार प्रतापं दिनेसा ) सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गर प्रसाद्‌ सब जानिञ राजा } किञ्‌ न जपन जानि अकाजा ॥ 


तुम्दारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे । हे राजन्‌ । 
गुरुकी कृपासे मे सव जानता हं पर अपनी हानि समञ्चकरर कहता नहीं ।! १॥ 


देखि तात तव॒ सहज सुधारं । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 

उपरनि परी समता मन मोर । कहँ कथा निन पूरे तोर ॥ 
दे तत्त ! तुम्हारा स्वाभाविक सीघापन ( सरलता ), प्रेम, विए्वास ओर नीतिमे 

निपुणता देखकर मेरे गनमं तुम्दारे उपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी ह; इसीलिये मं 

तुम्हारे परछनेपर अपनी कथा कहता हँ । २॥ 

3 पच ~न ४ नाहीं ज्‌ मारीं 

व प्रसन्न मे संसय नाहीं । माग जो मुप साव मन मादीं ॥ 

युनि छुवचन सुपति हराना \ गहि पद विनय कीन्हि विधि नाना ॥ 
गव मं परान्न ह, द्रम देह न करना । है राजन्‌ ! जो मनको भावे वही माग 

लौ । सुन्दरं ( प्रिय } यन्तन सुनकर राजा हपित हो गया ओर [ मुनिके ] पैर पकड़कर 

उराने वहुत प्रकार्से विनती की ॥ ३ ॥ । 

एः प्‌ सि धु प्र (~ तोरें (9 

ध सुनि दरसन तोर । चारि पदारथ करतल मोरे ॥ 

प्रमु तथापि प्रसन्न विलोकी । माभि असम षर होर असोकी ॥ 
६ दयासागर मुनि! आपके दर्णनसे ही चारों पदार्थं ( अर्थ, धर्म, काम ओर 


गोध } मेरी मृद्टीमें जा गये । तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मै यह्‌ दुलभ वर मगिकर 
[ सयीनच् ] णोकरहिति हौ जाञ॥४॥ 


शे*-जरा मरन दुख रदित तनु समर जित जनि कोड । 
एकत्र रिपुदटीन महि राज कलप सत होड ॥ १६९ ॥ 





१ 
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उत्पन्न होता जाता था। जव उस वगुलेकी तरह ध्यान लगानेवाले ( कपटी ) मुनिने 
राजाको कर्म॑, मन मौर कचनसे अपने वशम जाना, तव वह्‌ बोला ॥ ३ ॥ 


नाम हमार एकतनु भाई । सुनि प बोलेड पुनि सिरु नाई ॥ 


कह नाम कर अर्थ बखानी \ मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


हे भाद ! हमारा नाम एकतनु है । यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा-- 
मुके अपना त्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका ज्यं समज्ञाकर किये ॥४॥ 


रो०-आदिदष्टि उपजी जवदिं तव उतपति भे मोरि । 
नाम॒ एकतनु हेतु तेहि देह न धरी वहोरि ॥ १६२ ॥ 


कपटी मुनिने कहा--] जव सवसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति 
हद थी । तवसे मने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु ह ॥१६२॥ 


-जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुलभ कलु नाहीं ॥ 


तपल तें जग खनईइ विधाता 1 तपबल विष्तु भए परित्राता ॥ 


हे पुत्र ¡ भनमे आश्चये मतं करो, तपसे कुछ भी दुलेभ नहीं है । तपकं वलसं ब्रह्मा 
जगत्‌को रवते है। तपहीके वलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले वने हं ।॥ १॥ 


तपबल संशु करहि संघारा । तप तें जगम न कषु ससारा ॥ 


भयड चप्‌ सुन जात अनुसगा । क्था पुरातन कह सो लगा \ 


तपहीके वलसे श्र संहार करते हे।संसारमे कोहं एेसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सकं } 
यह सुनकर राजाको वड़ा अनुराग हुमा । तव वह्‌ (तपस्वी) पुरानी कथाएं कहनं लगा ॥र्‌॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । करद निरूपन बिरति विवेका ॥ 


उदभव पालन प्रलय कहानी । कटेसि अमित आचरज वखानी ॥ 


कर्म, धमे ओर अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वहं वैराग्य ओर ज्ञानका निरूपण 
करने लगा! सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) गौर संहार ( प्रलय ) की अपार 
आश्वयभरी कथाएं उसने विस्तारसे कहीं 11 ३ ॥ 


छनि महीप तापस वस भयऊ 1 आपन नाम कहन तव लयङऊ ॥ 
कह तापस नृप जानडँ तोद । कौन्दे कपट लाग भल मोदी ॥ 


सजा सुनकर उस तयस्वीके वशम हो गया मौर तब वह उसे अपना नाम वताने लगा । 
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जौ नये सै कसे रसोई । तुम्ह परुसहू मोहि जान न कोड ॥ 
अन्न सो जोड जोह भोजन करई ! सोद सोद तव आयस अनुसर ॥ 


> नरपति ! मँ यदि रसौदं वनां ओर तुम उसे परोसो जओौर सुले कों जानने 
न प्रावि, तौ उस अच्रको जो-जो खायेगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी वन जायेगा ॥ 


पुनि तिन्ह के गृह ओवैद्‌ जोड । तव वस होड भूप सुनु सो ॥ 
जाद्‌ उपाय रचह चप पएहू \ संवत भरि संक्लप करोह \ 


यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालो ) के घर भी जो कोद भोजन करेगा, ठे 
राजन्‌ ! सुनो, वह्‌ भी तुम्हारे अधीन हो जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो 
जीर वर्पभर [ भोजन कराने ] का सद्धुत्प करल्नेना 11४) 


दो०-नितं नूतन दज सहस सद बरु सहितं परिवार । 
मे तम्हरे संकल लगि दिनहि करवि जेवनार ॥ १६८ ॥ 


नित्य नये एक लाख ग्रहमणोको कृटम्बसहित निमन्तित करना 1 मेँ तुम्हारे सद्धुप 
[ के काल अर्थात्‌ एक वपं { तक प्रतिदिन भोजन वना दिया करूंगा । १६२८ ॥ 


ची°--एहि विधि मुप कष्ट अति धरे । दोदहदहिं सकल विप्र वस तोर ॥ 
क्रिदहिं विप्र होम मख सेवा । तेहि म्रसंग सदजेहि वस देवा ॥ 


राजन्‌ ¦ इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसें सव ब्राह्मण तुम्हारे वशमे हो 
जायय । ब्राह्मण हवन्‌, यन्न आर सेवा-पूजा करेगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध } से देवता 
भौ चहज ही वर्मे हौ जा्येगे ॥ १ ॥ 


मौर एक तोहि कटं लखाऊ । मे एदि वेष न आडव काऊ ॥ 
तुम्रं उपरोहित कँ राया । हरि आनव मे करि निज माया ॥ 


५ म्‌ एक म पति तुमको वताये देता हूँ कि मै इस रूपमे कभी न आगा 1 हे 
य म अपना मायाम तुम्हारे पुरोहितको ह्र लाङँगा ध ॥ २॥ 


तल तीह कार जायु समाना । रखिहडं इहो वरष प्ररवाना ॥ 
म धर्‌ तासु वषु सुनु राजा! सव विधि तोर संवारव काजा ॥ 


14 दन्नं इस अपतन्‌ यमान 
१1, म उरण स्वर ठनोपं द 








एकं वपतक्त 


ठनाकर्‌ एक वपतक यहां रक्छंगा; ओर हे सजन्‌ । 
कपर तुम्हारा काम्‌ [सद कुर्ग ।| 
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मेरा शरीर वुद्धावस्था, मृत्यु गीर दुःखसे रहित हौ जाय, मुज्ञ युदधर्मे कोर जीत 
म सके; मौर पृथ्वीपर मेरा सौ कल्पतक एकच्छवर अकण्टक राज्य हौ ॥ १६४ \1 


नो-कंह तापसं शप एेसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 


कालउ तुज पद्‌ नादि सीसा । एक विप्रकुल छाडि महीसा ॥ 
तपस्वीने कहा--हे राजन्‌ ! एेसा ही हो, पर एक वात कठिन है, उसे भी सुन लो । हे 

पृथ्वीकं स्वामी ! केवल ब्राह्मणकलको छोड काल भी तुम्हारे चरणोपर सिर नवायेमा ॥ १ ॥ 
तपवल विप्र सदा वरिआरा । तिन्ह के कोप न कोड रखवारा ॥ 


जौं विप्रन्ह बस करट नरेसा । ती तुम वस विधि विष्नु महेसा ॥ 

तपके वलसे ब्राह्मण सदा वलवान्‌ रहते हँ । उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला को 
नहीं है । है चस्पत्ति ! यदि तुम ब्राह्मणको वशम कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेण भी 
तुम्हारे अधीन हो जायेगे २ 


चल न बह्यकुल सन बरिआई । सत्य कँ दोड भुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप वितु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवने काला ॥ 


ब्राह्मणकूलसे जोर-जवदस्ती नहीं चल सकती, मे दोनों भुजा. उठाकर्‌ सत्य कहता 
हं । हे राजन्‌ ! सुनो, ब्राह्मणोफे शाप विना तुम्हारा नाश किसी कालर्मे नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


हरषेड राड वचन सुनि तासू 1 नाथ न होड मोर अव नासू ॥ 


तव प्रसाद भ्रु कपानिधाना ! मो कहँ स्वं काल कट्याना ॥ 


राजा उसके वचन सुनकर वड़ा प्रसन्न हुमा ओर कहने लगा--ह स्वामी ! मरा नाश 
अव नहीं होगा । हे कृपानिधान प्रभ ! जापकी छृपासे मेरा सव समय कल्याण होगा ॥ ४॥ 


ो°-एवमस्तु कटि कपटसुनि बोला कुटिल वहोरि 
मिलब हमार भुलाव निज कह त हमहि न खोरि॥ १६५ ॥ 
एवमस्तु" ( एसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोलला [ कितु] 


तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानकी वात किसीसे [ कना नही, यदि ] कट दोगे, 
तो हमारा दोप नहीं ॥ १६५ ॥ 


चो०-तातिं मे तोहि वरजं राजा । करैः कथा तच परम अकाजा ॥ 
छट श्रवन यह परत कानी । नास तुम्हार सत्य मम वानी ॥ 
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जो नस्त मै कयै रसो । दुम्ह पर्सहु मोहि जान न कोद ॥ 
मच्च सो जोड जोड भोजन करई । सोद सोद तव आयु अनुसर ॥ 
हे नरपति ! मैः यदि रसोई वनां बौर तुम उसे परोसो ओौर मुञ्ञे कोड जानने 
न पावे, तो उस्र अन्नको जो-जो खायेगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी वन जायेगा ।। ३ ॥ 
पुनि तिन्ह क ग्रह ओद जोड । तव बस होड मुप सुनु सोऊ ॥ 
जाद उपाय रचहू नृप एह । संबद मरि संकलप करू ॥ 


यही नही, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जौ कोईं भोजन करेगा, ह 
राजन्‌ ! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा । हं राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो 
जीर वर्षप॑मर [ भोजन कराने ] का सङ्कुल्प कर लेना ॥ ४ ॥ 


दो०-नित नूतन हिज सहस सत घरं सहितं परिवार । 
मे तुम्हरे संकलयं लगि दिनहि करवि जेवनार ॥ १६८ ॥ 


नित्य नये एक लाख ब्राहमणोको कटुम्वसहित निमन्तितत करना । मेँ तुम्हारे सङ्धुलप 
[ के काल अर्थात्‌ एक वपे ] तक प्रतिदिन भोजन वना दिया करूगा ॥! १६८ ॥ 


वि (५ क (५ [9 मोरे होददहिं [>> मोरे 
ची०-एहि विधि भृप कष्ट अति थेरे \ होडहहिं सकल विप्र वस तोरे ॥ 
करिहहिं विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ 


.. दं रजन्‌! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सव ब्राह्मण तुम्हारे वमे हो 
जायय । ब्राह्मण हुवन्‌, यज्ञ गौर सेवा-पूजा करेगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध }) से देवता 
भी सहज ही वमे हो जायेंगे \॥ १॥ 


ओर एक तोहि कँ लखाङ । मै एहिं वेष न॒ आव काडः ॥ 
तुम्दरं उपरोदहित कहँ राया । हरि आनव मै करि निज्‌ माया ॥ 


, म. एक अर पट्चान तुमको वत्ताये देता हँ कि मै इस रूपमे कभी न माँगा 1 हे 
राजन्‌ ‹ म अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लागा ॥ २ ॥ 
भ 


तपवल तेहि करि आपु समाना । रखिहदँ इयँ वरष परवाना ॥ 
म धर्‌ तासु वेषु सुनु राजा । सव विधि तोर सैँवारव काजा ॥ 


५ ५ 
[इत न 
पष वसुर 


मे उमे अपने समान बनाकर एक चपततक यर्हां रवखंगाः अर ह राजन 
लये उने अयने १ करर एक वप॑तकं यर्हा रवखुंगा; ौर्‌ हें राजन्‌ ! 
श्प यनाकर्‌ सद प्रकारते तुम्हारा काम सिद्ध करेगा | ३॥ 


स 
९१४११ 1 = नन 
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गे निसि बहुत सयन अव कीजे । मोहिं तोहि भूप भेट दिन तीजे ॥ 
मे तपवल तोहि तुरग समेता 1 परवह सोवतहि निकेता ॥ 


हे राजम्‌ ! रातत वहत वीतं गयी, अव सो जामो । आजसे तीसरे दिन मृ्लसे 
तुम्हारी भेट होगी । तपके वलस मँ घोडेसहित तुमको सोतेहीमे धर पहुंचा दूंगा ॥ ४॥ 
वि [५ मोहि 
दो०-मे आउव सोद वेषु धरि पहि चानेह तव मोहि । 


जव एकत बोलाद सव कथा सुनावौ तोहि ॥ १६४ ॥ 
मे वही ( पुरोहितका ) वेप धरकर आगा । जव एकान्तमें तुमको बुलाकर सव 
कथा सुनाऊं, तवे तुम मृज्ञे पहचान लेना ॥ १६६९ ॥ 
चौ*-सयन कीन्ह नृप आयु मानी । आसन जाइ वेठ छलग्यानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आदरं । सो किमि सोव सोच अधिकारई ॥ 
राजाने आन्ना मानकर शयन किया ओर वहु कपट-ज्ञानी सनपर जा वैठा । 


राजा थकाथा, [उसे] खूव ( गहरी ) नीद आ गयी पर वह्‌ कपटी कंसे सोता । 
उसे ती बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १॥ 


कालकेतु निसिचर तँ आवा । जें सूकर हद नृपहि शलावा ॥ 


परम मित्र तापसं नृप केरा । जानद सो अति कपट घनेरा ॥ 


[ उसी समय ] वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूर वनकर राजाको 
भटकाया था) वह तपस्वी राजाका वड़ा मित्र था ओर खूव छल-प्पश्च जानता था ॥ २॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस माई । खल अति अजय देव टुखदाईं ॥ 

प्रथमहिं भूप समर सव मारे ! विप्र संत सुर देखि टुखारे ॥ 
उसके सौ पुत्र भौर दस भाद थे, जो बड़ ही दुष्ट, किसीसे न जीते जानेवाले मौर 

देवता्मोको दुःख देनेवाले ये 1 ब्राह्मणो, संतो मौर देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन 

सवको पहले ही युद्धम मार डाला था।॥ ३1) 

तेहि खल परा्ठिल वयत सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र विचारा ॥ 

जेषि रिपु छयसोई रचेन्हिउपाऊ । भावी वस न जान कतुं राऊ ॥ 


उस दुष्टने पिला वैर याद कर्क तपस्वी यजासे भिलकर सलाह्‌ विचारी ( पड्‌- 
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क) जिस प्रकार शतरुका नाश हौ, वही उपाय रचा । भावीवश यजा ( प्रतापः 
भानु } कुष्ठ भीन स्रमन्न सका} ४) 
«रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनि न ताहू । 
अजं देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेषित राहु । १७० ॥ 
तेजस्वी शत्रु लकेला भी हौ तो भी उसे छोटा नहीं समज्ञना चाहिये 1 जिसका 
सिरमात्र वचा धा, वह राहु आजतक सूर्य -चन्द्रमाको दुःख देता हं 1 १७० 1 
नो*-नापसनृपनिज स्खदहि निहारी \ हरषि मिलेड उठि मयड सुखारी ॥ 
मित्रहि कहि सव कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हौ उठकर मिला ओर सुखी हुजा । उसने 
मित्रको सव कथा कह सुनायौ, तव राक्षस आनन्दित होकर वोला--)1 १ 1 
अव साधेडं रिपु दुनु नरेसा । जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्द सोई । बिनु जीषघ विधि विधि खोई ॥ 
हे राजन्‌ ! सुनो, जव तुमने मेरे कहनेकं अनुसार [ इतना ] काम कर लिया, 


तो जब्र मेने शतरूको कावू्मे कर हौ लिया [ समन्लो ] । तुम अव चिन्ता त्याग सो रहो | 
वरिधाताने विना ही दवाकं रोग दूर कर दिया।२॥ 


दल समेत रिपु मूल वहा । चौथे दिवस मिलव से आई ॥ 
तापस नृपहि बहुत परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 
युलमहिति शवुको जड-मूलसे उखाड वहाकर्‌ [ आजसे ] चौथे दिन मेँ तुमसे 


भा मिनुगा  [ दस प्रकर ] तपस्वी जाको दूव दिलासा देकर वह॒ महामायावी ओर 
अत्यन्त ब्रमेधी राक्षस चला ॥ ३॥ 


भानुमतापहि वाजि समेता \ पर्हचाएसि छन माम निकेता ॥ 
नृपाद्‌ नारि परहिं सयन कराई । हयगरँ वोँधेसि वाजि वनाई ॥ 
उननं ध्रतपभान्‌ राजक्ये घोड़ेसहित 


त सन 
9 "च जच्छ तरदूत्त घूटुत्रा्मं वधि दिया । ४॥ 


"राजा के उप्रोहितदि हरि लै गयउ बहोरि । 
लं रास गर खोह महं मार्या करि मति भोरि ॥ १७१ ॥ 


कैक 
4५१ 
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भै निसि बहुत सयन अव कने । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 


मे तपबल तोहि तुरग समेता । पहचेहँ सोवतहि निकेता ॥ 
हे राजन्‌ ! रात बहुत वीत गयी, अव सो. जागो । आजसे तीसरे दिन मुक्षसे 
तुम्हारी भेट होगी । तपके वलसे मे घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमे धर परहुचा दुगा ॥ ४ ॥ 


दो°-मै आउव सीद्‌ वेषु धरि पदिचानेह तव भोदि । 
जव एकत बोलाइ सव कथा सुनावों तोहि ॥ १६२ ॥ 


मेँ वही ( पृरोहितका ) वेप धरकर आगा ! जव एकान्तर्मे तुमको वुलाकर सव 
कथा सुनाऊं, तव तुम मुञ्चे पहचान लेना ॥ १६६ ॥ 
नो*-सयन कीन्ह नुप आयल मानी । आसन जाई वेठ छलग्यानी ॥ 
श्रमित भूप निद्रा अति आदरं । सो किमि सोव सोच अधिकां ॥ 
राजाने आज्ञा मानकर शयन किया भौर वह कपट-जञानी भसनपर जा वैठा । 
राजा थकाथा, [उसे] खूब ( गहरी ) नीद आ गयी। पर वह्‌ कपटी कंसे सोता । 
उसे तो बहुत चिन्तादहोरहीथी॥१॥ 
कालकेतु निसिचर तँ आवा । जेहि सूकर दोदर नुपदि लावा ॥ 
परम मित्र॒ तापस नुप केरा । जानद् सो अति कपट घनेरा ॥ 


[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूबर वनकर राजाको 
भटकाया था। वह्‌ तपस्वी राजाका वड़ा मित्र था ओर खूव छल-प्रप्च जानता धा ॥ २॥ 


ते्ि के सत सुत अर्‌ दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 


प्रथमहिं भूप समर सव मारे । विप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ 


2 सौ पुत्र भौर दस भाई यै, क ही दुष्ट, किससे न जीते जानेवाले भौर 
देवता्ोको दुःख देनेवाले थे । ब्राह्मणो, संतो मौर देवताओको दुख देखकर राजाने उन 
सवको पहले ही युद्धम मार डाला था ॥ ३॥ 

[> „० 


तेहि खल पाटिल षय सँभारा । तापस नुप मिलि मंत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपु छ्यसोई रचेन्हि उपाऊ । भावी वस न जान क्नु राङ ॥ 


उस दुष्टने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( पड्‌- 
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नो. -उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि विधि जसि श्रुति गार्ह ॥ 
सायासय तेहि कीनि रसोई । विजन बहू गनि सकद न कोड ॥ 
पुरोहितने छः रस आर चार प्रकारके भोजन, जंसा कि वेदोमे वणेन हं, बनाये । उसने 
मायामयी रसोई तैयार की आर इतने व्यञ्जन वनाये जिन्दं कोड गिन नहीं सकता ॥ १॥।। 
विविध मरगन्ह कर आमिष संधा 1 तेहि महँ विप्र मसु खल संधा ॥ 
भोजन कहँ सव॒ विप्र बोलाए ! पद पखारि सादर ॒बेखाए ॥ 


अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया ओर उसमे उस दुष्टने ब्राह्मणोका सांस मिला 


ञे 


दिया । सव ब्राहार्णोको भोजनके लिये बुलाया ओौर चरण घोकर आदरसहित बाया । २ ॥ 
परस्सन जबहिं लाग मदहिपाला 1 भे अकासवानी तेहि काला ॥ 


विग्रलरेद उठि उदि गृह जह \ है बड़ हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
ज्यो ही राजा परोसने लगा, उसी काल [कालकेतुकृत] आकाशवाणी हूई-हे ब्राह्मणो! 

उठ-उटकर अपने घर जाओ; यह जच्च मत खायो 1 इस [ कं खाने † मेँ बड़ हानि है ।\३। 

भयड रसोडई भूसुर मस्‌. । सब हिज उठे मानि विस्वासू ॥ 

भूप विकल मति सोह भुलानी । भावी बस न आव सुख बानी ॥ 
रसोद्मे ब्राह्मणोका मातस वना है । [ आकाशवाणीका ] विश्वास मानकर सव 

प्राह्यन उठ खड़े हृए 1 राजा व्पाकूल हौ गया 1 [ परंतु ] उसकी बुद्धि मोहम भूली हुई 

यी। (५ उद्रकं मुट्पे { एक ] बात [भी] न निकली | ४॥ # 

& ८ ष तहि [^ 

रो*-घीले विप्र सोप तव नहिं कलु कीन्ह बिचार । 


जाद्‌ [नसाचर हीह नप मूढ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 
तद्र ब्राह्मण क्रोधनदित वोल उठे--उन्हौने कछ भी विचार नहीं किया--अरे 


र 
(५ ४ 


य गिवारसहित रास 
` तू. अकर्‌ पारवार्सष्टूत राकषत्त हौ । १८३ ॥ 











स <--्दचता न्यु = वरिष १] घो्ताई द ष्यरापते ~> > {> 
ग" छतरवथु ते व्रिप्र वोलाई 1 घाले लिए सहित सखदाई ॥ 


रस्वर राखा धरम हमारा । जेहसि तै समेत परिवारा ॥ 


र्‌ नीच क्रदि! तूने तो परिवारसहितं व्राह्मणोको वलावर उन = 

| स) 1111 << ७न््‌ म्‌ ष्ट करना 

न 4 न र 7 ध्यः अ १ = = । 
१ चा नसनन दमार्‌ वमक नस्ता की ञ्यत्‌ परिवारसहति नष्ट ल 


ट्त नष्ट ह्या ॥१॥) 
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फिर वह्‌ राजाके पृरोितको उठा ले गया गीर मायासे उसकी वुद्धिको रमम 
डालकर उसे उसने पहाडकी खोहमेः ला रक्वा ॥ १७१ ॥ 


नौ°-आपु विरचि उपरोहित रूपा 1 परेड जाद तेहि सेज अनूपा ॥ 


जगेड प अनभँ विहाना । देखि भवन अति अचरज माना ॥ 
वह्‌ आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा । राजा सवेरा 

होने पहले ही जागा गौर अपना घर देखकर उसने वड़ा ही आण्चयं माना ॥ १¶॥ 
सुनि महिमा मन महँ अनुमानी । उदेड गर्वैहि जेहि जान न रानी ॥ 


कानन गयड वाजि चदि तें । पुर नर नारि न जानेड केही ॥ 

मन्म मूतिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसर्मे रानी न जान पावे । 
फिर उसी घोट़ेपर चढ़कर वनको चला गया । नगरके किसी भी स्व्री-पुरपने नहीं जाना ॥२॥ 
गरं जाम ॒जुग भुपति आवा । घर धर उत्सव वाज वधावां ॥ 


उपरोहितहि देख जव राजा । चकफितविलोकसुमिरि सोद काजा ॥ 

दो पहर वीत जानेपर राजा आया । धर-घर उत्सव होने लगे भौर धावा वजने 
लगा । जव राजाने पुरोहितको देखा, तव वह [ अपने ] उसी का्येका स्मरण कर उसे 
“ आश्चर्यसे देखने लगा ॥ ३॥ 


जुग सम नुपदि गए दिन तीनी । कपटी सुनि पद्‌ रह मति लीनी ॥ 


समय जानि उपरोदित आवा । नपि मते सव कहि सयुस्नावा ॥ 

राजाको तीन दिन युगके समान वीते । उसकी वृद्धि कपटी मुनिके चरणोमें लगी रही । 
निश्चित समय जानकर पुरोहित [ वनां हुमा राक्षस ] आया गौर राजाके साय की हृद गुप्त 
सलाहके अनुसार [ उसने अपने ] सव विचार उसे समन्ञाकर कहं दिये ॥ ४ ॥ 


दोप हरषेड पदिचानि गुर भ्रम वस रहा न चेत । 
वरे तुरत सत सहस वर विप्र॒ कुरटुव समेत ॥ १७२ ॥ 


{ संकेतकं अनुसार } गुरुको [ उस रूपमे ] परहुचानकर राजा प्रसत्त हमा । 
ध्रमवश उसे चेतन रा [ कि यद्‌ तापस मुनिदँया कालकेतु राक्षस ]। उसन तुरत 
एक लाख उत्तम ब्राह्मणोको कुटुम्बसहित निमन्वण दे दिया ॥ १७२ ॥ 
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येरेन्हि नगर निसान वजाई । विविध मति नित होई लराई ॥ 
जघने सकल श्ुभट करि करनी । वधु समेत परंड नुप धरनी ॥ 
` भौर उन्दने का बजाकर नगरको घेर लिया 1 नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लडाई 
होने लगी ! | प्रतापमानुके ] सव योदा [ शूरवीरोकी ] करनी करके रणम जून मरे। 
साजा भी भा्रसहित खेत रहा ॥ ३॥ । र 
सत्यकेतु कुल कोड नदिं वोचा \ विप्रश्राप किमि होद्‌ अरसोचा ॥ 
रिपु जिति सव नुप नगर साई ! निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 


सत्यकेतुके कलमे कोद नहीं क्वा । ब्राह्मणोका शाप रूढा कंसे हौ सकता था 1 
णत्रुको जीतकर नगरको [ फिरसे ] वसाकर सव राजा विजय ओर यश पाकर अपने- 
लपने तगरको चले गये ॥ ४ ॥ 


दो*-भरदाज सुनु जाहि जव होद विधाता बाम । 


धरि मेरुम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥ १७५ ॥ 

[ याज्ञवत्क्यजी कहते ह~] हे भरदाज ! सुनो, विधाता जव जिसके विपरीत होते हँ, 
तव उकं लिये .धूल सुमेर्पर्वेतकं समान ( भारी गौर कूचल डालनेवाली), पिता यमके 
समान (कालरूप) जीर रस्सी सांपकं समान ( काट खानेवाली ) हो जाती ह ॥ १७५॥ 
नो-राल पाट्‌ शुनि सुनु सोड राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 


दस सिर ताहि वीस भुलदंडा । रावन नाम. बीर वरिवंडा ॥ 
स मुनि ( सुनौ, समय पाकर वही राजा परिवारसदटित रावण नामक राक्षस हुआ ! 
उनवे दय सिर सौर वीय भुवा थीं मौर वह्‌ वड़ा ही प्रचण्ड शूरवीर था ॥ १॥ 
भूप अनुज अरिमदंन नामा । भयउ सो कुंभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरसस्चि जासू 1 भयउ विमात्र वधु लघु तास्‌ ॥ 


वि _. अनिम्न नामक जो ना्ञाका छोटा धार था, वह्‌ व्रलका घाम कुम्भकणं हुमा । उसका 

२ न्य भा, जिनका नाम धर्मरुचि या, वह्‌ राचणका सौतेला छोटा भाई हमा ॥ २ ॥ 
४ ध. त * ५४ 

द्र तत्‌ अह स] र जाना ¢ ष्तः भरत्‌ 

नाम्‌ वपन जाह जय जाना । विष्तुभमत विग्यान निधाना ॥ 


न 


ग्न युत सेवकः नुप केरे । मए निस्राचर घोर घनेरे ॥ 
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संवत मध्य नास तव होऊ! जलदाता न रिषि कुल कोः ॥ 


नृप सनि शाप व्रिक्ल अति त्रासा । भे वहोरि वर गिरा अकासा ॥ 

एक वपके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कलमे कोहं पानौ देनेवालातक न रहैगा । शाप 
सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त ग्याकूल हौ गया । फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई--॥२॥ 
विग्रह श्राप विचारि न दीन्हा । नहि अपराध भूप कलु कीन्हा ॥ 


चकित विप्र सव सुनि नभवानी । भूप गयड जँ भोजन खानी ॥ 

है ब्राह्यणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजान कछ भी अपराध नहीं किया । 
आकाशवाणी सुनकर सव ब्राह्मण चकित हौ गये । तव राजा वहाँ गया जहाँ भोजन वना था। 
तदै न असन नहिं चिप्र सुआरा । पिरेड राड मन सोच अपारा ॥ 


सव प्रसंग महिसुरन्द सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुलाई ॥ 

[देखा तो ] वहां न भोजने था, न रसोइया ब्राह्मण ही था । तव राजा मने 
अपार चिन्ता करता हुगा सौटा । उसने ब्राह्मणोको सव वृत्तान्त सुनाया ओौर [ वड़ा ही ] 
भयभीत ओर व्याकुल होकर वह पृथ्वीपर भिर षडा ॥ ४॥ 


दो"-मृपति भावी मिटद् न्ह जदपि न दूषन तोर । 
किँ अन्यथा होद नहिं विप्रश्राप अति घोर ॥ १७४ ॥ 
है राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोप नही है, तो भी होनहार नही मिटता । ब्राह्मणोका 
शाप वहत ही भयानक होता है, यह्‌ किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता ।॥ १७४ ॥ 
चौ°-अस कहि सव महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्द पाए ॥ 
सोचहिं ` दूषन देवि देदीं । विरचत हंस काम किय जीं ॥ 
एेसा कहकर सव ब्राह्मण चले गये । नगरवासियोने [जव यह समाचार पाया तो 


वे चिन्ता कृरने भौर विधाताको दोप देने लगे, जिसने हंस वनाते-वनाते कौमा करर दिया 
(से पुण्यात्मा राजाको देवता वनानाऽचाषिये था सो. राक्षसं वना दिया ) ॥ १ ॥ 


उपरोहितदहि भवन पहा । असुर तापसि खवरि जनाद ॥ 
तेहि खल जँ तद पत्र पठाए । सजि सनिसेन भूप सव धाए ॥ 


पुरोहितको उसके धर प्टुचाकर असुर (कालकेतु) न [कपटी] तमस्वीको खवर दौ 1 उस 
दष्टे जहतां पव भेजे, जिससे सव [वैरी] राजा सेना सना-सजाकर {चद्‌] दौड़} ` । 
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जो यह्‌ दुष्ट नित्य खाहार करेगा, तौ सारा संसार ही उजाड हो जायगा । {एसा 


विचारकर] ब्रह्याजीने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी दद्धि फेर दी । [जिससे ] 


उसने छः महीनेकौ नींद ममी ॥ ४॥ 
दो०-गए्‌ विमीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर मायु । 


तदि मागेड भगवंत पद कमल अमल अमुरायु ॥ १७७ ॥ 
फिर ब्रह्माजी विभीषणकं पास गये ओर वोले-े पुत्र ¦ वर मांगो । उसने 
भगवान्‌के चरणकमलोमें नि्मैल ( निष्काम जौर अनन्य } प्रेम सगा ॥ १७७ ॥ 


वौ०-निन्हहि देह बर तह्य सिधाए । हरषित ते अपने ग्रह आए ॥ 


मय तनुना मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा ॥ 


उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये ओर वे ( तीनों भाई ) हर्षित होकर अपने 
घर लौट आये । मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कल्या परम सुन्दरी ओर स्वियोमे णिरो- 
मणियी।१॥ 


सोड मयै दीन्हि रावनहि आनी । होदहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरपित भयड नारि भलि पाई । पुनि दोउ वंघु बिञाहेसि जाद ॥ 


मयने उसे लाकर रावणको दिया ! उसने जान लिया कि यह्‌ राक्षसोका सजा 


टागा। जच्छी स्वी पाकर रावण प्रसन्न हा ओर फिर उसने जाकर दोनों भाइयोका 
विवाह कर दिया २॥ 


भिरि त्रिकूट एके सिधु मद्री ! विधि निभिंद दर्मस अति भारी ॥ ` 

५ पयं 9 वहरि (क सेवारा क्‌ (क (9 

मर पर दनव वह्ूर स्वार ) कतक रचत मनिसवन अपारा॥ 
नमूद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर्‌ ब्रह्माका वनाया हा एक वडा भारी 

था [ महान्‌ मायावौ मौर निपुण कारीयर ] मय दानवने उसको फिरसे सजा 


दिया । उमे मणि्योसे जद हए सोनेके अनगिनत महल थे 1! ३॥ 


मोगा्वान जसि अदिकुल वासा 1 अमरावदि जसि सकनिवासा ॥ 
'नन्द तं याधर्‌ः रस्य यनि वकता । जग विख्यात चम तेहि लंका ॥ 
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उसका विभीपण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है । वह्‌ विप्णुभक्त मौर ज्षान- 
विन्ञानका भण्डार धा। मौर जो राजाकं पुव भौर सेवक येवे सभी वड़े भयानक राक्षस हुए ॥ 


कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥ 
कपा रहित हिंसक सव पापी । वरनि न जाहि विस्व परितापी ॥ 


वे सव अनेकों जातकं, मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, कुटिले, भयंकर, 
विवेकरहित, निदेयी, हिसक, पापी ओर संसारभरको दुःख देनेवाले हए; उनका वणैन 
महीं हौ सकता 11 ४ ॥ ॥ 
दो०-उपजे जदपि पुलस्त्यक्ुल पावन अमल अनूप । 


तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥ १७६ ॥ 
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिक पविते, निर्मल भौर अनुपम कलमे उत्पन्न हुए, तथापि 
तराह्यणोके शापके कारण वे सव पापरूप हए ॥ १७६ ॥ 


चौ०-कीन्ह विविध तप तीनिहँ भाई । परम उय्र नहिं घरनि सो जार ॥ 


गयउ निकट तप देखि विधाता । मागहू वर प्रसन्न मे' ताता । 

तीनों भादयोनि अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णेन नहीं 

हो सकता । [ उनका उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये मौर बोते--हँ तात ! 
मे भसन्न ह, वर मांगो ॥१॥ 


करि विनती पद्‌ गहि दससीसा । बोलेड वचन सुनहं जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहिं न मारं) वानर मनुज जाति दुद्र वारं ॥ 


रावणने विनय करके गौर चरण पकड़कर कटा--हे जगदीश्वर ! सुनिये, वानर भौर 
मनुष्य इन दो जातियोको छीड़कर हेम ओर किसीके मारे न मरे [ यह वर दीजिये ] ॥ २ ॥ 
9 जह्य (~~. तेदि 
एवमस्तु तुमह बड़ तप कीन्हा । मेँ ज्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रयु करुभकरन पिं गयऊ । तेहि बिलोकि मन विसमय भयऊ ॥ 
[ शिवजी कहते हँ कि--] मैने गौर ब्रह्मान भिलकर उसे वर दिया कि एसा 
दी हो, तुमने बड़ा तप किया ह । फिर ब्रह्माजी कम्भकर्णके परास गये । उसे देखकर उनके 
मनमे वड़ा अश्चर्यं हुमा ॥ ३ ॥ 


जौ एटि खल नित करव अहारू । होदहि सव उजारि संसार ॥ 
सारद प्रेरि तासु मति फेरी । मागेसि नीद मास पट >" 
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किर उसने मेघनादको बुलवाया शौर सिा-पढाकर उसकं वल भौर [ देवतार्ओ- 
के प्रति} वैरभावको उत्तेजना दी । [फिर कटा] हे पुत्र ! जो देवता रणमें धीर 
र्‌ वलवान्‌ & अौर जिन्दे लडनेका यधिमान ह ॥ १॥ 


तिन्ददि जीति रन यतेस धी । उदि सुत पितु अनुसासन कधी ॥ 
एहि विधि सवही अग्या दीन्दी । आपुनु चलेड गदा कर लीन्दी ॥ 


उन्दर युद्धमे जीतकर वाध लाना । वेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधायं किया । 
दसी तरह उसने सव्रको घाज्ना दी जर्‌ मप भी हाथमे गदा लेकर चलं दिया ।॥ २॥ 


चलत ठंसानन डोलति अवनी 1 गजंत गभं खवहि सुर रवनी ॥ 
रावन आवत सने सकोदा ! देवन्ह तके मेर भिरि खोदा ॥ 


राचवणके चलतेसे पथ्वी उगमगाने लगी ओर्‌ उसकी गर्जनासे देवरमणियोके गर्भं 


मिरनं लगे। रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवतायोने सुमेर पर्व॑ततकी गुफाएँ तकीं 
( भागकर सुमेरकी गुफायोका जाश्रय लिया } ॥ ३॥ 


दविगपालन्द के लोक सुहाए। सूने सकल ॒दसानन पाए ॥ 
पुनि युनि सिंघनादं करि भारी ! देद्‌ देवतन्ह गारि पचारी ॥ 


दिवपा्नोकं सारं सुन्दर लोकोको रावणनें सूना पाया । वह॒ वार-वार भारी सिह्‌- 
गजना करकं दवतताजाको ललकार-ललकारकर गालियां देता था॥४॥ 


रन सद मत्त फिरद्र जग धावा । प्रतिभट खोजत कतं न पावा ॥ 
रवि ससि पवन वसन धनधारी । अगिनि काल जम्‌ सब अधिकारी ॥ 


१ मदम मत्तवान्रा हाकर्‌ वह्‌ जपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हा जगतभरमें 
टता करिया, परंतु उसे एसा योद्धा कहीं नहीं मिला । सूय, चन्द्रमा, वाय्‌, वरुण, कवेर 
अग्नि, काल गौर्‌ यम दि रव अधिकार, । ५ || । 


किनर सिद्धमनुज सुर नागा ! इटि सवही फे पंथषहि लागा ॥ 
बरलमश्र्ट जह्‌ लग तनुधारी । दसमुख वसवतीं नर नाय ॥ 


| लितर, निद, मनुष्य, देवता सौर नाग--सभीक पौ वह्‌ हेटपूवक पड़ गया 
५ ५ ¡ उसने सान्तिपूययः नहीं वैठने दिया ) । ब्रह्माजीकी सुष्टिमं जरहातक णरीर- 
त १ च, सना सचणक उदान हा गये ।॥ ९] 
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दो-खाई सिंधु गभीर अति चारि दिसि फिरि आव । 
कनक कोट मनि खचित इद्‌ वरनि न जाद वनाव ॥ १७८(क) ॥ 
उसे चारौ ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाद घेरे हए हँ । उस (दुर्गे ] के 
मणियोसे जड़ा हमा सोनेका मजबूत परक्ोोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नही किया 
जा सकेता । १७८ (के }) ॥ 
हरि प्रेरित जेहि कलप जोद जातुधानपति होद। 
सूर प्रतापी अतुलवल दल समेत वस सोद ॥ १७८८ख) ॥ 


भगवानूकी प्रेरणासे जिस कल्पमें जौ राक्षसौका राजा ( रावण } होता है, वही 
शूर, प्रतापी, अतुलित वलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीम वसता है ॥ १७८ (ख ) ॥ 


चौ०-रहे तँ निसिचर भट भारे । ते सव ॒सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अव तह रहि सकर के प्ररे । रच्छक कोटि जच्छपति करे ॥ 

[ पहले ] वहां वड़-वड़ योद्धा राक्षस रहते थे । देवतार्गोने उन सवक युद्धम मार 

डाला । अव इन्द्रक प्रेरणासे वहाँ कूवैरके एक करोड़ रक्षक (यक्षलोग } रहते हं--1) १1 
दससुख कत्र खबरि असि पाई 1 सेन साजि गद घेरेसि जाद ॥ 
देखि विकट भट घड़ि कटकार । जच्छ जीव ले गए पराई ॥ 


रावणको कटी एसी खवर मिली तव उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा ] उस वड़े 
विकटः योद्धा ओर उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥ २1 


फिरि सव नगर दसानन देखा । गयड सोच सुख भयउ विसेषा ॥ 


सुंदरं सहज अगम अनुमानी । कौन्हि ताँ रावनं रजधानी ॥ 
तव रावणने धूम-फिरकर सारा नगर देखा । उसकी [ स्यानसम्बन्धी ] चिन्ता 

मिट गयी भौर उत्ते बहुत दी सुख हमा । उस पुरीको स्वाभाविकं ही सुन्दर मोर [ बाहर- 

वालोके लिये ] दुगेम अनुमान करके रावणने वहां अपनी राजधानौ कायम कौ ॥ २॥ 


जेदि जस जोग वोँटि गृह दीन्दे । सुखी सकल रजनीचर कौन्दे ॥ 
एक वार दुतेर पर धावा । पुष्पकं जान जीति ले आवा ॥ 


योग्यत्ताकं अनुसार घरक दांटकर्‌ रावणने सव राक्षसोको सुखी किया । एक वार 
वह्‌ कूबेरपर चढ़ दौडा ओर उससे पृष्पकविमानको जीतकर ले साया ॥ ४॥ 
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^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
सुम आचरन कतहँ नहिं होई । ठेव विप्र गुर मान न कोड ॥ 


[क पने अ ध 
दहि दरिमगति जम्य तप ग्याना। सपने सुनिज न वेद पुराना ॥ 
[ उनयो ठरे ] बीं णी शुभ जाच्रण ( ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, म्रा आदि ) 
नी होते षे! दैवता, ब्राह्मण जीर गुरुको कोद नदीं मानता था! न हरिभक्ति थी,न 
यज, तप गीर्‌ जान था। वेद ओर पुराण तो स्वप्नमे भी सुननेको नहीं मिलते थे ॥ ४ ॥ 


४०-जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनद दससीसा । 
आपुनु उदि धावद रहे न पावद्‌ धरि सव घालद् खीसा ॥ 
अस शष्ट जचारा भा संसारा धमं सुनि नहिं काना । 
तेहि वटूविधि त्रासद देस निकास जो कह वरेद पुराना ॥ 


। _ भप, योग, वैराग्य, तप तथा यमे [ देवत्तायोके ] भाग पानेकी घात रावण कहीं 
कानोरो गुन पाता, तो | उसी समय ] स्वयं उट दीडता । कु भी रहने नहीं पाता, वह्‌ 
ग्रको पवन्दकर्‌ विध्वंस कर खलता था। रांसारमे एेसा भ्रष्ट आन्तरण फल गयां कि धमं 
सो कानों भौ सुननेभे नहीं जताथा। जौ कोप वेद भीर पुराण कहता, उसको वहूत 
तरदुरो भारा देता भौर देशस निकाल देता धा । ¢ 


सो-घ्रनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । 
हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि वनि मिति॥ १८३ ॥ 


१ ससषय॒लोम्‌ जो घोर अत्याचार करते घे, उसका वणन नहीं करिया जा सकता 
दरार ही जिनकी प्रीति ह, उनके पार्पोका वया ठिकाना ॥ १८३ ॥ 


मासपारायण, छठा विश्राम 
~ बाद खल वह चोर आरा । जे लंपट प्रधन परदारा ॥ 
मानि मातु पिता निं देवा । साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ 


[नाः परय प परायी स्मीप्र्‌ ग्रत सलानेवाते, दुष्ट, सोर आर जारी वहत यद 
५} तान मता जर्‌ देवताजौको नहीं मानते धे जीर साधुओं [ की सेवा करना 
त टूर रष, उलट उन] से सेवा करवाते यथे ॥ १॥ 


जिन्द के यट त्वरन्‌ भवानी 1 ते जानेहु निसिचर सव प्रानी ॥ 
आलसय दख धम # ग्लानी 1 परम सभीत धरा अक्लानी ॥ 
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यसु करष्िं सकल भयभीता । नवं आदर नित चरन विनीता ॥ 
उरके मारे सभी उसकी बाज्ञाका पालन करते थे भौर नित्य आकर नभ्रतापू्वंक 
उसके चरणोमें सिर नवाते थे ॥ ७ ॥ 


दो०-भुजवल विस्व वस्य करि राखेसि कोड न सुतर । 


मंडलीक मनि रावन_ राज करद निज मंत्र ॥ १८२ (क) ॥ 

उसने भुजार्ओके वलसे सारे विश्वको वशम कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं 
रहने दिया । [ इस प्रकार ] मण्डलीक राजामोका शिरोमणि ( सावभौम सम्राद्‌ ) 
रावण जपने इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ ( क }) ॥ 


देव॒ जच्छ ग॑धवं नर किंनर नाग कुमारि । 


जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारि ॥ १८२ (ख) ॥ 
देवता, यक्ष, गन्धर्वै, मनुष्य, किन्नर गौर नागोकी कन्यां तथा वहुत-सी अन्य सुन्दरी 
मौर उत्तम स्वरियौको उसने अपने भजाओकं वलसे जीतकर व्याह लिया ॥ १८२ ( ख } ॥ 


नौ°-ददरजीत सन जो कषु कहेऊः । सो सव जनु पषिलेहिं करि रदेऊ॥ 
प्रथमदहिं जिन्ह कहु आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरितयुनहजो कीन्हा ॥ 


मेघनादसे उसने जो कुछ कहा उसे उसने ( मेधनादने } मानो पहृलंसे ही कर 
रक्ा था ( अर्थात्‌ रावणके कहनेभरकी देर थी, उसने आज्ञापालनमं तनिक भी देर 
नहीं की ) 1 जिनको [ रावणने मेधनादसं ] पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होने जी 
फरतरुते की, उन्हें सुनो ॥ १॥ 
देखत भीमरूप सव॒ पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 


करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥ 
सवं राकसोके समूह देखनेमे वड़े भयानक, पापी भौर देवतामोको दुःख देनेवाले 
थे! वै असुरोक समूह्‌ उपद्रव करते थे ओर मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते धे ॥ २॥ 


जेहि विधि होद धमं निर्मला । सो सव करदं वेद॒ भतिकूला ॥ 
जिं जेहि देस धेतु द्विज पावहि । नगर गाऊँ पुर आगि लगाव्हिं ॥ 


जिस रकार धर्मकी जड़ कटे, वे वही सव वेदविरुद्र काम करते थे । जिस-जिस 
स्थानम वे मौ गौर ब्राह्यणोको पाते थे, उसी नगर, गांव सौर पुरवरे भाग लगा देते ये 1३1. 
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नौ"-वेठे सुर सव करहि विचारा ! कर पादज प्रमु करिअ पुकारा ॥ 

पुर ववुः जान कह कोई । कोड कह पयनिधि बस घु सोद ॥ 

सव देवता वैठ्कर विचार करे लगे कि प्रभुको कहां पावें ताकि उनके सामने 

पुकार ( फर्याद ) करे । कोई वैकुण्ठपुरी जानेको कहता था मौर कोड कहता था कि 
वही प्रमु क्षीरसमुद्रमे निवास करते हं ॥ १॥ . ति 

जपे हदय मगति जसि प्रीती । प्रमु तदै प्रगट सदी तेहि रीती ॥ 

तेहि समाज गिरिजा में रहेड । अवसर पाड बचन एक केऽ ॥ 

जिसकं हदयमें जैसी धक्ति ओर प्रीति होती ह, प्रभु वहाँ (उसंके लिये) सदा उसी रीति- 

से प्रकट होते ह । हे पार्वती ! उस समाजमे मे भी था । अवसर पाकर मने एक वात कही -\।२॥ 
[> कि त । होहि क 

हार्‌ व्यापक सवत्र समाना । प्रेम तें परगट होहि मे जाना ॥ 


देस काल दिसि विदिसिह मादी । कहु सो करटो जरह प्रु नाहीं ॥ 
मे तो यह्‌ जानता हूं कि भगवान्‌ सव जगह समानरूपसें व्यापक हं; प्रेमसे वे प्रकट हो 
जाते हें । देण, काल, दिशा, विदिशामें वताम, एेसी जगह कहा ह जहाँ प्रभु न हों ।३॥ 


अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम तं प्रमु प्रग॑रड जिमि आगी ॥ 


मोर वचन सव के मन साना । साधु साधु करि चह्य घखाना ॥ 

वे चराचरमय ( चराचरम व्याप्त ) होते हुए ही सवसे रदित हैँ ओौर विरक्त ह 
( उनकी कहीं आसक्ति नहीं ह ); वे प्रेमसे प्रकट होते हं; अंसे अग्नि। ( अग्नि अव्यक्त 
रपे सर्वत व्याप्त है; परंतु जहां उसके लिये अरणिमन्धनादि साधन किये जाते हे, वहां 
ह्‌ प्रकट होती ह। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट होते हं । ) मेरी 
यात सवको प्रिय लगी 1 ब्रहमाजौनें साधु-साधु" कहुकर वड़ाई की ।1४॥। 


1°- सुनि विरंचि सन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८९५ ॥ 


, , भसा वति चुनकर ब्रह्माजकः मनमें वड़ा हप हमा; उनका तन पुलकित हौ गया 
| ९ नन्त | प्रमक् ] असू चहुनं लमं। तच वे धौरुद्धि ब्रह्माजी सावधान हकर, हाथ 
मदर 


६1 1 २४१ > 
र मुत्ति करने लमे--11 १८५ ॥ 
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[ श्रीशिवजी कहते दँ कि--] द भवानी ! जिनके एसे आचरण है, उन सव 
प्राणियोको राक्षस ही समज्ञना । इस प्रकार धमेके प्रति [ लोगोकी ] अतिशय ग्लानि 
( सरुचि, अनास्या } देवकर पृथ्व अत्यन्त भयभीत एवं व्याकूल हो गयी ।॥ २ ॥ 


शिरि सरि सिधु भार नहिं मोदी । जस मोहि गरुम एक परद्रो ॥ 


सकल धमं देखद्॒ विपरीता ! कहि न सकद रावन भय भीता ॥ 

[वह सोचने लगी कि ] परवतो, नदियों ओौर समुद्रोका वोल्च मुके एतना भारी नहीं 
जान पडता जितना भारी मुने एक परद्रोही (दूस्रोका अनिष्ट करनेवाला) लगता हे । पृथ्वी 
सारे धर्मोको विपरीत देव रहौ है, पर रावणसे भयभीत हु वहं कुछ योल नहीं सकती ॥ ३ ॥ 


धेनु रूप धरि दद्य विचारी । गई तहँ जँ सुर एनि री ॥ 


निज संताप युनाएसि रोई । काहू तै कहु कानन दोर ॥ 
{ अन्तमे ] हृदयमे सोच-विचारकर, गौका प धारणकर धरती वहाँ गयी अहां 
सव देवता भौर मुनि [ छिपे ] थे । पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे 


कुष काम न वना ॥ ४॥ 

४०-सुर सुनि गंधव मिलि करि स्वा गे विरंचि कं लोका । 
संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥ 
ब्रह्मो सव जाना मन अनुमाना मोर कषु न वसाई । 


जा करि ते दासी सो अविनासी हमरेड तोर साई ॥ 
तव देव्ता, मुनि ओौर गन्धर्वे सव मिलकर ब्रह्माजीके चोक ( उत्वलोक ) कौ 
गे ! भ्रय भौर शोकसे अत्यन्त व्याकूल वचारी पृथ्वी भी गीका शरीर धारण न्ये ट्ष 
उनके साय धौ । ब्रह्माजी सव जान ' गये । उन्दने मनमे अनमान कवा कि दस्मे मेरा 
श भो वश नहीं चलनेका । [ तव उन्न पृथवीसे कहा कि- जिचकौ तर दाच ट वही 
विनाशी हमारा गौर तुम्हारा दोनोका सहायक है । ति मिट 
शो-धरनि धरहि मन धीर कड विरंचि हरपद छुपः ॥ 


जानत जन की पौर भरु मंजिटि दालन विपति ॥ १८४ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--हे धरती ! मन्म धीरन धारय कर क स्मन 
कृरो] ्रभु मपने दासोकी तीड्ाको जानते है, ये तुम्दारी कठिन चिपचिका नान छरेन 1१ न्धा 
रा० सुर १४-- 


६६ राम्वितिमानेसं 


०. 











[कक कक | ध 
ते पापका नाण करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि ले । हुम न भक्ति आनते हं न पूजा । जो संसारके 
( जन्म-गृतयुके ) भयका नाण करनेवाले, मुनियोंके मनको आनन्द देनेवाले ओर विपत्तियो- 
तै समू्णो ग्ट करनेवाले हँ । म सव देवताओके समूह्‌ मन, वचन ओर क्मसं चतुराद 
नारनेकी वान छोडकर उन ( भगयान्‌ } की शरण | आये ] र।॥३\ 
भ असे जा त व न नहिं जाना 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कटं कोड नहिं जाना । 
जेहि त (नि 3 बारे पुकारे द्रव भ्‌ भगवाना 
{ दीन पिञरे वेद्‌ पकारे द्रवउसोश्री ॥ 
मव्‌ वारिधि ¢+ ५५ , सब शै ‰ री # (५ पजा 
भव < सदर सव वाघ सुद्र सुनमादर यंखपु | 
५ सिद सक्त सुर ड परस्‌ ऋ ठु ना क कजा 4 
युनि सिद सकलघुर परम भयाठुर नमत नाय पद्‌ कंजा 1 ® ॥ 
सरस्वती, सद, शेषजी ओर सम्पूर्णं पेपि कोर भी जिनको नहीं जानते, जिन्ह 
पीन भियरहु; एसा वेद पुकारकर कहते र, ये ही श्रीभगवान्‌ हूमपर दयां करे । हं संसार- 
रूपी रामूद्रके [ मयने ] लिये मन्दराचलरूप, राव प्रकारसे सुन्दर, गुणोके धाम ओर 
सुयो राणि नाध ! आपके चस्णकमलोमे मुनि, सिद्ध भौर सारे देवता भयसे अत्यन्त 


नि । 


प्पामूस ठोकर्‌ नमस्कार कस्तेहुं)\ ४॥) 
रो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि घचन समेत सनेह्‌ । 
गगनशिरा गंभीर भद हरनि सोकं संदेह ॥ १८६ ॥ 
देनतानों ओर्‌ पृथ्सीपो भयभीत जानकर ओर उनके स्नेहसुक्त वचन सुनकर शोक 
भीर्‌ सद्दुफो एस्तेवाी गम्भीर याफाशयाणी हुरै--1 १८६ ॥ 
भो-जनि उरपटु सुनि सिद सुरेखा । तम्हहि लाभि धरिहडें नर वेसा ॥ 
अंसन्ह सित सतुज जवतारा \ लेह दिनकर वंस उदारा ॥ 


॥ 


। त गुनि, चिद ओर्‌ रेपतायोके स्पामियो ! उसो मत । तम्र लिये मे मनप्यवन 
स्प धार्म भगा सौर उपार (पचिः समयंरमं यसो हित (नः क 
षृ प््र्म्‌ स्या उर उदर ( पचन्‌ ) सूयवयम्‌ सर । सहिः मनुप्यका अपयतार लृगा ।१।) 


फस्यप्‌ अदितिं महातप कीन्हा । तिन्ह कह स पूरव वर दीन्ह! ॥ 
त देसरथ्र क्॑सल्या सुपा! कोसलपुरीं प्रगट नरथपा॥ 


ग्भ न्द्म ~ १-.~ = वत स ह 
प्ण सर्‌ लद्रात्नं सरद नास त्प 1 इ > वि 
,. ~ ४ ९५ ८१ ११४९ « पु पटल चच ^ + श 
1 9 
†॥ 11 ५८९५५ ५11 पृवूतप्रीपः पय्‌ मनुष्य {न ७२ म 
~^ ४ र 
५1 ॥ 


राजा एकर श्रीससोष्याप्‌ 1 





छं--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी तिधुसुता भिय कंता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानद कोई । 


जो सहज कृपाला दीनदयाला करड अनुग्रह सोई ॥ १ ॥ 

हे देवताओक स्वामी, सेवकोंको सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌! 
अपकी जय हो! जय हौ}! हे गो-त्राह्मणौका हित करनेवाले, असुरोका विनाश करने- 
वाले, समूद्रकी कन्या ( श्रीलक्ष्मीजी ) के प्रिय स्वामी ! आपकी जय हो] हे देवता 
ओर पृथ्वीका पालन करनेवाले ! आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोद नहीं जानता 1 
एसे जो स्वभावसे ही कृपालु मौर दीनदयालु ह, वे ही हमपर कृपा करं ॥ १ ॥ 

जय जय अविनासी सव घट वासी व्यापक परमानंद । 

अविगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित सुकरुंदा ॥ 

जेहि लागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह सुनिदंदा । 


निसि बासर भ्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंदा ॥ २ ॥ 

हे अविनाशी, सवके हृदयम निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी ) सर्वव्यापक, प्रम 
अनिन्दस्वरूप, अञञेय, इन्दरियोसे परे, पविव्र-चरिव्, मायासे रहित मुकून्द (मोक्षदाता) ! 
आपकी जय हौ] जय हो!! [इस लोक ओर परसलोकके सव भोगंसि ] विरक्त तथा 
मोदसे सर्वथा ष्टे हट ८ ज्ञानी ) मुनिवृन्द भी अत्यन्तं अनुरागी ( प्रेमी } वनकर जिनका 
रात-दिन ध्यानं करते हँ ओर जिनके गु्णोके समूहका गान करते हँ, उन सच्चिदामन्दकी 
जय हौ ॥ २॥ 

जहिं ष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा । 

सो करड अघारी चित हमारी जानिम मगति न पूजा ॥ 

जो भव भय भंजन सुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा । 


मन वच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजुथा ॥ २. ॥ 
`जिन्ोने विना कसो दस्ररे संगो अयवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको 
बिगुणखूप-्रह्णा, विष्णु, शिवरूप--उनाकर अयवा विना किसी उपादान कारणुको अर्यात्‌ 
स्वयं ही सृष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान कारण वनकर ] तीन प्रकारकी धू स की, 


~~~ 





१६८ रामचरितमानस 
^ ^^ ^^ ^^" ^^^^~^~^^^^~^^~^~^ ~^ ^-^... 
वे (वानर) परवतो ओर ज॑ंगलोमे जहा तहा अपनी-अपनी सुन्दर व भरपुरछा 
गये! यहु सव सुन्दर चरित्र मन कहा ! अव वट्‌ चरि सुनो जिसे गोड दिया था 1३] 
[न [> ^ (~ क थ नार 
अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ । वेद विदित तेहि दसरथ नाऊ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि म्यानी । द्दयं भगति मति साररगपानी ॥ 
अवधपुरीमे रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामकं राजा हृए, जिनका नाम वेदोमि 
विस्यात है ! वें धर्मधुरन्धर, गुणोके भण्डार ओर ज्ञानी थे । उनकं हृदयम शाङ्खधनुष धारण 
करनेवाले भगवान्‌की भक्ति थी, ओर उनकी वुद्धि भी उन्हीमे लगी रहती थी ।॥४॥ 


दो०-कौसल्यादि नारि भ्रिय सब आचरन पुनीत । | 
पति अनुकूल प्रेम दृद हरि पदं कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 


उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरणवाली.थीं । वे [ बड़ी ] विनीत 
जीर पतिके अनुकूल [चलनेवाली] थीं ओरं श्रीहरिके चरणकमलोमे उनका दृढ़ प्रेम था।१८८) 


नो०-एकं वार भुपति मन सादी । भे गलानि मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुर ग्रह गयड तुरत महिपाला ! चरन लागि करि विनय बिसाला ॥ 


| एक. वार्‌ राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पत्र तदी है! राजा तुरंत ही 
गुरुकं पर्‌ गयं भौर चरणों प्रणाम कर वहत विनय की ॥ १॥ 


निज दृखयुख सवगुरहि नाय । कहि वसिष्ठ बहुविधि सघुद्यायउ ॥ 
धरहु धीर होदहहि सुन चारौ । परिभवन विदित भगत भय हारी ॥ 
राजान अपना सारा सूख-दुःख गुरुको सुनाया । गुरु वसिष्ठजीने उन्हं बहुत प्रकारसे 


समाया [ जीर कहा--] धीर्‌ धरो, तुम्हारे चार पुत्र होगे, जो तीनो लोके प्रसिद्ध 
आर्‌ भत्तोके भयको हूरनेवाले हग । २ ॥ 





गी रिपिहि वसिष्ट वोलावा ! पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
भगत्िसहित सुनि आहूति दीन्दं । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ 


वरिष्ठजीने श्ररी ऋषिको सृलवायपा जौर उनसे ण पुत्रकामे मे मुनिकं 
वाना सीर लोम ववामि राया सि 
५) "डवा वनम्‌ भर्नदय ठाधमे चरं (हविप्यान्न खीर) लिये प्रकट हुए ।॥३॥। 
पम्‌ ध क ् 
जा वास कछ द्टय्‌ विचारा । सकत कालु सर्‌ 
= बास कष्ट हृदेव विचारा । सकल कालु भा सिद्ध तुम्दारा ॥ 


(कधं 


यह हर वाटि दे नप जाई । जधा जोग जेहि भाग वनाई ॥ 


‡ 
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तिन्ह के गृह अवतरिहडं जाई । रघुकुलतिलक सो चारि भाई ॥ 


नारद वचन सत्य सव करिह । परम सक्ति समेत अवतरिहडं ॥ 
उन्हीके घर जाकर मँ रधुक्लमे श्रेष्ठ चार भादयोके रूपमे मयतार लूंगा । नारदके 
सव वचन मेँ सत्य कलमा ओर अपनी पराशक्तिके सहित अवतार लंगा ॥ ३ ॥ 


दरि सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव सघुदाई ॥ 


गगन वह्यवानी सुनि काना 1 तुरत रिरे सुर हदय जुडाना ॥ 
में पृथ्वीका सव भार ह्र लूंगा । हे देववृन्द ! तुम निर्भय हो जाभो । माकाशमें ब्रह्म 
(भगवान्‌) की वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत लौट गये 1 उनका हृदय शीतल हौ गया }2। 


तव वर्यो धरनिहि सघुद्यावा । अभय भर्ई भरोस जिय आवा ॥ 
तव ब्रह्माजीने पृथ्वीको समक्चाया ! वह्‌ भी निर्भय हुई ओर उसके ज्म भरोसा 
( ढाढ़स ) जी गया ॥ ५ ॥ 
दो*-निज लोकि धिरंचि गे देवन्ह इह सिखाइ । 
वानर ततु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८.७५ ॥ 
देवताओोको यही सिाकर करि वानरोका शरीर धर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर 
जाकर भगवानूके चरणोकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गयं 1 १८७ ॥ 
चौ-गए देव सव निज निज धामा 1 भूमि सहित मन कटं विश्चामा ॥ 
जो कष्ट आयसु ब्रम दीन्हा । हरषे देव विलंब न कीन्हा ॥ 
सव देवता अपने-अपने लोकको गये । पृथ्वीसहिति सवकं मनको शान्ति मिली 1 
बरह्माजीने जो कष्ठ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसच्र हृए मौर उन्होने [ वैसा करने ] 
देर नहीं करी॥१॥ 
वनचर देह धरी छिति मादी । अतुलित घल भ्रताप तिन्ह पादीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सव वीरा । हरि मारग चितवहिं मतिधीरा ॥ 
पृथ्वीपर उन्हौने वानरदेह धारण की । उनमें अपार वल मौर प्रताप था 1 सभी 
शूरवीर थे; पर्वत, वृक्ष मौर मख ही उनके शस्त्र थे ! वे धीर वुद्धिवाले [ वानररूप 
देवता ] भगवानके अनेकी राह देखने लगे ॥ २॥ 
गिरि फानन जँ तँ मरि परी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मे भाषा । यव सो सुनहु जो वीवर्हिं राला ॥. 


त 02111111 


५ ~ ५ चक न = त क ^ म 
= र 2 ९ # = = लक न # जड न्द ९८ =+ र 
$ + ~ ~> ¢^ * 2 शि, 


|| \.31. भर्‌ तार लिलि मरते भष्‌ समुत्‌ ) 
५५ 4, न 0191 मप गभ | || ^)4५ ॥ 
वा 11/11 1111171. 
५1 ॥1॥ | ४11 | कीतय प सुला पुन ॥ १५१५ ॥ 
1 य निग्र सल पीता । यद्वत पकर सनिसितहरिप्रीता ॥ 
१९ सि सीत तपाता} पचन कत्त सोत विन्ता ॥ 
५1 | पोतो त, तनी तति तो भूतन प सोर पमोनानुका विम 
[| ५.| 11; ५ | नुन्‌ सेक्‌ भा | पे मान चोरम्‌) ५); भ 1 ( १ ॥ ) ५५) । 
11; पिति सोद सुच्‌ पोते माति तनोत पौ प ॥ 
१. प; सुरनि कोः तालः | परवत शुर सततत गेन दः ॥ 
1 र ममन मनिसि । सच यकव सरिनोतमतपाग ॥ 
१४}, पर सोर सुपा पूलस रद ता | सततो द्वपत च सोर सतीन पन 
| “| तोन भ] | तेते पुत्‌ दम पोर पतततः समुद पणयोर समेषभा सुप्‌ सोर तारी 
(६५ सोपोततते पद| तद सती षो। ५॥ 
२॥ (नरर िरान्य सने जाना । पले सन सरसासि वितता प 
५।०।.। [नतव रानु २}२ सूल । मन्ध जत जनिन नस्या ॥ 
41 भादी वष ({ पततन भनु पोतन ) यनसार साचा) पच | \1 
ता | चार वतु सता समिर स | नमेते जत देलसोमेनो गतीं भर 
भत } भः [क ११ 1.1.} भाष पन्न 14, || \ ॥ 


तरपः नदन सनि सानी | मसि भमत दमी तानी ॥ 
मर नदि सो भूति दना } पात्रिका {सिजनिलियेवा \ 


}; | 1: 1) २१ र ानर पू्‌ सरसान्‌ तम्‌ | सततम्‌ पापम 
५. ५. (1 41 पोत दनाति दषते सम मौर (दुन्‌ पननरस सपनी 
114 { पः ) ८ ',०११ 5 1] 1 । 
= र समुरः निनी तुर पव नित पजं घाम] 


वनता ध चरा सिल सोत किल्नान १६१॥ 
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पीती तीती ती 1 ११११०९५१९१.१७५८९३७१। 

{ भौर दशरथसे वोले--] वसिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह 

सव काम सिद्ध हौ गया। हे राजन्‌! [भव] तुम जाकर इस हविष्यात्र ( पायस } 
को जिसको जसा उचित हो, वैसा भाग वनाकर वाट दो ॥ ४॥ 


दो*-तवे अदस्य भए पावक सकल सभहि समुद्याइ । 


परमानंद मगन चप हरषन हदय समाद्‌ ॥ १८२ ॥ 
तदनन्तर अग्निदेव सारी समाको समज्ञाकर अन्तद्धनि हो शये ¡ राजा परमानन्दे 
मग्न ह गये, उनके हृदयमें हुयं समाता न था 1 १८६ ॥ 


चौ-तवहिं राय भिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तौ चलि आई ॥ 


अधं भाग कौसल्यहि दीन्दा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 

उसी समय राजाने अपनी प्यारी पल्नियोंको बुलाया । कौसल्या आदि सव [ रानियां ] 

वहां चली आयीं । राजाने [ पायसका ] माधा भाग कौसल्याको दिया [ भौर शेप 1 
आके दो भाग कयि! १॥ ` 


केकेदै कँ नुप सो दयऊ । रदो सो उभय माग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या केके हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 


वह्‌ ( उनमेसे एक भाग } राजाने कंकेयीको दिया । शेप जो वच रहा उसके 
फिर दो भाग हुए ओौर राजाने उनको कौसल्या ओर कौकेयीके हायपर रखकर ( अर्यात्‌ 
उनकी अनुमति लेकर ) ओर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करकं सुमित्राको दिया ॥ २॥ 

= + १ 4 << [^ 

एदि विधि गभ॑सहित सव नारी । भद हृद्ये हरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन ते हरि गर्भहिं आए । सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 

दस प्रकार सव स्त्रयां गरभेवती हुई, वे हृदयम बहुत हपित हई, उन्हँ वड़ा सुख मिला । 
जिस दिनसे श्रीहरि [ लीलातसे ही ] गर्भम आये, सव लोकोमें सुख ओर सम्पत्ति छा गयौ ॥३॥ 
मंदिर महँ सव राजिं शनी । सोभा सील तेज की खानीं ॥ 


सुख जुत कटुक काल चलि गयऊ । जेहिभयुभ्रगटसोअवसर भयऊ ॥ 
शोभा, शील भौर तेजकी खान [ वनी हुई ] सव रानियां महलमे सुशोभित हदं । इस 
प्रकार कछ तमय सुखपूरवंक वीता ओर वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था ४1 
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मसवराये । वे वहत प्रकारके चरित्र करना चाहतं हं । अत उन्दने [ पूवे जन्मकी ] सुन्दर 
कथा कटकर माताको समन्नाया, जिससे उन्दं पुत्रका (वात्सल्य) प्रेम प्राप्त हौ ( भगवानूकं 
परति पुत्रभावो जाय ) ॥३॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सियुलीला अति भ्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना हो& बालक सुरमभुया । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ ५ ॥ 
माताकी वट्‌ वुद्धि वदल गयी, तव वह फिर वोली--ट तात ! यह रूप छोड़कर 
अत्यन्त प्रिय बाललीला करो, [ मेरे लिये ] यह्‌ सुख परम अनुपम होगा । [ माताका ] यह्‌ 
वचन सुनकर देवत्तागोके स्वामी सुजान भगवानूने वालक [ रूप ] होकर रोना शुरू कर 
दिया । [ तुलसीदासजी कहते द--] जो इस चरित्रका गान करते हू, वे श्रीहूरिका पद पाते 
द ओर [फिर] संसारणरूपी कृपम नहीं गिरते 1 ४॥ 
दो०-विग्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥ १८६२॥ 
ब्राह्मण, गो, देवता मौर संतोके लिये भगवानूने मनुप्यका अवतार लिया । वे. 
[ अजानमयो, मलिना ] माया गीर्‌ उसके गुण ( सत्‌, रज, तम ) ओर |[ वाहूरी तथा 
भीतरी ] दन्र्यौमि परे हं । उनका | दिव्य ] एरीर अपनी इच्छसे ही वना ह .[ किसी 
वमवन्यनय परव दोकर्‌ वरिगुणात्मक भीतिक पदार्थे द्वारा नहीं ] ॥ १६२ ॥ 


गो०-सुनाससु सूदन परम त्रिय वानी । संभ्रम चलि आई सव रानी ॥ 
टरपित जह तह धां दासी ! अर्तं मगन सकल प्रवासी ॥ 


| पव सनक वहत दी प्यारी ध्वनि सुनकर सव रानिर्यां उतावली होकर दीदी चली 
यीं । दानियां दमित होकर जहतां दीदी । सारे प्रवासी. मान्दे मग्न टा गये) १॥ 


सरथ पुत्रजन्म सान काना! मानं व्रह्मानंद समाना ॥ 
परम त्रम मन पुलक सरीरा । चाहतं उटन करत्‌ मति धीरा ॥ 


गश दम्या वुद्रत्ते जन्म ऋनं मनर माना ब्रह्यानन्दम सरमा गयं | मनम 
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देवताओंके समूह्‌ विनती करके अपने-अपने लोकमे जा पहुचे । समस्त लोकोको 
शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रभु प्रकट हुए ॥ १६१ ॥ 


छं"-भमेए भ्रगट छपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी 1 
हरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध मुज चारी । 


भूषन वनमाला नयन विसाला सोभातिधु खरारी ॥ १ 7 

दीनोप्रर दया करनेवाले कौसल्याजीके हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हए 1 भूनियोके 
मनको हरनेवालें उनके अद्‌भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी । नेत्रोको मानन्दे 
देनेवाला, मेघके समान श्याम शरीर था; चारों भुजाबोर्मे अपने (खास) मायुध [ धारण 
क्रिये हृएा पे; [ दिव्य ] अआभूपण भौर वनमात्ता पहने ये; वड-बड़े नेत्र थे) इस भकार 
शोमाके समुद्र तया खर राक्षस्को मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हए! १॥ 

कह दुद कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौ अनंता 1 

माया गुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता ॥ 

करना सुख सागर सव गुन आगरजेहि गावरहिश्रुति संता । 


सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ॥ २ ॥ 

दोनों हाय जोड़कर माता कहने लगी-द अनन्त ! मेँ किस प्रकार तुम्हारी स्तुति 
करं । वेद ौर पुराण तुमको माया, गुण मौर ज्ञानसे परे भौर परिमाणरहित वतलाते 
है! श्रुतिर्यां ओर संतजनं दया सौर सुखका समुद्र, सव गृरणोका धाम कट्कर्‌ जिनका 
गान करते है, वही भक्तोपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणके स्तिये प्रकट 
हए ्ह1॥२॥ 

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कह । 

मम उरसोवाप्री यहडपदासी घनत धीर मतिथिर नरद ॥ 

उपनाजवग्यानाभ्युसुुकानाचरितवहतविधि कीन्द चह । 


कहि कथा सुहाई मातु बुद्चाई जदि प्रकारसुत प्रेम लहे ॥ ३.॥ 
वेद कहते दँ कि तुम्दारे प्रत्येक यममें मायाके रचे हए 1 [भरे] 
हू। वे तुम मेरे गर्नमे रहे--इस हंसीकी वातक सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुपोकं ~ 
स्थिर नहीं रहती ( विचलित हौ जातौ ह } । जव माताकर ज्ञान उत्पन्न हना, त 
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वे आरती करके निछ्ठावर करती हैँ मौर बार-बार वच्चेकं चरणोपर्‌ गिरती ह्‌! सागध, 
मृत, वन्दीजन गौर गवये रधुकूलके स्वामीके पवित्र युणौका गान कस्तं हं ॥.३॥ 


सर्वस दान दीन्हद सव काष्ट । जहिं पावा रा नहिं दा ॥ 
मरगमद चंदन बुदुम कीचा । मची सकल बीथि्ह विच वीचा ॥ 
राजाने सव किसीको भरपूर दान दिया । जिसने पाया उसने भी नहीं रक्खा ( लृटा 


दिया ) । [ नगरकी ] सभी गलियोके वीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन ओौर कंसरकौ कीच 
मच गयी ॥ ४॥ | 


दो-गरृह गृह बाज वधाव सुम प्रगट सुषमा कंदं । 
हरषवंत सव॒ जह तहं नशर नारि नर शद्‌ ॥ १८६०५ ॥ 


घर-घर मङ्खलमय वघावा वजन लगा, क्योकि शोभाके मूल भगवान्‌ प्रकट हए 

है । नगरके स्व्री-पुरुपोके श्ुड-के-घुंड जर्ा-तहां आनन्दमग्न हो रहं हँ ।॥ १६४ ॥ 
चो०-कैकयसुता मित्रा दोः । सुंदर सुत जनमत में ओः ॥ 
वह सुख संपति ससय्‌ समाजा । कहि न सकद सारद सदहिराजा ॥ 
कंकेयी अर सुमित्रा इन दोनोने भी सुन्दर पुत्रोको जन्म दिया । उस सुख, सम्पत्ति, 
समय ओर समाजका वणेन सरस्वती आर सपकि राजा शेषजी भी नहीं कर सकते 1 १॥ 
अवधपुरी सोहंद एहि मोती प्रहि भिलन आर जनु रती ॥ 
देखि भातु जनु सन सङछुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ 
अवधपुरी इस प्रकार सुणोभित हौ रही हः मानो रात्रि प्रभुसे मिलने मायी दहो 


5 गीर्‌ सूथको देखकर भानो मनम सकचा गयी हो, परंतु फिर भी मनमें चिचारकर वहं 
मानो सध्या वन [करर्ह्‌] गयीहौ))२॥ 


५५५, धूप ५५०७०५५ जनु ४.० आरी उडड्‌ अनीर १ 

अगर धुप बहु जनु अधिञारी \ उड्‌ अवीर सहं अस्नारी ॥ 

ॐ ५. (क 

मादर सान समूह जतु तारा । नप यह कलस सो इहं उदारा ॥ 
यगन्का धूपका वहृत-सा धज मानो [ ्ंघ्याका ] अन्धकार है मौर जो अवीर 

ञः सती ठ, बहु उनम तलाई ट्‌। महलोमे जो मणियोके समूह्‌ है, वे मानो तारागण हें] 

साजम्दलका सो कनयदे, वही मानो श्रेष्ठ न्द्रमा हू ३॥ । 

भवन यदध॒ति अति मृद वानी 1 जन खग यजन सानी 

वन चदूनुन अनि खदु बनी 1 जनु खम सुखर समर्य जनु सानी ॥ 

द देखि परतन लाना एकः मास तेह जात 
नगेदरुः दख परत्य जुलाना ) एक मास तेह जात न जाना ॥ 








न्क सी छ 
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अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हौ गया । [ आनन्द मे अवीर हुं { वृद्धिको धीरज देकर 
मौर प्रेमे शिथिल हृए शरीरो संभालकर { चे उठना चाहते ह ॥ २॥ 


जाकर नाम सुनत सुमहो) मोरे गरदं आवा प्रमु सोई॥ 

परमानंद पूरि मन राजा । कहा बलाद्‌ वजह वाजा ॥ 
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, व्ही प्रमु मेरे घरनाये ह [ यह्‌ 

सोचकर ] राजाका मन परम आनन्दसे पूर्णं हो गया 1 उन्होने वाजेवालोको बुलाकर कहा 

कि वाजा वामो ॥ ३॥ 

गुर वसिष्ठं कहं गयड हकारा । आए दजन सहित खपद्रारा ॥ 


अनुपम वालक देखेन्हि ` जार्ई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 

` गुर श गया । वे ब्राह्मणको सायः लिये राजद्रारपर भाये। 
उन्होने जाकर अनुपम , जौ रूपकी राशिटहै गीर जिसके गुण कहनेसे 
समाप्तः नदीं होते ॥ ४ ॥ 


दौ-नंदीसुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह । 
हाटक धेनु वसन मनि चप विप्रन्ह कँ दीन्ह ॥ १८३ ॥ 


फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करकं सव जातकर्म -संस्कार जादि किये गौर ब्राह्मणो 
कौ सोना, गौ, वस्त्र ओर मणिर्योका दानं दिया ॥ १६३ ॥ 
नौ०--ष्वज्‌ पताकः तोरन युर छावा \ कहि न जाइ जेहि भति वनावा \\ 


समनदष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंद मगन सव॒ लोर ॥ 
ध्वजा, पताका ओर तोरणोसे नगर छा गया । जिस प्रकार्से वहु सजाया गया, 
उसका तो वर्णन ही नहीं हौ सकता । आकाशसे एूलोकौ वर्पा हौ रही हं" सव चोग ब्रह्मा 
नन्दे मग्नदहं।॥१॥ # 
चंद छंद मिलि चलीं लोगाई । सहज सिंगार किर उठि धाद ॥ 
कतकं कलस मंगल भरि थारा । गावत पेटहि भृप इआरा ॥ 
स्तयां शुड-की-ंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक शृङ्गार किये ही वे उठ दौड़ । सोनेका 
कलश लेकर जौर थालोमं मङ्गल द्रव्य भरकर गाती हुं राजद्वारे प्रवेश करती ह ॥ ९। 1 
करि आरति मेवछावरिं करीं । वार वार सिसु चरनन्हि परीं ॥ 
मागधं सूत वंदिगन गायक } पावन शुन गावहि रघुनायक ॥ 
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दो-मन संतोषे सबन्हि फे जहं तदहं देहि असीस । 
सकल तनय चिर जीवहं तलसिदास के ईस ॥ १२६६ ॥ 
राजाने सवके मनको संतुष्ट किया । [ इसीसे ] सव लोग जर्हा-तहां आशीर्वाद दे रहे 
धरे कि तुलसीदासके स्वामी सव पूत्र (चारों राजकूमार) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हों ॥ १९६॥ 
नी०-कषुक दिवस वीते एहि मोती । जात न जानि दिन जह राती ॥ 


नामकरन कर अवसर जानी । भूप बोलि परए सुनि ग्यानी ॥ 


इस प्रकार कुछ दिन वीत गये । दिन ओर रातं जाते हए जान नदीं पड़ते । तव 
नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मूनि श्रीवसिष्ठजीको वृला भेजा ॥ १॥ 


करि पूना भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो सुनि गुनि राखा ॥ 
इन्द फे नाम अनेक अनूपा । मे नप कहव स्वमति अनुरूपा ॥ 


। मुनिकी पूजा करके राजाने कहा--हे मुनि ! आपने मनम जो विचार र्खे हो, 
व नाम रखिये ! [ मुनिनें कहा--] है राजन्‌ ¦ इनके अनेक अनुपम नाम ह, फिर भी 
मे अपनी बरद्धिके अनुसार करटुंगा ॥ २॥ 


जो आनंद सिधु सुख रासी । सीकर ते त्रेलोक युपासी ॥ 
सो युखधाम राम अस नामा! अखिल लोक दायक विश्रामा ॥ 


य जो आनन्दके समुद्र ओौर सुखकी राणि हँ! जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कणसे 
तीना लोवः सुखी होते हु, उन ( आपके सवसे वड पत्र ) का नाम (रामह, जो सुखका 
भवन गौर सम्पूर्णं लोकोको णान्ति देनेवाला है । ३॥ 


(र 


व्रिस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाकं सुमिरन तें रिपु नासा । नाम सत्रुहन वेद प्रकासा ॥ 


जा संसारा भरण-पोपण करते हं, उन (आपके दूसरे पूत्र) का नाम "भरतः होगा । 
सनक स्मरणमातरस्च गतुका नाग होता है, उनफा वेदोमे प्रसिद्ध 'वुष्न' नाम ह । ८ ॥ 


गो°-तच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार । 
रुरु वसिष्ठ तेहि राखा लछमन नाम उदार ॥ १८७ ॥ 


जी लुभ लक्षणाकं धाम, श्रीरामजोके प्यारे ओर सारे जगतके 


तरिच्छंनीनि उमया 'तद्मण' ठेते आधार ह, गुर 
त्रि -०५।न नल धनद एसा श्ररृष्टः नाम्‌ रवा । । १ ६७ । । |, 
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राजभवनर्मे जौ अति कोमल वाणीसे वेदध्वनि हौ रही है, वही मानो समयसे 
( समयानुकूल } सनी हई पक्षि्योको चह्चहाहट हं । यह कौतुक देखकर सूर्यं भी [ मपनी 
चाल] भूल गमे। एक महीना उन्टोनें जाता हुभा न जाना ( अर्यात्‌ उन एक महीना 
वहीं वीत गया }) ॥ ४॥ 
दो--मास दिवस कर दिवस. भा मरम न जान कोड्‌ 1 


रथ समेत श्वे थाकेड निसा कवन विधि होद्‌ ॥ १६५ ॥ 
महीनेभरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नहीं जानता । सूर्यं मपने रथसहित 
वहीं रूक गये, फिर रात किंस तरह्‌ दती ॥ १६५ ॥ 
नौ०--यह रहस्य काँ नहि जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 


देखि महोत्सव सुर सुनि नागा । चले भवन धरनत निज भागा ॥ 

यहे रदस्य किसने नहीं जाना । सूर्यदेव  [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान 

करते हुए चले। यह्‌ महोत्सव देवकर देवता, मुनि ओर नाग अपने भाग्यकौ सराहना करते 
हए भपने-मपने घर चले ॥ १॥ 


ओरड एक कडँ निन चोरी । सुनु गिरिजा अति चद मति तोरी ॥ 


काकथुसुंडि संग हम ॒दोऊ 1 मतुजरूप जानद्ध नहिं कोऊ ॥ - 
हे पार्वती ! तुम्हारी वुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोमे ] वहत दृढ़ है, इसलिये मे मौर 
भी भपनी एक चोरी ( छिपाव ) की वात कहता हू, सुनो । काकमभुशुण्डि ओर म दोनों 
वहां सराथ-साय थे, परंतु मनुप्यरूपमें होनेके कारण हमे कोई जान न सका ॥ २ ॥ 
परमानंद प्रेम सुख पले ! वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ 


यह सुभ चरित जान पे सोई । कृपा राम कै जापर दर्द ॥ 
परम आनन्द ओर प्रेमके सुखम एूले हए हम दोनों मगन मनसे ( मस्त हए ) 

गलियोमें [ तन-मनकी सुधि ] भूले हृए फिरते थे। परंतु यह शुम चस्ति वही जान 

सकता ह, जिसपर भरीरामजीकी कृपा हो ॥ ३ ॥ 

तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्द मृप जो जेहि मन मावा ॥ 


गज रथ तुरग हेम गो हीरा । दीन्हे प नानाविधि चौरा ॥ 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार जाया ओर जिसके मनको जो सच्छा लगा, राजाने 
उसे वही दिया । हयी, रय, घोडे, सोना, गौ हीरे मौर भांति-मांतिके वस्व राजाने दिये ॥४॥ 
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१ नील कमल ओर गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान - श्याम शरीरम 
करोड़ों कामदेवोकी प्ोभा है । लाल-लाल चरणकमलोके नखोकी_ [ + ] ज्योति एसी 
मालूम होती दै जसे [ लाल ] कमलके पत्तोपर मोती स्थिरहोगयेहो\१॥ 
रेख ङलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि संनि खनि मन मोहे ॥ 
कटि िंकिनी उद्र त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ 

[ चरणतलोमे ] वज्र, ध्वना यर अङ्कुशके चिह्न शोभित हैं । नूपुर (पजनी) की 
घ्वनि सुनकर मुनियोका भी मन मोहित हो जता हं 1 कमरमं करधनी ओर पटपर तीन्‌ 
रेखाएं (त्रिवली) है । नाभिकौ गम्भीरताको तो वही जानते हं जिन्होने उत्ते देखा हं । २॥ 


भुज विसाल मृषन जुत मुरी । हिँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोभा ॥ 


वहुत-से आभूपणोसे सुशोभित विशाल भुजां हं 1 हूदयपर बाघके नखकी बहुत 
ही निराली छटा है 1 छातीपर र्त्नोसे युक्त मणियोके हारकी शोभा ओर ब्राह्मण ( भृगू ) 
के चरणचिह्वुको देखते ही मन लुभा जाता हं। ३॥ 


कलु कंठं अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
हुड टद दसन अधर अस्नारे । नासा तिलक को बरन पारे ॥ 

कण्ठ शद्भुके समान (उतार-चढाववाला, तीन रेखाओं से सुशोभित) हं मौर 
टोड़ी व्रहुत टी सुन्दर ह। मुखपर असंख्य कामदे्वोकी छटा छा रही है 1 दो-दो सुन्दर 


दतुलिर्यां है लाल-लाल गोठ हैँ । नासिका ओर तिलक [के सौन्दयं] कातोवर्णन दही 
कन कर सक्ता हु ।॥ ४॥ | 


सुंदर श्रवन सुचारुं कपोला । अति भिय मघुर तोतरे बोला ॥ 
॥चक्तन कच कुचित गभुआरे \ बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ 
„  युन्दर कान जीर बहुत ही सुन्दर गाल ह । मधुर तोतले शव्द वहत ही प्यारे लगते 
ठ । जन्मके समयसे खये हुए चिकने गौर धुंवराले वाल ह, जिनको माताने वहुत प्रकारसे 
म्रनाकर संवार दिया हं।॥ ५॥ 

परीत द्रगुलिया तनु पदिरादईं । जालु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
रुप सकि नहि कदि श्रुति सेषा । सो जानई्‌ सपनेहँ जेहि देखा ॥ 


श्मरपर पौलौ संगुली पट्नायी हई दै ! उनका घुटनों ओर दाथोके वल चलना 





+ + 0 


बालकाण्ड २०७ 





चौ*-धरे नाम गुर दद्य विचारी । वेद तत्व नृप तव युत चारै ॥ 


मुनि धन जन सरवस सिच प्राना । वाल फेलि रस तेहि सुख माना ॥ 

गुरुजीनें हदयमें विचारकर ये नाम क्वे [ मौर कहा---] दै राजन्‌ ! वुम्हारे 

चायं पुत्र वेदके तत्त्व ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हँ! जो मनिर्योके धन, भवततोके 

संवेस्व मौर शिवजीके प्राण ह, उन्दने [ इस समय तुमलो्गौके प्रेमवश ] वाच-लीलाके 
रसमें सुख माना है ॥१॥ 


वारेहि ते निज हित पति जानी । लघिमन्‌ राम चरन रति मानी ॥ 


भरत सत्रुहन दूनड भाई । प्रभु सेवक जसि भीति बडाई ॥ 

वचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम दितंपी स्वामी जानकर तक्ष्मणजीने 
उनकं चरणौरमे प्रीति जोड़ ली ) भरत गौर शतुध्न दोनों भाय स्वामी जौर सेवककी 
जिस प्रीतिकी प्रशंसा ह वसी प्रीति हो गयी २॥ 


स्याम गौर संदर दोड जोरी ! निरखहिं छवि जननीं तृन रोरी ॥ 


चारि सील सरूप गुन धामा । तदव जाघक सुखसामर रामा ॥ 

ष्याम मौर गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोडियोकी शोभाको देखकर माता तृण 
तीड़ती द [ जिसमे दीठ न लग जाय] )योंतो चायोँही पत्र णौल, रूप भौर गणकं 
धाम ह, तो भौ सुखके समुद्र भरीरामचन्द्रजी सवसे अधिक हें २३1 


हदये अनुयह ददु प्रकासा । सूचत करन मनोहर हासा ॥ 


वहु उछटग कवहुं वर पलना ! मातु लार व्ह एय ललना ॥ 

उनके हृदयम कृपाख्पी चन्द्रमा प्रकाशित ह । उनकी मनको हरनेवाली ह्री उस 
( कृपाखूपी चन्द्रमा) को किरणोको सूचित करती है 1, कभी गोदमे [ लेकर ] भौर 
कभी उत्तम पालनेमे [लिटाकर माता यारे ललना !” कहकर दुलार करती ह ॥४॥ 


दो-व्यापक ब्रह्म नरजन निगुन विगत विनोद । 


सो अज परेम भगति वस कौसल्या केँ गोद ॥ १८८ ॥ 
जो स्वेव्यापक, निरज्जन ( मायारहितं }, निर्गुण, विनोदरहित मीर अजन्मा ब्रह्म 
हः वही प्रेम भौर भक्तिकं वण कौसत्याजीकी गोदे [ खव रहे ] हं ॥ १६८ ॥ 


चौ°-काम्‌ कोटि छवि स्याम सरीरा 1 नील कंज वारिद गभीरा ॥ 


असुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्डि वटे जलु मोती ॥ 
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दो०-त्रेम मगन र्ीसल्या निसि दिन जात न जान । 
युवं सनेह वस माप्त बालचरित कर शन ॥ २०० ॥ 
रेमे मग्न कौसल्याजी रात अर दिनका वीतना नहीं जानती शीं । पचके स्नेहवश 
माता उनके बालचरिवोकरा गान किया करतीं । २०० 1 
ची°-एक वार जननीं अन्हवाए । करि सिगार पलना पौढाए ॥ 
निज कुल इष्टदेव सगवाना । पूजा हेतु ॒रीन्ह॒ अस्ताना ॥ 
एक वार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया ओर्‌ श्युंगार करकं पालनेपर पौढा 
दिया । फिर मपने कुलके इष्टदेव भगवान्‌की पूजाकं लिये स्नान किया ॥ १॥ 
[9० तवे ५९ 
वषर्‌ पूजा स चदव । अपु ग्धं जह पाक बनावा ॥ 
वहूरि मातु तद्वो चलि आङ । मोजन करत देख युत जाई ॥ 
पूजा करके नव्य चढाया ओर स्वयं वहं गयी, जहां रसोदं बनायी गयी थी । 


फिर माता ( पूजाके स्थानमे ) लौट आयौ _आओौर वहां आनपर पुत्रको [ इष्टदेव 
भगवानूके लिये चढायं हृए नैवे्यका ] भोजन कस्ते देखा ॥ २ ॥ 


गे जननी सिघु पहि भयमीता । देखा बाल ताँ युनि सूता ॥ 
बहुरि आइ देखा युत सोई । ब्दयं कंप मन धीर न होई ॥ 


. माता भयभीत होकर ( पालनेमं सोया था, यहाँ किसने लाकर वंठा दिया, इस 
वातस उरकर्‌ ) पुत्रके पास गयी, तो व्हा वालकको सोया हुभा देखा । फिर [ पूजा- 
स्थानम य 1 देखा कि वही पत्र वहां [ भोजन कर रहा ] दै । उनके हृदयम 
कप हनं लगा ओर्‌ मनको धीरज नहीं होता ।॥ ३॥ 


दा उट इइ बलकं देखा । मतिभ्रम सोर फि आन विसेषा ॥ 

दख रि जननी अद जयि 1 

दल राम जननी अङुलानी । भसु हंसि दीह मधुर सुटुकानी ॥ 
[ व्‌ साचने गी कि] यहाँ गौर वहां मैने दो वालकः देखे मेर 

बुद्धिका श्रमहं या भौर कोई विशेष कारण त 

५ ` कद (वशप कारण ह्‌ ८ प्रभृ श्रीरामचन्द्रजीने माताको घवड 

र देवकर मधुर मुस्कान ठेस दिया ॥ ४ ॥ ` `“ जीने माताको घवड़ायी 

दो५८- त मातहिं निजं 

2०-दसरवा मार्‌ जं अदृदुत श्प अखंड । 


गोम॒रोम प्रति लने कोटि कोटि ब्रह्म ॥ २०१ ॥ 
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(ीयौमी मी 0 0 
“मु वहत ही प्यारा लगता है 1 उनके रूपका वर्णन वेद मौर शेपजी भी नहीं कर सकते। 
उसे वही जानता दं जिसने कभी स्वप्नमे भी देवा हो ॥ ६ ॥ 


यो°-सुख संदोह सोहपर ग्यान भिरा गोतीत । 


दंपति परम भरेम वस कर सिसुचरित पुनीते ॥ १८८ ॥ 
जौ सुखकर पुञ्ज, मोहसे परे तवा ज्ञान, वाणी भीर इन्द्ियौसे अतीत हं, ये भगवान्‌ 
दशरथ-कौस्त्याकं अत्यन्त प्रेमके वश होकर पविव्र वाललीला करते हँ ।॥ १६६ ॥ 


ची"-एहि विधिरामजगतपितु माता कोसलयुर वासिन्ह सुखदाता ॥ 


जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी 1 तिन्हकी यह गतिभ्रगट मवानी ॥ 

इस प्रकार [ सम्पूणं ] जगत्‌के माता-पिता श्रीरामजी सवघपुरकं निवासियोको 

शुख देते ह । चिन्हौने श्रौरामचन्द्रजीके चरणोमिं प्रीति जोड़ी है, हे भवानी ! उनकी यहु 
प्रत्यक्ष गति ई [कि भगवान्‌ उनके प्रेमवणश वाललीला करके उन्दँ मानन्द दे रहे ह] ५१९॥ 
रघुपत्ति विख जतन कर कोरी । कवन सकद भव वंधन छोरी ॥ 


जीवे चराचर वस॒ के राखे! सो माया प्रमु सों भय भासे 

श्रीरघुनाथजीसे चिमुख रहकर मनुप्य चाहे करोड उपाय करे, परंतु उत्तका संत्तार- 
वन्धम कौन ुंडा सकता ह 1 जिसने सव चराचर जीर्वोको अपने वणर्मे कर सखा हे, वह्‌ 
मायाभी प्रभुर भय खती ह ॥ २॥ 


शकटि विलास नचावह्‌ तादी ! अस प्रमु छाडि भनिञअ कहू काी ॥ 
मन करम्‌ वचन छड़ि चतुराई । भजत कृपा करिदहिं रघुराई ॥ 


भगवान्‌ उस मायाको हके इणारेपर नचाते दँ । एसे प्रभुको छोडकर कहो 
[ओर] किसका भजन किया जाय 1 मन, वचन ओर कर्मसते चतुराई छोटकर भजते ही 
भरीरधुनायजी कृषा करेगे ५ ३ (1 


एहि विधि सिसुविनोद ्रथुकौन्हा । सकल नगरासिन्हं सुख दीन्हा ॥ 

ले उषछंग कवबर्हक हलरावे 1 क्वं पालने घालि सुले ॥ 
इस श्रकारसे प्रु श्रीरामचन्द्रजीने वालक्रीडा को मौर समस्त नगरनिवासिर्योको 

भख दिया ! कौसल्याजी कमी उन्दरँ गोद्मे लेकर हिलाती-दुचाती गौर कपौ पालनेः 


विटाकर स्लाती थीं ॥ ४॥ 
र मज १५ 


२१२ रामचरितमानस 


ची.-वालचरितहरिवहविधिरन्हा । अति नंद दासन्हकं दीन्हा ॥ 
कुक फल वीति सव माद । बडे भर परिजन सुखदा ॥ 
भगवानूने बहुत प्रकारमे वाललीलारएं कीं जर्‌ अपने सेवकोको अत्यन्त आनन्द 
दिया 1 कुछ समय वीतनेपर चारो भाई वड़े हकर कुटुम्बियोको सुख देनेवाले हृए ॥ १ ॥ 
चृटाकरन कीन्ह शुरु जाई । विमरन्ह पुनि द्ठिना बहु पां ॥ 
परम मनोहर चरित अपारा । क्रत फिरत चारिड सुर्ुमारा ॥ 
तव गुरुजीने जाकर चूडाकमे-संस्कार किया । ब्राह्मणोने फिर वहत-सी दक्षिणा 

पायी । चारों सुन्दर राजकुमार बडे ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हं । २॥ 
मन ऋरम्‌ वचन अगोचर जोई ! दसरथ अनिर विचर प्रमु सोई ॥ 


भोजन क्रत बोल जव राजा । नहिं आवत तजि बाल सपाला ॥ 
जो मन, वचन ओर कमं से अगोचर है, वही प्रभु दणरथजीके आगन में विचर रहै 
ह । भोजन करनेके समय जव राजा बुलाते ह, तव वे अपने वालसखाओके समाजको छोड 
कर नहीं आते 1 ३ ॥ 
कौसल्या जव पोलन जाई 1 टसु ष्कुः प्रभं चलि पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरे जननी हटि धावा ॥ 
ध कौसत्याजी जव बुलाने जाती है, तव प्रभु दुमुक-टुमुक भाग चलते हैँ । जिनका 
वेद नेति' ( इतना ही नहीं ) कहकर निरूपण करते हं ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं 
पाया, माता उन्दं हरपूर्वक पकडनेके लिये दौड़ती हँ ॥ ४ ॥ 
धूसर धरि भरं तनु अर्‌ । भूपति विहसि गदं वैाए ॥ 
चे णरीरमे धूल लपेटे हए आये अर राजान हसकर उन्हे गोदमे वैठा लिया ॥५। 
दो*-भोजन करतं चपल चितं इत उत अवसद पा । 
भाजि चले किलकतं सुख दधि ओदन लपटाइ्‌ ॥ २०३ ॥ 


„ भोजन करते ह, पर चित्त चञ्चल ह । अवसर पाकर मुह्‌ मे दही-भात लपटाये किल- 
कारी मारते हुए इधर-उधर भाग चने ॥ २०३ ॥ न 
धः क [९ 
नो.-व्रालचरित यति सरतत सह सेष संय शति गास 
†°-बालचरित अति सश्ल छहाए्‌ । सारद सैष संभ श्रुति गाए ॥ 
जन्ह कर मनरन्ह्‌ = ~ जन वंचित किए रि धरा 
नह कर ननडन्ह्‌ सन्नाह राता तं जन वंचितं ५८ [वधाता ॥ 
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फिर उन्दने माताको अपना अखण्ड अदूमुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक 
रोममें करोद्धो ब्रह्माण्ड लगे हुए ह ।॥ २०१ ॥ 


चौ°-अगनितरवि ससि सिव चतुरानन। बहू गिरिसरितसिधु महि कानन 
काल कमं गुन ग्यान सुभाऊ। सोड देखा जो सुना न काऊ ॥ 


अगणित सूर्य, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, वहुत-से पर्वत, नदिया, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, 
कर्म, गुण, ज्ञान भौर स्वभाव देखे ओर वे पदाथं भी दैवे जो कभी-सुने भी नये ॥ ¶१॥ 


देखी माया सव विधि गाद । अति सभीत जरे कर ठादी ॥ 
देखा जीव॒ नचाबद जादी ! देखी भगति जो छोर तादय ? 


सव प्रकारसे वलवती मायाको देखा कि वह [ भगवानूके सामने ] अत्यन्त भयभीत 
हाय जोड खड़ी ह । जीवको देखा, जिसे वह॒ माया नचाती है, मौर [ फिर ] भक्तिको 
देखा, जौ उस जीवको [ मायासे ] ष्टडा देती हं ।॥ २१ 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूषि चरननि सिरु नावा ॥ 


विसमयवंत॒ देखि महतारी । भए वहूरि सिलुरूप खरारी ॥ 

[ माताका ] शरीर पुलकित हौ गया, मुखसे वचन नहीं निकलता } तव भे 
मूदकर उसने श्री रामचन्द्रजीके चरणौमे सिर नवाया । माताको मषचर्येचकित देखकर 
खरके शत्रु श्रीरामजी फिर वालसूप हौ गये ॥ ३॥ 


अस्तुति करि न जाद भय माना । जगत पिता मेँ सुत करि जाना ॥ 


हरि जननी बहुविधि सघुस्ाई । यह जनि कतं कहसि सुनु माई ॥ 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती 1 वहं उर गयी कि मेने जगत्पिता परमात्मा- 

को पूर करके जाना । शरौहरिने माताको वहत प्रकारसे समन्नाया [मौर कहा-] है माता ! 

सुनी, यह्‌ वातत करहीपर कहना नहीं ।॥। ४ ॥ 

दो०-वार वार कौसल्या विनय करद कर जोरि। 


अव जनि करहुं व्याप भ्रमु मोहि माया तोरि ॥ २०२॥ 
कौसत्याजी वारवार हाय जोड़कर विनय करती हँ कि हे भमो ! मुदे आपकी 
माया अव कभी न व्यापं ॥ २०२ ॥ 
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जाकर शिकार वेलते ह 1 मनम पवित्र समल्लकर मृगोको मारते हँ ओरं प्रतिदिन लाकर 
राजा { दणस्यजी ) को दिखलातते हं \ १॥ 


ञे मम राम वान के सारे। ते तनु तनि सुरलोकं सिधारे ॥ 
अनुज सखा सग सोजन करीं । मातु पिता॒ अगम्या अनुसरहीं ॥ 
जो मृग श्रीरामजीके वाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते 


थे ! श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भादयों आओौर सखाओके साथ भोजन करते ह ओर माता- 
पिताकी ज्ञाका पालन करते हं | २॥ 


जेहि विधि युखी दोहिं पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोद संजोगा ॥ 


वेद पुरान सुनहि मन लाई । आयु कहिं अनुजन्ह ससुद्याई ॥ 

जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हों, कृपानिघधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला) 
करते दहै । वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैँ मौर फिर स्वयं छोटे भाइयोको समञ्चाकर कहते हं । 
प्रातकाल उटि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माधा ॥ 


आयु मागि करहि पुर काजा \ देखि चरित हरषद्‌ मन राजा ॥ 


. श्रीर्षुनायजी प्रातःकाल उट्कर माता, पिता गौर गुरूको मस्तक नवाते हें भौर आज्ञा 
लेकर नगरका काम करते हुं! उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़ हुरषित होते है! 


दो०-ज्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ २०९५ ॥ 
जौ व्यापक, अकल ( निरवयव ) इच्छारहित, अजन्मा ओौर निर्गुण हं; तथा 


जिनका न नाम्‌ टे, न रूप, वही भगवान्‌ भक्तोकं लिये नाना प्रकारकं अनुपम्‌ (अलौकिक) 
चरिव करते हं ।॥ २०५ ॥ 


गी°--यह्‌ सव चरित कहा मे गाई । जागिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 
वस्वामत्र महामुनि म्यानी । वसहिं विपिन सुम आश्रम जानी ॥ 


न क सव चरित्र मेने गाकर्‌ (वखानकर) कहा । मव आगेकी कथा मन लगाकर सनो । 
सानी महामृनि विश्वामित्र वनमें शुभ आश्रम ( पवित्र स्थान ) जानकर वसते थे, 1} १ ॥ 


जह जप जग्य जोग सुनि करहीं 1 जति मारीच सुवाहृहि उरं ॥ 
खत जग्य॒निसाचर धावहिं ! करहि उपद्रव नि दख पावहि ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीकी वहत ही सरल (भली } गीर सुन्दर (मनभावनी) वाललीलाभोका 
सरस्वती, भेषजी, शिवजी मौर वेदोने गान किया है । जिनका मन इन लीलाभोमे भसूुरक्त 
नदीं हुमा, विधाताने उन मनुप्योको वच््वित कर दिया (नितान्त भाग्वहीन वनाया) ॥१॥ 
भए कुमार जवर्हिं सव भ्राता । दीन्द जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 
गुरण्ँ गए पदन रघुराई । अलप काल विद्या सव आई ॥ 
ज्यो दही सव भाई कूुमारावस्यकि हृए, त्यो ही गुर, पिता गौर माताने उनका 
यज्ञोपवीत-संस्कार कर दिया ! श्री रषुनाथजी [माद्योसहित ] गुरुके घरमे विद्या पठने 
गये गीर थोडे ही समयमे उनको सव विद्ाएं बा गयीं! २॥ 
जाकी सहज स्वास श्रुति चारी ! सो हरिं पद्‌ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलं खेल सकल रपलीला ॥ 
चारो वेद जिनके स्वाभाविक श्वास ह, वे भगवान्‌ पदे, यह्‌ वड़ा कौतुक (सच.रज ) 


टै 1 चासं भाई विद्या, विनय, गुण भौर भीलमे [ वड़े ] निपुण हैँ भौर सव राजा्भोकौ 
लीलाओकि ही वेल खेलते ह 1 ३11 


करतल धान धमुष अति सोहा 1 देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्ह वीथिन्ह विहरं सव भां । थकरित होहि सव लोग लुगाई ॥ 

हा्ोमिं वाण गौर धनप बहुत ही णोभा देते है । रूप देखते ही चराचर (जड-चेतन) 
मोहित हो जति है 1 वे सव भाई जिन गलियों सेते [हए निकतते ] है, उन गलियोकि 
सभी स्वी-पुरुप उनको दैखकर स्नेहे थियिल हो जाते हँ जथवा टिठककर रह जाते ह 1४11 


दो०-कोसलयपुर वासी नर नारि चद. अर वाल । 
म्रानहू ते रिच लागत सव कँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 


कौसलपुरके रहनेवाचे स्वी, पुरुप, बटे मौर वालक समीको कृपालु श्रीरामचन््रजी 
प्राणति भी वढुकरं प्रिय लगते ई ।॥! २०४ ॥ 


चो.-र्धु सखा सग लेदिं वोलाई । वन गया नित खेल्हिं जारं ॥ 


पान ग मारि जिय जानी । दिन भ्रति पदि देखावहिं आनी ॥ 
श्रीरामचन्द्रनी भादयों मौर इष्ट-मिोको बुलाकर स्य ले सेते ह मौर नित्य वनम 


स 
२१६ रितमानस 
प 
[11 ^) 06600906 600.000 आ जी 9 की कनि अ कि कि की जी वि 0 अक क किनि कनि अनि निनि रि 


गन र-् 


फिर नानाने चाये एनोको सृचिके चरण्नेवर्‌ डाच दिवा ( उनसर शरणाम्‌ कराया ) 
श्रारामलजाक मुका गाना 


देखत टा एर मन्न द्धी चय्‌, माना चकार्‌ पूण चन्दनाक्रा दद्दकर्‌ बुना मना ट्‌।। ३ 1 


श्रारामचन्जाका दक्र यूनि उपन्‌ दह्क्ा सति व रय] 


4. १, १। 


तव पन हरषि वचन कह राऊङ । धुनि अस छपा न कीन्हिद् काड \) 
क 

चह ऋ्मरच अग्न ठम्हरा । कद्र साक्कतन लवड वारा ॥ 

तव राले मनये हपिति होकर ये वचन कटू-हं बुनि ¡ इस प्रकार्‌ छपातो 

कनी नहीं की 1 बाज किस कारणतरे जायका जुभागमन हवा ? कटहिये, म चते पूरा 


| 


करनेमे देर रहीं लगाना 1 ४1 
असुर समृ सतवहिं मोदी 1 मे जाचन आच नुप तीदी ॥ 
अनुज समेन देह रघुनाथा 1 निसिचर वध मे दोव सनाथा ॥ 


५ १, 


०, 


पने 


, भ] 


[मुनिन कद] हे राजन्‌ †{ राकसौके समूह्‌ मुञ्चे कहत सतति हँ ! इसील्वि 
तुमसे चष मागन जाया च ] छोटे भाई्सटित ट्त श्रारघुनावनजीका जीक मुच्च दो 1 रनल्सोके मारे 

जानंपर्‌ म सनाय ( सुरक्षितं ) हौ जाना 1] 
= क 
वेदेह भृप मन हरवित तलह मोह अगम्यान 1 

६ ग्वृजस इन्ट [ ८.११ च्छलात्‌ 

वम चज व्रद्यु तुन्ह क इन्ह कह यात कल्यान) २ | 

ट रजन्‌ ! प्रसद्ं मनते इनको ले माहं लर्‌ यज्नक्रो छरडदो। ह्‌ स्वामी ! इनस्य 

तुम्रं त्रम जर्‌ चुठगकी प्राप्ति होगी मौर इनका परम कल्याण होना 1} २०९७ 11 


=°-शुन रजा सावर याप्रय बानी । ह्य कंप छख दति छतलतानी 1 
चथेपन पायडं युन चारी ! विप्र वचन तहि केद् विचारी 1 





[1 < <" <41>~ 4 >} 11२1 रर्‌ द जाकर द्दय चाय [ अर्‌ 


पतः ~+ ॥ 
त तन्वि प््ल्ा पट ल ~ ॥ न 
रे, [1 छ ए] न श चौयेपनमं चार 
1 १ र छि 1 १८1० द, | ट्‌ (ना) तज - +य उ।लवतच्च चद्‌ पृच्र पायं 
१ 21 ॥ प ५ ४ म 
<. ठप ल ~~ 
7 {+° {~ ९ १, ">¦ चनह }} 11 


माग ममि धेनु धन कोसा। सवंस दद आज सहरसा ॥ 


ह 1 < 
रेट भ्रात 1 न ति क ५ (9 ८4 
< नल त त्रच क्लुं नाहा । मोड दुनि दें निमिष एक्‌ माह ॥ 
द मुभन : ठाद पृच्छी, गौ स्र समि लीचिये, > = 
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. जहां वे मुनि जप, यत्न बौर यौग करते थे, प्रतु मारीच गौर सुवाहूसे वहत रते थ । 
यज्ञ देखते दी राक्षस दौड़ पड़ते थे मौर उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [वहत] दुःख पाते ये ॥ 


गाधितनय मन रचिता व्यापी । हरिविनुमर्हिं ननिसिचर पापी ॥ 


तव सुनिवर मन कीन्ह विचारा । परभु अवतरेड इरन माह भारा ॥ 

गाधिके पूत्र विङ्वामिव्रजीके मनम. चिन्ता छठा गयी कि ये पापौ राक्षस भगवानूके 
[ मारे] चिना नं रगे } तव श्रेष्ठ मुनिने मने विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार 
हरनेके लिये अवतार जिया ह ॥ ३ ॥ 


परह मिस दैखों पद जाई । करि विनती आनो दोड भाई ॥ 


म्यान विराग सकल गुन अयना । सो प्रमु मे देख भरि नयना ॥ 
इसी बहाने जाकर मं उनके चरणोका दशन कं मौर विनती करके दोनों भादयोको 

ले आङ । [अहा] जो ज्ञान, वैराग्य गौर सव गुणोके धाम, उन प्रभुको मैने 

भरकर दैर्ंगा ॥ ४1 

दो०-वहुविधि करत मनोरथ जात लागि नहिं वार । 


करि मजन सरऊ जल गए मुष दरवार ॥ २०६ ॥ . 

_ . बहुत भ्रकारसे मनस्य करते हृए जानें देर नहीं लगी । सरयूभीके जलमे स्नान 
करके वे राजाके दर्वाजेपर पहुंचे ॥ २०६ ॥ 

नौ-सुनि आगमन सुना जब राजा 1 मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 


करि दंडवत सुनिहि सनमानौ 1 निज आसन वेठारन्हि आनी ॥ 
राजाने जव आना सुना, तव वै ब्राह्मणक समाजको साय लेकर मितमे गये 
मौर दण्डवत्‌ करके सम्मान करते हए उन्दे लाकर अपने मासनपर वैठाया ॥ १ ॥ 


चरन पखारि कीन्हि अति पूजा 1 मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 


विविध भति भोजन करवावा । सुनिवर हृदये हरष अति पावा ॥ 
चरणोको घोकर वहत पूजा कौ मौर कहा-मेरे समान्‌ धन्य माज दूसरा कोद 

नहीं है । फिर अनेक प्रकारक भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने मपने हृदयम वहत ही 

हं भप्त किया॥२॥ टेल खि विसारी 

पुनि चरननि मेले सुत चारी 1 राम देखि सुनि देह विसारी ॥ 


भए मगन द्वेखत सुख सोभा । जनु चकोर पूरन सति लोभा ॥ 


२१८ समचतिमानस 
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ची०-अश्न नयन उर चाट विसाला । नील जलज सनु स्याम तमाल्ा ॥ 
कटि पट पीत कसे घर माधा ! एचिर चाप सायकः दुह हाथा ॥ 
भगवानूके लाल नेतर है, चीद़ी छाती भीर विण्ाल भुजां ह, नील कमल भौर 
तमालफे वृक्षकी तरह प्रयाम शरीर हं, कमरमे पीताम्बर [ पहन ] भौर सुन्दर तरकस 
वते हुए ह। दोनो हाथो [क्रमशः] सुन्दर धनुष भौर वाणदहैं॥१॥ । 
स्याम गौर सुंदर दोड भादरं । विस्वामित्र महानिधि पादं ॥ 
परु ब्रह्मन्यदेव मै जाना! मोहिनितिपिता तजेड भगवाना ॥ 
ष्याम यर गौर वर्णके दोनों भाद परम सृन्दर है । वि्वामित्रजीको महान्‌ निधि 
पराप्त हौ गयी । [वे सोचने लगे--] मँ जन गया किप्रभरं ब्रह्मण्यदेव ( ब्राह्म्णोक 


द 


भक्त ) ट| मेरे लिये भगवान्‌ने अपने पित्ताको भी छोड दिया ॥ २॥ ॥ 

चते जात सुनि दीन्हि देखाद्रं । सुनि ताडका कोध करि धाद ॥ 

एकि घान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्टा ॥ 
मागम चले जते हए मुनिन तड़काको दिखलाया । णव्द सुनते ही वह्‌ क्रोध करकं 


दाडी । श्रीरमजीनै एक ही वाणसे उसके प्राण हर लिये सीर दीन जानकर उसको निजपदं 
( अपना दिव्य स्वर्यं } दिया ॥ ३॥ 


तव रिषि निज नाथदि लिय चीन्टी । विद्यानिधि कष्टं विया दीन्दी ॥ 
जाते लाग न षटृधा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 


तव ऋषि विप्वामित्रने प्रभुको मनम व्रि्याका भण्डार समदते हए भी [ लीला- 
को पूणं करनेके लिये ] पसी विया दी, निससे भूख-प्यास न लगे शीर एरी रमं अतुलित 
चन्न आर तेजका प्रकाण् ही | ४॥ 


दो-आघुध सवं सयर्पिं कै प्रभु निज आश्रम सानि । 
कद्‌ मूल फल भोजन दन्द भगति हित जानि ॥ २०८ ॥ 
सव अस्व्र-णस्त्र समपेण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने याश्वमें त्रे भाय; 


र । 


भौर उन्हे परम दितू जानकर भक्तिपू्ेक कंद, मूल अर फलका भोजनः कराया ॥। २०९ ॥ 
4 [8 # [३ 

गी°-ग्रात कहा घुनि सन रघरादं । निभेय जग्य करहुं तुमह जाई ॥ 

होम करन लागे शुनि द्यारी । आपु रट मख की रखवारी ॥ 
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अपना स्वस्व दे दूंगा । देह भौर प्राणसे मधिक व्यारा कुष भी नहीं होता, उसेभी 
एक पलमे दे दुंगा॥ २॥ 


सव सुत प्रिय सोहि घान कि नादं । राभ देत नहिं वनद गोसाई ॥ 


कँ निसिचर अति घोर कटोरा । कँ सुंदर सुत परम किंसोरा ॥ 
सभी पुत्र मृन्लेप्राणोके समान प्यारे ई, उनमें भीहि प्रभो ! रामको तो [किसी 

प्रकार भी] देते नहीं वनता 1 कहां अत्यन्त उरयावमे ओर करूर राक्षस ओर कहां परम 

किणोर अवस्थाके (वित्कूल सुकरूमार) मेरे पत्र! ॥ ३॥ 

सनि चप गिरा परेम रस सानी । हदये हरष माना सुनि ग्यानी ॥ 


तव वसिष्ट बहुविधि सश्चुावा । छप संदेह नास कै पावा ॥ 


प्रेम-रसमे सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मनि विष्वामित्रजीने हृदयमें 
वड़ा हं माना । तव वरसिष्ठजीने राजाको वहुत प्रकारसे समक्नाया, जिससे राजाका संदेह 
नाशकौ प्राप्त हुमा ॥ ४ 1 


उति आदर दोड तनय वोलाए । हदये लाद वह भति सिखाएु ॥ 


मेर प्रान नाथ शुत दोऊः । तुम्ह सुनि पिता आन नहिं कोरः ॥ 
राजाने चड़ ही आदर से दोनो पुत्रौको बुलाया गौर हृदयसे लगाकर वहत प्रकारसे 
उन्हे शिक्षा दी। [फिर केहा--] है नाय! ये दोनों पुत्रमेरे प्राणद । हे मुनि! [मव] 
आप ही इनके पिता दूरा कोईनदीं1 ५॥ 
दो-सौपे भृप रिषिहि सुत बहुविधि देद असीस । 
जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०य८८क)॥ 
राजाने वहतं प्रकारसे आशीवदि देकर पूत्रौको ऋपिके हवाले कर दिया } फिर 
प्रमु मातके महलमे गये ओर उनके चरणोमें सिर नवाकर चते ॥ २०८ (क) ॥ 
सो-पुरषसिंह दोड धीर हरषि चले सुनि भय हरन । 
कृपासिधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥ २०८८ख्‌)॥ 
पुरुपोमे सिदरूप दोनो भाई ( रामलक्ष्मण ) मुनि का भय हरेके लिये प्रसत्त 
होकर चले! वे छृपाके समुद्र, धीरवृद्धि भौर सम्पूणं विश्वके कारणक भी कारण 
है॥ २०८ (ख) ॥ 


२२० रामचरितमानस 
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दो-मौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धौर। 
चरन कमल रज चाहति छपा करहु रघुबीर \॥ २१० ॥ 
गौतम मुनिकी स्तौ अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़ धीरजसे आपके 
चरणकमलोकी धूलि चाहती है । हे रघुबीर ! इसपर कृपा कीजिए ॥ २१० ॥ 
छ०-प्रसत पद्‌ पावन सोक नस्तावन प्रगट भद्रै तपपुंज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनश्ख होड कर जोरि रदी ॥ ` 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा सुख नहिं आवद बचन की । 


अत्तिसिय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जलधार बही ।॥१॥ 


श्रीरासजीके पवित्र ओर शोकको नाश करनेवाले चरणोका स्पशे पाते ही सचमुच 
वह्‌ तपोमूति अहल्या प्रकट हो गयी । भक्तोको सुख देनेवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर 
वह्‌ हाथ जोड़कर सामने खडी रहं गयी । अत्यन्त प्रेसके कारण वह्‌ अधीर हो गयी ; उसका 
शरीर पुलकित हो उठा; सुखसे वचन कहने में नहीं आते थे । वह्‌ अत्यन्त बडभागिनी 
अहल्या प्रभुके चरणोसे लिपट गयी ओर उसके दोनो नेत्रे जल (प्रेम ओौर आनन्दके 
आँसुओं) कौ धारा बहने लगी ॥ १ 1] 


धीरजु मन कीन्हा पमु कहं चीन्हा रघुपति कृपो मगति पाईं । 
अति निमल बानीं असत॒ति ठानी सम्यानगम्य जय रघुराई ॥ 
मे नारि जपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सखद । 


राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥२॥ 


फिर उसने सनमे धीरन धरकर प्रभुको पहचाना ओर श्रीरघुनाथजीकी पासे 
भक्ति प्राप्त को । तब अत्यन्त निर्मल वाणीसे उसने [इस प्रकार] स्तुति प्रारम्भ की-- 
हे ज्ञानसे जाननेयोग्य श्रीरघुनाथजी 1 आपकी जय हो । भै [ सहज ही ] अपवित्र स्त्री 
हु; ओर हे प्रभो ! आप जगतको पवित्र करनेवाले, भक्तोको सुख देनेवाले ओर रावणके 
णतरुहै। है कमलनयन! हे संसार (जन्ममृत्यु) के भयसे छडानेवाले ! भै आपकी 
शरण आयी हूं; [ मेरी | रक्षा कीजिये, रक्ना कीजिये ।॥ २॥ 


सुनि श्राप जो दीन्हा अति मल कीन्हा परम अनुयह सै माना । 
खरं ५९) [९ (५ ® 
खें भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाम संकर जाना ॥ 
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स्वैर श्रीरयुनाथजीने मुनिसे कहा--भाप जाकर निडर होकर यन्न कीजिये । 
यह्‌ सुनकर सव मुनि हवन करने लगे। आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवाली- 
पररह १) 


सुनि मारीच निसाचर क्रोदी ! लै सहाय धावा सुनिद्रोदी ॥ 


विनु एर बान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥ 


„ मह समाचार सुनकर मुनि्योका शवरु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोको 
तेकर दौड़ा ॥ श्रीरामजीने विना फलवाला वाण उसको मारा, जिससे वह्‌ सौ योजनके 
विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा ॥ २॥ 


पावक सर युवां पुनि मारा । अनुन निसाचर कटकु संधार 7 
मारि असुर दिन निभंयकारी । अस्तुति करहि देव सुनि चारी ॥ 
फिर सुवाहुको अग्निवाण मारा ! इधर छोटे भाद लक््मणजीने राक्षसोकी सना- 


का संहार कर डाला । इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोको मारकर ब्राह्मणको निर्भय कर 
दिया। तव सारे देवता गीर मुनि स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 


तँ पुनि कष्टक दिवस रघुराया। रदे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया ॥ 


भगति हेतु वहु कथा पुराना । कै विप्र जयपि भ्रथु जाना ॥ 
श्रीरघूनायजीने वहां कछ दिन जर रहकर ब्राह्मणोपर दया की । भक्तिके कारण 

ब्राह्मणोने उन्हें पराणौकी बवहुत-सी क्यं कही, यद्यपि प्रु सवं आनते थे ॥ ४ ॥ 

त सुनि सादर कहा बुद्ाई । चरित एक परस देखिञ जाद ॥ 


धनुपजम्य सुनि रघुकुल नाथा 1 हरपि चले ख॒निवर के साथा ॥ 

तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वकं समन्ञाकर कहा-दे प्रभो ! चलकर एक चरि 
देखिये ! रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी घनुपयज्ञ [ की वात ] सुनकर मुनिश्रैप्ठ विश्वा 
मित्रजीके साय प्रसन्न होकर चले 1 ५) 


आश्रम एकः दीख मग माह ! खग खग जीव जंतु तदहं नादी ॥ 


पृष्ठा सुनिहि सिला प्रथु टठेखी । सकल कथा सुनि कटा वितेषी ॥ 
मार्गमे एक आश्रम दिखायी पड़ा । वहां पथु-पकी कौई भी जीव-जन्तु नही भा । 
पत्यरकी एक शिनाको देखकर प्रभूने पूषा, तव मुनिन विस्तारपूर्वक सव कया फटी ॥ ६ ॥ 
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जिस प्रकार देवनदी गद्धाजी पृथ्वीपर आयी थीं॥१॥ 
तच प्रमु रिषिन्ह सभेत न्‌ । विविध दान महिदेवन्ि प्राए । 
रपि चले सुनि बंद सहाया । वेगि विदेह नगर ॥ निराया ॥ 
तव प्रभूने ऋषियोसदहित [ गद्धाजीमें ] स्नान करिया | ब्राहमणौनं भति-भात्तिके 
दान पाये । फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले भीर श्रीधर ही जनकपुर निकट 
पच गये ॥ २ ॥ व 
पुर रम्यता राम जव देखी \ हरषे अनुज समेत विसेषी ॥ 
वापीं क्रूप सरिति सर नाना । सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ 
श्री रामजीने जव जनकुरकी शोभा देखी, तव वे छोटे भाद लक्ष्मणसदित अत्यन्त 
हित हृषु । वह अनेकों वावलिर्या, कुणँ नदी ओौर्‌ तालीव ह, जिनमे अमृतके समान जल 
हे ओर मणियोकी सीदिर्मां | घनी हुदै { ह ॥ ३॥ . 
गनत मंजु मत्त रस भुंमा | क्रूलत कल वबहुवरन विहंगा ॥ 
वरन वरन चिक्से बनजाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता ॥ 
| मकरन्द-रसस्त भतवाले होकर भीर्‌ सुन्धर गुंजार्‌ कर रह ह । रंग-विरंगे [ बहत- 
र] पक्षी भधर न्द कर्‌ रहै हूं । रंग-रंगके कमल धिते ह; सदा ( राव ऋतुमीमे ) 
सु देनेवाला णीतल, मन्द, सुगन्ध प्रचन वह्‌ रहा ह ।॥ ४॥ 
दो०--युमन वाटिका वाग बन विपल चिदहंग निवाक्त । 
फलत पलत सुपल्लवत सोहत पुर चहँ फस ॥ २१२॥ 
_ ्रृष्यवाटिवा ( एूलवारी ), वाग ओर वन, जिनमें बहुत-से प्ि्योका निवास है, 
¶लते-फलते जीर सुन्दर प्र्तोसे लद्रे हुए नगरके चारों गोर सुणौभित ह ॥ २१२ ॥ 
वनद्‌ । घर्‌ (= ४१ टँ ५५७ ५९. 
चौ°--चनद्‌ न बरनत नगर निकारं । जहो जाद्‌ मन तरद लोभादं ॥ 
चार्‌ वजार विचित्र अवार । जनिमय विधिलनुस्वकर सवारी ॥ 
मगरको सुन्दरताका वणन करते नहीं बनता । मन जर्हा जाता है वहीं लुभा जाता 
( रग जात ) ५ । सुन्दर ब्राजार्‌ हे, मणियोसे ने हृए विचित्र छज्जे ह, मानौ ब्रह्ाने 
उन्दं अपने हासे वनाया है॥ १॥ 
धनि; वनि वर धनद समाना । वैठे सकल वचस्तु ले नाना ॥ 


वोट सुद्र गतीं सहाद । संतन रहि सग॑ध सिचादं ॥ 
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विनती प्रु सोरी मे मति भोरी नाथ न मागडँ बर आना । 


पद्‌ कमलं परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ २,॥ 
मुनिने जो मृन्षे शाप दिया, सो वहतत ही गच्छा किया ! म उसे अत्यन्त अनुग्रह 
{ करके ] भानती हँ कि जिसके कारण मैने संसारसे ड़ानेवाले श्रीहरि (आप) को 
नेत्र भरकर देखा । इसी (भापके दर्शन) को शंकरजी सवसे वडा लाभ समस्ते हं । 
हे प्रभो! मं बुदधिकी वड़ी भोलीहः मेरी एक विनतीदहै। हेनाय!. ॐ गौर कोई वर 
नहीं मांगती, केवल यही चाहती हं कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरणकमलकी रजके 
प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥ 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता भ्रगट भई सिव सीस धरी 1 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ 
एहि माति सिधारी गौतम नारी वार वार हरि चरन परी । 


जो अति मन भावा सो वरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 

, जिन चरणोसि परमपवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट हई, जिन्दँ शिवजीने सिरर 
धारण किया भौर जिन चरणकमलोको ब्रह्माजी पूजते हे, छृेपालु हरि (आप) ने उन्दी- 

को मेरे सिरपर रक्खा 1 इस प्रकार [ स्तुति करती हुई ] वारः-वार भगवानूकै चरणौमि 

गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा, उस वरको पाकर गौतमकी स्त्री भहत्या मानन्द- 

मे भरी हई पतिलोकको चली गयी ॥ ४ ॥ 

दे-अस प्रभु दीनवंधु हरि कारन रदित दयाल । 


तुलसिदास सठ तेहि भजु छाडि कंपट जंजाल ॥ २११॥ 
परभु श्रीरामचन्द्रजी एेसे दीनवन्धु जौर विना ही कारण दया करनेवाले हँ 1 तुलसी- 
दासजी कटते हैँ, हे शठ [ मन ] ! तु कपट-जंजाल छोड़कर उन्हीका भजन कर ॥ २११॥ 


मासपारायण, सातवाँ विश्राम 
चो०-चले राम लछमन सुनि संगा । गए जौँ जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सव कथा सुनाई । जेहि पकार सुरसरि महि अरर 


श्रीरामजी ओर लक्ष्मणजौ मुनिके साय चते । वे वहाँ गये जहां जगतको शडग 
करनेवाली गद्भाजी थीं । महाराज गाधिके पूवर विश्वामित्रजीने वह सव कया 
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इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबरदस्ती ब्रह्मसुखको त्या 
दिया हे । मुनिने हंसकर कदा--हे राजन्‌ ! आपने ठीक ( यथाथे ही } कहा । आपक 
वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ । 
ए भिय सबि जहौ लमि प्रानी ! घन शुदुच्छहिं रादु इनि बानी । 
रुदल मनि द्रथ फे जाए । घनन हितं लाभि नरेस पाए । 
जगतूमे जरहातक ( जितने भी.) प्राणी हे, ये सभीको प्रिय हँ । मुनिकी [ रहस्य 
भरी ] वाणी सुनकर श्रीरामजी सन-ही-मन मुसकराते हं ( हसकर मानो संकेत करं 
हँ कि रहस्य खोलिये नहीं ) । [ तब मुनिने कहा--] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथे 
पतर हें । मेरे हितके लिये राजाने इन्द मेरे साथ भेजा हं ॥ ४ ॥ 


दो०-राघु लखनु दो वंधुबर खूप खील बल धाय । 


मख राखेड सवु साखि जु जिते अद्र संरा ॥ २१६ । 
, ये राम ओर लक्ष्मण दोनो श्रेष्ठ भार रूप, शील ओर बलकं धाम हुं । सारा जगत्‌ [दर 
वातका | साक्षी है कि इन्हने युद्धम असुरोको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की ह ।॥ २१६ । 


नौ०-सुनि तव चरन देखि कह रा ! कहि न सकं निज पुन्य भ्रमा । 
सुंदर स्याम भौर दोउ भ्राता । आदह के आरन्‌ दाता । 


राजाने कहा-दे मुनि { अपके चरणोके दशनं कर मं अपना पुण्य-प्रभाव कट्‌ नहं 
सकता ! ये सुन्दर ष्याम ओर गौर व्णकं दोनो भादरं आनन्दको भी आनन्द देनेवाले है ।।१। 


इन्द # प्रीति परसपर पावनि 1 कहि न जाद सन पाच सुहावन । 

युनहं नाथ कह खदित विदेह । ह्य जीव इव धहज सचे । 

इनकी जापसकी प्रीति वड़ी पवित्र ओर सुहावनी है; वह्‌ मनको बहुत भाती हं; 

१. वाणीसे ] कही नही जा सकती । विदेहं ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते 
द नाय ! सुनिये, ब्रह्म ओौर जीवकी तरह इनसे स्वाभाविक प्रेम ह ।॥ २॥ 

षन पुन ब्रह चिठव नरनाहू । वुलक त उर अधिक्‌ उछ ॥ 

खनष्ट नसास नाद्र पद्‌ सीस । चलेड लवाद्रं नगर अवनीसू । 

 _ राजा वार्वार प्रभुको देखते हँ ( दृष्टि वहसि हटना ही नहीं चाहती } ` 

[ प्रमसे ] शरीर पुलकित हो रहा है ओर हृदयम वड़ा उत्साहं है ! [ फिर ] मुनिर्क 


५ 
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कूवेरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सव प्रकारकी अनेक वस्तुएुः लेकर [ दुकानो- 
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ॐ. 


मे ] बैठे हं । सुन्दर चौराहे गौर सुदहावनी गलियां सदा सुगन्धे सिचा रहती हँ ॥' २ ॥ 
मंगलमय मंदिर सव॒ केरे । चित्रित जतु रतिनाथ चितेरे ॥ 


पुर नर नारि सुभग सचि संता । धरमसील ग्यानी गुनवंता ॥ 


सवकं धर मद्गतमय दै गौर उनपर्‌ चित्र कदे हृए है, जिन्दँ मानो कामदेवरूपौ 
चिव्रकारने अंकित किया हं । नगरके [ सभी ] स्व्ी-पुरुप सुन्दर, पयित, साधु स्वमाव- 
वाते, धर्मात्मा, जानी भौर गुणवान्‌ हं ॥ ३॥ 


अति अनुप जह जनक निवास । विथकटिं विबुध विलोकिविलास्‌ ॥ 
होत चकित चित कोट विलोकी । सक्ल अवन सोभा जु रोकी ॥ 
जहां जनकजीका अत्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्यान ( महल ) है, बहक 
विलास ( एेष्वयं ) को देखकर देवता भौ यक्रित ( स्तम्मित ) दो जाते हैँ । [ मनुप्योकी तो 
वात ही क्या! ] कोट ( राजमहलके परकोटे ) को देखकर चित्त चकित हौ जाता है, 
{ एसा मालूम होता ह ] मानो उसने समस्त लोकोकी शौभाको रोक (घेर) रक्वा ह ॥ ४॥ 
दो०--धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना मति । 


सिय निवास सुंदर सटन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३६ ॥ 
उज्ज्वल महलोमे भनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे वने हृए मणिजटित सोनेकी जरीके 
पदे लगे है । सीताजीके रह्नेके सुन्दर महलकी शोभाका वणन किया ही कंसे जा सकता 
ह \\ २१३ ॥ 
चौ°-सुभग दार सव कुलिस कपाट । भूप भीर नट मागध माटाा 


` वनी विसाल वाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सव काला ॥ 


रालमहलके सव दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर ह, जिनमे वके ( मजवूत्‌ जयवा 
हीरके चमकत हुए ) करिवाड्‌ लगे हैँ । वहां [ मातदत ] राजा्मो, नटो, मागर्घौ मौर 
भारयोकी भीड़ लगी रहती ह 1 चोड मौर हायि्योके तियं वहुत बड़ी-बड़ी धुदशार्ते भौर 
गजशालाएं ( फीलयानें } वनी हृदे ह जो सव समय धौडे, हायी गीर रथोसे भरी 


रहती हं ।॥ १॥ 
सूर सचिव सेनप॒ वहृतेरे 1 रपग्रह सरिस सदन सव केरे ॥ 


पुर वाैर सर सरित समीपा ! उतरे जह तँ विपुल मर्दीपा ॥ 
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यह सुनकर मुनीए्वर विप्वामित्रजीनें प्रेमसहित वचन कटु--टे _ राम तुम 
नीतिकी रा कंसे न करगे; है तात! तुम धमकी मर्यादाका पालन करनेवाले आौर प्र॑मकं 
वशीभूत होकर सेवकोको सुख देनेवाले हौ ॥ ४ ॥ 
गो" जाइ देखि मावह नगर सुख निधान दोड माड । 


करहु सुल सव करे नयन भटर दन देखाइ्‌ ॥ २१८ ॥ 


सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख यायो । अपने सन्दर मुख दिखलाकर 
सव [ नगरनिवासियों ] के नैर्वरौको सफल करो ।। २१८ ॥ | 


नी-घुनिपद शमलवेदि दोरश्रात्ता। चले लोक लोचन शंख दाता ॥ 


वालक च्रंद देखि अति सोमा । लगे संग लोचन मनु लोमा ॥ 

सव लोकोके नेत्रौको सुख देनेवाले दोनों भाद्रं मूनिके चरणकमलौँकी वन्दना करकं 

चले । वालकोके श्रंड इन | के सौन्दययं ] की धत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये । उनकं 
नेतर मीर मन [ इनकी माधुरीपर ] लुभा गये ॥१॥ 

पीत बसन परिकर कटि भाथा । चार चाप सर सोहत हाथा ॥ 


तन अनुहरत्‌ दयुचंढन खोरी \ स्यामल भीर मनोहर जोरी ॥ 
[ दोनो भाद्रयोके ] पीले रंगके वस्व्र ह, कमरके [ पीले ] दुपदटोमे तरकस 
वधे हं । हार्थोरमे सुन्दर धनुपष-वाण सुणोभित है| [ एयाम गौर गौर वणैके ] एरीरोके 
अनुकूल ( यर्श्ात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन यधिक फवे उस परं उसी रंगके ) सुन्दर 
चन्दनकी खौर लगी ह । सरचिरे गौर गोरे [ रंग] की मनोहर जोड़ी है ॥२॥ 
फेदरि कंधर वाहु विसाला । उर अति सुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सीन सर्सीरुह लोचन । वदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
„ सिकं समान ( पुष्ट ) मदेन ( गलेका पिला भाग) है; विशाल भुजा 
द। | ची] छातीपर गत्यन्त सन्दर गजमुक्ताकी माला ह । सुन्दर लाल कमलके समान 
नत्र 1 तीनो तापो ष्टुडानेवाला चन्दरमाके समान मुख ह ॥ ३ ॥ 
कानान्दि कनक परल छवि देदीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेदीं ॥ 


चितवनि चार्‌ श्ृुटि घर वी । तिलक रेख सोमा जनु चौकी ॥ 
कनाम सनक करणफूत [ सत्यन्त ] णोभा दे रहे हँ भौर देखते ही [ देखने- 
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भर्णंसा करकं गौर उनके चरणोरमे सिर नवाकर राजा उन्दँ नगरमे सिवा चले \ ३ ॥ 


सुंदर सदन सुखद सव कला } तर्द च्च लै दीन्द भुला ॥ 
करि पूजा सव विधि सेवका । गयड राड गृह विदा कराई ॥ 

एक सुन्दर महल जो सव समय ( समी ऋतुमोमे ) सुखदायक था, वहाँ राजने 
उन्दले जाकर ठह्राया ¡ तदनन्तर सव प्रकारसे पूजा ओर सेवा करफे राजा विदा माँगफर 
अपने घर गये ॥ ४॥ 


दो०-रिषय संग रघुवंस मनि करि भोजनु विध्रासु । 


वैठे परम भ्राता सहित दिवदु रहा भरि जाघु ॥ २१७ ॥ 
रघुकूलकं शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऋषपियोके साय भोजन मौर विश्राम 
करके भाद लक्ष्मणसमेत वैठे। उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ 


चौ°-लखन हद्थँ लालसा विसेषी । जाद जनकयुर आद्वअ देखी ॥ 
प्रभु भयवहूरि निहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं सुुकादीं ॥ 


लकष्मणजीके हृदयम विशेप लालसा है कि जाकर जनकपुर देख मवे 1, परंतु भभू 
श्रीरामचन्द्रनीका उर हँ मीर फिर मुनिसे भी सकूचाते हं । इसलिये प्रकटमे क नहीं 
कहते; मन-ही-मन मुसकरा रहै है ॥ १॥ 
राम अनुज मन की गति जानी । भगत वषटलता दिर हुलसानी ॥ 
परम विनीत सकुचि सुसुकाई । धोले गुर अनुसासन पाद ॥ 

[ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्दजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान लौ; (6 1 
उनके हूदयमें भक्तवत्सलता उमड़ आयी 1 वे गुरुकी आज्ञा पाकर वहुत हौ विनयकं साय 
समूचाते हृए मूसकराकर वोते-॥ २ ॥ 


नाथ लखनु पुरु देखन चहं । भ्रमु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥ 
जीं राउर आयु मे पावौं । नगर देखाद तुरत ले आयो ॥ 

हे नाय ! लक्ष्मण नगर देखना चाहते है, करतु भ्रमु. ( माप ) के डर मौर संगोच- 
के कारण स्पष्ट नहीं कहते । यदि आपकी आना पां तौ मे इनको नगर दिखलाकर तुरेत 
दी [ वापस ] ले भाडं॥३॥ 


सनि सनी कह वचन सप्रीती 1 कस न राम तुम्ह राखहू नीती ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता । प्रेम विवसं सेवकं सुखदा 


२३० रामचरितमानस 





ध । 
दो०-वय किसोर सुषमा सदन स्याम गीर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिं कोटि कोटि सत काम ॥ २९० ॥ 


इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरताके घर, सांवल ओर गौरे रेगकं तथा सुखकं धाम 
है । इनके अङ्घ-अद्धपर करोड़ो-अरबों कामदेवोको निष्ठावर कर देना चाहिये ॥ २२०॥ 


बौ०-कृहह सखी जस को तनुधारी । जो न सोह यह शूप निहारी ॥ 
कोड सप्रेम बोलती ग्द बानी ) जो मे युना सो सुनहु सयानी ॥ 


हे सखी ! [भला] कहौ तो एसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर मोहित 
न हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है.) । [तब] कोड दुसरी 
सखी प्रेमसहित कोमल वाणीसे बोली, ह सयानी ! मेने जो सुना है, उसं सुनो--)! १॥ 


ए दोऊ दशरथ के टोट । बाल भरालन्हि फे कल जोटा ॥ 


मुनि कौसिक मख फे रखवारे ! जिन्ह रन अनिर निसाचर मारे ॥ 


ये दोनो [राजकुमार] महाराज दशरथजीके पुत्र ह । बाल राजहंसौका-सा सुन्दर जोडा 
हे ! ये मुनि विश्वामिव्रकं यज्ञकी रक्षा करनेवाले ह, इन्होने युद्धके दानमे राक्षसोको मारा ह । 


स्याम गात कल कंज विलोचन । ज मारीच सुभुज महु मोचन ॥ 
कोसल्या सुत सो संख ` खानी । नामु रा धनु सायक पानी ॥ 


जिनका श्याम शरीर ओर सुन्दर्‌ कमल-जेसे नेत्र हे, जो मारीच गौर सुबाहुकं 
मदको चूर ध भौर सुकी खान ह; ओौर जो हाथमे धनुष-बाण लिये हृए ह, वें 
ट पुत्रे हं; इनका नामरामहं।३॥ 


गोर किंसोर वेषु बर काँ क्र सर चाप राम के पं ॥ 


लषिमनु नासु राम लघु भ्राता 1 सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥ 


जिनका रग गोरा ओर किशोर मवस्था है, ओर जो सुन्दर वेष बनाये भौर हाथमे 
धनुष-बाण लिये श्रीरामजीके पीषे-पीषे चल रहे है, वे इनके छोटे भाई ह, उनका नाम 
लक्ष्मण हं । हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हे ।। ४ ॥ 


रो०-विप्रकाजु करि बन्धु दोड सग सुनिवधू उघारि । 
आए ठेखन चापमख सुनि हरषीं सव नारि ॥ २२१ ॥ 
दोनों भाई ब्राह्मण विष्वामित्रका काम करके ओर रास्तेमे मुनि गौतमकी स्त्री 





मातकाण्ड २२६ 








वालेके ] चित्तको मानो चुरा लेते हँ । उनकी चितवन ( दृष्टि) वड़ी मनोहर ह मौर 
भह तिरी एवं सुन्दर देँ । [ मायेपर ] त्िलककी रेखाएं एसी सुन्दर दँ मानो [ मूति- 
मतौ ] प्ोमापर मुहर लगादी गयीं ॥ ४1 

दो-रचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुचित केस । 


नख सिख सुंदर वंध दौड सोभा सकल सुदेस ॥ २१८ ॥ 


„. सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियां [ दिये ] हँ, काले भौर धंघराते वात ह 1 दोनों 
भार्‌ नसे लेकर .शिखातक ( एडीसे चोटीतक } सुन्दर हँ मौर सारी शोभा जदा जसी 
चाहिये वसी ही हं ॥ २१६ ॥ 


चौ०-देखन नगर मुपुत आए ! समाचार पुरवासिन्द पाए ॥ 


धाए धाम काम सव त्यागी 1 मनँ रेकं निधि लूटन लागी ॥ 


„ जव पुरवाधियोने यद समाचार पाया कि दोनों राजकूमार नगर देखनेके लिये 
मायि है, तव वे सव धरवार भौर सव काम-काज छोडकर एसे दौड़े मानो दसी [ धन- 
फा] खजाना लूटने दौड़े हों ॥ १॥ 


निरखि सहन सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 


जुवतीं भवन ञयरोखन्हि लागी ! निरखदहिं राम शूप अनुरागी ॥ 

स्वमावहीसे सुन्दर दोनों भादयोको देखकर वे लोग नेका फल पाकर सुखी हौ रहे हं । 
युवती स्त्रियां धरके ्षरोवोसे लगी ह प्रेमसदहित श्री रामचन्द्रजीके रूपको देव रही ह! २॥ 
कहहिं परसपर वचन सप्रीती ! सखि इन्द कोटि काम छवि जीती 7 


सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोभा अपि कटु स॒निअति नादी ॥ 
वे जापस्मे वड प्रेमे वतिं कर रही दै-हे सखी ! इन्दोने करोड़ों कामदेवोकी 
छविको जीत लिया ह । देवता, मनुष्य, असुर, नाग भौर मुनियोमे एसी पोमा तो कही 
सुननेमे भी नहीं अत्ती ॥ ३॥ 
[> ~ =, भ. म. 
विष्तु चारि भुज विधि सुख चारी । विकट वेष सुख पंच पुरारी ॥ 


अपर देड अस कोड न आदी । यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके चार भुजां ह बरहुाजीके चार मख ह, व (भया- 
नर) वेप है मौर उनके पांच मुह्‌ हं । हे सखो ! दतरा देवता भौ कोई एसा नहीं है 
जिसके साय शस छविकी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 
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[त दसरीने नहा सखी ! तुमने बहुत्त अच्छा कषा \ इस ध सभीका परम 
हित है । किसीने कहा--गंकस्जीका धनुष कठोर है ओौर ये सावले राजकुमार कोमल 
एरीरके बालक हं \ १॥५ 
सलु जक्षम॑लसं अद्‌ सयानी । यह सुनि अपर दइ टु बानी ॥ 
धखि हर्ह्‌ कट छोड कोरजस कहीं । बड़ प्रभा देखत लघु अही ॥ 

हे खयाती { सन असम॑जस ही है 1 यह्‌ सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीस कह्ने 
लगी--हे सखी } इनके सम्बन्धे कोदै-कोर एसा कहते ह कि ये देखनेमे तो छोटे हः 
पर इनका मभाव बहुत नडा ह ॥ २॥ 
प्रसि जासु पटं पूजं धुरी । तरी अहल्या छृतं अघ भूरी ॥ 
सो ति रहिहि धितु धिवध्लु सोरे \ ह पतीति परिहरि नमरं ॥ 
जिनके चरणकमलोकी धूलिका स्पणं पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बडा भारी 


पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़ रहगे । इस चिष्वासको भूलकर भी 
नही छोडना नादिये ॥ ३1 | 


जेषि बिरंचि रषि सीय्‌ सवारी । तेहि स्यासल घर्‌ रचेड बिचारी ॥ 
तासु गचन पुनि सब हरषानीं । सेद्‌ होड कहिं महु बानीं ॥ 
जिस ब्रह्मान सीताको संवारकर (बड़ी चतुरार्से ) र्चा हं, उसीने विच्ारकर 


सावला वर भी स्व रखा ह । उसकत ये वचन सुनकर सब हपित हर्द ओर कोमल वाणीसे 
कटूने लगी--एेसा दही हो ॥ ४] 


दोहः इर्षषटि रषिं सुमन सुखि सुलोचनि क्षंद । 
जाहि जहो जह बन्धु दौड तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३ ॥ 


= मुख गौर ध नेनोवाली स्तर्या समूह्‌-कौ-समूह हदयमे हित होकर फूल 

तरसा रही हं । जरहा-जरहां दोनो भाई जाते है, वर्हा-वहाँ परम आनन्द छा जाता हं ।२२३॥ 
नी०-युर्‌ प्रन हिसि मे ‰ । उह धनुमख हित भसि घना 

)" युर पूरव दिति भे दोड याह । जहे धनुमख हिते भूमि बनाई ॥ 

आत्‌ स्तीर चास णत्व दरी । बिल बेद्धिका रुचिर सवारी ॥ 

दनो भाई नग्रके पुरब ओर गये, जह धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भूमि बनायी 


। पवका आगन भा, जिसपर सुन्दर 3 ल 
वेदी सजायी गयी षी १॥ गुन्दर ओर निं 
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अहृल्याका उद्धार करके यहाँ धनुपयत्न देखने आये हँ । यह्‌ सुनकर सव स्म्ि्याँ प्रसन्न हुई ॥ 
नौ०-दैखि राम्‌ छवि कोड एक कई । जोगु जानकिटि यह वर अहर ॥ 
जो सखि इन्दि देख नरनाहू । पन परिहरि हटि करद्‌ विवाह ॥ 
श्रीसमचन्जीकौ छवि देखकर कोद एक ( दूसरी सखी ) कहने लमी--यह्‌ 


वर जानकीकं योग्य ह! हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्दुं देव घे, तो प्रततिन्ना टकर हढ- 
पूवक इन्दीमे विवाह कर देगा ॥ ¶१॥ 
कोड कह ए भूपति पहिचाने । सुनि समेत सादर सनमाने ॥ 
सखि परंतु पलु राड न तजई ! विधि वस हठि अविपरेकहि भजरई॥ 
किसीने कहा--याजाने इन्दं पहचान लिया है मौर मुनिके सहित्त इनका भादर- 
पूवक सम्मान किया ई! परंतु है सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोडता । वह्‌ होनदहारके 
वशीभूत होकर हुठपूवंक अविवेकका ही आश्वय लिये हृए है ( प्रणपर अड़े रहनेकी मूषंता 
नहीं छोडता ) 1 २ ॥ 


कोड कह जौ भल अह विधाता । सव कहँ सुनि उचित फल दाता॥ 


तौ जानकिहि मिलिहि वरु एहू ! नाहिन आलि इँ संदेह ॥ 
कोद कहती है-यदि विधाता भले हँ मौर सुना जाता ह कि वे सवको उचित फस 


= = 


देते है, तो जानकोजीको यही वर मिलेगा । है सखी ! इसमे संदेह नहीं ह ॥ २ ॥ 

जौ विधि वस अस वने संजोगू 1 ती कृतकृत्य होद सव लोगू ॥ 

सखि हमरे आरति अति तातं 1 कवक ए आवहिं एहि नते ॥ 
जो दैवयोगसे एेसा संयोग वन जाय, तो हेम सव लोग छतां हो जाये । हे सखी ! 

मेरे तो इसीसे इतनी घधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहां भावेगे । ४ ॥ 


दो०-नाहिं त हम कहं सुनहु सखि इन्द कर दरसयु दूर । 
यह्‌ संघटु तव होड जव युन्य पराकृत भूरि ॥ २२२॥ 


नहीं तौ ( चिवाह्‌ न हृनातो) हे घी न हमको. इनके दर्णेन दुतम 
ह । यह्‌ संसोग तभी हो सकता ह जव हमारे पूर्वजन्मोके वहत पुण्य हौ 11 २२२ ॥ 


चोम-वोली अपर कटेहु सखि नीका । एहिं विमाह अतिहित सवही का ॥ 
कोड कह संकर चाप कटोरा । ए स्यामल श्टुगात किरीर ॥ _ 
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[ यज्ञभूमिकी ] रचना दिवलाते हँ ! जिनकी चाज्ञा पाकर माया लवनिमेष ( पलक 
मिरनेकं चौथाईे समय ) मेँ ब्रह्मण्डके समूहं रच जलती हं, । २॥ 
भगति देत सोह दीनदयाल । चितवतं चक्षि धनुष मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरं पादीं । जानि विलंब त्रास मन मादी ॥ 
वही दीनोपर दया करनेवाले श्वी रामजी भक्तिकं कारण धनुषयन्नशालाको चकित 
होकर ( आणचयेके साथ ) देख रदे दँ । इस प्रकार सव॒ कौतुक ( विचित्र रचना ) 
देखकर वे गुरकं पास चले । देर हृदं जानकर उनके मनमे उर हं ।॥ ३ ॥ 
जास चास डर क्रं उर होई । भजन प्रभाठ देखावत सोद ॥ 
कटि वातं खु मधुर सुहवं । चिर विदा बालक बरिञद्र्‌ ॥ 
जिनके भयसे उरको धी उर लगता है, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण 
एेसे महान्‌ प्रभु भी भयका नाठच करते हँ ] दिखला रहे हँ । उन्दने कोमल, मधुर गौर 
सुन्दर वातं कहकर वालकोको जवदंस्ती विदा किया ॥ ४॥। 


दो--सभय सप्रे विनीत अति घक्कुच सहितं दोड भाइ । 


गुर पद पंकज नाद्र सिर वैठे आयु पार ॥ २२९ ॥ 
फिर भय, प्रेम, विनय ओौर बड़े संकोचके साथ दोनों भादं गुरुके चरणकमलं 
सिर नवाकर, माज्ञा पाकर वैठे । २२५॥ 


चौ-निसि प्रषेख शनि जयद दीन्हा । सबही संभ्फवंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहासं परानी । रचिर शजनि ऊुग जास सिरानी ॥ 


रात्रिका प्रवेश होते ही ( संध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दी, तव सवने संध्यावन्दन 
किया । फिर प्राचीन कथाएं तया इतिहास कटते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर वीत गयी ॥ ¶॥1. 
पुनवर सयन शीन्हि ठव जाई । लगे चरन चापन दौड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत विबिधं जप जोग विरागी ॥ 
तव श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दवाने लगे । 


जिनकं चरणकरमलोकं [ दगेन एवं स्पर्शकं ] लिये वैराग्यवान्‌ पुरूष भी भति-भातिकं 
जप गौर योग करते ह, | २॥ ` 


तेद दोउ वधु प्रेम जनु जीते । गुर पदं मल पलोटत प्रीते ॥ 
वार्‌ वार सुनि अगम्या दीन्ी ! रघुवर जाई सयन तव कीन्ही ॥ 
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चहँ दिसि कंचन मंच विसाला । रचे जौँ वैठहिं मदिपाला ॥ 


तेहि पाठे समीप चहँ पासा ! अपर मंच मंडली विलासा ॥ 
चारों ओर सोनेके वडे-वडे मंच वने थे, जिनपर राजालोग वैठेगे । उनके पीठे 
समीप ही चारो मोर दूसरे मचानोका मण्डलाकार पेरा सुशोभित था ॥ २॥ 


कटुक ऊँचि सव भोति सुहाई । वैठदिं नगर लोग जह जाद ॥ 


तिन्ह के निकट विसाल सुहयए । धवल धाम॒ वहूुवरन वनाए ॥ 
वह्‌ कुछ ऊँचा था मौर सव प्रकारसे सुन्दर था, जहां जाकर नगरके सोय वटे । 
उन्हीके पास विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रगोकं वनाये गये है ॥ ३॥ 


५2५ भयम 


जँ वे देखि सव॒ नारी । जथाजोगु निज कुल अनुहारी ॥ 


पुर वालक कहि काह ष्टु वचना । सादर प्रयु देखावहिं रचना ॥ 
जहां अपने-अपने कूलके अनुसार सव स्मियां यथायोग्य ( जिसको जहां वैखना 
उचित ह) वैठकर देंगी । नगरकं वालक कोमल वचन कहु-कहकर आदरपूबक प्रमु 
श्रौ रामचन्द्रजीको [ यज्ञणालाकौ ] रचना दिवला रह हें ॥ ४॥ 
-सव सिसु एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गात। 


तन पुलकं अति दर हिँ देखि देखि दोर भ्रात ॥ २२४ ॥ 
सब वालक दसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर भद्धको कर 
शरीरसे पुलकित हो रहै हँ ओर दोनों भादयोको देख-देखकर उनके हृदयमे भत्यन्ते हप 
होर्हाहे॥ २२४॥ 
न"-सिु सव राम प्रेमवस जाने । प्रीति समेत निकेत वखाने ॥ 


निज निज सुचि सब लेदहिं वोलाई। सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सव यालकोको प्रेमके वश जानकर [ यज्ञभूमिके ] स्यानौकी 
प्रमपूर्वक प्रशंसा की । [ इससे वालकोका उत्साह, आनन्द मीर प्रेम मौर भी वद्‌ गया, 
जिससे ] ये सव मपनी-अपनी रचिके अनुसार उन्दँ बुला लेते हँ मोर | प्रत्येकके वृलाने- 
पर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चते जाते हं ॥ १॥ 


राम देखावहिं अनुनहि रचना 1 कहि खदु मधुर मनोहर वचना ॥ 


लव निमेष महँ भुवन निकाया ! रच जासु अनुसास्न माया ॥ 
कोमल, मधुर मौर मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी जपने छोटे भारं सक्षमणको 


२३६ रामचरितमानस 








क, 918, 0 # + + 060 # 34008 





किनि 


वागके वीचोवीच सुहावना सरोवर सुशोभित हे जिसमें मणियोकी सीया 
विचित्र ठंगसे वनी है । उसका जल निल है, जिसमें अनेक रंगोके कमल खिले हए ह 
जलके पक्षी कलरवं कर रहे हं ओर ध्रमर गुंजार कर रहें हँ \। ४॥ 
विलोक [^ क 4 देत 
े०-वागु तडागु ; भ्रमु हरषे बंधु समेत । 
परम्‌ रम्य आरु यह जो रामहि सुख देत ॥ २२७ ॥ 


वाग ओर सरोवरको देखकर प्रभु श्री रामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हूषित हुए । 
यह्‌ वाग [ वास्तवमें ] परम रमणीय हं, जो [ जमत्‌को सुख देनेवाले ] श्री रामचन्द्र- 
जीको सुख दे रहा हे ॥ २२७ ॥ .. 


नो०--चहुँदिसि चितद्वपूष्िमालीगन \ लमे सेन दल एल खदित मन ॥ 


तेहि अवसर सीता तँ आई । गिरिजा पूजन जननि पटाई ॥ 


चारो ओर दृष्टि डालकर ओर मालियोसे पकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने 


लगे। उसी समय सीताजी वहां आयीं । माताने उन्हं गिरिजा ( पावती ) जीकी पुजा 
करनेके लिये भेजा था ॥ १॥ 


संग सखी सब सुम सयानीं । गावहिं गीत मनोहर बानीं ॥ 


सर समीप गिरिजा ग्रह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोदा ॥ 
साथमे सव सुन्दरी गौर सयानी सखियाँ ह जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही 

है । सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित ह, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; 

देखकर मन मोहित हौ जाता ह । २1 

सनननु करि सर सखिन्ह समेता । गई सुदित मन सौरि निकेता ॥ 


पूजा कौन्हि अधिकं अनुरागा \ निज अनुरूप सुभगः बर्‌ मागा ॥ 
सखियोसहित सरोवरमें स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमे 
गयीं । उन्दने बड़ प्रेमसे पूजा की गौर अपने योग्य सुन्दर वर मांगा ॥ ३ ॥ 


एकः सखी सिय संशु विदाई । गई रही देखन पुलवाई ॥ 
तेहि दोड बंधु विलोके जाई । प्रेम विवस सीता पिं आई ॥ 

॥ न सखी सीताजीका साथ छोडकर फुलवाड़ी देखने चली गयी थौ । उसने जाकर 
दोनों नाइयोको देखा गौर प्रेममे विह्वल होकर वह सीताजीके पास आयी ॥ ४ 1) 
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_ वेदी दोनो भाई मानो प्रमे जीते हए परेमपूवक गखनीके चरणकमर्लोको दवा 
रहे े। मुनिन वाट्वार आच्ञा दी, तव श्रीरधुनायजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ 


चापत चरन लखनयु उर लाँ । सभय सप्रेम परम सचु पारँ 


पुनि पुनि रघु कह सोवह ताता । पीट धरि उर पद जलजाता ॥ 

श्रीरामजीकं चरर्णोको हदयस लगाकर भय मौर प्रेमसदित परम भुखका अनुभव 
करतें हए लक्ष्मणजी उनको दवा रहे हू । प्रभू श्रीरामचन्जीने वारवार कहा--है तात ! 
[ अव] सो जामौ । तव वे उन चरणकमर्लोको हृदयम धरकर सैट रहे ॥ ४॥ 


दो०-उठे लखनु निसि विगत सुनि अस्नसिखा धुनि कान । 


गुर तें पिले जगतपति जागे राप सुजान ॥ २२६ 7 
रात वीतनेपर, मुरगेका शब्द कानोसे सुनकर लक्मणजी उठे \ जमतूके स्वामी 
सुजान श्रीरामचन््रजौ भी गुरसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ 
चौ-सकल सोच करि जाद्‌ नहाए । नित्य निवाहि सुनिदि सिर नाए ॥ 


समय जानि गुर यसु पाई । लेन भूल चले दोड भाई ॥ 

सव शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये 1 फिर ॒[ संध्या-मग्निहोत्रादि ] नित्य- 

कर्म समाप्त करके उन्दने मूनिको मस्तके नवाया 1 | प्ुजाका ] समय जानकर, मुरुकी 
मन्ना पाकर दोनों भाई फूल लेने चले ॥ १ ॥ 


भृप॒ वागु घर देखेड जाद 1 जर्हँ वसंत रितु रही लोभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना । वरन वरन वर बेलि विताना ॥ 


उन्दने जाकर राजाका सन्दर वाग देखा, जहां वसन्त ऋतु लुभाकर रह गमी है 1 
मनको तुमानेवाले अनेक वृक्ष लगे हँ । रंग-विररगी उत्तम ततार्मोकं मण्डपं छायं हृए हं ।॥२॥ 
नव पल्लव फत्त सुमन सखुद्यए । निज संपति युर स्ख लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । छरूलत विहग नटत्‌ कल मोरा ॥ 

नये पत्ती, फलों भौर फूलोसे युक्त वृक्ष सपनी सम्पत्तिते कत्पवृक्षको भौ 
तजा षे ह । पपी, कोयल, तोते, चकोर रिपो मौरी वो्ी बोल स्दैहं मौर मौर 
सुन्दर नृत्य कर रहेदै॥३॥ वि त 
मध्य वाग॒ सर सोह सुदह्ावा । मान सोपान विचित्र वनावा ॥ 


विमल सलिल सरसिज बहुरंगा । जलखग क्रून गुंजत रा ॥ --- 
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नारदजीके वचनोका स्मरण करकं सीताजीके मनम पवित्र प्रीति उत्पन्च हुईं । 
वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हः मानो उरी हु मृगणौनी इधर-उधर 
देख रही हो ॥ २२९ ॥ 


चौ०-ककनकिंकिनिनूपुरधुनिसुनि। कहत लखनसन रघ दद्य गुनि॥ 
मानहँ मदन दुंहुभी दीन्दी । मनसा बिस्व विजय करं कीन्ही ॥ 


ककण ( हाथोके कड़े ), करधनी ओर पायुजेवकं शब्द सुनकर श्रीरामचनद्रनी 
हृदयमे विचारकर लक्ष्मणसे कहते है--[ यह ध्वनि एेसी आ रही हं ] मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका संकल्प करकं डंकेपर चोट मारीहं। १॥ 
अस कहि फिरिचितएतेहि ओरा \ सियसुख ससि मए नयन चकोरा ॥ 


4 (क र 


भर विलोचन चारु अचंचल । मनहु सकुचिनिमि तज दिगंचल ॥ 

एेसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा 1 श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा 
[को निहारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये (टकटकी लग 
गयी )। मानो निमि (जनकजीके पूवेज) ने [जिनका सनकी पलकोमे निवास माना गया हे, 
लडकी-दामादके मिलन-परसद्धको देखना उचित नहीं; इस भावसे ] सक्‌चाकर पलके छोड 
दीं (पलकोमे रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोका गिरना रुक गया) ।॥ २ ॥ 


देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृद्य सराहत क्चनु न आवा ॥ 


जनु विर॑चि सब निज निपुना । बिरचि बिस्व कहँ प्रगटि देखाई ॥ 
 , सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया । हृदयम वे उसकी सराहना 

करते हं, कितु मुखसे वचन नहीं निकलते। [वह शोभा एसी अनुपम है ] मानो ब्रह्मान 

अपनी सारी निपुणताको मूतिमान्‌ कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥ 


सुंदरता क॑ सुंदर कर । छबिगरह दीपसिखा जनु बर्‌ ॥ 
सव उपमा कवि रहे जुठारी । केहि पटतरो विदेहकुःमारी ॥ 


, कहं ( सीताजौकौ शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है । [ वह एेसी मालूम 
होती ह ] मानो सुन्दरतारूपी घरमे दीपककी लौ जल रही हौ 1 ( अबतक सुन्दस्तारूपी 
भवनभे अंधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाकौ पाकर जगमग 
उठा ह, पहलेसे भौ धिक सुन्दर हो गया है । ) सारी उपमाओंको तो कविय जा कर 
रक्डा है । मे जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा द्‌ ॥४॥] ॐ 
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दो-तापु दसा देखी सखिन्ह पुलकः गात जल नैन । 


कट कारनु निज हरष कर पृषठहिं सव टु वेन † २२८ ॥ 
सधियोने उसकी दशा देखी किः उसका शरीर पुलकित है गीर मेर्घोमिं जल भरा 
है । सव कोमल वाणीस पुने लगीं कि अपनी प्रसन्नेताका कारण यता ॥ २२८ ॥ 


नो-देखन वायु कुर्डर दुद आए । वय किसोर सव मेति सुहाए ॥ 


स्यामगोर किमि कदौवखानी । गिरा अनयन नयन विलु घानी ॥ 


{ उसने कहा--] दो राजकुमार वाग देवने भे हे । किशर अवस्यागे, ह 
भौर सव प्रकारे सुन्दर हे 1 वे सावले.भौर गोरे [ रंगके ] है । उनफे सौन्दयको म कंसे 
वखानकर कटं । वाणी विना नेत्रकी ह ओर नेत्रोके वाणी नहींहै॥१॥ 


सुनि हरषीं सव सखीं संयानी । सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक क़ दपसुत तेद आली ! सुने जे खनि सग आद्‌ काली ॥ 


यह्‌ सुनकर ओर सीताजीके हृवयरये बड़ी जत्रण्ठा जानकर सव सयानी सविया 
प्रसन्न हुई । तव एक सुखी कह्ने लगी--दे सवी ! ये वही राजकूमार हें जो सुना ह कि 
फल विश्वामिय मुनिके साय भये हं ॥२॥ 


जिन्ह निज रूप मोहनी उरी ! कीन्हे स्ववस नगर नर नारी 


वरनतं छवि जह तहँ सव लोग । अवसि देखि देखन जोगू ॥ 
मौर जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स््री-ख्पौको अपने वशे 

कर लिया है । जहा-तहां सव लोग उनकी .छविका वणन कर रहे हँ । मव्य [ चलकर ] 

उन्हे देखना चाहिये, वे देखने ही योग्य द ॥ ३ ॥ 

तासु वचन अति सियहि सोदाने । दरस लागि लोचन अछुलाने ॥ 

चली अय करि भिय सखि सोई । परीति पुरातन _लखड न कोद ॥ 
उसके दचन सीताजीको अत्यन्त ह प्रिय लगे मौर दशंनके तिये उनकृ नेत्र बकुला 


उठे! उसो प्यास सखीको आगे करके सीताजी चली । पुरानी श्रोततिको कोई लच न्ह 
पता ॥ ४६ 


दे०-सुमिरि सीय नारद वचन उपजी भीति पुनीत । 
चकित बिलोकतिसकल दिसिजट्‌ सिसी 
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[ खड़े ] देखा । नखसे शिखातक श्री रामजीकी शोभा देखकर ओर फिरं पिताका प्रण 
याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हौ गया ॥ २ ॥ 


परवस सखिन्ह लखी जब सीता । भयड गहर सब कहिं सभीता ॥ 
पुनि आब एदि वेरिओं काली । अस कहि मन विष्टसी एक आली ॥ 
जब सखियोने सीताजीको परवश (प्रेमके वश) देखा, तव सब भयभीत होकर 
कहने लगीं--वड़ी देर हौ गयी [अब चलना चाहिए] । कल इसी समय फिर आयेंगी; 
एेसा कहकर एक सखी मनमें हंसी ।॥ ३ ॥ | 
गूह गिरा सुनि सिय स्करुचानी । भयउ विलंवु मातु भय मानी ॥ 
धरि बडि धीर रासु उर आने 1 फिरी अपनपड पितु बस जाने ॥ 
सखीकी यहु रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकूचा गयीं । देर हौ गयी जान 
उन्हे माताका भय लगा । बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हूदयमें ले आयीं, 
ओर [उनका ध्यान करती हुई | अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट चलीं ।। ४ ॥ 
दो०-देखन मिस णग विहग तर पिरद बहोरि बहोरि । 
निरखि निरखि रघुवीर छवि बाद भ्रीति न थोरि ॥ २६.४ ॥ 
मृग, पक्षी ओर वृक्षोको देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूम जाती है गौर श्रीरामजी- 
को छवि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है (अर्थात्‌ बहुत ही बढता जाता है )। 
चो०-जानिकठिनसिवचापविसूरति । चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा शुन खानी ॥ 
शिवजीके धनुषको कठोर लानखर वे विसुरती (मनमें विलाप करती ) इई हृदयम 
भीरामजीकी सविली मूतिको रखकर चली । (शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण 
आनेसे उन्हँ चिता होती धी किये सुकुमार रघुनाथजी उसे कंसे तोडगे, पिताके प्रणकी 
स्मृतिसे उनके हृदयमे क्षोभ धा ही, इसलिए मनमें विलाप करने लगीं । प्रेमवश एेए्वयंकी 
विस्पृति हौ जानेसे ही एेसा हुमा, फिर भगवानूके बलका स्मरण आते ही वे हरषित हो गयीं 
भौर सावली छविको हृदयमें धारण करके चलीं) प्रभु श्रीरामजीने जब सुख, स्नेह 
णोभा श गुणोकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, 1 १ ॥ 
प्रम भममय शट मस कीन्ही । चार्‌ चित्त भीतीं लिखि लीन्ही ॥ 
गदं भवानी भवन वहोरी । वंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
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दो*-सिय सोभा दिय धरनि प्रभु आपनि दसा विचारि । 
चोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुदार ॥ २३० ॥ 
[ इस प्रकार ] हृदयम सीत्ताजीकी एोभाका वर्णन करके मौर अपनी दषाकी 
विचाखकर्‌ प्रभु श्रीरामचन््रजी पित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणस समयानुदूल 
वचन वौतरे ॥ २३० ॥ 


नो~-तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पूजन गरि सखीं ले आद्र । करत प्रकायुं फिरद फुलवार ॥ 

हि तात । यह्‌ वही जनकजीफी कन्या ह जिसके तिये धनुपयन्न हौ रहा ई । सचियां 

इसे गौरो-पूजनके लिमे ते आयी हँ । यद्‌ एूलवाड़ीे प्रकाश करती हुई फिर रही दै ॥ १॥ 


जासु विलोकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत सोर मनु छोभा ॥ 


सो सव कारन जान विधाता। फरक सुभद अंग सु भ्राता॥ 
जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वमावसे ही पवित्र मेरा मन शुन्ध हो गया 

है। वहु सव कारण (जयवा उसका सव कारण ) तो विधाता जाने । कितु है भाई] 

सुनो, संर मङ्गलदायक ( दाहिने ) भद्ध फड़क रहे है ॥२॥ 

रघुवंसिन्ह क्र सहज सुभाऊ । मनु कुपंथ पगु धरड न काऊ ॥ 


मोहि अतिसय रतीति मन केरी । जेहि सपनेहँ परनारि न हेरी ॥ 
रपुवंश्ियोका यह सहज ( जन्मगतत ) स्वभाव हं कि उनका मृन कमी कुमा्भपट्‌ 
पैर नहीं रखता । मुचे तौ अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जित्तमे [ जाग्रतृकौ कौन 
कदे ] स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डली हं ।॥ ३1 
जिन्ह के लहदिं न रिपु रन पीटी । नहिं पावहि परतिय मनु डीटी 
मंगन लदहि न जिन्ह क नां 1 ते नरवर भोरे जग माहीं ॥ 
रणमे शत्रु जिनकी पीट नदीं देख पाते (अर्यात्‌ जो लड़ादके मेदानसे भागते # 
परायौ स्वयां जिनकं मन मौर दृष्टिको नहीं. वीच पातीं भीर .भियारी जिनके यदि 
नाही" नहीं पाते ( खाली हाय नहीं रते } रेते प्रेष्ठ पुरुप संसारं योध 11 ४ ॥ 
दो*-करत वतकदी अनुज सन मन सिय रूप लोभान। 


सुख सरोज मकरंद छविं करद्‌ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ 


यों श्रीराम छोटे भाते वाते कर रहे हं, पर मन सीताजीके स्पे नुभार्‌^ ग 
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नगरमे निवास करती है। इसी कारण मैने उसको प्रकट नहीं किया । एसा कहकः 
जानकीजीने उनके चरण पकड लिये ।\ २॥ | | 


विनय प्रेम बस मई भवानी । खसी माल मूरति युसुकानी \ 


साद्र सिय प्रसादु सिर धरेडः । बोली शरि रषु हिय भरेड ॥ 
` भिरिजाजी सीताजीके विनय ओर प्रेभके वशम हौ गयीं । उन [के गले] कं 
माला विसकं पड़ी ओर मृति मुसकरायी । सीताजीने . आदरपूवंक उस प्रसाद ( माला) 
को सिरपर धारण किया । गौरीजीका हृदय हषंसे भर गया ओर वे बोली--॥ ३ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 


कि (द = क 


नारद्‌ बचन सद्‌ा सुचि साचा । सो बर भिलिहि जाहि मनु राचा। 


हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकासना पूरी होगी । नारदजीक 
वचन सदा पवित्र ( संशय, भ्रम आदि दोषोसे रहितं ) ओर सत्य ह । जिसमे तुम्हार 
मन अनुरक्त हो गया हँ, वही वर तुमको मिलेगा । ४ ॥ । । 


४०- मनु जाहि राचेड सिलिहि सो धरु सहं सुंदर सवरो । 
करना निधान सुजान सील सनेह्‌ जानत रावरो ॥ 
एदि भति गोरि सीस सुनि सियसषित दि हरषीं ली । 
तुलसी मवानिहि पूमि युनि पुनि सुदित पन मंदिर चली ॥ 

जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हौ गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर सांवला वः 

( श्रौ रामचन्द्रजी } तुमको मिलेगा 1 वह दयाका खजाना ओर सुजान (सरव्ञ) है, तुम्हा 

शील ओर स्नेहको जानता है1 इसं प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजी 


समेत सव सखियां हृदयम इषित हदं 1 तुलसीदासजी कहते हँ--भवानौजीको बार-बाः 
पूजकर्‌ सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चलीं । 


शे*-जानि भौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाद कटि । 


मुल गल मूल बाम अंग फरफन लभे ॥ २३६६ । 
ग्‌।रजाका अनुकूल जानकर सीताजीके हृद्यको जो हषं हआ रीं 
सकता । सुन्दर मद्धलोके मूल उनके बये अंग फड़कने लगे ॥ २ १ ॥ १ 


भी - हृदयं सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दो भाई 1 
राम कहा सु कौसिक पाहीं । सरल सुभा षुजत छल नाहीं ॥ 
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तव परम प्रेमकी कौमल स्याही वनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी 
मित्तिपर चित्रित कर लिया । सीताजी यूनः भवानीजीके मन्दिरमे गयौ भौर उनके चरणो 
फी बन्दना करके हाय जोड़कर वोली--॥ २ ॥ 


जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस सुख चद चकोरी ॥ 


जय गजवदन षडानन माता ! जगत जननि दामिनि दति गाता ॥ 

हि शरेष्ठ पर्वेतोके राजा हिमाचलकी पुरी पर्वती ! भापकी जयो, जयदो; 
है महादेवजीके मखरूपी चन्द्रमाकी { मोर टकटकी लगाकर देवनेवाली | चकोरी ! भापकी 
जय हो; ह हायीकं मुखवाले गणेणजी भौर छः मुखवाले स्वामिकातिकजीकी माता ! 
है जगज्जननी ! ह विजलीकी-सी कान्तियुक्त शरीरवाली ! यापकी जय दहो ॥ ३] 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित भ्रभाड वदु नदिं जाना ॥ 


भव भव विभवे पराभव कारिनि । विस्व विमोहनि स्ववक् विदहारिनि ॥ 


आपका न मादिरहै, नं मध्यं भौर न भन्तं ह) बापके असीम प्रभावको वेद 
भी नहीं जानते } आप संसारको उत्पन्न, पालन मौर नाश करनेवाली हँ । विश्वको मोहित 
करनेवाली भौर स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली ह ॥ ४ ॥ 


दो-पतिदेवता सुतीय महँ मातु भरथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥ २३६५ ॥ 


पतिको इष्ट्देव माननेवाली श्रेष्ट नारि्योमे है माता ! आपकी प्रथमे गणना है । 
आपकी अपार महिमाको हजारो सरस्वती भौर शेपजी भी नहीं कह सक्ते ॥ २३५ ॥ 


चौ°-सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 

देवि पूनि पद्‌ कमल तुम्हारे । सुर नर सुनि सव दोटिं सुखारं ॥ 

हे [ भक्तोको भुंहमांगा ] वर देनेवाल ! हे त्रिपुरके ध्रु शिवजीकी प्रिय पतनी 1 

मापको सेवा करनेसे चारों फल सुलम हो जाते हं । है देवि ! आपके चरणकमर्लोकी 
पूजा करके देवता, मनुप्य भौर मुनि सभी सुखी दो जाते दै ॥ १ ॥ र 

मोर मनोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सवही के ॥ 

कीन्हें प्रगट न कारन तेदीं । अस कहि चरन गहे वेदेदं ॥ 

मेरे मनोरथको आप भलीभांत्ति जानती ह; क्योकि माप सदा सवके हृदयस्पी 
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॥किकककककककककक क 
वैदेही सुख ॒ पटतर दीन्हे । होड दोषु बड़ अनुचित कौन्दे ॥ 
सिय मुख छबि विधु व्याज बखानी ! गुर पिं चले निसा बड़ जानी ॥ 


अतः जानकीजीके मुखकी तुञ्ञे उपमा देनेमें वड़ा अनुचित कमे करनेका दोष लगेगा। 
इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छबिका वणेन करके बड़ी रात हौ गयी 
जान, वे गुरुजीके पासं चले ॥ २॥ 


करि सुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाद कीन्ह बिश्चामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे । बधु बिलोकिं कहन अस लागे ॥ 


मुनिके चरणकमलोमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होने विश्वाम किया । रात 
बीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे ओौर भादेको देखकर एेसा कहनं लगे-- । ३ ॥ 


उयड असन अवलोकहू ताता । पंकज कोक लोकं सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जग पानी । प्रभु प्रभा सूचकं दु बानी ॥ 


हे तात ! देखो, कमल, चक्रवाक ओौर समस्त संसारक सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ 
है । लक्ष्मणजी दोनो हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले-- 


दो-अत्नोदयँ सकुचे कुषुद उडगन जोति मलीन । ` 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए पति बलीन ॥ २३८ ॥ 


अरूणोदय होनेसे कूमुदिनी सकचा गयी ओर तारागणोका प्रकाश फीका पड़ गया, 
जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये ह ।॥। २३८ ॥ 


चौ°- प सब नखत्‌ करहि उजिआरी । टारिन सकि चाप तम भारी ॥ 


कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥ 


सव राजाखूपी तार्‌ उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते है, पर वे धनुषरूपी महान्‌ 
अन्धकारको हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, चक्वे, भौर ओर नाना 
प्रकारके पक्षी हषित हो रहेहैः।१॥ 


एसेहिं भयु सव भगत तुम्हारे । होदि द्र धलुष सुखारे ॥ 


उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा । ठरे नखत जग तेज भ्रकासा ॥ 


वसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होगि । सूये उदय हृञा; विना 
ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हौ गया } तारे छिप गये, संसारम तेजका प्रकाश हो गया ॥ २॥ 
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हृदयम्‌ सीताजीकं सौन्द्ेकी सराहना करते हए दोनों भाई गुरुजीके पास गये। 
धरौ रामचन्दरजीने वि्वामितरजीसे सव कु कद्‌ दिया । वर्योकि उनका सरल स्वभाव है, 
छ्लतोप्तेष्ताभीन्हींदह॥१॥ 
सुमन पाड सुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुटु भादन्द दीन्ही ॥ 


सुप्ल मनोरथ दो तुम्दारे ! रा लखनु सुनि भए सुखारे ॥ 
फूल पाकर मुनिने पूजा की । फिर दोनों भादरयोको याशर्वादं दिया कि तुम्हारे 

मनोरथ सफल हीं । यह्‌ सुनकर श्रीराम-लक्मण सुद हुए ॥ २॥ 

करि भोजलु सुनिवर विग्यानी । लगे कहन कषु कथा पुरानी ॥ 


विगत दिवसु गुर आयसु पां । संध्या करन चले दोड भाई ॥ 
शरेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामिग्रजी भोजन करके कु प्राचीन कयाएं कहने लगे । 
[ इतने ] दिन वीत गया मोर गुरुक आन्ञा परकर दोनों भाई संध्या करने चले । ३॥ 


प्राची दिसि ससि उयड सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा ॥ 


वहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं ! सीय वदन सम हिमकर नादी ॥ 

[ उधर ] पर्वं दिशामे सुन्वर चन्द्रमा उदय हज । श्री रामचन्द्रमीने उसे सीताके 
मुखके समान देखकर सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके 
मुखक समान नहीं ह ॥ ४॥ 


दो-जनघ्ु सिंधु पुनि बंधु विपु दिन मलीन सकलंक । 


सिय सुख समता पाव किमि चंदु वापुरो रंक ॥ २६७ ॥ 
खरारे समुद्रम तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विप इसका 
भाई; दिनमे यह्‌ मलिन (शोमाहीन, निस्तेज) रहता दै गौर्‌ कल्कौ (काले दागसे युक्त) 
है। बेचारा गरीव चन्द्रमा सीताजीके मुकी वरावरी कंसे पा सकता टं ? ॥ २२३७ ॥ 


[^ > ० 


ो०--घटड वदद विरहिनि टुखदाई । यसं राह निज संधिं पाई ॥ 


कोक सोकभ्रद पंकज द्रोही । अवयुन वहत चंद्रमा तोही ॥ 

फिर यह घटता-वद्ता हँ गौर विरहिणी स्वियौको दुःख देनेवाला है; राह अपनी 

सन्धिमे पायार इसे ग्रस लेता ह । चकवेको [ चकवीकं वियोगका ] शोकः देनेवाला गोद 

फमत्का वैरी ( उसे मुर्ा देनेवाला ) है 1 दे चन्द्रमा । तुततमे बहुत-ते जवगरण है 1 { जौ 
सीताजीमे नहीं ह ] ॥१॥ 


२४०८ रामचरितमानस 


^-^... सवि 
हरषे सुनि सव सुनि बर वानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ 


पनि अनिद समेत कृपाला ! देखन चले धनुषमख साला ॥ 


दस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सव मुनि प्रसन्न हृए । सभीने सुख मानकर आशीर्वाद 
दिया 1 फिर मुनि्योके समूहसहित कृपालु श्री रामचन्द्रजी धनुषयज्ञ शाला दंखनं चलं ॥ २॥ 


रगमूमि आए दोड माई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पादं ॥ 


चते सकल ग्रह काजं विसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 


दोनो भाद्रं रंगभूमिमें भये ह, एसी खवर जन सव नगरनिवासियौने पायी, तव 
वालक, जवान, वृढ, स्वी, पुरुष--सभी घर जौर काम-काज को भुलाकर चल दिये ॥ ३ ॥ 


देखी जनक भीर भै भारी! सुचि सेवक सब लिए हैँकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देह सब काहू ॥ 
जव जनकजीने देखा कि बडी भीड हो गयी है, तव उन्होने सब विण्वासपात्र 


सेवकोको बलवा लिया गौर कहा--तुम लोग तुरंत सब लोगोकं पास जागो ओर सब 
किसीको यथायोग्य आसन दौ ॥ ४॥ 


दो०-कहि मदु बचन विनीत तिन्ह वैठारे नर नारि । 
उत्तम पध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥. २४० ॥ 


उन सेवकोने कोमल ओर नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीव ओौर लघु, 
( सभी श्रेणीके ) स्त्री-पुरर्षौको अपने-अपने योग्य स्थानपर वैटाया ।॥ २४० ॥ 


ची°-राजछरुर्जर तेहि अवसर आए 1 पनर मनोहरता तन छाए ॥ 
गुनं सागर नागर बर बीरा । सुंदर स्यामल गौर सरीरा ॥ 
उसी समय राजकूमार ( राम ओौर लक्ष्मण ) वर्ह आये । [ वे एसे सुन्दर हु] 


मानो साक्षात्‌ मनोहुरता ही उनके शरीरोपर छा रही हो । सुन्दर सावला ओर गोरा उनका 
णरीर हं । वे गुणोकं समुद्र, चतुर थौर उत्तम वीर हं ।॥१॥ 


राज समाज विराजत रे । उडगन महँ जनु जुग विश पूरे ॥ 
जन्ह कै रही भावना जेसी । प्रयु मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ 


। र राजागोके समाजमे एसेसुशोभित हो रहे है, मानो तारागणोके बीच दो पूरणं 
चन्द्रमा ह । जिनको जेसी भावना थी, प्रभुकी मृति उन्होने चस्ीदही देखी! २॥' 


किनिकिनि 
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^ 1 


रवि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु भ्रतापु सव ठृपन्ह दिखाया ॥ 


तव भुज वल महिमा उदघाटी । प्रगरी धनु विघटन परिपारी ॥ 
है रयुनाथजी ! सूर्यने अपने उदयके वहाने सव _राजा्मोको प्रमु ( माप) का 

प्रताप दिखलाया हँ । आपकी भुजागोके वलकी महिमाको उद्घाघ्ति करने ( खोलकर 

दिखाने ) के लिये ही धनुप तोडनेको यह्‌ पद्धति प्रकट हू ह ॥ ३ ॥ 

वंधु वचन सुनि भ्रमु सुसुकाने । होड सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 


नित्यक्रिया करि गुरु पिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ 


भाईके वचन सुनकर प्रमु मुसकराये । फिर स्वभावसे ही पवित्र ध्री रामजी शोचसे 
निवृत्त हौकर स्नान किया भौर नित्यकर्म करके वें गुरुजीके पास आये । आकर उन्होने 
गुर्जीके सुन्दर चरणकमलोमें सिर नवाया ॥ ४ ॥ 


सतानंह तव जनक वोलाए । कौसिक सुनि पहि तुरत पटाए ॥ 
जनक विनय तिन्ह आई सुनाई । हरणे वोलि लिए॒दोड भाई ॥ 
तव जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया भौर उन तुरंत ही विष्वामिव्र मुनिके पास 


भेजा । उन्दने भाकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामि्रजीने हृषित होकर दौनौं 
भादयोको बुलाया ॥ ५॥ 


दो--सतानंद पद वंदि पु वैठे गुर पिं जाद । 
चल तात सुनि कदे तव पटवा जनक बोला ॥ २३. ॥ 


शतानन्दजीकं चरणोकी वन्दना करके प्रभु श्रौरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा 
वैठे। तव मुनिने कहा-द तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा हं ॥ २३६ ॥ 


मासपारायण, आवो विश्राम 
नवाह्वपारायण, दूसरा विश्राम 
बौ°-सीय स्वयंवर देखि जाई । ईसु काटि धो देद॑बड़ा ॥ 


लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर दई ॥ 

चलकर सीत्ताजीके स्वयंवरो देखना चाहिये । देखें ईश्वर किसको वार देते 

है। सक्ष्मणजीने कहा- दे नाय ! जिसपर आपकी कृषा होगी, वही वड़्ईका पात्र होगा 
( धनप तोडनेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा }) ॥ १॥ 
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उस (स्नेह ओर सुख) का वे हृदयमे अनुभव कर रही ह, परवे भी उसे 
कहु नहीं सकतीं । फिर कोद कवि उसे किस प्रकार कट्‌ सकता हं । इस प्रकार जिसका 
जसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्री रामचन्द्रजीको वेसा ही देवा ॥ ४ ॥ 


दो*-राजत राज समाज महँ कोसलराज किसोर । 
सुद्र स्यामल गौर तन विस्व विलोचन चोर ।॥ २४२ ॥ 


सन्दर साँवले ओर गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोको चुरानेवाले कोसला- 
घीशके कमार राजसमाजमे [ इस प्रकार ] सुशोभित हौ रहं हं ॥ २४२ ॥ 


चौ°-सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चंद निदक मुख नीके ! नीरज नयन भावते जी के ॥ 


` दोनों मृतिर्यां स्वभावसे ही ( विना किसी बनाव-ष्ंगारके ) मनको हरनेवाली हं । 
करोड़ों कामदेवोकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ ह । उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [ पूणिमा ] 
के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे नीचा दिखानेवाले ) हं शौर कमलके समान 
नेत्र मनको बहुत ही भाते हुं ।\ १॥ 
चितवनि चार मार मनु हरनी । भावति हदय जाति नहिं बरनी ॥ 


कल कपोल श्चुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुद्र शटु बोला ॥ 

सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हुरनेवाले † कासदेवके भी मनको हरने- 
वाली हुं 1 वह्‌ हृदयको वहत ही प्यारी लगती है, पर उसका वणैन नहीं किया जा सकता । 
सुन्दर गाल ह कानोमे चंचल ( स्ूमते हुए ) कृण्डल हे । ठोडी भौर अधर ( बोठ ) 
सुन्दर ह, कोमल वाणी ह 11 २॥ 


कुषुद्वधु कुर ॒निंदक हँसा । शदुटी विकट मनोहर नासा ॥ 


भात विसाल तिलक इलकाहीं । कच विलोकिं अलि अवलि लजादी ॥ 


हंसी चचरमाकी किरणोका तिरस्कार करनेवाली ह । भौहं टेढ़ी ओर नासिका 
मनोह्र हं । [ ऊंचे ] चौड ललाटपर तिलक श्ललक रहे है ( दीप्तिमान्‌ हौ रहे है ) । 
[ कालं धुघरालं ] वालोको देखकर भौरोकी पंक्तिर्या भी लजा जाती है । ३ ॥ 


न्चोतनीं 4 [9 [0.९ ५ कृत्तं छ 
पीत न लसरन्ह सुहाई । कुसुम कलीं विच बीच वना ॥ 
९८ सवर कवु कल गीवां । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीव ॥ 
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देखदिं रूप महा रनधीरा । मनुँ वीर रसु धरे सरीरा 


डरे कुटिल न्प प्रमृि निहारी । मनँ भयानक मूरति भारी ॥ 
महान्‌ रगधौर [राजालोग्‌] श्रौरामचन्द्रजीके ख्पको रेस देप रहे है, मानो स्वयं वोर-रस 
शरीर धारण क्रिये हए हो 1 कूटिच राजा प्रमुको देखकर ठर गये, मानो वटी भयानक मूति हो 
रहे असुर छत छठोनिप वेषा । तिन्ह भ्रमु भ्रगट कालसम देखा ॥ 
44 देखे 
पुरासिन्द देखे दोड भई । नरमृषन लोचन सुखदाई ॥ 
छलसे जौ राक्षस वहां राजाओके वेपमे [वेढे] थे, उन्न भमुको प्रत्यत कालके समान 
देखा । नगरनिवासियोने दोनों मादू्योको मनुप्योके भूपण्प ओर नेग्रोको सुख देनेवाला देवा। 
दो°-नारि विलोक हरषि हिय निज निज सचि अनुरूप। 
जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ ॥ 
स्त्रिया हृदये हपित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन देव रदी है 
मानो श्ुंगारुरस ही परम अनुपम मूति धारण क्ये सुगोभित हो दा हौ ॥ २४१ ॥ 
चौग-विदुषन्ह प्रमु विराटमय दीसा 1 वहू सुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक जाति मवलोकदिं केसे । सजन समे भिय लागि जसे ॥ 
विदवार्नोको प्रभु. विराद्रूपमे दिखायी दिये, जिसके वहृत-से मह्‌, हाय, षर, नेव 
भौर सिर ह । जनकजीके सजातीय ( कुटुम्बी } प्रमको किन तरह ( कंसे प्रिय स्पर्गे } 
देख रहे ह जैसे सगे सजन ( सम्बन्धी ) प्रिय लमते हं ॥ ^ ध 
सहित विदेह विलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति वखानी ॥ 


जोगिन्द परम तत्चमय्‌ भासा । सांन खद्‌ सम सहज प्रकासा ॥ 

जनकसमेत रानियां उन्दँ भपने वच्चेके समान देख रही है, उनकी भरौतिका वर्णन नदीं 
किया जा सक्ता । योगियोको वे णान्त, शु, सम भौर स्वतः्रकाल परम तस्वक रूपमे दी । 
हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता } इदेव इव सव सुख दाना ॥ 
रामहि चितव भायै जेहि सीया । सो सनेहु सखु नहिं कथनीया ॥ 

हरिमक्तौने दोनों भाइयोको सव सुर्वोके देनेवाते इ्टदेवके समान देया । सीताजी 
निप्र भावे श्रीरामचनद्रजीको देव रदी है, वह स्नेह मौर सुख तो नमे ही नदीं माता ॥६॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकारं कटे कवि कोड ॥ 
पहि विधिरहा जाहि जस भाऊ । तेदिं तस दैखेड क्रोसलरारः-" 


ज ~ग 
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भरी विष रहस्य कोद नही जान सका । मुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी रचना बड़ी 
सन्दर है । [ विष्वामित्र-जैसे निःस्पृह, विरक्त ओौर ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर || 
राजा प्रसन्न हृए ओर उन्हँं बड़ा सुख मिला ॥ ४॥ 


रो०-सव म॑चन्ह तें म॑चु एक सुंदर बिसद्‌ बिसाल । 
मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बेखारे महिपाल ॥ २९७ ॥ 


सब मञ्चोसे एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल ओौर विशाल था । [ स्वयं] राजा- 
ने मुनिसहित दोनों भादयोको उसपर बेटाया । २४४ ॥ | 
चौ०- प्रसुहि देखि सव नप हिँ हारे । जनु राकेस उदयं भँ तारे ॥ 


असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम्‌ चाप्‌ तोर सक नाहीं ॥ 
प्रभृको देखकर सब राजा हूदयमे एसे हार गये (निराश एवं उत्साहहीन हौ गये ) , 

जैसे पूणं चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हँ । 1 उनके तेजको देखकर ] 
सके मनमें एसा विश्वास हौ गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोडगे इसमें संदेह नहीं ।। १॥ 


बिनु भंजेहं मव धनुष बिसाला । मेलि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु धर भाई \! जसु प्रतापु बलु तेज शर्वो ॥ 


[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनम यह निश्चय हौ गया कि ] शिवजीके 
विशाल धनुषको [ जो सम्भव हं न टृट सके ] विना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकं 
ही गलेमं जयमाल' डार्लेगी ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी ओर विजय राम- 
चन्द्रजीके हाथ रहेगी } । [ यों सोचकर वे कहने लगे-- ] हे भाई ! एेसा विचारकर 
यश, प्रताप, बलं ओर तेज गेंवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २॥ 


वहसे अपर भूप सुनि वानी । >े अब्धिक अंध अभिमानी ॥ 
तोर धुषु भ्याहु अवगाहा । वितु तोर को कुञैरि बिआदहा ॥ 

. दूसर राजा, न अविवेकसे अंधे हो रह थे ओर अभिमानी थे, यह बात सुनकर 
वहत हसं । [ उन्होने कहा--] धनुष तोडनेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्यात्‌ 


सहजम हम जानकीको हासे जाने नही देगे ); फिर विना तोड़े तो राजकूमारीको 
व्याह ही कौन सक्ता ह ॥ ३॥ 


एक वार कालड किनि होऊ । सिय हिद समर जित्व हम सोडः ॥ 
यह सुन अवर मदहिप सुसुकने ) धरमसील हरिभगत सयाने ॥ 
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पीली चौकोनी टोपियां ्िरोपर सुशोभित है, जिनके वीच-वीचमे एूलोकी कलियां 
बनायी ( काद़ी } हुई है । शंवके समान सुन्दर ( गोल } गलेमे मनोर तीन रेखाएं है, 
जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरताकी समा [कोवतारही] ह॥४॥ 
दो०-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्ि तुलसिका माल । 


दरषभ कंध केहरि ठ्वनि वल निधि वाहू विसाल ॥ २४२ ॥ 
हृद्योपर गजमूक्तामोंके सुन्दर कठे ओर तुलसीकी मालाएुं सुशोभित हैँ । उनको 
के वैलोके कंधेकी तरह [ उवे तया पुष्ट ] है, एड ( खड़े होनेकी शान } सिहकी-सी 
ह ओर भुजएं विशाल एवं वलकी भण्डार हे ॥ २४३ ॥ 
चौ°-कटि तूनीर पीत पट वधि । कर सर धनुष वाम वर कधं ॥ 


पीत जम्य उपवीत सुहाए । नख सिख मंजु सदावि छाए ॥ 

कमरे तरकस मौर पीताम्बर वांघे हँ । [ दाहिने ] हायोमें वाण मौर वारये सुन्दर 

करघौपर धनुप तथा पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुशोभित हैँ । नसे लेकर पिखातक सव 
भंग सन्दर ह, उनपर महान्‌ शोभा छायी हुई है ।॥ १॥ 

देखि लोग सव भए सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 


हरषे जनक्रु देखि दौड भाई । मुनि पद कमल गहे तव जाई ॥ 
उन्दः देखकर सव लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक ( निमेपशून्य } हँ मौर तारे 

{ पतिया ) भी नहीं चलते । जनकजी दोनों भाद्योको देखकर हपित हुए । तव उन्होने 

जाकर मुनिके चरणकमलं पकड़ लिये ॥ २॥ 

वरि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सव सुनिहिं देखाई ॥ 


जँ जँ जाहि कुर वर दोऊ ! तहँ तहँ चकितचितव सु कोऊ ॥ 

विनती करके अपनी कथा सुनायी भौर मुनिको सारी रंगमूमि ( यक्तशाला } 
दिवलायौ । [ मुनिके साय ] दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहा-जदां जातें ह, बर्हा-वहाँ सव 
कोद आश्चयंचकिति हो देवने लगते हँ ॥ ३ ॥ 


निज निज स्ख रामहि सबु देखा । कोड न जान कटु मरसु विसेषा ॥ 


भलि रचना सुनि नृप सन कहेऊ । राजो खदित महासुख लदेऊ ॥ 
सवने रामजीको मपनी-जपनी गोर ही मुख किये हृए देवा; परंतु इसका कृष्ट 


२५४ समचरितमात्तस 

ठेसा कहकर अच्छे राजा प्रेममर्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगं 
[ मनुष्योकी तो वात ही क्या] देवतालोग भी आकाशसे विमा्नोपर चढ़ हृए दशन क 
रहे ह गौर सुन्दर गान करते हृए फूल वरसा रहे ह ।॥ ४ ॥ 


दो-जानि सुजवसश सीय ठव पटदई जनक बोलाइ 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवा ॥ २४६ ॥ 


तव सुजवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सव चतुर मौर सुन्द 
सविया आदरपूवैक उन्दं लिवा चलीं ।। २४६ ॥ 


नौ°-सिय सोमा नहिं जइ बखानी ! जगदंबिका रूप गुन खानी 
उपरा सकल मोहि लघु लागी । घ्रात नारि अंग अनुरागीं । 


रूप ओर गुणोकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वणेन नहीं हौ सकता 
उनके लिये मुद्ध [ काव्यकी ] सव उपमा तुच्छ लगती है; क्योकि वे लौकिक स्तियोः 
संगोसे अनुराग रखनेवाली हं ( अर्थात्‌ वे जगत््‌की स्व्रियौके थंगोको दी जाती हं) 
[ कान्यकी उपमाएं सव त्रिगुणात्मक, मायिक जगतूसे ली गयी हं; उन्हे भगवानूर्क 
स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमा 
करना ओर यपनेको उपहासास्पद बनाना ह ] ॥ १॥ 


सिय बरनिज तेद्र उपमा दे । कुकवि काइ अजसु को लेई । 
जीं पटतरिअ तीय सम सीया । जग असिजुबति करौ कमनीया । 
सीताजीकं वणेनमे उन्दी उपमाओंको देकर कौन कूकवि कहलाये गौर अपयशकं 
भागौ वनं ( ज्यात्‌ सीताजीकं लिये उन उपमाओका प्रयोग करना सुकविकं पदसे च्यु 
होना ओौर अपकीति मोल लेना हं, कोई भी सुकवि एसी नादानी एवं अनुचित कायं नरह 
करेगा ) । यदि किसी स्त्रीक साय सीताजीकी तुलना की जाय, तो जगतूमं एेसी सुन्द 
युवती है ही कहां [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ] ॥ २॥ 
गिरा छुखर तन अरध मवानी । रतिअतिटुखित अतनु पति जानी । 


बिष वारुनी वु प्रिय जेही । कि रमासम किमि वैदेही । 
[ पृथ्वीकौ स्नियोकी तो बात ही क्या, देवतामोंकी स्तियोको भी यदि देख 
जाय तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य गौर सुन्दर है, तो उनमें] सरस्वती तं 
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कालहीक्योनहौो एक वार तौ सीताके लिये उसे भी ह्म युद्मे जीत सेे । यह 
धमण्डकी वात सुनकर दूसरे राजा, जो धरम्मि, हरिमक्त गौर सयाने धे, मुखकराये ॥ ४ ॥ 


सो°-सीय विआहवि राम गख दूरि करि खषन्ह के । 
जीति को सक संथाम दसरथ के रन वोर ॥ २४५ ॥ 


{ उन्दने कहा-] राजामकि गवं दुर करके ( जो धनुष किसीसे नहीं टूट सकेगा 
उसे तोड़कर ) श्रीरामचन््रजी सीताजीको व्या्हेगे । { रदी युद्धकी वात, सौ ] महाराज 
दणर्यके रणम वकं पुर्ोको युद्धे तो जीत ही कौन सकता है ॥ २४५ ॥ 

५ [4 मोदकन्हि [०3 
बो०-व्यथं मरह जनि गाल बजाई । मन मोदकन्दि कि भूख बता ॥ 


सिख हमारि सुनि परम पुनीता ! जगदंबा जानहू जिय सीता ॥ 


माल वजाकर व्यर्थं ही मत मरो! मनके लद्ड्गोसे भी कटी भूख वुसती ह ? 
हमारी परम पवित्र ( निष्कपट } सीखको सुनकर सीताजीको यपे जीमे साधात्‌ 
जगज्जननी समल्लो ( उन्दुं पलीरूपमे पानेकी साशा एवं लालसा छोड दो ) ॥१॥ 


जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
सुद्र सुखद सकल युन रासी ! ए दोउ वधु संशु उर वासी ५ 


ओर श्रीरधुनायजोको जगत्‌का पित्ता ( परमेश्वर } विचारकर्‌ नेव भरकर उनकी 
छवि देख लो [ एसा भवसर वारबार नहीं मिलेगा ] । सुन्दर सुख देनेवाले अर समस्त 
गुणोकी तपि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमें वसनेवावे हू ( स्वयं शिवजी भी जिनं सदा 
हृदयमें शिपाये रखते है, चे तुम्हारे ने्वोके सामने मा गये हं) ॥२॥ 
मुधा समुद्र॒ समीप विहा । गजल निरखि मरहु कत धाद ॥ 


करहु जाद जा कँ जोड भावा ! हम ती आजु जनम फलु पावा ॥ 

समीय आये हए [मगवदूरशनख्य ]. अमृतके समुदको छोडकर तुम [ जगज्जननी 
जानकीको पत्नीखूपमें पानेकी दुराशाखूप मिथ्या ] मृगजलको देखकर द)इकर भयो मर्ते 
ठो? फिर [ भां ! 1 जिसकौ जो अन्य लगे, वही जाकर करो ¡ हमने तौ [ श्रीराम- 
चन्दनी दषेन करकं ] आज जन्म लेनेका एल पा तिया ( जीवन मौर जन्मको सफल 
क्रक्तिया) ॥३॥ 


स कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप विलोकन ले ॥. 
देखि सुर नभ चदे विमाना । वरपहि सुमन करि कल गान 





२५६ सयमचरितमानस 
त 

वस्तुतः लकष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है । वह्‌ कामदेवके मथनेमे नहीं आ सकती ओर 
वह॒ जानकीजीका स्वरूप ही दै, अतः उनसे भिन्न नही, ओर उपमादी जाती हं 
भिच्न वस्तुके साथ । इसके अतिरिक्त. जानकौजी प्रकट हृरईं॑हं स्वयं अपनी महिमासे, 
उन्हे प्रकट . करनेकं लिये किसी भिन्न उपकरणकी पेक्षा नहीं ह। अर्थात्‌ 
णक्ति शक्तिमानूसे अभिन्न उदैत तत्त्व हैः अतएव अनुपमेय हे, यही गूढ दाशे- 
निक ततत्व॒भक्त शिरोमणि कविने इस अभूतोपमालंकारके हारा बड़ी सुन्दरतासे 
व्यक्तं किया ह । | 


चौ०-चलीं संम ले सखीं यानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥ 


सोह नवल तलु सुंदर सारी ! जगतं जननि अतुलितषछबि भारी ॥ 
सयानी सिया सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हु चलीं । सीता- 
जीके नवल शरीरपर सुन्दर साडी सुशोधित है । जगज्जननीकी महान्‌ छवि अतुलनीय ह ॥१। 
भूषन सकल सुदेस सु्ाए । अंग अंग रचि सखिन्ट बनार्‌ ॥ 
रंगमूमि जब सिय पशु धारी । देखि शूप मोहे नर नारी ॥ 
सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हें, लिन्हं सखियोने अंग-अंगमे भली- 
साति सजाकर पहनाया ह । जब सीताजीने रंगभूमिमे पैर रक्वा, तव उनका [ दिव्य | 
रूप देखकर स्वी, पुरुष--सभी मोहित हो गये । २ ॥ 
हरषि सुरन्ह॒ दुंदु मीं बजाद्धं । बरषि प्रसून अपरा गाई ॥ 
पानि सरोज सोह जयषाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥ 
देवतानि हपित होकर नगाड़े बजाये भौर पुष्प बरसाकर भप्सराएं गाने लगीं । 
पीताजीकं करकमलोमे जयमाला सुशोभित ह । सब राजा चकित होकर अचानक उनकी 
शोर देखने लगे ॥ ३ ॥ 


सीय चकित चितं रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा ॥ 
नि समीप देखे दोड माई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 


सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं, तब सब राजालोग मोहक वश 
हो गये । सीताजीनें मुनिके पास | बैठे हृए ] दोनों भादयोको देखा तो उनके नेत्र अपना 
खजाना पाकर ललचाकर वहीं ( श्रीरामजीमे ) जालगे ( स्थिरहो गये) ॥४॥ 
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बहुत बोलनेवाली है, पार्वती बर्धाद्धिनी ह ( अर्थात्‌ अर्दनारीनदेश्वरके खपे उनका 
भाया ही अंग स््रीका है, शेप आधा भंग पुरुप-शिवजीका ह ); कामदेवको स्परी रति 
पतिको चिना श्रीर्का ( अनंग }) जानकर वहत दुदी रहती ह; भौर जिनके पिप मौर 
म्स [ समुद्रसे उत्मन्न दोनेके नाते ] प्रिय भाई द, उन लदमोके समान तौ जानकी- 
जीको कहा ही कंसे जाय ॥ ३५ 


जं छवि सुधा पयोनिधि होदरं । परम ॒रूपमय क्च्छपु सोई ॥ 


सोभा रजु मंदरु सिंगार । मथे पानि पंकज निन मार्‌ ॥ 

[ जिनं लक्मीजीकी वात ऊपर कही गयी है, वे निकली थीं खारे समूद्रसे, जिसको 
मयनेके लिये भगवानूने अति ककंश पौठवाले कच्छपका खूप धारण किया, रस्सी वनायी 
गयी महान्‌ विपधर वासुकि नागकी । मयानीका कार्यं किया अतिशय कठोर मन्दराचल 
प्वतने भौर उसे मया सारे देवतां मौर दैत्योने मिलकर । जिन लक्ष्मीको अतिशयं णोभा- 
की पान भौर अनुपम सुन्दरी कहते ह, उनको प्रकट करमेमे हेतु वने ये सव बसुन्दर एवं 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । एसे उपकरणोसे प्रकट हुई ल्मी श्रीजानकीजीको 
समताको कंसे पा सकती ह ! हां, इसके विपरीत ] यदि छविरूपी अमृतका समुद्र ह, 
परम रूपमय कच्छप हो, शोभाख्प रस्सी हो, शगार (रस) पवेत हौ भौर (उस छविके 
समुद्रको) स्वयं कामदेव अपने ही कर~कमलसे मये, ॥ ४ ॥ 


रो-एदहि विधि उपजे लच्छि जव सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ २५७ ॥ 


इस प्रकार [ का संयोग होनेसे ] जव सुन्दरता गौर सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पतन 
हो तौ भौ कविलोग उसे [ वहतत] संकोचके साय सीताजीके समान कमे ।॥ २४७ ॥ 

[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मयेगा वह सुन्दरता भौ प्रत, लौकिक 
` सुन्दस्ता ही होगी; क्योकि कामदेव स्वयं भौ व्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार द । अतः 
उस भुन्दरताको मयकर प्रकट की हई लक्ष्मी भी उपरक्त लकमीको अपेक्षा कहीं अधिक 
सुन्दर गौर दिन्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साय भौ जानकीजीकी वु्तना 
करना पवि लिये वड़े संकोचकी वात होमी ! जिस सुन्दस्ताचे जानकीनौका दिवयाति- 
दिव्य परमदिव्य विग्रह्‌ वना है, वह सुन्दरता उप्ुक्त सुन्दरता भिप्र बप्रा्त ह-- 
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भाटोनि श्रेष्ठ वचन कहा--हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये । 
हुम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते ह! २४६९ ॥ 
नौ-नृपशुजबलुविधुसिवधनु राहू । शक्ज कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावनु बानु महामट भारे । देखि सरासन गवेहिं सिधारे ॥ 
राजाओकी भुजाओका बल चन्द्रमा है; शिवजीका धनुष राहु ह । वह भारी ह, कठोरं 
है, यह सबको विदित है ! बड़े भारी योद्धा रावण ओर बाणासुर भी इस धनुषको देखकर 
गौसे (चुपके-से) चलते बने (उसे उठाना तो दुर रहा, षटूनेतककी हिम्मत न हृदे) ॥ १॥ 
सोद परारि कोद कटोरा \ रान समाजं आजु जोद् तोरा ॥ 
त्रिसुवन जय समेत वेदेददी 1 बिनि विचार बरद हटि तेही ॥ 
उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसभामं जो भी तोड्गा, तीनो लोको 
की विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हटपूवेक वरण करेगी ॥ २ ॥ 
सुनि पन सकल भूय अभिलाषे \ भटमानी अतिसय मन भाखे ॥ ` 
परिकर बोधि उरे अक्रुलाद । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥ 
प्रण सुनकर सव राजा ललचा उठे । जो वीरताकं अभिमानी थे, वे मनम बहुत ही 
तमतमाये ! कमर कसकर, अकूलाकर उठे ओर अपने इष्ट्देवोको सिर नवाकर चले ।1२॥। 
तमकि ताकितकिसिवधनु धरदीं । उटइ न कोटि भोति बलु करीं ॥ 
जिन्ह के कष्ट विचारे मन मादी । चाप समीप सदहीप न जाद्यं ॥ 
. वे तमककर ( बड़ तावसे ) शिवजीकं धनुषकी ओर देखते है अौर्‌ फिर निगाह्‌ 
जमाकर न पकडते हं; करोड़ भातिसे जोर लगाते है, पर वहं उठता ही नहीं । जिन 
राजाओकं मनम कूछ विवेक है, वे तोः धनुषके पास ही नहीं जाते ।॥ ४ ॥ 
े°-तमकि धरहिं धनु मूद्‌ प उद्र न चलि लजाद । 
मनं पाद्‌ भट बाहुबल्ु अधिः अधिक गरुमाद्‌ ॥ २५० ॥ 


वे मूखं राजा तमककर ( किटक्रिटाकर ) धनुषको पक्डते हैं परंतु जब नहीं 


उटता तो लजाकर चस जाते हं । मानौ वीरोकी भुजा्मोका वल पाकर वह्‌ धनुष अधिक- 
अधिक भारी होता जाता ह ॥ २५० ॥ छ 








वालरकाण्ड २५७ 





दो०-रुरजन लाज समाजं वड देखि सीय सक्रुचानि ! 


लागि विलललोकन सखिन्द तन रघुषीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
परंतु गुरुजनौकी लाजसे तया वहत वड़े समाजको देखकर सीताजी सकचा गयं । 
वे श्रीरमचन्द्रजीको हृदयम लाकर सचियोकी भोर देखने लमीं ॥ २४८ ॥ 
वीराम्‌ रूपु सरु सिय वि दख! नर॒नारिन्द परिदरीं निमेपें ॥ 


सोच सकल कहत सकरुचाहीं ! विधि सनविनयकरहिं मन माहीं ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप ओर सीताजीकी छवि देखकर स््री-पुर्पोने पलक मारना 
छोड़ दिया [ सव एकटक उन्हीको देखने लगे } । सभी अपने मने सोचते ह, पर कहते 
सकुचाते ह । मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते है--॥ १ ॥ 
विधि [० 4 [^ [4 हष 
हरु विधि वेगि जनक जदताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
चिनु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करे विवाहू ॥ 
हे विघ्ात्ता ! जनककी मूढताको शीघ् हर लीजिये यौर हमारी ही एेसी सुन्दर 
यद्धि उन दीजिये कि जिससे विना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोडकर सीताजीका 
विवाह रामजीसे केर देँ ॥ २॥ 
जगु भल कहिहि भाव सव काहू । हठ कन्दे अतह उर दार ॥ 
एहिं लालसौँ मगन सव लोगू । वरं सोँवरो जानकी जोगू ॥ 
संसार उन्ह भला कटैया; क्योकि यह्‌ वात सव किसीको यच्छी लगती है । टठ 
कलेस भन्तमे भो हृदय जलेगा । सव लोग इसी लालसा मग्न हौ ददे ह करि जानकीजीके 
गौय वर तो यहं सवलादही हं ॥३॥ 
तव वंदीजन जनक वोलाए । विरिदावली कहत वलि आए ॥ 
कह रपुं जाद्‌ कद पन मोरा । चले भाट र्ये दरु न धोरा ॥ 
तव राजा जनकने वंदीजनों (भटो ) को बुलाया 1 वे विच्दावली ( रकौ 
फति ) गति हुए चले आये । राजाने कदा--जाकर मेरा प्रण सवस कह 1 भार चत, 
उनके हेयम कम आनन्द न या ॥ ४॥ 


दो-बोले वंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल । 
पन षरिदेह कर किं हम भुला उठाई व्रिसाल ॥ २४९. 


पण्य १८ 
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५ विहीन केः । जानी 
अब जनि कोड भाखे भट मानी 1 वीर विदन मही मं जानी ॥ 


तज आस निज निज गृह जाह । लिखा न विधि बेदेहि विवाह ॥ 

अव कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैने जान लियापृथ्वी वीरोसे खाली हो 
गयी 1 अव आशा छोडकर अपतने-अपने घर जाओ; ब्रह्याने सीताका विवाह लिखा ही नहीं ।२। 
युशत॒ जाद्‌ जौ पनु परिहर । कुररि कुआरि रहड का करङ ॥ 
जो जनते बिनु मट भुवि भाई । तौ पनु करि होतें न हंसाई ॥ 


यदि प्रण छोडता हं तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करू, कन्या कूँंञारी ही रहे । यदि 
म जानता कि पृथ्वी वीरोसे शून्य हे तो प्रण करके उपहासका पात्र न वनता । ३॥ 


जनकः वचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिषि भए दुखारी ॥ 


माखे लखनु कुटिल म॑ मोहं ! रदपट फरकत नयन रिसं ॥ 


जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीकी जोर देखकर दुखी हुए; 
परंतु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भह टेढी हो गयीं । गोठ फडकने लगे ओौर नेत्र 
क्रोधसे लाल हो गये ॥ ४॥ 


दो०-कृहि न सकत रघुबीर उर लगे बचन जनु बान । 
नाद्‌ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥ 


श्री रघुवी रजीके उरसे कु कह तो सकते नहीं; पर जनकके वचन उन्हुं बाणसे 


लगे! [जव न रह्‌ सके तव ] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमे सिर नवाकर वे यथाथं 
वचन वोले--! २५२ ॥ 


चौ°-रघुवंसिन्ह महं जह कोड होई 1 तेहि समाज अस कड न कोई ॥ 


कही जनकजसि अनुचितबानी । विद्यमान रघुकरुल मनि जानी ॥ 
रघुवंशिवोमे कोड भी जहां होता है, उस समाजमे ठेस्े वचन कोई नहीं कहता, जैसे 
अनुचित वचन रघृकुलशिरोमणि श्रौ रामजीको उपस्थित जानते हृए भी जनकजीने कहै हैं ।१। 


सुनहु भानुकुल पंकज भानू । कड सुभाड न कष्टं अभिमानू ॥ 
जो तम्हारि अनुसासन पावो ! कटुक इव बह्यांड उटावो ॥ 


व ट सूयकुलरूपी कमलके सूयं ! सुनिये । मेँ स्वभावहीसे कहता ह, कछ अभिमान करके 
नही; यदि आपकी आज्ञा पाड तो में ब्रह्याण्डको गंदकी तरह उठाल्‌ं।२॥ 
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चो०-भृप सदस दस एकटि वारा । लगे उटावन टरद न टारा ¶ 


1 क 1 ससे {व| 
डगद्र न संभु सरासनु कंसे । कामी वचन सती ममु जैसे ॥ 
तव दस हजार राजा एक हौ वार धनुपको उठाने लगे, तो भी वह्‌ उनके टाते 
नहीं टलता । श्रिवजीका वह्‌ धनूप कंसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पृरूपके वच्मोते सतीका 
मन [ कभी ] चलायमान नदी होता ॥ १॥ 


सव देप भए जोगु उपहासी । जसे चिनु धिराग संन्यासी ॥ 


कीरति विजय वीरता भारी ! चले चाप कर धस हारी ॥ 

सव राजा उपहास्तकं योग्य हौ गये । जैसे वैराग्यके विना संन्यासो उपहासके योग्य हौ 
जाता है । कीर्ति, विजय,वड़ीवीरता-इन सवको वे धनुपके हायों वरयस हारकर चसे गये ।२। 
श्रीहत भए हारि दिय राजा । वैठे निज निज जाद समाजा ॥ 
नपन्द बिलोकि जनक्रु अक्रुलाने ! बोले वचन रोष जतु साने \ 

राजालोग्‌ हृदयसे हारकर श्रीहीनं (दतभ्रभ } टौ गये मौर अपने-भपने समामे 
जा वैठे! राजा्मोकौ [ मसफल ] देखकर जनके अकता उठे मौर एते वचन योते घो 
मनौ क्रोधे सनं हुए ये 1॥ ३1 


दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पलुं ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल वीर आए रनधीरा ॥ 


मने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्रीप-ठीपके अनेको राजा आये । देवत्रा मौर दैत्य 
भी मनूष्यका शरीर धारण करके भाये तया मौर भी वहुत-से रणधीर वीर मये ॥ ४॥ 


दो०-कुर्मरि मनोहर विजय वडि कीरति अति कमनीय । 
पावनिदार विरंचि जतु रचेड न धनु दमनीय ॥ २५१ ॥ 


परेतु धनुपको तोड़कर मनोहर कन्या, वड़ी विजय मौर अत्यन्त सुन्दर कीत्िकौ 
पानेवाला मानो ब्रह्याने चिसोको सवा ही नदीं । २५१५ 


नोक काहि यह लाभ न भावा । काँ न संकर चाप चदावा ॥ 
रदड चदाउव तोरव भाई 1 तिल भरि भूमि न सके एडाई ॥ 


किये, यह्‌ लाभ किसको मच्छा नही तता? परंतु किसने भी लंकरजोका धुप नहीं 
नदाया { भरे भाई ! चदना मौर तोद्ना तो दर र्हा, कोई तिलमर भूमि मी टुटा न सका ११ 
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सुनि गुर बचन चरन सिर नावा । हरघु बिषाटु न कष्टं उर आवा ॥ 
हाद भए उठि सहज शुभा । ठवनि जुवा शारा लजाए ॥ 


गुरुके वचन सुनकर श्रीरामजीने चरणों सिर नवाया । उनके मनम न हर्षं हआ, 
त विषाद; गौर वे अपनी एड ( खड़े होनेकी शान ) से जवान सिहको भी लजाते हृए 
सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हृए ।॥ ४ ॥ 


रो०-उदित उदथगिरि मंच पर ॒रद्ुबर बालपतंग । 
विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन मुंग ॥ २५९ ॥ 


मञ्चरूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यैके उदय होते ही सब संतरूपी 
कमल खिल उठे ओौर नेव्ररूपी भरे हषित हो गये 11 २५४ ॥ 


तृपन्ह केरि आसा निसि नासी । वचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मानी मदिप कुद सकुचाने । कपटी मुप उलूक ॒लुकाने ॥ 
राजा्ओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हौ गयी । उनके वचनरूपी तारोके समूहका 


चमकना वंद हो गया (वे मौन दहो गये ) 1 अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हौ 
गये ओर कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये 1 १॥ 


मए विसोक कोक सुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
गुर पद्‌ वंदि सहित अनुरागा । राम सुनिन्द सन आयस मागा ॥ 


मुनि ओौर्‌ देवतारूपी चकवे शोकरहित हौ गये । वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट 
कर रह हं । प्रेमसदित गुरुके चरणोकी वन्दना करकं श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोसे आल्ञा मरगी । 


सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चलत॒राम सव पुर्‌ नर नारी ! पुलक पूरि तन भए सुखारी ॥ 


समस्त जगत्के स्वामी क सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभा- 
विक ही चले। 7चन्द्रजीकं चलते ही नगरभरके सव स्त्री-पुरुष सुखी हो गये भओौर 
उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये ।॥ ३ ॥ 


वंदि पितर सुर शुत समरे । जो कष्ट पुन्य प्रमाड हमारे ॥ 
तौ सिवधनु खनाल की नाद । तोरहँ राञ्च॒ गने ॒मोसाई ॥ 


उन्दोने पितर ओर देवताोकी वन्दना करके अपने पुण्योका स्मरण किया कि 


१.१. 
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काचे घट जिमि उरौ फोर । सकद मेरु मूलकं जिमि तोरी ॥ 
तव प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना राना ॥ 
मीर उसे कच्ये घट़ेकी तरह फोड़ उलू! मे सुमेर पर्वतको मूलीकी तरह तोट सकता 
हूं है भगवन्‌ { भापके प्रतापकी महिमासे यह वेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज ह 1 ३ 
नाथ जानि अस्र यसु होड । कौतुक करौ विलोकिञ सोर ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चदावौं । जोजन सत प्रमान ले धावीं ॥ 
एसा जानकर है नाय ! माज्ञा हो तो कुष्ट येल करं, उसे भी देखिये 1 धनुपको 
कमली ठंडीकौ तरह चाकर उसे सौ योजनत्तकं तिये दौड़ा चता जा) ४1) 
दो*-तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप वल नाथ । 
जीं न करी प्रभु पद सपथ कर न धरौ धनु भाय ॥ २५३ ॥ 
है नाय! मापके प्रतापके वलसे धनुपको कुकु रमुत्ते (चरसाती छत्ते) की तरह 
तोद द्‌ यदिरेसान करतो प्रभुके चरणोकी शपथ है, फिर म धनुप गौर तरकसको 
कभी हायर्मे भी न सूंगा ।॥ २५३ ॥ 
ौ०-लखन सकोप वचन जे वोले ! उगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 


सकल लोग सव भूप डराने । सिय दिय हरषु जनक सकुचाने ॥ 

ण्यो ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी उगमगा उठो मौर दिशामोफि 

हायो कौप गथै। समी लोग गौर स्रव राजा उर गये । सीताजीके हृदये हुपं हमा भौर 
जनको सकचा गये ॥ १ ॥ 

शुर रघुपति सव खनि मन माहीं । सुदित भए पुनि पुनि पुलका ॥ 


सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे ! प्रेम समेत निकट वेठारे ॥ 
गुर विरवामिग्रजो, श्रौरषुनायजी भीर सव मुनिं मनम प्रसर हए हा यारयार 

पुलकित हौने लगे । श्रौरामचन््रजौने इष्ारेसं लक्मणको मना करिया भौर प्रेमसदित जपने 

पास वैखा लिया ॥ २॥ 

विस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेहमय वानी ॥ 


उदु रास भेजहू भर्वचापा । मेट्हू तात जनक परितापा ॥ 
विश्वामिद्रजौ शुम समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी वोते--दे राम ! उट, 
प्षिवजीका धनुं तोड़ भौर हे तात ! जनकका सन्ताप भिटामो ॥ ३॥ 
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कँ कमज कँ सिंधु अपारा । सोषेड सयुजयु सकल संसारा ॥ . 


रवि मंडल देखत लघु लामा । उद्यै ताध तिभुवन तम मागा ॥ 
कहां घड़से उत्पन्न होनेवालें [छोटे-से] मुनि अगस्त्य ओौर कहाँ अपार समुद्र † कितु 

उन्होने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारं संसारमे छाया हृंञा है । सूर्यमण्डल दंखनेमं 

छोटा लगता ह; पर उसके उदय होते ही तीनों लोकोका अन्धकार भाग जाता ह 1)४॥। 
. क 1९ ष 

दो°-मत्र परम लघु जासु बस ववहर हर सुर सब । 


५) श ५ 

महामत्त गजराज कह बस कर अकुंस खं ॥ २५६ ॥ 
जिसके वशम ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर सभी देवता ह, वह्‌ मन्त्र अत्यन्त छोटा 

होता है । महान्‌ मतवाले गजराजको छोटा-सा अंकुश वमे कर लेता है ॥ २५६ ॥ 


चौका कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल सुवन अपने बस कीन्हे ॥ 


देवि तजि संस अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 

कामदेवने फूलोका ही धनुष-बाण लेकर समस्त लोकोको अपने वशमें कर रक्वा हे । 

हे देवी! एसा जानकर सन्देह त्याग दीजिये। ह रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी धनुषको 
अवश्य ही तोडगे ॥ १॥ क 


सखी कचन सुनि भे परतीती \ मिटा विषादु बदी अति प्रीती ॥ 
तब रामहि बिलोकि वैदेही । सभय हद्यं बिनवति जेहि तेदी ॥ 


सखीके वचन्‌ सुनकर रानीको [ श्री रामजीके सामथ्यके सम्बन्धमें ] विश्वास हो गया । 
उनकी उदासी मिट गयी ओरं श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया! उस समय 
श्री रामचन्द्रनौको देवकर सीताजी भयभीत हृदयसे जिस-तिस [ देवता] से विनती कर रही हँ । 


` मनहीं सन . सनाव अकुलानी । होह प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सफल आपनि ` सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुंआई ॥ 
वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही है--हे महेश-भवानी ! मुज्लपर प्रसन्न 


होद्ये, मने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिये ओर मुक्ञपर स्नेह करकं धनूषके 
भारीपनको हूर लीजिये ३1 ति 


गननायक्‌ ब्रदायकं देवा । आजु लगँ कीन्ह तुअ सेवा ॥ 
वार वार विनती सुनि मोरी । करट चाप गुरुता अति थोरी ॥ 


है गणकं नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मैने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा 
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पीपी पीती 0१११०७४ कक क 
यदि हमारे पण्योका कुष्ठ भी प्रभावहो,तो है गणेव गोसाई } रामचन्द्रजी शिवजी 
धनुपको कमलकी उंडीकी' भत्ति तोड़ डाले ॥ ४॥ । 


दो०-रामहि प्रेम समेतं लखि सखिन्द समीप वोलाई्‌ । 


सीता मातु सनेह यस वचन कटइ विलखाद ॥ २५९५ ॥ 
श्री रामचन्द्रजीको  वात्सन्य ]  भ्रेमके साय देवकर गौर सदिर्योको समीप बुलाकर 
सीताजीकी माता स्नेट्वध विलवकर ( विलाप करती हुई-सी) ये वचन वोलीं--॥ २५५॥ 


नी०-सखि सव कौतुक ठेखनिहारे । जे काव हित्‌ हमारे ॥ 


कोड न बुद्याद्‌ कट गुर पाहीं ! ए वालक असि हट मलिनादीं ॥ 

हे सखी! ये जो हमारे दत्‌ कहलाते ह, वे भी सव तमाशा देनेवाले हँ । कौर भी 
[इनके] गुरु विष्वामित्रजीको सम्ञाकर नहीं कहता कि ये { रामजी } वालक है, हनके 
तिये एसा हठ च्छा नहीं! [ जिस धनूपको रावण भौर वाण-्जसे जगद्विजयी वीर 
तक न॑ सके, दरस ही प्रणाम करके चलते यने, उसे तोडनेके तिये मनि विष्वामिवजीका 
रामजीको आन्ना देना मौर रामजीका उसे तौडनेके लिये मागे वदना रानीफो हठ जान 
पड़ा; इसलिये वे कहने लगीं कि गुरु विश्वाभिव्रजीको कोई समन्नाता भौ नहीं 1] ॥ १॥ 


रावन वान ष्मा नर्हि चापा! हारे सकल भूप करि दापा॥ 


सो धनु राजकु्ैर कर ठेदीं । याल मराल कि मंदर लेीं ॥ 
रावण ओर वाणासुरने जिस धनुपको षटुमातक नहीं मौर सव राजा धमंड करके 

हार गये, वही धनुय इस सुकुमार राजनरुमारकं हायमें दे रदे दै 1 हंसके चन्ये भी कहीं 

मन्दराचल पहाड उठा सकते ह ॥ २॥ । 

भूप सयानप सकल सिरानी । सखिविधिगतिकलुजातिनजानी ॥ 


योली चतुर सखी श्ट वानी । तेजवंत लघु गनिम न रानी ॥ 

[ओर तो कोई ममलाकर कहे या नहीं, राजा तो वड़े समस्लदार भौर कानी है, उन्द 
तो गुषको समल्लानेकी चेष्टा करनी चाहिये यी; परंतु मालूम होता ह ] सजाका भीसार 
सयानापन समाप्त हो गया! हे सखी ! विधाताकौ गति कुष जाननेमें न्ट आती [ यो 
फह्फर रानी चुप हो रहीं ] । तव एकः चतुर (रामजौके महत्वको लामनेवासी ) ससी फोमन 
वाणो बोलो -हे रान ! तेजयान्‌को [ दैपनेमें छोटा होनेपर मौ ] छोटा नहीं गिनना चाद्धियि। 
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प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पुथ्वीकी भोर देखती हृदं सीताजीकं चच 
नेर इस प्रकार शोभित हो रहं हँ मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवकौ दो मछठलिः 
खेल रही हौ ।। २५८ ॥ 


नौ०-गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी \ प्रगट न लाज निसा अवलोकी 


लोचन जल रह लोचन कोना ) जैसे परम एूपन कर सोना 


सीताजीकी वाणीषरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्खा ह  लाजरू 
रात्रिको देखकर वह्‌ प्रकट नहीं हौ रही हं । नेतोका जल नेत्रौके कोने ( कोयं ) 
रह जाता हं, जसे बड़ भारी कज॒सका सोना कोनेमे ही गडा रह्‌ जाताह्‌।॥१॥ 


कुची उयाकुलता घडि जानी । धरि धीरज प्रतीति उर आनी 


तन सन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद्‌ सरोज चितु राचा 


अपनी वदी हृदं व्याकूलता जानकर सीताजी सकचा गयीं ौर धीरज धुः 
हृदयम विश्वास ले आयीं कि यदि तन, सन ओर वचनसे मेरा प्रण सच्चा जौरश्रीर 
नाथजीकं चरण-कमलोमें मेरा चित्त वास्तवमं अनुरक्त हं, ।। २ ॥ 


तो भगवानु सकल उर वासी । करिहि मोहि रघुबर के दासी 
जेि केँ जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलद्‌ न कष्ट संदेह 
तो सवके हृदयम निवास करनेवाले भगवान्‌ मुञ्चे रघुश्रेष्ठ श्री रामचन्द्रजीकी दाः 
अवश्य वना्येगे । जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता है; वह उसे मिलता दही है, इर 
कछ भी सन्देह नहह । ३॥ 
परु तन चितद्‌ श्रेम तन ठाना । कृपानिधान राम सु जाना 
सियहि विलोकि तकेड धनु केस । चितव गरुह लघु व्यालहि जैसे 
परभुकी जोर देवकर सीताजीने शरीरके दारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ 2 
निश्चय कर लिया कि यह्‌ शरीर इन्दीका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) ! कृपानिध 


श्रीरामजी सव जान गये । उन्होने सीताजीको देखकर धनपकी योर कँसे ताका, 
` गरुडजी छोटे-से सांपकी योर देखते हं ।। ४ ॥ 


गे*-लखन लखेड रघुवंसमनि ताकेड हर कोद । 
पुलक्रि गात बोले वचन चरन चापि ब्रह्मा ॥ २५६ ॥ 
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की थी। वार्वार मेरी विनती सुनकर धनृपका भारीपन वहत ही कम कर दीजिये 1 ८1 ' 
दो-दैखि देखि रघुवीर तन चुर मनाव धरि धीर । 


भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरीर ॥ २५५ ॥ 
श्रीरुनाथजीकी भोर देख-देदकर सीताजी धीरज धरकर देनताभोको मना रही 
है। उनके नेत्रोमें प्रेमे ओस्‌ भरे हैँ गीर शरीरें रोमाञ्चवहो रहा है ॥ २५७ ॥ 
चौ°-नीकँनिरखिनयन भरि सोभा) पितु पु सुमिरिव्हूरि मनु छोभा १ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुक्षत नदिं कष्ट लामु न हानी ॥ 
अच्छी तरह्‌ नेत्र भरकर श्रीरामजीकी भौमा देवकर, फिर पिताक प्रणका स्मरण 
करके सीताजीका मन कन्ध हौ उठ ! [ वे मन-ही-मन कटने लमीं--] अहो ! पिताजीने 
यडा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ-हानि कठ भी नहीं समञ्न रहे है ॥ १॥ 
सचिव समय सिख देइ न को 1 बुध समाज वड़ अनुचित होई ॥ 
क धनु कुलिसह चादि कठोरा ! कँ स्यामल मटुगात्‌ किसोरा ॥ 
मन्त्री उर रहै है इसलिये कोद उन सीख भी नहीं देता; पण्डितोकी सभामे 


यद्‌ वड़ा अनुचित हौ रहा है ! कटां तो वद्यसे भी वढकर कठोर धनुप ओौर कहां ये कोमल- 
शरीर किशोर श्यामसुन्दर ! । २॥ 


विधि केहि भोति धरैः उर धीरा । सिरस सुमन कन येधिम हीरा ॥ 
सकल सभा कै मति भै भोर । अव मोदि संभुचाप गति तोरी ॥ 
है विधाता ! भें हदये करस तरह धीरज धे; सिरसके फलकं कणसे वहीं दीरा 
छदा जाता है। सारी सभाकी वुद्धि भोली ( वावली } हौ गयौ है, भतः ह शिवाजीकं 
धनप! वतौ मत्न तुम्हारा ही आसराहं॥३॥ तिरी 
निज जडता लोगन् पर री । दोहि दस्य रघुपतिटि निदारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जादी ॥ 
ध तुम अपनी जडता लोगोप्रर डालकर = के सुकुमार शरीर) को 
देपकर [उतने ही ] हल्के हयो जाओ । इस प्रकार सोताजीके मने बडा ही सन्ताप द 
रहा है । निमेपका एक लव ( अंश }) भी सौ युगोके समान वीत रदा हं ॥ ४॥ 
दो०-म्रमुदहि चित पुनि चितव महि राजत लोचन लोल 1 


खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मेडल डोल ॥ २५८ ॥ 


3 
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उन्टोने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा । उनका एक-एक क्षण कल्पक समान 
वीत रहा था) यदि प्यासा आदमी पानीके विना शरीर छोड दे, तौ उसकं मर जानंपर 
अमृतका तालाव भी क्या करेगा? ॥१॥ 


चरा बरषा सव करूषी सुखानें । समय चुके पुनि का पषठिताने ॥ 
अस ज्यं जानि जानकी देखी । प्रभु एलके लखि प्रीति विसेषी ॥ 


सारी खेतीकं सख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर फिर पछतानेसं 
क्या लाभ ? जीमे एेसा समन्षकर श्री रामजीने जानकीजीकी ओर देखा ओर उनका विशेष 
परेम लखकर वे पुलकित हौ गये ॥ २॥ 


गुरहि प्रनाश्च॒ मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवं उठा धनु लीन्हा ॥ 


दसक्ड दापवन जिमिजब लयः । पुन नम धनु पडलसम भयऊ ॥ 

मन-ही-मन उन्होने गुरुको प्रणाम किया ओर बडी फूर्तीसि धनुषको उठा लिया । 
जव उसे [ हाथमे ] लिया, तव वह्‌ धनुष बिजलीकी तरह चमका ओौर फिर आकाशम 
मण्डल-जेसा ( मण्डलाकार )} हो गया । ३॥ 


लेत॒चदावत खेचत गां ! काँ न लखा देख सु ठाद ॥ 


तेहि छन राम मभ्य धनु तोरा । भरे वन धुनि घोर कटोरा ॥ 
लेते, चढ़ते ओर जोरसे खींचते हुए किसने नहीं लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम 
इतनी पुरतीसि हुए कि धनुषको कव उठाया, कव चढ़ाया ओर कव खींचा, इसका किसीको 
पता नहीं लगा) ; सवने श्री रामजीको [ धनुष खींचे ] खड़े देवा । उसी क्षण श्रीरामजीने 
धनुषको वीचसे तोड़ डाला । भयंकर कठोर ध्वनिसे [ सव ] लोक भर गये ।॥ ४ ॥ 


छ०-भर भुवन घोर ॒कटोर रव रवि बानि तजि मारयु चले । 
चिक्रहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूम कलमे ॥ 
घुर असुर खनि कर कान दीन्दे सकल विकल विचारहीं । 
कोठंड ॒खंडेड राम तुलसी जयति वचन उचारटीं ॥ 

पोर कठोर श्व्दसे [सव ] लोक भर गये, सूक घोडे मागं छोडकर चलने लगे । 


वग्गृज चृगघाड 
दिग्गज चिग्घाडने लगे; धरती डोलने लगी णष, वाराह ओर कच्छप कलमला उठे । 
दवता, रान्नस ओर मुनि फारनोपर्‌ हाथ रखकर सव व्याकृल होकर विचारने लगे । तुलसी- 


वालकाण्ड २६७ 








, धर जव लदमणजीने देखा रि रुकुलमयि श्री रामचन्दरजोने णिवजीके धनुपकौ नोर 
ताका ह, तो वे शरीरसे पुलकितं हो ब्रह्याण्डको चरणो दवाकर निम्नलिपित वचन वौते- 


चौ°-दिसिकरुनरहु कमठ अदि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राणु चहदिं संकर धनु तोरा 1 होहु सजग सुनि आयस मोरा ॥ 
ह दिग्गजो ! हे कच्छप! हे णेप! हं वाराह! धीरज धरकर पृष्वीको घामे रहो, 

जिसमें यह्‌ हिलने न पावे । श्रीरामचन्द्रजो शिवजीके धनुपको तोडना चादते हैँ । मेरी 

आज्ञा सुनकर सव सावदघान दो जायो ॥ १॥ 

चाप समीपं रामु जव आए । नर नारिन्द सुर सुद्त सनाए ॥ 


सव कर संसउ अर अग्यानू । मंद महीपन्ह कर॒ अभिमानू ॥ 
श्रीरमचन्द्रजी जव धनुपके समीप आये, तव सव स्व्री-पुरुपोनि देवतामो मौर 
पुण्योको मनाया । सवका सन्देह ओर अज्ञान, नीच राजानोका मभिमान, ॥ २॥ 


भरगुपति केरि गख गरुआईई । सुर ुनिवरन्द केरि कटरा ॥ 


सिय कर सोचु जनक पषठितावा । रानिन्द कर दासन दुख दावा ॥ 
परशुरामजीके गवंकी गुरुता, देवता मौर श्रेष्ठ मुनियोकी कातरता ( भय ), सीत्ता- 
जीका सोच, जनकका पश्चात्ताप मौर रानियोके दारुण दुःखका दावानल, 11 ३ ॥ 


संशुचाप वड्‌ वोहितु पाई । चद जाइ सव संशु वनाद ॥ 
राम बाहुबल सिंधु अपार । चदत पार नदिं कोड फड्हारू ॥ 
„ ये सव शिवजीके घनुपष्पी वड़े जहाजको पाकर, समाज यनाकर उसपर जा 
र । ये श्रीरामचनद्रजीकी भुजाओंके चनरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते है, पस्तु 
गद केवट नहीं है ॥४॥ 
दो*-रामं विलोके लोग॒ सव चित्र लिखि से देखि । 
चितं सीय कृपायतन जानी यिकल विसेपि ॥ २६० ॥ 
श्रीरामजीने सव लोगोकी मोर देखा ओर उन्हें चिपरमे लिखे हुए-से देखकर फिर 
फपाधामं श्नीरामजीने सीताजीकी गोर देखा मौर उन्दं विशेष व्याकून जाना 1 २६० 1 
नौम-देखी व्रिपुल विकल वैदेही । निमिषविहातकलपसमतेदी ॥ 


ठ्पित वारि वितुजो नुत्यागा । सुँ करइ का रुधा तड़ागा ॥ 
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धीर वृद्धिवाले भाट, मागध ओर सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखान 
कर रह हैँ । सव लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि ओौर वस्व निषठावर कर रहं हे ॥ २६२ ॥ 


नो०- सर्च गरदंग संख सहनाई । भेरि टोल दंदुमी सुहाई ॥ 

वाजि बहु बाजने सुहाए । जह ठं जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ 

ससि, मूर्दग, शद्भ, शहनाद, भेरी, ढोल जौर सुहावन नगाड़े आदि बहुत प्रकारकं 

सुन्दर वाजे बज रहे हैँ । जा-तहाँ युवति्यां मद्धलगीत गा रहीदहै।॥ १॥ | 

` सखिन्ह सिद दरी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी ॥ 

जनक लड सुख सोच विहार । परत थक थाह जनु पाईं ॥ 

सखि्योसदहित रानी अत्यन्त हरषित हृदे, सानो सूखते हुए धानपर पानी पड़ गया 

हो । जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते-तैरते थके हुए पुरुषने थाह 
पालीहो।२॥ ¦ 

श्रीहत भर मुप धनु ट्टे । जेस दिवस दीपवि षट ॥ 

सीय सुखि बरनि केहि मोती । जनु चात्तकी पाद्‌ जलन स्वाती ५ 

धनुष टूट जानेपर राजालोग एसे श्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये, जसे दिनमें 


दीपककी शोभा जाती रहती हं । सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णेन किया जाय, जैसे 
चातकी स्वातीका जलपागयीहो।३॥ 


राषहि लखनु बिलोकत केसे । ससिहि चकोर किसोरकु जसे ॥ 
सतानंद्‌ तब आयु दीन्हा । सीतां गमनु राम पिं कीन्हा ॥ 


शरी रामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे है जैसे चन््रमाको चकोरका वच्चा देख 
रहा हो 1 तब शतानन्दजीने आज्ञा दी ओर सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया ।। ४ ॥ 


गे" संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं भंगलचार । 
गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार ॥ २६३ ॥ 


व साथमे सुन्दर र चतुर सखियां (9 गीतगा रही हं । सीताजी बाल- 
ह्‌ चालसं चलीं । उनके अद्धोमें अपार शोभा है ॥ २६३ ॥ 


नौ-सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे ! छविगन मध्य महाछनि जैस ॥ 
कर॒ सरोज जयमाल सुहाई ! बिस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥ 


२६६ 
शल च 
दकव ए मे 
५ टि कि! धौसमङोने धुर गे दोर डल, 
दासजौ कदुते दै, जव [सयको निष्चय हौ गयां के] धौरमजोने धुरक २६ 
तव सय श्रीरामचन्द्रजीकी 'जय' बोलने सगे । 


रो-संकर चायु जदाजु सागर रघुबर बह । 
होर सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बत ॥ २६५ 


धनुष जहाज है मौर श्रीरामचनद्रजीको ९ = 

[धनु टरटनेसे ] वह सारा समाज दूब गया जो मोहवच पह्हे इड उह उः र 
{जिसका वर्णन ऊपर आया ह] ॥ २६१॥ व 

< सि गे देखि > तोच नद म्रद ॥ 

चो.-प्रभु दोड चापखंड महि डरे । देखि लोन नदं =< र । 


कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रम्‌ इरे उका न्न 
्रमुमे धनुपके दोनो टुकड़े षृथ्वीपर डाल दि " 
विषए्वामियरूपौ पविव समुद्रम, जिसमे प्रमरूपी सुन्दर = 
रामरूप राकु निहारी । वदत ठंड ~न 
वाजे नम॒ गहगहे निसाना । देववधु न्द्ध छर गन 
 _ सामरूपी पूरणचन्द्रको देखकर पूलकावलीट्यी भै न 
म बड़ जोरसे नगाड़े वजने लगे भौर देवाद्भनाएं नानं चरे नाद्र 4८; 


नह्यदिक सुर सिद्ध दुनीसा । भु पिं रि 2रमीसा ॥ 


परिसरं छंमन रंग वटू माला ! गावहिं नर गन राला ॥ 
रह्मा जादि देवता, सिद्ध मौर मुनीश्वर सोग प्रकी प्रमंमा द्र ट्श 


माशीद दे रहे ह \ वे रेप-चिरमे फूल भौर मालां वरमा द विन्यीषु यु 
गीतमारैहं)३॥ । 


रही भुवन भरि जय जय वानी । धतुपभंग धरनि जात न परान ॥ 
सुदित कहिं जह तहँ नर नारी । भ॑ने रम संमुधनु भारी ॥ 


सारे प्रह्याण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छठा गयी, मिते धनुष टट शव 

त \ मुष दृटमेकी धनेति पौः 
ही नहीं पडती ! जह्‌ य प्रत्त होकर कह देहं रि धीरा पर 1) 
मारौ धनूपको तोड़ शला । ४॥ १ 


दो०-वंदी व प्पगध चूतगन विरद वदिं मतिधीर । 
र्ट न्ावरि लोग सव हय गय धन मनि चौर ॥ २६२ ॥ 


२ 
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दाताजोती सतिम तात्पी-गाती दै 1 बादमार्‌ धोस पृष्पौकी अञ्जल्यां षट सही 
जरत प्राद्तण मेदरघ्यनि पार्‌ स्ट ह मौर भादलोग विश्पापसौ (कुलकीति) बखान रहै ह 


मदि पाताल नाक जस व्यापा । राम बरी सिय भंजेड चापा ॥ 
तरह आरती पर नर नारी । दें निषठावरि चित्त विसारी ॥ 


पणी, पाताल जौर्‌ स्म॑ सीन सोकोमे यश फल गयां पि श्रीरागसन्जीसे धनुष 
पोर दिगा जीर सीतासजीको पर्ण कर लिया) रगस्फे नरनारी आसती कर रटदु गौर 
भेषसी पूजी (६सिगत) फो शुताकर (सामम्येरे बहुत अधिक) निछापर कर स्ट द॥२३॥ 


सोति सीय राम कै जोरी । छवि सिगार मनहँ एक रोरी ॥ 
सखीं कुदं प्रमुपद्‌ गहु सीता } करति न चरन परस अति भीता ॥ 
ध्रोरीता-समजीकी जौरी एसी सुशोभिते ए स्तो द्‌ मानो सुर्दस्ता ओर भ्रुर 


शे एकत पो मयै दे ससिगौ फट्‌ खी दु-सीतते) ससामौफे सरण पभो; कितु सीताजी 
सपर्य भगमीत दुद्‌ उकं भरणं मदी पूरी ॥ 


रे. गौतम तिय गति सुरति करि नदिं परसति पग पानि । 
मन चिहसे रघुब॑समनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५ ॥ 


भोतशजीतो रत्री जदुलपाफी अत्तिका स्मस्ण फरो रीत्ताजी श्चीरामसीफे नस्णो- 
7 परापतति सश पदी फर सी है । सीताजीफी अलौकिगः भीति जानफर रपुकूलमणि 
शौ सभनन्द्रजी सगभ पसे 1 २६५ ॥ ` 


५°-तव सिय देखि भूप जभिलापे । क्रूर कपूत भूद्‌ मन मासे ॥ 
उरि उरि पिरि सनाद अभामे ! जह तँ गाल बजाचन लागे ॥ 
शे सभम सौसालीनो देखफर्‌ कूठ साला सेवा उषे । से एष्ट, पुत्‌ जीर भए 


राथा भगवं सप्त समतमाभे } पे अभागे उठ-उर्फर्‌, कयन पाकर जपै-ततौ भात 
भूर ] ] सग ॥# प || 


लेः ड़ सौय कह कोऊ । धरि वधू नप बालक दोउ; ॥ 
तोर धुषु चाड नहि सरई । जीवत हमहि करि को बरई ॥ 


पनम सोर्नेसे ती नाद्‌ सदी सस्णी ( पुरी रोमौ ) । एमारे जीते-मी राजकमारीको कौन 
गोट सेका ट्‌ ?२॥ २) * 


ॐ 
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सिके वीचमें सीताजी कंसी लोभित हो री है, जैसे वहृत-सी छवियोके वीयर्म 
महाच्वि हौ । करकमलमें सुन्दर जयमालां हं, जिततमे विश्वविजयकौ णोभा छायी दुं हँ ॥१॥ 


तन सकोचु मन परम उष्ठर । गृदु घ्रे लखि परद्‌ न काहू ॥ 


जाद समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुररि चित्र अवरेखी ॥ 

सौताजीके णरीरमें संकोच हँ, पर मने परम उत्साह है । उनका यह्‌ गुप्त प्रेम 
किसीको जान नहीं पड़ रहा हं । समीप जाकर, श्रीरामजीकी णोमा देखकर राजकुमारी 
सीताजी चित्रम लिखी-सी रह्‌ गयीं ॥ २॥ 


चतुर सखीं लखि कहा बुद्चार । पदिरावहू जयमाल सुहाई ॥ ` 
सनत जुगल कर माल उठाई । मेम विसर ॒पहिराद न जाई ॥ 


चतुर सखीने यह दशा देखकर समञ्लाकर कहा-सुटावनी जयमाता पहुनामो । यह्‌ 
गुनकर सीताजीने दोनों हायोसे माला उटायी, पर परमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जात्ती ॥ 


सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 


गावहिं छवि अवलोकि सदेली 1 सिये जयमाल राम उर मेली ॥ 

[उस्र समय उनके हाय एसे सुशोभित हो रहै हँ] मानो उडियोसहित दो कमल 
चन्द्रमाको उरते हए जयमाला दे रहे हां 1 इस छविको देखकर सखिरयां गाने लगीं । तव 
गौताजीने श्रीरामजीके गलेमे जयमाला पहना दी ॥ ४ ॥ 


भो-रघुवर उर जयमाल देखि ठेव वरिसदहिं सुमन । 
सक्च सकल भुआल लु विलोकि रवि कुघुदगन ॥ २६९ ॥ 


श्रीरघुनायजीके हृदयपर जयमावा देखकर्‌ देवता एन वरसाने लगे । समस्त राजा- 
गण इस प्रकार सकचा गये मानो सूर्यको देखकर कूमुदोका समूहं सिकूुड गया हो ॥२६९४॥ 


पो०~-पुर अर्‌ व्योम वाजने वाजे । खल भए मलिन साघु सव राजे ॥ 
सुर किंनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कदि देहि असीसा ॥ 
नगर भौर आकाशे बाजे बजने लगे । दुष्टलोग उदास हौ गये सीर सज्जनलोगं 


मव प्रसन्न हो गये 1 देवता, कित्तर, मनुप्य, नाग भौर मुनीश्वर जय-जयकार करकं आाशीचदि 
दष्ट ह।१॥ 


नाचि गावहिं विुध वधृटीं ! वार॑ वार करुुमांजलि टी ॥ 
जहं तद विप्र वेद धुनि करीं ! वंदी विरिदावलि उच्चरहीं ॥ 
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रानी ( सीताजीकी माता ) थीं । श्रीरामचन्द्रजी मनम सीताजीकं प्रेमका वखान करते 
हए स्वाभाविक चालसे गुरुजीकं पास चले ॥ ३॥ 


रानिन्ह सहित सोचवस सीया । अव धों विधिहि काह करनीया ॥ 


मृप वचन सुनि इत उत तकं । लखलु राम डर बोलि न सकं ॥ 

रानि्योसहित सीताजी [ दुष्ट राजायोके दवं चन सुनकर ] सोचके वश हं कि 
न जाने विधाता अव क्या करनेवाले ह । राजाओके वचन. सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर 
ताकते ह, क्रतु श्रीरामचन्द्रनीके उरसे कछ वोल नहीं सकते 1 ४ ॥ 


दो०-अर्न नयन मुकुटी कुटिल चितवत नपन्द सकोप । 
मनहँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप ॥ २६७ ॥ 


उनके नेत्र लाल ओर भौहं टेढ़ी हो गयी ओर वे क्रोधसे राजाओंकी ओर देखने लग, 
मानो मतवाले हाथियोका भ्रुड देखकर सिहके वच्चेको जोश आ गया हौ । २६७ ॥ 
नौ°-खरभर देखि विकल पुर नारीं । सव मिलि देदहिं महीपन्ह गारीं ॥ 


तेहि जवसरसुनिसिवधयु भंगा । आयउ भुगुकुल कमल पतंगा ॥ 

खलवली देखकर जनकपुरकी स्वर्या व्याकूल हो गयीं ओर सव मिलकर राजाओको 

गालिर्यां देने लगीं । उसी मौकपर शिवजीके धनुषका टूटना सुनकर भुगुकुलरूपी कमलके 
सूयं परशुरामजी आये । १॥ | 


देखि मदीप सकल ॒सरुचाने । वाज भपट जनु लवा लुकाने ॥ 


गौरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल विसाल त्रिपुंड विराजा ॥ 

॥ इन्द देखकर सव राजा सकचा गये, मानो वाजके ्लपटनेपर वटेर लुक (छप) 
गये हो । गोरे शरीरपर विभूति ( भस्म ) वडी फव रही है गौर विशाल ललाटपर त्रिपुण्ड 
विशेप शोभादेरहाहं।।२॥ 


सीस जटा ससिवदनु सुहावा । रिस वस कलक अरुन होद्‌ आवा ॥ 
धृकुटो कुटिल नयन रिस राते । सदलं चितवत मनहँ रिसाते ॥ 


सिरर जटा है; सुन्दर मुखचन्द्र क्रोधके कारण कृ लाल हो भाया ह ! भौह 


ट्टी मौर भि करोधसे लाल हँ, सहज ही देखते ह तो भी एसा जान पडता हं मानो 
क्रोध कर रहं \\ ३ \\ 


{ 
॥ 


¡ 
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जो विदेह कलु करे सहाई । जीत समर सहित दो भाई ॥ 


साधु भूप बोले सुनि वानी 1 राजसमाजहि लाज लजानी ॥ 

यदि जनकः कुछ सहायता करे, तो युदमे दोनों भाष्योसहित उसे भौ जीत लो । ये 
वयन क साधु राजा वोले-इस [ निर्तज्ज ] राजसमाजको देखकर तो लाज भो 
लजा गयी ॥ ३॥ 


लु प्रतापु बीरता बड । नाक पिनाकटहि संग सिधाई ॥ 
सोद सूरता कि अव कहुँ पाई 1 असि बुधि तौ विधि सुरै मसि लाई ॥ 


अरे ! तुम्हारा थल, प्रताप, वीरता, बडाई गौर नाक ( प्रतिष्ठा ) तो धनुपके 
साय ही चली गयी । वही वीरता थी कि अव कहीसे मिली ह ? एसी दुष्ट वुद्धि है, तभी 
तो विधाताने तुम्हारे मुखोपर कालि लगा दी ॥ ४॥ 


दो-दैखट रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कहु । 
लखन रपु पावद्ु प्रवल जानि सलभ जनि दोह ॥ २६६ ॥ 


र्ष्या, घमंड मौर क्रोध छोडकर नेत्र भरकर श्रीरामजी [की छवि] को देख 
लो। लक्ष्मणके क्रोधको प्रवल अग्नि जानकर उसमे पतंगे मत वनो 1 २६६ 1 
चौ°-वेनतेय वलि जिमि चह कागू । जिमि ससु चदे नागरि भाग ॥ 


जिमि चह कुसल अकारन कोदी । सव संपदा चह सिवद्रोदी ॥ 
जैसे गरुडका भाग कौमा चाहे, सहका भाग खरगोश चाहे, विना कारण ही क्रोध 
करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सव प्रकारकी सम्पत्ति चाहें ।\१॥ 


लोभी लोलुप कल कीरति चदरई । अकलंकता कि कामी लदरई ॥ 


हर प्रद्‌ विसुख परम गाति चाहा । तत तुम्हार लालचु नरनाहा ॥ 

लोभी-लालचौ सुन्दर कीति चाहे, कामी मनुप्य निप्कलंक्ता [ चाहूंतो] क्या 
पा सक्ता है ? गौर जैसे श्रीह्रिके चरणोसे विमुख मनुष्य परमगति (मीक्ष) चाहे" 
द सजामो ! सीताके लिये तुम्हारा लालच भी वैसा दही व्यर्थह॥२॥ 


कोलाहलु सुनि सीय सकानी । सखीं लवाईइ गदं जः रानी ॥ 


राघु सुभा चले गुठ पाहीं । सिय सनेहु घरनत मन माही ॥ 


कोलाहल सुनकर सीताजी धंकित हो गयीं । तव सिया उन्दँ वहाँ ते गयीं जहां 
प° पण १९ 
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सुन्दर जोड़ी देखकर परशुरामजीने आशीर्वाद दिया । कामदेवके भी मदको षुड़ानेवाले 
श्री रामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकरित ( स्तम्भित ) हो रहे ॥\ ४ ॥ 
दो०-बह्ुरि बिलोकि विदेह सन कह काह अति भीर । 
पूछत जानि अजान जिमि न्यापेड कोपु सरीर ॥ २६ ॥ 
फिर सव देखकर, जानते हृए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पते हं कि कहो, 
यह्‌ बडी भारी भीड़ कंसी है ? उनके शरीरम क्रोध छा गया ॥ २६९ ॥ 
नौ- समाचार कि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सव आए ॥ 


सनत बचन पिरि जनत निहार । देखे चापखंड महि डरे ॥ 

जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह्‌ सुनाये । 

जनकके वचन सुनकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके टुकड़े पृथ्वीपर 
पड हए दिखायी दिये ।॥ १॥ 


अति रिस बोले क्चन कटोरा । कं जड जनक धनुष कै तोरा ॥ 
वेगि देखाड मूद्‌ न त॒ आन्‌ । उलव्डँ महि जँ लहि तव राज्‌ ॥ 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन वोले--रे मूर्खं जनक ! बता, धनुष किसने 
तोड़ा ? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ ! आज मेँ जर्हातक तेरा राज्य है, वर्हातककी 
पृथ्वी उलट दुगा ॥ २॥ 
अति उर उतस देत चु नाहीं । कुटिल मृप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर॒ नारी । सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 
राजाको अत्यन्त उर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते । यह देखकर कुटिल 
राजा मनम वड्‌ प्रसत्त हुए । देवता, मुनि, नाग ओर नगरके स्तरी-पुरुष सभी सोच करने 
लगे, सवकं हृदयमें वड़ा भय ह ॥ ३ ॥ 


मन पषिताति सीय महतारी । बिधि अब स्वरी बात विगारी ॥ 


ध्गुपति कर सुमाड सुनि सीता । अरध निमेष कलप सम वीता ॥ 
सीताजीकी माता मनमें पछता रही हँ कि हाय ! विधाताने अब वनी-बनायी वात 


विगाड दी। परणुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण. भी कल्पकं समान 
नीतनं लगा ॥ ४॥ | 
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दपम कंध उर बाहुं विसाला । चार जनेड माल स्गघछ्ाला ॥ 

कटि सुनिवसन तून दुद वोधे । धनु सर कर कुठार कल कधि ॥ 

वेले समान ( ऊँचे मीर पुष्ट } कये हे, छाती मौर भुजाए विशाल है । सुन्दर यज्ञो. 

पवत धारण किये, माला पटने मौर मृगचम लिये हं । कमर मुनि्योका वस्य (वल्कल) मौर 

दो तरकर वाये ह! हायमे धनुप-बाण भौर सुन्दर कयेपर फरसा धारण विये हं ॥ ४॥ 
दो०-सांत वेपु करनी कठिन वरनि न जाद सरूप । 

धरि षुनितनु जनु वीर रघु आयउ जर्हँ सव भूप ॥ २६८ ॥ 

शन्ते वेप है, परतु करनी बहुत कठोर है; स्वरूपका वर्णेन नहीं किया जा सकता । 

मानो वीर-स्सही मुनिका शरीर धारण करके, जहां सव राजालोग है, वहां भा गया हो ॥२६९॥ 

चौ°-देखत भ्रृशुपति वेपु कराला ! उठे सकल भथ विकल सुआला ॥ 


पितुसमेत कि कहि निज नामा । लगे करन सव दंड भनामा ॥ 
परशुरामजीका भयानक वेप देवकर सव राजा भयसे व्याकूल हो उठ पदे हए 
भीर पितासहित भपना नाम कटहु-कहुकर सव दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे ॥ ¶१॥ 


जेहि सुभा चितवहिं दितु जानी । सो जानइ जनु आद खुटानी 1 


जनक बहोरि आई सिरु नावा । सीय वोलाद भरना करावा ॥ 

८ परशुरामजी दित समक्षकर भी सहज ही जिसकी भोर देख लेते है, वह समसता 

हं मानो मेरौ आयु पूरी हो गयी । फिर जनकजीने माकरं सिर नवाया खीर सीताजीको 

वुलाकरं प्रणाम कराया ॥ २॥ 

आसिष दीन्दि सखीं हरपानीं । निज समाज लै गर्द सयानीं ॥ 

विस्वामिन्नु मिले पुनि आई । पद सरोज मेले दोड भार 
परशुरामजीने सीताजोको मालीर्वाद दिया । सिया हपित दईं मौर [वहां मव मधिक 


देर उह्रना ठीक न समञ्नकर ] वे सयानी सपियां उनको अपनी मण्डली ते गीं । फिर 
विरवामिव्रजी आकर मिते गौर उन्होने दोनों भादयोकौ उनके चरणकमलोपर भि रोया 11३1 


रा लखनु दसरथ के ठोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चित रहे थक लोचन । रूप अपार मार मद्‌ मोचन ॥ 


{ वि्वामित्रजीमे का~] यं राम बौर सक्मण राजा दशरथक पु हं । चन 
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नौ°-लखन का हसि हमरे जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभ जून धनु तों । देखा राम नयन के भोर ॥ 
लक्ष्मणजीने हैसकर कहा-हे देव! सुनिये, हमारे जानमे तो सभी धनुष एकसे ही ह्‌ । 
पुराने धनुषके तोडनेमे क्या हानि-लाभ ? श्री रामचन्द्रजीने तो इसे नवीनकं धोखेसं देखा था । 
छत हट रघुपतिह न दोस्‌ । छनि वल काज करिम कंत रोस ॥ 
बोले चितद परु की ओरा । रे स सुनेहि दुभाड न सोरा ॥ 
फिर यह तो ते ही टूट गथा; इसमें रघुनाथजीका भी कोड दोष नहीं हू । हे मुनि ! 
आप चिना ही कारण किसलिये क्रोध करते हँ ? परशुरामजी अपने फरसेकी ओर देखकर 
बोले--अरे दुष्ट ! तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना २॥ 
बालकुः बोलि बध नहिं तोद । फेवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति को । बिस्व विदितं छत्रियकुल द्रोदी ॥ 
„  . मँतुज्ञे बालक्र जानकर नहीं मारता हँ । अरे मूखं ! क्या तू सृन्ञे निरा मुनि ही जानता 
हं ? म॑ बालब्रह्मचारी ओर अत्यन्त क्रोधी हूँ । क्षनरियकुलका शतु तो विर्वभरमं विख्यात हूं । 
मुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । बियुल भार मदिदेवन्हं दीन्ही ॥ 
सहस्रबाहुं युज दनिहारा । परु विलोक भदीपकुसारा ॥ 


अपनी भूजाओके बलसे मेने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया ओर बहुत बार 


उसे ब्राह्मणको दे डाला । ह राजकूमार ! सहस्रबाहुकी भुजाओंको काटनेवाले मेरे इस 
फरसेको देख ! ॥ ४ ॥ 


दो*-मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसक्षिसोर । 
गभेन्ह भ च [9 
न्ह कं अभक दलन परु भोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 


अरं राजाकं वालक! तू ९ माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरा फरसा 
वड़ा भयानक हं, यहं गर्भोक वच्चौका भी नाश करनेवाला है ॥ २७२ ॥ 


नौ बसि लखलु बोले सदु बानी ! महो सनीद्ु महा भ्टमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार । चहत उड़ायन किः पहार ॥ 


व लकष्मण्जौ हंसकर कोमल वाणीसे वोले--अहो, मुनीर्वर तो अपनेको बड़ा भारी 
। समज्ञतं ह । वार-वार मुज्ञे कु्टाडी दिखाते हैँ । फकसे पहाड़ उडाना चाहते हं १ 











घालकाष्ड २७७ 





दो--समय विलोके लोग सव जानि जानकी भीर । 


दयँ न हरपु विषादु कहु बोले श्रीरघुवीर ॥ २७० ॥ 
तव भीरामचन्द्रनी मव लोगोको भयभीत देखकर मीर सीतताजीको दरी हह 
जानकर वोले-उनके हृदये न कूठ हयं था न विपाद-॥! २७० ॥ 


मासपारायण, नवँ विश्राम 
नौ"-नाथ संभुधलु भंजनिहारा । दोदहि केड एक दास तुम्दारा ॥ 
आयु काह कहिअ किन मोदी । सुनि रिसा योते मुनि कोटी ॥ 


है नाय ! शिवजीके धनुपको तोडनेवाला ञापका कोद एक दासही होगा । ष्या 
आन्ना ह्‌, मु्षसे क्यौ नहीं कहते ? यह्‌ सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर वोते--॥ १॥ 


सेवक सो जो करे सेवका । अरि करनी करि करिअ लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसवाह सम सो रिपु मोरा ॥ 


सेवक वह्‌ ह जो सेवाका काम करे । शवुका काम करके तो तडा ही करनी चाद्ये 1 हे 
राम ! सुनो, जिसने शिवजीके धनुपको तोड़ा है, वह सहस्रवाहूकं समान मेरा एतु है ॥ २॥ 


सो विलगाड विहाद समाजा। न त मारे जेदरहिं सव राजा ॥ 


सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरदि पमाने ॥ 
वह इस समाजको छोड़कर र अलग हो जाय, नही तो समी राजा मारे जायेंगे } मुनिके 
यचन सुनकर लकमणजी मुसकराये गौर परणुरामजौका अपमान करते हए वोले--॥ ३ ॥ 


वहु धनुं तोरीं लसिका । कवन असि रिस कीन्हि गोसादं ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेत्‌ । सनि रिसाइ कह भ्रगाकुलकेत्‌ ॥ 


हे गोसाईं ! लड़कपनमे हमने वहृत-सी धनुहियां तोट डा, कितु मापने एसा 
फ़ोध कमौ नही किया । इसी धनुपपर इतनी ममता किस कारणसे हं ? यह सुनकर 
भूगुबशकी ध्वजास्वूप परणुरामजी कूपित होकर कटने लगे ॥ ४ ॥ 


दोर नप वालक काल वस वोलत तोहि न सैँभार । 


धनुही सम तिप॒रारि धतु विदित सकल संसार 1 २७१ ॥ 


, _ अरे व ! कालय वय हौनेसे तृ्ने योलनेमे कृष्ट भी होण नहीं हं । सारे 
सं्ारमे विस्यात्त जिवजोका यह्‌ धनुप कया धनृहीके समान हं? ॥ २७१ ॥ 
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काल कवल दोदहि छन माहीं । कँ पुकारि खोरि भोहि नाहीं ॥ 


तम्द हटकर जो चहं उयारा । फहि भतापु व्लु रेषु हमारा ॥ 

जनी क्षणभरमें यह कालका ग्रास हो जायगा । में पुकारकर कहूं देता हूं" फिर 
मञ्चे दोष नहीं है । यदि तुम इसे वचाना चाहते हौ, तो हमासा प्रताप, वल ओर क्रोध वत्तला- 
कर इसे मना करदो।२॥ 


लखन कटेड सुनि युज ठस्दास ! दुम्दहि अष छो बरन एारा ॥ 


अपने सह तुमह आपनि करनी । बार अनेक भोति बहु घरनी ॥ 


| लक्ष्षणजीने कहा--हे मनि ! आपका सुयश आपकं रहते दूसरा कौन वणन कर 
सकता है ? .ञापने अपने ही मंहसे अपनी करनी अनेकोवार वहूत प्रकारसे वणेन की ह्‌ .॥३॥ 


नष्टि संतोष त पनि कष्ठ कद ! जनि रिस रोक दुख दख सहटहू ॥ 
वीरव्रती तुस्ह धीर अष्ठोभा । गारी देत न भावष सोभा॥ 
इतनेपर भी संतोष न हमा हो तो फिर कछ कह लिये । क्रोध रोककर असह्य 


दुःख मतत सहिये । जाप वीरताका ब्रत घारण करतेवाले, धैयेवान्‌ ओर क्षोभरटहित हे । 
गाली दतं शोभा नहीं पाते ॥ ४ ॥ 


दो०-सूर समर करनी करहि कहि न जनाव आपु । 
विद्यमान रन पाद्‌ रिप शायर दिं प्रताद्‌ ॥ २५९ ॥ 


शूरवीर तो युद्धम करनी ( शूरवीरताका कायं) करते ह, कहकर अपनेको नहीं 
जनातं । शतको युद्धम उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हं । २७४। 


नौ०-तुम्ह तौ कालु हय लु लावा । वार षार सोहि लागि बोलावा ॥ 
युनत लखन रे वचन्‌ कटोरा \ परसु धारि धेड द्र घोश ॥ 


साप तो मानो कालको हाँक लगाकर वार-वार उसे मेरे लिये वलाते हु । लक्ष्मणजीकं 
कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फरसेको सधारकर हाथमे ले लिया 1 


अव जनि दे दोस मोहि लोग । क्टूबादी कालबुः वधजोग ॥ 
वाल बिलोकि वहत सै वचा ! अव यह सरविहार भा सचा ॥ 


[ मौर वोले-] अव लोग मके दोष नदे । यह क्डंआ वोलनेवाला बालक 
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इर्टो कुम्ड़वतिया कोड नादं 1 जे तरजनी देखि मरि जारी ॥ 


देखि कटार सरासन वाना । मे कष्टं कदा सहित अभिमाना ॥ 
यहां कोई कुर्दी वतिया{ छोटा कच्वा फल ) नहीं है, जो तर्जनी ( सवसे 

भागेकी }) उंगलीको देखते ही मर जाती हँ । कुठार सौर धनुप-वाण देखकर ही मेने कुष्ट 

अभनिमानसहित कहा था ॥ २॥ 

भरगुुत समुच्चि जनेड विलोकी । जो कष्टं कह सदर रिस रोकी ॥ 


सर मदिर दरिजन अरु गाई 1 हमरे कुल इन्द पर न सुराई ॥ 
भृगुवंश समन्नकर मौर यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुठ गाप कहते ह, च्चे र्ग 
क्रोघको रोककर सह्‌ लेता हूं । देवता, ब्राह्मण, भगवानृके भक्त बौर गौ-इनपर हमारे 
कलमे वौरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३ ॥ ह 
वध पापु अपकीरति हरं । मारतं पा परि तुम्हार ॥ 
[4 अ 
कोटि कुलस सम व्चनु तुम्हारा । व्यथं धरहु धनु वान कुठारा ॥ 
वयोकरि इन्दं मारेसे पाप लगत्रा है मौर इनसे दार जानेपर अपकीति होती ह । 
श्रिये जाप मारे तो भौ आपके पैर ही पुना चाहिये 1 आपका एक-एक वचन ही करोष्टो 
वोके समान ह 1 धनूप-बाण मौर कुठार तो माप व्यथं ही धारण करते हे ॥ ४॥ 
दो*-जो विलोक अनुचित कें छमहं महामुनि धीर । 
छनि सरोष ध्ावंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ २७३. ॥ 
इन्द ( धनुप-बाण भौर कुटारको } देखकर मेने कुट मनुचित कहा हो, तो उसे 
है धीर महामुनि! क्षमा कीजिये । यह्‌ सुनकर भृगुवं्मपि परगुरामली क्रोधके साय 
गम्भीर वाणी वौले--1 २७३ ॥ 
ची-कीसिकर सुनहु मंद यहु वालक्ु। कुटिल कलवस नज कुल घालक्रु॥ 
भालु वंस राकेस कलंक । निपट निरंकुंस अबुध असं ॥ 
हे विश्वामित्र ! तुनो, यह वालक वड़ा कूवुद्धि मौर कूटिल है; कालके वष होकर ५ 
यह अपने कुलका धातक वन रहा है । यह्‌ सूरयवंणरूपी पू्णचन्द्रका कलद्धुःहै । यद्‌ चिल्चूलं , 
उददण्ड, मूर्खं भोर निरहं ।॥ ९॥ । 
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वह मानों हमारे ही मत्पे काढा धा। बहुत दिन वीत गये, इसं व्याज भी 

वहतं च गया होगा। भव किसी हिसाव करनेवालेको बुला लाद्ये, तो म॑ तुरंत थली 
खोलकर देदू॥२॥ 


सुनि कटु कचन कटार धारा । दाय हाय सव समा पुकारा ॥ 


भृशुवर परु दैखावह् मोदी । विप्र विचारि वचँ पदरोदी ॥ 
लध्मणजीवे कडवे वचन सुनकर परशुरामजीने कूठार सम्हाला ! सारी सभा हाय ! 
हाय ! करके पुकार उटौ । [लक्ष्मणजीने कहा--] हे भृगुश्रेष्ठ ! आप मुञ्चे फरसा दिखा 
रहे है? पर हे राजाओके एत्र ! मे ब्राह्मण समन्चकर वचा रहा हूं । (तरह दं रहा हू) ॥ ३ ॥ 
मिते न क्व सुभट रन गाह ! हिज देवता घरि के बाद ॥ 
अनुचित कहि सव लोग पुकारे । रघुपति सयनदिं लखनु नेवारे ॥ 
आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले । हे ब्राह्यणदेवता ! आप धरहीमें 
। यह्‌ सुनकर “अनुचित हं, अनुचित है" कहकर सव लोग पुकार उठे । तव श्रीरघु- 
नाधजीने इणारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ।॥ ४॥ 
दो*-लखन उततर जहृति सरिस श्वगुवर कोपु सानु । 
बृदुत टेखि जल सम वचन बोले रघुकुलमानु ॥ २७६ ॥ 


लक्ष्मणजीकं उत्तरसे, जो भहुतिके समान थे, परशुरामजीक क्रोधरूपी अग्निको वदते 
दक्र रणुकुलकं सूर्य श्री रामचन्द्रजी जलके समान (शान्त करनेवाले) वचन वोले-२७६ 


चौ°-नाथ क्रहुं बालकः पर छोहू । सूध दृधसुख करिञ न कोहू ॥ 
जौँ पे प्रयु प्रमा कष्टं जाना । तौ कर वरावरि करत अयाना ॥ 


(१) 
1 


है नाथ! वालकपर्‌ कृपा कीजिये । इस सीधे मौर दुधमृहे वच्चेपर क्रोधन 
कीजिये । यदि यहं प्रमुका ( घापका } कछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यहं वेसमन्च 
यपरकी वरावरी करता? ॥१॥ 


जा लर्क्रा कष्टं जचगरि करीं । भुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
कारम छपा सियु सेवक जानी । तुमह सम सील धीर सुनि ग्यानी ॥ 


वालक य।द कछ चपलता भी करते ह, तो गुरु, पिता ओौर माता मनमे भानन्दसे 
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मारे जानेके दी योग्य ह। इसे वालक देवकर मेने वहत यचाया, पर भव यह्‌ सचमुच 
ेरनेकोदही गा गयाहै।॥२॥ 


कौसिक कहा छमिञ अपराध । वाल दोष गुन गनिं न साधू ॥ 
खर टार मैः अकलन कोदी । आगे अपराधी गुख्ट्ोदयी ॥ 


विष्वाभित्रजीने कहा--अपराध क्षमा कौजिये । बालकोकि दोप भौर गुणको साधु 
लोम नहीं मिनते 1 [ परशुतमजी वोले--] तीखी धारा कुठार, मँ दयारहित गौरः 
क्रोधी मौर यह्‌ गुषद्रोही गौर अपराधी मेरे सामने--॥ ३ ॥ 
उतर देत छोड विसु मारे । केवल कौसिकं सील तुम्दारे ॥ 
न त एहि काटि कटार कलेर । गुरहि उरिन तिरं श्रम योरे ॥ 

उत्तरदेर्हादं । इतनेपरभी मै इसे विना मारे छोड़ र्हाहुंः सो हे चिष्वामिव्र! 
केवल तुम्हारे शील (प्रेम) से। नहीं तौ इसे इस कठोर कुटारसे काटकर येही 
परि्रमसे गुरते उऋण हो जाता ॥ ४॥ 
रो"-गाधिसूनु कंह हदयं हसि शुनिहि दरिअरइ स्च । 

अयमय खोड न उखमय अजँ न वृक्ष अवृह्च ॥ २७५ ॥ 

वि्वामिव्रजीने हदये हेसकर कहा--मुनिको हरा-ही-हरा सूच र्हा हं { भयत 
स्वत विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लदेमणको भौ सावारण क्षत्रिय हौ समज्ञ रहे टं ) । 
शतु थह सयेहेमयी ( वोवन फोलादकी वनी हृद } घां ( वांडा--षड्ग }) है, ऊकी 
( ररी ) खांड नदीं है, [ जो मुहे सेते ही गल जाय } खेद है, ] मनि भव भौ वेसमन्न 
यने हुए है; इनके प्रभावको नहीं समज्च रहे ह ॥ २७५ ॥ 
गौ°-कदेडलखन सुनि सील तुम्हारा । को नहिं जान विदित संसारा ॥ 


माता पितदि उरिन भए नीकं । शुररिवु रदा सोच वड जी कै ॥ 

लकष्मणजीने कहा--है मुनि ! आपके शौलको कौन नहीं जानता † बह सपना 

भरमे प्रसिद्ध ह 1 आप माता-पितासे तो अच्छी तरट्‌ उच्छण हो ही गये; यव गृस्का ऋण 
र्दा, जिसका जीमे वड़ा सोच लगा है ॥ १॥ 

सो लनु हमरे मधे कादा । विन चलि गए प्याज वड्‌ वादा ॥ 


अय आनि व्यवदस्मि बोली । तुरत देँ मे येली खोली ॥ 
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थर थर कौँपदिं पुर्‌ नर नारी । छोट कुमार खीट बड़ भारी ॥ 
भृयुपति सुनि सुनि निरय वानी । रिस तन जरर होद बल हानी ॥ 
जनकपुरके स्वरी-पुरुष थरथर कापि रहे हैँ [ गौर सन-ही-मन कट रहे हं कि ] 
छोटा कूमार वड़ा ही खोटा हे । लक्ष्मणजीकी निभेय वाणी सुन-सुनकर परशूरामजीका शरीर 
रोधसे जला जा रहा ह गौर उनके वलकी हानि हो रही है (उनका बल घट रहा ह) ॥३॥ 
बोले रासि ठे निहोरा । क्च विचारि वंघु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर छद । विष शस भरा कनक घट्‌ जेसे ॥ 
तव श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले--तेरा छोटा भाद 
समन्मकर मै इसे वचा रहा हँ । यह्‌ मनका मेला ओौर शरीरका कंसा सुन्दर है, जसे विषकं 
रससे भरा हुआ सोनेका घडा ! ॥ ४॥ 
दो०-ुति लषटिसन विहरे बहुरि नयन तरेर राम । 
गर समीप गवने सकुचि परिदरि बानी बाम ॥ २७८ ॥ 
यह सुनकर लकध्मणजी फिर हसे । तव श्री रामचन्द्रजीनं तिरी नजरसे उनकी ओर 
देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुःचाकर विपरीत बोलना छोडकर गुरुजीकं पास चले गये । 


अति विनीत खु सीतल बानी । बोज्ते शसु जोरि जुग पानी ॥ 
युनहु नाथ तुम्ह सहस स्युजाना । बालकवचनु करि नहिं फाना ॥ 
श्रौीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल ओौर शीतल 


वाणी वौले--दे नाथ ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ही सुजान है । आय बालकके वचनपर 
कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये } ॥ १॥ 


व्ररे वालवुः एकु सुंभाऊ । इन्दि न संत विदूषहिं काड ॥ 
तहिं नाहीं वष्टु काज विगारा । अपराधी सै नाथ तुम्हारा ॥ 


वरं ओर वालकका एक स्वभाव है, संतजन इन्दं कभी दोष नहीं लगाते । फिर 
उसने (लक्ष्मणने) तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो मै ह| 


कपा कोपु वधु रवैधव गोसा्ं। मो पर क्रिमि दसि की नाई ॥ 
कषिञ षेगि जेहि बिधि रिस ज्रं । सुनिनायक सोह करो उपाई ॥ 


000 (१0० 
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भर जाते है । अतः इसे छोटा वच्चा ओौर सेवक जानकर कृपा कीजिये । भाप तो समदर्णी, 

सुशील, धीर भौर ज्ञानी मुनि दहं २1 

राम कचन सनि ्ष्टुक जडान । कि कृष्ट लखनु वहरि सुुकाने ॥ 

हसत देखि नख सिख रिसव्यापी । राम तोर भ्राता वड्‌ पापी ॥ 
शरी रामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कूठ ठंड पड़ । इतने लक्ष्मणजी कू कहकर 

फिर मुसकया दिये । उनको हसते देवकर परणुरामजीके नखसे शिखातक ( सारे शरीरम } 

क्रोध छा गया । उन्होने कहा-है राम ! तेरा भाई वडा पापी ॥३॥ 

गौर सरीर स्याम मन माही । सालकूटसुख पयछुख नाद्य ॥ 

सहज टेद अनुहरद न तोद । नीच मीच सम देख न मोही ॥ 


यह शरीरसे गोरा, पर हृदयका वड़ा काला ह । यह विपमुख है, दुघमुहा टी 1 
स्वभावसे ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नदीं करता ( तेरेजैसा शीलवान्‌ नही हं ) 1 हं 
नीच मृक्षे कालके समान नहीं टेवता 11 ४ ॥ 
दो"-लखन कदे हसि सुनह्‌ युनि कोधु पाप कर मूल । 

जेहि वस जन अनुचित करदं चरहिं विस्व प्रतिकूल ॥ २७५५1 
लक्ष्मणजीने हंसकर काहे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूल है 1 रिच ठर रर 
मनुप्य अनुचित करम कर वरते हँ भौर विश्वभरके प्रतिकूल चसते (सदन्त उलि चर्ठे) हू 1 
चोमे तुम्हार अनुचर एनिराया । परिहरि कोपु करिज उव दाया ॥ 
ट्ट चाप नहिं जुरिषहि रिसाने । वेठिञ दोदहिं पाय पिरान ॥ 
हे मुनिराज ! मै मापका दास हँ अव क्रो त्यागकर दया कीजिये टूल हा 

धनप क्रोध करनेसे जुड़ नदीं जायगा । खड़े-खडे पैर दुखने लगे होगे, वैठ जाइये 11 १11 
जो अतिभ्रिय ती करिअ उपाई । जोरिअ कोड वड गनी बोहाई 


बोलत लखनर्दि जनकु उराहीं । मष्ट करहु अलुचित भल = ¦ 

यदि धनुप अत्यन्त ही प्रिय हो, तौ कोई उपाय किया जाय भौर == == = 
( कारोगर ) को वुलाकर जुवा दिया जाय 1 लकष्मणजीके वोलनेते => = === 
मीर कहते ह--वस, चुप रहिये, अनुचितं बोलना अच्छा नहीं 1 = ;. 
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षेगि करट किन ओंखिन्ह मोट । देखद छोट खोट नप्‌ दोय । 
विहसे लखनु कहा सन माहीं । मदे ओंखि कत्र कोड नाहीं । 


इसको शीघ्र ही ्जंखोकी ओट क्यों नहीं करते ? यह्‌ राजपुत्र देखनेमें छोटा है, पर ¦ 
बड़ा खोटा । लक्ष्मणजीने हंसकर मन-ही-मन कहा-र्जख मृद लेनेपर कहीं कोद नहीं है | 
दो०-पृरसुरा्च सव रास प्रति बोले उर अति करोधु । 


संणु खशघलु सौरि षठ करसि हमार प्रबोध ॥ २८० ॥ 
तव परणुरामजी हूदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले--अरे शट ! 
त्‌ शिवजीका धनुष तोड़कर उलटा हमीको ज्ञान सिखाता हं ! ।॥ २८० ॥ 


वौ०- वधु कद्र कटु संमत तोर । तू छल विनय करसि कर जोर । 
कड्‌ परितो मोर संम्रासा । नाष्टि त छाड काठक रामा ॥ 
तेरा यह्‌ भाद तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता ह भौर तू छलसे हाथ जोड़कः 
विनय करताहं। यातो युद्धम मेरा संतोष कर; नीतो राम कहलाना छोड दे ॥ १। 
छलु तनि करहि समश शिवद्रोदी । बंधु सहित न त भारडं तोही । 
धृगुपति बकं कलार उषँ । सन शुसुच्छाहिं रघु सिर नारं ॥ 
अरे शिवद्रोही ! छल त्यागकर मुञ्चसे युद्ध कर; नहीं तो भादंसहित तुचे मार 
डलंगा । इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठयें वक रहे हँ ओर श्री रामचन्द्रजी सिर श्ुकायं 
 मन-ही-मन सुसकरा रहे हं ॥ २॥ 
.. गुनह लखन कर हम पर रोष । कतं सुधा ते बड़ दोषु ॥ 
` टेद जानि सव बंद काहू । ब्र चंद्रमहि थरसद न राहू ॥ 
[ श्री रामचनद्रजीने मन-ही-मन कहा-] गुनाह (दोष) तो लक्ष्मणका भौर क्रोध 
मुक्षपर करते हं ! करी-कहीं सीधेपनमे भी वडा दोष होता हं । टेढा जानकर सब लोग 
किसीकी. भी वन्दना करते ह; टेटे चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता । २॥ 


राम केड रिसि तनि खुनीसा । कर कुडार आगे यह सीसा ॥ 
जहिं रिस जाद करिअ सोई स्वामी । मोहि जानिञ आपन अनुगामी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा-हे मुनीश्वर ! क्रोध छोडिये । आपके हाथमे 
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अतः हे स्वामी ! छपा, क्रोध, वध अौर यन्धन, जो कु करना हो, दास्रकी तरह 
{ अर्यात्‌ दास समद्षकर ) मु्यपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीघ्र भापका क्रघ दूर, 
है मुनिराज ! वताद्रये, मेँ वही उपाय क्ते 1३1 
कह सुनि राम जाद रिस कंसे । अजह अनुज तव चितव नेसे ॥ 
एहि केँ कंठ कुठार न दीन्हा । तौ मै काह कोपु करि कीन्दा ॥ 

मुनिने कहा--दे राम ! क्रोध कंसे जाय; अव भी तेरा छोटा भाईटेढाही ताक 
र्हा हं। इसकी गर्दनपर मने कूठार न चलाया, तो रोय करके किया ही क्या ? 

४ सविं [3 [^3 [^ [> 

दो-गमं खवहिं अवनिप्‌ रवनि सुनि कुठार गति घोर । 


परसु ष्ठत देखडँ जित बेरी मृपकिसोर ॥ २७९ ॥ 
मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजामौकी स्त्रियोके गभं भिर पडते है, 
उसी फरसेके रहते मँ द्वस शत्रु राजपु्को जीवित देख रहा हूं ॥ २७६ ॥ 
चो°-वहद्र न हाथु दहइ रिस छाती । भा ऊुटारु बठित खपघाती ॥ 


भयड वाम विधि फिरेड सुभाऊ । मोरे दयँ कृपा कसि काऊ ॥ 

हाय चलता नदी, क्रोधसें छाती जली जाती ह । [ हाय ! ] राजा्मोका घातक 

यह कार भी कुष्ठिति हो गया ! विधाता विपरीत हो गया; इससे मेरा स्वमाव वदल 
गया; नहीं तो भला, मेरे हृदये किसी समय भी छपा केसी ? ॥ १॥ 


आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सौमित्रि विहसि सिर नावा ॥ 
वाड कृपा मूरति अनुकूला ! वोलत वचन स्मरत जसु पला ॥ 


भाज दया मुञ्ञे यह्‌ दुःसह दुःख सहा रही हे । यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर 
सिर नवाया [ ओौर कटा--] आपकी छषाषूपी वायु भी आपकी मूतिके अनुकूल ही हैः 
वचन वोलते ह, मानो एूल शड रह हँ 1 २॥ 
जो पे कृपौ जरिष्िं सुनि गाता । कध भँ ततु राख विधाता ॥ 


देखु जनक हठि वालक रहू । कीन्ह चहत जइ जमपुर गेह ॥ 

हे मुनि! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता ह, तो क्रोध होनेपर तो 
णरोरको रका विधाता ही करेगे । [ परशुरामजीने कहा--] हे जनक ! देख, यह मूर्खं 
दालक हठ करके यमपुरी घर { निवास ) करना चाहता ह ॥ ३॥ 
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पमि कह चिन जंँखिन्ह जटा । देखत छोट खोट नृप ॒टीटा ॥ 
विहसे लखनु कहा भन माहीं \ मृद ओंखि कतं कोड नादं ॥ 
इसको णीध्र ही अखोकी ओट वयो नहीं करते ? यह्‌ राजपुत्र देखनेमे छोटा ह, पर हं 
वड़ा खोटा । लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा-आंख मूँद लेनेपर कहीं कोद नहीं हं ॥ 
दो-प्रमुराघठं तव राम प्रति बोलते उर अति करोधु । 
संसु सशखलु सरि सठ करसि हमार भ्रवोधु ॥ २८० ॥ 
तव परणुरामजी हुदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले--अरे शठ ! 
त्‌ शिवजीका धनुष तोड़कर उलटा हमीको ज्ञान सिखाता हं ! ॥ २८० ॥ 


चो०-वंधु कद्र कटु संमत तोर । त्‌ छल विनय करसि कर जोरे ॥ 


क्र परितो मोर संग्रामा । नाहि त छाड्‌ कहाउब रामा ॥ 
तेरा यह्‌ भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता हँ ओौर तू छलसे हाथ जोड़कर 
विनय करताहं। यातो युद्धमें मेरा संतोष कर; नहीं तो राम कहलाना छोड दं ॥ १॥ 


छल तनि करि समर सिवद्रोदी । वंघु सहित न त मार तोदी ॥ 


धृगुपति बकहं कुर उषरं । मन शुसुच्छाहिं रा सिर नारं ॥ 

अरे शिवद्रोही ! छल त्यागकर मुञ्चसे युद्ध कर; नहीं तो भाईंसहित तुञञे मार 
डलृगा 1 इस प्रकार परशुरामजी कटार उठाये वक रहं हू ओर श्री रामचन्द्रजी सिर जुकाय 
मन-ही-मन मुसकरा रहे हं ॥ २॥ 


` शुनह लखन कर हम पर रप्र । कतहु सुधादहु ते वड दोष ॥ 


टद जानि सव वदद काहू । षक्र ॒वचंद्रमहि रसद न राहू ॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा-] गुनाह्‌ (दोष) तो लक्ष्मणका ओर क्रोध 
मुञ्लपर करते हं । कहीं-कहीं सीधेपनमें भी वडा दोष होता है >~ जानकर सब लोग 
किसीकी. भी वन्दना करते हँ; टेढे चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रः '.` | 


राम केड रिस तजिञ सनीसा । रर , ठास ` 
जेदहिं रिस जाइ करिअ सोह स्वासी ! ` 


श्रीरामचन्द्रजीनें [ प्रकट ] कहा- ` क्र 


| 


1 
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कृडार है शौर मेरा यह सिर भगे ह 1 जिस भकार जापका क्रोध जाय, हे स्वामी 1 वही 


कौजिये । मुदे मपना अनुचर ( दास ) जानिये ॥ ४ ॥ 
द"-श्रभुहि सेवकहि समर क्स तजहुं विप्रवर रो । 
रेषु विलोके कहैसि कष्ट वालकटू नहिं दरसु ॥ २८१ ॥ ध 
स्वामी मौर सेवके युद्ध कंसा ? हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोधका त्याग कीजिये त [बीर 
का-सा] वेप देवकर ही बालकने कष कह डाला था; वास्तवमें उसका भी कोड दोष नही हं ॥ 


नी०-देखि कुठार वान धनु धारी । भै लरिकटि रिस वीर विचारी ॥ 
नासुजान पै तुम्हहि न चीन्दा । वंस सुभा्यँ उत तेषं दीन्दा ॥ 


आपको कूठार, वाण गौर धनुष धारण किये देखकर भौर वीर समक्लकर वालकको 
क्रोध मा गया 1 वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पह्चाना नहीं । अपने 
वंश ( रघुवंश ) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १॥ 


जौँ तुम्द ओतेह सुनि की नाई 1 पदं रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमहु चूक अनजानत केरी ! चहिअ विप्र उर छपा घनेरी ॥ 
यदि भप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी ! वालक आपके चरणोकी धूलि 
सिरमर्‌ रखता । अनजानेकोौ भूलको क्षमा कर दोजिये । ब्राह्मणोके हृदयमे बहुत भधिक 
दया होनी चाहिये ॥ २ ॥ 
महि पुम्हदि सरिवरि कसि नाथा । कह न करटौ चरन कह माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित वड़ नाम तोहारा ॥ 
दे नाय! हमारी भौर्‌ आपकी बराबरी केसी ? कटिये न, कहां चरण अर कहाँ 
मस्तक ! कहां मेरा राममाव्र छोटा-सा नाम भौर कहाँ आपका परशुसदहित वड़ा नाम ! ॥३॥ 
देव एकु गमु धलुष हमार । नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
सव प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमह विप्र अपराध हमारे ॥ 


9 ५ 

८ नोर देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है ओर आपके परम पवित्र [ शम्‌, दम, 

स अ 1/च, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान ओर आस्तिकता ये } नौ गृणदहं! हम तो 
कार्त आपनं हारे हं । हे विप्र ! हमारे अपराघोको क्षमा कौजिये ।। ४} 


रो वार्‌ वार सुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 
बोले धगुपति सरष हसि त वधु सम वाम ) २८२ ॥ 
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श्री रामचन्दरजीने परशुरामजीको बार-बार भमुनि' मौर विप्रवर कहा । तब भृगु 
पति ( परशुरामजी ) कूपित होकर [ अथवा क्रोधकी हंसी हंसकर ] बोलं--तु भी 
अपने भारके समान ही टेढ़ा हं 1) २८२॥ 


चौ.- निपट द्विल करि जानहि मोदी 1 भे जस विप्र सुनावडं तीदी ॥ 
चाप सुवा सर आहति जानू । कोपुं सौर अति घोर खान्‌ ५ 
तू सृञ्ने निरा ब्राह्मण ही समन्नता ह ? मे जैसा विप्र हं तृज्ञे सुनाता हं ! धनुषको 
लवा, वाणको आहुति ओर मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १ ॥ 
समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप मए पसु आईं ॥ 
से एषि परपु काटि बलति टीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह्‌ कीन्हे ॥ 
चतुरगिणी सेना सुन्दर समिधा (यज्ञम जलायी जानेवाली लकडिर्यां ) हं 1 बड़े-बड़े 
राजा उसमे आकर वलिके पशु हए हँ जिनको मने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया हं ! एसे 
करोड़ जपयुक्त रणयज्ञ मेने किये हँ (अर्थात्‌ जैसे मन््रोच्वारणपूवेक स्वाहा" शब्दके साथ 
आहुति दी जाती ह, उसी प्रकार मने पुकारःपुकारकर राजाओकी बलि दी हं ) ॥ २॥ 
4 (= (4 तोरे बोत्तसि [> (¢ ५ मोरे $ 
मोर भ्रभाड विदितं निं तोर । बोलसि निदरि विघ्रं के मोरे ॥ 
भंजेड चायु दापु बड़ वादा । अहमिति सनहँ जीति जु ढा ॥ 
मेरा प्रभाव तुञ्चे मालूम नहीं ह इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके 
वोल रहा ह 1 धनुष तोड़ डाला; इससे तेरा घमंड बहुत वढ़ गया ह । एसा अहंकार हैँ 
मानो संसारको जीतकर खडा है! ३॥ 
राम कहा सुनि कहु विचारी । रिस अति बडि लघु चृक हमारी ॥ 
एजति टट पिनाक पुराना । मे केहि हेतुं करौ अभिमाना ॥ 
क भरी रामचच्धजीने कहा-हे मुनि ! विचारकर वोलिये! आपका क्रोध बहत बड़ा है ओर 
मेरी भूल बहुत छोटी हं । पुराना धनुष था, छते ही टूट गया । मै किस कारण अभिमान कर? ॥ 
रे-जों हम निद्र विप्र वदि सट न शरुनाथ । 
तौ जसको जग सुमटुजेहिमः . द्म ८३॥ 
हे भृगुनाय ! यदि हम सचमृच ब्राहमण ट ` 4. ` सनिये, 
फिर संसारम एेसा कौन योद्धा है, जिसे हम ` . 


` ` 
1 मय 
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शूर मौर मेरा यह सिर भगे ह 1 जिस प्रकार जापका क्रोध जाय, हे स्वामी ! वही 
कीजिये । मृक्ते मपना अनुचर ( दास } जानिये ॥ ४॥ 


दो०-भ्रमुहि सेवकषि समरु कस तजहू विप्रवर रो । 
वेषु विलोके कटेसि कुं वालकहू नरि दोसु ॥ २८१ ॥ 
स्वामौ सौर सेवकमं युद्ध कंसा ? हे ब्राह्यणघरेप्ठ ! क्रोधका त्याग कीजिये ! जापका [वीरे 
का-सा] वेष देखकर हौ वालकने कृ कट्‌ डाला या; वास्तवे उसका भी कोई दोप नही हँ ॥ 
नी-देखि कुठार वान धनु धारी । भ लरिकटि रिस वीर विचारी ॥ 


नायुजान पे तुम्हहि न चीन्दा । वंस सुभार्ये उतठ तेहि दीन्हा ॥ 

आपको कूठर, वाण गीर धनुप धारण किये देखकर भौर वीर समज्ञकर वालकको 

क्रोध आ गया । वह्‌ आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पह्चाना नहीं । भपने 
वेश ( रधृवंश ) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १॥ 


जौ तुम्ह ओतेह सुनि की नाद्र । पद रज सिर तिसु धरत गोसादं ॥ 


छमहु चूक अनजानत केरी । चिअ चिप्र उर छपा घनेरी ॥ 
यदि भप मुनिकी तरह अते, तो हे स्वामी ! वालक आपके चरणोकी धूलिं 
सिरपर रखता । अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये । ब्राह्मणो हदये वहत अधिक 
दया होनी चाहिये ॥ २॥ | 
हमहि तुम्दहि सरिवरि कसि नाथा । कहु न काँ चरन कष्टं माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परु सित बड़ नाम सोदारा ॥ 
हं नाय! हमारी भौर आपकी वरावरी कसी ? किये न, कां चरण ओर कहाँ 
मस्तक ! कहँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम भौर कहाँ भापका परजुसहितं वड़ा नाम ! ॥ 21 
देव एकु गुसु घुष हमारे । नव गुन परम पुनीत ठम्दार्‌ ॥ 


सव प्रकार हम तुम्द सन हारं । छमहु तग्र अपराध दमार्‌ ॥ 

हे देव! हमारे तो एक ही गुण धनुप है मोर आपके परम पवित्र [ शम, दम्‌, 
तप, शच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान गौर आस्तिकता-ये ] नौ गुण हं 1 ह्म तो 
सवे प्रकास्ते आपसे हारे ह 1 हे विप्र! हमारे अपराघोको क्षमा कीजिये ॥४॥ 


दो°-वार वार सुनि विप्रवर कहा रम सन रम। 
बोले भररुपति सर्प हसि त्वं सम वाम ॥ २८२ " 
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हे रघृकुलरूपी कमलवनके सूर्यं ! हे राक्षसोकं कलरूपी घने जंगलको जलानेवालं 
अग्नि! आपकी जय हो हे देवता, ब्राह्मण ओर गौका हित करनेवाले ! आपको जय 
हो। हे मद, मोह, क्रोध ओौर भ्रमके हरनेवाले ! आपको जय हो ॥ १॥ 
विनय सील करना गुन सागर ! जयतिक्चन रचना जति नागर ॥ 


सेवक शुखद्‌ सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ 


हे विनय, शील, कृपा आदि गुणोकफे समुद्र ओर वचनोकी रचनाम अत्यन्त चतुर | । 
आपकी जय हो। हे सेवकोको सुख देनेवाले ! सब अंगोसे सुन्दर ओर शरीरमं करोड़ 
कामदेवोकी छवि धारण करनेवाले ! आपकी जय हो ॥ २॥ 


करौ काष्ट॒शुख एक प्रसंसा ! जय सहस यन यान्स हंसा ॥ 
अनुचित बहुत केँ अग्याता । छमहू छमापंदिर दौड भ्राता ॥ 


मै एक मुखसे आपकी क्या प्रशंसा करूं ? हं महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 
हंस ! आपकी जय हो । मेने अनजानमे आपको वहुत-से अनुचित वचन कह । हं क्षमाकं 
मन्दिर दोनों भाई ! मुहे क्षमा कीजिये ।॥ ३॥ 
कहि जय जय्‌ जय रघुक्कुलकेत्‌ । भयुपति गए बनहि तय हेतू ॥ 
अपमभ्थं कुटिल महीप उराने । जह तहँ कायर गवि पराये ॥ 
हे रघुकूुलके पताकास्वरूप श्री रामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । 
एसा कहकर परशुरामजी तपके लिये वनको चले गये । [ यह्‌ देखकर ] दुष्ट राजालोग 
विना ही कारणकं ( मनःकल्पित ) उरसे ( रामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये, 
मनं इनका अपमान किया था, अव कहीं ये उसका बदला न लँ इस व्यर्थके रसे ) उर 
गये, वे कायर चुपकेसे जहतां भाग गये ॥ ४ ॥ 
रो देवन्ह दीन्हीं दुंदुमीं भ्रमु प्र बरषहिं प्ल । 
हरषे पुर नर॒ नारि सब मिट मोहमय सूल ॥ २८९५ ॥ 
दवतामोने नगाड़े बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूल वरसाने लगे । जनकपुरके स्तरी-पुरुष 
सव हपित हो गये । उनका मोहमय { अज्ञानसे उत्पन्न ) शूल मिट गया ॥ २८५ ॥ 


चौ°-अति गग वाजने बाजे । सबहिं मनोर मंगल सामे ॥ 
जुधजुथ मालसुसुखसुनयनीं । करदं गान कल्‌ कोकिलवबयनीं ॥ 





वाचक्रण्डं ६८६ 








नो०-देव दनुज भूपति मट नाना ! समवल अधिक होड वलवाना ॥ 


जीं रन महिं पचारे कोऊ । लरदि सुखेन कालु किन दोउ ॥ 

देवता, दैत्य, राजा या बौर वदूृत्त-से योद्धा ये चाहे वलम हमारे घरावर्‌ ह, 
चाह यधिकृ वलवान्‌ हौ, यदि रणमें हमे कोई भी लकारे तो हम उत्ते सुखपूर्वका लङेगे, 
चाहे कातहीक्योनदौ)१॥ ४ । 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना 1 कुल कलक तेहि पार्वैर आना ॥ 


कटं सुभाड न कुलद प्रंसी ! कालहु उरहिं न रन रघुवंसी 1 
क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धम डर गया, उस नीचने जपने कूतपर कलद्धु लगा 

दिमा। मेँ स्वमावसे दी कदता ह" कुलकी परश्ंसा करके नदीं कि रपुवंशी रणमें कालसं 

भी नहीं उरते ॥ २॥ 

वरिप्रवंस के असि भ्रथुताई । अभय होड जो वुम्दहि इरा ॥ 


सुनि मदु गृह वचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति फे ॥ 
बराह्मणवंणकी एसी ही प्रभूता { महिमा) ह कि जो बाप्ते उस्ता ह वह्‌ सवते 
निर्मेय हौ जाता है [अयवा जौ भयरहित होता है वह भी मापे स्ता हं ] । शरौरयुनाय- 
जीके कोमल मौर रदस्यपूरणं वचन सुनकर परगुरामजीकी वुदधिके परदे घु गये ॥ ३॥ 
[> सैचट सिरे भ. [9 
राम रमपपत कर धनु लेह । खेचहु मिरे मोर सर्द ॥ 
देत चापु आपु चलि गयऊ । परसुराम मन विसमय भयऊ ॥ 
[ पर्शुरामजीने का--] दे राम ! है ल्मौपति ! धनुपको हायमें [ नयवा लक्ष्मी 
पति विष्ुका धनुप] सौजिये मौर इसे खीचिये चिसरते मेरा सदेह मिट जाय । पर्गुरामजी 
धनुप देने लगे, तव वह आप दी चलना गया । तव परशुरामजीके मनम वहा सार्य हुमा 11४॥॥ 
दोऽ-जाना राम भ्रभाड त्व पुलक प्रफुल्लित गात । 


जोरि [3 #4 = 
जोरि पानि बोले वचन दृदर्ये न परेषु अमात ॥ २८९ ॥ 
तव उन्दने श्रौ तमजीका प्रभाव जाना, [ चिसरके कारण ] उनका शसर पुलकित जोर 
प्रफुल्तित हौ मया! वे हाय जोड़कर वचन वोवे। प्रेम उनकं हृदयम समात्ता न या-- 


चो°-जय रघुवेस वनज वन भानू । गहन दनुज कुल ददन ससान ॥ 
जय सुर विप्र धेनु हितकारी । जय मदं मोह कोट भ्रम हारी ॥ 


ग यऽ २० ~ 
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धन (१०.११) 


बहुरि महाजन सकल बोलाए । आई सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 


हाट बाट मंदिर सुरवासा । नगर संवार चारिहु पासा ॥ 
फिर सव महाजनोको बुलाया ौर सवने आकर राजाको भदरपूवैक सिर नवाया । 
[ राजाने कहा-- ] वाजार, रास्ते, घर, देवालय भौर सारे नगरको चारों ओरसे सजाजो ।२। 
हरषि चलते निज निज ग्रह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
रचह विचित्र बिक्तान बनाई । सिर धरि घचन चले सदुपारद ॥ 
महाजन प्रसन्न होकर चले ओर अपने-अपने घर आये । फिर राजान नौकररोको 


बुला भेजा [ ओर उन्हँ आज्ञा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर तयार करो । यह सुनकर 
वे सव राजाके वचन सिरपर धरकर ओौर सुख पाकर चलं ॥ ३ ॥ 


पठट्‌ घोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान बिधि छुसल सुजाना ॥ 
विधि वंदि तिन्ह कीम्द अरंभा। बिरदे कनक कदलि के ख॑भा ॥ 
उन्होने अनेक कारीगरोको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कशल ओर चतुर थे । 
उन्टोने ब्रह्माकी वन्दना करके कायं आरम्भ किया गौर [पहले] सोनेके केलेके खंभे बनाये ।।४॥ 
दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के पल । 
रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ 
ह्री-हरी मणयो ( पञ्चे ) के पत्ते ओौर फल वनाये तथा पद्मराग मणियों (माणिक) के 
फूल वनायं । मण्डपको अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया ।(२८७॥ 


नी°- चेलु हरितमनिमयसव कीन्हे । सरल सपर परहिं नहिं चीन्दे ॥ 


कनके कलित अहिवेलि बना । लखि नहिं प्रद सपरन सुहाई ॥ 
~ वसि सव ह्री-ठ्री मणि्यों ( पन्ने ) कं सीधे मौर गाठ यूक्त एेसे बनाये जो 
पहचान नही जाते धे [कि मणियोके हं या साधारण] । सोनेकी सुन्दर नागबेलि ( पानकी 
५ च जो पत्तौसहित एसी भली मालूम होती थी कि पह्चानी नहीं जाती थी ॥ १॥ 
तेहि के रचि पचि वंध बनाए । विच विच मुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकतं कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
उसी नागवेलिके रचकर ओर पच्चीकारी करके वन्धन ( वधनेकी ये 
वौच-वीचमें मोतियोकी सुन्दर ज्लालरें ह! माणिक, पन्ने, र 9 
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खूव जोरसे वाजे वजने लगे 1 समीने मनोहर मद्भल-साज सजे 1 सन्दर मुख 
मौर सुन्दर नेत्ोवाली तया कोयलके समान मधुर वोलनेवाली स्मियां बंड-की-परंड मिल- 
कर्‌ सुन्दर गान करने लगी ॥ १॥ 
सखु विदेह कर वरनि न जाई । जन्मदरटरि मनँ निधि पाई ॥ 


विगत त्रास भई सीय सुखारी । जनु विधु उदर्य चकोरकुमारी ॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मका दस्र ध्नका 
खजाना पा गया हौ । सीताजीका भय जाता रहा, वै एसी सुखी हुई जसे चन्द्रमाके उदय 
होनेसे चकोरकी कन्या सूखी होती ह ॥ २ ॥ 
जनक कीन्ह कौसिकटि प्रनामा । श्रध ब्रस्ाद धनु भ॑जेड रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दँ भाई । अव जो उचित सो कदिअ गोसाई ॥ 
जनफजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ मौर कहा--] प्रभहीकी कृपत्ि 
ध्री रामचन््रजीने धनुप तोड़ा है । दोनों भाद्वयोने मसे कृतार्थं कर दिया । दै स्वामी ! अव 
जो उचितहौ सो कहिये ॥ ३ ॥ 
कह मुनि सुमु नरनाथ प्रवीना } रहा विवाह चाप आधीना ॥ 
द्रत धनु भयड विवाहू । सुरं नर नाग विदित सव काहू ॥ 
मुनिने कहा-है चतुर नरेश ! सुनो ! यौ तो विवाह धनुपके अधन या; धनुपके 
दूटते ही विवाह हो गया । देवता, मनुष्य ओर नाग सव किसको यह मातूम ट ॥ ४ ॥ 
दो"-तदपि जाद तुम्द करहु अव जथा वंस व्यवहार । 
वृद्धि विप्र कुलब्रद्ध गुर वेद विदित आचार ॥ २८६ ॥ 
तयापि तुम जाकर अपने कुलका अंसा व्यवहार हो, ब्राह्यणो, कुले वृदं मौर 
गुरुओ पकर गीर वेदो वणित जसा भचार हौ, वसा करो ॥ २८६ ॥ 
चो०-दूत अवधपुर पठबहु जाई । आनदिं प दसस्थटि वोलाई ॥ 
मुदितराउकि भलेदि कपाला । पटए दूत वोलि तेहि काला ॥ 
जाकर अयौध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरयको बुला लाये । राजाने प्रसन्न होकर 
हादे एषा ! वहत अच्छा गौर उसी समय दूतो वुलाकर भेज दिया ॥ ¶ ॥ 
४. 
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जेहि तेरहति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं शुवन दस चारी 
ञो संपदा नीच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोदा ॥ 


उस समय जिसने तिरहतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपरमे 
नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र॒ भी मोहित हो 
जाता था ४1 


दो"-बसइ्‌ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 
ते पुर के सोभा कदत सङ्कुचहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 


जिस नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्तरीका सन्दर वेष बनाकर बसती हं, उस 
पुरकी शोभाका वणेन करनेमे सरस्वती ओर शेष भी सकूचातं हं । २८६ ॥ 


चौबे दूत राम पुर एवन । हरषे नगर बिलोकि सुवन ॥ 


मृ दवार तिन्ह खबरि जना । दसरथ नप सुनि लिए बोलाईं ॥ 
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामे पहूंचे । सुन्दर नगर देख- 


कर्‌ वे हर्षित हए । राजद्रारपर जाकर उन्होने खबर भेजी; साजा . दशरथजीने सुनकर 
उन्दं बुला लिया ॥ १॥ | 


करि प्रनायु तिन्ह पाती दीन्ही । सुदित महीपं आपु उटि लीन्दी ॥ 
वारि विलोचन र्बोचतं पाती । पुलक गातं आई भरि छाती ॥ 


दूतोने प्रणाम करक चिट्टी दी । प्रसन्न होकर राजान स्वयं उठकर उसे लिया । 
चिट्टी नाँचते समय उनके नेत्रौमे जल ( प्रेम ओर आनन्दके जसू ) छा गया, शरीर 
पुलकित हो गया ओर छाती भर आयी ।॥ २॥ 


 रा्ठु लखनुं उर कर घर चीठी ! रहि गए कहत न खारी मीटी ॥ 
पुन धरि धीर पत्रिका बची । हरषी समा बात जनि सची ॥ 


हृदयम राम ओर लक्ष्मण ह हाथमे सुन्दर चिट्टी है, राजा उसे हाथमे लिये ही 


र्हं गय, खदट्टी-मीटी कुछ भी कह न सके! फिर धीरज धरकर उन्होने पत्रिका पदी 1 
सारी सभा सच्ची वात सुनकर हित हो गयी । ३॥ 


खेलत रहे तहँ सुधि पाई । आए भरतु सित हित माई ॥ 
पूष अति सनेहं सकुचाई । तात कँ तै पाती आई ॥ 
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को चीरकर, कोरकर ओौर पच्चीकारो करके, इनके [ लाल, हरे, सफेद मौर फिरोजी 
रंगके ] कमल यनाये ॥ २॥ 
किए भंग वबहुरंग विहंगा ! गुंजहिं कूनहिं पवन भ्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गदि कादं । मंगल दन्य लि सव ॒ठदीं ॥ 
भौरे गौर वहुत रंगोक पक्षी वनाये, जो हवाकं सहारे गूंजते गौर कूजते ये । यंमो- 
पर देवतामौकी मूततियां गढ़कर निकाली, जो सव मद्धतद्रव्य लिये खडी थीं ।। ३॥ 
चौके भति नेक पुरां । सिधुर मनिमय सहन सुदाई ॥ 
गजमुक्तागोकं सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुराये ॥ ४ ॥ 
दो०-सौरभ पल्लव सुभग सुटि किए नीलमनि कोरि । 
हेम वोर मरकत धवरि लसत पाटमय डोरि ॥ २८८ ॥ 
मीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमक पत्ते यनाये। सौनेके यौर ( मममे 
कूल ) भौर रेशमकी डोरीसे वेधे हुए पन्नेके वने फलोके गुच्छे सुशोभित ह ॥ २८८ ॥ 
नो०-रचे रुचिर वर वंदनिवारे । मनुँ मनोभव फंद संवार ॥ 
मंगल कलस अनेक वनाए । ध्वज पताक पट चमर सुदाए ॥ 


एते सुन्दर मौर उत्तमः वंदनवार वनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हं । गनेकों 
मङ्गल-कलण मौर सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे ओौर चेवर वनाये ॥ १॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप ॒दुलिनि वैदेही । सो वरने असि मति कवि कंही ॥ 
जिसमे मणियौके अनेकों सुन्दर दीपक हं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णनही 


नहीं किया जा सकता । जिस मण्डपे श्रीजानकीजी दुलहिन होगी, किस कविकी एसी 
युद्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥ 


दुलहु रामु रूप गुन सागर । सो वितानु तिं लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जेसी । गह गृह भति पुर देखिञ तैसी ॥ 

जिन्न मण्डपे रूप ओर गुणोके समुद्र श्रीरामचनद्रजी दूतदू हगे, वह मण्डप तीनौं 
लोकगे प्रसिद्ध होना ही चाहिये । जनकजीके महुलकी जैसी शोभा हं वेसी ही शोमा नगरे 
प्रत्येक घर्की दिखायी देती ह ॥ ३ ॥ 
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जेहि तेरहुति तहि समय निहारी । तेहि लघु लगि खुवन दस चारी 
ञो संपदा नीच गृह सोहा । सो बिलोकि सुरनायकः मोहा ॥ 


उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़ 1 जनकयुरमं 
नीचके धर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र॒ भी मोहित हो 
जाता था ।॥ ४॥। 


दो*-बसद्र नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत सक्कुचहिं सारद सेषु ॥ २८९. ॥ 


जिस नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्ीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हँ, उस 
पुरकी शोभाका वणेन करनेमं सरस्वती ओर शेष भी सकुचाते हं ।॥ २८६ ॥ 


चौ०-पू्हवे दूत राम पुर पावनं । हरषे नगर बिलोकिं सुद्ावन ॥ 


भुय दार तिन्ह खबरि जनाई । दंसरथ नप सुनि लिए बोलाई ॥ 
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामे पहुंचे । सुन्दर नगर देख- 


कर्‌ वे हषित हुए 1 राजद्वारपर जाकर उन्होने खबर भेजी; राजा . दशरथजीने सुनकर 
उन्हं बुला लिया । १॥ 


करि भ्रनासु तिन्ह पाती दीन्दी । सुदित महीप आपु उष लीन्ही ॥ 
चारि विलोचन बचत पाती । पुलक गातं आद भरि छाती ॥ 


दुतोने प्रणाम करके चिट्टी दी । प्रसन्न होकर राजान स्वयं उठकर उसे लिया । 
चिट्‌ठी वाँचते समय उनके नेत्रौमे जल ( प्रेम ओर आनन्दके सू ) छा गया, शरीर 
पुलकित हो गया भौर छाती भर आयी ॥ २॥ 


रा लखनु उर कर बर चीढी । रहि गए कहत न खाटी मीही ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका रबोची । हरषी समां बात इनि सौची ॥ 
. हृदयम राम ओर लक्ष्मण हं, हाथमे सुन्दर चिट्टी है, राजा उसे हाथमे लिये ही 
रह गयं, खद्टी-मीटी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होने पत्रिका पदी 1 
सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्पित हो गयी ॥ ३॥ । 


खेलत रहे तहौँ ६ सुधि पाईं । आए भरतु सित हित माई ॥ 
पूष्ठत अति सने सकुचाई । ताद करा तै पाती आई ॥ 
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भरतजी अपने मित्रौ गौर भाई शगूष्नकं साय जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर 

वे आ गये । बहुत प्रमसे सकुचाते हए पूते हं-पिताजी ! चिट्टी कासे जायी है ?॥ ४॥ 
दो०--कुसल प्रानभ्रिय वंधु दोउ अदिं कह केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन वाची वहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


हमारे प्राणोे प्यारे दोनों भाई किये, सकल तो हें मौर वे किस देशे है ? 
स्नेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिटूठी पढ़ी ॥ २६० ॥ 


नो०-सुनि पाती पुलक दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 


प्रीति पुनीत भरत कँ देखी । सकल सभँ सखु लेड विसेषी ॥ 
चिट्टी सुनकर दोनो भाद पुलकित हौ गये । स्नेह इतना अधिक हो गया करि पहं 
शरीरमें समाता नहीं । भरतजीका पवि भ्रम देखकर सारी समाने विधेय सुख पाया ॥ १ ॥ 


तव न्प दूत निकट वेठारे । मधुर मनोहर वचन उनचारे ॥ 
भेआ कह कुसल दोड वारे । तुमह नीके निज नयन निहारे ॥ 


तव राजा दर्तौको पास वैठाकर मनक हरनेवाले मीठे वचन बोले, भया ! कटो, दीनो 
वच्चे कुशलसे तो हें ? तुमने अपनी आंखोसे उन्हे अच्छी तरह देवा है न ? ॥ २॥ 
स्यामल गौर धरे धनु भाथा । वय किसोर कौसिक सुनि साथा ॥ 


पहिचानहु तुम्द कह सभाऊ । प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ ॥ 


सौवते गौर गोरे शरीरवाले वे धनुप गर तरकस धारण किये रहते हँ । किशोर 
अवस्था है, विर्वामित्र मुनिके साय है । तुम उनको पहुचानते हौ तो उनका स्वमाव वतानौ 1 
राजा प्रेमके विशेष वण होनेसे वार-वार इस प्रकार कहं ( पुष ) रै हं ॥ ३॥ 


जा दिन तै सुनि गए लवाई 1 तव तैं आलु सचि सुधि पाई ॥ 
कटु विदेह कवन विधि जाने ! सुनि प्रिय वचन दूत ससुकाने ॥ 

[ भैया ! ] जिस दिनसे मुनि उन लिवा ले गये, तवसे भाज ही हमने सच्ची 
पवर्‌ पायौ ह ! कटौ तो महाराज जनकने उन्दँ कँसे पहचाना ! ये प्रिय ( प्र॑मभरे } वचन 
सुनकर दूत मु्कराये ॥ ४ ॥ 


दो-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड। 
राच लखनु जिन्द फे तनय विस्व विभूपन दोउ ॥ २९१ ॥ 
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[ दूतोने कहा--] हे राजाओौके मुकुटमणि { सुनिये, आपके समान ` धन्य ओर 
कोई नहीं है, जिनके राम-लक्ष्मण-जेसे पत्र है, जो दोनो विश्वके विभूषण ह ।॥। २६१ ॥ 


*-पूषछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरषसिंघ तिह पुर उनिआरे ॥ 


जिन्ह के जस प्रताप केंञगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥ 
आपके पृत्र पनं योग्य नहीं हँ । वे पुरुषसिह तीनों लोकोकं प्रकाशस्वरूप हं । 
जिनके यशके आगे चन्द्रमा मलिन ओर प्रतापकं आगे सूयं शीतल लगता हेः ॥ १॥ 
तिन्ह कहँ कहि नाथकरिमि चीन्दे । देखि रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भप अनेका । समिटे सुभट एक तँ एका ॥ 
हं नाथ ! उनके लिये आप कहते हँ कि उन्दं कंसे पह्चाना ! क्या सूयेको हाथमे 
दीपक लेकर देखा जाता ह ! सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों राजा ओर एक-से-एक बढ़कर 
योद्धा एकत्र हुए थे, ॥ २ ॥ 
संसु सरासनु काहू न टारा । हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 
तीनि लोक महँ ने भटमानी । सभ के सकति संम धनु भानी ॥ 


परंतु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका । सारे बलवान्‌ वीर हार गये । 
तीनो लोकम जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड दी । ३॥ 


सक्ड्‌ उठाइ सरासुर मेर! सोड हियं हारि गयड करि फेर ॥ 
जेहि कौतुक सिवसैलु उठावा । सोड तेहि सों पराभड पावा ॥ 


वाणासुर, जो सुमेरुको भी उठा सकता था, वह॒ भी हूदयमे हारकर परिक्रमा 


करकं चला गया; ओर जिसने खेलसे ही केलासको उठा लिया था, वह्‌ रावण भी उस 
सभामं पराजग्रको प्राप्त हुमा 1 ४ ॥ 


दो०-तर्हा र . वंसमनि सुनिरः महा महिपाल । 
६ च्‌ ¢ बिनु ्जिा.. पंकज नाल ॥ २९२ ॥ 
। ` ` जहां एः हार मान गये ) रघुवंशमणि 


५ ही धनुपवं . जाला जसे हाथी कमलकी 


्, 
च्य ११ 
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भर्तजी अपने मिव गौर भाई शगरुघ्नके साय जहां खेलते थे वहीं समाचार पाकर 

चे आ गये । बहुत प्रमत्ते सकूचाते हुए पृषते ह--पिताजी ! चिट्ट यदा मायी ह ? 1 ४॥ 
दो-कुसल घ्रानप्रिय वंधु दोड अहरह कहटह केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन वाची बहुरि नरेस ॥ २९० ॥ 


हमारे पराणो प्यारे दोनों शा सकुणएत तो हँ मौर वे विस देषर्मे हं ? 
स्नेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिटूढी पठ ॥ २६० ॥ 


चो०-सुनि पाती पुलके दो भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सभौ सुखु लेड विसेषी ॥ 


चिट्टी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह्‌ 
शरीरम समाता नहीं । भरतजीका पवित्र प्रम देखकर सारी सभनि विशेष सुख पाया ॥ १॥ 


तव प दूत निकट वेठारे । मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ 
भेभा कहु कुसल दोड वारे । तुम्ह नीकं निज नयन निहारे ॥ 
तव राजा दूरतोको पास्‌ वैठाकर मनको हरनेवाले मोठे वचन वले, भया ! कहो, दोनों 
घच्वे कुशलसे तो हं ? तुमने अपनी आंखोसे उन्दँं अच्छी तरट्‌ देवाह न ? ॥ २॥ 
स्यामल गोर धरें धनु माथा । वय किसोर कौसिक सुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहु युभाऊ । प्रेम विवस पुनि पुनि कट राऊ ॥ 


संयते भौर गोरे शरीरवाले वे धनुय भौर तरकस धारण विये रहते ह} वरिणोर 
अवस्या है, विएवामित्र मुनिके साय हैँ । तुम उनको पहवानते हो तो उनका स्वमाव बतामो } 
राजा प्रेमके विशेप वश होनेसे वार-वार इस प्रकार कहं ( पू ) रहे है ।\ ३॥ 


जा दिन तै सुनि गए लबाई ! तव ते आलु सोचि सुधि पाई ॥ 
कहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि भ्रिय वचन दुत सुसुकाने ॥ 

[ भेया ! ] जिस दिनसे मुनि उन्दूं लिवा ते गये, तवसे आज ही हमने सच्ची 
पवर पायौ ह । कटौ तो महाराज जनकने उन्दूं कैसे पट्चाना ! ये प्रिय ( प्रेमभरे ) वचन 
सुनफ़र दूत मुसकरराये ॥ ४ ॥ 


दो-सुनहु महीपति खुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड) 
रामु लखलनु जिन्द फे तनय बिस्व विभृपन दोड ॥-२९० 





२६८ रामचरितमानस 


7१108) 





00 











सव समाचार सुनकर ओर अत्यन्त सुख पाकर गुर बोले--पृण्यात्मा पुरुषके लिये 
पृथ्वी सुखोसे छायी हृदं ह । जसे नदिर्यां समुद्रम जाती हं, यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना 
नहीं होती । १॥ 


तिमि सुख संपति विनर्दि गेलं । धस्ससीलं यष जाहि सुमाएं ॥ 
तुम्ह गुर चिप्र धेनु युर सेवी । दसि पुनीत शौैसल्या देवी ॥ 


वैसे ही सुख ओर सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा परूषकं पास 
जाती हं! तुम जैसे गृ, ब्राह्मण, गाय ओौर देवताकी सेवा करनेवाले हो, वैसी ही पविच्र 
कौसल्या देवी भीटहं।। २॥ 


सुकृती तुमह समान जग माहीं । भयड न है कौड होनेड नादी ॥ 


तश्ह ते अधिकं युल्य्‌ बड़ फक । राजन राषं सरिस सुत जाक ॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत्में न कों हु, नहं ओर नहोनेकाहीहं। हे 

राजन्‌ ! तुमसे अधिक पुण्य ओर किसका होगा, जिसकं राम-सरीखे प्रह ३1 

बीर विनीव धरय तत भादी) गुनं सागर बर कलकः चारी ॥ 


तुम्ह्‌ चष सव च्छलं खस्याना । सज बरत बलाद्‌ नसाना ॥ 
ओौर जिसक चारों बालक वीर, विनम्र, धममका त्रत धारण करनेवाले ओर गुणोके 

सुन्दर समुद्र हं । तुम्हारे लिये सभी कालोमे कल्याण ह । अतएव डंका बजवाकर बारात 

सजा ।॥ ४1 

ो०-चलहुं बेमि सुति गुर वचनं सले नाथ सि्‌ वाह्‌ । 


भृतिं गवने भवन तब दुतन्ह॒ वाञ्च ॒देकद्न ॥ २९० । 


जौर जल्दी चलो । गुरुजीकं एसे वचन सुनकर, ह नाथ ! बहुत अच्छा" कहकर 
भौर सिर नवाकर तथा दूतौको डेरा दिलवाकर राजा महलमें मये ।। २९४ ॥ 


चौ°- राजा सबं रनिवास बोलाई । जनक पद्रिका वाचि सुनाई ॥ 


युनि देश सकल हरषानीं । अपर रथा सव मुय वखानीं ॥ 


राजानं सारं रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका वचकर सुनायी 1 समाचार 
सुनकर सव रानिर्यां हसे भर गयीं 1 राजाने फिर दूसरी सव वातोका ( जो दूतोके मुखसे 
सुनी थीं ) वणेन किया॥१।] ् 
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चौ०-सुनि सरोष श्रगुनायकरु आए । बहुत भति तिन्द ओंँखि देखाए॥ 
देखिरामवलुनिजधनु दीन्दा 1 करि वहु विनय गवनु वन कीन्हा ॥ 


,. _ धुप टूटनेकी वात सुनकर परशुरामजी करोधभरे माये मौर उन्टौने वहत प्रकारे 
ओघे दिखलायीं । अन्तम उन्दनि भी श्रीरामचन्द्रजीका वल देखकर उन्हँ अपना धनुप दे 
दिया सौर हृत प्रकारसे विनती करके वनको गमन किया ॥ १॥ 


राजन राघु अतुलवल जैसे । तेज निधान लखसु पुनि तैसे ॥ 


कपिं भूप विलोकत जाके 1 जिमि गज हरि किंसोर के ताके) 

हे राजन्‌ ! जस श्रीरामचन््रजी अतुलनीय .वलौ हे, वैसे ही तेजनिधान फ़िर 
लक्ष्मणजी भी हँ, जिनके देखनेमाव्रसे राजालोग एते कापि उठते ये जैसे हाथी सिहके यच्चेकं 
ताकनेसै कापि उत्ते हं ।) २॥ 


देव देखि तव॒ वालकं दोऊ 1 अव न ओंखि तर आवत कोऊ॥ 


दूत वचन रचना श्रिय लागी ! भम भरतापं वीर रस पागी॥ 
हे देवं ! पके दोनों वालकोको देखनेके वाद अव ओंखोके नीचे कोद आतादी 

नही ( हमारी दुष्टिपर कोई चदृता ही नहीं ) । प्रेम, प्रताप मौर बौररसमे पगी हृं 

दूतकी वचनर्चना सवको बहुत प्रिय लगी ॥ ३॥ 

सभा समेत राड अनुरागे } दूतन्द देन निठावरि लागे ॥ 


कहि अनीति ते मूदहिं काना । धरु विचारि सविं सखु माना ॥ 

समासहित राजा प्रेमे मग्न हो भवे ओौर दरतौको निष्ठावर देने लगे । [ उन 
निष्ठावर देते देखकर } यह नीतिविख्द है, एसा. कहकर दूत अपने ह्यो यान मूदने 
लगे } धर्मेको विचारकर (उनका धर्मयुक्त वर्ताव देखकर) समीने सुख माना ॥ ४ ॥ 
दो०-तव उठि भूप वसिष्ट कहं दीन्हि पत्रिका जाद्‌ । 


कथा सुनाई गुरहि सव सादर दूत ॒बोलाद् ॥ २९३. ॥ 
तव राजाने उठकर वसिषप्ठजीके पास जाकर उन पत्रिका दी गीर भादरपू्वेग 
दरूतौको बुलाकर सारो कया गुरुजीको सुना दी ॥ २६३ ॥ 


नो०-सुनि बोले गुर अति सुखु पा । पुन्य पुरुप कर महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु जादी । जवयपि ताहि कामना ना 
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होगा । यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये घौर रास्ते, घर तथा गलिर्या 
सजाने लगे ॥ २॥ 
जव्यपि अवध सदेव सुद्यावनि । शम पुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति फे ग्रीति सुहाई । सगल स्वना रची वनाईं ॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योकि वहं श्रीरामजीकी मङद्धलमयी पवित्र 
पूरी है; तथापि प्रीति-परुप्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्खलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥ 
ध्वज पताक पट चापरं चारू । छावा परम विचित्र बजार ॥ 


कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद्‌ दूब दधि अच्छत माला ॥ 
ध्वजा, पताका, परदे भौर सुन्दर चंवरोसे सारा वाजार बहुत ही अनूढा छाया हुआ है । 
सोनेके कलण, तोरण, मणियोकी ज्ञालरे, हलदी, दरव, दही, अक्षत ओर मालागोसे- । ४॥ 
दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ । 
वीथीं सीचीं चतुरसम चो चारु युराद्र ॥ २५६६ ॥ 
लोगोने अपने-अपने घरोको सजाकर मद्गलमय वना लिया । गलिर्योको चतुरसमसे 
सीचा ओर [ दारोपर ] सुन्दर चौक पुराय । [ चन्दन, कंणर, कस्तूरी भौर कपुरसे 
चने हृए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हं । ] ।॥ २९६ ॥ 
बौ" जं तदं जुधजृधनिलि भाभिनि।सजिनवसक्तसकल दुति दाप्निनि॥ 
विधुवदना सावक लोचनि। निज सरूप रति सानु विमोचनि ॥ 
विजलीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, हरिनके वच्चेके-से ने््ोवाली सौर अपने 
सुन्दर र रूपे कामदेवकी स्त्री रत्तिकं अभिमानको दुडानेवाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 
सोलहों धार सजकर जर्हा-तहां श्ुड-की-क्ंड मिलकर, ॥ १।। 
गावहिं संगत संल वानीं । सनि कल रव कलकंठि लजानीं ॥ 


0 ॥ 
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भुय भवनं काम जाह बखाना । ˆ ~ २.5" चिताना ॥ 
मनोहर वाणीस मङ्गलगीत गा रही . ` , स्वर ` ` भरी 

तजा जाती हं । राजमहलका वणेन कंसे क्रिय .* ५ 


मण्डप वनाया गया है “1 ५ = 
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्ेम प्रदुल्लित राजिं रानी । मनँ सिखिनि सुनि वारिद वानी ॥ 
मुदितं असीस देदिं गुर॒नारीं ! अति आनंद मगन महतायं ॥ 


रेमे श्रफुल्लित हर्‌ रानियां एसी सुणोभित हे रही ह जंसे मोरनौ ादर्तौगी 
गरन्‌ सुनकर भफुिलत होती हें । वडव _[ भयवा गुख्मोरी ] सविया भरद होकर 
आीर्वाद दे रही ह । माता अत्यन्त आनन्दे मग्न हूँ ॥ २ ॥ 


लें परस्पर अति भिय पाती । दद्य लगाद्‌ जडावहि छाती ॥ 


राम लखन के कीरति करनी । धारहिं वार भृपवर बरनी ॥ 
उत अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसर्में सेकर सव हृदयसे लगाकर छाती णीतत 


करती ह) राजासोमें श्रेष्ठ दशस्यजीने श्रीयम-लक्ष्मणकी कीति गौर करनीका वारंवार 
वर्णन करिया ॥ ३॥ 


एुनि प्रसाटु कहि दार सिधाए । रानिन्द्‌ तव महिदेव योलाए्‌ ॥ 
दिए दान आनंद समेता । चले विप्रवर आसिप टेता॥ 


+) = 


"ह सव मुनिकी छपा है! एेसा कहकर वे वाहर चले याये \ तव रानिर्योने ्राह्मणी- 
को बुलाया गौर आनन्दसहित उन्दः दान दिये । शरेष्ठ ब्राह्मण भाशीर्वाद देते हए चलते ॥ ४॥ 


गो"-जाचक लिए हेँकारि दीन्हि नि्ावरि कोटि विधि । 


चिर जीवदहं सुत चारि चक्रवत दसरस्थ क ॥ २६५ ॥ 
फिर भिशूर्कोकौ वुलवाकर करोड़ प्रकारकी निषादे उनको दीं । "चगरवरतीं माः 
राय दश्नस्यकं चायो पुत्र चिरंजीव हौ ॥ २६५ ॥ 
य"-कहत चले पिरे पट नाना । हरषि हने गदगहे निसाना ॥ 
समाचार सव लोगन्ह पाए ! लाने धर धर दोन वाणु ॥ 
. योक्त हए वे यनेक प्रकारके सुन्दर दस प्लदर्ट चल । सानन्ितत दोक 
कव धरधर वधाव होने लमे ।॥ १॥ 


शृवन चारि दस भरा उछाहू । जनक्छुना रयुवीर विच ॥ 
सनि सुम कथा लोग अनुरागे । मग गृह गल नवारं लाग^ 
५ ~त (1 


दहो नोकरोमिं उत्साह भर गवा कि जनका 
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सव धोड़े वड़े ही सुन्दर ओर चञ्चल करनी ( चाल } केह! वे धरतीपर से 
वैर रखते हैँ जसे जलते हुए लोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े ह, जिनका वणेन 
नहीं हो सकता । [देसी तेज चालके हे] मानो हवाका निरादर करके उड़ना चाहते हं ।।३॥ 
तिन्ह सव छरयल भए असवार । भरत सरसि क्य राजकुमारा ॥ 
सव सुंदर सव॒ मुषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 


उन सव घोड़ोपर भरतजीके समान अवस्थावाले सव छैल-छ्वीले राजकुमार 
सवार हृए । वे सभी सुन्दर हँ ओर सब आभ्रुषण धारण किये हए हं । उनकं हाथोमें वाण 


५७ = ण्न 


ओर धनुष हं तथा कमरमें भारी तरकस वधे हं ।। ४॥ 
दो०-छरे छवीले छयल सब सूर॒ सुजान नवीन । 
जुग पदचर असवार परति ञे अधिकला प्रबीन ॥ २६८ ॥ 


सभी चुने हुए छ्वीले छल, शूरवीर, चतुर भौर नवयुवक हुं । प्रत्येक सवारकं 
साथ दो पैदल सिपाही ह, जो तलवार चलानेको कलाम बड़ निपुण हं ॥। २६८ ॥ 
नौ°-र्वोधे विरद वीर रन गाद । निकसि भए पुर॒ बाहेर ठाद ॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषि सुनि शुनि पनव निसाना ॥ 
शूरताका वाना धारण कयि हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ 
खड़ हुए । वे चतुर अपने घोडोको तरह-तरहकी चालौसे फर रहे हँ ओर भेरी तथा नगाड़की 
आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हं।।१॥ 
रथ सारथिन्ह विचित्र वनाए । ध्वज पताक भनि मृषन लाए ॥ 
चवर चारः किकिनि धुनि करहीं । मानु जान सोभा अपहरहीं ॥ 
सारथियोने ध्वजा, पताका, मणि ओर आभूषणोको लगाकर रथोंको बहुत विलक्षण 
वना दिया हं । उनमें सुन्दर चंवर लगे हँ गौर घिया सुन्दर शब्द कर रही हँ । वे रथ 
इतने सन्दर हँ मानो सू्यैके रथकी शोभाको छीन लेते हे ।। २ ॥ 
सा्घकरन अगनित हयं होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
मुदर सक्ल अलंकृत सोहे । जिन्हदि बिलोक्त श्नि मन मोहे ॥ 


अगणित श्यामवर्णं घोड थं । उनको सारथियोनें उन रथोमे जोत दिया है, जो 
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मंगल द्रव्य मनोहर नाना 1 राजत वाजत विपुल निसाना ॥ 


कत्र विरिद वदी उचवरदीं । कतहु वेद धुनि भूसुर करीं ॥ 
अनेकों ध्रकारकं मनोहर माङ्गलिक पदार्थं शोभित हो रहे हँ गौर वहुत-से नगाद़े 
चज रहै है। कहीं भाट विरुदावली ( कुलकीति } का उच्चारण कर रहै हं मौर कहीं 
ब्राह्मण वेदघ्वनि कर रहं है 11 ३॥ 
गावहिं सुंदरि मंगल गीता। लेले नापु राख अरु सीता ॥ 
वहत उषछाह भवनु अति थोरा । मानूँ उमगि चला चहु ओरा ॥ 
सुन्दरी स्वयां श्रौरामजी गौर श्रीसीताजीका नाम ले-तेकर मद्गतमीत गा रही 
है । उत्साह वहत है भौर महल अत्यन्त ही छोटा है 1 इससे [ उसमे न समाकर ] मानौ 
यह्‌ उत्साह ( आनन्द ) चारौं मोर उमड चला है॥४॥ 


दो--सोभा दसरथ भवन कंद को कवि वरने पार । 


जरह सकल सुर सीस सनि राम लीन्ट अवतार ॥ २९७ ॥ 
दशस्थके महलकी शोभाका वर्णेन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवतामोके 
शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया ह ॥ २६७ ॥ 
चो०-मृप भरत पुनि लिए वोला्ई 1 हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 


चलह वेमि रघुवीर वराता । सुनत पुलक पूरे दोड भ्राता ॥ 

फिर राजाने भरतजीको बुला लिया ओर कहा कि जाकर घोड़े, हाथी भीर स्य 

सजागो; जल्दी रामचन्द्रजीकी वारातमें चलो 1 यह्‌ सुनते दी दोनों भाई ( भरतजी 
भौर शत्रुघ्नजी } आनन्दवण पुलकसे भर गये ॥ १ ॥ 


भरत सकल साहनी वोलाए । आयसु दीन्ह सुदित उटि धाए ॥ 
रचि सुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन वरन वर वाजि विराजे ॥ 
भरतजीने सय साहनी ( घुडसालके अध्यक्ष } वृलाये गीर उर्दू [ घोटक 


सजानेकी ] आज्ञा दौ, वे प्रसन्न होकर उठ दौड़ । उन्दने रुचिके साय ( ययायोग्य } 
जीने कसकर धोड़े सजाये । रग-रंगके उत्तम घोडे णोमित्त हो गये ॥ २॥ 


सुभग सकल सुटि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जादि वखाने । निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
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कटार करोड़ों कवर लेकर चले । उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका 
वणेन कौन कर सकता है । सव सेवकोके समूह्‌ अपना-अपना साज-समाज वनाकर चले । ४। 


-सव केँ उर निभर रघु पूरित पुलक सरीर । 
बहि देखि नयन भरि रामु लखनु दोउ वीर ॥ २.०० ॥ 


सवके हूदयमें यपार हषं ह गौर शरीर पुलकसे भरे हं । [ सवको एक ही लालसा 
लगी है कि] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भादयौको नेत्र भरकर कव देखेगे ॥ ३०० ॥ 
नी०-गरजहिं गञ घंटा धुनि घोरा । रथ रव बानि हिंस चहु जरा ॥ 


निदरिघनहि घुम्मरदहिं निसाना । निज पराद कष्ट सुनिमन काना ॥ 
हाथी गरज रहे हँ उनके घंटोकी भीषण ध्वनि हो रही हं । चारों ओर रथौकी 


घरघराहट ओर घोड़ौँकी हिनहिनाहट हो रही ह 1 बादलोका निरादर करते हुए नगाड़ 
घोर शब्द कर रहे ह । किसीको अपनी-परायी कोड बात कानोसे सुनायी नहीं देती ॥ १॥ 


महा मीर भपति कै द्रे! रज होड जाई पषान पारे ॥ 
चदी अशरिन्ह देखि नारीं । लिरं आरती मंगल थारीं॥ 


राजा दणरथकं दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रहीहं कि वहाँ पत्थर फक 
जाय तो वह्‌ भी पिसकर धूल हो जाय । अटारियोपर चदी स्वयँ मद्कल-धालोमे आरती 
लिये देख रही हं ।॥ २॥ 


गावहिं गीत मनोहर नाना । अति आनंटु न जाइ बखाना ॥ 

तव सु॑त्र दुद स्यंदन साजी । जोते रवि हय निंदक बाजी ॥ 
ओर नाना प्रकारकं मनोहर गीत गा रही हं । उनके अत्यन्त आनन्दका वखान 

नहीं हो सकता । तव सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोडोको भी मात करने- 

वाले घोडं जोते ।। ३ ॥ 

दोड रथ सुचिर मुप पिं आने । नहिं सारद पिं जाहि वखाने ॥ 


राज सलाजं एक रथ साजा  दसर तज पंज अति भ्राजा ॥ 

दोनों सुन्दर स्थ वे राजा दशरथकं पास ले आये, जिनकी सृन्दरताका वर्णन सर- 
स्वतीसे भी नहीं हो सकता । एक रथपर राजसी सामान सजाया गया ओर दसरा जो 
तेजका पुंज ओर अत्यन्त ही शोभायमान था, ४ | 
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सभौ देखनेम सुन्दर भौर गहनस सजाये दए सुशोभित हँ, ौर जिन्दर देखकर मुनियोे 
मन भी मोहित दौ जाते है! ३11 


जे जल चलि थलि की नाद । टाप न वृड्‌ वेग अधिका ॥ 
अस्र सस्त्र सयु साञ्जु बनाई \ रथी सारथिन्ह लिए योलारई ॥ 


जो जलपर भौ जमीनकी तरह ही चलते हैं । वेशकौ थधिकतासे उनकी टाप पानी 
महीं दूवती ! अस्त्र-णस्व मौर सव साज सजाकर सारयथियोने रयियौको बुला स्तिया ॥४ ॥ 


दो०~-चहि चदि रथ वाहेर नगर लागी जुरन ब्रात । 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥ २९९ ॥ 


रोपर चढृ-चढकर वारात् नगरे वाहुर जुटने लगी ! जो जिस कामे सिये 
जाता हू, सभीको सुन्दर शकन होते हँ ॥ २६६ ॥ 


नो०-कलित्‌ करिबरन्हि परीं अँवारीं । कि न जादि नेहि मति सवारी ॥ 


चत्ते मत्त गज घंट विराजी । मनुं सुभग पावन घन राजी ५ 


श्रेष्ठ हाधियोपर सुन्दर अंवारियां पड़ी ह । वे.जिस प्रकार सजायी गयी, थींसो 
कदा नहीं जा सकता ! मतवाले दायी षंटोसे सुशोभित होकर ( घंटे वयाते हुए ) चले, 
मानौ परावनके सुन्दर वाद्लोके समह { गरजते हए ] जा रहें हा ॥ १॥ 


वाहन यपर अनेकः विधाना । सिविका सुभम्‌ सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चहि चले विप्रवर छदा ! जतु तु धरे सव्छ्ल श्चुतिषंदा ॥ 
सुन्दर पालकि्यां, स॒खसे वैरने योग्य तागजान (जो दूर्मानुमा होते हं) मौर 


र्य आदि र भी उनेकों प्रकारकी सवारिर्यां ह । उनपर भ्रष्ट ब्राह्मणाक समूह्‌ चेद्कर 
चले, मानो सव वेदोके छन्द ही भ्रदीर धारण किये दए हौ ॥ २॥ 


मागध सूत वंदि शुनगायकः । चले जान चदि जो जेहि लायक ॥ 
वेसर ऊट षभ वहं जाती ! चले स्तु भरि अगनित भती ॥ 


मागध, सूत, भाट मौर गुण गानेवासे सय, जो जिस योग्य थे, वसी सवासोपर्‌ चरमे 
चले । वहत जातियोके खच्वर, ॐ मीर वैल असंस्यो प्रकारकी वस्तु लाद-लादकर नस ॥ 


कोटिन्द कवरि चले कारा ! विविध वस्तु को वरन पारा ॥ 
चते सकल सेवकं सयुदाई ! निज निज साज समाज वनाद ॥ 
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सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग ओर नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोको उन्दीके अनुसार 
इस प्रकार नचा रहे ह कि वे तालके बंधानसे जरा भी डिगते नहीं हं" चतुर नट चकित 
होकर यह देख रहे हं ।॥ ३०२ ॥ 
चौ°-बनइ्‌ न बरनत बनी बराता । होहि सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 


चारा चाघु बाम दिसि लेह । मनँ सकल मंगल कटि देर ॥ 
बारात एसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता । सुन्दर शुभदायक शकुन हो 
रहे है । नीलकंठ पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा ह मानो सम्पूणं मङ्धलोकी सूचना दे रहा हो । 


दाहिन काग सुखेत सहावा \ नक्रुल दरसु सब काट पावा ॥ 
सानुङरूल बह त्रिविध बयारी ! सघट सबाल आव बर नारी ॥ 


दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें शोभा पा रहा ह) नेवलेका दशन भी सब 
किसीने पाया । तीनों प्रकारकी ({ शीतल, मन्द, सुगन्धित ) हवा अनुकूलं दिशामें चलं 
रही है शरेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रियां भरे हुए घड़ ओर गोदमें बालक लिये आ रही हं । 


= ® 


सोवा पिरि पिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
गमाला फिरि दाहिनि आदं । मंगत गन जनु दीन्हि देखाई ॥ 


लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है ! गाये सामने खड़ी बषड़ोको 
दूध पिलाती व । हरिनोकी टोली [ बायीं जरसे ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो 
सभी मद्धलोका समूह्‌ दिखायी दिया ॥ ३ ॥ । 


छेमकरी कह छेम . विसेषी । स्यामा बाम सुतर पर देखी ॥ 
सनमुख आयड दध अर्‌ मीना । कर॒ पुस्तक दुद बिभ्र प्रवीना ॥ 
क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेषरूपसे क्षेम ( कल्याण ) कहु रही हं) 


ष्याम्‌ा वायीं जोर सुन्दर पेड्पर दिखायी पड़ी । दही, मछली ओौर. दो विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हाथमे पुस्तक लिये हुए सामने आये ।॥ ४ ॥ 


दो०-मंगलमयं कल्यानमय अभिमत फल दातार । 
जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक वार ॥ ३०३ ॥ 


। सभौ मङ्खलमय, कल्याणमय भौर मनोवाड्छित फल देनेवाले शकून मानो सच्चे 
टोनेके लिये एक ही साथ हो गये ॥ ३०३ ॥ 
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दो०-तेिं रथ ठचिर वसिष्ठ कटं हरषि चदाद्र नरेसु 1 
आपु चदवेड स्यंदन समिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ ३०१ ॥ 
उस सुन्दर र्थपर राजा वसिष्ठजीको हपंपर्वक चद़ाकर्‌ फिर स्वयं शिव, गरु, 

गौरी { पारवेती ) ओर गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे] रथपर चदे ॥ ३०१ 11 
ो-सहित वसिष्ठं सोह चप कैसे । सुर रुर संग पुरंदर जसे 
करि कुल रीति षेद विधि राऊ1 देखि सवदि सव भोति वनाऊः ॥ 


यसिष्ठजीये साय { जाते हुए } राजा दशस्यजी कंसे शोभित दौ रहे दै, जसे 
देवगुर वृहस्पततिजीके सराय इन्द्र हों । वेंदकी विधिसे.भौर कुलकी रीतिकं अनुसार सव 
कार्ये करके तया सवको सव प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १ ॥ 


सुमिरि रषु गुर आयस पार्द । चले महीपति संख वजाई ॥ 


हरषे विबुध बिलोकि वराता ! वरषिं सुमन सुमंगल दाता ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, गुरुको आज्ञापाकर पृथ्वीपति दशरथजी शह बजाकर 
चले । वारात देखकर देवतारहपित हए गीर स्सुन्दर मद्धलदायक एूलोकी वर्प करने सगे ॥२॥ 
भयड कोलाहल हय गय गजे । व्योम वरात वाजने बाजे ॥ 


सुर नर॒ नारि सुमंगल ग्रं । सरस राग वाजि सदनाद ॥ 
यटा णोर मच गया, घोडे भौर हाथी गरजने लगे । आकाशम ओर वारातमें 
[ दोनों जगह} चाजे चयने लगे देवाङ्गनाु ओर मनुप्योको स्तिया सुन्दर मङ्गलगान 
करने लगी ओर रसीले रागत्ते एटनाद्र्यां वजन लगीं 11 ॥ ३ ॥ 
घंट चेटि धुनि बरनि न जादी । सरव करि पादक फदरादीं ॥ 
करि विदूषक कौतुक नाना । हास छुसल कल गान सुनाना ॥ 
. धटे-घंटियोकी ध्वनिका वणन नहीं हो सकता । पदल चलनेवाले सेवकगण अथवा 
पट्टेवाज कसरतके वेल कर रहै है मौर फहुरा रदे हँ ( आकाशम ऊचे उछलते इए जा 
र्दे है) । हसो करनेमे निपुण भौर सुन्दर गानेमे चतुर विदूषक ( मत्तखरे ) तरह-तरहके 
तेमाश कररहुह्‌ं 1४1) 
दोग तुरग चावि कुर वर अकनि शदंग निसान 1 
नागर नट चितवहिं चकित उगहि न ताल वधान ॥ ३०२॥ 


० रा० २१- 
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[ दूध, गर्व, ठंडा, जल आदिसे ] भरकर सौनेकं कलश तथा जिनका वणं 
नहीं हो सकता एसे अमृतके समान भांति-भांतिके सवे पकवानोसे भरे हुए परात, था 
आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बतन, ॥ १॥ 


फल अनेक बर बस्तु सुदा । हरषि भट हत भूच प्ठद्भ 


भषन वसन महामनि नाना । खगगहय गयबहुबिधि जाना 


उत्तम फल तथा ओौर भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हषित होकर भटक लि 
भेजी । .गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मल्यवान्‌ मणिरयं ( रत्न ), पक्षी, पशु, घोडे, हा 
ओौर बहुत तरहकी सवारियां, ॥ २॥ 


सगल सगुन सुगंघ सुहाए । बहुत भत्ति महिपाल पाए 
दपि चिरा उपहार अपाश । भरि भरि कोौवरि चले फार 

तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने सद्धलद्रव्य ओर सगुनके पदाथं राजं 
भेजे । दही, चिउडा ओर अगणित उपहारकी चीजें कँवरोमें भर-भरकर कहार चले ॥३ 
अगवानन्ह अब दौखि बरसा । उर आनट पुलकः भर गाता 


देखि बनाव सहित अगवाना 1 स॒दित बरातिन्ह हमे निसाना 


अगवानी करनेवालोको जव बारात दिखायी दी, तब उनक हूदयमें आनन्द ! 
गया मौर शरीर रोमाश्वसे भर गया ! अगवानोको सज-धजकं साथ देखकर बरात्तियं 
प्रसन्न होकर नगाडे बजायें ।\ ४ ॥ 


दो०--हरषि परसपर मिलन हित कष्टक चले बगमेल । 
जनु आनंद समुद्र टद मिलत बिहाद सुषेल ॥ ३०५ ॥ 


[ बराती तथा अगवानोमंसे ] कूठ लोग परस्पर मिलनेकं लिये हषैके मारे बाग छोडव्‌ 
(सरपट) दौड चले, ओर एसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र सर्यादा छोडकर भिलते हों । ३० 


चौ°-बरषिसुमनसुरसुंदरिगाव्हिं । सुदित देव दुंुभीं बजावहि 
बस्तु सकल राखी न्प आगे । विनय कौन्हि तिन्ह अति अनुरागे 
देवसुन्दरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हः ओर देवता आनन्दित होकर नग 


वजा रहं हं । [ अगवानीमं आये हए ] उन लोगोने सब चीजें दणरथजीके आगे रख 
भौर अत्यन्त प्रेमसे विनती की १॥ 


4 १ न १ त 0 0 0 १०११५... 
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चौग-मंगल सगुन सुगम सव तके! सगुन तह्य सुंदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस वरुदुलदिनि सीता । समधी दसरथु जनक पुनीता ॥ 

स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र है, उसके लिये सव मद्धल शुन गुलम दह । 

जटां श्रीरामचन्द्रजी-सरीषे दूल्टा मौर सीताजी-जैसी दुल्हन हैँ तयां दणस्यजी भौर 

जनकजी-जंमे पवित्र समधी हँ १॥ 

सुनि अस व्याह सगुन सव नाचे । अव कौन्दे विरंचि हम संचि ॥ 

एहि विधि कीन्ह वरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
एसा व्याह सुनकर मानो सभी णकुन नाच उठे [ गौर कदने लमे--] मव 

ब्रह्माजीने दमको सच्चा कर दिया । इस तरह वारात्तने प्रस्यान करिया । धोटे, हायी गरज 

रहे हैँ मौर नगाडोपर चोट लग रही ॥२॥ 

आवत जानि भानुकुल केतू । सरितन्दि जनक र्वधाए सेत्‌ ॥ 

वीच वीच वर वास वनाए ! सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
सूर्यवंशके पताकास्वरूप दशरयजीको भते हए जानकर जनकजीनें .नदियोपर्‌ 

पुल वंधवा दिये । वौच-चीच्मे ठहुरनेके लिये सुन्दर घर ( पड़ाव } यनवा दिये, जिनमे 

देवलोकके समान सम्पदा छायी हं ॥३॥ 

असन सयन वर वसन सुदाए्‌ \ पावहि सव निज निज मन माप ॥ 


नित नृतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्द मंदिर भले ॥ 

ओर जहां वारातके सव लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावन उत्तम 
भोजन, चिस्तर भीर यस्म पाते है । मनके अनुकूल नित्य नये सुखोको देवकर सभी यरातियो- 
को अपने घर भूल गये ॥ ४॥ 


दो-आवत जानि वरात वर सुनि गहगदे निसान । 


सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 
वड़े जोरसे वते हए नगाडकी बआवाज्‌ सुनकर श्रेष्ट वारातको आती हुई जानकर 


(4 


अगवानी करनेवाले हायी, रथ, पैदल ओर घोडे सजाकर यारात लेने चले ॥ ३०४ ॥ 
मासपारायण, दसो विश्राम 

चौन-कनकः कलस भरि कोपर धारा । भाजन ललित अनेक भ्रकारा ॥ 

भरे सुधासम सव पकवान ! नाना भोति न जादि खाने ॥ 
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हदयमें हित हुए । पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनो भाइयोके हुदयमं 
महान्‌ जानन्द समाता न था २॥ 


सकरुचन्ह कहि न सकत गुर्‌ पादीं । पितु दरसन लालच मन माहीं ॥ 


विस्वामित्र विनय वदि देखी । उपजा उर संतोषु विसेषी ॥ 


संकोचवश वे गुरु विश्वामित्रजीसं कह नहीं सक्तं थे। परंतु मनम पिताजीके 
दशेनोकी लालसा थी । विश्वासित्रजीने उनकी वड़ी नम्रता देखी, तो उनके हृदयम बहुत 
संतोष उत्पन्न हमा ॥ ३॥ 


हरषि बंधु दोड ददथ लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 


चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहँ सरोबर तकेड पिञसे ॥ 


प्रसच्च होकर उन्होने दोनों भादयोको हूदयसे लगा लिया । उनका शरीर पृलकित 
हो गया ओौर नेव्ोमं ( प्रेमाश्नुगोका ) जल भर आया । वे उस जनवासेको चले, जहां 
दणशरथजी थे । मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो ॥ ४॥ 


दो० - भूप वित्लोके डः हि - ` आवत इ7- समेत ॥ 


श्यै 











उठे हरषि सुरु ˆ चले थाः `. ॥३०७॥ 
रल राजा दशरथर्जः मुनिको अहे ` ` हरषित होकर उठे 
ओौरस्‌ ॥ " थाहु-सी < ३०७ ॥ द । 
न ~क वारवारं धरि सीसः 
( ष नः) | 
दण्डवत्‌-प्रणरैः । । ५ ९ 
वदि देकर क्‌ 
युनि “<. . 
सुत हिय . . 
फिर दोनों - 


नहीं | पत्रोको [ ७०. 
दुःखको मिटाया । मानो 
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प्रेम समेत र्यं सु लीन्हा 1 भै वकसीस जाचकन्हि दीन्टा ॥ 


करि पूजा मान्यता वडा्द । जनवासे कँ चले लवा ॥ 
राजा दणस्यजीने प्रेमसहित सव वस्तुं ले लीं 1 फिर उनकी वस्म होने लगीं 
ओर वे याचकोकी दे दौ गयीं तदनन्तर पुजा, आदर-सत्कार गौर वड़ा कर्कं अगवान 
लोग उनको जनवासेकी भर लिवा ले चले ॥ २॥ 
वसन विचित्र ॒रपौवडे परीं 1 देखि धनदु धन मदु परिहरीं ॥ 
अति सुंदर दीन्देड जनवासा । जँ सव कटं सव भति सुपासा ५ 
विलदण वर्प्रोकि पांवड़े पड़ रहे ह, जिन्दूं देवकर कुवेर भी अपने धनका जभिमान 
छोट देते दै \ त्रड़ा सुन्दर जनवासा दिवा गया, अराँ सवको सव प्रकारका सुभीता था ॥३॥ 
जानी सिँ वरात पुर आईं ! कष्ट निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 


दद्य सुमिरि सव सिद्धि वोलादं । भूप परहुनई करन पठा ॥ 


(1 


सौताजीने चारात जनकपुरमे आयी जानकर अपनी कुष्ट महिमा प्रकट करकं 
दिखलायौ । हूदयमें स्मरणकर सव सिदधियोको बुलाया मौर उन्हे राजा दशर्यजीकी 
मेहुमानी करनेके लिये भेजा ॥ ४ \1 


दो-सिधि सव सिय आयु अकनि गदं जँ जनवास् । 
लि संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास ॥ २.०६ ॥ 
गौताजीकी साञ्चा सुनकर सव सिदियां जहां जनवासा या, वहा सारी सम्पदा, 
सुव मौर इन्द्रुरीकं भोगविलासको लिये हए गयीं ॥ ३०६ ॥ 
नौ*-निजनिजवास विल्लोकिचराती । सुर सुखसकल सुलभ सव मोती ¶ 
विभव भेट कष्टं कोड न जाना 1 सकल जनक कर करहि वाना 1 


चरातिर्योने अपने-अपने ठहूरनेके स्यान देखे तो वहां देवताजोके सद सुखोको 
सव प्रकारसे सुलभ पाया । इतत एैष्वर्येका कुठ भो भेद कोई जान नं त्क 1 सच जनक्लौकी 
यदुह फररेहं॥१॥ 
[3 [३ < १ 9, 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदय देतु पहिचान 1 
पितु आगमत सुनत दोड भाई ! हयै न= डति <= 4 


भ रषुनाधजी यह सव सीतालेक्ते = उन्नय 
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प्रथम वरात्‌ लगन तै आई । तातं पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
व्रह्यानंहु लोग सव॒ लीं । बहू दिवस निसि बिधि सन कहीं ॥ 
बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा 


रहा है \ सव लोग ब्रह्मानन्द, प्राप्त कर रहे हँ ओर विधातासे मनाकर कहते हँ कि दिन- 
रात बह जायं ( बड़े हो जायं ) ।॥४॥ | 


दो०-रासु सीय सोभा अवधि शुत अवधि दौड राज ॥ 
जह तहं पुरजन कहिं अस्त मिलि नर नारि समाज ॥ ६०९ ॥ 
श्रीरामचन््रजी जौर सीताजी सुन्दरताकी सीमा हँ ओर दोनों राजा पुण्यकी सीमा हं, 
जहाँ तहा जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोकं समूह्‌ इकट्ठे हो-होकर यही कह रहे हु ।३०६॥\ 
नौ-जनक सुरत मूरति बेदेदयी । दसरथ सुष्ेत राघु धरं देही ॥ 
इन्ह सघ च्हँनसिव जवराधे । काहू न इम्ह ससान एल साधे ॥ 


जनकजीकं सुकृत ( पृण्यकी ) मूति _जानकीजी हँ _ओौर दशसरथजीके सुरत देह्‌ 
धारण किये हुए श्रीरामजी ह। इन [ दोनो राजाओं ] के समान किसीनं शिवजीकी 
आराधना नहीं की ओर नं इनके समान किसीने फल ही पाये \ १॥ 


इन्द सस कोड न सयड जग पादीं) है नहिं कत्र होनेड नाहीं ॥ 


टम सव सकलं सुकृत क रासी । भए जग जनमि जनकवुर नासी ॥ 
„ इनके समान जगतमे न कोद हुमा, न कहीं है न होनेका ही है। हम सव भी 
सम्पूणं पृण्योको राणि हं, जो जगतूरमे जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हृए ॥ २ ॥ 


 जिन्द जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुवीर विआहू । लेव भली बिधि लोचन लाह ॥ 
भौर जिन्ीने जानकीजी ओौर श्रीरामचनद्रनीकी छवि देखी ह ! हमारे-सरीखा 


विणोष पुण्यात्मा कौन होगा । जौर अव हम श्रीरघुनाथजीका विवाह देखेगे ओर भलीरभाति 
नेत्रोका लाम लंगे॥३॥ 


कहि परसपर कोकिलबयनीं 1 एदि बिहँ बड़ लाभु सुनयनीं ॥ 
बडे भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि होहि दोड भाई ॥ 


कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियां आपसमे कहती हँ कि हे सुन्दर नेत्रो 


0 निज िककपिकनििकिि ४ न.४ 
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पुनि घसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए । प्रेम सुदित मुनिवर उर लाए ॥ 
विघ्र छद वंदे दँ मां । मनभावती असीस पाई ॥ 

फिर उन्दने वत्तिष्ठजीके चरणोमें सिर नवाया । मुमिच्रेष्ठने प्रेमके आनन्द मेँ उन्दर हदयस 
लगा लिया । दीनो भादयोने सव ब्राह्यर्णोको वन्दना कौ भौर मनमाये जागीर्वाद पार्ये ॥ ३॥ 
भरत सहानुज कीन्ह परनामा ! लिए उटठाद्र लाद उर रामा ॥ 


म 


हरषे लखन देखि दोड भ्राता ! मिले प्रेम परिपूरित गाता ५ 


.. भरतजीने छोटे भाई शगुघ्नसटित्त श्रोरमचन्द्रजीको प्रणाम किया । श्रौ समजीने 
उन्द्‌ उटाकर हदयसे लगा लिया । लक्ष्मणजी दोनों भादर्योको देवकर दर्पितं हए भौर 
परमस परिपूर्णं हए शरीरसे उनसे मिते ॥ ४ ॥ 


दो°-पुरजन परिजन जातिजन जाच्छ संत्री मीत । 
मिले जथाविधि सवि भ्रमु परम कृपाल विनीत ॥ ३०८ ॥ 


स तदनन्तर परम्‌ कृपालु मौर व श्रीरामचनद्रजो अयोध्यावासियो, मुटुम्बियो, 
लोगो, याचको, मन्वयं भौर मित्रो--समीसे ययायोग्य मिते ॥ ३०८ ॥ 


ची"-रामहि देखि वरात जुडानी । प्रीति कि रीति न जाति वखानी ॥ 


नप समीप सोहं सुत चारी । जनु धन धरमादिकं तनुधारी ॥ 
श्रीरामचन््रजीफो देखकर वारात णीतल हुई ( रामकं वियोगे सवके हृदयम जो माग 

जक्त रही यी, वह्‌ शान्त हौ गयी) । प्रीतिकी रीतिका ववान नदीं हो सक्ता 1 राजाके पात्र 
चासो पुत्ररेषीणोमापारहे हँ मानो अर्य,धर्माकाम, ओर मोस्लशरीर धारण विये हए हौं ।॥१॥ 
स॒तन्द समेत दसरथहि देखी । खदित नगर नर नारि विसेषी ॥ 
सुमन वरिसि सुर हनदहिं निसाना । नाकनरीं नाचि करि गाना ॥ 
प्ोसरहित द्ररयजीको देखकर नगरकफे स्परी-पुरुप वहूत दी प्रसन्न हो र्द दहै । 

[ माकारामे } दैवता फूलोकी वर्प करके नगाड़े वजा रहे हँ मोर अप्सरा गा-गाकर्‌ नाच रदी है) 
सतानंद अरु विप्र॒ सचिव गन । मागध सूत विदुष वंदीजन ॥ 


सहित वरात राड सनमाना । आयु मामि फिरे अगवाना ॥ 
अगवानीभे माये हए णतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्प्रीयण, मागध, सूत्‌, विदान्‌ सौर 
भाटोने वारातसरहित राजा दणरयजीका मादर-प्तकार पिया 1 फिर मज्ञा तेकर वे वापस लौटे 1 
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८०-उपमा न कोड कह दास त॒लसी कतहु कवि कोविद्‌ कहे । 
बल बिनय विद्या सील सोभा सिंधु दन्द से एड अहं ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिषहि वचन सुनावहीं 


व्याहिअरहूँ चारिड माद्र एहिं पुर हम सुसंगल गावी ॥ 
दास तुलसी कहता है, कवि ओौर कोविद ( विद्रान्‌) कहते है, इनकी उपमा 
कहीं कोई नहीं है; बल, विनय, विद्या, शील ओौर शोभाके समुद्र इनके समानये ही हे। 
जनकुरकी सब स्वयां आंचल फंलाकर विधाताको यह्‌ वचन ( विनती) सुनाती हं कि 
चारों भादयोका विवाह इसी नगरमं हौ ओर हम सब सुन्दर मद्धल गावे । 


सो०-कहहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पलक तन ॥ 
सखि सवु करव पुरारि पुम्य पयोनिधि मुप दोड ॥ २.११ ॥ 


नेतो | प्रेमाश्रुजोका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमे कह रही 
हं कि हं सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हं, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूणं करेगे । 


चौ०-एहि विधिसकलमनोरथ करीं । आनद उपमि उमगि उर भरहीं ॥ 
जे प सीय स्वयंबर आए । देखि बंधु सब तिन्ह सुख फाए ॥ 
इस प्रकार सव मनोरथ कर रही हं ओर हृदयको उमंग-उर्मेगकर ( उत्साहपूवेक ) 


आनन्दसे भर रही हँ । सीताजीके स्वयंवरमे जो राजा आये थे, उन्होने भी चारों भाद्योको 
देखकर सुख पाया ।॥ १॥ 


कहत्‌ राम जसु विसद बिसाला । निज्‌ निज भवन गर महिपाला ॥ 
गए बीति कलु दिन पि मोती । प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥ 


श्री रामचनद्रजीका निमेल ओर महान्‌ यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये । 
इस प्रकार कू दिन बीत गये । जनकपुरनिवासी ओौर वराती सभी वड़े आनन्दित हँ ।। २ ॥ 


मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु जगहनु मासु सु्टावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बार । लगन सोधि बिधि कीन्ह विचार ॥ 


मङ्गलोका मूल लग्नका दिन आ गया । हेमन्त ऋतु ओर सुहावना अगहुनका 
महीना ९६ । ग्रह्‌, तिथि, नक्षत्र, योग ओौर वार प्रेष्ठ थे। लग्न ( मुहूतं ) शोधकर 
व्र उसपर विचार किया, । ३ ॥ 
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वाली! इस विवाहर्मे वड़ा लाभ. ह 1 बड़े भाग्यसे विधाताने सव वात वनादी ह; ये 
दोनों भाई हमारे ने्ोके अतिथि हुमा करेगे ॥ ४ ॥ 
दो*-वारहिं वार सनेद॒ वस जनक बोला सीय । 


लेन आदह वंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
जनकजी स्नेहव् वार-वार सीताजीको वुलावेगे मौर करो फामदेवोंके समान 

सु्दर दोनों भार्‌ सीताजीको लेने ( विदा कराने }) भया करेगे ॥ ३१० ॥ 
चीऽ-विविध ति दोदहि पहुनाई । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तव तव राम लखनहि निहारी । होहि सव पुर लोग सुखारी ॥ 
तवर उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाईं होगी । सवी ! एसी ससुराल किसे प्यारी न 
होगी ? तव-तव हम सव नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देवकर सुखी होगे ॥ १॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तेसेद भूप संग दुद टोटा ॥ 


स्याम गौर सव अंग सुहाए । ते सव कहिं देखि जे आए ॥ 
हे सी ! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोडा ह, वैसे ही दो कुमार राजाके साय मौर 
भीरू! वैभी एक श्याम मीर दूसरे गौर वर्णके है, उनके भी सव अद्ध वहते सुन्दर हँ 1 जो 
सोग उन्दं देय आयं ह, ये सव यदी कटृते ह ॥ २ ॥ 
कहा एक मे आनु निहारे । जनु विरंचि निज दाथ सँवारे ॥ 
भरतु रमही की अनुारी 1 सहसा लखि न सकि नर नारी ॥ 
एकने कदा--मेने माज ही उन्दूं देषा ह, इतने सुन्दर ह, मानो ब्रह्याजीने उन 
अपने हाथों सेवारा हं । भरत तो श्रीखमचन्द्रजीकी ही शकत-सूरतके हं । स्प्री-पुर्प उन्द्‌ 
सहसा पहचान नहीं सकते 1 ३ ॥ 


लखनु सत्नसूदनु एकरूपा । नख सिख ते सव अंग अनूपा ॥ 


मन भावहिं सुख वरनि न जां । उपमा कँ त्रिञ्ुवन कोड नाहीं ॥ 

तक्ष्मण मौर णवुध्न दोनोका एक सुप हं ! दौनोके नयसे निखातकः समी अद्ध 
अनुपम ह । मनको वरह मच्छे लगते दे, पर मुखसे उनका वर्णन महीं हौ मक्ता । उनकी 
उपमाके योग्य तीनों लोकम कों नटी हं ४॥ 
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नगाड़ोपर चोट पडी । गुरु वसिष्ठजीसे पृषठकर ओर कुलकी सब रीतियोको करके राजा 
दशरथजी मुनियो ओर साधुओंके समाजको साथ लेकर चले । ४॥ 


दो--भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव बऋह्यादि । 
लगे सराहन सहस सुख जानि जनम निज वादि ॥ २१३ ॥ 


अवधनरेश दग्ररथजीका भाग्य ओर वैभव देखकर ओर अपनां जन्म व्यथं समञ्च- 
कर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोसे उसकी सराहना करने लगे ।॥ ३१३ ॥ 
चौ° -सुरन्ह सुमंगल अवक्र जानी | ब्रषहिं सुमन बजाद्‌ निष्घाना ॥ 


सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा । चट बिमानन्हि नाना जथा ॥ 
देवगण सुन्दर मङ्खलका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर एूल बरसाते हं । 
शिवजी, ब्रह्माजी आदि देववृन्द यूथ (टोलि्याँ) बना-बनाकर विमानोपर जा चढे॥ १॥ 


प्रेम पुलक तन श्टर्यं उछाहू । चले बिलोकन राम बिह ॥ 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे ! निज निज लोकं सबहिं लघु लागे ॥ 


मौर प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्री रामचन्द्रजौका 
विवाह्‌ देखने चले । जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हौ गये कि उन सबको अपने- 
अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ ॥ 


चितवहिं चक्तित विचित्र बिताना । सचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 
विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर 
देख रहे हं । नगरकेस्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील ओौर सुजान हँ ।।३।। 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु विधु उजिञरीं॥ 
विधिहि भयंड आचरजु विसेषी ! निज करनी कष्ट कतहु न देखी ॥ 
उन्हे देखकर सव देवता ओौर देवाङ्कनापं एसे प्रभाहीन हो गये जसे चन्द्रमाके 


उजियालेमे तारागण फौके पड़ जाते हं । ब्रह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ, वयोकि वहां 
उन्होने अपनी कोड करनी ( रचना ) तो कहीं देखी ही नहीं ।॥ ४ ॥ 


रो०-सिर्वे सस॒द्याए देव सव जनि आचर्ज भुला । 


५40 
हृद्य 


टय विचारह धीर धरि सिय रघुबीर विआहू ॥ ३१४ ।) 
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पठे दीन्हि नारद सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई 1 


सुनी सकल लोगन्द यह वाता । कदि जोत्िषी महिं विधाता ॥ 


ओर उस (लग्नपत्रिका) को नारदजीके हाय { जनकजीके यहां ] भेज दिया । 
जनकजीके ज्योतिपिर्योने भौ वही गणना कर रक्ी थौ । जच सरव लोगोने ट्‌ वात सुनी 
तव ये कहने लगे--यहाके ज्योतिष भौ ब्रह्मा ही हैँ 1४॥ 


दो-धेनुधूरि वेला विमल सकल सुमंगल मूल । 


विप्रन्ह कदेड विदेह सन जानि सरन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 
निर्मल भौर सभी सुन्दर मद्धलोकी मल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी मौर 
अनुकूल शकुन होने लगे, यह्‌ जानकर ब्राह्मणोनि जनकजौसे कहा ॥ ३१२ ॥ 


चौ--उपरोहितहि कहेड नरनाहा 1 अव विलंव कर कारनु कादा ॥ 


सतानंद तव सचिव वोलाए । मंगल सकल सानि सव ल्याए ॥ 

तव राजा जनकने पुरोहिते शतानन्दजीसे कटा कि अव देरका कया कारण ह] 

तव पतानन्दजीने मन्विर्योको बुलाया । वे सव मङ्गतका सामान सजाकरले जये ॥१॥ 
संख निसान पनव वहु वाजे 1 मंगल कलस सगुन सुभ साने॥ 


सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि वेद्‌ धुनि विप्र पुनीता ॥ 


णद्ध, नगादे, ठोल मौर वहुत-से वाजे यजने लगे तया मद्धल-कलण गौर शुभ 
शवूनको वस्तुं ( दधि, दूर्वा भादि ) सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन स्त्रियां गीत गा 
रही हं मौर पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहेरहं।२॥ 


लेन चले सादर एहि भती 1 गए जर्दौँ जनवास वराती ॥ 


कोसलपति कर देखि समाजं । अति लघु लाग तिन्दहि स॒रराञ्‌ ॥ 


सव लोग षस प्रकार मादरपूर्वक वारातको तेने चते गौर जहां वराति्योका जन- 
वासरा या, वहा गये । अवध्रपति दशरथजीको समाज ({ वभव } देखकर उनको देवराज 
षद भौ वहत हौ तुच्छ नगने लगे 1 ३॥ 


भय समडउ अव धारिअ पाङ । यह सनि परा निसान घार ॥ 


गुराह पृछ कर्‌ कु वाघ रजा। चले सम मुन साधु समाजा ॥ 
[ उन्होने जाकर विनती कौ--}) समय हौ मया, अव पधारिये + यह्‌ मुनते ही 
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नसे थिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको वार-वार्‌ देखते हए पावतीजी सहित 
श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हौ गया सौर उनके नेतर प्रेमाश्रुयोकं] जलसं धर गयं ॥३१५॥ 


बौ०-केकिः कट दुति स्यामल अंगा । तदित बिनिदक वसन सुरंगा ॥ 
व्याह विमृषन विविध वनाएु । मंगल सव सव भति सुहाए ॥ 
रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हरिता] श्याम्‌ शरीर हं । विजलीका 


सत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत] रंगके वस्त्र हे । सव मङ्गलरूप बौर 
सव प्रकारसे सुन्दर भति-भ्िके विवाहके याभूवण शरीरपर सजायं हुए हं । १॥ 


सरद बिमल विधु बदनु सुहावन 1 नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलोकिक सुंदरताई । कटि न जाइ सनी सन भाई ॥ 


उनका सुन्दर मुख शरर्यूणिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान जौर [ मनोहर ] नेत्र 
नवीन कमलको लजनेवाले हं ! सारी सुन्दरता अलौकिक हं (मायाकी वनी नहीं है, दिव्य 
सच्चिदानन्दमयी ह), वह्‌ कही नहीं जा सक्ती, मन-ही-मन वहुत प्रिय लगती हं । 


वृधु मनोहर सोहदहिं संगा । जात नचावत चपल तुरगा ॥ 
राजच्रुर्जर बर वाजि देखावहिं । वंस प्रसंसक धिरिद नावि ॥ 
साथमे मनोहर भाई शोभित ह, जो चश्चल घोडोको नचाते हृए चले जा रहें है 
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़को ( उनकी चालको ) दिखला रह हँ ओर वंगकी प्रशंसा करने- 
वाले ( मागध-माट )} विर्दावली सुना रहे हं । ३॥ 
जेहि तुरंग पर रामु॒विराजे । गति विलोक खगनायकु लाजे ॥ 
` , कहि न जाद सव ति सहावा । वालि वरेषु जनु काम वनावा ॥ 
| जिस घोढेपरं श्रीरामजी विराजमान ह उसकी [ तेज ] चाल देखकर गरुड भी 
तजा. जातं ह्‌ । उसका वणेन नहीं हो सकता, वह सव प्रकार्से सृन्दर है, मानो कामदेवने 
दी घोड़ेका वेप धारण कर लियाहो॥४॥ 


ठ०-जनु वाजि वेषु वनाद मनसिज राम हित अति सोई 
आपने वय वल रूप शुन गति सकल भुवन विमो ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति समोति भनि सानिक लने । 
किकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर घनि छने ॥ 
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[गीतौ ी 1१ १७५०११।११ 

तव शिवजीने सव देवतार्ओकौ समज्ञाया कि तुमलोग आश्चमं मत भूतौ । हृदयमे 

धीरज धरकर विचारतो करो कि यह्‌ [ भगवान्‌की महामहिमामयी निजणक्ति] श्रौसीता- 
जीका गौर [ मचिल ब्रह्याण्डोके परम ईर्वर साक्षात्‌ भगवान्‌] श्रौरमचन्द्रजीका विवाह हं ॥ 
चो-जिन्द कर नामु लेत जग माहीं । सकल अमंगल मूल नसां ॥ 


करतल होहि पदारथ चारी । तेद सिय रामु कटैड कामारी ॥ 
जिनका नाम सेते ही जमगतू्मे सारे अमङ्घलोकी जड़ कट जाती ह मौर चारौं 
पदायं ( अर्य, धर्म, काम, मोक्ष ) मृदटढीमे आ जाते ह, ये वही [ जगत्‌के माता-पिता ] 
श्रीसीतासमजौ हैः कामके शत्रु शिवजीने एसा कहा ॥ १॥ 
एदि विधि संघु सरन्द समुस्ावा 1 पुनि आगे व्र वसह चलावा ॥ 


देवन्द देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥ 

दरस प्रकार शिवजीने दैवतामोको समज्ञाया गौर फिर अपने श्रेष्ठ वल नन्दीश्वरको 
आगे बढ़ाया । देवताते देखा कि दशरयजी मनरमे बड़ ही प्रसन्न मौर णरोरसे पुलमित 
हए चले जा रहे ह) २॥ 


साधु समाज संग मदिदेवा । जनु तनु धरें करहि सुख सेवा ॥ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥ 


उनके साय [ परम हृषयुक्त ] साधुओं ओर ब्राहय्णोकी मण्डली एसी णोभा दे 
रही है, मानौ समस्त सुख रौर धारण करके उनकी सेवा कर रहे ह 1 चासो सुन्दर पुर 
साथर्मे रते सुशोभित दह, मानो सम्पूर्णं मोऽ ( सालोक्य, सामीप्य, साषूप्य, सायुज्य) 
शरीर धारण क्वि हृएदयों॥३॥ 
मरकत कनकः वरन वर॒ जोरी ! देखि सुरन्द मे प्रीति न थोरी ॥ 


पुनि रामहि विलोकि दिय हरपे । पहि सराटि सुमन तिन्ह वरपे ॥ 
मरक्तमणि भौर सुवणंके रंगकी सुन्दर जोडियोयो देखकर देवत्तामौको कम प्रीति 
नहीं हदं ( अर्यात्‌ बहुत ही प्रीति ई} 1 फिर रामचन्द्रजीको देखकर वे हृदयम (भत्यन्त) 
हिपित हए अौर राजाको सराहना करकं उन्दने फूल यरसाये ॥ ४॥ 
दो०-राम रूपु नख सिख सुभगं वारिं थार निहार । 
पुलकः गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५ ॥ 


४, [वो 
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नि 


नखसे शिखातक श्री रामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हृए पावेतीजी सहित 
श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हौ गया ओर उनके नेत्र पपरेमाश्रुमोके] जलसं भर गयं ॥३१५॥ 


चौ°-ककि ॐ& दत स्यामल अमा । ताड वि्निदक बसन सुरमा ॥ 


व्याह विभुषन बिबिध बनाए । मंगल सब सब भति सुदाए ॥ 


रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हरिताभ श्याम शरीर ह । विजलीका 
अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सृन्दर्‌ [ पीत ] रंगकं वस्त्र हं । सृब मङ्गलरूप ओर 
सब प्रकारसे सन्दर भाँति-भांतिके विवाहूके आभूषण शरीरपर सजायं हृए हं । १॥ 


सरद बिमल विधु बदनु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुंद्रताई 1 कहि न जाद मनी सन भाई ॥ 


उनका सुन्दर मुख शरत्पूरणिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान ओौर [ मनोहर ] नेत्र 
नवीन कमलको लजानेवाले हे । सारी सृन्दरता अलौकिक ह (मायाकौ बनी नहीं हं, दिव्य 
सच्चिदानन्दमयी हे), वह्‌ कही नहीं जा सकती, मन-ही-मनं बहुत प्रिय लगती ह्‌ । 


वधु मनोहर सोहं संगा । जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
राजकु्जैर बर वानि देखावहिं । वंस परसंसक षिरिद्‌ दुनावदहिं ॥ 


साथमे मनोहर भाई शोभित हं, जो च्चल घोडोको नचाते हुए चले जा रहे हे । 
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोको ( उनकी चालको ) दिखला रहे हूँ ओर वंशकी प्रशंसा करने- , 
वाले ( मागध-भाट ) विरुदावली सुना रहं हं ।॥ ३ ॥ 


जेहि तुरंग परर रामु बिराजे । गति विलि खगनायकु लाजे ॥ 


कहि न जाद्‌ सब भति सुहावा । बानि वेषु जनु काम बनावा ॥ 


जिस घोड़पर श्वीरामजौ विराजमान ह, उसकी [ तेज] चाल देखकर गरुड भी 


लजा जाते ह्‌ । उसका वणन नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है, मानो कामदेवने 
ही घोडेका वेष धारण कर लिया हो ४1 


-जनुं वानि षेषु बनाई मनसिज राम हित अति सोई । 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोदई ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति सखमोति धनि मानिकः लगे । 
किंकिनि ललाम लगापु ललित बिलोकि सुर नर सुनि ठो ॥ 
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मानी शरीरामचन्द्रजीक लिये कामदेव घौडेका वेप वनाकर अत्यन्त णोभित हो र्दा ई । 
वह्‌ अपनौ मवल्या, यल, रूप, गुण घौर चालसें समस्त लोकोको मोहित कर्‌ रहा टै । सुन्दर 
मोती, मणि भौर माणिक्य लगी हृदं जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा ह । उस्रकी सुन्दर 
घूंघर लगी ललित लगामको देखकर देवता, मनुष्य भीर मुनि समी ठ्गे जाते ह । 
दो°-प्रमु मनसदिं लयलीन मनु चलत वालि छवि पाच । 


भूषित उड़गन तडित घनु जनु वर वरहि नचाव ॥ ३.१६. ॥ 
प्रभुकी इच्छामें अपने मनफो सीन किवं चलता हुमा वह घोडा वदी णोमा पा र्हा 
है, मानो तारागण तया विजलीसे सलद्धुत मेघ सुन्दर मोरको नचा र्हा हो ॥ ३१६॥ 
तेहि [4 * ० 
चौ°-जोह्‌ व्र वाजि रासु असवारा । ताह सारद्ड न वरन पारो ॥ 


संकठ राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥ 

जितस श्रेष्ठ घौड़ेषर श्रीरामचन्जी सवार ह, उतस्तका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं 

कर सकतीं । शेकरजी श्रौ दमचन्द्रजीके रूपमे एसे अनुरक्त हए कि उन्हे जपने प्रहु नेर 
दस समय वहुत ही प्यारे लगने लगे ॥ १॥ 

हरि हित सहित रामु जव जहे रमा समेत॒ रमापति मोदे ॥ 


निरखि राम छवि विधि हराने । आठद नयन जानि पष्ठिताने ॥ 
भगवान्‌ चिप्णुने जव प्रेमसहित श्रीरामको देखा, तव वे [ रमणीयत्ाकी मृति ] 

श्रीलक्मीजीके पति श्रीलष्मीजीसदित मोहित हो गये। श्रीरामचन््रजीकी णोभा देख- 

फर्‌ ब्रह्माजी वड़े प्रसन्न हुए, पर अपने भाठ ही नेव जानकर पतान सगे 1 २ ॥ 

सुर सेनप उर बहुत उ्ाह्‌ । विधि ते उवद लोचन लाह ॥ 


रामदहि चितव सुरस सुनाना 1 गीतम श्रापु परम हित माना 
देवताजके सेनापति स्वामिकातिकके हृदयम वड़ा उत्साह दै, मर्योकि वै ब्रह्या- 
जीसे ठचो रवात्‌ वारह्‌ नेत्रे रामदर्शनका सुन्दर लाभ उठा रह ह, सुजान इन्दर {मपे 
हजार नेति] श्रीरामचन््रजीको देव रहै है गौर गौतमजौके श्रापको लपने लिये परम 
हितकर मान रहे हं ॥३॥ 
देव सकल सुरपति सिदादीं । आजु पुरंदर सम कोड नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी 1 गपसमाज दु्ँ हरपु विसेपी ॥ 
० 


1 
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सभी देवता देवराज इन्द्रसे द॑र्ष्या कर रहे हैँ [ ओर कह रहे हं ] कि आज इन्द्रके 
समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं है । श्रीरासचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हँ मौर 
दोनों राजाओंके समाजमे विशेष हषे छा रहा हं 1 ४॥ 


-अति हरषु रजसमाज दह दिसि दुंहुमीं बाजहिं चनी । 
बरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जयं रघुङुलमनी ॥ 
एहि भोति जानि वरात आवत बाजने बहू बाजहीं । 
रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मंगल साजद्दीं ॥ 


दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हषे है ओर बड़े जोरसे नगाड़े बज रहं हं । 
देवता प्रसन्न होकर ओर ^रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो" कहकर फूल 
बरसा रहे ह। इस प्रकार बारातको आती हृदं जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे 
ओर रानी सुहागिन स्त्रियोको बुलाकर परछनकं लिये मङ्कलद्रेव्य सजानं लगीं । 


दो०-सनि आरती अनेक बिधि मंगल सकल संवार । 
चलीं मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ २.१७ ॥ 


अनेक प्रकारसे आरती सजकर ओर समस्त मद्धलद्रव्योको यथायोग्य सजाकर गज- 
गामिनी (हाथीकी-सी चालवाली) उत्तम स्त्रियां आनन्दपूवैक परछनके लिये चलीं ।३१७॥ 


चो०-विधुबदनीं सब सब मगलोचनि\ सब निज तनछटविरतिमटु मोचनि।। 


पिर बरन बरन घर चीरा सकल बिभृषनं सें सरीरा ॥ 

सभी स्त्रियां चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाकं समान मुखवाली ) ओर सभी मृगलोचनी 

` ( हरिणकी-सी आंखोवाली ) हैँ, ओर सभी अपने शरीरकी शोभासे रतिके गर्वैको छडाने 
वाली हं । रंग-रंगको सृन्दर साडियाँ पहने हू ओर शरीरपर सव आभृषण सजे हुए हैँ ।। १॥ 


सकल सुमगल सगं बनाए । कराह गान कलक लजाए्‌ ॥ 
ककन किंकिनि नूपुर बाजहिं 1 चालि बिलोकि कास गज लाजहि ॥ 
समस्त अद्धोको सुन्दर मङ्गल पदार्थोसे सजाये हए वे कोयलको भी लजाती हदं 


[ मधुर स्वरसं ] गान कर रही हुं 1 कंगन, करधनी ओर नूपुर बज रह हैँ । स्त्रियोकी 
चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हुं ।। २॥ | 
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मानो श्रीरमचन्द्रजीके लिये कामदेव घोटक येप बनाकर अत्यन्त णोभित हो रहा ह 1 
वह्‌ अपनी अवस्या, वल, कूप, गुण मौर चालते समस्त लोकोको मोहित कर रहा ट 1 सुन्दर 
मौत, मणि मौर माणिक्य लगी हुई जदाऊ जीन ज्योतिसे जगमा रहा ह । उसकी सुन्दर 
भुंघरू लगी ललितं लगामको देखकर देवता, मनुप्य जीर मुनि समौ ठगे जाते है । 

दो०-घ्रमु मनसि लयलीन मनु चलत वाजि छवि पाव \ 


भपित उडगन तडित घनु जनु घर वरहि नचाव ॥ २१६ ॥ 

प्रभुकी इच्छाम सपने मनको तीन किये चलता हुम वह घोड़ा बड़ी णोभा पा रहा 
है, मानो तारागण तया विजसीसे अल्त्‌ मेघ सुन्दर सोसो नचार्दा हो \ ३१६॥ 
चौ°-जेदहिं वर वानि रामु असवारा । तेहि सारदड न वरन पारा ॥ 


संकठ राम रूप अनुरागे । नयन पचदस अति भिय लागे ॥ 


जित्त श्रेष्ठ घोडेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार ह, उका वर्णन संरस्वतीजी भी नहीं 
कर सकतीं । एंकरजी श्रीरामचन्द्रजीके सूपमें एसे अनुरक्त हए किः उन्दु भपने पंद्रह नेव 
एस समय वहत ही प्यारे लगने लगे 11 १॥ 


हरि हित सहित रामु जव जोहे 1 रमा समेत रमापति मोदे ॥ 
निरखि राम छवि विधि दरषामे ! आद सयन जानि पषटिताने ॥ 


भगवान्‌ विप्णुने जय प्रेमसदहित श्रीरामको देखा, तव वं [ रमणोयताकी मृति ] 
श्रीलक्ष्मौजीके पति श्रीलक्ष्मीजीसहित मोहित हो गये। श्रीरामचनद्रजीकी द्रजीकी णोमा देख- 
फर्‌ ्रहूाजी वड प्रसम्न हए, पर अपने माठ ही नेत्र जानकर पछठताने लमे ॥ २ ॥ 


सुर सेनप उर वहत उषछहू ! विधि ते उवद लोचन लाह ॥ 
राहि चितव सुरे संजाना । गौतम श्चापु परम हित माना ॥ 
देवताओके सेनापति स्वामिकातिकके हृदयम वड़ा उत्साह है, क्योकि वे ब्रह्मा- 
जीने रचोढे अर्यात्‌ वारह्‌ नेत्रोसे रामदक्षेनका सुन्दर लाभ उठा रहे हँ, सुजान इन्द्र [अपने 
हजार नेग्रोते] श्रौरामचन्द्रजीको देच रद हं मौर गौतमजीके णापको अपने लिये परम 
दितकर मान रद हं ॥ ३॥ 
देव सकल सुरपतिदि सिदादीं । आजु पुरंदर सम कोउ नादं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । पसमाज दुह हरषु चिसेषी ॥ 
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मङ्कल अवसर जानकर नैके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हं! 
वेदो कहे हृए तथा कुलाचारके अनृसार सभी व्यवहार रानीने भलीभति किये ।॥ १॥ 


पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पेवड़ एरहि विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राय गमनु मंडप तव कीन्हा 1 


पञ्चणब्द ( तन्त्री, ताल, च्ल, नगारा ओर तुरही--इन पच प्रकारके वाजोके 
ण॒न्द }, पञ्चध्वनि ( वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शह्भुध्वनि ओर हुलूध्वनि ) ओर 
मङ्खलगान हौ रहे हँ । नाना प्रकारके वस्वोके पाँवड़ पड़ रहे हँ । उन्होने ( रानीने ) 
आरती करके अर्घ्यं दिया, तव श्री रामजीने मण्डपमं गमन किया 1 २॥ 


दसरथु सहित समाज विराजे । विभव विलोकिं लोकपति लाजे ॥ 
समय समर्य सुर वरषदहि फूला ! सांति पदि सदिसुर अनुकूला ॥ 


दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए 1 उनके वैभवको देखकर लोकपाल 
भी लजा गये । समय-समयपर देवता फूल वरसाते हं ओर भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल 
शान्तिपाठ करते हं ।\ ३॥ 
नभ अर्‌ नगर कोलाहल होई । आपनि पर कष्ट सुन न कोई ॥ 


पहि बिधि रासु मंडपहि आए 1 अरु देद आसन वैठाए ॥ 
आकाश ओर नगरमे शोर मच रहा ह । जपनी-परायी कोड कु भी नहीं सुनता । 
इस प्रकार श्रौ रामचन्द्रजी मण्डपमं आये ओर अघ्यं देकर आसनपर वैठाये गये ।॥ ४ ॥ 


छ०-येठारि आसन आरती करि निरखि ब्‌ सुखु पावहीं । 
सनि वसन भूषन भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुखर विप्र वेष वनाद कौतुक देखीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रवि छबि सुफल जीवन लेखं ॥ 
जासनपर्‌ बठाकर, आरती करके द्ूलहको देखकर स्त्रियां सुख पा रही ह । वे 
र-कं-ढर मणि, वस्त्र ओर गहने निछावर करके सङ्कल गा रही हं । ब्रह्मा आदि श्वेष्ठ 


दवता ब्राह्यणका वेष वनाकर कौतुक देख रहं हँ । वे रघुकृलरूपी कमन्लके प्रफटिलित करने- 
वालं सूर्यं श्री रामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हं | 
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वाजदिं याजने विविध प्रकारा । नम अठ नगर तुमगलचारा ॥ 
सची सारदा रमा भवानी 1 जे सुरतिय सुचि सहन सयानीं ॥ 
अनेकं प्रकारके वाजे वज रहे हँ । माकाश गौर नगर दोनों स्वानोमिं नन्दन ददः 
चारहौो रह ह। शची ( इन्द्राणी ), सरस्वती, लक्ष्मी, पावती गौर जो स्वमवडे ह्य पडि 
ओर सयानी देवाद्घनाएं थीं ॥ ३ ॥ 
कपट नारि वर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहिं जाद ॥ 
करटिं गान कल मंगल वानीं । हरष विवतस सव काँ न जानी ॥ 
वे सव कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेप बनाकर रनिवास्मे जा मिली भौर मनोहर वामे 
मद्धलगान करने लगीं । सव कोई हपंके विशेप वश ये, अतः किसीने उन पहचाना नदीं ।1४॥ 
ं०-को जान केहि आनंद वस सव त्रह्यु वर परि्ठन चली । 
कल गान मधुर निसान वरषहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंदु विलोक दूलहु सकल दिय हरपित भई । 
अंभोज अवक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि ई ॥ 
कौन किसे जाने-पहिचानें ! आनन्दके वश हुई सव दूलह यने हए म्रह्मका पर्नं 
करने चलीं । मनोहर गान दौ र्हा है, मधुर-मधुर नगाड़े यज रदे हे, देयता पूत वर्सा 
रहे है, बड़ी अच्छी शोभा द । आनन्दकन्द दूलह्को देखकर सव स्परिमां हूदगमं हप्ित 
हृदं । उनके कमल-सयीखे नेत्रे प्रमाश्रुमका जल उमड़ आया ओर सुन्दर अगोमे पुलफा- 
चली छा गवी। 
दो"-जो सुख भा सिय मातु मन देखि राम वर वेपु । 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३१८ ॥ 


श्रौरामचन्द्रजीका वरवेप देखकर सीताजौकी माता सुनयनाजीकं मनर्मे जो सुन 
हभा, उरे हजारों सरस्वती ओौर एेपजी सौ कत्पोर्मे भी नहीं कट्‌ सक्ते [ जयया लाखा 
सरस्वती ओर्‌ एेप लाखो कल्पो भी नहीं कट्‌ सवते ] ॥ ३१८ ॥ 


करहि सरि ४.8 
यौग-नयन नीर हटि मंगल जानी । परिष्ठनि क्रदि खदित मन रानी ॥ | 
वेद्‌ विहितअरुकुल आचारू ! कीन् भली विधि सव व्यवहार ॥ ` 
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कुल इष्ट सरिस वसिष्ट पूजे विनय करि आसिष ली । 
कौसिकटि पूजत परम प्रीति कि रीति तोन परे कटी ॥ 


मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना ओर सृन्दरतासे मुनियोकं मन भी ह्रे 
गये ( मोहित हयो गये ) । सुजान जनकजीने अपने हा्थोसे ला-लाकर सवकं लिये सिहासन 
रक्वे । उन्होने अपने कुलक इष्ट देवताके समान वसिष्ठजीकी पूजा की भौर विनय करके 
आशीर्वाद प्राप्त किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करके समयकी परम प्रीतिकी रीति तो 
कटुते ही नहीं वनती । 
दो-वामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित मदीस । 


दिए दिष्य आसन सवदि सब सन ली सीस १ २२० ॥ `. 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोकी प्रसन्न मनसे पूजा की 1 सभीको दिव्य आसनं 
दिये भौर सवसे आशीर्वाद प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ ` 


चौ०- बहुरि कीम्डि कोसलपति पूजा \ जानि ईस सस भाउ न दूजा ॥ 


कीन्हि जोरि कर विनय वडा । कहि निज माग्य विभव बहूताई ॥ 

फिर उन्होने कोसलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हँ ईश ( महादेवजी ) के 

समान जानकर की, कोड दूसरा भाव न धा! तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य 
भौर वेभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विनती ओर वड़ाई की । १॥ 


पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम सादर सब मती ॥ 
आसन उचित दिए सव काहू । कहौ काह सुख एक उह ॥ 


राजा जनकजीने सव वरातियोका समधी दशरथजीके समान ही सव प्रकारसे 
भाद सपर्वैक पूजन किया ओर सव किसीको उचित आसन दिये} मँ एक मुखसे उस 
उत्साहका व्या वर्णन कं | २ ॥ 
सकलं वरात जनक सनसानी ! दान मान विनती बर बानी ॥ 
विधि हरे हर दिसिपति दिनराङ । जे जानि रघुवीर प्रभाङः ॥ 
राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय गौर उत्तम वाणीसे सारी वारातका सम्मान 
किया ! ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल र सूयं जो श्री रघूनाथजीका प्रभाव जानते ह; ॥ ३॥ 
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दो०-नाऊ वारी भाट नट राम निषटावरि पाई! 
सुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हदय समाद्र ॥ २१६ ॥ 
नाई, वारौ, भाट भौर नट श्रोरामचन्धजीकी निष्ावर पाकर जानन्दिति हौ पिर 
नवाकर आशिष देतं ह; उनके हृदयम हर्षं समाता नहीं है ॥ ३१६ ॥ 
जी°-मिले जनक दसरथु अति प्रीतीं । करि वेदिक लौकिक सव रतीं ॥ 
मिलत महा दोड राज विरामे । उपमा खोजि खोजि कत्रि लाजे ॥ 


, वैदिक भौर लौर्िक सव रोततियां करये जनक्जी भीर दशरयजी बड प्रेमरो मिले । 
दोनो महाराजं मिलते हृए चड़ ही शोभिते हुए, कवि उनकं लिये उपमा योज-सोजकर 
लजा गये ॥ १॥ 


ली न कतहु हारि दिय मानी । इन्द सम एद्‌ उपमा उर आनी ॥ 


सामध देखि देव॒ अनुरागे । सुमन व्रपि जु गावन ले ॥ 
जव कही भौ उपमा नहीं मिली, तव हृदयम हार मानकर उन्दोनि मनमें यही उपमा 

निश्चित की कि इनके समानये ही ह । समधि्योका मिलाप या परस्र सम्बन्ध देखकर 

देवता भनुरक्त हो गये भौर फूल वरसाकरर उनका यय गाने लगे ॥ २ ॥ 

जगु व्िरंवि उपजावा जव तें । देखे सुने व्याह वह तव तं ॥ 

सकल भति सम साज्ु समान्‌ । सम समधी देखे हम आनु ॥ 
{ ये कटने लगे--] जवसे ब्रह्याजीने जगत्‌को उत्पन्न निया, तवसं हमनें वहत 


चिबाह्‌ देये-सुने; परेतु सव प्रकारसे समान साज-समाज भौर वरावरीके { पूरणं समता- 
यक्त ) समधौ तो भाज ही देखे ॥ ३॥ 


ठेव गिरा सुनि सुंदर सची । प्रीतिअलीकिक दहु दिसि माची ॥ 

देत पवद अरघ सुहाए । सादर जनक मंडप्िं ल्याए 1 
देवताओंको सुन्दर सत्य वाणो सुनकर दोनों जोर अलौकिकः प्रीति घ्य गयौ । सुन्दर 

पवद गौर अर्प्य देते हए जनकजी दणरवजीको जादरपूर्वक मण्डपे से जाये ॥ ४॥ 


८०-मंडयु विलोकिः विचित्र रचनां रुचिरतां खनि मन हर । 
निज पानि जनक सुजान सच कर मनि सिघासन धरे ॥ 
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नारि वेष जे सुर बर बामा\ सकल सुभां सुंदरी स्यामा ॥ 
तिन्हहि देखि सुख पावहि नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहू ते प्यारीं ॥ 


श्रेष्ठ देवाङ्कनाएं, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्योके वेषमे ह, सभी स्वभावसे ही सुन्दरी 


ओर श्यामा ( सोलह्‌ वषेकी अवस्थावाली ) हं। उनको देखकर रनिवासकौ स्त्र्या 
सुख पाती हँ ओर बिना पहचानके ही वे सवको प्राणोसे भी प्यारीहौो रहीहं।॥३॥ 


बार बार सनसानहिं रानी! उमा रसा सास्द सम जानी ॥ 
सीय सवार सपाजु बनाई । सुदित मंडपं चलीं लवाद्रं ॥ 


उन्हे पावती, लक्ष्मी ओर सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका 
सम्मान करती हं । [ रनिवासकी स्त्रियां गौर सखि्याँ ] सीताजीका श्युद्धार करके मण्डली 
बनाकर, प्रस होकर उन्हं मण्डपमे लिवा चलीं ।॥। ४॥ 


छ०- चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सनि सुमंगलं भामिनीं । 
नवसत्त साजे सुंदरीं सव सत्त छुजर गामिनीं ॥ ` 
कल गान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काय कोकिल लाजहीं । 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल्त गतिं ब्र बाजहीं ॥ 


सुन्दर मद्गलका साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रियां ओर सचिर्यां आदरसहित 
सीताजीको लिवा चलं । सभी सुन्दरां सोलहों शङ्गार किये हुए मतवाले हाथियोकी 
चालसे चलनेवाली हँ । उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड देते हँ ओर काम- 
देवको कोयलें भी लजा जाती हं । पायजेव, पजनी ओर सन्दर ककण तालकी गतिपर 
, वड़े सृन्दर बज रहं ह । 

दो०- सोहति बनिता हंद महँ सहज सु्ावनि सीय । 

छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कनीय ॥ ३२२ ॥ 

सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियोके समूहमे इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि- 
रूपी ललनाओकं समूटके वीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो ॥। ३२२ ॥ 


ौ°-तिय सुंदरता बरनि न जाई । लघु मति बहुत मनोहरता ॥ 


आवत दौीखि बरातिम्ह सीता । रूप रासि सब मति पुनीता ॥ 
सीताजीकौ सुन्दरताका वणेन नहीं हो सकता; वयोकि वुद्धि बहुत छोटी है भौर 
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कपट विप्र घर वेष वनां । कौतुक दरेखहिं अति सचु पा ॥ 


पूजे जनक देव सम जानें । दिए सुआसन तिनु पहिचान ॥ 

यै कपटतते ब्राह्यणोका सुन्दर वेप यनाये वहत ही सुख पाते हए सव लीला देय 
रहै ये। जनकजीने उनको देवता्ओंके समान जानकर उनका पूजन पिया गौर चिना 
पहुचाने भी चन्द सुन्दर आसन दिये ॥ ४॥ 


छं-प्हिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई । 
आनंद कंटु विलोकि दलह उभय दिसि आनँदमरई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए । 


अवलोकि सीलु सुभा प्रमु को विबुध मन भ्रषुदित भए ॥ 


कौन किसको जाने-पटिचाने ! सवको अपनी ही सुध मूलो ४ है। मानन्दकन्द 
दूलहकौ देखकर दोनों भोर आनन्दमयी स्यिति हौ री ह ! सुजान [ स्वन } श्रीराम- 
चन्द्रजौने देवतामोको पहचान लिया मौर उनकी मानसिक पूजा करके उन्दुं मानसिक 
मासन दिये। प्रमुका शील-स्वभाव देवकर देवगण मनमें वहुत भानन्दित हए 1 


दो*-रामचंद्र सुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर 1 


करत पान सादर सकल प्रेष प्रमोद न थोर ॥ ३२१ ॥ 
श्रीरामचन््रजीके मुचरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर नव्रूपी चकोर मादर्‌- 

पूरव॑क पान कर रदे है; प्रेम ओर आनन्द कम नहीं हं ( म्यात्‌ वहत ह } ॥ ३२१ ॥ 
नी-समउ विलोकि वसि वोलाए । सादर सतानंदु सुनि आए ॥ 
वेगि क्रि अव अनह जाई 1 चले खदित सुनि आयघु पाई ॥ 
समय देखफर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको आदसपूर्वक बुलाया । वें भुनक़र भदरे 


साय माये। [ वतिप्ठजीने का--} भव जाकर राजकुमारी को शीध ते भहये 1 मुनिकी 
आच्ना पाकर वें प्रसन्न होफर चत्ते॥ १॥ 


रानी सुनि उपरोषहित वानी । प्रषुदित सखिन्द समेन सयानो ॥ 
विप्र वधू कुलद ॒वोलाद्रं 1 करि कुल रीति सुमंगल गाद्रं ॥ 


वुद्धिमतौ सानो पुरोहितको वाणो सुनकर सनियोत्तमेत वष प्रप्र हृदं । ब्राह्यणो 
स्परियों गीर दतर वृढ स्यियको बुलार उन्दने कुतरीति करे गुन्दर मंगलमोीतते गायं 1२। 
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सल यति प्रीति सते रवि कि देत सदु सादर कियो । 
एहि भोति देव पुजा सीति सुभग सिंघासनुं दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि दरसपर प्रें काह न लखि परं । 


सन बुद्धि बेर बानी अगोचर प्रगट कवि कै करं ॥ २॥ 

स्वयं सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कलकी सब रीतियाँ बता देते हं ओर वे सब आदर 
पूर्वक की जारहीहें। इस प्रकार देवताओंकी पुजा कराके मुनियोनें सीताजीको सुन्दर 
सिंहासन दिया । श्रीसीताजी ओर श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा उनका 
परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड रहा हे । जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि ओर वाणीसे 
भी परे हे, उसे कवि क्योकर प्रकट करे! 1 २॥ 


दो०-होप्र ससय तनु घरि अनल्नु अति सुख आहति लेहं 
विप्र वेष धरि वेद सब कहि विवाह बिधि देहि ॥ २२२ ॥ 


ह्वनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहूति ग्रहण करते ह्‌ ओर 


सारे वेद ब्राह्मणका वेष धरकर विवाहकी विध्यां बताये देते हं ।। ३२३ ॥ 
चौ-जनक्‌ पाटमहिषी जग जानी । सीय मातुं किमि जाद बखानी ॥ 
सुजसु सुदरत सुख सुदश्वाई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ ` 
जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी ओौर सीताजीकीो माताका बखानतोहोही कंसे 


सकता हं । सुयश, सुरकत (पण्य), सुख ओर सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हे 
सवारकर तेयार कियाहं।।१॥ 


समड जानि सुनिबरन्ह बोला । घनत सुआसिनि सादर ल्या ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिसगिरि संग बनी जनु मयना ॥ 


समय जानकर धरेष्ठ मुनियोने उनको बुलवाया । यह सुनते ही सृहागिनी स्तिया 
उन्ह आदरपूवेक. लं आयीं । सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी) जनकजीकी बायीं ओर 
एसौ सोह रही हेः मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हों | २॥ 


कनक कलस सनि कोपर ररे । सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
नज कर सुदित र्यं अङ रानी । धरे रा के आमे आनी ॥ 


किक िकनििेकििनि 
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मनोहरता वहत बड़ी है । रूपको राशि मौर सघ प्रकारसे पयिप्र सीताजीको वरात्तियोनि 
आते देखा ॥ १॥ 

सवि मनहिं मन किए भ्रनामा । देखि राम भए परनकामा ॥ 


हरपे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न-जाइ उर आनेंहु जेता ॥ 
समीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो समी पूर्ण- 
काम ( कृतकृत्य } हो गये! राजा दशरयजी पृर्सहित हपित हए । उनके हृदयम जितना 
मानन्द था, वह्‌ कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥ 
सुर प्रनाु करि वरिस एला 1 सुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलादलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
देवता प्रणाम करके फूल यरसा रहे ह । मद्खलोकी मूत मुनि्योफे भागीर्वादोकी 
ध्वनि हौ रही है। मानों गौर नगाड़ोके शब्दसे वडा णोर मच रहा है । सभी नर-नारी प्रेम 
ओर मनन्द्मे मग्न हं ॥ ३॥ 


एहि विधि सीय मंडपं आई ! प्रमुदित साति पद्हिं खनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू 1 दुद ुलरुर सव कीन्द अचार ॥ 
इर प्रकार सीताजी मण्डपे आयीं । मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर णान्तिपाट 
पद्‌ रहे हँ । उस मवसरकी सव रीति, व्यवहार ौर कुलाचार दोनो बुलगुर्मोने किये ॥ ४ ॥ 
छं-आचार करि गुर गौरि गनपति सुदित विघ्न पुजावहीं । 
सर प्रगटि पूजा लेहिं देहि असीस अति सुखु पावदीं ॥ 
मधुपकं मंगल द्रव्य जो जेहि समय सनि मन मँ चह । 
भरे कनक कोपर कलस सो तव लिएहि परिचारक रदं ॥ १ ॥ 
मुताचार करके गुरुजौ प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी मौर ब्राहर्पोकी पूजा 
करा रहै है [ अयवा ब्राह्मणोके दासा गौरी मौर गणे्कौ पूजा करा रहे हँ ] । देवता 
प्रकट होर पूजा ग्रहण करते ट, भगीवदि देते हँ गीर जव्यन्त सुय पा रहे हं । मधुपं 
आदि जिन क्ती भी माद्भलि पदार्यकी मुनि जिस सरमय भी मने चाह्मात्र फरते ह, 
सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोमे मौर कलणोमे भरकर उन पदा्योगि निये तैयार 
रहते है ॥ १॥ 
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सुखमूल दलह देखि दंपति पुलकः तन इलस्यो हियो । 

करि लोक वेद्‌ विधातु कन्यादालु नपमूषन क्रियो 1\ ३॥ 

दोनो कूलोके गुर वर ओर कन्याकी हयेलियोको,मिलाकर शाखोच्चार करने लगे । पाणि- 

्रहुण हुआ देवकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य ओर सुनि आनन्दम भर्‌ गये । सुखके मूल दूलहको 

देखकर राजा-रानीका शरीर पुलक्रित हो गया ओर हृदय आनन्दसे उसेंग उठा । राजाओंके 

अलङ्कारस्वरूप महा राज जनकजीने लोक ओर वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥\३॥ 


[भा 9 क क 


हिमवत जिनि गिरिजा महेसदि हरिहि शी सागर ददं । 

तिमि जनक रासहि सिय सपरपी बिस्व कल कीरति नई ॥ 

क्यं करे विनयं बिद कियो बिदेहु मूरति सर्वरी । 

करि होघ्ु बिधिवत गहि जरी होन लागी यारवरीं ।\ ९ ॥ 

जसे हिमवान्‌ने शिवजीको पावेतीजी ओर सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी 
दी थी, वैसे ही जनकजीने श्री रासचन्द्रजीको सीताजी सर्मापित कीं, जिससे विश्वमे सुन्दर 
नवीन कीति छा गयी । विदेह ( जनकजी ) कंसे विनती करे ! उस सावली मूतिने तो 


उन्दे सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रदित ) ही कर दिया । विधिपूवैक हवन करके 
गठ्जोड़ी की गयी ओर भांँवरें होने लगीं 1 ४॥ 


दो-जयं धुनि बंदी बैद धुनि संगत गानं निसान । 
सनि हरषि बरषहि विबुध सुरतर सुन सुजान ॥ २२४ ॥ 


जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मङ्खलगान ओर नगाड़ोकी ध्वनि सुनकर चतुर 
देवगण हषित हौ रह हुं ओौर कल्पवृक्षके फूलौको बरसा रहे हैँ ॥। ३२४ ॥ 


चौ°-कुअं श्कुअंरि कल भावैरि देदीं । नयन लार सव सादर लेहं ॥ 

जाद न बरनि सनोहर ओरी । जो उपमा कष्ट कौ सो थोरी \ 
१ वर ओर कन्या सुन्द्र भावरें दे रहें हं । सब लोग आदरपूर्वकं [ उन देखकर ] 
का परम लाभ ले रहे हं । मनोहर जोडीका वर्णेन नहीं हो सकता; जो कू उपमा 
कहु वही थोड़ी होगी ॥ १ ॥ । 
राम्‌ सीय सुद्र प्रतिं । जगसगात सनि खंमन माहीं ॥ 
मनं मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिञआह अनूपा ॥ 








00) 304. । 
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पविव, सुगन्धित गौर मद्भल जतसे मरे सोनेके फलत मौर मणिर्योकी सुन्दर प्राते 

राजा गीर रानौनें आनन्दित हौकर भपने हायि तावःर्‌ शरीरामचन्धजीके जामे रम्यो ॥३॥ 


पदि वेद॒ युनि मंगल धानी । गगन सुमन भरि अवसर जानी ॥ 
वर विलोक दंपति अनुरागे 1 पाय पुनीत यखारन लागे ॥ 
मनि मद्भलवाणीसे वेद पढ़ रहै ह 1 सुगवसर जानकर आकाशसे फूलोकी घटी सग 
गयौ हं । दूलहको देखकर राजा-रानी प्ेममग्न हो गये मौर उनके पवित्र चरणोको प्रासे समे । 
छं"-लागे प्रखारन पाय पंकज प्रेम तन युलकावली 1 
नमनगरगान निसान जयधुनिमगि जनु चहंदिसि चली ॥ 
जे पद्‌ सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजौ । 


प (५ [३ (५ भाजी 

जे सकृत सुमिरत विमलता मन सक्ल कलि मल भाजी \१॥ 

वे शरीरामजीके चरणकमलोको पखारने लगे, प्रेमसै उनके शरीरमे पलकावली टा 
रही ह। आकाण मौर नगरमे होनेवाली गान, नगाडे मौर जय-जयकास्की ध्वनि मानो 
चारो दिशामि उमड़ चली । जौ चरणकमल कामदेवके शत्रु श्रीशचिवजीके हृदयरूपी 
सरोवरे सदा ही विराजते है, जिनका एक वार भी स्मरण करनेसे मनम निमेलता जा 
जाती है मौर कलियुगफे सारे पाप भाग जते हें, ।॥ १॥ 


"अवा ३ 


जे परसि सुनिवनिता लदी गति रदी जो पातकम । 

मकरंटु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनरई ॥ 

करि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेद्‌ अभिमत गति लहे 1 

ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनक जय जय सव कर ॥२॥ 

जिनका स्पध पाकर गौतम मुनिकी स्मी अदल्याने, जो पापमयौ थौ, परमगति पायौ, 
निन चरणकमर्लोका मकरन्दरस (गद्धाजी) शिवजीके मस्तकपर विराजमान दै, जिनको 
देवता पविघ्रताकी सीमा वताते है; मुनि भौर योगीजन पने मनो भरा वनाकर जिन 
चरणकमलौक्ा सेवन करफे मनोवाच्छितं गति प्राप्न करते है; उन्दी चरणेकि भाग्यकः 
पाध (वदामी) जनकजौ धो रहे है, यह देकर मव जय-नमकारे कर रहे ह ॥ २ ॥ 


चर कुर्जँरि करतल जोरि साखोचार दौड कुलयुर करं 1 
भयो पानिगहनु विलोकि विधि युर मनुज मुनि आनट्‌ भरं ॥ 


{ . 








1 
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सुखमूल दलह देखि दंपति पुलक तन हृलस्यो दियो । 


करि लोक वेद विधानु कन्यादालु दपभूषन क्रियो ॥ ३॥ 
दोनों कुलोके गुरं वर ौर कन्याकी हयेलि्ोको.मिलाकर शाखोच्चार करने लगे । पाणि- 

ग्रहण हुथा देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य ओर मुनि आनन्दम भर गये 1 सुखके मूल दूलहको 
देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया मौर हृदय्‌ आनन्दसे उमंग उठा | राजाजकं 
अलद्ुारस्वरूप महा राज जनकजीने लोक ओर वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥३॥ 

हिमवत जिमि गिरिजा महेसदि हरिहि श्री सागर द्रं । 

तिमि जनक राहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नह † 

कथं वरे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सर्वेरीं । 

करि दोषु विधिवत गोँठि जोरी होन लागीं भावरीं ।॥ ७॥ 

जसे हिमवानूने शिवजीको पावैतीजी भौर सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी 
दी थी, वैसे ही जनकजीने श्री रामचन्द्रजीको सीताजी समपित कीं, जिससे विश्वमे सुन्दर 
नवीन कीति छा. गयी । विदेह ( जनकजी ) कंसे विनती कर ! उस सवली मूतिने तो 
उन्द्‌ सचमुच विदेह ( दंहकी सुध-वुधसे रहित ) ही कर दिया । विधिपूर्व॑क हवन करकं 
गठ्जोड़ी की गयी गौर भवर होने लगीं ।। ४ ॥ 

दो--जय्‌ धुनि बंदी षेद धुवि सगल गान निसान । 
सुनि हरषि बरषदहिं विबुध सुरपर घन सुजान ॥ ३२९४ ॥ 


जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मङ्गलगान भौर नगाड़की ध्वनि सुनकर चतुर 
देवगण हरित हो रहे हँ शौर कल्पवृक्षके फूलोको बरसा रहे हू ।। ३२४ ॥ 


नौ०-कुर्भसुकरुर्जरि कल ार्वैरि देही । नयन लाश सब सादर लेहं ॥ 
जाद्‌ न धरनि मनोहर जोय । जो उपमा कष्टं कहौ सो थोरी ॥ 

५ वर ओर कन्या सुन्द्र भवर दे रहे हं! सव लोग आदरपूरवैक [ न्दं देखकर ] 

नतराका परम लाभ लं र्हं हं । मनोहर जोड़ीका वणन नहीं हो सकता; जो कृ उपमा 

कहु वही थोडी होगी । १ ॥ 

रम्‌. सीय सुंदर भतिद । जगमगात्‌ मनि खमन माहीं ॥ 

मनु मदन रतिं धरि बृह रूपा । देखत राम विओ अनूपा ॥ 


४4000 08 
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श्रीरमजो मौर श्रौसीताजीकी सुन्दर परछी मणिकं भमिं जगमगा रही ह, मानो 
कामदेव सौर रति वहुत-से खूप धारण करके श्री रामजीके अनुपमं विवाहको देव रहे हँ ॥२॥ 


दरस लालसा सक्रुच न थोरी । भ्रगट्त दुरत बहोरि वदोरी ॥ 


भए मगन सव देखनिहारे । जनक समान अपान विसारे ॥ 


उन्हे (कामदेव भौर रतिको) दशेनकी लालसा मौर संकोच दोनों ही कम नहीं हँ 
(मयति बहुत ह) ; इसीचिये वे मानो वार-वार प्रकट होते यौर छ्पिते ठे । सव देवनेवाले 
मानन्दमगन हौ गये मौर जनकजीकी भाति सभी मपनी सुघ भूल गये ॥ ३ ॥ 


सुदित सुनिन्ह॒भार्वैरीं फेरी । नेगसदित सव रीति निवेरीं ॥ 


राम सीय सिर सहर देदीं। सोभाकटिन जाति विधि केदीं ॥ 

मुनियोमि भानन्दपू्वक मावर फिरायीं भीर नेगत्तदित सव रीतिर्योको पूरा क्रिया।श्री- 
रामचन्द्रजौ सीताजीकं सिरमे सिदुर दे रहे ह; यह शोमा किसी प्रकार भी कटी नहीं जाती11४॥। 
अरुन पराग जलञु भरि नीके । ससिहि भूप अहि लोभ अमी के ॥ 


वहुरि वसिष्ट दीन्दि अनुसासन ! वहं दुलदिनि वेठे एक आसन ॥ 

मानौ कमलको लाल परागसे यच्छी तरद भरकर अमृतके लोभसे सापि चन्मा- 

भूपित कर रहा है । [ यहाँ श्री यमके हायको कमलकी, सेदुरको परागकी, श्रीरामकी 

श्याम मुजाको सापिक्रो गौर सीताजीके मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी गयी ह 1] फिर 
वस्षिप्ठजीने भान्ा दी, तव दूलह मौर दुनदिन एक भासनपर वैठं ॥ ५॥ 


वटे वरासन राण जानकि खदित मन ठदंसरथु भए । 

तलु पुलकं पुनि पुनि देखि अपने द्रत सुरतह फल नए ॥ 

भरि भुवन रहा उषा राम विवाह भा सवी का । 

कह भोति वरान सरान रसना एक यहं मगलयु महा ॥ १ ॥ 

श्रीरामजी ओर जानकोजी प्रेष्ठ मासनपर वेठे; उन्दं देवकर दश्वरयजी मनम 
वहत आनन्दित हए 1 मपे सुकरतख्पी कल्पवृक्ष नये फल [ जाये ] देवकर उनका शरार 
वार-यार पुलकित हो रहा ह ! चौदहो भुवनम उत्ताह्‌ भर गया, सवने कटा कि श्रीराम 
चन्द्रजीका विवाह हौ थया 1 जीम एक द भौर यह मदकल मदान्‌ है; फिर भला, वह्‌ वणन 
करके किसर प्रकार समाप्त किया जा सकता ह ! ॥ १॥ 
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तब जनक पाद्‌ वसिष्ठ आय्‌ न्ह साज सवारि फे । 
नडवी श्रतकीरति उर्मिला कुररि लं शंकारि ४ ॥ 
युसकेत कन्या प्रथस्र जो गुन सील सुख सोभामई । 
सव रीति प्रीति सभेत करि सो व्णाहि चयं रति दद ॥ २॥ 


तब वसिष्टजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी 
शरतकी्िजी ओर उमिलाजी--दन तीनों राजकूमारियोको बुला लिया । कशध्वजकी बड़ी 
नन्या माण्टवीजीको, जो गण, शील, सुख ओर णोभाकी रूप ही थी, राजा जनकने प्रम- 
एरवेतः सन रीतिं कर्के भरतजीको व्याह्‌ दिया । २॥। 

जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै । 

सो दनय दीन्दी व्याहिलखनहि सकल बिधि सनमानि के ॥ 

जेहि नाश श्ुतकीरति सलोचनि युद्धुखि सब गुन आगर । 

सो द्र रिपुसुदनष्ि मुपति रूपं सील उजागरी ॥२।। 

जानकीजीकी छोदी बोहेन उमिलाजौको सब सुन्दरियोमें शिरोमणि जानकर उस 
कन्याको, राव प्रकारसो सम्मान करके, लक्ष्मणजीको व्याह दिया ओर जिनका नाम श्रुत. 


गीति है ओर जो सुन्दर नेप्रोवाली, सुन्दर मुखवाली, सब गुणोकी खान ओौर रूप तथा 
णीलमे उजागर हु, उनको राजाने शतरुध्नको व्याह्‌ दिया ॥ ३ ॥ 


अनुरूप ब्र दुलहिनि परस्पर लखि सच्चं हियं हरषीं । 
सब सुदित सुंदरता सराह सुमन सुर गन बरषहीं ॥ 
सुंदरी सुंदर अर्ह सह सब एक संडप राजहीं । 


जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सित बिराजहीं ॥ 
लह्‌ ओर दुलहन परस्पर अपने-अपने अनुरूप जड़ीको देखकर सवूुचते हुए 
ददम ह्‌ पित हौ रही ह। सव लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी' राराहना करते हँ भौर 
प्वगण फूल बरसा रह्‌ हु । सय सुन्दरी दुलद्िने सुन्दर दूल्होके साथ एक ही मण्डपमें एसी 
णोभा पा रही हँ गानो जीवक हृदयम चारौं अवस्थाएं ( जाग्रत्‌, स्वप्न, सृषप्ति भौर तुरीय) 
अधनं नारो स्वामियों ( विण्व, तेजस, प्रा ओौर ब्रहम ) सहित विराजमान हों ॥ ४ ॥ 


रो°-दित जवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत तिहार । 
जलु पार्‌ साहपाल मनि क्रियन्द सहित फल चारि ॥ ३२५ ॥ 
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श्रीरामजी गौर श्रीसीत्ताजीकी सुन्दर परछी मणिरयोके वं्भोमिं जगमगा रदी ह, मानो 

कामदेव अौर रति वहुत-से रूप धारण करक श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देव रहे हं ।\२॥ 


दरस लालसा सकुच न थोरी ! भरगटत दुरत वहोरि बोरी ॥ 


भए मगन सव देखनिहारे । जनकं समान अपान विसारे ॥ 
उन (कामदेव ओर रतिको) द्शेनकी लालसा मौर संकोच दोनों ही कम नहीं हं 

(र्यात्‌ बहुत हं) ; इसीलिये वे मानो वार्‌-वार प्रकट होते मौर छिपते हं । सव दंखनवालं 

आआनन्दमग्न हो गये ओर जनकजीकी भाति सभी अपनी सुध भूल गये ॥ ३ ॥ 


प्रमुदित युनिन्द भावैरीं फेरी । नेगसदित सव रीति निविरी ॥ 


राम सीय सिर सेदुर देही सोमा कहि न जाति विधि केदीं ॥ 

मुनियोमि आनन्दपुवक भँवर फिरायीं मौर नेगसहित सव रीतिर्योको पूरा किया । श्री- 
रामचन्द्रजी सीताजीके सिरमें सिदुर दे रहे हँ; यह शोभा क्रिसी प्रकार भी कटी नहीं जाती।1४॥ 
अर्न पराग जलञु भरि नीके । ससिहि मृष अहि लोम अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठं दीन्दि अनुसासन । बर्‌ इुलहिनि वैटे एक आसन ॥ 

मानो कमलको लाल परागसते अच्छी तरह भरकर अमृतके सोभसे सापि चन्द्रमा- 
को भूपित कर रहा ह 1 [ यहाँ श्चौरामके हाथको कमलकी, सेदुरको परागकी, श्रीरामकी 


¦ श्याम भुजाको सपकौ सौर सीताजीके मुखको चद्द्रमाकी उपमा दी गयी हे) ] फिर 
 वसिष्ठजीने आनना दी, तव दलह ओर दुर्लाहिन एक आसनपर वैठे ॥ ५॥ 


| ४०-वैहे वरासन रघु जानकि सुदित मन दसरु भए । 
| तु पुलक पुनि पुनि देखि अपनेसुकृत सुरतह प्ल नए ॥ 
भारे भुवन रहा उषा रम विवाह भा सवहीं का । 
॥ 
॥ 





कि भति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा ॥ १ ॥ 

शरीरामजी अर जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर वैठे; उन्दः देवकर दशरथमो मने 
, बहुत जानन्दित हुए । अपने सुकृतरूपी कत्पवृक्षमे नये फल [ भये ] देवकर उनका शरीर 
; वास्वार पुलकित हौ र्हा है ! चौदह भुवनो उत्साह भर गया, सवने कहा कि श्रीराम- 
| चन््रजौका विवाह हयो यथा । जीभ एक ह ओर यह्‌ मङ्गल महान्‌ है; फिर भवा, वहु वर्णनं 
|: कर किन्न प्रकार समाप्त किया जा सकता हे 1॥१॥ ` ४ 
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सिस नाई देव मनाई सब सन कदत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत माड सिधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ १ ॥ 


ञादर, दान, विनय ओौर बड़ाहके वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा जनकनं 
महान्‌ आनन्दकं साथ प्रेमपूवेक लड़ाकर ( लाड करके ) मुनियोके समूहकी पजा एवं 
वन्दना की । सिर नवाकर, देवताओंको सनाकर,. राजा हाय जोड़कर सवसे केट्ने लगे कि 
देवता ओर साधुतो भाव दही चाहते हं ( वे प्रेमसे ही प्रसन्च हो जाते हं उन पूणकाम 
महानुभावोको कोई कछ देकर कंसे सन्तुष्ट कर सकता ह ) ; क्या एक अञ्जलि जल देनेसे 
कहीं समूद्र सन्तुष्ट हो सक्ता हं ?॥ १॥ | 
कर्‌ जोरि जनकुः बहोरि बंधु समेत _कोसलराय सां । 
गोले पनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 
+ $ निकर, र (+ (१ 
सव्व राजन रावर्‌ हम बड अव सब बाच मष । 
[9९ (= अ थ 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ २॥ 
फिर जनकजी भाईंसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, शील 
ओर सुन्दर प्रेमे सानकर मनोहर वचन वोले--हे राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध हो 


जानेसे अव हम सब प्रकारसे बडे हो गये । इस राज-पाटसहित हम दोनोंको आप विना 
दामकं लिये हुए सेवकं ही समञ्चियेगा ॥ २ ॥ 


ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करना नई । 
अपराधु छसिबो बोलि पटए बहुत हौ दीट्यो कर ॥ 
पुनि मानुकुलमभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 


कहि जाति नहि. विनती परस्पर प्रेम परिपूरन दिए ॥ २॥ 


इन लडकियोको. टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा । मैने 
बड़ दिठाई की कि आपको "यहाँ बुला भेजा, जपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सू्यकूलके 
भूषण दशरथजीने .समधी जनकजीको सम्पूणं सस्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान 
1 वे सम्मानके भण्डार ही हौ गये ) । उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, 
दोनोकं हृदय प्रेमसे परिपूणं ह ॥ ३ ॥ 


खदारका गन सुमन वरिस राड जनवापेष्ि चलते । 
दुदुमी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले ॥ 
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सव पूत्रौको वहुओोसहित देखकर अवधनरेश दशर्थजी एसे आनन्दित हँ मानो 
वे राजामोके शिरोमणि क्रियाओं ( यज्ञक्रिया, ्द्धाक्रिया, योगक्रिया मौर ज्ञानक्रिया ) 
सित चारों फल ( अथै, धर्म, काम ओर मोक्ष ) पागये हों ३२५1 
चौ०-जसि रघुवीर व्याह विधि बरनी \ सकल कुर व्याहे तेहि करनी 1 


कहि न जाद्‌ कष्टं दान भूरी \ रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जंसो विधि वर्णेन की गयी, उसी रीतिसे सव राज- 

कुमार विवाहे गये । दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने भौर 
मणियोसे भर गया ॥ १॥ 

कंबल वसन विचित्र पटोरे \ भति मति बहु मोल न थोरे ॥ 


गज रथ तुरग दास अरु दासी 1 धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥ 
वहुत-से कम्बल, वस्त्र मौर भात्ति-भांतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके 

न थे ( अर्यात्‌ बहुमूल्य थे ) तथा हाथी, स्थ, घोडे, दास-दासियां मौर गहनोसे सजी 

हई कामधेनु-सरीखी ग्ये-1\ २ ॥ 

वस्तु अनेक करिम किमि लेखा । कटि न जाद्र जानि जिन्ह देखा ॥ 


लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सब सुखु माने ॥ 
[ आदि ] अनेकों वस्तुं है जिनकी गिनती कंसे की जाय । उनका वर्णन नहीं 

किया जा रकता, जिन्दौने देखा ह वही जानते हं । उन्हँ देखकर लोकपाल भी सिहा गये । 

भवधराज दश स्यजीने सुख मानकर प्रसन्न चित्तसे सव कू ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 


दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा ! उवरा सो जनवासे्हिं आवा ॥ 


तव कर जोरि जनक खट धानी ! वोल्ते सव॒ वरात॒ सनमानी ॥ 

उन्होने वह दहैनका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छालगा, दे दिया। जो 
चच रहा, वहु जनवासेमे चला आया । तव जनकजी हाय जोड़कर सारी वारात्तका सम्मान 
करते हुए कोमल वाणीसे वोले ।॥ ४ ॥ 


ं-सनमानि सकल घरात आदर दान विनय बड़ाई कै । 
्रषुदित महा सुनि चंद वंदे पूनि प्रेम लड्‌ फे ॥ 
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सिस नाइ देव मनादर सव सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भा सिधु कि तोष जल अंजलि दिए ॥ 3} 


आदर, दान, विनय ओौर बड़ाहंके हारा सारी बारातका सम्मान कर राजा जनकनं 
महान्‌ आनन्दके साथ प्रेमपू्वैक लडाकर ( लाड करके ) मुनि्योकं समूहकी पूजा एवं 
वन्दना की! सिर नवाकर, देवताओंकी मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सवसं कटने लगे कि 
देवता ओर साधु तो भाव ही चाहते हँ ( वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते ह, उन पूणकाम 
महानुभावोको कोई कृ देकर कंसे सन्तुष्ट कर सकता हं ) ; क्या एक अञ्जलि जल देनेसे 
` कीं समुद्र सन्तुष्ट हौ सक्ता हं ? ॥ १॥ 
कर जोरि जनक्रु बहोरि बंधु सपरेत कोसलराय सां । 
बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 
# $ $ र्‌ (५ 
सक्च रजन रवर हस बड अव सव वाध मष | 
[^> (4 अ 
एहि राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ लए ॥ २॥ 
फिर जनकजी भादंसहित हाथ जोडकर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेहः शीलं 
ओर सुन्दर प्रेममे सानकर मनोहर वचन वोले--हे राजन्‌ ! आपकं साथ सम्बन्ध हो 
जानेसे अव हम सव प्रकारसे वड़े हौ गये । इस राज-पाटसदहित हम दोनोको आप चिना 
दामके लिये हुए सेवक ही समञ्षियेगा \} २॥ 


ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करना नई । 
अपराधु छसिबो बोलि परए बहुत हों दीटयो कई ॥ 
पुनि भानुुलमृषन सकल सनमान निधि समधी किए । 
कि जाति नहि विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३ ॥ 


इन्‌ लङकियोको. टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा । मने 
बड़ी ठिठादं की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकूलके 
भूषण दशरथजीने समधी जनकजीको सम्पूणं सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान 
(५ वं सस्मानके भण्डार ही हौ गये ) । उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती, 
दोनोके हृदय प्रेमसे परिपूणं हँ ॥ ३ ॥ 


खंदारका गन सुमन वरिस राड जनवातेहि चले । 
ग्र ञजय 4 [क 
दुदुभो जय धुनि बेद्‌ धुनि नम नगर कौतूहल भले ॥ 
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तव सखीं मंगल गान करत सुनीस आयघु पाइ कै 


दूलह दुलदिनिन्द सहित सुंदरि चलं कोहवर ट्याद्र के ॥  ॥ 
देवतागण एूल वरसा रहे ह, राजा जनवासेको चले । नगाड्की ध्वनि, जय-ध्वनि 
ओर वेदकी ध्वनि हो री है; आकाश आौर नगर दोनोमें खूव कौतूहत हो रहा है ( आनन्द 
षा रहा ह ) । तव मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सृन्दरौ सखियां मद्धलगान करती हु दुल- 
हिनोसहित द््होंको लिवाक्रर कोहुवरको चलीं ॥ ४ ॥ 
दो०-युनि युनि रामहि चितव सिय सकुतचति मनु सकुचैन । 
हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिञसे नैन ५२२६ 
सीत्ताजी वार-बार रामजीको देती हँ ओर सकुचा जाती है; पर उनका मन 
नहीं सक्ुवाता ! प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोकी छविको हूर रह दँ ॥ ३२६ !\ 
मासपारायण, ग्यारहर्वोँ विश्राम 
बौ-स्याम सरीर सुभा सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 


जावकं जत पद कमल सुहा । सुनिमन मधुप रहत जन्ह छाए ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका साँवला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है, उसकी शोभा करोड 

कामदे्वोको लजानेवाली है । महावस्से यक्त चरणकमल वड़े सुरावने. लगते है, जि्नपर 
मुनियोके मनरूपी भौरे सदा छाये रहते हें ॥ १॥ 


पीत पुनीत मनोहर धोती 1 हरति वाल रवि दीभिनि जोती † 


कल किंकिनि कटि स्र मनोहर 1 वाहु विसाल विमभूषन सुंदर ॥ 

पवित्र गीर मनोहर पौली धौती प्रातःकालके सूये गौर विजलीकी ज्योतिको हरे लेती 
है। कमरमे सुन्दर किंकिणी भौर कटिसूत्र है । विशाल भुजाओमे सुन्दर आभूपण सुशोभित हे । 
पीत जनेड महाछवि दई । कर सुद्रिका चोरि चितु लेदं॥ 


सोहत व्याह साज सव साजे । उर आयतं उरमृषन राने ॥ 

पीला जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा है ¦ हाथकी अंगूटी चित्तको चुरा लेती हे । 
व्याहरे सव साज सजे हुए वे शोभा पा रहे है । चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर 
आभपण सुशोभित हैँ ॥ ३ ॥ 
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पजर उपरना काखासोती । दु ओंँचरन्दि लगे मनि मोती ॥ 


+ बदनु $ दजं (> 
नयन कसल कल कुंडल काना ! बदनु सकल सोंदजं निधाना ॥ 
पीला दुपटुटा कांखासोती ( जनेकी तरह ) शोभित ह; जिसकं दोनों छोरोपर 
मणि जर मोती लगे ह । कमलके समान सुन्दर नेत्र हँ; कानोमं सुन्दर कुण्डल हं ओर 
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही हं । ४॥ 


सुद्र शकटि मनोहर नासा । भालं तिलकुः रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोर नोहर पधे ! मंगलमय सुकरता पनि गाथे ॥ 


सुन्दर भौं ओर मनोहर नासिका है । ललाटपर तिलक तो सृन्दरताका घरहीहं। 

जिसमे म द्लमय मोती ओर मणि गये हुए हे, एेसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा ह ।॥ ५॥ 
चं-गाये महाषनि मौर संज्ुल अंग सब चित चोरी । 

पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 

मनि बसन भृषन वारि आरति क्रि मंगल गावदीं । 

सुर सुमन बरिस्हिं सूत मागध वंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥ 

सुन्दर मौरमे बहुमूल्य मणियाँ गँंथी हृं हँ, सभी अङ्क चित्तको चुराये लेते हं । 
सव नगरकी स्त्रियां गौर देवसुन्दरिर्याँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हं (उनकी बल्या 
ने रही हं) ओर मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछ्ठावर करके आरती उतार रही ओर मद्धलगान 
कर रही हं । देवता फूल वरसा रहें हँ मौर सूत, मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हं ।॥१। 

कोहबरिं आने कुर्भर कुररि सुजासिनिन्ह सुख पाद कै ! ` 

अति प्रीति लौकिकं रीति लागीं करन मंगल गाद्‌ कँ ॥ 

लहकोरि गौरि सिखाव राहि सीय सन सारद कहैं । 

रनिवादु हास बिलास रस बस जन्म को एलु ब लहै ॥ २॥ 


सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर रकअर ओौर कुमारियोको कोटवर ८ कूलदेवताके 
स्थान } मं लायीं ओौर अत्यन्त प्रेमसे मङ्खलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगीं । 
परावतीजौ भरीरामचन्द्रनीको लहकौर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हैँ मौर 
सरस्वतीजी सीताजीको सिखाती हँ । रनिवास हास-विलासके आनन्दम मग्न हं, [श्रीराम- 
जौ ओर सीताजीको देख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर र्हीदहं।॥२॥ 
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तव सखीं मंगल गान करत मुनीस आयघ्ु पाई क 
दूलह दुलहिनिन्द सहित सुंदरि चलीं कोहवर स्याद के ॥ % ॥ 


देवतागण फूल वरसा रहे ह, राजा जनवासेको चले । नगाड़की ध्वनि, जय-ध्वमि 
ओर वेदकी ध्वनि हौ रही है; आकाश ओर नगर दोनोमें घूव कौतूहल हो र्हा है ( आनन्द 
छा रहा ह ) । तव मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियां मद्धलमान करती हु दुल. 
हिनौस्हित दू्टोको लिवाकर कोहवसको चली । ४ ॥ 
दो०-पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकरुचति मनु सकुचेन । 
` हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥ 
सीताजी वार-बार रामजीको देखती हँ ओर सकुचा जात्ती ह; पर उनका मन. 
नहीं सकूचाता ! प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोकी छविको हर रहे दँ ॥ ३२६ ॥ 
मासपारायण, म्यारहर्वो पिश्चाम 
नौ०-स्याम सरीर युभय सदावन! सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 


जावकं जुंत पद कमल सुहाए । सुनि सन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका सावला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है, उसकी शोभा करोड 

कामदेवोंको लजानेवाली हँ । महावरसे युक्त चरणकमलं वड़े सुहावने लगते ह, जिनेपर 
मूनि्योके मनरूपी भरे सद्य छाये रहते हें ॥ १॥ 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति वाल रवि दामिनि जोती ॥ 


कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर 1 बाहु विसाल विमूषन सुद्र ॥ 

पवित्र गौर मनोहर पील धोती प्रातःकालके सूयं मौर विजलीकी ज्योत्तिको हरे लेती 
है । कमरमे सुन्दर किकिणी मौर कटिसूत्र हँ । विशाल भुजाओमे सुन्दर आभूपण सुशोभिते हं । 
पीत जनेड महाछवि दई । कर सुद्रिका चोरि चितु लेई ॥ 


सोहत व्याह साज सव साजे 1 उर आयत उरभूषन राजे ॥ 

पीला जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा है । हायकी अंगूटी चित्तको चुरा लेती ह । 
व्याहके सव साज सने हुए वे शोभा पा रहे ह । चौड छातीपर हृदयपर प्हुननेके सुन्दर 
आभूपण सुशोभित हं ३॥ 
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सादर सब के पाय पखारे । जथाजोगु पीदन्द बेठारे ॥ 

धोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ 
आदरके साथ सवके चरण धोये ओौर सबको यथायोग्य पीदोपर बेटाया । तव 

जनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण धोये 1 उनका शील ओर स्नेहं वणेन नहीं किया 

जा सकता ॥ २॥ ॥ 

बहुरि राम पद्‌ पंकज धोए । जे हर हदय कमल महं गोए ॥ 


तीनिड भाद्‌ राप सम जानी \ धोए चरन जनक निज पानी ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोको धोया, जो श्रीशिवजीके हूदय-कमलमें चछिपि 
रहते ह । तीनों भादयोको श्रीरामचन्द्रजीकं ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण 
अपने हाथोसे धोये ।॥ २ ॥ 


आसन उचित सबहिं नप दीन्हे । बोलि सुपकारी सव लीन्हे ॥ 


सादर लगे परन पनवारे । कनक कील मनि पान संवार ॥ 


राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये ओर सव परसनेवालोको बला लिया । 


आदरकं साथ पत्तले पडनें लगीं, जो मणियोके पत्तोसे सोनेकी कील लगाकर बनायी 
गयी थीं | ४॥ 


दो सुपोदन सुरभी सरपि सुंदर स्वादु पुनीत । 
छन महं सब क परसि भे चतुर सुजार विनीत ॥ ३२८ ॥ 


चतुर अर विनीत रसोदये सुन्दर स्वादिष्ट ओर पवित्र दाल-भात ओर गायका 
[ सुगन्धित ] घी क्षणभरमें सवके सामने परस गये ॥ २२८ ॥ 


नौ°-पच कवल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भति अनेक परे पकवाने ¦ सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥ 


सव लोग पंचकौर करके ( उः ५ स्वाहा, अपादः स्वाहा, व्यानाय 
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न 0. 


देखि ऊुओँर बर बधुन्ह समेता 1 किसि कहि जात मोहु सन डता ॥ 


[० [क [९ क माहीं 
प्रातक्रिया करि मे शह पाहीं । ख्ाप्रसोहु प्रें सन माहीं ॥ 
चारों कूमाररोको सुन्दर वधुओंसहितं देखकर उनकं मनम जितना आनन्द हं, वह्‌ 
किस प्रकार कहा जा सक्ता ह ? वे प्रातःक्रिया करकं गुरु वसिष्ठजीकं पास गये । उनके 
मनम महान्‌ आनन्द ओर प्रेम भरा) २॥ 


क्रि प्रनामु पूजा कर जरी । बोले गिरा असिज जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपौ सुन सनिशजा ! यद आजु मं पूरनकाजा ॥ 


राजा प्रणाम ओर पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर सानो अमृतमं इगोयी हुड वाणी 
नोले--हे मुनिराज ! सुनिये, आपकी कृपासे आज मं पूणेकाम हो गमया ॥ ३॥ 


अब सब विप्र बोलाद गोखाष्रं ! देह धेनु सब भति बना ॥ 
सनि अर करि पहिफाल क्डाई । पुनि परए शति ददं बोलाई ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! अब सब ब्राह्मणोको बलाकर उनको सब तरह्‌ [ गहनो-कपडों ] से सजी 
हृदं गाये दीजिये । यह्‌ सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगणोको बुलवा भेजा ॥ 
दो*-वासद्ेड असु देवरिषि बालसीकरि जाबालि । 
आए छुनिबर निकर तब क्छैसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥ 
तम वासदेव, देवषि नारद, वाल्मीकि, जाबालि ओर विश्वामित्र आदि तपस्वी 
श्रेष्ठ मुनिरयोके समूह-कं-समूह आये ॥ ३३० ॥ 
नो०-दंड भ्रनास्‌ सबहिं चप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरयासन दीन्हे ॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मगाद्रं । काषसुरमि समं सील सुहाद्रं ॥ 
राजानं सबको दण्डवत्‌-प्रणाम किया ओौर प्रेमसदहित पूजन करके उन्हं उत्तम आसन 


दिये । चार लाख उत्तम गायं मंगवायीं, जो कामघेनुके समान अच्छे स्वभाववाली ओर 
सुहावनी थीं ।॥ १॥ 


सब बिधि सक्लअलंदतं कीन्हीं । सुदित पहिप पहिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 
करत बिनयं बहु बिधि नरना । लहे आजु जग जीवन लाहू ॥ 


त उन सबको सब प्रकारसे [ गहनो-कपडोसे ] सजाकर राजान प्रसन्न हौकर भूदेव 
ब्राह्मणको दिया । राजा बहुत तरहसे विनत्ती कर रह हैँ कि जगतूमेः मेने आज ही जीनेका 
लाभ पाया ॥-२॥ 
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परुसन लगे संआर सुजाना ! विजन विविध नाम फो जाना ॥ 
चारि भोति भोजन विधि गाई । एक एकं विधि बरनि न जाई ॥ 
चेतुर रसौदये नाना प्रकारके व्यज्जन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता ह। 
चार प्रकारके ( चर्व्य, चोप्य, लेह्य, पेय अर्यात्‌ चवाकर, चूसकर, चाटकर मौर पीकर 
खने योग्य ) भोजनकी विधि कटी गयी ह । उनमेसे एक-एक विधिके इतने पद्यं बने 
थे कि जिनका वर्णेन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 
छरस रुचिर विजन वहु जाती ! एक एक रस॒ अगनित मोती ॥ 
जरेत देहि मधुर धुनि गारी 1 ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥ 
खौं रसोके वहत तरहके सुन्दर ( स्वादिष्ट ) व्यञ्जन हैँ । एक-एक रसके मन- 
गिनती प्रकारके वने हँ। भोजन करते समय पुरुप मीर स्त्रि्योके नाम ले-लेकर स्तिया 
मधुर ध्वनिसे गाली दे रही (गालीगार्हीदहं) ॥३॥ । 
समय सुहावनि मारि विराजा । हंसत राउ सुनि सित समाजा ॥ 
एहि विधि सबही भोजतु कीन्हा । आद्र सहित आचमनु दीन्हा ॥ 
समयकी सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाजसहित याजा 
दशरथजी हंस रहे हं । इस रीतिसे सभीने भोजन किया जीर तव सवको आदरसहितं 
आचमन ( हाय-मूंह्‌ धोनेके लिये जल } दिया गया ॥ ४॥ 
दो०-देइ्‌ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । 


जनवासेहि गवने सुदित सकल भूप सिरताज † ३२६ ॥ 
फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दश्चस्यजीका पूजन किया । सव राजामौ- 
के ्तिरमौर ( चक्रवर्ती ) श्रीदश्स्थजी प्रसन्न टौकर जनवासेको चले ३२६ 1 
चौ°-नित नूतन मंगल पुर माहीं 1 निमिष सरिस दिन जामिनि जादी 
बड़ भोर भृपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लागे ॥ 
जनकपुरमें नित्य चये मद्खल हो रहै हैँ । दिन भौर रात पलकं समान वीत जति 


हैं । वड़े सेर राजामोके मुकुटमणि दशरथजी जामे । याचक उनके गुण-समूट्का गान 
करने लगे ॥ १॥ 
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इस प्रकार व त य ननी भरी सेहकी रसे वध ये ह । एव वीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बध गये हुं । तब 
विण्वामित्रजी ओर शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समन्चाकर कहा--।। ३ ॥ 
अब दसरथ कहँ आयसु देह \ जयपि छाडि न सकहु सनेहू ॥ 
भेदि नाथ कटि सचिव बोलाए 1 कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
यद्यपि आप स्नेह. [ वश उन्हुं ] नहीं छोड़ सक्ते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञा 
दीजिये । हे नाथ † बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्व्रियोको बुलवाया । वे आये ओर 
'जय जीव कहकर उन्होने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 
दो-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाड 1 
मए प्रेपवस सचिव सुनि विप्र सभासद राड ॥ ३३६२ ॥ 
[ जनकजीने कहा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हं, भीतर (रनिवासमं) खबर 
कर दौ । यह सुनकर मन्व, ब्राह्मण, सभासद्‌ ओर राजा जनकं भी प्रेमके वश हौ गये ॥३३२॥ 
चौ०--पुरबासी सुनि चलिहि बराता । वुञ्यत विकल परस्पर बाता ॥ 
सत्यगवनु सुनि सब बिलखाने । मनह्‌ सक्ष सरसिज सकुचाने ॥ 
जनकपुरवासियोने सुना कि बारात जायगी, तव वे व्याकल होकर एक-दूसरेसे 
नात पूछने लगे ! जाना सत्य हं यह्‌ सुनकर सब एसे उदास हो गये, सानो सन्ध्याके समय 
कमल सकचा गये हों ।\ १॥ 


जँ जँ आवत वसे बराती । तहँ तँ सिदध चला बहू भती ॥ 
विविध ति मेवा पकवाना । भोजन साजु न जाद बखाना ॥ 


आतं समय जहां-जहा वराती ठहरे थे, वर्हा-व्ां बहुत प्रकारका सीधा ( रसोर्दका 
सामान ) भेजा गया । अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान गौर भोजनकी सामग्री जो बखानी 
नहीं जा सकती--।। २ ॥ 


भारं भरि वसह अपार कारा । पठं जनक अनेक सुसारा ॥ 
त॒रग लाख रथ सहस पचीसा । सकल सँवारे नख अर सीसा ॥ 


अनगिनत बलो जौर कहारोपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी । साथ 
ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्यां ( पलंग ) भेजी । एक लाख घोडे ओर पचीस हजार 
स्थ सवे नखसं शिखातक ( उपरसे नीचेतक ) सजाये हए ।। ३ ॥ 
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पाद असीस महीद्ु अनंदा ! लिए वोलि युनि जाचक छरंदा ॥ 
कनक वसन मनि हय गय स्येदन । दिए वृद्धि सुचि रविङ्कुलनंदन ॥ 
[ ब्राह्यणो ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए । फिर याचकोके समूहोको 
चुलवा लिया ओर सवको उनको रचि पकर सोना, वस्व, मणि, घोडा, हाथी ओौर स्य 
{ जिसने जो चाहा सौ ) सूरयकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये 11 ३ ॥ 
चते पटुत गाचत अन माधा 1 जय जस जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहिं विधि राम विमाह उषछाहू ! सकद न बरनि सहस सुख जाह ॥ 
ये सव गुणानृवाद गते भौर 'सू्यकुलके स्वामीकी जय हो, जय हो, जय हौ" कहते 
हए चले। इस प्रकार श्रीरामचनद्रजीके विवाहका उत्सव हृ । चिन्ह सहर मुख हैँ वे 
शेपजी भौ उसका वर्णेन नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
दो-वार वार कौसिक चरन सयु नाई कह राड 
यह सबु सुखु सुनिराज तव कूपा कटाच्छ पसाड ॥ २३१ ॥ - 
वार-वार विश्वामिव्रजीके चरणोमिं सिर नवाकर राजा कहते ह--हे मुनिराज ! 
यह सव सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रस्राद हं ।॥ ३३१ ॥ 
भे०-जनक सनेहु सीलु करतूती षु सव भति सराह विभूती ॥ 
दिनउटिविदाअवधपत्ति मागा \ राखहिं जनकुः सष्ठ अदुरणा ५ 
राजा दशसर्थजी जनकजीके स्नेह, एील, करनी सौर टेश्वर्यकी सव प्रकारसे सराहना 
करते हे । प्रतिदिन [ सवेरे ] उठकर अयौध्यानरेश विदा मांगते है, पर जनकजी उह 
रमसे रख लेते हे ॥ १॥ 3 
नित नूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस भोति पटूुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उह 1 दसरथ गवनु सोदादइ न फट ॥ 
आदर नित्य नया वृता जाता ह । प्रतिदिन हजारों प्रकारे मेहमानी होती ह । नगरमे 
नित्य नया आनन्द भौर उत्साह रहता है, दणस्यजौका जाना किसीको नही सुहाता ॥२॥ - 
वहत॒ दिवस वीते एहि भती । जनु सनेह रजु वधे वराती ॥ 
कौसिक सतानंद्‌ तव जाई । कटा विदेह सपदि ससुक्नाई ॥ 
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रो०- तेहि अवसर भादन्द सहित रण भानु कुल कठं । 
चले जनक संदिर युदित विदा करावन दहतु 1 २६ ॥ 


उसी समय सू्ैवंशके पताकास्वरूप श्री रामचनद्रजी भाद्योसहित प्रसन्न होकर 
विदा करानेके लिये जनकजीके महलको चलं ।। ३२३४ ॥ 


चो०-चारिड भाद्र॒सुभायै खुह्टाएट 1 नगर नारि नर देखन धाए ॥ 
कोड कह चलन चहत दहि आन्‌ । वन्द बिदेह विदा करसाज्‌ ॥ 


भ न क 


स्वभावसे ही सुन्दर चारों भादरयोको देखनेके लिये नगरके स्वरी-पुरुष दौड़े । कों कहता 
है-ञाज ये जाना चाहते हं । विदेहने विदादेका सव सामान तैयार कर लियाहै।।१॥ 


लेह नयन भरि रूप निहारी ! प्रिय णाहुने भृषं सुत चारी ॥ 
को जाने केहि सुत सयानी ! नयनतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ 


राजाकं चारों पुत्र, इन प्यारे मेहुमानोकं [ मनोहर ] रूपको नेत्रे भरकर देख लो ।. हे 
सयानी ! कौन जाने किस पृण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे ने्रौका अतिथि किया हं ? 


मरनसीलु जिमि पाव पिक्षा । सुरतरू लहे जनम कर मृखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदं जेस । इन्ह कर दरसनु हम कहँ से ॥ 


मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय ओर नरकमें 
रहनवाला ( या नरकके योग्य ) जीव जसे भगवानूके परमपदको प्राप्त हौ जाय, हमारे 
लिये इनके दशन वैसेहीदहं।।३॥ 


निरखि राम सोभा उर धरहू । निज मन फनि मूरति मनि क्रहू ॥ 
एषि विधिसबहि नयन फलु देता 1 गए कुर सब राज निकेता ॥ 


श्रीरामचन्द्रनीकी शोभाको निरखकर हृदयम धर लो । अपने मनको सापि अर 


इनकी मूतिको मणि वना लो । इस प्रकार सवको नेत्रोका फल देते हृए सव राजकूमार 
राजमहलमें गये ॥ ४ ॥ 


रो०-रूप सिधु सब बंधु लखि हरषि उढा रनिवास् 
बरहि निष्ठावरि आरती सहा मुदित मन सासु ॥ ६३५ ॥ 


रूपकं समुद्र सव भाद्योको देखकर सारा रनिवास हषित हो उठा । सासु महान्‌ 
प्रसन्न मनसं निषछठावर ओौर आरती करती है ।॥। ३३५ ॥ 
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मत्त सहस दस ॒सिंधुर साजे ! जिन्हि देखि दिसिक्रुजर लाने ॥ 


कनक वसन मनि भरि भरि जाना ! महिषीं धेनु बस्तु विधि नाना ॥ 


दसं हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हूँ देवकर दिशाओंके दायी भी लजा जाते 
ह गाडियोमें भरभरकर सोना, वस्व्र मौर रत्न ( जवाहिरात } भौर भैस, गाय त्तथा 
जर भी नाना प्रकारकी चीजें दीं॥४॥ 


दो०-दाद्रन अमित न सकि कहि दीन्ह विदेहं वहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥ २३२. ॥ 


इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता 
ओर जिसे देखकर लोकपालौकं लोकोकी सम्पदा भी थोड़ी जान पडती थी ॥ ३३३ ॥ 
त"-सबु समाज एहि भोति बनाई । जनक अवधयपुर दीन्द पाई ॥ 


चलिषहि वरात सुनत सव रानी । विकल मीनगन जनु लघु पानी ॥ 
इस प्रकार सव सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया ! यारात 
चलेगी यहं सुनते ही सव रानियां एसी विकल हो गयीं, मानो थोड़े जलमें मछलियां छटपटा 


रहीष्ों॥१॥ 
पुनि पुनि सीय मोद करि लेदीं । देद असीस सिखावनु देदीं ॥ 
होएह संतत पियहि पिआरी ! चिर अषिवात असीस हमारी ॥ 


वे वार-वार सीताजीको गोद कर लेती है ओौर आशीर्वाद देकर सिखावन देती ह-तुम 
सदा अपने पतिकी प्यारी होमो, तुम्हारा सोहाग भचल हो; हमारी यही माशिप ह ॥२॥ 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पतिरुखलखि आयसु अनुसर ॥ 
अति समेह वस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवदहिं शु वानी ॥ 


सास, व गुरुकी सेवा करना । पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका पालन 
करमा । सयानी अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे स्त्ियोके धमं सिखलाती हँ ॥३॥ 


सादर सक्ल कृञार ससश्चाद्‌ । रा नन्द वार वार उर लाद्र॥। 
वूहुरि बहुरि मेटदिं महतारी ! कहहिं विरंचि रची कत नारीं ॥ 

आदरे साय सव पृत्रियोको [ स्तरियोके धमं ] समन्ञाकर रानिरयोने वारवार चन्दे 
हदयसे लगाया । मात्ताएं \र-फिर भटी गौर कहती दँ फि ब्रह्याने स्मीजातिकौ वयो रवा। 
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सो०-लु्ह परिपूरन काम जन सिरोमनि भावप्रिय । 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करनायतन ॥ २.३६ ॥ 
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हौ अर भावप्रिय हो (तुम्हे परेम प्यारा है)। हे सम । 
तुम भक्तोके गुणोको ग्रहण करनेवाले, दोषोको नाश करनेवाले ओर दयाके धाम हो ॥३३६॥ 
नौ०-अस कषि रदी चरन गदि रानी , प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुमि सनेहसानी घर बानी । बहुविधि राम सासु सनमानी ॥ 


एसा कहकर रानी चरणौको पकड़कर [ चुप ] रह गयीं । मानो ,उनकी वाणी 
प्रेमरूपी दलदलमें समा गयी हो । स्ेहसे सनी हृदं श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया १॥ 


राम धिदा मागत कर जोरी । कीन्ह प्रनामु बहोरि बोरी ॥ 
पाद्‌ असीस बहुरि सिर नादं । भादरन्द सहित चले रघुराई ॥ 


तव श्री रामचन्द्रजीनं हाथ जोड़कर विदा सांगते हए बार-बार प्रणाम किया । 
आशीर्वाद पाकर ओर फिर सिर नवाकर भादयोंसहित श्री रघुनाथजी चले ॥ २ ॥ 


मंजु मधुर मूरति उर आनी । भद्ध सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरज धरि कु्जँरि हँकारीं । बार वार भेटि महतारी ॥ 


भरीरामजीकी सुन्दर मधुर मूतिको हृदयम लाकर सब रानियां स्नेहसे शिथिल हो 
गयीं । फिर धीरज धारण करके कूमारियोको बुलाकर माता बारंबार उन्हुं [ गले 
लगाकर ] भेटने लगीं 1 ३ ॥ 


परटुचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बदी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुन पुन मिलत सखिन्ह बिलगाईं । बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
पुत्रियौको पहंचाती हे, फिर लौटकर मिलती हैँ । परस्परमें कृ थो प्रीति नहीं बही 


( अयात्‌ बहुत प्रीति बढ़ी) । बार-वार मिलती हुई मातायोको सखियौने अलग कर दिया । 
जसं हालकी व्वायी हृं गायको कोई उसके बालक वड़े [या बचिया ] से अलग कर दे ॥४॥ 


वे"-ग्रेसविबस नर नारि सव सखिन्ह सहित निवा । 
मानं कौन्ह॒बिदेहपुर करना बिरह निवास ॥ २२५५ ॥ 
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नो०-देखिरामष्टविअत्ि अनुरागी! प्रेमविवस पुनि पुनि पद लागी ॥ 


` रही न लाज प्रीति उर छर । सहज सनेहु घरनि किमि जाई ॥ 


श्रीरामचन््दजौकी ्टवि देखकर वे प्रेमे अत्यन्त मग्न हो गयीं ओर परमके विशेष 
वश होकर वारवार्‌ चरणों लगीं । हदयमें परीति छा गयी, इससै लज्जा नहीं रह गयौ । 
उनकं स्वाभाविक स्नेहका वणेन क्सि तरह किया जा सकता ह ॥ १ ॥ 


भान्द सहित उवटि अन्हवाए ! छरस असन अति हेतु र्वोए ॥ 
ोले राघ्॒॒सुअवसर जानी 1 सील सनेह सक्रुचमय वानी ॥ 


उन्होने भादयोसहितं श्रीरामजीको उवटन करके स्नान कराया गौर वदे प्रमे पट्रस 
भोजन कराया । सुजवसर जानकर श्रीरामचन्धजी शील, स्नेह गौर संकोचभरी वाणी वोले-- 


राड अवधपुर चहत सिधाए ! विदा होन हम इँ पटाए ॥ 


मातु खदित मन आयु देहू । वालक जानि कर नित नेह ॥ 

महाराजः अयोध्यापुरीको चलना चाहते दँ, उन्दने ह्मे विदा होनेके लिये यहां 
भेजा ह । ह माता ! भ्रसत्त मनसे आज्ञा दीजिये भौर हमें जपने वालक जानकर सदा स्नेह 
बनाये रखियेगा ।॥ ३ 1 


सनत वचन विलखेड रनिवासू ! बोलि न सकं प्रमबस सासु ॥ 
दद्य लगाई कुररि सव लीन्ही । पतिन्ह सोपि विनती उति कीन्ही ॥ 


इन वचनोको सुनते ही रनिवास उदास हौ गया । सासु परेमवश वोल नहीं सकतीं । 
उन्दने सव कुमारियोको हृदयसे लगा लिया ओर उनके पतियोको सौपकर वदटुत विनती की । 


छं-करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि करै । 
वलि जँ तात सुजान तुम्ह कहँ विदित गति सच की उद ॥ 
परिवार पुरजन मोदि राजहि प्रानभ्रिय सिय जानिवी ! 
तुलसीस सीलु सने लखि निज किंकरी करि मानिवौ 1 


विनती करके उन्दने सौताजीको श्रौरामचन्द्रनीको समर्पित किया मौर हाय जोड़कर 
वार-वार कहा-ह तात ! हे सुजान ! मे वत्ति जाती है, तुमको सवकी त्ति (हाल) मालूम ह । 
परिवारको, पुरवासिरयोको, मुल्लको मौर राजाको सीता प्राणोके समान प्रिव है, एता जानिपेग। 
हे तुलसीके स्वामी ! इसके शील अर स्नेहको देखकर दरस भपनी दासौ करके मानि ५ 
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ची.-बहुविधि मप सुता सदु्ाई । ना्धिर॒॒कुलरीति सिखा ॥ 
दासीं दास दिए ब्हूतैरे \ सुचि सेवक जे श्रियं सिं दरे ॥ 


राजाने पृत्रियोको बहुत प्रका रसे समन्ञाया भौर उन्हें स्त्रियौका धर्मं मौर कूलकी रीति 
सिखायी । वहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय ओर विश्वासपात्र संवक थं ॥ १ ॥ 


सीय चलत व्या्रुल प्रवासी । होषि शुन सुभ मंगल राखी ॥ 

भूसुर सचिव समेतं समाजा । संग चले पूर्हुचावन रजा ॥ 
सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हौ गये। मङ्खलकी राशि शुभ 

णकून हो रहे हैं । बराह्मण भौर मन्त्रियोके समाजसहित राजा जनकजी उन्हं पहुंचानेके लिये. 

साथ चले । २॥ > 

समस्‌ बिलोकि बाजने बाजे । इथ गजं वाजि बरातिन्द साडे ॥ 


ठसरथ विप्र बोलि सब लीन्हे । दान मान॒ परिपूरन कौन्दे ॥ 
समय देखकर वाजे बजने लगे । वरातियोने रथ, हाथी ओर घोडे सजाये । दशरथजीने 
सव ब्राह्मणको वला लिया ओौर उन्हं दान ओर सम्मानसे परिपूणे कर दिया ॥ ३॥ 


चरन सरोज धरि धरि सीसा । दित परहीपति फाड़ असीसा ॥ 
युयिरि गजाननं कीन्ह पयाना । संगल भूल सगुन भर नाना ॥ 
| उनके चरण-कमलोकी धूलि सिरपर धरकर ओर आशिष पाकर राजा आनन्दित हए 
जीर गणेशजीका स्मरण करके उन्होने प्रस्थान किया । मद्खलोके मूल अनेकों शकुन हुए ।४॥। 
रो०- सुर प्रसून वरप हरपि करहि अपरा भान । 
चले अवधंपति अवधपुर्‌ सुदित बजाई निपान ॥ २२९ ॥ 
देवता पित होकर फूल वरसा रहे हं गौर अप्सरा गान कर रही हँ । अवधपति 
दणर्थजी नगाड़े वजाकर आनन्दपूवेक अयोध्यापुरीको चले ।। ३३९ ॥ 
चौ°-प्‌ करि विनय पषहाजन फर । सादर सकल पागने टेरे ॥ 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रे पोषि ठाठर सव कीम्हे ॥ 
राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्टित जनोको लौटाया ओर आदरके साथ 


सव मंगनोको बुलवाया । उनको गहने, कपडे, घोड़े-हाथी दिये ओर प्रेमसे पुष्ट करके सवको 
सम्पन्न अर्थात्‌ वलयक्त कर दिया ॥ १॥ 








निति 
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सव स्प्री-पुरुप ओर सखियोप्रहित सारा रनिवास प्रेमकं विकेप वश हौ रहा है, 
[ एेसा लगता है ] मानो जनकपुरमे करुणा भौर विरह्ने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७ ॥ 


चो°-सुकं सारिका जानकी ज्याए्‌ । कनक पिंजरन्हि राखि पटाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कटौ वेदेदी । सुनि धीरज परिदरद न केही ॥ 


जानकीने जिन तोता मौर मैनाको पाल-पोस्कर वड़ा किया था भौर सौनिके पिजं 


रखकर पढ़ाया था वे ग्याकुल होकर कट रहे है--वैदेही कहँ हँ ? उनके एसे चचर्नोको 
सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा ( अर्थात्‌ सवका धैय जाता रहा ) ॥ १॥ 
मए विकल खग खग एहि भती ! मनुज दसा केस कहि जाती ॥ 
वधु समेत जनक तव अए्‌ | प्रेमं उमगि लोचन जल छाए ॥ 

जव पक्षी भौर पशुतक इस तरह विकल हो गये, तव मनुप्यौकी दशा कैसे कटी 
जा सकती ह ! तव भाईसहित जनकजी वहां अये प्रेमसे उमड़कर उनके नेरौ 
[म्रेमाशरूमौका ] जल भर माया 1 २॥ 


सीय बिलोकि धीरता भागी 1 रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीम्हि रायँ उर लाद जानकी । मिटी महामरजाद्‌ ग्यान की ॥ 


वै परम वैराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग 
गया! रानाने नानकीजीको हृदये लगा लिया ! [ प्रेमकं अमावसे ] ज्ञातकी महान्‌ 
म्यदिा भट गयौ ( ज्ञानका वाध टूट भया )॥३॥ 
ससु्यावत सव सचिवे सयाने । कीन्ह विचार न अवसर जाने ॥ 


वारिं वार सुता उर लाद । सनि सुंदर पालकीं मग्दं ॥ 
सव वुद्धिमान्‌ मन्वी उन्हँ समन्ञति हं । तव राजाने विपाद करनेका समयं नं जानकर 
विचार किया । वारंवार पुत्रियोको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हई पालकरियां मंगवायीं ॥४।॥। 
दो°-्रेमविवस परिवार सबु जानि सुलगन नरेस 1 
कुररि चदाई पालकिन्द सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ २२.२८ ॥ 
सारा परिवार प्रमे विवश दं । राजाने सुन्दर मुहूर्ते जानकर सिद्धि्हित गणे. 
जीका स्मरण करके कन्यामोको पालकियौपर चढाया ।॥ ३३८ 1 \ 
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करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोह ममता सदु त्यागी ॥ 
व्याप ब्रह जलसु अविनासौी । चिदानंदु॑ निरगुन गुनरासी 


योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता गौर मदको त्यागकर योगसाधन कस्ते ह; 
जो सर्वव्यापक, ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्दः, निर्गुण ओौर गुणोको राशि हं; ।॥३॥ 


मन सवेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ॥ 


महिमा निगय नेति कहि करई । जो तिदह काल एकरस रहई ॥ 
जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती ओर सव जिनका अनुमान ही करते हं; की 

तकंना नही कर सकते; जिनकी महिमाको वेद "नेति" कहकर वणेन करता. है भौर जो 

[ सच्चिदानन्द ] तीनों कालोमे एकरस ( सवदा आओौर सर्वथा निविकार ) रहते हुं ।४॥ 


दो"-नयन्‌ विषय मो कहुँ भयड सो समस्त रुख मूल । 
सबद लाभु जग जीव कँ भं सु अनुकूल ॥ २.१ ॥ 


वे ही समस्त सुखोकं मूल [ आप ] मेरे नेत्रोके विषय हए । ईंश्वरकं अनुकूल 
होनेपर जगतूमे जीवको सव लाभ-ही-लाभ ह ॥ ३४१ ॥ 


नौ"-सबहि भतिमोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
हों सहस दस सारद सेषा । करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 


आपने मुके सभी प्रकारसे बडाई दी ओर अपना जन जानकर अपना लिया । 
यदि दस हजार सरस्वती ओौर शेष हों ौर करोड़ों कल्पोतक गणना करते रहं ।॥१। 


मोर भाग्य राउर गुन गाथा । कहि न सिराहि सुनह रघुनाथा ॥ 

मे कु कडँ एकः बल मोरे । तुम्ह रीस्चह सनेह सुखि थोर ॥ 
तो भी हे रपुनाथृजी ! सुनिये, मेर सौभाग्य गौर आपके गुणोकी कथा कहकर 

समाप्त नहीं कौ जा सकती । मँ जो कृ कह रहा हू वह्‌ अपने इस एक ही बलपर कि 

भाप अत्यन्त थोडे प्रेमसे प्रसन्न हो जातं है ।॥ २॥ 

वार वार मागं कर जोर । मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 

सुनि वर वचन भ्रेम जनु पोषे । पूरनकाम रपु परितोषे ॥ 


मँ वार्वा हाथ जोड़कर यह सांगता हँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणी- 
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छार वार विरिदावलि भाषी ! फिरे सकल शमहि उर राखी ॥ 
वहूरि बहुरि कोसलपति कहीं । जनकरु भेमवस रिरे न चदही ॥ 


ये सव वारंवार्‌ विर्दावली ( कुलकीति ) वखान॒कर भौर श्रीरामचन्द्रजीको 
हूदयमें रखकर लौटे) कोसलाधीश दशरयजी वार-वार लौटनेको कहते है, परंतु जनकजी 
प्रेमवशं लौटना नहीं चाहते ॥ २ ॥ 


पुनि कह भूपति वचन सहार ! पिरि सीस दरि वडि आए ॥ 
राड बहोरि उतरि भए ठे । प्रेम भाट विलोचन वाद ॥ 
दशरथजीने फिर सुहावने वचने कहे-है राजन्‌ ! वहृत्त द्र आ गये, अव लौदिये। 


फिरे राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हौ गये । उनके ने्रोमे प्रेमका प्रवाह वद्‌ आया 
( प्रेमाध्रुमोकी धारा वहं चली } ॥ ३॥ । 


तब विदेह बोले कर जोरी । धचन सनेह सुध जलु बोरी ॥ 


करौ कवन विधि विनय वनाईं । महाराज मोहि दौन्हि वड़ाई ॥ 

तव जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृते इवोकर वचन वोले--मे किस 

तरह वनाकर (किन शब्दोर्भे) विनती कं । है महाराज ! जपने मृह्ो वड़ी वड़ा दी है 11४1 
दे०-कोसलपति समधी सजन सनमाने सव ति । 

मिलनि परसपर विनय अति श्रीति न हृद्ये समाति ॥ २४० ॥ 


अयोध्यानाय दणरयजीने अपने स्वजन समधीका सव प्रकारसे सम्मान किया । उनके 
आपसकं मिलने अत्यन्त विनय थी भौर इतनी प्रीतिं थी जो हृदयम समाती न थी ॥३४०॥ 


चौ°--सुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरवादुं सवहिं सन पावा ॥ 


सादर पुनि भटे जामाता रूप सील गुन निधि सव भ्राता ॥ 
जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया मौर सभी भाशीर्वाद पाया । फिर भादरके 
साय वे कूप, श्रील मौर गुणोके निधान सव भाद्वयोसे--अपने दामादसे मिले; ॥१॥ 


जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले वचन प्रेमं जनु जाए ॥ 


राम करौ कंहि भोति पसंसा । सुनि महेस मन मानस हंसा ॥ 

मौर सुन्दर कमलके समानं हा्योको जौटृकर एस वचन्‌ योते जो मानो प्रमे 
ही जन्मे हों! है रामजी ! में किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं) आप मृनिर्यो मौर 
महादेवजीके मनरूपी मानसरीवरके हंस हँ 1\२॥ 


२५२ रामचरितमानसं 


११०९१ ११५8।११।१1 ^ + 1 








(^^ 


चली वशत निसान बजाई । शुदितं छोट बड़ सब सखुदाई ॥ 
रासि निरखि राम नर नारी । पाद नयन फलु होहि सखंखारी ॥ 


डंका बजाकर बारात चली। छोटे-बड़ सभी समुदाय, प्रसन्न हं । [ रास्तंकं ] 
गवोके स्त्री-पुरुष श्री रामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोका फल पाकर सुखी होते हं ।। ४ ॥ 


०-बीच बीच घर बास करि भम लोगन्ह सुख देत । | 
अचध समीप पुनीत दिन प्व आद्र जनेत ॥ ३.४३ ॥ 


वीच-वीचमे सुन्दर मुकाम करती हृदं तथा मागेके लोगोको सुख देती हृदं वह्‌ 
बारात पवित्र दिनमें अयोध्यापुरीकं समीप आ पहुंची ॥ ३४३ ॥ 
नौ०-हने सिसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाने ॥ 


सयदि विख डिडिमीं सुहाई । सरश्ख राग बाजहि सहनाई ॥ 

नगाड़ोपर चोटे पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगे। भेरी ओर शद्ुकी बड़ी 

आवाज हो रही है, हाथी-घोडे गरज रहे हं । विशेष शब्द करनेवाली स्ं, सुहावनी 
उफलियां तथा रसीले रागसे गहनाद्यां वज रही हं ।॥। १ ॥ 


पुर जन आवत अकनि बराता । शुटिव खरल पुलंकावलि गाता ॥ 
निजं निज सुंदर सदन सवार । हाट बाट चौषट पुर दारे ॥ 


वारातको आती हुं सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । सनकं शरीरोपर पृलका- 
वली छा गयी । सवनं अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों ओर नगरके 
दारोको सजाया 1 २॥ 


गलीं सकल अरगजा सिचाई । जह वदँ चोकं चाह पुरां ॥ 
बना बजार न जाद गखाना । वोशन रेतु पठार बिताना ॥ 


सारी गलियां अरगजेसे सिचायी गयीं; जहां -तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । तोरणों 
घ्वजा-पताकाओं जौर मण्डपोसे बाजार एसा सजा कि जिसका वणेन नहीं किया जा सकता ।३। 


सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बुल कदंब तमाला ॥ 


लगे सुभग वर परसत धरनी । मनिमय आलवाल कल करनी ॥ 
फलसहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब ओर, तमालके व्च लगाये 


गयं । व लग हुए सुन्दर वृक्ष [ फलोकं भारसे ] पृथ्वीको ष्‌ रहे हँ । उनक मणियोके थाच 
बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हं ॥ ४ ॥ 
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को न छोड । जनकजीके श्रेष्ठ वचनौको सुनकर, जो मानो प्रेमे पृष्ट पिये हुए थे, 
पूर्णकाम श्रीरामचन््रजी संतुष्ट हए 1\ ३ 1 


करि वर विनय ससुर सनमाने । पितु कौसिकं वसिष्ठ सम जाने ॥ 


विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम पुनि आसिष दन्य ॥ 


उन्दोपे सुन्दर विनती करके पिता दशरयजी, गुरु विश्वामिव्रजौ ओौर कुलगुरु 
वस्षिष्ठमीके समान जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे 
चिनती की ओर प्रेमके साथ सिलकर फिर उन्हँ आशीवदि दिया ॥ ४॥ 


दौ°-मिले लखन रिपुसूदन दीन्हि असीस महीस । 


भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावि सीस ॥ २४२ ॥ 
फिर राजान चक्ष्मणजी ओर शतुध्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे 
परस्पर प्रेमके वषा होकर वार-वार भापस सिर नवाने लगे 1! ३४२ ॥ 
चौ-वार वार करि विनय वड़ा ! रघुपति चले संग सव मार्ई 1 


जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन रेन सिर नयनन्ह लाई ॥ 


जनकजीकी वार-वार विनती गौर वड़ा करके शरी रघुनाथजी सव भाईयोके साय 
चले । जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये मौर उनकं चरणौकी रजको 
सिर भौर नेत्रोमिं लगाया ॥ १॥ 


सलु खुनीस वर दरसन तोर । अगु न कष्ट प्रतीति मन मोर ॥ 


जो सुखु युजस लोकपति चहं । करत मनोरथ सक्रुचत अहं ॥ 
[ उन्दने कहा--] हे मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्णनसे कुट भी दुर्लम 

नहीं हं; मेरे मनमें एसा विश्वस हं । जो सुख भौर सुयश लोकपाल चाहते ह; परंतु 

[ जसम्मव समस्कर ] जिसका मनोरथ करते हुए सकुचातं हँ ।) २ ॥ 

सोसुखु सुजसु सुलभ मोदि स्वामी । सव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 


कीन्ह विनय पुनि पुनि सिर नाई 1 फिरे महीसु आसिषा पाद्‌ ॥ 

हे स्वामी! वही सुख भौर सुयश मुञ्चे सुलभ हो गया; सारी सिद्धियां मापके 
वशंनोकी अनुगामिनी अर्यात्‌ पीर-पीषे चलनेवाली हँ 1 स प्रकार वारवार विनती कौ 
ओर सिर नवाकर तया उनसे आशी्वदि पाकर राजा जनक से ॥ ३ ॥ 


३५४ . रामचरितमानस 

^^ ~~~ ~^ ~~~ ^~^^^ ^^ ^^. ^^ ^^. 
गणेशजी ओौर त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके ॥ उन्होने ब्राह्मणोको बहुत-सा दान 

दिया । वे एसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदाथ पा गया हो ॥ ३४५ ॥ 


बौ०- सोद प्रमोदं विस सब माता । चलि न चरन सिथिल भए गाता ॥ 
राम दरस हितं अति अनुरागी । परिनि साज सजन सब लागीं ॥ 


सुख ओर महान्‌ आनन्दसे विवश होनेकं कारण सब माताओंकं शरीर शिथिल हो 
गये हे, उनके चरण चलते नहीं हं । श्री रामचन्द्रजीके दशेनोके लियं वे अत्यन्त अनुरागमं 
भरकर परछनका सब सामान सजाने लगीं ॥ १॥ 


वित्रिघ विधान बाजने बाजे \ मंगल सुदित सुमिरो साने ॥ 
हरदं दूब दधि पल्लव एला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ 


अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे । सुमित्राजीने आनन्दपूवेक मद्खल-साज सजाये । 
हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान ओर सुपारी आदि मद्धलकी मूल वस्तुएँ, । २ ॥ 


अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तंलसि विराजा ॥ 
हे पुरट चट सहज सुदहाए । सदनं सक्रुन जनु नीड बनाए ॥ 


तथा अक्षत ( चावल), अंखृए, गोरोचन, लावा ओौर तुलसीकी सुन्दर मंजरियां 
सुशोभित हं । नाना रगोसे चित्रित किये हुए सहज सुहावन सुवणेके कलश एसे मालूम 


ह 


होते हं, सानो कामदेवके पक्षियोने घोसले बनाये हों ३॥ | 
सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकल सहि सब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना । खदित करहि कल मंगल गाना ॥ 


शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ वखानी नहीं जा सकतीं । सब रानियां सम्पूणं मद्धल-साज . 
सज रही हूं । बहुत प्रकारकी आरती वनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगलगान कर रही हँ । 


दो*-कनक्‌ थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिप मात । ` 
चलीं सुदित परिनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ २५६ ॥ 


सोनेकं थालोको माङ्खलिक वस्तुओसे भरकर अपने कमलके समान (कोमल) हाथोमे 
लिये हुए मातां आनन्दित होकर परछन करने चलीं । उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हं । 


गौ°-धूप धूत नयु मेचक भयर । सावन घन घमंड जनु ठयऊ ॥ 
सुरतर सुमन माल सुर बरष्हिं \: ` अर ` करषहिं ॥ 


श 
५ च 
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दो-विविध भति मंगल कलस ग्रह गृह रचे सँवारि ! 
सुर बह्यादि सिहाहिं सव रघुवर पुरी नारि ॥ ३४४ ॥ 


अनेक प्रकारकं मद्भल-कलण धर-घर सजाकर्‌ वनाय गये ह । श्रीरधुनाथजीकी 
पुरी ( अयोध्या } को देखकर ब्रह्मा आदि सव देवता सिहाते हे । ३४४ ॥ 
चो०-भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 


मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 

उस समय राजमहल [ भत्यन्त ] शोभित हो रहा था ! उसकी रचना देखकर 
कामदेवका भी मन मोहित हौ जाता था। मद्घलशकुन, मनोहरता, द्धि-सिदि, सुख, 
सुहावनी सम्पत्ति, 1 १ ॥ 


जनु उशछठह सव सहज सुद्ाए ! तनु धरि धरि दसरथ गँ छाए ॥ 
देखन दहेतु राम वेदेदी 1 कह लालसा होहि न केटी ॥ 


मौर सव प्रकारके उत्साह ( आनन्द } मानो सहूज ल शरीर धर-धरकर 
दशरयजीके घरमे छा गये हं । श्रीरामचनद्रजी मौर सीत्ताजीके दशनोकं लिये भला करिये, 
किसे लालसा न होगी ! ॥ २॥ 


जृथजृथमिलि चलींयुआसिनि । निज छवि निद्रहिं मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमंगल सजे आरती 1 गावहिं जनु वहु वेष भारती ॥ 
सुहागिनी स्वियां बरुड-की-शुंड मिलकर चली, जो अपनी छविसे कामदेवकी स्मी 


रत्तिका भौ निंरादर कर रही है। सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं मारती सजये हृए गा रट 
, ह, मानो सरस्वतीजी ही वहृत-से वेप धारण क्वि गारही हौं ॥३॥ 


भूपति भवन कोलाहल होई 1 जाद न वरनि समउ सुखु सोई ॥ 
कौसल्यादि राम मदतारीं । प्रेमविवस तन दसा विसारी ॥ 


राजमटलमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है 1. उस समयका गौर्‌ सका 
वर्णन नही किया जा सकता । कौसत्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सव माताए प्र॑मकं 
वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयीं ॥ ४॥ 


दो०-दिए दान विघ्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि । 
प्रमुदित परम दर्दर जनु पाद पदारथ चारि ॥ ३.४५ ॥ 


षर छ» २४- 
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वेदकी निर्मल अ, 
परम प्रकाशस्वरूप) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहं हं । जयध्वनि तथा वेदको निमेल श्रेष्ठ 
वाणी सुन्दर मद्धलसे सनी हृद दसौ दिशा्ोमे सुनायी पड़ रही हं ॥ १॥ ` 


विपुल वाजने धाजन लागे । नम सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती ब्रति न जादी । महा सुदित मन सुख न समाहीं ॥ 


बहुत-से वाजे वजने लगे । आकाशे देवता ओौर नगरमे लोग सव प्रेमे मग है । 
वराती एसे वने-ठने हँ कि उनका वर्णन नहीं हौ सकता । परम आनन्दित हुं, सुख उनके 
मनमें समाता नहीं ह्‌ । २॥ | 


पुरवासिन्द॒ तब राय जारे । देखत रामहि भए ॒सुखारे ॥ 


करहि निषछठावरि मनिगन चीरा । घारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ 

तव अयोध्यावासिरयोने राजाको जोहार ( बन्दना }) की । श्रीरामचन्द्रजीको देखते ` 
ही वे सुखी हो गये! सव मणि्यां यौर वस्त्र निछठावर कर रहे हं । नेत्रं [ प्रेमाश्रु 
का] जलभरादहै ओर शरीर पुलकितं । ३॥ 


आरति करहि सुदित पुर नारी । हरषि निरखि कुर बर चारी ॥ 
सिविका सुभग जदा उघारी । देखि दुलदिनिन्द . होहि सुखारी ॥ 


नगरकी स्तर्या जानन्दित होकर आरती कर्‌ रही हँ मौर सुन्दर चारों कुमारोको 
देखकर हूर्ित हो रही ह । पालकि्योके सुन्दर परदे हटा-हटाकर वं दुलहिर्नोको देखकर 
मुखी होती हं । ४॥ 


दो०-एहि विधि सवदी देत सुख आए राजदुञर । 


मुदित मातुं परिनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ २.४८ ॥ 


इस प्रकार सवको सुख देते हुए राजटारपर आये । मातां आनन्दित हौकर वहु 
दित कुमारोका परछन कर रही हँ ।। ३४८ ॥ 


चौ०- करहि आरती वारिं वारा प्रे प्रमोद कहै को पारा ॥ 


भूषन सनि पट नाना जाती । करदं निष्टठावरि अगनित भती ॥ 


वि च वार-वार आरती कर रही हँ । उस प्रेम ओर महान्‌ आनन्दको कौन कहु सकता 
है । ह परकारकं आभूपण, रत्न ओर वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निष्ठावर 
कररहीह्‌।१॥ 
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धूपके धृसे माकाश एसा काला दौ गया हे, मानो सावनके वादल धुमड्-धुमड- 
कर छा गये हों । देवता कल्पवृक्षके फूलोकी मालां वर्सा रहे हँ । वे एसी लगती हे, मानो 
वगुलोकी पाति मनको [ अपनी जोर] खीचरदीद्धे\॥१॥ 
मंजुल मनिमय वंदनिवारे मनँ पाकरिपु चाप संवार ॥ 


प्रगट रहि अटन्द परभामिनि 1 चारुचपलजनु दमकरिं दामिनि ॥ 
सुन्दर मणियौसे वने वंदनवार एसे मालूम होते हः मानो इन््रधनुप सजाये हौ । 

अटारियोपर सुन्दर मौर चपल स्वरया प्रकट होती गौर छप जाती हं ( आती-नाती हैँ ); 

वै एसी जान पड़ती हं, मानो विजलियां चमक रही हों॥ २॥ 

दंटुमि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादूर मोरा ॥ 


सुर सुगंध सुचि वरषहि बारी ! सुखी सकल सति पुर नर नारी ॥ 
नगाड़की वनि मानो वादलोकी घोर गजना है, याचकगण पपीहे, मेढक ओौर 
मोर हँ । देवता पवि सुगन्धरूपी जल वरसा रहै है, जिससे खेतीके समान नगरके सव 
स््री-पुष्प सुखी हो रहे हँ ॥ ३ ॥ 
समड जानि गुर आयसु दीन्हा 1 पुर भरे रघुकुलमनि कीन्दा ॥ 
सुभिरि संभु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति सदित समाजा ॥ 
[ प्रवेशका }) समय जानकर गुरु वसिष्ठजीने आल्ञा दी । तव रघुबुलमणि 
महाराज दशरथजीने शिवजी, पारव॑तीजी भौर गणेशजीका स्मरण करकं समाजसहित 
आनन्दित होकर नगरमें प्रवेण किया ।॥ ४॥ 


दो०-होिं सयुन वरषहिं सुमन सुर दंटुभीं वजाइ 1 
विव्ुध वधु नाचदहिं सुदित मंजुल मंगल गाद ॥ २४७ ॥ 
शकुन हो रहे है, देवता दुन्दुभौ वजाकर फूल वरसा रदे है । देवतार्गोकी स्वरया 
आनन्दित होकर सुन्दर मद्धलगीत गा-गाकर नाच रही हैँ ॥ ३४७ ॥ 


नौ-मागध सूत वंदि नट नागर । गावहि जसु तिह लोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमल वेद वर वानी । टस दिसि खुनिञ समंगल सानी ॥ 


मागध, सूत, भाट ओौर चतुर नट तीनों लोकोफे उजागर ( सको प्रका देनेवाल 
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फिर वेदकी विधिके अनुसार मद्खलोके निधान द्रूलह ओर दुलहिनौकी धूप, दीप 
गौर नैवेद्य आदिके हारा पूजा की । मातां बारंबार आरती कर रही हँ ओर वर-वधुर्ओकं 
सरोपर सुन्दर पंखे तथा चंवर ढल रहे हं । २॥ तौ - | | सोही । 
बस्तु अनेक निष्ठावरि होदीं । भरीं प्रमोद मातु सव सोहं ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी । अमतु लहेड जनु संतत रोगीं ॥ 


अनेकों वस्तुं निछठावर हो रही हैँ; सभी माताएँं आनन्दसे भरी हृं एेसी सुशोभित हो 
रही है मानो योगीनें परम तत्त्वको प्राप्त कर लिया । सदाकं रोगीने मानो अमृत पा लिया ।\२॥ 


जनम रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभु सहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद्‌ छाई । सानं समर सूर जय पां ॥ 


जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधेको सुन्दर नेत्रोका लाभ हृआ। गूगेकं ` 
मुखम मानो सरस्वती आ विराजीं गौर शूरवीरने मानो युद्धमे विजय पाली1। ४॥ 


दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनंहु । 
भाइन्द सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥२.९८ ०(क)॥ 


इन सुखोसि भी सौ करोड़ गुना बढ्कर आनन्द मातां पा रही है; क्योकि रघुकूलके 
चन्द्रमा श्रीरामजौ विवाह करकं भाद्योसहित घर आये हँ ।॥ ३५० (क) ॥ 


लोक रीति जननीं करदं बर इलदिनि सक्रुचाहिं । 
मोटु विनोदं बिलोकि बड़ रासु मनहिं सुसुकाहि ॥२.५०(ख)। 


` मातां लोकरीति करती हं ओर दूलट्‌-दुलहिने सक्‌चाते हं । इस महान्‌ आनन्द ओर 
विनोदको देखकर श्रौ रामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहं हँ ।॥। ३५० (ख) ॥ 


नौ°-देव परितर पूजे विधि नीकी । पूजी सकल बासना जी की ॥ ` 
सबहि बंदि सागि बरदाना । माइन्ह सहित रसम कल्याना ॥ 


मनकी सभी वासनाएं पूरी हृदं जानकर देवता ओर पितरोका भलीरभांति पूजन किया । 
सवक वन्दना करकं मातां यही वरदान मांगती हँ कि भादयोसहित श्रीरामजीका कल्याण हो 


अंतरहित सुर आसिष देही । खदित सातु अंचल सरि लेही ॥ ` 
भूपति बोलि बराती लीन्दे । जान बसन भनि भृषन दीन्हे ॥ 


देवता छ्पि हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीवदि दे रहे हैँ ओर मातां आनन्दित 
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वधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 


पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । खदित सफ़ल जग जीवन लेखी ॥ 


वहुमोसहित चारों धुर्रोको देखकर माताएं परमानन्दे मग्न हो गयीं । सीताजौ 
सौर श्रीरामजीकी छविको वार-वार देखकर वै जगतूममे अपने जीवनको सफल मानकर 
आनन्दित हो रही हं॥२॥ 


सखीं सीय सुख युनि पुनि चाही । गान करदिं निज सुत सराही ॥ 


वरषहिं सुमन छनदहिं छन दैवा । नाचि गावहिं लावहि सेवा ॥ 

सखियां सीताजीके मुखको वार-वार देखकर अपने पण्यौकी सराहना करती हुई 
„ गान कर रही हैँ 1 देवता क्षण-क्षणर्मे फूल यरसाते, नाचत्त, गाते तथा अपनी-अपनी सेवा 
समर्पण करते ह ॥ ३ ॥ 


देखि मनोहर चारिड जोरीं । सारद उपमा सक्ल दटोरीं ॥ 


देत न वनिं निपट लघु लागी । एक्टक रहीं रूप अनुरागी ॥ 


र चारों मनीहूर जोडि्योको देखकर सरस्वतीने सारी उपमागौको खोज डाला; पर॒ 
कोद उपमा देते नहीं वनी; क्योकि उन्दँ सभौ विल्कुल तुच्छ जान पड़ीं । तव हारकर वं 
भी श्रीरामजीके रूपमे अनुरक्त हकर एकटक देखती रह गयीं ।॥ ४ ॥ 


दो०-निगम नीति कुल रीति करि अरघ पौव देत । 
वधुन्द सहित सुत परिषि सव चरली लवाइ निकेत ॥ ३४९ ॥ 
वेदक विधि ओर कुलकी रीति करके अध्यं-पांवदे देती हुईं वहुओसमेत सव पूर्रोको 
प्ररछन करके मातां मह्मं चिवा चतीं 1 ३४६ ॥ 
नो°-चारि सिंघासन सहज सुदाए । जनु मनोज निज दाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुमर ऊर वेठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥ 
स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिदासन थे जौ मानो कामदेवने ही मपने हायसे वनाये 


थे। उनपर माता्ओनि राजकूुमारियो ओौर राजकूमा्ेको वैठाया मौर भादरके साय उनके 
पवित्र चरण धोये ॥ १॥ 


धूप दीप नेैषेदं वेद विधि । पूजे वर दुलहिनि मंगल निधि ॥ 
वारिं वार आरती करीं । व्यजन चाहं चामर सिर री ॥ 
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मेरे समान धन्य दूसरा कोड नहीं है । राजाने उनकी बहुत प्रशंसा कौ भौर रानियोसहित 
उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया 11 ३ ॥ 


भीतर भवन दीन्द॒ बर घासू । मन जोगवतं रह नपु रनिवास्‌ ॥ 
पू गुर पद कमल बहोरी । कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ 


उन्हं महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमे राजा भौर सब रनिवास 
उनका मन जोहता रदे ( अर्थात्‌ जिसमे राजा ओर महलकी सारी रानियां स्वयं उनके 
ष्च्छानुसार उनके आरामकौ ओर दृष्टि रख सकं)। फिर राजान गुरु वस्िष्ठजीके चरणकमलो- 
की पूजा ओौर विनती की । उनके हृदयमे कम प्रीति न थी (अर्थात्‌ बहुत प्रीति थी) । ४ ॥। 


रो०-बधुन्ह समेत कुमार सव रानिन्ह सहित सीस । 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस स॒नीस ॥ २५२ ॥ 


बहुओंसहित सब राजकुमार ओर सब रानियोसमेतं राजा बार-बार गुरूजीके 
 चरणोकी वन्दना करते हँ ओौर मुनीर्वर आशीर्वाद देते हुं ।. ३५२ ॥ 


नो*-बिनयकीन्दिउरति अनुरणे सुत संपदा राखि सव अगं ॥ 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । जसिरबाट बहुत विधि दीन्हा ॥ 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूणे हूदयसे पत्रोको ओर सारी सम्पत्तिकोो सामने रखकर 
उन्हँं स्वीकार करनेकं [लिये ] विनती की! परंतु मुनिराजने | परोहितके नाते ] केवल 
अपना नेग माग लिया ओौर बहुत तरहुसे आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 


उर धरि रामह सीय समेता । हरषि कीन्ह भुर गवनु निकेता ॥ 


विप्रवधु. सब भूप बोल । चेल चारु भूषन पदिरारद ॥ 


. फिर सीताजीसहित श्री रामचन्द्रजीको हृदयमे रखकर गुरु वसिष्ठजी हुषित होकर 
अपने स्थानको गये । राजाने सव ब्राह्मणोकी स्त्रियोको बुलवाया ओौर न्दे सुन्दर वस्त्र 
तथा आभूषण पहनाये ।! २ ॥ 


बहुरि बोलाईइ सुआसिनि लीन्दीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहं । रुचि अनुरूप मृपमनि देहं ॥ 


फिर सव सुभआसिनियों (नगरकी सौभाग्यवती वहिन, बेटी, भानजी आदि ) को 
बलवा लिया ओौर उनकी रुचि समञ्कर [ उसीके अनुसार ] उन्हे पहिरावनी दी । नेगी 
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हौ आंचल भरकर ले रही हं ! तदनन्तर राजाने बरातियोको युलवा लिया गौर उन्दें सवाः 
सिया, वस्त्र, मणि ( रत्न ) मौर आभूपणादि दिये ॥ २॥ 
आयु पाद्‌ राखि उर रामह । सुदित गए सव निज निज धामि ॥ 
पुर नर नारि सकल प्िराए । घर घर वाजन लगे वधाए्‌ ॥ 


आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयम रखकर वे सव आनन्दित होकर अपने-अपने घर 
गये। नगरके समस्त स्व्री-पुरपोको राजाने कपड़े गौर गहने पहनाये । घर-घर वधाये वजने लगे । 
जाचक जन जाचहिं जो जोई । प्रुदित रार देष सोद सोई ॥ 
सेवकं सकल वजनिआआ नाना । पूरन -किए दान सनमाना ॥ 

याचकलोग जो-नो मांगते ह विशेप प्रसन्न होकर राजा उन वही-वही देते ह । सम्पूर्णं 
सेवको भौर वाजेवालोको राजान नाना प्रकारके दान मौर सम्मानसे संतुष्ट किया ॥ ४॥ 

दो०-देहिं असीस जोहारि सव गावहिं गुन गन गाथ । 

तव गुर भूसुर सहित गँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५१ ॥ 

सव जोद्टार ( वन्दन ) करके आशिप देते हँ ओर गुणसमूहोकौ कथा गाते हे । 
तव गुर मौर ब्राह्मणोसहित राजा दशरथजीने महल गमन मिया ॥ ३५१ ॥ 


चौ०-जो वसिष्ट अनुसासन दीन्दी । लोक वेद. विधि सादर कीन्दी ॥ 


भूसुर भीर देखि सव रानी । सादर उटठीं भाग्य वड जानी ॥ 


वसिष्ठजीने जो मज्ञा दी, उसे लोक मौर वेदी विधिके अनुसार राजान मादरपूर्वक 
किया । ब्राह्मणोकी भीड़ देखकर अपना वडा भाग्य जानकर सथ रानियां आदरके साय उटीं। 


पाय पखारि सकल अन्हवाए । पूनि भली विधि मृप अर्वाए. ॥ 
आद्र दान प्रेम परिपोपे। देत असीस चले मन तोपे ॥ 


चरण धोकर उन्दने सवको स्नान कराया भौर राजाने भलीमांति पूजम करव न्दं 
भोजन कराया ! आदर, दान ओर प्रमत्ते पुष्ट हए वे संतुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हए चले ।२। 


वहु विधि कीन्ह गाधिसुत पूजा 1 नाध मोहि सम धन्य न दूना ॥ 


कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धुरी ॥ 
राजाने गाधि-धुत्र चिर्वामिवजीकी वहत तरह पूजा कौ मौर कहा ` नाय ! 
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दो०-घोर .निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । 
सारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 


बडे भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे भौर जो युदधमे किसीको कू नहीं गिनते ये, 
उन दृष्ट मारीच ओर सुबाहुको सहायकोसदहित तुमने कंसे मारा ? ॥ ३५६ ॥ 


चौ"-सुनि प्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवरें टारी ॥ 


मख रखवारी करि दुं भादरं । गुर प्रसाद सब बिद्या पाद्रं ॥ 
हे तात! मेँ बलैया लेती हँ, मूनिकी पासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बला्जोको 
टल दिया । दोनो भाइयोने यज्ञकी रखवाली करकं गुरुजीक प्रसादसे सब विद्याएं पायीं ।॥१॥ 


सुनितिय तरी लगत पग धुरी । कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥ 


कमठ पीठि पि कूट कठोरा । नृप समाज महँ सिव धनु तोरा ॥ 


चरणोकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विष्धभरमें यह कीति 
पू्णेरीतिसेः व्याप्त हौ गयी । कच्छप्की पीठ, वज ओौर पवेतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको 
राजाओोके समाजमें तुमने तोड़ दिया ! ॥ २॥ | 


निस्व बिजय जसु जानकि पाई ।! आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे \ केवल कौसिक कृपां सुधारे ॥ 


_ विश्वविजयके यष ओौर जानकीको पाया, ओर सब भाद्योको व्याहकर घर जये । 
तुम्हारे सभी कमं अमानु्प्र हं ( सनुष्यकी शक्तिके बाहर हँ ), जिन्हें केवल विश्वामित्रजी- 
को छृपाने सुधारा हं ( सम्पन्न किया ह) ।३॥ 


आजु सुफल जग जनु हमारा । देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते षिर॑चि जनि पारहिं लेखं ॥ 
हे तात । तुम्हारा चनदरमुख देखकर आज हमारा जगतूमे जन्म लेना सफल हुआ । 
तुमको 9 देखे जो दिन बीते हं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावेँ (हमारी आयुमे शामिल 
न करं) | ४॥। | 
दो*-रास प्रतोषीं मातु सव कहि विनीत बर बैन । 
घुसारे संघु गुर विप्र पद किए नीदबस नैन ॥ २.५७ ॥ 
विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रने सब माताओंको संतुष्ट करिया । 


, 
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तोगं सव अपना-मपना नेग-जोग सेते गौर राजाथोके धिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाव 
अनुसार देते ह ॥३॥ 


त्रिय पाहूुने पूज्य जे जने । भूपति भली भोति सनमाने ॥ 


देव देखि रघुवीर विवाह । वरषि प्रसून भ्रसंसि उह ॥ 
ज्ञिन मेहमानोको श्रिय सौर पूजनीय जाना उनका राजाने भलीर्भाति सम्मान किया! 

देवगण श्ररघुनायजीका विवाह देखकर, उत्सवेकी प्रशंसा करके फूल वरसाते हुए--11४॥ 

दो-चले निसान वजा सुर निज निज पुर सुख पाई । 


कहत परसपर राम जसु प्रेम न हद्यं समाई ॥ २५२ 1 
नगाडे बजाकर भौर [ परम ] सुख प्राप्तकर भपने-भपने लोकोको चले। वे एक- 
दूसरे श्रीरामजीका यश कहते जाते ह । हृदयम प्रेम समाता नहीं है ॥ ३५३ ॥ 


चौ-सव विधि सवहि समदि नरना । रहा ह्ये भरि पूरि उह ॥ 
जँ रनिवायु तहँ पगु धारे । सहित वहटिन्द कुर्रनिहारे ॥ 
सव, प्रकारसे सवका प्रेमपूर्वक भलीांति भादर-सत्कार कर तेनेपर राजा दशरय- 

जीके हृदयम पूरणं उत्साह ८ भानन्द } भर गया । जहाँ रनिवास था, वे वहां पारे मौर 

वहुमोसमेत उन्दने कुमारोको देखा ॥ १ ॥ 

लिए गोद करि मोद समेता 1 को कि सकद भय सखु जेता ॥ 


वधू सप्रेम गोद वैठारीं। वार वार दयँ हरपि दुलारी ॥ 
राजान आनन्दसदहित पृद्रोको गोदे ले लिया ¡ उस समय राजाको जितना सुख 

हमा उसे कौन कद सकता ह। फिर पुप्रवधर्गोको प्रेमसहित गौदीर्म वैढाकर वारयार 

हदये हपित होकर उन्दने उनका दुलार ( लाड-चाव } किया ॥ २॥ 

देखि समाजु सुदित रनिवासू । सव के उर अनंद कियो वासु ॥ 


कदेड भृप जिमि भयउ विवाह । सुनि सुनि दरपु होत सव का ॥ 

यहु समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हौ गया । सवके हृदयम मानन्दने 
निवास कर लिया ¡ तव राजाने जिस तरह विवाह हमा था वह्‌ सव कहा । उसे सुम- 
सुनकर सव किसीको हर्षं होता हं !॥३॥ 
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र"--घोर . निसाचर विकट भट समर गनिं नदिं काट । 


मारे सहित सदाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ २९५६ ॥ 
वड भयानक राक्षस, जौ विकट योद्धा थे भीर जौ युद्रमे किसीको कू नदीं गिनते धे, 
उन दुष्ट मारीच ओर सुबाहुको सहायकोंसटित तुमने कंसं माय ? ॥ ३५६ ॥ 
नी°-मुनि प्रसाद घलि तात त॒म्दारी ! ईस अनेक करव टारी ॥ 
मख रखवारी करि इँ माद । गुर प्रसाद सब विया पाद ॥ 
दे तात! मे बरचैया लेती हृं, मुनिकी कृषासे ही ईषए्वरनं तुम्हारी बहृत-सी वलाोको 
टाल दिया । दोनों भादयौने यज्ञकी रखवाली करकं गुरुजीक प्रसादसे सव विद्याएं पायीं ।(१॥ 


सुनितिय तरी लगत पग धरी ! कीरति रदी भुवन भरि पूरी ॥ 


कमट प्रीठि पति कूट कठोरा । नृप समाज महेँ सिव धनु तोरा ॥ 


चरणोकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विश्वभरमें यह कीति 
पूणंरीतिसेः व्याप्त हौ गयी 1 कच्छपकी पीर, वत्र ओर पव॑तसे भी कठोर शिवजीकं धनुषको 
राजा्थोकं समाजे तुमने तोड़ दिया ! ॥ २॥ 


घिस्व विजय जु जानक्रि पा \ आए भवन व्याहि सब भा ॥ 
सकल गमानुष करम तुम्हारे \ केवल कोसिक कप सुधारे ॥ 
विश्चविजय्रके यण आौर जानकीको पाया, भौर सव भाद्र्योको व्याहूकर धर आये । 


तुम्दारे सभी कर्म ५ पीहु ( मनुष्यकी पक्तिके वाह्र हुं ), जिन्हं केवल विष्वामित्रजी- 
की ्रृपाने सुधारा ह ( सम्पन्न कियाहु)।३॥ 


आजु सुफल जग जनघु हमारा । देखि तात विधुबदन तुम्दारा ॥ 
ञे दिन गर्‌ तुम्हदि चिनु देखें । ते विरंचि जनि पारि लेखं ॥ 
दे तात! वम्र चन्द्रम देखकर आज हमारा जगतूमँ जन्म लेना सफल हुआ । 
तुमको ५ दे जो दिन वीते हु, उनको ब्रह्मा गिनतीमे न लावेँ (हमारी आयुमे शामिल 
न कर्‌) ॥४॥ 
दो°-शम प्रतोषीं सातु सव कहि विनीत बर घेन । 
सपिरि संभ गुर चिप्र प्रद किए नीदघस तैन ॥ २५७ ॥ 


विनय भरे उत्तम वचन कहुकर श्री रामचन्द्रे सव माताओंको संतुष्ट किया । 
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पिर शिवजी, गुर गौर ब्राह्यणोके चरर्णोका स्मरणकर नेत्रो नीदके वश किया ( अर्यात्‌ 
वेसोर्ह ) ॥ ३५७ ॥ 


नौ°-नीदरधँ बदन सोह सुठि लोना 1 मनँ सज्न सरसीरुहं सोना ॥ 


घर घर करहि जागरन नारीं । देहि परसपर मंगल गारी ॥ 


नीदमे भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ठेसा सोह रहा था मानो संध्याके समय- 
का लाल कग्रल सोह रहा हौ । स्वयां घर-घर जागरण कर रही ह भौर आपसमे ( एक- 
दूसरीको } सङ्गलमयी गालि्ां दे रही हं १॥ 


पुरौ विराजति राजति रजनी ! रानीं करि विलोकहु सजनी ॥ 
सुंदर वधुन्द सासु ले सोद । एनिकन्द जनु सिरमनि उर गोई ॥ 
रानियां कटृती है--हे सजनी { देखो, [ आज { रात्रिकी कंसी णोभा है, जिससे 


अयौ्यापुरौ विशेप शोभित हो रदी है! [यों कहती हदं ] सासं सुन्दर बहु्गोकौ 
लेकर सो गयी, मानौ सर्पोनि अपने सिरकी मणियोको हूदयमें छिपा सिया है ॥ २॥ 


प्रात पुनीत काल धरमु जागे ! अरनचृड॒वर वोलन लागे ॥ 
वंदि मागधन्ि गुनगन गाए ! पुरजन दार जोहारन आए ॥ 
प्रातःकाल पवित्र ब्राह्ममुहूर्ते प्रभु जागे । मूर्गे सुन्दर बोलने लगे । भाद भौर 
मागर्धौने गुणका गान क्रिया तया नगरके लोग दारपर जोहार करनेको आये ॥ ३ ॥ 
वंदि विप्र सुर शुर पितु माता । पाइ अप्तीस सुदित सव भ्राता ॥ 


जननिन्द सादर वदन निहारे ! भूपति संग दारं पगु धारे ॥ 


व्राह्मण, देवत्तागो, गुर, पिता मौर मातामों की वन्दना करकं आशीर्वाद पाकर सव 
भाद प्रसन्न हुए । मातागोने आदरे साथ उनके मुखो को देखा । फिर वे राजाकरं साय 
दरवाजे ( वाहर } पधारे ॥ ४ ॥ 


दो०-कीन्हि सौच सव सहज सुचि सरित पुनीत नदादर । 


प्रातक्रिया करि तात पिं आए चारिड भाद 1 ३५८ ॥ 


स्वमावसे ही पवित्र चारों भाद्योने खव शौचादिसे निवृत्त होकर पवि सरयू नदौमें 
स्नान किया मौर प्रातःक्रिया ( संघ्या-वन्दनादि } करके वे पिताकं पासं साये 11 ३५८ ॥ 


नवाङ्कपारायण, तीसरा विश्राम 
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दो०-राम रूपु मूपति भगति ब्याहु उषटाहु अनदु 
जात सराहत मनहिं मन सुदित गाधिक्रुलचटु \॥ ३६० ॥ .. 
गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़ हषेकं साथ श्री रामचन्द्रजीके रूप्‌, राजा 
दशरथजीकी भक्ति, [ चारों भाद्योके ] विवाह ओर [ सबके ] उत्साह ओर आनन्दको 
मन-दी-मन सराहते जाते हं ॥ ३९० ॥ .. | | 
नौ°- बासदेव रघुकरुल गुर ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 


सुनिसुनियुजसुमनहिं मन रा । बरनत आपन पुन्य प्रभा ॥ 
वामदेवजी ओौर रघुकुलके गुर ज्ञानी वसिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा बखानकर 
कही।मुनिका सुन्दर यश सुनकर राजा मन-दी-मन अपने पुण्योकं प्रभावका बखान करने लगे । 


बहुरे लोग॒रजायजु भयऊ । सुतन्ह समेत रपति गृ गयङ ॥ 
जह तहँ गम व्याह सबु गावा । सुजलु पुनीत लोक तिह छावा ॥ 


आज्ञा हुई तव सव लोग [ अपने-अपने धरोको ] लौटे 1 राजा दशरथजी भी 
पत्रोसहित महलमं गये ! जर्हा-तहां सब श्री रासचनद्रजीके विवाहकी गाथां गा रह हं | 
श्री रामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोमें छा गया । २॥ 


आए व्याहि रघु घर जब तें 1 बसद्च॒ अनंद अवध सब तब तें ॥ 
परभु विवाहे जस भयउ उछाह्र । सकर न बरनि गिरा अहिनाहू ॥ 


_ जवसे श्री रामचनद्रजी विवाह्‌ करके घर आये, तवसे सव प्रकारका आनन्द अयोध्या- 
म जाकर वसनं लगा । प्रभूकं विवाहुमे जैसा आनन्द-उत्साह हज, उसे सरस्वती भौर 
सपाकं राजा शेषजी भी नहीं कह सकते 1 ३ 1 


कविकुल जीवतु पावन जानी । राम सीय जट मंगल खानी ॥ 
तेहि ते मे कष्ट कटा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


शरीसीतारामजीकं यशको कविक्‌लके जीवनको पवित्र करनेवाला ओौर मङ्लोकी वान 
जानकर, इससं मने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कछ (थोड़ा-सा) बखानकर कहा है । 


च॑-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कद्यो । 
रघुवीर चरित अपार वारिधि पारु कवि कौनें लद्यो ॥ 





बालकाण्ड . ३६५ 





शिवजी, गुरु गीर ब्राह्मणोके चरणोका स्मरणकर मेव्रोको नीदके वश किया ( बर्थात्‌ 
रहे ) ॥ ३५७ ॥ 


-नीदँ बदन सोह सुठहि लोना । मनहँ सौद सरसीरुह सोना ॥ 


घर घर करहि जागरन नारीं । देहि परसपर मंगल गारी ॥ 


मीदमे भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा एेसा सोह रहा था मानो संध्याके समय- 
ल कमल सोहं रहा हो । स्त्रियौ घर-घर जागरण कर रही हँ ओर भापसरमे { एक- 
को ) मङ्खलमयी गालियांदेरहीरहं॥१॥ 


` विराजति रजति रजनी । रानी कहहिं विलोकहु सजनी ॥ 
र वधुन्द सासु ले सोई । फनिकन्द जनु सिरमनि उर गोदं ॥ 
रानियां कहती ई--है सजनी ! देखो, [ आज ] रात्रिकी कंसी शोभा है, जिससे 


घ्यापुरी विशेष शोभित हो रही दै! [यो कत्री हृदं ] सासु सुन्दर बहुगोकी 
: सो गयी, मानौ सर्पोनि अपने सिरकौ मणियोको हृदयम छिपा लिया ह । २ ॥ 


३ पुनीत काल भ्रु जगे 1 अरुनचृूद॒ वर॒ वोलन लागे ॥ 

 मागधन्हि सुनगन गाए । पुरजन हार जोदारन आए ॥ 
प्रातःकाल पवित्र ब्राह्यमुहूतेमे प्रभु जागे ! मूरगे सुन्दर बोलने लगे । भाट भौर 

धोनि गुणोका मान किया तथा नगरके लोग दवारपर जोहार करनेको आये ॥ ३ ॥ 

द विप्र सुर गुर पितु माता) पाद असीस सुदित सव भ्राता ॥ 

निन्द साद्र वदन निहारे । भूपति संग द्वार परु धारे ॥ 
ब्राह्मणों, देवता, गु, पिता ओर माताओों की वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सव 


प्रसन्न हए । माताओने भादरके साय उनके मुखो को देखा । फिर वे राजाके साथ 
जे ( बाहर ) पारे ॥ ४॥ 


"-कौन्हि सोच सव सहज सुचि सरित पुनीत नाद्र । 


भ्रातक्रिया करि तात पिं आए चारिउ भाद ॥ ३५८ ॥ 


स्वभावसे ही पवित्र चारों भाइयोने सव शौचादिसे निवृत्त होकर पिन्‌ सरयू गदीगे 
न किया भौर प्रातःक्िया ( संघ्या-वन्दनादि ) करके वे पिताक पास आये ॥ ३५८ ॥ 


नवाह्नपारायण, तीसरा विश्राम 
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उपवीत व्याह उष्टाह मंगल सुनि जे सादर गावी 1 


वैदेहि राम प्रसाद ते जन सवंदा युखु पावदीं ॥ 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यण वहा हं । [नहीं तो] 
श्रीरघुनायजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविनें उसका पारपायारह? जो लोग 
यज्ञोपवीत मीर चिवाह्के मद्भलमय उत्सवका वर्णेन आदरके साय सुनकर गावेगे, वे लोगं 
श्रीजानकीजी ओर श्रीरयमजीकी कपास सदा सुख पावेगे । 
सो-सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनदिं । 


तिन्ह करं सदा उषछाहु मंगलायतन राम जसु ॥ ३६१ ॥ 

श्रीसीताजी ओर श्रीरघुनायजीके विवाह-प्सद्भको जो लोग ्रमपूरवक गारये-ुनेगे, 
उनफे लिये सदा उत्साह ( आनन्द } -दी-उत्साह है; क्योकि श्रीरामचनद्रजीका यण मङ्गल 
काधाम ह ॥ ३६१॥ 


मास्पारायणः वारहरवां विश्राम 
इति भीमद्रामचरितमानसे परतरलिकघुपवि्यंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके सम्पूणं पापोको विध्वंस करनेवाले श्री रामचस्तिमानसका यह्‌ 
पहला सोपान समाप्त हुआ । । 
( बालकाण्ड समाप्त ) 
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नीले कमलके समान श्याम ओर कोमल जिनके अद्ध हे, श्रीसीताजी जिनके 
वामभागे विराजमान हँ ओर जिनके हाथोमें [ क्रमशः ] अमोघ बाण ओर सुन्दर धनुष 
है, उन रघुवंशके स्वामी श्रीरासचन्द्रजीको मे नमस्कार करता हूं 1 ३ ॥। 
दो°--श्रीरुशं चरनं सरोज रज निज मनु सुकर सुधार । 
बरनदँ रघुबर विमल जद जो दायकु फल चारि ॥ 
श्रीगुरुजीके चरणकमलोकी रजसे अपने सनरूपी दपणको साफ करकं मं श्री रघुनाथ- 
जीकं उस निर्मल यशका वर्णेन करता हूं जो चारों फलोको (धम,अ्थ,काम, मोक्षको ) देनेवालाहं ! 


नौ-जव ते रास व्याहि घर आए 1 नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
सुवन चारिदस मुधर भारी ! सुत मेघ बरष्हिं सुख वारी ॥ 


जवसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तवसे [ अयोध्यामें ] नित्य नये 
मद्ल हो रहे हं ओर आनन्दकं बधावे बज रहं हं । चौदह लोकरूपी बड़े भारी पवतोपर 
पृण्यरूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहै हं ॥ १॥ । 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई ! उमगि जवध अंबुधि कटं आई ॥ 
मनिगन पुर्‌ नर नारि सजाती ! सुचि अमोल सुंदर सब भती ॥ 


ऋद्धि-सिद्धि ओर सम्पत्तिरूपी सृहावनी नदियां उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी ` 


समुद्रम जा मिली । नगरके स्वरी-पुरुष अच्छी जातिके मणियोके समूह हँ जो सब प्रकारसे 
पवित्र, अमूल्य ओौर सृन्दर हं २॥ 


काहि न जाइ कष्ट नगर विमूती ।! जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सवं बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद सुख चंदु निहारी ॥ 
नगरका एश्वयं कुछ कहा नहीं जाता । एेसा जान पड़ता है मानो ब्रह्माजीकी 


कारीगरी बस इतनी ही ह 1 सव नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मृखचन्द्रको देखकर सब 
प्रकारसं सुखी हं । ३ ॥ 


खुदत मातु सव सखीं सेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन सलु सुभा । भरुदित होड देखि सुनि राङः ॥ 


सव माताएु आओौर सखी-सहेलियां अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हु देखकर 





श्रीगणेाय नमः 
श्रीजानकौवत्लभौ विजयते 


श्री रामचरितमानस 


2०: 


दवितीय सोपान 


अयोध्याकाण्ड 


शोक 
यस्याङ्कं च विभाति भूधरुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुगंले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ 1 
सोऽयं मभृतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सवेदा 
शवंः सवगतः शिवः शरिनिमः श्रीशङ्करः पातु माम्र्‌ ॥ १॥ 
जिनको गोदमें हिमाचलसुता पावेतीजी, मस्तकपर गद्धाजौ, ललाटपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा, कण्ठर्मे हलाहल विप भौर वक्षःस्यलपर सर्पराज शेपजी सुशोमित हे, वे धस्मसे 


विभूपित, देवतामोमं श्रेष्ट, सर्वेश्वर, संहारकर्ता [ या भक्तोके पापनाशकः ], सर्वव्यापकः, 
कट्याणसूप, चन्दरमाके समान शुभ्रवरणं श्रीणंकरजी सदा मेरी रक्ता करे ॥ १॥ 


प्रसत्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासटुःखतः । 
पुखाम्बुजश्ची रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमद्रलभ्रदा ॥ २ ॥ 


रणुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरमचन्द्रजौ क मुचारविन्दकी जो शोभा राज्याभिपेकसं 
( राज्याभिपेककी वात सुनकर) न तौ प्रसन्नताको प्राप्त हुईं भौर न वनवासके दुःपसे 
मलिन ही हई, वह (मुखकमलकी छवि) मेरे लिये सदा सुन्दर मद्गलौकी देनेवाली हो ॥२॥ 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलाद्ं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 


पाणो महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३, ॥ 


; 


३७४ रामचरितमानस 
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दो०-यह विचा उर आनि चप सुदिनु सुजवसर पाद्‌ । 
प्रेम पलक तन खदित मन गुरि सुनायड जाद्‌ ॥ २ ॥ 
हृदयम यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने 
शुभ दिन ओर सुन्दर समय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो भनन्दमग्न मनसे उसे गुर 
वसिष्ठजीको जा सुनाया ॥ २॥ 


॥॥ # # 8 





चौ°-कृहइ भुञआलुसुनिञ मुनिनायक । भए राम सब विधि सव लायक ॥ 
सेवकं सचिव सकल पुरवासी । जे हमार अरि मित्र उदासी ॥ 


राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ कृपया यह्‌ निवेदन ] सुनिये । श्री रामचन्द्र अब 
सव प्रकारसे सव योग्य हौ गये हँ । सेवक, मन्त्री, सव नगरनिवासी ओौर जो हमारे शतु, 
मित्र या उदासीन हं--।। १॥ 


जेहि ¢ 


सवहि रा भिय जेहि विधि मोदी । प्रथु जसीस जनु तनु धरि सोदी ॥ 
विप्र सहित परिवार गोसाई । करदं छह सब रौरिहि नारद ॥ 


सभीको श्रीरामचन्द्र वसे ही प्रिय हं जैसे वे मुञ्चको हं । [ उनके रूपमे ] जापका 
आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करकं शोभितहोर्हाहं। हे स्वामी ! सारे ब्राहमण 


परिवारसहित, आपके ही समान उनपर स्नेह करते हं ।॥ २॥ 

जे गुर चरन रेनु सिर धरी । ते जनु सकल विभव वस करहीं ॥ 

मोहि सम यह्‌ अनुभयड न दूज । सब पाय रज पावनि पूं ॥ 
जो लोग गुरुके चरणोकी रजको मस्तकपर धारण करते हँ, वे मानो समस्त 

एश्वयको अपने वशम कर लेते हं । इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । 

आपको पवित्र चरणरजकी पूजा करके म॑ने सव कूपा लिया।॥३॥ 

अव अभिलाषु एदु सन सोर । पूनिहि नाथ अनुग्रह . तोरे ॥ 

खनि भसच्च लखि सहज सनेहर । कटेड नरेस॒रजायघु देह ॥ 
मव मरं मनमे एक ही मभिलाषा ह । हे नाथ ! वह्‌ भी आपहीके अनुग्रहुसे पूरी 


होगी । राजाका सहज प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा-नरेण ! आनना दीजिये 
( किये, क्या अभिलाषा ह?) ॥४॥ 


अयोध्याकाण्ड ३७३ 





गानन्दित हं ¡ श्रीरामचन्द्रजीके स्प, गुण, शील मौर स्वभावको दैव-सुनकर राजा दणरथजी 
बहुत ही आनन्दित दोते हँ ॥ ४॥ 


दो०-सव कै उर अभिलाषु अस कहिं मनाई महे । ` 


आप अछत जुरा पद रामहि देड नयेयु ५११ 
सवक हृदयम एसी भभिलापा हं शीर सव महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) 
कहते ह कि राजा अपने जीते-जी श्री रामचन्द्रनीको युवराज-पद दे दे॥ १॥ 


ची°--एक समय सव सदित समाजा । राजसम रघुराज्ु विराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू । राम युजयु सनि अतिहिउघ्ठह्‌ ॥ 


एक समय रघुकुलकं राजा दशस्थजी अपने सारे समाजसदहित राजसभामें चिराज- 
मान धे । महाराज समस्त पु्योकी मूति है, उन श्रौरामचन्द्रजीका सन्दर यश्च सुनकर 
अत्यन्त आनन्द हो रहा ह ॥१॥ 


तृप सवं रहि रपा अभिला्ें । लोकप करहि प्रीति रुख रासं ॥ 


तिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग दसरथ सम नाहीं ॥ 
सव राजा उनकी छुपा चाहते हँ भौर लौकपालगण उनके सुखको रखते हए ( भनु 

कूल होकर ) प्रीति करते ह| [ पृथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनों भुवनोमें भौर [ भृत, 

भविप्य, वर्तमान ] तीनों कालम दशरथजीके समान वड़भागी [भीर ] कोई नहीं हं ॥२॥ 


मंगलमूल रा्॒सुत जासू! जो कष्टं कदिम थोर सदु तासु ॥ 
रायै सभार्य खुर कर लीन्हा 1 वदनु विलोकि सुकुटु सम कीन्हा ॥ 


मद्धलोके मूल श्रीरामचःद्रजी जिनके पृत्र हं उनके लिये जो कुट कहा. जाव सव 
थोड़ा ह। राजान स्वाभाविक ही हाये दपण ले लिया भौर उसमे अपना मुहं दखकर 
मुकुटफो सीधा किया ॥ ३॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा 1 मनँ जरटपनु अस उपदेसा ॥ 


ठप जुबराजु राम कँ देह । जीवन जनम लाह किन लेदर ॥ 

(देवा कि] कानोके पास वालं सफेद हो गये हँ; मानो वुढापा एसा उपदेश 
करर्हा र किह सजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर जपने जीवन भीर जन्मका 
लाम ययो नहीं लेते ॥ ४॥ 
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दो०- बेगि विलंबु न करिअ नप साजिञ सबुद समाजु । 
सुदिन समंगलु तबहिं जब रासु होहि जुबराजु ॥ ९ ॥ ` 


हे राजन्‌ ! अव देर न कीजिये, शीघ्र सब सामान सादये । शुभ दिन ओर 
सुन्दर मद्खल तभी है जव श्रीरामचन्द्रनी युवराज हो जाय ( अर्थात्‌ उनके अभिषेकके 
लिये सभी दिन शुभ ओर मद्खलमय हं ) ।॥ ४॥ 


नौ°-सुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्द नाए । भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ 


राजा आनन्दित होकर महलमें आये ओौर उन्होने सेवकोको तथा मन्त्री सुमन््रको 
नुलवाया । उन लोगोने 'जय-जीव' कहकर सिर नवाये । तब राजाने सुन्दर मङ्धलमय 
वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव ) सुनाये । १॥ 


(९ 4 ५०) 


जो पाचि सत लागे नीका । करहु हरषि हिय रामहि टीका ॥ 
[ ओौर कहा-- ] यदि पंचोको ( आप सबको ) यह्‌ मत अच्छा लगे, तो. 

हदयमें हषित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये । २॥ 

मंत्री सुदित सनत प्रिय बानी 1 अभिमत बिरवं परेड जनु पानी ॥ 

विनती सचिव करहि कर जोरी \ जिञह जगतपति बरिस करोरी ॥ 
इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री एसे आनन्दित हए मानो उनके मनोरथरूपी 


पोधेपर पानी पड़ गया हो । मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हँ कि हे जगत्पति ! आप 
करोड़ों वषे जियें) ३॥ | 


जगं मंगल भल कालु विचारा । बेगि नाथ न लाइअ बारा ॥ 
नपहि मोटु सुनि सचिव सुभाषा । बदत वड जनु ली सुसाखा ॥ 
आपने जगत्‌भरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा ह। हे नाय ! शीघ्रता 


कौजिये, देर न लगाद्ये । मन्तियोकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको एेसा आनन्द हुआ 
मानो वदती हद बेल सुन्दर डालीका सहारापागयीदहो। ४॥ 


दो०-कहेड मृष सुनिराज कर जोड जोड आयु होड । 
राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५ ॥ 
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दो°-राजन राउर नायु जुं स्व अभिमत दातार । 


फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलापु तुम्हार ॥ २ ॥ 

है राजन्‌ ! आपका नाम मीर यश ही सम्पूर्णं मनचाही वस्तुको देनेवाला है । 
है रजायोके मुकुटमणि ! नापके मनकी यमिलापा फलका अनुगमने करती है (अर्यात्‌ 
आपके द्रच्छा करनेके पहले ही फल उत्पतन हो जाता द } ॥ ३ ॥ ध, 
ची°-सव विधिशुरुभ्रसच्न जिय जानी ! वोलेड रा रसि शरद वानी ॥ 


नाथ रासु करिअ जुवराज्‌ । कटिजछ्कपाकरिकरिंअ समान्‌ ॥ 

अपने जीर गुरूजीको सव प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हवित हौकर राजा कोमल 

वाणीसे वोले-है नाय ! श्रीरामचन्रको युवराज कीजिये ! कृपा करके किये ( आज्ञा 
दीजिये ) तो तैयारी की जाय॥ १) 

मोहि अष्ठत यह होई उह । लहदहिं लोग सव लोचन लाटू ॥ 


प्रम प्रसाद्‌ सिव सवद निवादीं 1 यह लालसा एक मन माहीं ॥ 
मेरे जीते-जी यह मानन्द-उत्सव दौ जाय, [ जिससे ] सव लोग अपने मे्रोका 
लाम प्रप्त करे! प्रभु ( भाप) के भ्रसादसे शिवजीने सव क्ट निवाह दिया { सव 
इच्छां पूर्णं कर दीं) केवल यही एक लालता मनमर्मे रह्‌ गयी हं ॥ २ ॥ 
युनि न सोच तनु रदड कि जाऊ । जेहि न होद पष्ट पष्ठिताऊ ॥ 
सनि सुनि दसरथ वचन सुहाए । मंगल सोढ मूल मन भाए ॥ 
[इस लालपसाके पूरणं हो जानेपर ] फिर सोच नही, शरीर रदै मा चला जाप, 
जिससे मुक्ते पीठे पषटतावा न हौ 1 दशस्यजीकं मङ्गल भौर आनन्दके मूल सुन्दर वचन 
सुनकर मुनि मनमं वहत प्रसन्न हए ॥ ३ 1 ध प 
सनु प जासु विशु पष्ठितादहीं । जाघ्ं भजन विच जरनि न जादी ॥ 
भयड तुम्हार तनय सोद्र स्वामी । रासु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
{ वस्तिष्ठ्जीने कहा--] है राजन्‌ ! सुनिमे, जिनसे विमु होकर लोग पठताते 
ह ओर जिनके भजन विना जीकी जलनं नहीं जाती, वही स्वामी ( मवेलोकमहेप्वर्‌) 
श्रीरामजी अपक पूवर हृएु ठै, जो पवित प्रेमके अनुगामी है । [ शरीरामजी पवित्र प्रेमे 
पौषे चतनेवाते है, इसीसे तौ प्रेमवय आपके पुत्र हृए हैँ ]॥ ४॥ 
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मनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [ इतनी शीप्रतासे 
कर डाला कि ] मानो पहलेसे ही कर रक्वा था । राजा ब्राह्मण, साक्ष ओर देवताओंको 
पूज रहे हैँ ओौर श्री रामचनद्रजीकं लिये सब मङ्गलकाय कर रहे हं।। १॥ 


सुनत राम अभिषेक सहावा । बाज गहागह अवध वधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए । फरक मंगल अग सुहाए ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुहावनी खवर सुनते ही अवधभरमं बड़ी धूमसे 
बधावे बजने लगे । श्रीरामचन्द्रनी ओर सीताजीके शरीरसं भी शुभ शकून सूचित हुए 
उनके सुन्दर मङ्गल अद्ख फडकने लगे ॥ २॥ 


पुलक सप्रेम परसपर कदी । भरत आगमनु स॒चक्‌ अहह ॥ 


मए बहत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेट परिय केरी ॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैँ कि ये सब शकन भरतक 
जनेकी सूचना देनेवाले हँ । [ उनको मामाके घर गये ] बहत दिन हो गये; बहुत ही 
अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे मिलनेकी मनम आती है ) शकूनोसे प्रिय ( भरत ) 
के मिलनेका विश्वास होता है।॥२॥ | 
भरत सरिस श्रिय को जग मां । इद सगुन प्लु दूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु सोच दिन राती ! अंडन्हि कमठ हदउ जेहि मोती ॥ 
ओर भरतकं समान जगतमं [ हमे ] कौन प्यारा है। शकूनका वस, यही फल 
है, दूसरा नहीं । श्रीरामचन्द्रनीको [ अपने ] भादं भरतका दिन-रात एेसा सोच रहता है 
जंसा कष्टुएका हदय अंडोमें रहता हं ॥ ४ ॥ 


दो-एहि अवसर संगल्तु परम सुनि रहँसेड रनिवास्ु । 
सोभत लखि विधु बहत जनु बारिधि वीचि बिलास ॥ ७ ॥ 


इसी समय यह्‌ परम मद्खल समाचार सुनकर सारा रनिवास टहर्षित हो उठा, जैसे 
चन्द्रमाको वदते देखकर समुद्रम लहरोका विलास ( आनन्द ) सुशोभित होता है ।॥ ७ ॥ 


नौ°- प्रथम जाद्रजन्ह वचन सुनाए । सृषन बसन मरि तिन्ह पाए ॥ 
मम पुलक तन मन अनुरागी । मंगल कलस सजन सबलागीं ॥ 


सवसे पहले [ रनिवासमे ] जाकर जिन्होँने ये वचन ( समाचार ) सूनाये 
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राजान कृ--ध्रौ समचन्द्रके राज्याभिपेकके लिये मूनिराज वसषिष्ठ्जीकी नो-जो 
आज्ञा हो, आपलोग वही सव तुरंत करे ॥ ५॥ 


नो°-हरपि सुनीस केउ दु वानी । आनट सकल सुतीरथ पानी ॥ 


जओीपध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 


मुनिराजने टूरपिति होकर कोमल वाणीस कहा कि सम्पूरणं श्रेष्ठ तीर्योका ज्‌ ले 
आयो । फिर उन्दने भोपधि, मूल, फूल, फल भोर प्र आदि भनेको माद्धुलिक वस्तुभोगे 
नाम गिनकर वतताये ।॥ १॥ 


चामर चरम वसन बहु मोती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 


मनिगन मंगल वस्तु अनेका । जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
चवर, मृगचर्म, बहुत प्रकारके वस्म, असव्यं जाति्योके ऊनी भौर रेशमी कषद, 

[ नाना प्रकारकी ] मियां ( रत्न } तया भौर भी वहुत-सी मद्खल-वस्तुषएे, जो जगते 

राज्याभिपेकके योग्य होती है, [ स्षवको मंगानेकी उन्दने माज्ना दी ] ॥ २॥ 


वेद्‌ विदित कटि सकल विधाना ! केउ चहु युर विविध चिताना ॥ 
सफ़ल रसाल पूगफल केरा 1 रोपहु वीथिन्ह पुर चहं फेरा ॥ 


मुनिने वेदम कहा हुमा सव विधान बताकर कहा--नगरमे वहुत-से मण्डप (चेदोये) 
सजा ! फलोंसमेत आम, सुपारी भौर केलेके वृक्ष नगरकी गलियोमें चारों मोर रोप दो ॥३॥ 


रचहु मंजु मनि चोके चारू । कहु वनावन वेगि वजार ॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा । सव विधि करहु भूमिघयुर सेवा ॥ 


सुन्दर मणियोके मनोहर चौक पुरवामो ओर वाजारको तुरंत सजानेके लिये कट दो। 
श्रौगणेशजी, गुरु मौर कूलदेवताकी पूजा करो ओौर भूदेव ब्राह््णोकौ सव प्रकारसे सेवा करो। 


दो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजहुं तुरग रथ नाग । 


सिर धरि सुनिवर वचन सव निज निज काज लाग ॥ ६ ॥ 
ध्वजा, पताका, तोरण,कलश, घोडे, र गौर हायी सवको सजाजो । मुनित्रेप्ट बसिप्ट- 
जीके वचनोको धिरोघायं करके सव लोग अपने-अपने कामम लग गये | ६॥ 


नौ°-जोमुनीसजेदि आयय दीन्दा 1 सो तेहि कालु प्रथम जनुकीन्टा॥ 
विप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम्‌ हित मंगल काजा, 
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जादरपू्वैक अर्यं देकर उन्दं घरमे लाये ओर षोडशोपचारसे पुजा करकं उनका 
सम्मान किया । फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पशे किये ओौर कमलके समान दोनों 
हाथोको जोड़कर श्रीरामजी वोले--। २ ॥ 


सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगल मूल अमंगल दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठद्अ काज नाथ असि नीती ॥ 


यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना मद्खलोका मूल ओर अमङ्कलोका नाश करने- 
वाला होता है, तथापि ह नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपूवेक दासको ही कार्यंके लिये 
बुला भेजते; एसी ही नीति है ।॥ ३॥ | 
प्रसुता तजि प्रभु कीन्द॒सनेहू । भयड पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
आयु होड सो करौं गोसाई । सेवक लइ स्वामि सेवका ॥ 

परतु प्रभु ( आप ) ने प्रभुता छोडकर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, 
इससे आज यह्‌ घर पवित्र हो गया । हे गोसाई! [अव] जो आज्ञाहो मं वही करं । ` 
स्वामीकी सेवामे ही सेवकका लाभ हं | ४॥ | 


दो*-सुनि सनेह साने बचन सुनि रघुबरहि ध्रसंस । ` 


राप कस न तुमह कद अस हंस वंस अवतंस ॥ ९ ॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममें सने हए वचनोको सुनकर मुनि वसिष्ठजीने श्रीरघुनाथ 


जीकौ प्रशंसा करते हुए कहा किं हे राम ! भला, अपरएेसाक्योंन कहु । आप सूयंवंश्क 
भूषण जोदहं। & ॥ 


चौ°-वरनि राम गुन सीलु सुभा । बोले प्रेम पुलकि युनिराऊ ॥ 
भूप सजेड अभिषेक समान्‌ । चाहत देन तुम्हहि जुबराज्‌ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकं गुण, शील ओर स्वभावका वखान कर म॒निराज प्रेमसे पुलकित 


` हकर वोले-- [ ह रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरथजी ) ने राज्याभिषेककी तयारी की 
हं । वं आपको युवराज-पद देना चाहते हँ | १॥ 


राम करहु सव ॒संजम आनु । जो विधि कुसल निबाहै काज्‌ ॥ 
गुर सिख देइ राय पहि गय । राम दयँ अस विसमड यङ ॥ 


[इसलिये ] हे रामजी ! आज आप [ उपवास, हवन आदि विधिपूवैक ] सब संयम 
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उन्होने वहुत-से भाभूपण ओर वस्त्र पाये । रानियोका णरोर प्रेमसे पुलकित हौ उठा भौर 

मन प्रेमर्मे मग्न हौ गया ! वे सव मङ्लकलण सजाने लगीं ॥ १ ॥ 

चौये चारं सुमित्रा परी । मनिमय विविध भोति अति रूरी ॥ 

आनंद मगन राम महतारी । दिए दान वहु चिप्र कारी ॥ 
सुमित्राजीने मणियों ( रत्नों ) के वहृत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहर 

चौक पूरे । आनन्दम मग्न हुई श्री रामचनद्रजीकौ माता कौसत्याजीने ब्राह्यणोको बुलाकर 

वहत दान दिये ॥ २॥ 

पूजीं भ्रामदेवि सुर नागा । केड बहोरि देन वल्िमागा ॥ 


जेहि विधि होद्‌ राम कल्यानू 1 देह दया करि सो वरदानू ॥ 
उन्होने भ्रामदेवियो, देवतामों भौर नागोकी पूजा की भौर फिर वलि भेट देनेको 
कहा ( अर्यात्‌ कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ) ; ओर प्रार्थना की कि 
जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३ ॥ 
गावहिं मंगल कोकिलवयनीं । विधुवदनीं सगसावकनयनी ॥ 
कोयलकी-सी मीढो वाणीवालौ, चनद्रमाके समान मुखवाली मौर हिरनके वच्चेके- 
से नेत्रोवाली स्वयां मद्खलगान करने लगीं ॥ ४ ॥ 
दो०-राम राज अभिषेक सुनि दयँ हरषे नर नारि । 
लगे सुमंगल सजन सव विधि अनुकूल विचारि ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर समी स्व्री-ुरुप हुदयमे हित हो उठे ओर 
विधाताको अपने अनुकूल समञ्चकर सव सुन्दर मद्धल-साज सजाने लगे ॥ ८ ॥ 


चो°-तव नरना वसिष्ठ वोलाएु । रामधाम सिख देन पठाए ॥ 


गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । छार आद पदं नायड माधा ॥ 


तव राजाने बसिप्टजीको बुलाया ओर शिक्ञा ( समयोचित उपदेश } देनेके तिये 
श्रीरामचन्द्रनीके महूलमे भेजा । गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरधुनायजीने दरवाजेषर 
आकर उनके चरणे मस्तक नवाया ॥ १॥ 


सादर अरघ दद घर आने । सोरद भति पूनि .. 
गदे चरन सिय सहित बहोर । बोले राख. . 


1 
1 ॥॥ 
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कनकः सिघासन सीय समेता \ बैठ रासु होड चित चेता ॥ 
सकल कहहिं कब होदि काली ! बिघन मनावहिं देव कुचाली 1 


जव सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुव्णंके सिहासनपर विराजेगे ओर हमारा 
मनचीता होगा (मनःकामना पूरी होगी) ! इधर तो सबं यह्‌ कह रं हं कि कल कबं 
होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हँ ॥ ३ ॥ 


तिन्हदहि सोहाद न अवध बधावा । चोरदहि चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि विनय सुर करीं । बारहिं बार पाय ले परीं ॥ 


उन्हं ( देवताओंको ) अवधके बधावे नहीं सुहाते, जसे चोरको चाँदनी रात नहीं 
भाती ) सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहं हं ओर बार-बार उनके पैरोको 
पकड़कर उनपर गिरते हें ।। ४ ॥ 


दो०-बिपति हारि बिलोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु । 
रासु जाहि बन राजु तनि हो सकल सुरकाञ्॒ ॥ ११ ॥ 
[ वे कहते हं-] हं माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये 


जिससे श्री रायचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जायं ओर देवताओका सब कार्यं 
सिद्धदहो\ ११॥ 


चौ०-सुनिसुर बिनय ठादि पषठिताती । भद्दं सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहिं निहोरी । मातं तोहि नहिं थोरिड खोरी ॥ 


देवतार्ओको बिनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी परता रही हँ कि [ हाय ] ] 
म कमलवनके लिये हेमन्त ऋतुकी रात हदं । उन्हे इस प्रकार पछ्ताते देखकर देवता फिर 
~ विनय करके कहने लगे--हे माता ! इसमे आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १॥ 


विसमय हरष. रहित रघुराऊ । तुमह जानहू सब राम प्रभाङ ॥ 


जीव करम वस सुख दुख भागी । जाद अवध देव हित लागी ॥ 


श्रीरघुनाथजी विषाद ओर हषेसे रहित हँ । आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको 
 जानतीही हं । जीव अपने कर्मवश ही सुख-दुःखका भागी होता है } अतएव देवताओंकं 
हितक लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २ ॥ । 
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कौलिये, जिससे व्रिघात्ता कुगनपूर्वक इस कामको निवाह्‌ दे ( स्षफल करदे )। गुप्नो 


शिक्षा देकर राजा दभरवजके पान्न चते गये । श्रीरामचन्द्रजीके हृदयम [ यट सुनकर ] 
दसत वात्तका खेद हुमा कि--1! २१ 


जनमे एक संग सव भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनव्रेध उपीत विदा । संग संग सव भए उह ॥ 


हम सव भाईं एक ही स्राव जन्मे; खाना, सोना, लहकपनके सेल -दूद, कमचेदन, 
यन्नोपवौत गौर विचाह्‌ मादि उत्सव सव स्राय-त्ाय ही हुए ॥ ३॥ 
[द (4 1 9. (५ म (न ¢= 
विमल वस यह अनुत्त एकर घुं हाई वड़ा अमर्पक्रू ॥ 
प्रभु सप्रेम पषितानि सदाई । दरड भगत मन कै कुटिलाई ॥ 
पर इस निर्मल वंगमें यही एक अनुचित वातहो रदी किं मौर सरव भादर्योको 
छोडकर राज्याभिपेक एक वड़का ही (मेरा दी } होता ह। [ तुलसीदासजी कहते हैँ कि] 
्रमु श्रौरामचन््रजीका यह्‌ सुन्दर प्रमपूरणं पठ्तावा भक्तोके मनकी कटिवताको हरण करे} 
= 7 ^ मगन भ 1 
दो°-ताह अवसर आए लखन मगन श्रम ञातद्‌ 1 
सनमाने ज्रिय वचन कदि रघुकरुल कैर चंद ॥ १०॥ 
उसी समय प्रेम मौर जानन्दमे मग्न लत्मणजी जाये । रुकूलख्पौ कूमुदके चिलाने- 
वाते चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिव वचन कट्कर उनका सम्मान किया ॥ १० ॥ 


चो°-वाजदिं वाजने विविध विधाना । पुर भ्रमोदु नदिं जाद खाना ॥ 
भरत आगमनु सक्ल मनाव्हिं ! आवह बेगि नयन फलु पावि 


वहुत प्रकारके वाजे वज । नगरे अतिगं जानन्दद्छा वर्णन नदीं हो सक्ता । 
सव लोग भरतजौका गमन मना भौरक्दष्ददँकिवे भी शीघ्र नावे मीर 


{ राज्याभिपेकका उत्सव देवकर ] नेर्वौका फत्त प्राप्ते करं ।॥ १॥ 
हाट वाट घर गली अथाई । कदरहिं परसपर लोग लगाई ॥ 
कालि लगन भलि कंतिक वारा 1 पूजिदि विधि अभमिलापु हमारा ॥ 


वाजार, रस्ते, घर, गली मौर चवृतरतोपर (जहा -तहां) पर्प मौर्‌ स्वौ लापततमे यहु 
कते है फि कल वह्‌ शुभ लग्न (महूत ) कितने समय ह जव विधाता हमारौ अभितापः प्ररो 
करे ॥२॥ 


~; | | 
2 


# ~ 
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भरत मातु पदं गद्‌ विलखानी । का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
उतर दे न ले उसासु । नारि चरित करि दरद ओंसु ॥ 


वहु उदास होकर भरतजीकी माता कंकेयीके पास गयी 1 . रानी कंकेयीने हंसकर 
कहा--तू उदास क्यों ह ? मन्थरा कूछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी ससि ले रही हं ओर 
त्रियाचरित्र करके आंसू ढरका रही दहं।॥३॥ 


हसि कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे ॥ 


तबहु न बोल चैरि बडि पापिनि ! छाडड स्वास कारि जनु सपिनि ॥ 
रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल .हं (तु बहुत बढ-बढकर बोलनेवाली ` 

है) । मेसा मन कहता हं कि लक्ष्मणने तु्ने कृ सीख दी ह ( दण्ड दियाह) । तब भी 

वह्‌ महापापिनी दासी कृ भी नहीं बोलती । एेसी लंबी ससि छोड रही हं मानो काली 

नागिन [ फुफकार छोड रही ] हो ॥ ४ ॥ | 

दो°-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपाल । 


लखनु भरतु रिपुदमनुं सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३, ॥ 
तब रातीने उरकर कहा--अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, 
भरत ओर शनुध्न कुशलसेतो हं? यह सुनकर कुबरी मन्थराके हृदयम बड़ी ही 
पीड़ा हदं ।॥ १३ ॥ | 
चौ-कत्‌ सिख दे हमहि कोड माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आल्‌ । जेहि जनेसु दें जुबराज्‌ ॥ 
[ वह्‌ कहने लगी--] हे माई ! हमें कोई क्यों सीख देगा ओौर मै किसका बल 
पाकर गाल करूगी (वढ़-बढकर बो्लूमी ) । रामचन्द्रको छोड़कर आज ओर किसकी कुशल 
ह, जिन्ह राजा युवराजपद दे रहरहैँ।।१॥ - (नि 


भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहुं कस न जाइ सव सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 


आज कौसत्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हए है; यह देखकर 


उनके हृदयमे गवं समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे 
देखकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ ह ॥ २ ॥ ¦ 
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१०. 


वार वार गहि चरन संकोची । चली विचारि विबुध मति पोची ॥ 


ॐच निवास नीचि करतूती 1 देखि न सकि परा विभूती ॥ 

वारवार चरण पकड़कर देवतानि सरस्वतीको संकोचमे डाल दिया । तव वदू 
यह्‌ विचार कर चली कि देवतामोकी वुद्धि भो ह । इनका निवास तो उचा है, पर इनकी 
करनी नीची ह । ये दूस्रेका एेश्वये नहीं देख सक्ते ॥ ३ ॥ 


आगिल कालु विचारि बहोरी 1 करदं चाह ऊुस्तल कवि मोरी ॥ 


हरषि श्यं दसरथ पुर आई । जनु यह ॒ दसा दुसह इईखटाई ॥ 
परेतु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेस राक्षसोकरा यध 
होगा, जिससे सारा जगत्‌ सुखी हो जायगा} चतुर कवि [श्रीरामजीके वनवासके चरितो 
का वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कामना) करेगे । एसा विचारकर सरस्वती 
हदयमें हपित होकर दशस्थजीकी पुरी अयोध्यां मयीं, मानो दुःसह दुःख देनेवाती कोद 
ग्रह्दणा जायी हो 1 ४॥ 7 
दो-नापु मंथरा मंदमति चेरी कैकद केरि। 
अजस पेटारौ ताहि करि गं गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
मन्यरा नामकी कँकेयौको एक मन्दबुद्धि दारी यी, उसे अपयश्रकी पि्टारी वनाकर 
सरस्वत्री उसकी वुद्धिको फरकर चली गयीं ॥ १२1 
ची°-दीख मंधरा नगठं वनावा । मंजुल मंगल वाज वधावा ॥ 


पूषठेसि लोगन्ह काह उषछाहू 1 राम तिलकं सुनि भा उर दष्ट ॥ 
मन्यराने देखा कि नगर सजाया हुमा ह 1 सुन्दर मर्लमय.वधावे वज रहे हैँ। 
उसने लोगोँसे पूछा कि कंसा उत्सव द ? [ उनसे ] श्रोरामचन्द्रजौके राजतिलककौ यात 
सुनते ही उसका हृदय जल उठ 1 १॥ की 
करद विचार कुुद्धि कुजाती । होड अकाजु कनि विधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती ! जिमि गँ तकड लें केहि भती ॥ 
वह्‌ दर्बुद्धि नीच जातिवालौ दासौ विचार करने लगी पिः चिस ्रकारसे यट काम 
रात-ही-सतर्मे विगड़ जाय, जेते कोड बुटिल भीलनी शहदका छता लगा दखकर पातं 
तगाती ह विः इसको रिस तरदसे उखाद वूं ॥ २॥ 
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भरत मातु पष गद्‌ विलखानी । का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
उतर देद्र न लेद् उसासु । नारि चरित करि ठाद आंसू ॥ 


वहु उदास होकर भरतजीकी माता केकयीके पास गयी । . रानी केकये हंसकर 
कहा--त्‌ उदास क्यों ह ? मन्थरा कू उत्तर नहीं देती, केवल लंबी ससिलेरहीहं ओर 
त्रियाचरिर करकं असू ठरका रही हं ।॥३॥ | 


हसि कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखन सिख अस मन मोर ॥ 


तबहु न गोल चैरि बडि पापिनि । छइ स्वासं कारि जनु सोपिनि ॥ 
रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बडे गाल हं (तु बहुत बट्-बढ्कर बोलनेवाली 

है ) । मेरा मन कहता ह कि लक्ष्मणनें तुञ्े कछ सीखदी हं ( दण्डदियाह)। तबभी 

वह्‌ महापापिनी दासी कृ भी नहीं बोलती । एसी लंनी सास छोड रही हं मानो काली 

नागिन [ फफकार छोड रही ] हो ॥ ४ ॥ । 

दो*-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपाल । 


लखनु भरतु रिपुदमनु युनि भा कुबरी उर सालु ॥ १२, ॥ 
तब रानीने उरकर कहा--अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, 
भरत ओर शतरुष्न कुशलसेतो हं? यह्‌ सुनकर कुबरी मन्थराकं हृदयमें बड़ी ही 
पड़ा हुईं ।। १३ ॥ | 
नौ०-कत सिख देइ हमहि कोड मा । गालु करव केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहिं छाडि कुसल केहि आल्‌ 1 जेहि जनेसु देदं जुबराज्‌ ॥ 
[ वह॒ कहने लगी--] हे माई । हमें कोई क्यो सीख देगा ओर मै किसका बल 
पाकर गाल करगौ (बढ़-बढ़कर बोलुंगी ) । रामचन्द्रको छोड़कर आज ओर किसकी कुशल 
ह, जिन्हँ राजा युवराजपद दे रहे है।॥१॥ - [र 
भयउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाद सव सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 


आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हृए हँ; यह्‌ देखकर 


उनके हृदयमे गवै समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सव शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे 
देखकर मेरे मनमें क्षोभ हआ ह ॥ २ ॥ 
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पूतु व्दिस न सोचु ठम्दारे । जानति दह॒ घसत नाहु हमारे ॥ 


नीद वहत भिय ॒सेज तुरा ! लख न भूप कपट चतुराई ॥ 
तुम्दास पुत्रः परदेशे है, तुम्दं कृष्ट सोच नहीं । जानती हौ कि स्वामी हमारे 

वणमें है । वुम्हुं तो तोणक-पलेगपर पदे-पड़ नीद लेना टी हृत प्यारा लगता है, राजाकी 

कपटभरी चतुराई तुम नहीं देवतीं ॥ ३ ॥ 

सुनि श्रिय वचन सलिन मु जाली । ्ुकी रानि अच रहु अरगानी ॥ 

पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी 1 तव धरि जीभ कटावठँ तोरी ॥ 


मन्यराफे प्रिय वचन सुनकर कितु उसको मनकी मैली जानकर रानी भुपकर 
( डटकर } वोली--वस, अव धुप रह्‌, धरफोड़ी करहीकी ! जो फिर फभी एसा कदा 
तौ तेरी जीभ परकढृकर निकलवा लूंगी 1 ४ ॥ 


दो०-काने खोरे कूवरे कुटिल कुचाली जानि 1 
तिय चिसेषि पुनि चेरि कटि भरत मातु शुुकानि ॥ १४ ॥ 


कान, लेंगढे भौर कुवड़ोको कुटिल भौर कूचाली जानना चाहिये । उनमें भी 
स्प्री मीर खासकर दासी ! एतना कहकर भरतजीफी माता कंकेयी मुतकरा दीं ॥ १४॥ 


नौ-म्रियवादिनि सिख दीम्दिँ तोही ! सपनेषतो पर कोपु नमोदी ॥ 
सुदि सुमंगल दायकु सोद । तोरका फुरजेदि दिन होई ॥ 


] मौर फिर वोली--] है प्रिय वचन कहनेवाली मन्यरा ! मेने तुप्तफो यह 
सौख दी है ( शिक्षाक लिये इतनी चात कही हँ ) । मुप्ते तुक्षपर स्वप्नमे भी क्रोध नह 
ह 1 सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन सेरा कहना सत्य होगा ( सर्थत्‌ 
श्रौ यमका राज्यतिलक होगा ) ॥ ९॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भां ! यह दिनकर ऊुल रीति सुहाई ॥ 


राम तिलक जौ सच काली । देँ मागु मन भावत आली ॥ 
यडा भाई स्वामौ मौर छोटा भाई सेवक होता ह । यहं सूरवंधकी सुहावनी रौति 
ह है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक द तो दे सौ † तेरे मनको गन्छौ से 


वही क्स्तुर्मागते,मेरदूगी 1२1 
पम षर २६ 


२८४ [ रामचरितमानस 








भरत मातु पिं गद्‌ विलखानी । का अनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
उतर देइ न ले उसासु । नारि चरित करि टारद ओंसू ॥ 


वह्‌ उदास होकर भरतजीकी माता कंकेयीके पास गयी । ` रानी केकेयीने हंसकर 
कहा-- त्‌ उदास क्यों ह ? मन्थरा कछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसलेरहीहं ओर 
त्रियाचरित्र करके जसू ढरकारहीह।३॥ 
५७, (= [५ तोर [+> मोरे ¦ 
हसि कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरं ॥ 
तवहं न बोल चरि बडि पापिनि । छाडद्र सवास कारि जनु सपिनि ॥ 

रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल.ह्‌ं (तु बहुत बढ-बढकर बोलनेवाली ` 
है ) । मेरा मन कहता हं कि लक्ष्मणने तुञ्चे कुछ सीख दीह ( दण्ड दियाहं)। तबभी 
वह्‌ महापापिनी दासी कृ भी नहीं बोलती । एेसी लंबी सांस छोड रही हं* मानो काली 
नागिन [ फुफकार छोड रही ] हो ॥ ४॥ 


दो-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपाल । 
लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३, ॥ 


तव. रातरीने उरकर कहा--अरी ! कहती क्यो नहीं ? श्री रामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, 
भरत ओर शत्रुघ्न कुशलसेतो हं? यह सुनकर कुबरी मन्थराकं हृदयम बडी ही 
पीडा हदं 11 १३ ॥ | 
चौ°-कत सिख ददर हमहि कोड माई । गालु करव केटि कर बलु पाई ॥ 
रामदि छाडि कुसल केहि आजु । जेहि जनेसु दे जुबराज्‌ ॥ 
[ वह॒ कटने लगी--] हे माई । हमें कोई क्यों सीख देगा ओर मै किसका बल 
पाकर गाल करूंगी (वदढ्‌-वढ़कर बोलूंगी ) । रामचन्द्रको छोडकर आज ओर किसकी कुशल 
ह, जिन्हँ राजा युवराजपद दे रहे हैँ।॥१॥ [र 


(4 4 ह 


भयड कोसिलदहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहू कस न जाद सब सोभा जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 


आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हृए हे; यह देखकर 
उनके हृदयम गव समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सव शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे 
देखकर मेरे मनम क्षोभ हुआ हं ॥ २₹॥ 
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पूतु विदेस न सोु तुम्हारे 1 जानति दह॒ घस ॒नाहु हमारे ॥ 


नीद्‌ बहुत भिय सेज तुरा्ई 1 लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
तुम्हारा पुरः परदेणमे है, बुम्दँ कु सोच नहीं । जानती हो कि स्वामी हमारे 

वशम ह । तुह तो तोशक-पलेंगपर पड़-पड़े नीद लेना ही बहत प्यारा लगता है, राजाकी 

कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं ॥ ३ ॥ 

सनि श्रिय वचन मलिन मयु जानी । स्युकी रानि अव रह अरगानी ॥ 


पुनि अस कवं कहसि घरफोरी 1 तव्र धरि जीभ कटाव्ँ तोरी ॥ 

मन्थराके प्रिय वचन सुनकर कितु उस्तको मनकी मैली जानकर रानी पुककार 
( उंटकर } वोती-वस, भव चुप रह्‌, धरफोडी कहीकी । जौ फिर फभी एसा कहा 
तो तेरी जीभ पकेडकर निकलवा लूं ॥ ४॥ 


दो०-काने खोरे कूवरे कुटिल ऊुचाली जानि । 
तिय विसेषि पुनि चेरि कि भरत मातु सुकानि ॥ १४ १ 


कान, लेंगे गौर कूवड़ोको कुटिल भीर कूचाली जानना चाहिये । उनमें भी 
स्री गौर खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी मुकर दीं ॥ १४॥ 


चो-प्रियवादिनि सिख दीन्दिरँ तोही । सपनेर्हतो पर कोपु नमोही ॥ 
सदि सुमंगल दायकु सोई । तोरकहा फर जेहि दिनो ॥ 


{ गौर फिर वोली--] ह प्रिय वचन कहुनेवाली मन्या ! मने तुक्षको यह्‌ 
सौख दी दहै ( शिक्षाक लिये इतनी वातत की हं ) 1 मन्ते तु्षपर स्वप्ने भौ प्रोध नरौ 
ह । सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( म्यात्‌ 
श्रौसमका राज्यतिलक होगा ) ॥ १॥ 


जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 


राम तिलकः जो सोचेहँ फाली 1 देठं मारु मन भावत आली ॥ 
यडा भाई स्वामी गौर छोटा भाई सेवक होता ह । यह सूर्व॑यंश्की मुहायनी रौति 
हो है। यदि सचमुच कल ही श्चीरामका तिलक है तो हे सप ! तेरे मनको अच्छी लगे 
हौ वस्तु मंगले, मैदुमी1२॥ 
श्प, २६- 
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भरत मातु पिं गह्‌ विलखानी । का जनमनि हसि कह हंसि रानी ॥ 
उतर दे न लेदर उसास्‌ । नारि चरित करि टारदइ ओस्‌ ॥ 


वह्‌ उदास होकर भरतजीकी माता कैकेयीकं पास गयी । . रानी केकयीने हंसकर 
कहा--तू उदास क्यों है ? मन्थरा कू उत्तर नहीं देती, केवल लंबी ससिलेरहीदह ओर 
त्रियाचरिरि करके आंसू ढरका रहीहं।।३॥ 
4) [+ तोरे [3 अ मोरे 
हास कह रानि गहु बड तोर । दीन्ह लखन सिख अजस मन मोर ॥ 


तवहं न बोल चेरि बडि पापिनि । छाडद््‌ स्वास कारि जनु सोपिनि ॥ 
रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल.हं (तू बहुत बट-बढकर बोलनेवालीः 

है ) । मेरा मन कहता हँ कि लक्ष्मणने तुञ्चे कू सीखदी ह ( दण्ड दियाहं)। तबभी 

वहु महापापिनी दासी कृ भी नहीं बोलती । एेसी लंबी सांस छोड रही हं मानो काली 

नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो ॥ ४ ॥ | 

दो-सभय रानि कह कहसि किन कुसल रासु महिपाल । 


लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि मा कुबरी उर साल्व ॥ १२. ॥ 
तव रातरीने डरकर कहा--अरी ! कहती क्यों नहीं ? श्री रामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण, 
भरत ओर शत्रुघ्न कुणलसेतो हं? यह सुनकर कूबरी मन्थराके हृदयमें बड़ी ही 
पीड़ा हृद ।॥ १३ ॥ त #ि 
चौ-कत सिख दे महि कोड माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 
रामदि छाडि कुसल केहि आजु । जेहि जनेसु दे जुबराज्‌ ॥ 
[ वह॒ कहने लगी--] हे माई! हमें कोई क्यों सीख देगा ओर मै किसका बल 
पाकर गाल करूगी (वट्-बढ्कर बोलुंगी ) । रामचन्दरको छोड़कर आज ओर किसकी कूशल 
हं, जिन्ह राजा युवराजपद दे रहे ह।॥१॥ | न 


भयड कसिलदहि विधि अति दाहिन \ देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु क्स न जाद सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 


आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हृए ह; -यह्‌ देखकर 


उनके हदयमे गवं समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सव शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे 
देखकर मेरे मनमें क्षोभ हुआ हं ॥ २ ॥ 
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पूतु विदेस न सोचु तुम्हारे । जानति हद्॒वस नाह हमार ॥ 


नीद बहुत भिय सेज तुराई 1 लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
एुम्दास पुत्रः परदेरमें है, तुदं छठ सोच नहीं । जानती हौ कि स्वामी हमारे 

वशम है 1 वुम्हं तो तौशक-पलेगपर पडे-पड़े नींद सेना ही बहत प्यारा लगता है, राजाकौ 

कपटभरी चतुराद तुम नहीं देखतीं ॥ ३ ॥ 

सुनि परिय वचन मलिन मु जानी । स्युकी रानि अव रहु अरगानी ॥ 

पुनि अस कवं कहसि घरफोरी ! तव धरि जीम कदावँ तोरी ॥ 


मन्यराके प्रिय वचन सुनकर कितु उसको मनकी मैली जानकर रानी पककर 
( उटिकर ) वोली--चस, अव चुप रह्‌, धरफोड़ी कहीकी { जो फिर कमी एसा कहा 
तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी ॥ ४॥ 


दो०-काने खोरे कूवरे कुटिल कुचाली जानि । 
तिय विसेषि पुनि चेरि कटिं भरत मातु सुसुकानि ॥ १९ ॥ 


काने, लेंगे भीर कुवहको कूटित भौर कूुचाली जानना चाहिये । उनमें भी 
स्पी मौर खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी मुसकरया दीं ॥ १४॥ 


चो*-्रियवादिनि सिख दीन्दिरँ तोदी ! सपन्तो पर कोपु नमोदी ॥ 
सुदिनु सुमंगल दायकु सोर 1 तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ 


{ ओर फिर बोली--] हे प्रिय वचन कहुनेवाली मन्यरा } मेने तुस्नफो यह्‌ 
सीव दी ह ( धिक्नाके लिये इतनी वात कही हँ } । मन्ते तुक्षपर स्वप्ने भी क्रोध नहीं 
ह । सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तैरा कटुना सत्य होगा ( सर्पात्‌ 
श्रीरामका राज्यतिलक होगा ) ॥ १॥ 


जेट स्वामि सेवक लघु भाई ! यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 


राम तिलक जौ सचे काली ! देडँ मारु मन भावत आली ॥ 
वड़ा भाई स्वामी जौर छोटा भाई सेवक होता ह 1 यह सूर्ंवं्की सुहावनी रौति 
हौ है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक है तौ हे सयौ ! तेरे मनकौ अच्छी सगे 
वही वस्तु मांगते, मेदुगी॥२॥ 
श प° २६ 
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कौसल्या सम॒ सब महतारी ! रामह सहज सुभा पिञरी ॥ 
मो पर करहि सनेह बिेषी \ मे करि प्रीति परीषछा देखी ॥ 


रामको सहज स्वभावसे सब माताएं कौसल्याके समान ही प्यारी हं। मुञ्षपर 
तो वे विशेष प्रेम करते ह । मेनं उनकी प्रीतिकी परीक्षा करकेदेखलीह्‌॥३॥ 


जो विधि जनस देइ करि छोहू \ हों राम सिय पूत युतोहू ॥ 
प्रान ते अधिक रासु प्रिय मोर \ तिन्ह कै तिलक छोभु कस तोर ॥ 


जो विधाता कृपा करके जन्म देतो 1. भी दं कि] श्रीरामचन्द्र पुत्र भौर 
सीता बहू हों । श्रीराम मुङ्चे प्राणोसे भी अधिक प्रिय हं । उनके तिलकसे ( उनके तिलक 
की बात सुनकर } तुञ्चे क्षोभ कंसा ?1४॥ 


दो-भरत सपथ तोहि सत्य कहू परिहरि कपट दुरा । 
हरष समय विसमड करसि कारन मोहि सुनाड ॥ १९५ ॥ 


तुञ्धे भरतकी सौगंध ह, छल-कपट छोडकर सच-सच कहु । तू हषेके समय विषाद 
कर रही हं, मञ्चे इसका कारण सुना ।॥ १५॥ 


चौ०-एकहिं बार आस सब पूजी । अब कष्ट कहब जीम करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपारु अभागा । भलेड कहत दुख रउरेहि लागा ॥ 


[ मन्थराने कहा-- ] सारी आशं तो एक ही बार कहनेमे पूरी हौ गयीं । अब 
तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहुंगी । मेरा अभागा कपाल तो फोडने ही योग्य ह, जो अच्छी 
बात कहनेपर भी आपको दुःख होता ह ॥.१॥ 


` , किं ूठि फुरि वात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करद मे माई ॥ 


हमहुं कहवि अव ठक्रुरसोहदाती । नाहि त मोन रहब दिन राती ॥ 


जो स्ूटी-सच्ची बाते बनाकर कहते हँ, ह साद ! वे ही तुम्हुं प्रिय हैँ ओर मे कड्वी 
ह हं । अब मेँ भी ठकूरसुहाती ( मुंहदेखी ) कहा करूगी । नहीं तो दिन-रात चप 
रगो ।। २ ॥ 


करि कुरूप विधि परवबस कीन्हा । बवा सो लुनिञ लदहिअ जो दीन्हा ॥ 
कोड नप होड हमहि का हानी ! चेरि छाडि अव होब कि रानी ॥ 


विधाताने कुरूप वनाकर मुज्ञे परवश कर दिया । [दूंसरेको क्या दोष |] जो 
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पूतु विदेस न सोच तुम्दारें । जानति दहं ॑षस नाह हमारे ॥ 


नीद बहुत भ्रिय सेज तुराई 1 लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
तुम्हारा पुत्र परदेणमें है, तुम्हे ष्ठ सोच नहीं । जानती हो फि स्वामी हमारे 

वशे है । तुम्दं तो तोणक-पलंगपर पड़े-पड़ नींद लेना टी बहत प्यारा लगता है, राजाकी 

कपटभरी चतुराई तुम नहीं देखतीं ॥ ३ ॥ 

सुनि प्रिय वचन मलिन मतु जानी ! श्चुकी रानि अव रह अरगानी ॥ 


पुनि अस कबं कहसि धरफोरी ! तव धरि जीभ कदावरँ तोरी ॥ 

मन्यराके प्रिय वचन सुनकर कितु उसको मनकी मणी जानकर रानी ्षुफकर 
{ टकर ) बोली--वस, अव चुप रह्‌, धरफोड़ी कहीकी ! जो फिर कभी एसा कहा 
तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी 1 ४॥ 


दो°-काने खोरे कूवरे कुटिल कुचाली जानि । 
तिय विसेषि पुनि चेरि कि भरत मातु सुसुकानि ॥ १९ ॥ 


काने, लगड मौर कूवदोको कूटिल भौर कूचाली जानना चाहिये 1 उनमें भी 
स्री मौर खासकर दासी ! इतना कहकर भरतजीकी माता कंकेयी मुसकरा दीं ॥ १४ ॥ 


चौ-ग्रियवादिनि सिख दीम्हिडँ तोही ! सपन्तो पर कोपु नमोदी ॥ 
सदिनु सुमंगल दायकु सो । तोरकहा फुर जेहि दिनो ॥ 


[ गौर फिर वोती--] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्यरा मैने तुक्षको यह 
सीख दी है ( शिक्षाके लिये इतनी वात कटी है ) । मृन्ने तुक्षपर स्वप्नमें भी क्रय नहीं 
है । सृन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( मर्यात्‌ 
भरौरामका राज्यतिलक होगा )॥१॥ 


जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 


राम तिलकु जौँ सचि काली । देँ मायु मन भावत आली ॥ 
वड़ा भाई स्वामौ नौर ्टोटा भाई सेवक होता ह । यह्‌ सूर्यवंशकी {* ति 

ही है1 यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलकदहैतोहै स्वी! तेरे मः 
बही वस्तु मांगते, मेँदुंगी॥२॥ ८ 
सर८, २६- 
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भानु कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करद सोद छारा ॥ ` 
जरि तुम्दारि चह सवति उखारी । रू धु करि उपाड बर बारी ॥ 


सूर्यं कमलके कूुलका पालन करनेवाला है; पर बिना जलके वही सूयं उनको 
( कृमलोको } जलाकर भस्म कर देता हे । सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाडना चाहती 
है । अतः उपायरूपी श्रेष्ठ वाड ( घेरा ) लगाकर उसे रुध दो ( सुरक्षित कर दो ) ॥*॥ 


दो*-तुम्हहि न सोच सोहाग बल निज बस जानहु राड । 
मन मलीन छह मी ` नपुं राउर सरल सुभाड ॥ १७ ॥ 


तुमको अपने सुहागकं [ दषूठे ] बलपर कू भी. सोच नहीं है; राजाको अपने 
वशम जानती हो 1 कितु राजा मनकं मेले जौर मुंहकं मीठे हं जौर आपका सीधा स्वभाव 
है ( माप कपट-चतुरादं जानती ही नहीं ) ॥ १७॥ 


नौ°--चतुर भीर राम महतारी । बीचु पाद्र निज बात संवारी ॥ 


पटए भरतु मुप ननिजडरे । राम मातु मत जानब ररे ॥ 

रामकी माता ( कौसल्या ) बड़ी चतुर ओर गम्भीर ह ( उसकी थाह कोदं नहीं 
पाता ) । उसने मौका पाकर अपनी वात बना ली । राजानं जो भरतको ननिहाल भेज 
दिया, उसमे आप, बस, रामक माताकी ही सलाह समक्चियं ! ।॥ १॥ 


सेवहिं सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बल पी कै ॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माद । कपट चतुर नहिं होड जनाई ॥ 


[कौसल्या समन्त ह कि ] ओर सव सौतं तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैः 
एक भरतकी मां पतिकं बलपर गवित रहती ह । इसीसे हं माद ! कौसल्याको ` तुम बहुत 
ही साल ( खटक ) रही हो । कितु वह्‌ कपट करनेमे चतुर है, अतः उसके हृदयका भाव 
जाननेमे नहीं आता ( वह्‌ उसे चतुरतासे छिपाये रखती है ) ॥ २ ॥ 


राजहि तुम्ह पर प्रषु विसेषी । सवति सुभाड सकद नहिं देखी ॥ 


` रचि भ्रपंच भृपहि अपना । राम तिलक हित लगन धरा ॥ 


~ राजाका तुमपर विशेष प्रेम हं । कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती । 
दसीलिये उसने जाल स्वकर, राजाको अपने वशमें करकं, [ भरतकी अनुपस्थितिमें | 
रामकं राजतिलकके लिये लग्न निश्चय करा लिया ! ॥ ३॥ ॥ 
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तिपि 1११ १,१७,१।०१,००८३११८१७१७१८५५। 
योया सौ काटती हुं दिया सो पाती ह । कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानिह ? दासौ 
छोडकर क्या मव मँ रानी होगी ! ( अर्यात्‌ रानी तो होनेसे रही ) ॥ ३ ॥ 


जारे जोगु सुभा हमारा 1 अनमल देखि न जाद ॒तुम्दारा ॥ 
ताति कष्टक वात अनुसारी ! छमिञ देवि षवदि चृक हमारी ॥ 


हमारा स्वभाव तौ जलाने ही योग्य है; योर तुम्हारा अहित मृक्षसे देखा नहीं जाता । 
श्सीलिये कष बात चलाय थी । कितु है देवि ! हमारी वड़ी भूल हृष क्षमा फरो ॥ ४॥ 
दो-गृदु कपट भ्रिय वचन सुनि तीय अधरवुधि रानि । 


सुरमाया वसं वेरिनिहि सुहृद जानि परतिआनि ॥ १६. ॥ 

आधाररहित ( भस्यिर ) वृदधिकी स्पी गौर देवतार्भोकी मायाके वर्मे होनेके 
कारण रहुस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचर्नौको सुनकर रनौ कंकयीने वैरिन मन्धराको भपनी 
सुहृद्‌ ( भहैतुक हित करनेवाली }) जानकर उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 


नो*- सादर पुनि पुनि पृछति ओही । सवरी गान खगी जनु मोही ॥ 
तसि मतिफिरीअहद जसि भावी । रहसी चेरि घात जनु फ़ावी ॥ 


वारवार रानी उससे आदरके साय पू रही ह, मानो भीलनीके गानं हिरनी 
मोहित हो गयी हौ । जसी भवौ ( होनहार ) है, वसी ही वृद्धि भी फिर गयी । दासी 
अपना दाव लगा जानकर हपित हुई ॥ १ ॥ 


तुम्द पूष मे कहत डरा । धरे मोर धरफोरी ना ॥ 


सजि प्रतीति बहुविधि गदि छली । अवध सादसाती तव बोली ॥ 

तुम पूछती हो, कितु भे कते डरती है; क्योकि तुमने पहले ही मेरा नाम धर- 
फोड़ो रख दिया है ! बहुत तरटुसे गद्-छोलकर, ूव विश्वासं जमाकर, तव पह मयोध्या. 
को सराढृसाती ( निकी साढ़े सात वर्यकी दथाल्पी मन्यरा ) बोली--॥ २। 


भ्रिय सिय रासु कहा तुम्ह शनी । रामहि तुम्द भिय सो फुरि वानी ॥ 


रहा प्रथम यव ते दिन वीते! समड फिर रिपु दिं पिरीते ॥ 

हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुपे सोता-राम प्रिय हं भौर रामको चुम प्रिय हो, 
सो यह्‌ यात सच्ची हं । परंतु यह्‌ वात पहले थौ, वे दिने अव वीत गये, समय फिर जार्नपर 
भिघ्रभौषवरुहयो जते दहं ३५ 
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[ककव 
मक्खी हो गयीं ! ( जैसे दधमें पडी हुदै सक्खीको लोग निकालकर फक देते है वैसे ह 
तुम्हे भी लोग घरे निकाल बाहर करेगे ) जो पूत्रसहित [ कौसल्याकी ] चाकर 


वजायोगी, तो घरमे रह सकोगी; [ अन्यथा घरमे रहनेका ] दूसरा उपाय नहीं 1 ४ ॥ 
दो०-कद्रं विनतहि दन्द दुखु तम्हि कोसिलँ देब । 
भरतु बंदिगरृह सेद्हहिं लखनु राम ॒के नेव ॥ १६ ॥ 


कद्रूने विनताको दुःख दिया था, तुम्हं कौसल्या देगी । भरत कारागारका सेवः 
करेगे ( जेलकी हवा खा्येगे ) ओर लक्ष्मण रामके नायब ( सहकारी ) होगे ! ॥१६॥ 


वो-कैकयसुता सुनत कट्‌ बानी । कहि नसकद कष्टुसहमि सुखानी । 
तन पसेड कदली जिमि कपी । कुबरीं दसन जीभ तब पी । 


केकेयी मन्यराकी कड़वी वाणी सुनते ही उरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती 
शरीरमे पसीना हो आया ओौर वहु केलेकी तरह कंपने लगी । तब कुबरी ( मन्थरा ` 
ने अपनी जीभ दतो-तले दबायी ( उसे भय हुआ कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावन 


चित्र सुनकर कंकेयीके हुदयकी गति न रुक जाय, जिससे उलटा सारा काम ही बिग 
जाय ) ॥१॥ 


कहि कहि कोटिक्‌ कपट कहानी ! धीरज धरहू प्रबोधिसि रानी । 


फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहई मानि मराली । 

फिर कपटकी करोड़ों कहानियां कह्‌-कहूकर उसने रानीको खूब समञ्ञाया चि 
धीरज रक्खो । कैकेयीका भाग्य पलट गया, उसे कचाल प्यारी लगी ! वह्‌ बगुलीकं 
हंसिनी मानकर ( वैरिनको हित मानकर ) उसकी सराहना करने लगी ॥ २ ॥ 


सुनु मंथरा बात एुरि तोर ! दिनि आंखि नित फएरकह मोरी । 
दिन प्रति देख राति कुसपने । कहँ न तोहि सोह बस अपने 1 


कंकयीने कहा-- मन्थरा ! सुन, तेरी बात सत्य है । मेरी दाहिनी जख नित्य फड़क 
करती हं । मं प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हू; कितु अपने अन्ञानवश तुञ्चसे कहती नहीं 


काह करो सखि सुध - सुभा 1 दाहिन बाम न जानद का 1 


सखी ! क्या कर मेरा तो सीधा स्वभाव ह । मे दायां-बा्ां कु भी नहीं जानती ।४। 
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यह ऊुल उचित राम कटं यका ! सवदि सोदाद मोदि सुठि नीका ॥ 
आगिलि वात सुनि उरु मोही । देउ दैड फिरि सो फलु ओदी ॥ 

„रामको तिलक हो, य्‌ कूल (सथुकुल). के उचित ही है मौर यह वात समोको 
सुहाती है; ओर मृलञे तो वहत ही मच्छी लगती हं । परंतु मुपे तो भागेकी चात विचारकर 
डर लगता है; देव उलटकर इसका फल उसी ( कौसत्या } को दे ॥ ४॥ 


दो-रचि पचि कोटिक कुटिलपन्‌ कौन्देसि कपट प्रवोधु । 
किति कथा सत सवति के जेहि विधि वाद्‌ विरोधु ॥ १८ ॥ 


इस तरद्‌ करोड ध वातः गद्-छोलकर मन्यराने कैकेपीको उतलटा-सीधा 
समक्ता विमा जोर सैकड़ों सौरतोकी कहानिया दसं प्रकार [ यना-बनाकर ] पहं निस 
प्रकार विरोध वढे॥ १८॥ 


नौ-भावी वस प्रतीति उर आद पूष रानि पुनि सपथ देवार्ई ¶ 

का पृष्ट तुम्द अवह न जाना । निज हित मनहित पु पिचाना ॥ 

होनहारवश कंकेयीके मनमे विए्वास हौ गया । रानी फिर सौगन्ध दिलाकर पृष्टने 

लगी ८५ मन्यरा वोती-] श्या पृषती हौ ? अरे, तुमने मव भी नहीं समन्ता? भमपने 
भले-नुेकये ( यवा मि्र-शतरुको ) तो पशु भी पट्चान तेते है ॥ १॥ 

भयउ पायु दिन सजत समान्‌ । तुम्द पाई सुधि मोदि सन आजु ॥ 

खाद्वम पहिरिम राज तुम्हारे ! सत्य कटे नर्द दोपु हमारे ॥ 


पूरा पखवाड़ा वौत गया सामान सजते भौर तुमने खवर पायी हं भाज मृम्नसे ! 
मे तुम्हारे राजमें खाती-पहनती है इसलिये सच कहेमं मुस्रे कोद दोप नदीं ह ॥ २॥ 
जौ असत्य कष्टं कहव वनाई । तौ विधि देइ दमहि सजा ॥ 
रामहि तिलक कालि जौ भयऊ ! तुम्द कहं विपति वी विधि वयऊ ॥ 

यदि मँ कुछ बनाकर सरूठ कटती दोऊगी तो विधाता मूने दण्ड देगा । यदि कफल 
रामको राजतिलक हो गया तो [ समक्ष रखना कि ] तुम्हारे सिये िधाताने विपत्तिका घीज यो 
दिया॥३॥ 


रेख सचा कहँ लु भाषी ! भामिनि भद दध कद माखी ॥ 
जौ सुत सहित करहुं सेवका । ती घर रह न आन उपाई ॥ 
म यह्‌ वात लकीर खींचकर यलपू्वेक कहती हृ, हे भाभिनि ! ठुम तो भय द्रघमौ 


+ 
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[ कैकेयीने कहा-] सै तेरे कहनेसे कुर्म गिर सकती हुं पुत्र अर पतिको भी 
छोड सकती हँ । जव तू मेरा बडा भारी दुःख देखकर कुछ कहती हं, तो भला मं अपने 
हितके लिये उसे क्यो न करूगी ? ॥ २१॥ 


नौ०-कुबरीं करि कवली कै । कपट ह्री उर -पाहन टेई ॥ 
लखद्र न रानि निकट दुखु कैसे । चरद हरित तिन बलिपुज॑से ॥ 


कूबरीने कैकेयीको [ सब तरहसे ] कबूल करवाकर (अर्थात्‌ बलिपशरु बनाकर) कपट- 
रूप छुरीको अपने [ कठोर ] हृदयरूपी पत्थरपर टेया (उसकी धारको तेज किया) । रानी 
कंकेयी अपने निकटके ( शीघ्र आनेवाले ) दुःखको कंसे नहीं देखती, जसे बलिका पशु 
हूरी-हरी घास चरता है ! [ पर यह्‌ नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही है ] ॥१॥ 


युनत बात गु अंत कशोरी । देति मनहँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कषद चेरि सुधि अह्‌ कि नादी 1 स्वामिनिकहिषहु कथा मोहि पाहीं ॥ 


मन्धराकी बातें सुननेमें तो कोमल हँ, पर परिणासमे.कठोर ( भयानक ) हैँ । मानो 
वह॒ शहदमे घोलकर जहर पिला रही हो । दासी कहती है--हे स्वामिनि ! तुमने सुक्षको 
एक कथा कही थी, उसकी याद ह कि नहीं ?।२॥ 
दइ बरदान सृप सन थाती } मागहु आजु जुडावहू छाती ॥ 


सुतहि राजु रासि बनवासू । देहु लेह सब ॒सवति हुलासू ॥ 
तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हँ! आज उन्हं राजासे मागकर अपनी छाती 
ठ्डी करो । पुत्रको राज्य अौर रामको वनवास दो ओर सौतका सारा आनन्द तुम ले लो 11३1 


भूपति राम सपथ जब करट 1 तब मागेहू जेहि बचनु न टरई ॥ 
होड अकाजु आजु निसि बीते । वचनु भोर प्रिय मानेहु जी तें ॥ 
जव राजा रामको सौगन्ध खा लें, तव वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। 


आजको रात वीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा । भेरी बातको हृदयसे प्रिय [ या प्राणोसे 
भी प्यारी ] समञ्चना ॥ ४॥ 


दो०-वड़ कुघातु करि पातकरिनि कहेसि कोपग्रँ जाह । 
काज संबारेहु सजग सु सहसा जनि पति ॥ २२ ॥ 


एकक 
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दो-अपने चलत न आलु जगि अनमल काहुक कौन्द । 
केहिं अघ एकहि वार मोहि देँ दुसह दुखु दीन्द ५ २० ॥ 


अपनी चलते ( जातक मेरा वण चला ) मैने माजतफ कमी किसीका बुरा नहीं 
किया। फिर न जाने किस पापसे देवने मृक्षे एक ही साय यह्‌ दुःसह दुःख दिया ॥ २० ॥ 
चौ°-नेहर जनु भरव वरु जाई । जिजतनकरवि सवति सेवका ॥ 


अरि चस देउ जिआवत जाह । मरनु नीक तेहि जीवन चादी ॥ 


नही य भते ही नैहर जाकर वहीं जीवन विता दमी । प्रर जीते-जी सौतकी चाकरी 
नहीं फल्गी ! दैव जिसको शब्रुके वशम रखकर जिलाता ह, उसके तिये तो जौनेफी सपे 
मरना ही भच्छाहं॥१॥ 


दीन वचन कह बहुविधि रानी । सुनि कुवरीं तियमाया छानी ॥ 
अस कसर कहु मानि मन उना 1 सुखु सोदाु तुम्द कर दिन दूना ॥ 


रानीने हूत प्रकारके दीन वचन क । उन सुनकर फुवरीने चियाचरि्र फेलाया। 
[ वह बोली-- ] तुम मनमे ग्लानि मानकर एसा क्या कहं रही हो, तुम्हारा सुग्र-ुहागं 
दिन्‌-दिन दूना होगा ॥ २॥ 


जेहिं राउर अति अनमल ताका 1 सोद पाद्हि यह फलु परिपाकरा ॥ 


जव तें कुमत सुना में स्वामिनि । भूख न वासर नीद न जामिनि ॥ 


जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणामर्मे यह ( वृरार्ूरूप ) फल पायेगौ 1 
हे स्वामिनि ! मेने जवसे यह कमत सुना है, तवसे मृन्ञे न तो दिनम गु्छ भूय लगती ट 
भीर न रातमे नींददही भती हं॥३॥ 


पठं रानिन्ह रेख तिन्ह खची । भरत भुमआल दहि यह सची ॥ 
भामिनि करहु त कौं उपाऊ । है तुम्हरीं सेवा वसत॒ राऊ ॥ 


मैने ज्योतिपियोसे पूषा, तो उन्दने रेखा खींचकर ( गणित करके भयवा निश्चय 
पूरवेक } कहा कि भरत राजा होगे, यद्‌ सत्य वाते हँ । दे भामिनि ! तुम फरो, तो उपाय 
भे वतञं) राजा तुम्हारी सेवाके वशम हंही॥८)॥ 


दो*-परऊँ करूप तुअ वचन पर सक्डँ पूत पति त्यागि । 
कहसि मोर दुख देखि वड़ कस न करव हित लामि ॥ २१ ॥ 


४ 


ग 
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नौ०-वाल सखा सुनि दिय हरषाीं । मिलि दस पोच राम पहि जादी ॥ 
प्रमु आदरदिं तरु पहिचानी । पदि कुसल खेम मदु बानी ॥ 


श्री रामचन्द्रजीकं बालसखा राजतिलकका .समाचार सुनकर हृदयम्‌ हषित होते 
है । वे दसर्पाच मिलकर श्री रामचन्द्रजीके पास जाते है । प्रेम पहचानकर प्रमु श्रीरामचन्द्रजी 
उनका आदर करते हं ओर कोमल वाणीस कशणल-क्षेम पृषते हं ।॥ १॥ 


पफिरहिं भवन प्रिय आयस पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ 
को रघुवीर सरिस संसारा ! सीलु सनेह यिप ॥ 


अपने प्रिय सखा श्री रामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमे एक-दूसरेसे श्रीरामः 
चनद्रजीकी बड़ाई करते हुए घर लौटते हँ. ओर कहते ह-- संसारम श्रीरघुनाथजीकं समान 
शील ओर स्तेहको निबाहनेवाला कौन हं! ॥ २॥ 


जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमदीं । तहँ तँ शु देउ यह हमहीं ॥ 


सेवक हम स्वामी सियनाहू । होड नात यह ओर निबाहू ॥ 


भगवान्‌ हमें यही दँ कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिम जन्मे, 
वहा-वर्हां ( उस-उस योनिमे }) हम तो सेवक हों ओौर सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे 
स्वामी हों; भौर यह्‌ नाता अन्ततक निभ जाय ॥ ३॥ 


अस अमिलाघु नगर सब काहू । केकयसुता दर्थ अति दाहू ॥ 
को न कुसंगति पाद. नसाई । रहद् न नीच मते चतुराई ॥ 


नगरमं सबकी एसी ही अभिलाषा है । परंतु केकेयीके हूदयमें बड़ी जलन हौ रही 


है! कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता ? नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराद नहीं 
रह जाती । ४॥ 


"संद समय सानंद गपु गयड केकई गेहं । 
गवनु निहुरता निकट किय जनु धरि देह सने ॥ २४ ॥ 


सध्याकं समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कंकेयीके महलमें गये । मानो साक्षात्‌ 
स्नेह ही शरीर धारण कर निष्टुरताके पास गया हो ! ॥ २४ ॥ 


नौ°-कोपभवन सुनि सकुचेड राऊ । भय बस अगहृड परद न पाङ ॥ 
सुरपति बसई बार्हंबल जाके । नरपति सकल रहि रुख ताके ॥ 
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पापिनी मन्यराने षड़ धुरी घात स्गाकर कहा-कोपमवनमे जागो । सव काम ब 
सावधानीसे वनाना, राजापर सहसा विश्वात्त न कर लेना (उनकी वातोमे न मा जाना) ! ॥ 


चौ०-कुवरिहि रानि ्रानम्रिय जानी । वार वार वडि बुद्धि वखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा 1 वहे जात कड दसि अधारा ॥ 


कूवरीको रानीने प्राणोफे समान प्रिय समन्नकर यार-वार उस्तकी यदी वृद्धिका 
यखान किया भौर वोली-संसारमे मेरा तेरे समान दितकारी भौर कोई नहीं ह । पू मुष 
वही जाती हूदुके लिये सहारा हृदं है ।॥ १॥ 


जो विधि पुरब मनोरथु काली । करौ तोहि चख पूतरि आली ॥ 
वहुधिधि चेरिहि आदर दे \ कोपभवन गवनी केरे ॥ 


यदि विधाता कल मेरा मनोर पूरा करदे, तो है सखी ! मे तुले गंवोकी पुतती चना 
लूं । स प्रकार दासीको बहुत तरसे आदर देकर कंफेयी कौपमवनर्मे चती गयी ॥ २॥ 


विपति वीजु वरषा रितु चेरी ! मुदँ मद कुमति कैकई केरी ॥ 


पाद कपट जलु अंकुर जामा 1 वर दोड दल दुख फल परिनामा ॥ 

विपत्ति ( कलह }) वीज है, दासी वर्पा-ऋतु है, केकेयीकी कूवुद्धि [ उस वीजगो 
वोनेकं लिये ] जमीन हो गयौ 1 उसर्मे कपटह्पौ जत पाकर जद्धुर फूट निकलना । दोनों 
वरदाने उस अद्भुरके दौ पत्ते हँ मौर अन्तम इसके दुःपरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ 


कोप समाजु साजि सवु सोई । राजु करत निज कुमति विगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहलु होर । यह कूचालि कषु जान न को 


कैकयी कोपका सव साज सजकर [ कोपभवन्मे ] जा सोयी । राज्य करती हद 
वह्‌ अपनी वुदिसे नष्ट हो गयी ! राजमहल मौर नगरमे धूमधाम मच रही ह्‌ । इस 
कूचालको कों कुछ नहीं जानता ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रसुदित पुर नर नारि सव सजि सुमंगलचार । 
एक भ्रविसहिं एक॒ निगंमहिं भीर मप्र दरवार ॥ २३, ॥ 
वड़े ही आनन्दित होकर नगरके सव स्व्ी-पुख्य शुभ मद्धताचारकं प्रान सज र 


हं। कों भीतर जाता ह, कों वाहर निकलता ह; राजद्वारे वडीभीडहौ रही 
हं ॥ २३॥ 
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हं कि राजा दशरथ होनहारके वशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ ्षटकने ओर नागिनकी न र ना 
भाति देखनेको ) कामदेवकी क्रीडा ही समन्न रहे हुं । । 
सो°-बार धार कह राड सुसुखि सुलोचनि पिकबचनि । 
कारन मोहि सुनाड गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५ ॥ 
राजा बार-बार कह रहं हहं स॒मखी ! हं सृलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! हें 
गजगामिनी ! मुके अपने क्रोधका कारण तो सुना॥ २५॥ ` 


चौ-अनहित तोर भ्रिया केकीन्हा । केहि दुद सिर केहि जसु चह लीन्हा )। 
कहु केहि रकि करो नरेसू । कहू केहि चपि निकास देस्‌ ॥ 


हे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? किसके दो सिर हँ? यमराज किसको लेना 


( अपने सोकको ले जाना } चाहते ह ? कह, किस कंगालको राजा कर दू या किस राजाको 
देशसं निकाल द्‌?॥१॥ - 


सकद तोर अरि अमरड मारी । काह क ` 
जानसि सीर सुभाड -बरोरू । मनु त ` 


तरा शत्रु अमर (देवता ) भीहोतोमेँडउर , 





मकोड़-सरीखे नरनारी तो चीजदहीक्या है हेसु . मे । 

हं कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोः 

त्रया प्रान सुत सरव मोर । पा सक 

जौ कष्ट कहौ कपट करि तोही । म ` सप : 
हे प्रिये! मेरी प्रजा, कूटस्बी, सर्वस्व - पत्र, 


भी, ये सव तेरे वषमे ( अधीन ) ॥। शे 1 छ । 
भामिनी! मुञ्ेसौ वार रामकीसौग ; ङ १ 
बहस सगु मनभावति कर _ ` ~ 
घरी कवरी सयुन्ि निर्य # 

तु ठंसकर ( प्रसन्चतापूवेक हः -: 
अगोको आभूषणोसे सजा । मौका-र ऋः" . 
इस बुरे वेषको त्याग दे। ४॥। 
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कोपमवनका नाम सुनकर राजा सहूम गये। टरके मारे उनका परव आगेको नहीं 
पड़ता । स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भूजा्जोके वलपर. [ राकस निर्मेय होकर ] वसता 
है मौर सम्पूणं राजालोग जिनका रुष देखते रहते ह ॥ १1 


सो सुनि तिय रिस गयडउ सुखाई । देखहु काम प्रताप वडाई ॥ 


सूल कुलिस असि अंगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 


वही राजा दशरथ स्पीका ग्रोघ सुनकर सूख गये  कामदेवफा प्रताप मौर महिमा 
तो देचिये। जो त्रिशूल, वच नौर तलवार आदिकी चोट अपने बद्पर सहनेवासे हवे 
रत्तिनाय कामदेवके पुष्पयाणसे मारे गये ! ।॥ २॥ 


सभय नरेयु॑भरिया पहं गयऊ । देखि दसा खु दास्न भयऊ ॥ 


भूमि सयन पटु मोट पुराना ! दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 


राजा डरते-रते. अपनी प्यारी ककेयीके पास्‌ गये । उसकी दशा देखकर उन 
व्ही दुःख हुमा । केकेयी जमीनपर पड़ी हं । पुराना मोटा कपद्रा पहने हए ह । णरीरये 
नाना अभूवर्णौको उतारकर फक दिया ह ॥ ३॥ 


कुमतिहि कसि कुवेपता फावी । अनञहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाद्‌ निकट नृषु कह मृटु वानी । प्रानभरिया केटि हेतु रिसानी ॥ 

उस दुर्बद्धि कैकेयीको यह कूवेपता ( वुरा वेय } कसी फव रही है, मानौ भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हौ 1 राजा उत्तकं पातत जाकर कौमल वाणीते योले--दे 
प्राणप्रिये ! विसनलिये रिसाई्‌ (ष्टी) हौ?॥४॥ 


थं-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नवार } 
मानहँ सरेष भुखंग भामिनि विषम भोति निहार ॥ 
दोउ वासना रसना ठसन वर भरम ठार ठेखई । 
तुलसी पति भवतव्यता वस काम कौतुक लेख ॥ , 


्े रानी ! किससिये ष्टौ हो ?" यह कटक राजा उसे हायसे स्प ८ 
वह्‌ उनके हायको [ ्षटककर ] हटा देती है ओर एने देखती ह मानो क्रोध दो जीभ 
नागिन क्रूर दुष्टिति देय रही हो । दोनों [ वग्दानौकौ } वामनाएं अन गवानी ने 
है मौर दोनों वरदान दात है; वह काटनेके निये मर्मम्यान देख रही हं वरतः 
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हे प्रियतम | आप मागि-्मांग तो कहा करते हः पर देते-लेते कभी कु भी नहीं । 
आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें संदेह हं ।। २७ ॥ 


नौ*-जानेदँ मरसु राउ दसि करई । तुम्हि कोहाब परम प्रियहदई ॥ 


थाती राखि न मागिहू काऊ ! िसरि गयड मोहि भोर सुभाङ ॥ 


राजाने हँसकर कहा कि अब मं तुम्हारा ममं ( मतलब) समक्चा | मान करना 
तुमं परम प्रिय है । तुमने उन वरोको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी मगिा ही नही 
ओर मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुञ्े भी वह्‌ प्रसङ्ख याद नहीं रहा) १॥ 


सद॑ हमहि दोषु जनि देह । दु के चारि मागि मक्‌ लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जां वरु वचनु न जा ॥ 


मन्ञे कूठ-मूठ दोष मत दो । चाहे दोके बदले चार मांग लो । रघुकूलमे सदासे यहं 
रीति. चली आयी ह कि प्राण भले ही चले जीये, पर वचन नही जाता 1 र्‌ ॥ 
नहिं असत्य सम॒ पातक पुंजा । गिरिसम होहि किकोटिक गुंजा ॥ 


` सत्यमूल सब सुत ॒सहाए.1 बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 
असत्यके समान पापोका समूह भी नहीं हं । क्या करोड़ों धुंघचिर्यां मिलकर भी 
कहीं पहाडके समान हौ सकती हँ ? 'सत्य' ही समस्त उत्तम सुकृतो ( पण्यो ) की जड़ 
है । यह वात वेदपुराणोमे प्रसिद्ध ह ओौर मनुजीने भी यही कहा ह ॥ ३ ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आट \ सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
बात ददा कुमति हसि बोली ! कमत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ 
उसपर मेरद्रारा श्री रमजीकी शपथ करनेमें आ गयी (मुंहुसे निकल पड़ी) । 
श्री रघुनाथजी मरं सुकृत ( पण्य } ओर स्नेह की सीमा हँ । इस प्रकार बात पक्की कराके 
द्वु केकेयी हंसकर बोली । मानो उसने कमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) 
[ को छोडनेके लिये उस ] की कुलही ( अंवोपरकी टोपी ) ` खोल दी ।॥ ४॥ ` 
रो- भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाज । 


मिल्लिनि जिमि छाडन चहति षचनु भयंकर वाजु ॥ २८ ॥ 
राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियोका समुदाय ह । उसपर 
भौलनीकी तरह केकेयी अपना वचनरूपी भयंकर वाज छोडना चाहती है ॥ २८ ॥ 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 
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दो०-यह सुनि मन गुनि सपथ वडि विहि उटी मतिमंद । 


भूषन सजति विलोकि यु मनं किरात्तिनि फंद ॥ २६ ॥ 
यद सुनकर र मने रामजीकी बड़ी. सोगधको धिचारकर मन्दयुद्धि कैकेमी 
हसती हई उठी मौर गहने पहनने लमी, मानो कों भीलनी मृगको देवकर फंदा तयार कर 
रही हो ॥ २६॥ जथ 
चो०-पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी । प्रेम पुलफिं खु मंजुल वानी ॥ 
भामिनि भयड तोर मनमावा 1 घर घर नगर अनद्‌ वधावा ॥ 
अपने जीर्मे कंकेयीको सुहद्‌ जानकर राजा दशरयजी प्रमे पुलकित होकर कोमल 


भौर सुन्दर वाणीसे फिर वौसे-हे भामिनि! तेरा मनचीता हो गया } मगरे पर-पर 
भानेन्दके वघावे वज रहै हु॥ १॥ 


रामह ठे कालि जुवराजु । सजहि सुलोचनि मंगल सानु ॥ 
दलकि उषटेड सुनि दद्ड कठोर 1 जगु टद गयड पाक वरतोरू ॥ 

म कल ही रामको युवराज-पद दे रदा हं । इसलिये है सुनयनी क मद्लसाज 
सज ! यह्‌ सुनते ही उसका कठोर हदय दलक उठा ( फटने लगा } । पवा हुमा 
वालतीद (फ़ोड़ा)ष्ट्‌गयादहौ॥२॥ 


एसिड पीर विहसि तेहि मोई । चीर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 


लखि न मूप॒ कट चतुरा \ कोटि कुटिल मनि गुरू पदां ॥ 

ेसी भारी पीड़ाको भी उसने हकर छिपा लिया, जंसे चौरकी स्परी प्रकेट होकर 
नही रोती ( जिसमे उसका भेद न खुल जाय} । राजा उसकी कषट-चतुरारईको नहीं लघ 
रदे है; क्योकि वह करोड़ों कूटिलोकी शिरोमणि गुरु मन्य राकी पढायी हृ हं 1 ३ ॥ 


जयपि नीति निपुन नरना ! नारिचरित जलनिधि अवगाहू ॥ 
कपट सनेहु वदा वहोरी 1 बोली विहसि नयन सुहु मोरी ॥ 


यद्यपि राजा नीतिमें निपुण है, प्रतु व्रियाचप्वि अयाह समुद्र है ! फिर वह्‌ करवट 
प्रेम बढ़ाकर (ऊपरसे प्रेम दिदाकर) नेग्र भौर मुंह मोडकर हसतो हुई वोली ~: 


दो--सागु मागु पै कहु पिय कव्हर न देहु न लहु । 
देन कदेहु वरदान दुद्र॒तेड पावत संदेह ॥ ` ~ ._ 
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किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके मेँ वेसे ही मारा गया. जसे 
योगकी सिद्धरूपी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती हं ॥ २९६॥ 


चौ०-एटि बिधि राडमन्हिं मन द्योखा। देखि कुमति कुमति मन माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होही। आनेहं मोल बेसाहि कि मोही ॥ 


इस प्रकार राजा मन-ही-मन ज्षीख रहे ह । राजाका एसा बुरा हाल देखकर दुर्बद्धि 
कैकेयी सनमें बुरी तरहसे क्रोधित हदं । [ओर बोली-- ] क्या भरत आपके पत्र नहीं हं ! 
क्या मृन्चे जाप दाम देकर खरीद लाये ह ? (क्या मेँ आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हुं ?) ॥ १॥ 
जो सुनि सर अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु संभारं ॥ 
देह उतर जनु करह कि नाहीं ।! सत्यसंध तुम्ह रधुकल माहीं ॥ 


जो मेरा वचन्‌ सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समक्षकर बात क्यों 
नहीं कहते ? उत्तर दीजिये-- हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये 1 आप रधुवंशमे सत्य 
प्रतिन्ञावाले | प्रसिद्ध] हं \\ २॥ 
देन केह जब जनि बर्‌ देहू । तजह सत्य जग अपजसु लेह्‌ ॥ 


सत्य सराहि केह बरु देना । जानेहं लेदहि मागि चवेना ॥ 
आपने ही वर देनेको कहा था, अव भले ही न दीजिये । सत्यको छोड दीजिये 

भौर जगतूमें अपयश लीजिये । सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था । समज्ञा 

था कि यहु चबेना ही मांग लेगी! ॥३॥ 

सिबि दधीचि बलि जो कष्ट भाषा । ततु धनु तजेड बचन पनु राखा ॥ 

अति कटु बचन कहति कैक । मानहँं लोन जरे पर देई ॥ 
राजा शिवि, दधीचि ओर बलिने जो कृ कहा, शरीर ओर धन त्यागकर भी 


उन्होने अपने वचनकी प्रतिज्ञाको निबाहा । कंकेयी बहुत ही कड़े वचन कहु रही ह, 
मानो जलेपर नमक छिडक रही हो ॥ ४॥ 


ो*-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघारे रा्यँ। 
सिरु धुनि लीन्दि उसास असि मारेसि मोहि कठा ॥ ३० ॥ 


धमकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेव खोले भौर सिर 
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चौ०-सुनह घरानभ्रिय भावत जी का । देहु एक घर भरतहि टीका ॥ 


मागछं दूसर वर॒ कर जोरी 1 पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
[ कह वौली--] हे प्राणम्यारे ! सुनिये । मेरे मनको भागेयापा एमा वरतो 
दीजिये मरतको राजतिलकः; गौर दै नाय ! दूसरा वर भी मँ हाय जोडकर मांगती है, 
मेर मनोर पूर कीनजिये--1 ११ 
तापस वेष विसेषि उदासी ! चौदह वरिस रासु वनवासी ॥ 


सनि मदु वचन भूप हिय सोक । ससि करष्टुमतधिकलजिमिकोकृ ॥ 

तपस्वि्मोके वेपमें वि्ेष उदासीन भावत्ते { राज्यं मौर कूटुम्ब आदिकी मौरते 
भलीभांति उदासीन हौकर विरक्तः मुनिर्योकी भांति } राम चौदह वर्पतकः वनम निवास 
करे । कैकेयौके कोमल ( विनययुक्त ) वचन सुनकर राजाके हृदयरमे एसा शोकः हुमा 
जैसे चन्द्रमाकी किर्मोके स्पशंसे चकवा विकल हौ जाता ह ॥ २॥ 


गयउसहमि नर्हि कष्टं कहि आवा । जनु सचान वन शपटेड लावा ॥ 


विवरन भयउ निपट नरपालू ! दामिनि हनेउ मनँ तह तालु ॥ - 

राजा सहूम गये, उनसे कछ कहते न वना, मानो धाज वने वटेरपर क्षपटा हो । 
राजाका रंग चिल्ल उड्‌ ग्या, मानो ताइके पेट्को विजलीने मारा हो ( जैत ताद्य 
पेडपर बिजली गिरनेसे बहु श्ुलसकर वदरंगा हो जाता ह; बही हाल राजाका हृमा)। ३। 
माथे हाथ मृदि दोड लोचन 1 तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 


मोर मनोरथु सुरतरु एला 1 फरतकरिनिजिमि हतेउ समूला ॥ 
मायेपर हाय रखकर, दोनो नेव वंद कर राजा एस सोच करनं लगे, मानो साक्षात्‌ 

सोच हौ शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। [ वे सोचते है--दाय } ] मेरा मनोरय- 

रूपी कत्पवृक्ष फूल चूका धा परंतु फलते समय कंकेयीने हयनीकी तरह उसे जड्समत 

उखाडइकर नष्ट कर डाला 

अवध उजारि कीन्दि केकर । दीन्हिसि अचल विपति कँ नेद ॥ 
कैकेयीने अयोध्याको उजाड्‌ फर दिया मौर विपत्तिकी अचल (सुदृद्‌) नीव टा दी। 


दो"-कयने अवसर का भय गयडेँ नारि पिस्वास 1 
जोग सिदि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास ॥ २६ ॥ 
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नौ.-राप सथ सत कडँ सुभा । राममातु कष्टं कदेड न काऊ ॥ 
म सवु कीन्ह तोहि बिनु पे । तेहि तै परेड मनोरथु षषे ॥ 
रामकी सौ वार सौगन्ध खाकर मेँ स्वभावसे ही कहता हूं कि रामकी माता 
( कौसल्या ) ने [ इस विषयमे ] मुञ्ञसे कभी कृष नहीं कहा । अवश्य ही मेने तुमसे 
विना पृष्ठे यह्‌ सव किया । इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया ॥ १॥ 
रिस परिहर जव मंगल साजु । कष्टं दिन गर भरत जुबराजु ॥ 
एवहि वात परोहि दुखु लागा 1 बर दुसर जसमंलस मागा ॥ 
अव क्रोध छोड दे भौर मङ्कल-साज सज । कुछ ही दिनों वाद भरत युवराज हौ 
जा्यगे । एकं ही वातका मुषे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड्चनका मागि ।।२॥। 
अजद्रँ ृदउ जरत तेष ओंँचा । रिस परिहास कि संचरं सोचा ॥ 
कट तजि रोु र्त अपराध्‌ । सब कोड हद्‌ राश दुठि साधू ॥ 
उसकी अचसे अव भी मेरा हृदय जल रहा ह । यह्‌ दिल्लगीमें, क्रोधमें अथवा 
सचमुच ही ( वास्तवमें ) स्वा ह ? क्रोधको त्यागकर रामका अपराधतो वता । सव 
कोटं तो कहते हँ कि राम बड़ी साधुहं। ३॥ 
तहँ सयसि करसि सनेहू । अब सुनि मोहि भयड संदेह ॥ 
जासु सुभाड अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिक्रूला ॥ 


तू स्वयं भी राकी सराहना करती ओर उनपर स्नेह किया करती थी । मब यह्‌ 
सुनकर मक्षे सन्देह हौ गया हं [कितुम्हारी प्रशंसा ओर स्नेह कहीं सूटे तो न धे ] । जिसका 
स्वभाव शत्रको भी अनुकूल हं, वह्‌ माताके प्रतिकूल आचरण क्योकर करेगा ? 1 ४ ॥ 


रो-प्रिया हास शिसि परिहरहि सागु विचारि षिवेकु । 
जेहि देखी अव नयन मरि मरत राज अभिक ॥ ३२ ॥ 


„ हे म्रियं! हंसी गौर क्रोध छोढ्‌ दे ओर विवेक ( उचित-अनुचित } विचारकर वर 
मांग, जिससे अव मेँ नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सक ।। ३२ ॥ 


ौ"-जिरे मीन बह वारि विदीना । मनििनु फनिु जिए दुखदीना ॥ 
कंठ सुभाउनचछ्लुलनमाही । जीवन मोर राम धिनु नादं ॥ 


मछली चाहे विना पानीके जीती रहे भौर सप भी चाह विना मणिकं दीन-दुखी 
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धुमकर तया सयौ सांस लेकर दस प्रकार कटा कि इसने मूसे बड़े ढौर मारा ( एसी 
कठिन प्रिस्यिति उत्पन्न कर दौ जिससे वच निकलना कठिन हो गया } ॥ ३० ॥ 


चौग-आगें दीखि जरत रिस भारी । मनुं रोप तरवारि उघारी ॥ 


मूठि कृुद्धि धार निटुराई । धरी कूवरीं सान बनाई ॥ 

प्रचण्ड क्रोधे जलती हृदं केकेयी सामने इस प्रकार दिखायो पदी मानौ प्रोध-ष्पो 

तलवार नंगी ( म्यानसे बाहर }) खड़ी हो! बुबुद्धि उस तलवारकी मूढ है, निप्टुरता 
धार हं भौर वह कुवरी ( मन्यरा) रूपी सानेपर धरकरतेजकी ह्‌ ह ॥९॥ 


लखी महीप कराल कठोरा । सत्य कि जीवसु लेदहि मोरा ॥ 


वोले राड कठिन करि छाती } वानी सव्रिनय तासु सोहाती ॥ 

सजाने देखा कि यह्‌ (तलवार) बड़ ही भयानक मौर कटोर ह [मौर सोचा-~] 
क्या सत्य ही यह्‌ मेरा जौवन लेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहत ही नग्रताके साय 
उसे ( फकेयीको ) प्रिय लगनेवाली वाणी योले- २॥ 


प्रिया वचन कस कहसि कुभौती । भीर प्रतीति प्रीति करि होती ॥ 
मोरे भरतु रामु दुद ओंखी । सत्य कहं करि संकर साखी ॥ 


ह प्रिये ! हे भीरः ! विश्वास भौर प्रेमको नष्ट करके एसे युरी तर्के वचन 
कसे कट रही हौ 1 मेरे तो भरत भौर रामचन्द्र दो आये ( अर्यात्‌ एनसे ) है । यहम 
शंकरजीकौ साक्षी देकर सत्य कटुता हूं ॥ ३ ॥ 


अवसि दूतु मे पटडव प्राता । हिं वेमि सुनत दोड भ्राता ॥ 
सुदिन सोधि सब साजु सजाई । देँ भरत कहँ राजु वजार्ई ॥ 
म अवश्य सेरे ही दूत मेज । दोनों भाद्रं (भरत-यवरुष्न) सुनते टी तुरंत मा जायने । 
अच्छा दिन (शुम मुहृतं} णोधवाकर, सव तैयारी करके डंका वजाकर मे भरतकौ राज्य दे दूगा } 
दो*-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति । 
मै वड्‌ छोट विचारि जिय करत रेड पनीति ॥ ६१ ॥ 


रामको राज्यका लोम नहीं है गौर मरतपर उनका वड़ा ही प्रम है । मे हौ अपने मनमे 
यद़-छोटेका विचार करक राजनीतिक पालन कर रहा या (वेको राजतिलक देन जा रहा या)! 
श्* ष०२७- 


५ रामचरितमानस 


एकककपत 


दोड बर कूल कठिन हठ धारा । भरवेर॒ कूबरौ बचन प्रचारा ॥ 


दात॒ मपरूप ठस मूला । चली विपति बारिधि अनुक्रूला ॥ 

दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे है, कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी [ तीव्र ] 
धारा है गौर कबरी (मन्थरा) के बचनोकी प्रेरणा ही भवर है 1 [ वह्‌ क्रोधरूपी नदौ । राजा 
दशरथरूपी वृक्षको जड-मूलसे ठहाती हुई विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [ सीधी 1 चली है ।)२॥ 
लखी नरे बात फुरि सची । तिय मिस मीच सीस पर नाची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 

राजाने समञ्च लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची ह, स्त्रीके बहाने 
मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच रही ह । [ तदनन्तर राजाने कंकेयीके ] चरण पकड़कर उसे ` 
विठाकर विनती कीकितू सूयेकूल [रूपी वृक्ष ] के लिये कृल्हाडी मत-बन ।। ३ ॥ 


मागु माथ अबहीं देँ तोष्टी । राम विरहं जनि मारसि मोटी ॥ 
राखु राम कहुँ जेषि तेहि भती । नां त जरिषि जनम भरि छाती ॥ 


तू मेरा मस्तक मंगले, मं तुके अभीदेदूं। पर रामकं विरह मं मुञ्चे मत मार। 
जिस किसी प्रकारसें हयो, तू रामको रख ले । नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥४५॥ 


दो*-देखी व्याधि असाध ऋषु परेड धरनि धुनि माथ । 
कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ६.९ ॥ 


राजान देखा कि रोग असाध्य ह, तब वे अत्यन्त आर्तवाणीसे (हा राम ! हा राम ! 
हा रघुनाथ ! ' कहते हए सिर पीटकर जमीनपर भिर पड़ ॥ ३४ ॥ 


नौ" व्याकुल राड सिथिलसवगाता । करिनि कलपतर मनहूँ निपाता ॥ 
कटु सुख सुख आब न बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥ 


राजा व्याकूल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया । मानो हथिनीने कल्प- 
वृषको उखाड़ फेका हो । कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती । मानो पानीके बिना 
पिना नामक मषली तदप रही हो ॥ १॥ | 


पुनि कह कटु कठोर केके । मनँ घाय महँ माहुर दे ॥ 
जो अंतहुं अस. करतवु रेड । मागु मागु तुम्ह केहि बल कटेड ॥ 
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होकर जीता रहे । परंतु मे स्वमावे हौ कहता हे, मनमे [ जया भी ] छत प्यक नही, 
कि मेरा जीवन रमके विना नहींहै॥१॥ 


सयदि देखु जिर प्रिया प्रघरीना । जीवसु राम दरस आधीना ॥ 
नि गट वचन क्रमति अति जरई ! मनँ अनल आति एत पर ॥ 

है चतुर श्रिये { जीमें समज देख, मेरा जीवन श्रीरामे दर्णनके अघौन ह । राजाके 
कोमल वचन सुनकर दुवृद्धि कंकंयी अत्यन्त जल रही है, मानो यन्नर्मे पीकी भाहूत्तियां 
पट रही हं॥२॥ 


कद्‌ करहु किन कोटि उपाया 1 इहो न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु विः लेह जसु करि नाहीं । मोहि न चूत भ्रप॑च सोहाहीं ॥ 


[ केकेयी कहती है--] आप वःरोडं उपाय गर्यो न करे, यहां आपकी माया ( चल- 
याजी) नहीं नमेगी । याततोमेनेजो मांगा है सो दीभिवे; नहीं तो नाहीं कारके मपयण 
लीजिये 1 मुज्ञे बहत प्रप्च { खड़े ) नहीं सुहाते 1 ३ ॥ 
रामु साधु तु्द साधु सयाने । राममातुं भलि सव ॒पर्िचाने ॥ 
जस कौसिलौँ मोर भल ताका । तस फलु उन्ददि देँ करि साका ॥ 


सम साधु हे, थाप साने माधु हैँ भौर रामकी माता भी भली ह, मेने सवको 
पटचान लिया ह । कौसत्याने मेरा जसा भना चाहा है, मँ भी साका करके { याद स्पने- 
योग्य ) उन्दं वैसादी फन द्गी॥४॥ 
= क जौँ जाहि 
दो-होत्‌ प्रातु मुनिवेष धरि जौ न रासु वन जाहि 1 


मोर मरु राउर अजस चप सयुद्धिज मन माहि ॥ ३.३. ॥ 
सवेरा हते दी मुनिका वेय धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, ते} हे राजन्‌ ! 
मनम [निश्चय] समक्न लीजिये कि मेरा मरना होगा अर यापका मपयण { 1३३1 


चो°-अस कटि कुटिल भई उठि टादी । मानँ रोप तरंगिनि वादौ ॥ 
पाप पहार श्रगट भई सोई । भरी क्रोध जल जाद्र न जोई ॥ 


५ 


रेखा क्यार कूटिल कैकेयी उठ खड हृद \. मानो क्रोधो मदो उमद़ी हू । यद्‌ 
मदो प्रापख्पी पहाडते प्रकट इई ह मौर प्रोधरूपी जते भरी ह; [ एसा भयानक करि] 
देयो नही जाती! ॥ १॥ 
५ 
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तोर कलंक मोर ॒पषठिताङ । सुट न मिटिहि न जाद्वहि का 1 

अव रोहि नीक लाग कर सोई । लोचन ओट बेह शह गोड ॥ 
केवल तेरा कलंक ओर मेरा पछ्तावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह्‌ किसी तरह 

नही जायगा । अव तुञ्ञे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी आखोकी ओट जा 

बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मृह्षे मुंह न दिखा ) ।॥ ३1 

जब लगि जिओ कद कर जोर ! तब लगि जनि कष्ठ कहसि वहोरी ॥ 


फिरि पशितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी ॥ 

म हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतकं मेँ जीता रहूँ तबतक फिर कू न कहना 
( अर्थात्‌ मज्ञसे न बोलना ) । अरी अभागिनी ! फिर त्‌ अन्तम पछतायेगी, जो तू 
नहारू ( ताति) के लिये गायको मार रही है) ४) 


ो०-परेड राड कि कोटि विधि काहे करसि निदातु । 


कपट सयानि न कहति कष्ट जागति सनहुं मसानु ॥ ३.६ ॥ 
सजा करोड प्रकारसे ( बहुत तरहुसे ) समञ्चाकर [ ओर यह्‌ कहकर] कि तू क्यों 
- सवेनाश कर रही है, पृथ्वीपर भिर पड़ । पर कपट करनेमे चतुर कंकेयी कू बोलती नहीं । 
मानो [मौन होकर] मसान जगा रही हो (र्मशानमे बैठकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो) । 
चौ"- राम राम रट विकल सुआलू । जनु षि पंख विहंग बेहालू ॥ 

हदुयं मनाव भोर जनि होई । रादि जाइ कहै जनि कोर ॥ 


दे चद, स, 


राजा "राम-राम' रट रहे हँ मौर एसे व्याकुल हं जैसे कोड पक्षी पंखके विना बेहाल हो । 
वे अपनं हृदयम मनाते हं कि सवेरा न हो गौर कोड जाकर श्री रामचनद्रजीसे यह्‌ वात न कहु । 


उदउ करहुं जनि रवि रघुदुल गुर । अवध बिलोकि सुल होहि उर ॥ 
भूप प्रीति केक कठिनां । उभय अवधि धिधि रची बनाई ॥ 


हे रपुकुलके गुरु ( वड़े, मूल पुरुष ) सू्येभगवान्‌ ! याप अपना उदय न करे । 
अयोध्याको [ वेहाल ] देखकर आपके हृदयम वडी पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति ओर 
कंकेयीकी निष्टुरता दोनोको ब्रहमाने सीमातक रचकर बनाया हं । ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी 
सीमा हं ओर कंकंयी निष्टुरताकी ) | २॥ । 
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केकेयी फिर प्ये मौर कठोर वचन बोली, मानो धावने जहर भर रही हौ । [ कहती 

है--} जौ अन्तर्मे पैसा दी करना या तो मापने (माय, मि" क्रिस वनपर कहा या ? ॥२॥ 
द्ध चिः होद एक ससय नखला । हंसव ठठ फुलाउव माला ॥ 


दानि कहाउव अरं कृपनाई । होड कि खेम कुसल रीताई ॥ 
हं राजा! वहाका मारकर हँसना मौर गाल पलाना, क्या ये दोनों एक सायो 
सकते ह? दानी भी कहाना गौर कंजूसी भी करना ? क्या रजपूतीमे क्षेम-कुल भी रह 
सक्ती हं ? (लडाई वहादुरौ भी दिषविं भौर कहीं चोटभीनतमे)॥३॥ 
छठाइहुं वचनु कि धीरज धट । जनि अवला जिमि कष्ना करहू । 
तनु तिय तनय धा धतु धरनी । सत्यसंध कहूं तन सम वरनी ॥ 
या तो वचनः ( प्रतिय ) ही छोड़ दीजिये या धैयं धारण कीजिये! यौ बसहाय 


स्प्रीकी भाति रोढये-पीरिये नहीं । सत्यव्रतीके लिये तो शरीर, स्परी, पत्र, घर, धन मीर 
पृथ्वी स्व तिनकेके वरावर कटे गये है ।॥ ४॥ 


-मरम वचन सुनि राड कड कहु कष्टं दोप न तोर । 
लागेड तोदं पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 


कैकयौके मर्ममेदौ वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कट्‌, तेय कु भी दोप 

नदीं ह । मेस काल वुसने मानो पि्ाच होकर लग गया ह, वही तुमे यह्‌ सव कहला रहा हं 1 

नौ°--चहत न भरत भृपतहि भोरे । विधिव्रस कुमति वसी जिय तोर ॥ 

सो सतु मोर पाप परिनामू । भयड कुठाहर जेदिं विधि वामू 

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते । होनहारवश तेरे ही जीरमे यमति ना यसी । 

यदे सव मेरे पापोका परिणाम है, जि्से कुस्मयमे ( वेमौके ) विधात्ता विपरीत हो मया 1\१॥ 

सुवस वसिदहि फिरि अवध सुहाई । सव गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 

करिदष्टिं भाइ सकल सेवकाई। होदि तिद पुर राम वडा ॥ 

[ तेरी उजादधी हदं ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीर्भाति वेगी धीर समस्त 

गुणोके धाम धोरामकी प्रता भो होगी । सवं भाई उनकी सेवा करे ओर तीनौं लोकमि 
श्रीरामकौ बड्ाद्‌ होगी ॥ २॥ 
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जय-जीव' कहकर, सिर नवाकर ( वन्दना करके } ओर राजाकौ दशा देखकर 
तो वे सूख ही गयं।॥३॥ 


सोच विकल विबरन महि परेड ! मानहुं कमल मूल परिदहरेऊः ॥ 
सचिड सभीत सक निं पछी । बोली असुभ भरी सुभ ट्टी ॥ 


[देखा कि--] राजा सोचसे व्याकूल हं; चेहरेका रंग उड़ गया हं, जमीनपर एसे पड 
टै, मानो कमल जड़ छोडकर (जडसे उखड़कर) [ मुर्ञाया ] पड़ा हो । मन्त्री मारं उरक कुष्ठ 
पू नहीं सकते; तव अशुभसे भरी हदं ओर शुभसे विहीन कंकंयी बोली--1। ४ ॥। 


दो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 
रासु रायु रटि भोर क्रिय कह च मरसु महीसु ॥ ३८ ॥ 


राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानं 1 इन्होने "राम- 
राम' रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कृष भी नहीं बतलातें ।॥ ३८ ॥ 


नौ°-आनहु रामहि वेगि बोला । समाचार तव रष आदं ॥ 
चलेड सुमंत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्ि कषु रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लाओ । तब आकर समाचार पूना ! राजाका रुख जानकर 
सुमन्व्रजी चले, समञ्च गये कि रानीनें कू कूचाल की हं ।॥ १॥ 
सोच विकल मग परइ न पार । रामहिं बोलि कहि का राङ ॥ 
उर धरि धीरजु गयड दुआरे । पदि सकल देखि मनु मारं ॥ 
सुमन्त्रे सोचसे व्याकुल हं, रास्तेपर पैर नहीं पडता ( आगे बढ़ा नहीं जाता } 
[ सोचते हं] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहग ? किसी तरह हूदयमें धीरज धर- 
कर वे हारपर गये । सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे ॥ २ ॥ 


समाधानु करि सो सबही का । गयड जँ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


सवे लोर्गोका समाधान करकं (किसी तरह समन्चा-व॒ञ्चाकर ) सुमन्त्र वहू गये 


जह सूयकूुलक तिलक श्रीरामचन््रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने समन्त्रको आते देखा, तो 
पिताके समान समञ्चकर उनका आदर किया ॥ ३॥ 
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विलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । वीना वेनु संख धुनि हारा ॥ 


पदि भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नपि जनु लागदहिं सायक ॥ 
विलाप करते-करते ही राजाको सवेरा हो गया । राजद्वारपर वीपा, वसुर 

भौर शुकी ध्वनि होने तगी। भाट लगु व्रिरुदाचती पद्‌ रे दँ गौर गर्ैये गुपोया गान 

कर रद टू । सुननेपर राजाको वे वाण-्जसे लगते है ॥ ३॥ 

मंगल सकल सोहि न केसे । सहगामिनिदि विमूपन जसे ॥ 

तेहि निसि नीद परी निं काहू । राम दरस लालसा उष्ाह्र ॥ 
राजाकी ये सव मद्धल-साज कंते नहीं सुहा रदे दँ जैसे पतिक साय सती होनेवासी 

स्प्रीको आमूषण } श्रीरामचन्रजीकं दर्जनफी लाला ओर उत्साहुफे फरण उरा राभिमें 

किसीको भी नीद नहीं मायी ॥ ४ 

दो०-द्वारं भीर सेवक सचिव कटिं उदित रवि देखि । 


जागेड अजह न अवधपति कारनु क्वनु विसेपि 1 ३७ ॥ 
राजद्वारपर मन्वियों ओर सँवकोकी भीड़ लगी हं । वे सच सूर्यं को उदय हमा देकर 
कते है कि पसा कौनसा विशेप कारण हं कि अवधपति दशरथी अभीतकः नटी जागे ।३७। 
चौम-पषिले पहर भूषु नित जागा । आजु हमहि वड्‌ अचरज लागा ॥ 
जाह सुम॑त्र जमावहु जाद 1 कीजिम काज रजायसु पाई ॥ 
राजा नित्य ही रातफे पिष्ठले पहुर आग जाया करते दह, करतुं आज टे वड़ा माप्य 
हो र्हा ह । हे सुमन् ! जानो, जाकर राजाको जगाम । उनकी आज्ञा पाकर हम सव कामि कर्‌। 
गण सुमंत तव राउर माहीं । देखि भयावन जात इरां ॥ 
धाद्‌ खाद्‌ जनु जाद्‌ न हेरा । मानँ विपति विषाद्‌ वसेरा ॥ 
तव सुमन्त्र रावल ( राजमहल ) मे गये । पर महलको भयानक देकर वे जातत 
हए उर र्दे ह! [ एला लगता दँ ] मानो दौडकर काट खायगा, उसकीण्मोर देया भो 
मही जाता । मानो विपत्ति ओर विपादने वहू डेरा डालन्याहौ।।२॥ 


पृष्टं कोड न उत्तु दईं । गए जेहि भवन भूप केके ॥ 
कहि जयलीव वेठ सिर नाई 1 देखि भूप गति गयउ सुखाः ॥ 
गृष्टनेषर कोई जवाय नही देता, वे उस महसमे गये जहा राजा घौर री धे। 


{ 


8 
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'जय-जीव' कहुकर, सिर नवाकर ( वन्दना करके ) वैठे ओर राजाकी दशा देखकर 

तो वे सूख ही गये। ३॥ 

सोच विकल विषरन महि परेऊ । मानहँं कमल मूलम परिहरेड ॥ 

सचिड सभीत सकद नहिं पष्ठी । बोली अञुभ भरी सुम ट्टी ॥ 
[देखा कि--] राजा सोचसे व्याकूल ह; चेह रेका रंग उड गया ह, जमीनपर एसे पड़ 

ह्‌, मानो कमल जड़ छोडकर (जडसे उखडकर) [ मूर्घाया ] पड़ा हो । मन्त्री मारे रके कू 

पू नहीं सकते; तव अशुभसे भरी हृदं ओौर शुभसे विहीन कंकेयी वोली--। ४ ॥ 


दो--परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 
रासु रासु रटि मोर्‌ किय कहडइ च मरसु मीस ॥ ३८ ॥ 


राजाको रातभर नींद. नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानं । इन्हौनं "राम- 
राम" रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कृ भी नहीं वतलातं ॥ ३८ ॥ 


चौ०-आनह रामहि बेगि बोलाई । समाचार तव पूष आईं ॥ 
चलेड युमंत्र राय स्ख जानी । लखी कृचालि कीन्हि कष्ठ रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लाओ । तब आकर समाचार पूछना । राजाका रुख जानकर 
सुमन््रजी चले, समञ्च गये कि रानीनें कृ कृचाल की हू । १॥ 


सोच बिकल मग परद न पा ।. रामहि बोलि किहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयड दुरे 1 पृष्ठि सकल देखि मनु मारे ॥ 


सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हु, रास्तेपर पैर नहीं पडता ( आगे वढा नहीं जाता ) 
[ सोचते ह--] रामजीको बृलाकर राजा क्या कगे ? किसी तरह हृदयमे धीरज धर- 
कर वे ्वारपर गये । सव लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे । २ ॥ 


समाधानु करि सो सबही का । गयड जहाँ दिनकर कुल दीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


सब लोगोका समाधान करकं (किसी तरह समञ्चा-वुञ्ञाकर ) सुमन्वर वहां गये 
ज॒हा सूयंकुलकं तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे! श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्वको आते देखा, तो 
पिताके समान समञ्चकर उनका आदर किया ॥ ३ ॥ 
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निरखि वदु कि भृप रजा । रथुद्ुलदीपहि चलेड लेवाई 1 


रा कुति सचिव संग जाहीं । देखि लोग जरै तहँ व्रिलखाहीं ॥ ` 


श्रीरामचन्दरजीके मुखको देखकर भौर राजाकी मग्ना सुनाकर वे रयुकुलके दीपक 
श्रीरामचन्द्रजीको [ अपने साय [ लिवा चलें । श्रीरामचन्द्रजी मन्प्रीक साय बुरी तरसे 
( चिना किसी लवाजमेके } जा रहे है, यह्‌ देखकर सोग जदा-तहां विपाद कर रहे दँ ॥ ४॥ 

दो*-जाइ दीख रधुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु 

सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनँ रद गजराजु ॥ २६ ॥ 

रपुवंमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देवा कि राजा अत्यन्त ही वुरौ हाते 
पड़े है, मानौ सिहूनीको देखकर कोई वृढा गजराज सह्मकर गिर पड़ा हौ ॥ ३६॥ 
चो०-सूखहिं अधर जरं सु अंम्‌ । मनं दीन मनिहीन भूर्जग्‌ ॥ 


सरुष समीप दीषि कैकेई । मानँ मीचु घरीं गनि लद ॥ 

राजके ओट सू रहै हँ मौर सारा शरीर जल रहा ह । मानौ मणिके चिना साप 
दुखी हो रहा हो । पास हौ क्रोधसे भरी केकेयौको देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृद्यु ही वैटी 
[ सजाके जीवनकी अन्तिम ] घडियां गिन रही हो॥१॥ 


करुनामय शद राम सुभाङ । प्रथम दीख दुखु पुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समड विचारी ! पुष्टी मधुर वचन महतारी ॥ 


श्रीरामचन््रजीका स्वमाव कोमलं ओौर कष्णामय ह । उन्दने [ अपने जोवनमें ] 
पहली वार यह दुःख देवा; इससे पहले कमी उन्दने दुःख सुना भी न या 1 तो भौ समयका 
विचार करके, हृदयमें धीरज धरकर उन्दने मीटे वचर्नोसे माता कौकयसे पुटा--1। २ ॥ 

मोदि 4 जदि ५ [3 

मोहि कटु मातु तात दुख कारन । करि जतन ञ शद निवारन ॥ 
सुनहु राम ॒सवु कारनु टर 1 राजहि तुम्द पर वहत सनेहू ॥ 

हे माता! मृम्षे पिताजीके दुःखका कारण कदो, ताफि जितसे उसका निवारण हो 
( दुःख दररहो ) वह्‌ यल किया जाय । [ कैकेयौने कहा--] हे राम! सुनो, मारो कारेण 
यही ह कि राजाका तुमपर षटुत स्नेह है ॥ ३॥ 


देन कटेन्दि मोदि दुद वरदाना 1 मागे जो कष्टं मोदि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयउ भृप उर सोच । छादि न सकि तुम्हार संकोच ॥ 


[/ 
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'जय-जीव' कहकर, सिर नवाकर ( वन्दना करके ) बैठे ओर राजाकी दशा देखकर 
तो वे सूख ही गये। ३॥ 


सोच विकल विबरन महि परेऊ । मानहं कमल मूलु परिदरेऊ ॥ 
सचिड सभीत सकद नहिं पुष्टी । बोली असम भरी सुभ षी ॥ 


[देखा कि--] राजा सोचसे व्याकूल ह; चेह रेका रंग उड गया ह, जमीनपर एसे पड़ 
ह्‌, मानो कमल जड़ छोड़कर (जडसे उखडकर) [ मूर्ञाया ] पडा हो । मन्त्री मारं उरके कूठ 
पूछ नहीं सकते; तब अगरुभसे भरी हुदं ओर शुभसे विहीन केकयी बोली--11 ४ ॥ 


"परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 
रासु रासु रटि मोर किय कहइ च मरम मीस ॥ २८ ॥ 


राजाको रातभर नींद. नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने । इन्होने "राम 
, राम" रटकर सवेरा कर दिया, पर्तु इसका भेद राजा कू भी नहीं बतलातं । ३८ ॥ 


चौ°-आनहु रामहि बेगि बोला । समाचार तब पूष आद्र ॥ 
चलेड सुमंत्र राय स्ख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कष्ठ रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लाओ । तब आकर समाचार पृषना । राजाका रुख जानकर 
सृमन्त्रजी चले, समञ्च गये कि रानीनं कृ कृचाल की ह्‌ । १॥ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 


` उर धरि धीरजुं गयड दुआरे । पूंछ सकल देखि मनु मारे ॥ 
सुमन्त्र सोचसे व्याकुल हं रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढा नहीं जाता )} 

[ सोचते ह्‌--] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहग ? किसी तरह हूदयमं धीरज धर- 

कर वे द्वारपर गये । सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पुचने लगे ॥ २ ॥ 


समाधानु करि सो सबही का । गयड जौँ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


सब लोर्गोका समाधान करकं (किसी तरह समन्ना-वुञ्चाकर ) सुमन्वर वहां गये 
जहा सूर्थेकुलकं तिलक श्रीरामचन््रजी थे} श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा, तो 
पिताके समान समन्चकर उनका आदर किया ॥ ३ ॥ 
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निरखि वदु कटि मृप रजा । रघुद्ुलदीपदि चलेड लेवाई ॥ 


रामु कु्मोति सचिव सग जादी । देखि लोग जँ तहँ विलखाहीं ॥ ` 


श्रीरमचन्द्रजीके मुखको देवकर भौर राजाकी मज्ञा सुनाकर वे रथुरसके दीपक 
ध्रीरामचन्द्रजीको [ अपने साय ] िवा चते । ग्रीरामचन्द्रजी मन्तरीके साय वुरी तरह 
{ चिना किंसौ सवाजमेके } जा रहे ह, यह्‌ देखकर लोग जहा-तहा विषाद कर रहे ह ॥ ४॥ 


रो°-जाई्‌ दीख रघुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनँ द गजराज ॥ २६ ॥ 
रषुवंश्रमणि श्री यमचन्दरजीने जाकर देखा किः रजा अत्यन्त ही वुरौ हाततमें 
पडे हँ, मानौ िहूनीको देवकर कौर वृदढ्ठा गजराज सहमकर गिर पडा हौ ॥ ३६ ॥ 
ची°-सूखदहिं अधर जरर सवु अंू । मनँ दीन मनिहीन भुंगू ॥ 
सरुष समीप दीखि कैकेई । मानँ मीचु घरीं गनि ले ५ 
राजाके मोठ सूख रहे हँ ओर सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिके विना साप 


दषो हो रहा हो । पास ही क्रोधे भरी कैकेयौको देवा, मानौ ( साक्षात्‌ ] मृत्यु ही वटौ 
[ राजाके जीवनकी अन्तिम } षडियां गिन रही हो ॥१॥ 


करुनामय ग्ट राम सुभा । प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 


तदपि धीर धरि सम विचारी । पष्ठी मधुर वचन महतारी ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल मौर कट्णामय ह । उन्दने [ अपने जीवनमे ] 
पहली वार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्दने दुःप सुना भीन या} तो भी समयवा 
चिचार करके, हुदयमें धीरज धरकर उन्दने मीटे वचनोसं माता कंकेयीसे प्ा--\1 २॥ 
मोहि कटु मातु तात दुख कारन ! करि जतन जेदिं दद निवारन 
सुनहु राम ॒सवु कारनु एर । राजि तमह पर बहुत सनेद्र॒ ॥ 

दे माता! मृपते पिताजीके दुःका कारणं कदो, तारि, जिससे उसका निवारण 
{ दुः द्र हो ) वहु यल किया जाय 1 [ कैकेयीने कहा--) है राम ! सूनौ, साय कारम 
यदीह किः राजाका तुमपर वहत स्नेह हे । ३ 


देन केन्दि मोहि दु वरदाना । मागें ओ कष्टं मोटि सोदाना ॥ 


सो सुनि भयउ भूप उर सोच । छादि न सकि तुम्हार संकोच ॥. 





८ 
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जय-जीव' सि जाकर (जनदना करक) वे जोर राजाकौ दा देखकर ( वन्दना करके ) बैठे ओर राजाकी दशा देखकर 
तोवे सख दही गये ३॥ 
सोच विकल विबरन महि परेड । मानँ कमल मूलु परिदरेऊः ॥ 


सचिड सभीत सकद नहिं पटी । बोली अघुभ भरी सुम षष्ठी ॥ 

[देखा कि--] राजा सोचसे व्याकूल हँ; चेहरेका रंग उड़ गया हे, जमीनपर एसे पड़ 
है, मानो कमल जड छोडकर (जडसे उखडकर) [ मूञ्या ] पड़ा हो । मन्त्री मारे रके कृष 
प नही सकते; तब अणुभसे भरी हृदं ओर शुभसे विहीन कंकेयी बोली--1) ४ ।) 


दो-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदी । 
रासु रामु रटि मोर्‌ किय कहद्‌ च मरसु महीसु ॥ ३८ ॥ 


राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें । इन्होने "राम 
रामः रटकर सबेरा कर दिया, पस्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥ 


, नौ-आनहु रामहि बेगि बोला । समाचार तव पष्ठ आई ॥ 
`  चलेड सुमंत राय रुख जानी \ लखी कुचालि कीन्हि कष्ठ रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लाओ । तवं आकर समाचार पूषना 1 राजाका रुख जानकर 
मन्त्रजी चले, समञ्च गये कि रानीने कृ कूचाल की हे ।॥ १॥ 
सोच विकल मग पर्‌ न पाङ । रामहि बोलि किटि का राः ॥ 
उर धरि धीरजु गयड दुआरे \ पृष्ठहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 
सुमन्तर सोचसे व्याकुल हे, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढा नहीं जाता ) 
[ सोचते ह--] रामजीको बुलाकर राजा क्या कगे ? किसी तरह हूदयमें धीरज धर- 
कर वे हारपर गयं। सव लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूषने लगे । २ ॥ 


समाधानु करि सो सब्ी का । गयड जहौ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुम॑त्रहि आवत देखा । आदरं कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


सव लोगोका समाधान करकं (किसी तरह्‌ समन्ञा-लुञ्चाकर ) सुमन्त्र व्हा मये 
जहां सूर्यकुलक तिलक श्रीरामचन्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने समन्त्रको आते देखा, तो 
पित्ताके समान समञ्चकर उनका आदर किया ॥ ३ ॥ 
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निरखि बदनु कि भप रजाई । रघुकरुलदीपदि चलेड लेवाई ॥ 


रासु कुभोति सचिव संग जादी 1 देखि लोग जँ तहँ विललाहीं ¶ ` 


„ श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर भौर राजाकौ माजा सुनाकर वे रघुुलके दीपक 
ध्रीरामचन्द्रजीको [ अपने साय ] लिवा चले । धरी रामचनद्रजी मन्यरीके माय बुरी तरे 
(विना किसी लवाजमेकौ ) जा रहे ह, यह्‌ देखकर लोग जहतां चियाद कर रहे हं ॥ ८॥ 
दो-जाई्‌ दीख रधुवंसमनि नरपति निपट कुसाजु । 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनँ खद गजराज ॥ २९ ॥ 
„ . रपुरवगमणि श्वीरामचन्द्रजीमे जाकर देखा किः राजा भव्यन्त ही बुरी हासते 
पड़े है, मानो सिहूनीको देखकर कोई वृढा गजराज सह्मकर गिर पड़ा हौ ॥ ३६ ॥ 


चौम--सृखदिं अधर जरद्‌ सबु अंग । मनँ दीन मनिहीन भुर्जग्‌ ॥ 
सर्प समीप दीखि कैद । मानँ मीचु घरी गनि लें ॥ 


राजाके भट सू रहे हँ ओौर सारा शरीर जल रहा हँ । मानो मणिके विना साप 
दुषीहो रदा हो। षास ही क्रोधसे भरी कंकेयीको देखा, मानौ [ साक्षात्‌ ] मृत्युही वटौ 
{ राजाके जीवनकी अन्तिम } घडा गिन र्हीहो।१¶१॥ 


कस्तामय ष्टु राम सुभाङ । रथम दीख ट्ख छना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरि समड विचारी ! पष्ठी मधुर वचन महतारी ॥ 

शरीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल भौर कदणामय ट ! उन्टनि [ भपने जीवने ] 
पहली वार यह दुःख देषा; इससे पहले कभी उन्दने दुः सुना भीन था । तो भौ ममयका 
यिचार करके, हूदयमे धीरज धरकर उन्होने मीटे वचनोते माता कैकेमीसे पृष्ा--। २ ॥ 
मोहि कटु मातु तात दुख कारन ! करि जतन जेहि दोह निवारन ॥ 
सुनहं राम सवु कारनु ए 1 राजहि तुम्द पर बहत सनद्र ॥ 

ह माता! मृक्षे पिताजीके दुःखका कारण कहो, तापि; जिसने उनका निवास्य टी 


( दध्यदूर हो ) वह्‌ यतन किया जाव। [ कैकेयीने कटा--] है राम! मुनो, सा कारम 
यही ह करि राजका तुमपर वहत स्नेह ह ॥ ३ ॥ 


देन कदैन्दि मोदि दुद वरदाना । मागें जो कष्टं मोदि सोदाना ॥ 
सो सुनि : उ भूप उर सोच । छा न सकं ठम्दार संकाच्‌. ॥ 


५ 
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दो०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलद जंक जल वक्रगति जव्यपि सलिल समान ॥ ४२ ॥ 
रघुकलमें श्रेष्ट श्री रामचनद्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनौको दर्बुदधि केकेयी टेढ़ा 
ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता ह; परंतु जोक उसमें टेढ़ी चालसं 
ही चलती है 1 ४२॥ | । 
नौ०-रहसी रानि राम सुख पाई \ बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 


व, क । 
सपथ तुम्हार भरत कं आना । हेतु न दूसर मे कषु जाना ॥ 
रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हषित हो गयी ओर कपटपूणे स्नेह 
दिखाकर बोली--तुम्हारी शपथ ओौर भरतकी सौगंध ह, मृज्ञे राजाके दुःखका दूसरा कुष 
भी कारण विदित नहींहं।१॥ 


तुम्ह अपराध जोगु नषि ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सु जो कष्ट कट । तुम्ह पितुं मातु वचन रत अदू ॥ 


हे तात! तुम अपराधकं योग्य नहीं हौ ( तुमसे माता-पिताका अपराधं वन पड़, 
यह्‌ सम्भव नहीं ) । तुम तो माता-पिता ओर भादयोको सुख देनेवाले हो । हे राम ! तुम 
जो कछ कट्‌ रहं हो, सब सत्य हे । तुम पिता-माताके वचनो [ के पालन | में तत्पर हो ।॥२॥ 


पितहि वुद्याइ कद बलि सोई । चौेपन जेहि अजु न होई ॥ 
तुम्द सम स्रुमन सुखरत जेषि दीन्हे । उचित न तासु निरादर कीन्हे ॥ 


मे तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ तुम पिताको समज्ञाकर वही बात कहो जिससे 
चौथेपन ( वुदढपे ) में इनका अपयश न हो जिस पुण्यने इनको तुम-जंसे पुत्र दिये हं 
उसका निरादर करना उचित नहीं| ३॥ 


लागहिं कु्ुख वचन सुभ कैसे । मग गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु वचन सव भार्‌ । जिमि सुरसरिगतसलिल सुद्दाए ॥ 
कंकेयीकं वुरे मुखमे ये शुभ वचन कंसे लगते हैँ जंसे मगध दशमे गया आदिक तीर्थ । 
श्री रामचन्द्रीको माता कंकेयीके सव वचन एसे अच्छ लगे जैसे गङ्खाजीमें जाकर [ अच्छे-वृरं 
सभी प्रकारके. ] जल शुभ, सुन्दर हो जते हें ।। ४॥ 


दो०- गदर सुरा रामह सुभिरि नप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कि विनय समय सम कीन्ह ॥ ३ ॥ 
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~^... ~~~ 
निरखि वदु कहि भूप रजाई । रघुवुलदीपदि चले लेवाई ॥ 


रघु कुभोति सचिव संग जादी 1 देखि लोग जँ तहँ विलखाहीं ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर भौर राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रधुकूलके दीपक 
श्री यमचन्द्रजीको [ अपने साय ] सिवा चले । श्रीरामचनद्रजी मन्व्रीके साय बुरी तरहुसे 
( चिना किसी लवाजमेके ) जा रहै हँ, यहं दैवकर लोग जहां-तहां विपाद कर रहे हैँ ॥ ४॥ 
दो°-जाद्र दीख रधुवरंसमनि नरपति निपट कुसालु 1 
सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनँ रद गजराज ॥ २६ ॥ 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि तजा अत्यन्त ही बुरी हालततमें 
पड़े है, मानो सिहुनीको देखकर कोई वृढा गजराज सहमकर भिर पड़ा हो ॥ ३६ ॥ 
चौ०-सुखषहिं अधर जरर सु अंग । मनहुं दीन मनिहीन धुर्यम्‌ ॥ 


सरुष समीप दीखि केके । मानदं मीचु घरीं गनि लेई ॥ 

राजाके मोठ सूख रहे हे .ौर सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिके विना सांप 
दुखी हो रहा हो ! पास ही क्रोधसे भरी कंकेयीको देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृत्यु ही वैटी 
[ रोजाके जीवनकी अन्तिम ] षडियां गिन रही दहो ॥१॥ 


करुनामय मदु राम सुभाऊ । प्रथम दीख दुखु खना न काऊ ॥ 


तदपि धीर धरि समड विचारी ! पष्ठी मधुर वचन महतारी ॥ 


श्री रामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल ओर कल्णामय हँ । उन्होने ( अयने जीवनमे ] 
पहली वार यह्‌ दुःख देवा; इससै पहले कभी उन्होने दुःख म मीनथा। तौ भी समयका 
विचार करके, हृदयमें धीरज धरकर उन्दने मीठे वचनोसे माता कंकयीसे पूष्टा--) २ ॥ 


मोहि कट मातु तात दुख कारन 1 करिम जतन जहिं हद निवारन ॥ 

सुनहु राम सु कारनु पटर । गजदि तुम्द पर बहुत सनेह ॥ 
है माता ! मुके पिताजीके दुःखका कारण्‌ कहो, ताकि जिससे उसका निवारण टौ 

( दुःख दररदो ) वह यत्न किया जाय । [ कंकोयीने कहा--] ठे राम ! सुनो, सारा कारण 

यही हे कि राजाका तुमपर वहत स्नेह हँ ॥ ३ ॥ त 

देन कदैन्दि मोदि दुद वरदाना मागें जो क्षु मोदि सोहाना ॥ 

सो सुनि भयड भूप उर सोचू । छाडि न सकि तुम्हार सँकोच्‌ ॥ 


५ 


^ 
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०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ्‌ जंक जल बक्रगति जदयपि सल्तिल्ु समान ॥ २ ॥ 


रघूकलमें श्रेष्ठ श्री रामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनोको दुर्बुद्धि केकयी टेढ़ा 
ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता ह; परंतु जोक उसमे टेढ़ी चालसं 
ही चलती है 1 ४२॥ 


चौ०-रहसी रानि राम शख पाई । बोली कपट सनेहु जनाद ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दसर मं कष्ट जाना ॥ 


रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हषित हो गयी ओर कपटपुणं स्नेह 
दिखाकर बोली--तुम्हारी शयथ ओर भरतकी सौगंध हे, सृज्ञे राजाके दुःखका दूसरा कू 
भी कारण विदिति नहींह्‌! १॥ 


तुम्ह अपराध जोगु निं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता ॥ 
राम्‌ सत्य सब जो कष्ट कट । तुम्ह पितु मातु बचन रत अदू ॥ 


हे तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़ 
यह्‌ सम्भव नहीं ) । तुम तो माता-पिता ओर भादइयोको सुख देनेवाले हो । ह राम ! तुम 
जो क्‌छ कट्‌ रहं हो, सब सत्य हं । तुम पिता-माताके वचनो [ के पालन { मे तत्पर हो ।२। 


पितहि बुद्याद् कहहु बलि सोई । चोयेंपन जेहि अजु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुन सुरत जेहि दीन्हे 1 उचित न तासु निरादर कीन्हे ॥ 


मं तुम्हारी बलिहारी जाती हं, तुस पिताको समञ्लाकर वही बात कहो जिससे 
चौथेपन ( ुढपे ) में इनका अपयणश न हो 1 जिस पुण्यने इनको तुम-जँसे पुत्र पिये हे 
उसका निरादर करना उचित नहीं ।। ३॥ 


लागि कमुख बवन सुम केसे । मगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए्‌ । जिमि सुरसरिगत सलिल सुहाए ॥ 
कंकयीकं बुरे मुखम ये शुभ वचन कंसे लगते हँ जेसे मगध देशमे गया आदिक तीथं । 


श्री रामचन्द्रजीको माता कंकेयीकं सव वचन एसे अच्छ लगे जसे गङ्धाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरं 
सभी प्रकारके ] जल शुभ, सुन्दर हो जाते हे ।। ४1 


दो०- गद सुरुछा रामहि सुमिरि चप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राम आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४२ ॥ 
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#1 
तीप 1119855 रककककर ककत 


इतनेमे राजाकी मूर्छ दूर दुई, उन्दोनि रामका स्मरण करके ("राम ! राम ! कटकार) 
क्षिरकर करवट ली ! मन्वीने श्रौरामचन्द्रजीका आना कहुकर संमयानुकूल विनती कौ ।४३॥ 


नौ-अवनिप अकनि राप परा धारे । धरि धीरज तव नयन उघारे ॥ 


सचिवै सँभारि राड वैठारे । चरन प्ररत ठप रामु निहार ॥ 


जव राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे ह तो उन्होने धीरज धरकर नेव घोते 1 
मन्त्रीने संभालकर राजाको वैठाया । राजान भीरामचन्द्रजीको भपने चरणौमें पडते ( प्रणाम 
करते ) देखा ॥ १॥ 


लिए सनेद विकल उर लाई । गे मनि मनहँ एनिक फिर पाई ॥ 


रामहि चितद्‌ रहेड नरनाहू । चला विलोचन वारि प्रवाह ॥ 


स्नेह से विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया 1 मानो सपने पनी खोयी 
हह मणि फिरसेपाली दहो । राजा दशरथजी श्रौ रामजीको देखते ही रह्‌ गये । उनके नेमि 
आँसुभोकी धारा वह्‌ चली ॥ २ ॥ 


सोक विवस कषु कदे न पारा । हदय लगावत . वारिं वारा ॥ 


विधिहि मनाव राड मन माहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ 


शोकके विशेप वण होनेके कारण राजा कु कह नहीं सकते । वे वार-वार भीरामः 
चन्दरजीको हदयस लगाते हँ भौर मनमें ब्रह्माजीको मनाते हँ कि जिससे श्रस्पुनायजी 
वनको न जाये । ३1 


सुमिरि महेसदहि कड निहोरी विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आटुतोष तुम्द॒ अवदर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हृए कहते दे-दे सदाश्चिवे! भाप 


मेरी विनती सृनियै । भाप भशुतोप ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ) ओर अव्रढरदानी ( मुंह्मागा 
दे डालनेवाते ) हँ । भतः मुदे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ।। ४ ॥ 


दो-तुम्ह प्रेरक सव के दयँ सी मति रामदि देहु । 
वचु मोर तजि रहि घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥ 


आप प्ररकरूपते सवकं हृदयमे ह । आप श्रीरामचन्द्रको ठेसी वुद्धि दीजिये जिससे 
चै मेरे वचनको त्याग कर ओर शीत-स्नेहको छोडकर रहीम रह जायं ॥ ४४ ॥ 


४१४ रामचरितमानस 





"अजल होट जग सुजसु नसा 1 नरक परो बर सुरपुर जाऊ ॥ 
सव दुख दुसदह सहावह मोदी । लोचन जट रासु जनि ददी ॥ 


जगत्‌्मे चाहे अपय हो ओौर सुय नष्ट हयी जाय । चाहे [ नया पाप होनेसे | 
मः नरकमें गिह, अथवा स्वगं चला जाय ( पूवे पुण्यौकं फलस्वरूप मिलनेवाला स्वगं चाह 
मञ्ञे न मिले ) । ओौर भी सव प्रकारके दुःसह दुःख आप मुञ्षसे सहन करा ले, पर्‌ श्रीराम- 
चन्द्र मेरी अंखोकी ओट नहीं| १॥ 


अस मन गुनईइ रार नदिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितदहि प्रेमबस जानी । पुनि कष्टं कहि हि मातु जनुमानी ॥ 


राजा मन-टी-मन इस प्रकार विचार कर रह हू, वोलते नहीं । उनका मन पीपलके 
पत्तेकी तरह डोल रहा है 1 श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर गौर्‌ यह अनुमान 
करके कि माता फिर कृष्ट कटंगी [ तो पिताजीको दुःख होगा ]--। २ ॥ 


देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीत विचारी ॥ 


तात कट कष्ठ करं हिठाई । अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ 

देश, काल ओर अवसरके अनूकूल विचारकर विनीत वचन कहू--हे तात ! में 
कू कहता हूं, यह्‌ हिटाई करता हँ । इस अनौचरित्यको मेरी बाल्यावस्था सम्लकर क्षमा 
कीज्यिगा। ३॥ 


अति लघु बात लागि दुखु पावा \ कां न मोहि कदि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसादंहि पृथि माता । सुनि प्रसंग भए सीतल गाता ॥ 
इस अत्यन्त तुच्छ यातकं लिये आपने इतना दुःव्र पाया । मुञ्चे किसीने प्रहले कहकर 
यह्‌ वात नदीं जनायी । स्वरामी ( आप) को इस दशरामें देखकर मैने मातासे प्रष्ठा । -उनसे 
सारा प्रसंग सुनकर मेरे सव अद्ध शीतल हौ गये (मृद्ने वड़ प्रसन्नता हुई) ।॥ ४ ॥ 
रो०-मंगल समय सनेहं बस सोच परिदरिअ तात । 
आयु देइ हरषि हिय कहिं पुलक प्रभ गात ॥ ५ ॥ 


हं पिताजी | इस मङ्कलके समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड दीजिये ओर 


हृदयम प्रसन्न होकर मुञ्चे आज्ञा दीजिये । यह कटते हुए प्रभु श्री रामचनद्रजी सर्वाङ्धः पुलकित 
हो गये । ४५ ॥ 
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इतनेमे राजाकी मूर्छ दूर इई, उन्हे रामका स्मरण करके (“राम ! राम ! ' कहकर} 
फिर्कर करवट ली 1 मन्त्रने श्रौ रामचन्द्रजीका आना कटठकर समयानुकूल विनती की ॥(४३॥ 


चौ"-अवनिप अकनि रासु परु धारे । धरि धीरज तव नयन उघारे ॥ 


सचिवै सेंमारि रार ॒वेटारे 1 चरन परत छप रासु निहारे ॥ 


जेव राजान सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैँ तो उन्होने धीरज धरकर नेव योले। 
मन्तरीने सूंभालकर राजाको वेढाया। राजान श्रीरामचन्द्रजीको भपने चरणे पडते ( प्रणाम 
करते ) देखा ॥ १॥ 


लिए सनेह विकल उर लाई । गे मनि नहं फनिक फिरि पाट्‌ ॥ 


रामहि चितद्व॒रहेड नरनाहू 1 चला विलोचन वारि प्रवाह ॥ 


स्नेह सै विकल राजान रामजीको हृदयसे लगा लिया । मानो सपने अपनी खोयी 
हृदं मणि फिरसे पाली हौ। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रहं गये । उनके नेसे 
आंसुओंकी धारा वहं चली ॥ २॥ 


सोक िवस कष्ट के न पारा । हट लगावत - वारिं वारा ॥ 


विधिहि मनाव राड मन माहीं । जेदिं रघुनाथ न कानन जादीं ॥ 

शोकके विशेप वेश होनेके कारण राजा कुट कह नहीं सकते । वे वार-वार भीराम- 
चन्द्रजीको हूदयसे लगाते हँ ओर मनम ब्रह्माजीको मनाते हैँ कि जिससे शरी रपुनायजी 
वनको न जायं ॥\ ३ ॥ 


सुमिरि मदेसहि कद निहोरौ । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह॒ अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 


फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते है-हे सदाशिव! भप 
मेरी विनती सुनिये ! आप आशुतोष ( शीर प्रसन्न दोनेवाले } मौर अवढरदानी ( मुंग 
दे डालनेवाले } दै! अतः मृन्ञे अपना दौन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये | ४ ॥ 


रो०-तुम्ह प्रेरक सव के हदये सो मति रामदि देहु 1 
वचनु मोर तनि रहि घर रिरि सीलु सनेहु ॥ ४९ ॥ 


आप प्ररकषूपसे सवके हृदयमें हँ ! आप श्रीरामचन्दकौ देसी बुद्धि दीनिये नक 
वे मेरे वचनको त्याग कर ओर शोल-स्नेहको छोडकर षरहीरमँ रह जायं ॥ ४५.ˆ ` “१. 


४१६ ` रामचरितमानस | 

^ ^^ 
सव मेल सिल गये थे ( सव संयोग ठीक हो गये थे ), इतनेमे ही विधाताने बात 

बिगाड़ दी। जहाँ-तहां लोग कैकयीको गाली दे रह हँ । इस पापिनको क्या सूञ्च पड़ा, जो 

इसने छाये घरपर आग रख दी । १.। | 

निज कर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा विषु चाहत चीखा ॥ 


कुटिल कठोर कृुदधि अभागी । भद रघुवंस बेनु बन आगी ॥ 

यह अपने हाथसे अपनी आंखोको निकालकर ( अंखोके विना ही ) देखना चाहती 
है ओर अमृत फेककर विष चखना चाहती हँ ! यहं कूटिल, कठोर, दुर्बुद्धि ओर अभागिनी 
केकेयी ररघुवंशरूपी वँसकं वनके लिये अग्नि हौ गयी ! ॥ २.॥ 


पालव वेि पेड दिं काटा 1 सुख महँ सोक ठाटु धरि टाटा ॥ 
सदा रायु एहि प्रान समाना ! कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥ 


पत्तेपर बैठकर इसने पेडको काट डाला । सुखमें शोकका ठाट ठटकर रख दिया । 
श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोके समान प्रिय थे। फिर भीन जाने किस कारण इसने यह्‌ 
कटिलता ठानी॥ ३॥ 


सत्य कहिं कवि नारि सुभाङः \ सब बिधि अगह अगाध दुराङ ॥ 
निज प्रतिवि बरु गहि जाद्रं । जानि न जाद नारि गति भाई ॥ 


कवि सत्य ही कहते हँ कि स्त्रीका स्वभाव षब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, 
अथाह ओौर भेदभरा होता हं । अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भादरं ! स्त्रियोकी 
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ॥ ४॥ 


दो°-काह न पावक्रु जारि सक कान समुद्र समाद्‌ । 
कान कर अबला प्रबल केहि जग कालु न खाद्र ॥ %७ ॥ 


आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रम क्या नहीं समा सकता ! अवला कहानेवाली 
प्रवल स्त्री [ जाति] क्या नहीं कर सकती ! ओर जगत्‌मे काल किसको नहीं खात्ता ! ॥ ४७॥ 


चौ°-का सुनाद्‌ विधि काह सुनावा । का देखादर चह काह देखावा ॥ 
एक कहहिं भल मृप न कीन्हा । बर्‌ विचारि नहि कुमतिदि दीन्हा ॥ 
विधाताने क्या सुनाकर व्या सुना दिया ओर क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना 


चाहता हं ! एक कहते हं कि राजान अच्छा नहीं किया, दर्द्धि कंकेयीको विचारकर वर 
नहीं दिया ॥ १॥ | 
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चौ--धन्य जनघुजगतीतल तासू । पिति प्रमोटु चरित सुनि जासू ॥ 
चारे पदारथ करतल ताके 1 प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 


[ उन्दने फिर कहा---] इस पृथ्वीतलप्र उसक्रा जन्म धन्य ह जिसके चरि 
सुनकर पिताक परम आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्रा्णोकं समान प्रिय हं, चारो पदार्थं 
( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष } उसके करतलगत ( मुद्रे ) रहते है ।॥ १ ॥ 


आयस पालि जनम फलु पाई । एेडँ वेगि होड रजाई ॥ 


विदा मातु सन आवड मागी । चलिहरँ बनहि वहूरि पग लागी ॥ 


आपकी जज्ञा पालन करकं मौर जन्मका फल पाकर म जत्दी ही लीट आद्धगा, 
मतः कृपया आज्ञा दीजिये । मातासे विदा मांग माता हँ! फिर अपके पैर लगकर { प्रणाम 
करके }) वनको घलूंगा । २ ॥ 


अस कहि राम गवनु तव कीन्हा । भूप सोक वस उतर न दीन्हा ॥ 


नगर घ्यापि गड वात सुतीष्टी 1 टुत चद जनु सव तन वी्टी ॥ 


एसा कहकर त्व श्रीरामचन्द्रजी वहांसे चल दिये 1 राजाने शोकवश को उत्तर 
नहीं दिया । वह्‌ वहत ही तीखी ( अप्रिय ) वातत नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी, मानो 
डक मारते ही विच्छा विप सारे णरीरमें चढ़ गयाहो॥३॥ 


सुनि भए विकल सकल नर नारी । वेलि विटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जँ सनद धुनद सिरु सोई । वड विषाद नदिं धीरज रोई ॥ 


इस यातको भुनकर सब स्वरी-पुरुव एसे व्याकूल हौ गमे जसे दावानल ( वनमे 

आग लगी } देखकर वेल जौर वृक्ष मुरला जाते दँ । जो जहां सुनता हं वह्‌ वहीं सिर धुनने 
( पीटने ) लगता ह । बड़ा चिपाद है, किसकी धीरज नहीं वंघता ॥ ४ ॥ 
दो०-सुख सुखां लोचन खवदहिं सोक न हदयं समाई । 


मनँ करुन रस कटक उतरी अवध वजाद्‌ ॥ ४६ ॥ 
सवके मुख सूखे जाते ह, ओंयोसे आंसू वहते है, शोक हृदयम नदौ समाता 1 मानो 
करुणारसकी सेना भवध्पर डंका वजाकर उत्तर यी हो ॥ ४८६ ॥ 


चौ°-मिलेदि मान्न विधि वात वेगारी । जँ तँ देहि केकदहि गारी ग 


[अ ०० 


एहि पापिनिहि युचि का परेड । छद भवन पर पावक ध्र ॥ 
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विप्रबधू कुलमान्य जटेरी जे श्रिय परम कैक केरी ॥ 
लगीं देन सिख सीलु सरादी । बचन बानसम लागि तादी ॥ 

ब्राह्मणोकी स्तिया, कुलकी माननीय वडी-वृढी ओर जो कंकेयीको परम प्रिय थीं, 
वे उसके शीलकी सराहना क्ररके उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके वचन वाणकं समान 
लगते हं ।॥ २॥ 


भरतु न मोहि भिय राम समाना ! सदा कहु यहु सब जगु जाना ॥ 
कर शन प॑र सहज नेह । केहि अपराध आजु वनु देह ॥ 
[वे कहती टै] तुम तो सदा कहा करती शीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुञ्चको. 
भरत भी प्यारे नीं हे; इस वातको सारा जगत्‌ जानता ह । श्रीरामचन्द्रजीपृर तो तुम 
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो। आज किस अपर!धसे उन्हं वन देती हौ ? ॥ ३॥ 
कबहुँ न कियह सवबति आरे \ प्रीति धरतीति जान सवु देस्‌ ॥ 
कौसल्या अव काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥ 
तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम ओौर विश्वासको 
जानता हं । अव कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा निगाइ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे 
, नगरपर व्र गिरा दिया ।॥ ४॥ | | 


दो०-सीय कि पिय सगु परिहरिहि लखनु कि रिदहिं धाम । 


राजु कि भूजव भरत पुर पु कि जिद्रहि बिनु राम ॥ %९ ॥ 
क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्दरजी ) का साथ छोड देगी ? क्या लक्ष्मण- 
जी श्री रामचन्द्रजीके विना घर रह्‌ सकेगे ? क्या भरतजी श्रीरामचनद्रजीके विना अयोध्या- 
पुरीका राज्य भोग सकेगे ? ५ ओर क्या राजा श्रीरामचन्द्रनीके विना जीवित रह्‌ सकेगे ? 
(अयत्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रगे, न भरतजी राज्य करेगे ओर न राजा 
ही जीवित रहूगे; सव उजाड़ हौ जायगा } ॥ ४६ ॥ 
चौ°-अस बिचारि उर छाडहू कोट । सोक कलंक कोटि जनि दोह ॥ 


भरति अवसि देहु जुबराज्‌ । कानन काह राम कर काज ॥ 


हृदयम एसा विचारकर क्रोध छोड दो, शोक ओौर कल द्ुकी कोटी मत वनो । 
भरतको अवश्य युवराजपद दो, पर श्री रामचन्द्रजीका वनम क्या काम है?॥१॥ 
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जो हठि मयउ सकल दुख माजनु । अवलाचिवसग्यानु गुनु गाजनु ॥ 


एक धरम परमिति पहिचाने 1 नपहि दोस नहिं देहि सयाने ॥ 

. जौ ठठ करकं (कंकेयीकौ वतको पूरा करनेमें अङ रहकर } स्वयं सव दु.खोषे पा 
हो गये। वेश होनेके कारण मानो उनका जान गौर्‌ गुण जाता रहा । एक 
(दूसरे) जो धर्मकी मर्यादाको जानते देँ मौर सयाने हे! वे राजाको दोप नहीं देते ॥ २ ॥ 
सिवि दधीचि हरिचंद कहानी ! एक एक सन कटहिं बखानी ॥ 


एक मरत कर संमत कदी । एक उदसि भां युनि रदी ॥ 
यै शिवि, दधीचि भौर हरिश्वन्द्रकी कथा एक दूसरेसे वघानकर कदते दँ । कोहं 

एक इसमे भरतजीको सम्मति वताते हँ । कोई एक सुनकर उदासीन भावसे रह जाते है 

( कुछ वोलते नहीं }) ॥ ३॥ 

कान मूदि कर रद गहि जीहा । एकं किं यह वात अलीहा ॥ 

सुत जाहि अस कहत तुम्हारे । रां भरत कँ प्रानपिआरे ॥ 


कोई हायोसे कान मंदकर ओर जौभको दातोतते दवाकर कहते हँ कि यह्‌ बात 
दूढ है, एेसी वात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट टौ जायंगे । भरतजीकफो तौ श्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोके समान प्यारे हं ।॥ ४॥ 
दो०--चंटु चवे वर अनल कन सुधा होद विपतूल । 
सपने कबहुँ न करहि विष्टं भरतु राम्‌ प्रतिकूल ॥ ९८ ॥ 
चन्द्रमा चाहे { शीतल किरणोकी जगह ] आगकौ चिनमारियां वरसाने लगे मार 
ममृत चाहे विपके समान हौ जाय, परंतु भरतजी स्वप्नमे भो कमी श्रीरामचनद्रनीके विरु 
कठ नहीं करेगे ॥ ४८ ॥ 
नो-एकः विधातहि दुषतु देहीं । सुधा देखाद.दीन्द विपु जीं ॥ 
खरम नगर सोचु सव काहू । दुसह दाष उर मिटा उष्ठाहू ॥ 
कोई एक विघाताको दोप देते दे, जिसने मृत दिखाकर विष दे दिया 1 नगरमरमें 
खलवली मच गयी, सव किसीकौ सोच हो मया। हृदयम दुःखह जलन हौ गयौ, आनन्द 
उत्साह मिट गया ॥ १ ॥ ए कः 


श० सर्र 
{ 


४१८ । रामचरितमानस । 
वपरवधू कुलमरान्य जरी जे श्रिय परम केक केरी ॥ 
तगीं देन सिख सीलु सराही । बचन बानसम लागि तादी ॥ 

ब्राह्मणोकी स्त्या, कूलकी माननीय बडी-बृदी ओर जो कंकेयीकी परम प्रिय थी, 
३ उसकं शीलकी सराहना करकं उसे सीख देनं लगीं । पर उसको उनके वचन वाणकं समान 
नगते हं 1 २॥ 


भरतु न मोहि भ्रिय राम समाना । सदा कहु यहु सब जरु जाना ॥ 
रह शम पर सहज श्षनेहू । कें अपराध अजु बनु देह ॥ 


वि कहती हँ] तुम तो `सदा कहा कर्ती थीं कि श्रीरामचनदरके समान मुञ्लको 
भरत भी प्यारे तर्ही ह; इस बातको सारा जगत्‌ जानता हं 1 श्रीरामचन्द्रजीपृर तो तुम 
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हौ । आज किस अपराधसे उन्हं वन देतीहो? ॥३॥ 
कवहँ न कियहु सवति आरू । प्रीति प्रतीति जान सबु देस्‌ ॥ 


कोस्य अव काह बिगारा \. तुम्ह जेहि लागि बच पुर पारा ॥ 

तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम ओर विश्वासको 
जानता हं । अव कौसल्यानं तुम्हारा कौन-सा बिगाडइ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे 
नगरपर वच गिरा दिया ॥ ४॥, 


दो०-सीय कि पिय सगु परिहरिहि लखलु कि रहिहदहिं धाम । | 
राजु कि भूजब भरत पुर गपु कि जिद्ृहि बिनु राम ॥ ५€ ॥ 


क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन््रजी ) का साथ छोड़ देगी ? क्या लक्ष्मण- 
जी श्री रामचन्द्रजीके विना घर रह्‌ सकेगे ? क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्या- 
पुरीका राज्य भोग सकेगे ? ओौर क्या राजा श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीवित रह्‌ सकेगे ? 
(अयत्‌ न सीताजी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे, न भरतजी राज्य करेगे ओर न राजा 
ही जीवित रहेगे; सव उजाड हो जायगा } । ४६ ॥ 


चौ°-अस बिचारि उर छाइहू कोहू । सोक कलंक कोठि जनि होहू ॥ 


भरतदहि अवसि देहु ज्ुबराज्‌ । कानन काह राम कर काजू ॥ 


हृदयम एसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक अौर कलङ्की कोटी मत वनो । 
भरतको अवश्य युव राजपद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनम क्या काम है ? ॥ १॥ 
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नाहिन रश राज के भूखे ! धरम धुरौन विषय रस रसे ॥ 
गुर शह .वसर्हँ राख तजि गेह । खेप सन अस्त वह दूसर लेह ॥ . 


श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भृखे नहीं हं । के धर्मकी धुरीको धारण करनेवातते अर्‌ 
विधयरससे रूवे है (अर्थात्‌ उनमें विययासक्ति हं ही नही) ) [इसतिये तुम यह्‌ शद्धा न करे 
किश्रीरसमजी वन न गये तो भरते राज्यमे विध्न करेगे; इतनेपर भी मन न मने तो] तुम 
राजसे दूसरा एतना ( यह) वरलैसो किश्रीरामं घर छोडकर गुरुके घर रहं ॥ २॥ 
जीं नहिं लगिदहु कदे हमारे \ नहिं लागिदि कटु हाय तुम्दारे ॥ 
जीं परिहास कीम्ि कष्ट होई ! तौ कटि प्रगट जनावहु सों ॥ 
जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाय कुट भी न लगेगा । यदि तुमने 
कृटदहंसीकीहो तो उक्ते प्रकटं कहकर जनादो [करि मैने दित्लगीकीदटू] ।३॥ 
राम सरिस सुत कानन जोगू । काह कदि सुनि तुम्ह कह लोग्‌ ॥ 
उषु वेमि सोद करहु उपाद्ं ! जेहि विधि सोक कलक नसादं ॥ 
सम-सरीखा पुत्र वया बनके योग्य हं ? यह्‌ सुनकर लोगे तुम्हुं क्या कटेंगे ! जल्दी 
उढो भौर वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक मौर कलद्धुका नश हौ ।॥ ४ ॥ 
चं-जेहि भति सोकु कलंकु जाद्र उपाय करि कुल पाली 1 
हटि केठ शमदहि जात वन जनि वात दूसरि चालही ॥ 
निमि मानु विनु दिनु प्रान विनु तनु चंद वितु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रमु बिनु ससि धो जि भामिनी ॥ 
जिस तरह्‌ [ नगरभरका ] शोक भौर [ तुम्हारा] केलद्धुं मिटे, वही १ 
करकं तकी रला कर । चन जति हृए्‌ श्रीरामजीको हठ करके. लौटा ले, दुसरी कोद वात 
नं चला । तुलसीदास्जी कहते ह--जैसे सूर्ये बिना दिन, प्राणके विना शरीर मौर चन्द्रमा 
के विना रात [ निर्जीव तया शोभाहीन हौ जाती ह], वसे ही श्रीरामचन्द्रजीके विना 
अयोध्या हो जायगी; ह भामिनी ! तू अपने हृदयम दस बातको समञ्च ( विचारकर 
देख ) तो सही । 
सो°-सखिन्ह सिखावनु दीन्द सनत मधुर परिनाम हित । 
तेद कषु कान न॒कीन्द कुटिल प्रवोधी कूवरी ॥ ९५० 


॥ 
॥| 
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इस प्रकार सखियोने एेसी सीख दी जो सुननेमें मीठी ओौर परिणाममे हितकारी धी | 
पर कूटिला कूबरीकी सिखायी-पढायी हदं केकेयीने इसपर जरा भौ कान नहीं दिया ।५०॥ 


चौ०-उतर न दद्र दुसह रिस रूखी । खगिन्ह चितव जनु वाधिनि भूखी ॥ 


व्याधिअसाधि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद्‌ जमागी ॥ 

कैकेयी कों उत्तर नहीं देती, वह्‌ दुःसह क्रोधके मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो रही ह । 
एसे देखती है मानो भूखी वाधिन हरिनियोको देख रही हो । तव सखियोने रोगको असाध्य 
समक्षकर उसे छोड दिया । सवं उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुदै चल दीं ।॥ १ ॥ 
राजु करत यह देओ विमो । कीन्देसि अस जस करद न कों ॥ 
एषि बिधि विलप पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारी ॥ 

राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया । इसने जसा कु किया, 
वेसा कोद भीन करेगा । नगरके सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हँ ओर उस 
कृचाली कंकेयीको करोड़ों गालि्यां दं रहे हं।॥२॥ 


जरहिं विषम जर लेहिं उसासा ! कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 


विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 

लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग) से जल रहं हूं । लंबी सांसे लेते हुए 
वे कटते ह कि ` श्री रामचनद्रजीकं विना जीनेकी कौन आशा है । महान्‌ वियोग [की 
अश्रद्धा] से प्रजा एसी व्याकुल हो गी हँ, मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीवोका 
समुदाय व्याकुलहो ! 1 ३॥ 


अति विषाद बस लोग लगा । गए मातु पिं राण मोषा ॥ 


मुख प्रसन्न चित चोगुन चाङ ) मिटा सोच जनि राखे राङ ॥ 

सभी पुरूष ओर स्त्रियां अत्यन्त विषादके वश हो रहे हँ । स्वामी श्री रामचन्द्रजी 
माता कौसल्याके पास गये । उनका मुख प्रसन्न है ओर चित्तमें चौगना चाव ( उत्साह } 
हं । यह सोच मिट गया हं कि राजा कहीं रन लें [ श्रीरामजीको राजतिलककी 
वात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाद्योको छोडकर वड़े भाई मञ्जको ही राजतिलक 


क्यो होता है । अव माता कैकेयीकी आज्ञा ओौर पिताकी मौन सम्मति पाकर वह॒ सोच 
मिट गया । ]॥ ४॥ 
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नाहिन राघ्चु राज के भूखे! धरम धुरीन विषय रस सूखे ॥ 
गुर ग्रह .वंसहँ रघु तनि गहू । छप सन अस वर दूसर लेह्‌ ॥ . 


श्रीरामचनद्रजी राज्यके भूखे नहीं ह । वे ध्मेकौ धुरीको धारण करनेवासे मौर 
विषयरसे रखे हे (अर्यात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं) । [इसलिये तुम यह्‌ शद्धा न करौ 
करिश्रीरामजी वनं न गये तो भरतके राज्यमें विध्न करेगे; इतनेपर भी मन न माने तो] तुम 
राजसि दूसरा एसा ( यह्‌) वरनलेलो किश्रीराम धर छोड़कर गुरुकं घर रहं ॥ २॥ 
जौ नहिं लगि कें हमारे । नहिं लागिदि कटं हाथ तुम्हारे ॥ 
जौ परि्ास कौन्दि कष्ट होई । तौ कटि प्रगट जनाव सों ॥ 
जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तौ तुम्हारे हाय कछ भी न लगेगा । यदि तुमने 
कछ हसी की हो तो उसे प्रकटरमे कहकर जना दो [कि मैने दिल्लगीकी ह] ॥३॥ 
राम सरिस सुत कानन जोग्‌ ! काद कटिटि सुनि तुम्ह क्ट लोगू ॥ 
उटह वेगि सोद करहु उपा । जेहि बिधि सोकु कलंक नसां ॥ 
राम-तरीखा पुत्र क्या वनफे योग्य हं ? यह्‌ सुनकर लोग तुम्हूं क्या कटे ! जल्दी 
उटो भौर वही उपाय करो जिस उपाये दरस शोक ओर कलद्कुका नाश हौ ॥ ४ ॥ 
चं°-जेहि भति सोकु कलंकु जाद्र उपाय करि कुल पाली । 
हठि फेरु रामहि जात वन जनि वात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु चिनु दिनु प्रान विनु तनु चंदं बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास परभ बिनु सघुञ्चि धों जिय मामिनी ॥ 
जिस तरह [ नगरभरका ] शोक ओर [ तुम्हारा] कलङ्क भिदे, वही 4 
करके कूलकी रज्ञा केर । वन जति हूए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई वात 
न चला। तुलसीदासजी कते ह-अ सूरयके बिना दिन, प्राणकं विना शरीर मौर चन्द्रमा 
कै विना रात [ निर्जीव तथा शोभाटीन हौ जाती है], वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके विना 
अयोध्या हो जायगी; हे भामिनी ! तू अपने हृदयम इस बातको समक्ञ ( विचारकर 
देख } तो सही । 
सो-सखिन्ह सिखावनु दीन्द सनत मघुर पारंनाम हत । 
तँ कष्ट कान न कीन्ह कुटिल प्रवोधी कूवरी ॥ ५० " 


८२० - रामचरितमानस 





कििकिकिकि 


दूस प्रकार सखियोने एेसी सीख दी जो सुननेमें मीठी ओर परिणाममं हितकारी धी । 
पर कुटिला कुबरीकी सिखायी-पटढायी हृदं कंकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥५०॥। 


वौ"-उतर न देइ दुसह रिस रूखी । खगिन्ह चितव जनु बाधिनि मूखी ॥ 
ञ्याधि साधि जानितिन्ह त्यागी ! चलीं कहत मतिमंद अमागी ॥ 


कैकेयी कोद उत्तर नहीं दती, वह्‌ दुःसह क्रोधके मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो रही हं । 
एेसे देखती है मानो भूखी वाधिन हरिनियोको देख रही हो । तव सखियोने रोगको असाध्य 
समञ्चकर उसे छोड दिया । सबं उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हदं चल दीं ॥ १ ॥ 


राजु करत यह दैअं बिगोहं । कीन्देसि अस जस करद न कोद ॥ 
एहिं विधि विलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारीं ॥ 
राज्य करते हुए इस केकेयीको दैवने नष्ट कर दिया । इसने जंसा कुर किया, 


वैसा कोई भीन करेगा । नगरकं सब स्वरी-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रह हं ओौर उस 
कृचाली कंकेयीको करोड़ों गालियां दे रहंहें।२॥ 


जरह विषम जर लेहं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 


लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जल रहें ह । लंबी सासिं लेते हुए 
वे कहते हैँ कि ` श्री रामचन्द्रजीकं विना जीनेकी कौन आशा हँ । महान्‌ वियोग [की 
अश्द्धुा] से प्रजा एसी व्याकुल हौ गयी हं, मानो पानी सूखनेकं समय जलचर जीवोंका 
समुदाय व्याकृल हो! ॥ ३॥ 


अति विषाद बस लोग लगा । गए मातु पहं रा मोसाद्रं ॥ ` 


सुख प्रसन्न चित चोगुन चार ! मिटा सोच॒ जनि राखे राड ॥ ` 
सभी पुरूष ओर स्त्रियां अत्यन्त विषादके वश हौ रहं हे ।. स्वामी श्री रामचन्द्रजी 
माता कसल्याक पासं गयं । उनका मुख प्रसन्न हं ओौर चित्तम चौगुना चाव ( उत्साह ) 
हं । यह सोच मिट गया ह कि राजा कहीं रन ले! | श्रीरामजीको राजतिलककी 
वात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भादयोको छोडकर बडे भाई मञ्ञको ही राजतिलक 


क्यो होता है। अव माता ककयीकी आन्ञा ओर पिताकी मौन सम्मति पाकर वह सोच 
मिट गया ।]॥ ४॥ । 
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दो*-नव ग्यंदु रघुवीर मतु राजु अलानं समान} 


छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़ हए हायीक समान भौर राजतितक उस हाथीको 
वँधनेकी काटिदार लोहेकी वेडीकं समान ह । "वन जाना ह" यह्‌ सुनकर अपनेको वन्धने 
दूटा जानकर उनके हृदयम आनन्द बढ़ गया हं ॥ ५१ ॥ 
ची०--रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । सुदित मातु पद नाय माथा ॥ 


दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे ! भूषन वसन निष्ठावरि कन्दे ॥ 

रधुकुलतिलक श्रीरामचनद्रजीने दोनों हाय जोड़कर आनन्दफे सराय माताके चरणे 

सिर नवाया । माताने आशीवदि दिया, अपने हदयस लगा लिया भौर उनपर गहने तथा 
कपड़े न्यौषछठावर किये ॥ १ ॥ 

वार वार सुख चुंवति माता । नयन नेद जलु पुलकित गाता ॥ 


गोद राखि पुनि हदये लगाए । खवत प्रेमरस पयदं खुहार्‌ ॥ 

माता वार-वार श्रीरामचन्दरजीका मुख चूम रही ह। नेमे प्रेमका जल भर भाया 
है गौर सव अङ्ग पुलकित हो गये है। श्रीरामको अपनी गोदमें वैठाकर फिर हूदयसे लगा 
लिथा। सुन्दर स्तम प्रेमरस ( दुध ) बहाने तगे॥ २॥ 


रु परमोटु न कष्टं कहि जाई । रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर वदनु निहारी । बोली मधुर वचन महतारी ॥ 


उनका प्रेम ओर महान्‌ आनन्द कू कहा नहीं जाता ! मानो कगालने कूवेरका पद 
पा लिया हो। वड़े आदरके साय सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वोलीं--!। ३ ॥ 


कहं तात जननी बलिहारी । कविं लगन सुद मंगलकारी ॥ 
सुकृत सीम सुख सीँ सुद्ाई । जनम लाम कद्‌ अवधि अघार्ई ॥ 


हे तात ! माता बचिहारी जाती है, कहो वह॒ भानन्द-मद्भलकारी लग्न कव ह, जो 
मेरे पुण्य, शील ओर सुखकी सुन्दर सीमा हँ मौर जन्म लेनेकं लाभकौ परणेतम अवधि हे; ।४। 


. दो जेहि चाहत नर नारि सव अति आरत एदि भति । 
जिमि चातक चातकि तृपित इष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


४२० । रामचरितमानस 


इस प्रकार सखियोने एसी सीख दी जो सुननेमे मीठी ओौर परिणाममें हितकारी थी । 
पर कूटिला कूबरीकी सिखायी-पढायी हृदं केकयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ।॥५०॥। 


नौ०-उतर न दे दुसह रिस रूखी । एगिन्द चितव जनु बाधिनि भूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत. मतिमंद्‌ अमागी ॥ 

कैकेयी कोद उत्तर नहीं देती, वह्‌ दुःसह क्रोधकं मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो रही हं । 
एसे देखती है मानो भूखी बाधिन हरिनियोको देख रही हो । तव सखियोनं रोगको असाध्य 
समञ्चकर उसे छोड दिया । सवं उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हृदं चल दीं ॥ १ ॥ 


राजु करत यह देओ बिगों । कीन्देसि अस जस करइ न कोद ॥ 
एहि विधि विलपहि पुर नर नारीं । देष कुचालिहि कोटिक गारी ॥ . 
राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया । इसने जसा कू किया, 


वैसा कोई भीन करेगा । नगरके सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रंहे ओर उस 
कृचाली कंकेयीको करोड़ों गालि्याँ दे रहं ्है।॥२॥ 


जरि विषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 


विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 

लोग विषमज्वर ( भयानक दुःकी आग ) से जल रहे ह । लंबी सासं लेते हुए 

` वे कहते हँ कि ` श्रीरामचन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आशा ह । महान्‌ वियोग [की 

आश्द्धा] से प्रजा एसी व्याकूल हो गयी ह, मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीवोंका 
समुदाय व्याकृल हो! ॥ ३॥ 


अति विषाद बस लोग लोगाई । गए मातु परं रा गोसाई ॥ ` 


सुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ ! मिटा सोच जनि राखे राऊ ॥ 

सभी पुरूष ओर स्त्रियाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे है । स्वामी श्री रामचन्द्रजी 
माता कौसल्याके पास गये । उनका मुख प्रसन्न ह ओर चित्तमे चौगना चाव ( उत्साह ) 
हं । यह सोच मिट गयाह कि राजा कहीं रन लें । | श्रीरामजीको राजतिलककी 
वाति सुनकर विषाद हृञा था कि सब भादयोको छोडकर बड़ भाई मृञ्चको हौ राजतिलक 


क्यों होता है। अव माता ककयीकी आज्ञा ओर पिताकी मौन सम्मति पाकर वह सोच 
मिट गया । ] ॥ ४॥ | 
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दो०-नवं गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान । 


छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंटु अधिकान ॥ ८१ ॥ 
श्री रामचनद्रजीका मन नये पकड़ हुए हायीके समान भौर राजतितक उस हाथीके 
वांधनेकी कटिदार लोहेकी वेड़ीकं समान ह । “वन जाना है" यह्‌ सुनकर अपनेको वन्धनसे 
चयूटा जानकर उनकं हृदये आनन्द वद़ गया हं ॥ ५१ 1 
चौ०-रघुकुलतिलक जोरि दौड हाथा । मुदित मातु पद नायउमाथा ॥ 


दीन्हि असीस लाद उर लीन्है । भूषन वसन निष्ठावरि कौन्दे ॥ 

रघुकुलतिलकं श्री रामचद्द्रजीने दोनों हाय जोड़कर आनन्दफे साय माताके चरणों 

सिर नवाया । माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया गौर उनपर गहने तथा 
कपडे न्यौछठावर किये ॥ १ ॥ 

वार वार सुख चुंवति माता । नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 


गोद राखि पुनि हदय लगाए । सवत प्रेमरस पयद्‌ सुहार ॥ 

माता वार-वार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही ह । नेप्रोमें प्रेमका जल भर भाया 
है भौर सव भद्घ पुलकित हो गये हैं । श्रीरामको अपनी गौदमें वेठाकर फिर हदयसे लगा 
लिया! सुन्दर स्तनं प्रेमरस ( दूध ) बहाने लगे २॥ 


प्रु प्रमोद न कष्टं कहि जाद 1 रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर वदु निहारी । बोली मधुर वचन महतारी ॥ 


उनका प्रेम ओर महान्‌ आनन्द कष्ठ कहा नहीं जाता । मानो कंगालने कूचेरका पद 
पा लिया हो! वड़े आदरके सायं सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वोलीं--॥ ३ ॥ 


कहु तात जननी वलिहारी । कविं लगन सुद मंगलकारी ॥ 


सुरत सीम सुख सीव सुहाई । जनम लाम कद्‌ अवधि अघाई ॥ 
हे तात ! माता बलिहारी जाती है, कटो वह गानन्द-मद्गलकारी लग्न कव हु, जौ 
मेरे पुण्य, शील ओर सुखकी सृन्दर सीमा हँ ओर जन्म लेनेके लाभकी पूर्णेतम अवचि है; ॥४। 


, दो*-जेहि चाहत नर नारि सवर अति आरत एहिं भोति । 
जिमि चातक चातकि त्रपित चष्ट सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


४२० | रामचरितमानस 


[0 0 0 0 0) 901 


इस प्रकार सखिययोने एेसी सीख दी जो सुननेमें मीठी ओौर परिणाममे हितकारी थी | 
पर कुटिला कूबरीकी सिखायी-पडढायी हुईं कंकयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ।५०॥ 


नौ०-उतर न दे दुसह रिस रूखी । मगिन्ह चितव जनु बाधिनि मूखी ॥ 
व्याधि जसाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद्‌ अमागी ॥ 
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह्‌ दुःसह क्रोधकं मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो रही हं । 
एसे देखती है मानो भूखी बाधिन हरिनियोको देख रही हौ । तव सखियोने रोगको असाध्य 
समञ्चकर उसे छोड दिया । सबं उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चल दीं ॥ १॥ 
दे ९) बिगो ४च्‌ कीन्टेसि १६ 
राज्ञ॒ करत यह दओं बिगोडं । कीन्हेसि अस जस करद न कोद ॥ 
एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारीं ॥ 
राज्य करते हुए इस कंकेयीको देवने नष्ट कर दिया । इसने जैसा कु किया, 
वैसा कोडं भी न करेगा । नगरकं सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हँ ओर उस 
कुचाली कंकेयीको करोड़ों गालियां दे रहे हें।॥२॥ | 
जरहिं विषम जर लेहं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 


लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग) से जल रहं हं । लंबी ससं लेते हुए 
वे कहते हैं कि श्री रामचन्द्रजीकं विना जीनेकी कौन आशा है । महान्‌ वियोग [की 
आशङ्का] से प्रजा एसी व्याकुल हौ गयी ह, मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीवोका 
समुदाय व्याकुल हो ! ॥ ३॥ 


अति विषाद्‌ बस लोग लोगादं ! गए मातु पहि रा मोसाई ॥ ` 


सुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ । मिटा सोच जनि राखे राङ ॥ 

सभी पुरुष ओर स्त्रियां अत्यन्त विषादके वश हो रहं हे । स्वामी श्री रामचन्द्रजी 
माता कौसल्याके पास गये 1 उनका मुख प्रसन्न है ओर चित्तम चौगुना चाव .( उत्साह ) ` 
हं । यहं सोच मिट गया हँ कि राजा कहीं रन लें । [ श्रीरामजीको राजतिलककी 
वात सुनकर विषाद हृञा था कि सब भादयोको छोडकर वड़े भाई मुक्चको ही राजतिलक 


क्यो होता हं। अब माता कंकेयीकी आज्ञा ओर पिताकी मौन सम्मति पाकर वहु सोच 
मिट गया ।]॥४॥ । 
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दौ-नवं गयंदु रघुवीर सयु राजु अलान समान । 


छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥ 
शी रामचन्द्रजीका मन नये पकडे हुए हायीके समान ओर राजत्िलक उस हाधीके 
वाँधनेकी काटेदार लोहेकी वेड़ीकं समान ह । "वन जाना है" यह सुनकर अपनेको वन्धनसे 
चटा जानकर उनके हृदयमें आनन्द वद्‌ गया हे ॥ ५१ ॥ 
न-रधुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । सुदित मातु पद नायउमाथा ॥ 


दीन्हि असीस लाइ उर लीन्दे ! भूषन वसन नि्ठावरि कौन्दे ॥ 

रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाय जोडकर आनन्दके साय माताके चरणोमिं 

सिर नवाया । माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया भौर उनपर गहने तया 
कपड़े न्यौषठावर करिये ॥ १ ॥ 

वार्‌ वार सुख चुंवति माता । नयन सेह जलु पुलकित गाता ॥ 


गोद राखि पुनि ददर लगाए । सवत प्रेमरस पयद सुदहाए ॥ 

माता वार-वार श्रीरामचनद्रनीका मुख चूम रही हँ! नेत्रोमे प्रेमका जल भर आया 
है मौर सव अङ्ग पुलकित हो गये है। श्रीरामको अपनी गोदरमे वैठाकर फिर हूदयसे लगा 
लिया। सुन्दर स्तन प्रेमरस ( दूध } वहाने लगे ।॥ २॥ 


रसु प्रमोद न कष्टं कि जाई 1 रंक धनदं पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर वदनु निहारी ! बोली मधुर वचन महतारी 1 


उनका प्रेम ओर महान्‌ मानन्द कृष्ट कहा नहीं जाता ) मानौ कंगालनें कूवेरका षद 
पा लिया हो । बड़ आदरके साय सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वोलीं--॥ ३ ॥ 


कंहहु तात जननी बलिहारी 1 कविं लगन सुद्‌ मंगलकारी ॥ 


सुकृत सीम सुख सीव सुहाई । जनम लाम कंद अवधि अघाईं ॥ 
है तात ! माता बलिहारी जाती ह, कटौ वह आनन्द-मङ्कलकारी लग्न कव हु, जो 
मेरे पुण्य, शील भौर सुखकी सुन्दर सीमा ह ओौर जन्म लेनेके लाभकी पूर्णतम अवधि दै; 11 


. दो*- जेहि चाहत नर नारि सव अति आरत एहि भति 1 
जिमि चातक चातकि त्रपित घरष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


५ रामचरितमानस | 
^^ ^^ ^^ ^^^~^~ ~^ ^^... 
तथा जिस ( लग्न) को सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकूलतासे इस प्रकार चाहते हं 
जिस प्रकार प्याससे चतक ओर चातको शरद्‌-ऋतुके स्वातिनक्षत्रकी वर्षको चाहतं हं ।५२। 
चौ°-तात जार बलि वेगि नदाहू । जो मन भाव मधुर कष्टं खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भेज } भद्र बडि बार जाइ बलि मेम ॥ 
हे तात! मै बलैया लेती ह तुम जल्दी नहा लो ओर जौ मन भावे, कू मिठाई 
खा लो। भैया ! तम पिताके पास जाना। बहुत देरहोगयीषहै, माता बलिहारी जाती हे १ 
मातु वचन सुनि जति अनुकूला । जनु सनेह सुरतर के पएरला ॥ 
सुख मकरंद भरे श्ियमूला । निरखि राम मनु मर्वे न मूला ॥ 
माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूमी कल्पवृक्षकं फूल थे, 
जो सुखल्पी मकरन्द ( पृष्परस ) से भरेथे ओौर श्री ( राजलक्ष्मी) के मूल थे--ेसे 
वचनरूपी फूलोको देखकर श्री रामचन्द्रजीका मनरूपी भौरा उनपर नहीं भूला ।॥२॥ 
धरम धुरीन धरम गति जानी । कदे मातु सन अति श्दु वानी ॥ 
पितं दीन्ह मोहि कानन रज्‌ । जँ सब मति मोर बड कान्‌ ॥ 
धर्मधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमले वाणीसे 


कहा--हं माता । पिताजीने मुञ्चको वनका राज्य दिया हं, जहाँ सब प्रकारसे मेरा वड़ा काम 
बननेवाला ह । ३॥ | 


आयु देहि सुदित भन माता ! जेहि सुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डर्पसि मोरे । अर्नहु अंब अनुग्रह तोर ॥ 


` है माता! तू प्रसन्न मनसे मृन्ने आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्राम आनन्द-मद्खल 
हा। मर्‌ स्नहवश भूलकर भी उरना नहीं । हं माता ! तेरी कृपासं आनन्द हौ होगा । ४॥ 


दो-वरष चारिदुस् विपिन घसि करि पितु चन प्रमान ¦ 


आद्‌ पाय पुनि देखिहडं मनु जनि कश्सि मलान ॥ ५२ ॥ 


चौदह वषं वनम रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर फिर लौटकर 
तेर चरर्णोका दशन करूंगा, तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ।॥ ५३ ॥ न 


नौ°--वचन विनीत मधुर रघुबर के ! सर सस लगे मातु उर करके ॥ 
सहाम सूखिसुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 
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दो*-नव गय॑टु रघुवीर मनु राजु अलान समान । 


छूट जानि वन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ९१ ॥ 
श्री रामचन्द्रजीका मन नये पकड़ हुए हायीके समान ओर राजत्तिलक उस हाथो 
वाधनेकी कटेदार लोहक वेड़ीके समान हं । वन जाना ह" यह सुनकर अपनेको वन्धनसे 
षयूटा जानकर उनकं हृदयमें आनन्द वढ्‌ गया हं ॥ ५१ ॥ 
नौ°-रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । सुदित मातु पद नायड माथा ॥ 


दीन्हि असीस लाद उर लीन्दे । भूषन वसन निष्ठावरि कौन्दे ॥ 

रधुकूलतिलक श्री रामचन्द्रजीने दोनों हाय जोड़कर आनन्दकं साय माताके चरणोमिं 

सिर नवाया । माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया ओर उनपर गहने तथा 
कपडे न्यीषछावर किये ॥ १1 

वार वार सुख ॒चुंवति माता 1 नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ 


गोद राखि पुनि दद्य लगाए । खवत प्रेमरस पयद सुहाए ॥ 

माता वार-वार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हे । नेमे प्रेमका जल भर आया 
है ओर सवे अङ्कं पुलकित हो गये ह । श्रीरामको अपनी गोदमे बैठाकर फिर हृदयसे लगा 
लिया। सन्दर स्तन प्रेमरस ( दूध ) बहाने लगे॥ २॥ 


रषु प्रमोदु न कष्टं कहि जाई । रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुद्र वदमु निहारी । बोली मधुर वचन महतारी ॥ 


उनका प्रेम ओर महान्‌ आनन्द कु कहा नहीं जाता । मानो कंगालने कुवेरका पद 
पाल्लिया हौ। वड़े भादरंके साय सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वोलीं--। ३ ॥ 


कह तात जननी बलिहारी । कविं लगन सुद मंगलकारी ॥ 


सुकृत सीम सुख सीव सुहाई । जनम लाम कड्‌ अवधि अघाई ॥ 


ह तात ! माता बलिहारी जाती है, कटौ वह्‌ आनन्द-मङ्गलकारी लग्न कव ह, जो 
मेरे पुण्य, शील ओर सुखकी सुन्दर सीमा ह भौर जन्म लेनेके लाभकी पूर्णतम अवधि है; 1४। 


. दो*-जेहि चाहत नर नारि सव अति आरत एहि भोति । 
-जिमि चातक चातकि तृषित चष्ट सरद रितु स्वाति ॥ ५२ ॥ 


४२४ रामचरितमानस 
हदये बड़ा भारी संतापरहो रहा हं । [ मनमेँ सोचती हँ कि देखो---] विधाताकी चाल 
सदा सवके लिये टे होती हं। लिखने लगे चन्द्रमा भीर लिख गया राह । 
धरम सनेद उमर्थँ मति घेरी । मह्‌ गति सप हुषंदरि केरी ॥ 
राख सुति करद अनुरोधू । धरु जाइ अरु वधु विरोध ॥ 

धर्म भीर स्नेह दोनोने कौसल्याजीकी वृद्धिको घेर लिया। उनकी दशा सपि 
छष्ुदरकी-सी हो गथी । वे सोचने लगीं कि यदि मँ अनुरोध ( हठ ) करके पत्रको रख 
लेती हतौ धर्म जाता शीर भाद्रयोमें विरोध होता हं।॥ २॥ 
कटै जान वन तौ वदि हानी \ संकट सोच विवस भई रानी ॥ 
बहुरि ससुल्चि तिय धरम सयानी । रा भरतु दौड सत सम जानी ॥ 
ओर यद्वि वन जानेको कहती हं तो बड़ी हानि होती हं । इस प्रकारके धमम-संकटमं ` 
पट्वार्‌ रानी विशेपरूपसे सोचके वश हौ गयीं । फिर बुद्धिमती कौसल्याजी स्त्री-धमं (पाति- 
तरत-धरमे ) को समन्कर गौर राम तथा भरत दोनों पृत्रोको समान जानकर--1। ३॥ 
सरतत ॒सुभाड राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी ॥ 
तात जाडं बलि कौन्हेदं नीका \ पितु आयसु सव धरमक टीका ॥ 
सरलं स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन वोली-- 
हे तात ! मै वलिहारी जाती ह, तुमने अच्छा किया । पितताकी आन्ञाका पालन करना ही 
सव धर्मक शिरोमणि धमं हे । ४॥ 
दो-राजु देन किं दन्द बनु मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह विनु भरतहि भृपतिदहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ 
राज्य देनेको कहकर वन दे दिया, उसका मृज्ञे लेणमात्र भी दुःख नहीं है । | दुःख 
तो स बरातका ह कि] तुम्हारे चिना भरतको, महाराजको ओर प्रजाको वड़ा भारी 
व्लेण होगा ।॥ ५५ ॥ | 
ज गो कवलत न आ व क 
चौ°-जीं फेवल पतु ञायसचु ताता । तो जनि जह जान बाड पाता ॥ 
जोपितुमातु कटे बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना ॥ 
हे तात ! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताको ( पितासे ) वडी 
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रपुकुलमे-शरेष्ठ श्री रामजीके ये बहुत ही नस्न ओर मीडे वचन माताके हृदये 
वाणफे समान लगे ओर्‌ कसकने लगे । उस शीतल वाणीको सुनकर कौसल्या वसे टी सहमकर 
सूख गीं जैसे वर्सातका पानी पड्नेसे जवासा सूख जाता ह ॥ १॥ 
कहि न जाइ कटु हृदय विपा । मनँ खगौ सनि केदरि नाद्‌ ॥ 
नप्नन सजल तन थर थर कोपी ! माजि खाद्र मीन जनु मापी ॥ 

हृदयका विषाद कू कहा नहीं जाता । मानो सिहको गर्जना सुनकर हिरी विकल 
हो गयी हो । नेतो जल भर अया, शरीर थरयर कंपने लगा । मानो मछली माजा ( पटली 
व्पका फेन ) खाकर वदहुवास हो गयौ हो! ॥ २॥ 
धरि धीरजु युत वदु निहारी । गद्गद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पिति तुम्ह प्रानपिञरे । देखि सुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 

धीरज धर्कर, पुत्रका मुख देखकर माता गद्गद वचन कहने लगी-हे तात ! तुम 
तौ पित्ताको प्राणौके समानः प्रिय हौ । तुम्ारे चरितो को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३॥ 
राजु देन कहं सुम दिन साधा । कहेड जान वन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु. मोहिं निदान्‌ । को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥ 


राज्य दंनेके लिये उन्होने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अव किस भपराधसे 
वने जानेको कटा ? हें तात ! मृज्ञे इसका कारण सुनाम । सूर्यवंश [रूपी वन] को 
जंलानेके सिये अग्नि कीन हौ गया? ॥४॥ 
दो०-निरखि राम रुख सचिवयुत कारनु कहेड बुद्‌ । 


सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि उसा वरनि नहिं जाइ ॥ ५९ ॥ 

तव श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्धीके पुयने सव कारण समन्ञाकर कहा । 
उस प्रसद्धको सुनकर वे गृगी-जसी ( चूप } रह्‌ गयं, उनकी दशका वर्णन नही करिया 
जा सकता ।॥ ५४ ॥ ं 
ची°-राखिनसकडइ नकि सक जाहू । दुद मति उर दारुन दाह ॥ 


लिखत सुधाकर गा लिखि राह 1 विधिगति वाम सदा सव काहू ॥ 
न रख ही सक्ती है, न यह कह सकती हे कि वन चते जमो ! दोनी अरस 
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अस विचारि सोद करहु उपाई । सवहि जित जेहि मेटहु आदं ॥ 
जाह सुखेन बनहि बलि जाऊँ । करि अनाथ जन परिजन माऊं ॥ 


एेसा विचारकर वही उपाय करना जिसमे सबके जीते-जी तुम आ मिलो 1 मं बलिहारी 
जाती हँ, तुम सेवको, परिवारवालौं ओर नगरभरको अनाथ करके सुखपूरवेक वनको जाओ ।२। 


स्व कर आजु सुकृतं फल बीता । भयड कराल कालु विपरीता ॥ 
बहुविधि बिलपि चरन लपटानी \ परम अभागिनि ज्ापुहि जानी ॥ 


आज सवके पुण्योका फल पूरा हो गया । कठिन कालं हमारे विपरीत हौ गया । 
[ इस प्रकार ]. बहुत विलाप करकं ओर अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरणोमं लिपट गयीं 11 ३॥। 


दारुन दुसह दाह उर व्यापा बरनि न जाहि विलाप कलापा ॥ 
राम उठाद्‌ मातु उर लां । कहि महु बचन बहुरि समुदयां ॥ 


हूदयमें भयानक दुःसह सन्ताप छा गयां। उस समयकं बहुविध विलापका वणेन 
नहीं किया जा सकता 1 श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हूदयसे लगा लिया ओौर फिर 
कोमल वचन कहकर उन्द्‌ समज्ञाया !। ४ ॥ 


दो--समाचार . तेहि समय सुनि ` सीय उटी अकुला । 
जाइ सासु पदं कमल जुग वंदि वेहि सिर बह \॥ «७ ॥` 


उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकृला उटीं ओर सासके पास जाकर 
उनक दोनों चरणकमलोकी वन्दना कर सिर नीचा करके वैठ गयी ।। ५७ ॥ 


नौ°-दीन्हि जसी सासु षटु बानी \ अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेहि नमितसुख सोचति सीता। स्थ रासि पति प्रेम प॒नीता ॥ 


सासनं कोमल वाणीसे आशीवदि दिया । वे सीताजीको अत्यन्त सकमारी देखकर 
न्याक्‌ल हो उटीं। रूपकौ राशि ओर पत्तिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा 


मुख किये वेठी सोच रही हं! १॥ 
चलन चहत बन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन. होदि साधु ॥ 
की तनु प्रान कि केवलं प्राना ! बिधि करतव कष्ट जाई न जाना ॥ 


जौवननाथ ( प्राणनाय }) वनको चलना चाहते हँ । देखे किस पुण्यवान्‌से उनका 
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जानकर वनको मत जामो। कितु यदि पिता-माता दोनोने वन जानेको कहा हो, तौ वन 
तुम्दरि लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १॥ 


पितु वनदेव मातु वनदेवी । खग शम चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अतह उचित पहि चनवास्‌ । वय विलोकिं दिय होद हरोचू ॥ 


वनके देवता तुम्हारे पिता होगे भौर वनदेवियां माता होगी । वहाके पशु-पक्षी 
तुम्दारे चरणकमलौके सेवक होगे 1 राजाके लिये अन्तम तो वनवास करना उचित ही है । 
केवल तुम्हारी [ सुकुमार  अवस्या देखकर हृदयम दुःख होता है ॥ २ ॥ 
वड्भागी वनु अवध अभागी । जो रघुवंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जौँ सुत कहौं संग मोहि सेह । तुम्दरे द्द होद संदेह ॥ 
~ है रपुवंशके तिलक } वन वड़ा भाग्यवान्‌ हँ भौर यह्‌ अवध अभागी है, जिसे तुमने 
त्याग दिया! हे पुत्र ! यदिमे कहं करि मुज्ञे भी साय ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें संदेह हमा 
[कि माता इसी वहाने मुपे रोकना चाहती हँ ] ॥ ३॥ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सवही के । प्रान ध्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुम्ह कह मातु वन जाऊँ ! मै सुनि वचन वहि पष्टिताङ ॥ 
हे पुत्र ! तुम समीकं परम प्रिय हो। प्रोकं प्राण गौर हृदयके जीवन हो । वही 
{ प्राणाधार ) तुम कहते हो कि माता ! मेँ वनको जाऊं ओर मं तुम्हारे वचनोको सुनकर 
वटी पछ्ताती हूं ॥ ४ ॥1 
दो०--यह विचारि नदिं करडँ हठ ठ सनेहु दाद । 
मानि मातु कर नात वलि सुरति विसरि जनि जाद ॥ ५६ ॥ 
यह्‌ सोचकर स्ूढा स्नेह वढाकर मं हठ नहीं करती । वेदा ! मे वलया नेती हू 
माताका नाता मानकर मेरौ सुध भूल न जाना ॥ ५६॥ 
नो०-दैव पितर सव तुम्हहि गोसा्ं । राखद्ँं पलक नयन की नाद्रं ॥ 
अवधि अंबु भिय परिजन मीना । तुमह करनाकर धरम धुरीना ॥ 
हे गोसादं! सव देव गौर पितर तुम्दारी वैस दी रमा करे जैसे पलक मा्योकी 
रक्ता करती हैं । तुम्हारे वनवासकी अवधि (चौदह वं ) जल द" प्रियजन मौर कुटुम्बी 
मछली ह । तुम दयाकी खान मौर धरम॑की धुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १ ॥ 
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पल्तेग पीठ तनि गोद्‌ हिंडोरा । सिय न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 

जिजनमूरि जिमि जोगवत रह । दीप बाति नहिं टारन कहटॐं ॥ 
सीताने पय॑ द्कपृष्ठ ( पलंगके ऊपर ), गोद ओर हिडोलेको छोडकर कठोर पृथ्वीपर 

कभी पैर नहीं रक्खा । में सदा संजीवनी जडीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली 

करती रही हूं । कभी दीपककी वत्ती हटानेको भी नहीं कहती ॥ ३॥ 

सोद सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होड रघुनाथा ॥ 


चंद किरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयनं सक्‌ किमि जोरी ॥ 
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हं । ह रघुनाथ ! उसं क्या आक्ञ 
होती हँ ? चन्द्रमाकी किरणोका रस (अमृत ) ` चाहनेवाली चकोरी सूयेकी ओर अखि 
किस तरह मिला सकती ह ।॥ ४ ॥ 
दो०-करि केहरि निसिचर चरं दृष्ट जंतु बन मरि । 
` बिष बाटिका किं सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ ५६ ॥ 
हाथी, सिह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हं । हे पत्र । 
क्या विषकी वाटिकामे सन्दर संजीवनी वटी शोभा पा सक्ती हं ? ॥ ५६॥ ` 


चौ°-बन हित कोल किरात किंसोरी । रचीं बिरंचि बिषय सुख मोरी ॥ 


पाहन कृमि निमि कठिन सुमाऊ। तिन्दहि कलेसु न कानन काङ॥ 
वनकं लिये तो ब्रहाजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल ओौर भीलोंकी लडकियोको 
रचा हं, जिनका पत्थरके कीड-जैसा कठोर स्वभाव ह । उन्हं वनमे कभी क्लेश नहीं होता । 


कै तापस तिय कानन जोग । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोग्‌ 1 
सिय बन बिहि तात केहि मोती । चित्रलिखित कपि देखि डराती ॥ 


अथवा तपस्विथोकी स्त्र्या वनमे रहने. योग्य है, जिन्हे तपस्याके लिये सब भोग 


तज दिये ह्‌। हुं पृत्र | जो तस्वीरके बंदरको देखकर उर जाती हं वे सीता वनमें किस तरह 
रह सकगी ॥ २॥ 


युरसर सुभग॒ वनज बन चारी । डावर जोगु कि दंसकुमारी ॥ 
अस विचारि जस आयसु होई । मे सिख देँ जानकिहि सोई ॥ 


अयोध्याकाण्ड ८२७ 





साय होगा--शरीर ओर प्राण दौनों साय जायेगें या केवल प्राणहीसे इनका साय होगा ? 
विधाताको करनी कछ जानी नही जती ॥ २॥ 


चारु चरन नख लेखति धरनी ! नूपुर स॒खर मधुर कवि घरनी ॥ 
मनँ प्रम वस विनती करीं 1 हमदि सीय पद जनि परिदरदीं ॥ 


सीताजी अपने सुन्दर चरणौकं नवो धरती करेद रही हैँ । एसा करते समय 
नपुरोका जे मधुर णब्द हो रट्‌! ई, कवि उस इस प्रकार वर्णन करते रते ह विः मानो प्रेमके 
वश होकर नूपुर यह्‌ विनती कर रह ह कि सीताजीके चरण कभी हमारा त्याग न करें ॥३॥ 


मंजु विलोचन मोचति वारी । भोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहिं पिआरी ॥ 
सीताजी मुन्दर नेसे जल वहा रही हँ । उनको यह्‌ दशा देखकर श्रीरामजीकी 
मात। कौसल्याजी बोली--द तत ! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी दँ तथा सास, ससुर 
ओर कूटुम्यी सभीको प्यारी ह ।। ४॥ 
दो"-पिता जनक भूपाल मनि ससुर -भानुकुल भानु 1 
पति रविक्रुल केर विपिन धिघर गुन रूप निधातु ॥ «८ ॥ 
इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हे, ससुर सूरयकुतकं सूर्यं हे ओर पति 
सू्कुलरूपो कुमुदवनको खिलानेवाले चन्द्रमा तया गुण ओर रूपके भण्डार दँ ॥ ५८ ॥ 


चौरे पुनि पुत्रवधू प्रिय पा \ रूप रासि शुन सील सुदा ॥ 
लयन पुतरि करि प्रीति वदाई । राखे प्रान जानकिहिं लाई ५ 


फिर मेने कूपकी राश्चि, सुन्दर गुण ओर शीलवानी प्यारी पुत्रवधू पायी ह । मेने , 
इन ( जानकी ) को आंखोको पुतली वनाकर इनसे प्रेम वढाया हँ ओर अपने प्राण इनमें 
लगा ख्ये हं ॥ १॥ 


कलपवेलि जिमि बहुविधि लाली । सीचि सनेह सलिलं प्रतिपाली ॥ 
फलत फलत भयउ विधि वाभा 1 जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 

इन्हे कल्पनताके ममान मने बहुन तरह बड़े नाड-चावके भाव म्नेदण्त्पौ जें 
सीचकर पाला हँ । अथर इन लनाफे फूलने-फलनेके ममय विधाता वाम हो गये । गृ जाना 
गही जाता कि इसका क्या परिणाम होगा ॥ २11 
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तव तव तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि सखुक्षाएहु खदु बानी ॥ 
कहर सुमा सपथ सत मोही । सुखि मातु हित राखडं तोही ॥ 


हे स॒न्दरी ! तव-तव तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएं कह-कहकर इन्ह्‌ समज्ञाना । 
ठे समखि ! मघे सैकड़ों सौगध ह, मे यह्‌ स्वभावसे ही कहता हं कि मं तुम्द्‌ कंवल माताकं 
लिये ही घरपर रखता हं ।। ४॥ 


दो०-गुर श्रुति संमत धरम फलु पादज विनि कलेस ! ` 
हठ वस सव संकट सहे गालव नहुष नरेख ॥ ६१ ॥ 


[ मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गर ओर वेदक द्वारा सम्मत घम [क 
अचरण } का फल तुम्हुं बिना ही क्लेशके मिल जाता ह । कितु हठकं वश होकर गालव 
मुनि ओौर राजा नहुष-आदि सबने संकट ही सहं 1! ६१ ॥ 


चों पुनि करि प्रवान पितु वानी । वेगि फिरवसुनु सुदधखि सयानी ॥ 


दिवस जात नषि लागिषहि बारा । संदरि सिखवनु सुनहू हमारा ॥ 


हं सुमुखि ! हे सयानी ! स॒नो, मे भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही लौदट्गा | 
दिन जाते देर नहीं लगेगी । हे सुन्दरी ! हमारी यह्‌ सीख सुनो! ॥१॥ 


जो हठ करहु प्रेम बस वामा । तो तुम्ह दुखु पाडव परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकर भारी ! घोर चासु हिम वारि वयारी ॥ 


हे वामा! यदिप्रेमवश हठ करोगी, तौ तुम परिणाममें दुःख पाञोगी ! वन बड़ा कठिन 
(क्लेणदायक) ओर भयानक है ! वहाँकी धूप, जाड, वर्षा ओर हवा सभी बड़े भयानक ह ।।२॥ 


कुस कटक मग ककर नाना । चलब पयादेषिं बिनु पदत्राना ॥ 
चरन कमल गदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम ममिधर भारे ॥ 


रास्तम कूश, काटि ओर वहुत-से ककड हं । उनपर बिना जतेके पैदल ही चलना 
होगा । तुम्हारे चरणकमल कोमल ओर सन्दर हं ओर रास्तेमे वड़-वड़ दुर्गम पर्व॑त है ।1३॥ 


कंदर खोह नदीं नद्‌ नारे । अगम अगाध न जाहि निहार ॥ 


भत्‌ बाच बरक कारं नागा क्रि नाद्‌ सुनि धीरजु मामा । 
पव॑तोकी गुफाए, खोह्‌ ( दरे ), नदिया, नद ओर नाले एसे अगम्य ओौर गहरे हं 
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देवसरोवरके कमलवनर्मे विचरण करनेवाली हंसिनी वया गडयों (तलं) मे रहनेके 
योग्य ह ? एसा विचारकर जसी तुम्हारी आज्ञा हो, मेँ जानकीको वसी दी धिभादं11३॥ 


4 


जौ सिय भवन रहै कह अंवा । मोहि कँ होड बहुत अवलंवा ५ 
सुनि रघुवीर मातु भिय वानी । सील सतेह युधो जनु सानी ॥ 


माता कती हँ--यदि सीता धरमें रु तो मुज्ञको वहत सहासा हौ जाय 1 ग्री रामचन्द्र- 
जीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील गौर स्नैहरूपौ अमृतसे सनी हृदं यी, ॥४॥ 
दो०-कटि प्रिय वचन विवेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
लगे भ्रवोधन जानकिहि भ्रगटि विपिन गुन दोष ॥ ६० ॥ 
विवेकमय प्रिय वचन कहुकर माताको संतुष्ट किया ! फिर वनके गुण-दोष प्रकट 
करके वे जानकीजीको सम्चाने लगे ॥ ६० ॥ 


मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम 

चो*-मातु समीप कहत सकरुचा्ीं। वोले समर समुदि मन माहीं ॥ 

राजकरुमारि सिखावनु सुतहू ! आन भोति जिरयँ जनि कषु गुनहू ॥ 

माताके सामने सीताजीसे कू कहनेमे सकूचाते ह; पर मनमे यह समज्चकर कि 

यह समय एसा ही है, वे वोले--हं राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो । मनर्मे कछ दूसरी 
तसर्ह्‌ न समञ्न लेना ॥ १॥ 

आपन मोर नीक जीं चहटहू । वचनु हमार मानि ग्रह रह ॥ 

आयघु मोर साघु सेवका । सव विधि भामिनि भवन भलाई ॥ 


जो अपना गौर मेरा भला चाहती हौ, तो मेरा वचन्‌ मानकर घर र्हो। हे भामिनी । 
मेरी आनाका पालन होगा, सासकी सेवा वन पड़गी । धर रहनेमें समी भ्रकारसे भलाई ह।।२॥ 


एषि ते अधिक धरसु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जव जव मातु करिहि सुधि मोरी । होददि प्रेम विकल मति भोरी ॥ 

आदरपर्वक सास-ससुरके चररणोकी पूजा ( सेवा }) करनेसे वद्कर दूरा कोड 
धमं नहीं है । जब-जव माता मुस्ते याद करेगी मौर प्रमसे व्याकुल हौनेके कारण उनको बुदधि 
भोली हो जायगी ( वे भपने-आपको भूल जायेगी ) ॥ ३ ॥ 
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दो-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करद सिर मानि । 


सो पषटिताइ अधाईइ उर अवसि होदरं हित हानि ॥ ६३ ॥ 
स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुर ओर स्वामीकी सीखको जो सिर चढाकर नही 
मानता, वह्‌ हृदयमें भरपेट पषछताता है ओर उसके हितकी हानि अवश्य होती हं ।॥ ६३ ॥ 


चौ०-सुनि शरु बचनमनोहर पियके । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भई केसे । चकदहि सरद्‌ चंद निसि जेसे ॥ 


प्रियतमके कोमल तथा मनोहर कचन सुनकर सीताजीके सुन्द्र नेत्र जलसे भर 
गये । श्रीरामजीकी यह शीतल सीख उनको कंसी जलानेवाली हुदं, जसे चकवीकौ शरद्‌~ 
ऋतुको चांदनी रात होती हुं ।॥ १॥ । 


उतर न॒ आव बिकल वैदे । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोफि विलोचन वारी । धरि धीरजु उर अवनिक्ुमारी ॥ 


जानकीजीसे कछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह्‌ सोचकर व्याकृल हो उटीं कि मेरे ` 
पवित्र ओर प्रेमी स्वामी मुञ्चे छोड जाना चाहते हं । नेत्ोके जल ( ओंसुओं ) को जबदंस्ती 
रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयम धीरज धरकरं, ॥ २ ॥ 


लागि सासु पग कह कर जोरी ! छमबि देवि बड़ अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जदि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
सासके पेर लगकर, हाथ जोड़कर कटने लगी--हे देवि ! मेरी इस बडी भारी ` 
दिठाहेको क्षमा कीजिये । मञ्च प्राणपतिने वही शिक्षा दी ह जिससे मेरा परम हित हो ।। ३ ॥ 
मे युनि ससुक्षि दीखि मन माहीं । पिय वियोग सम दुखु जग नादं ॥ 
परतु मनं मनम समञ्लकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगत्में कोड 
दुःख नहीं ह ।॥ ४॥ 
°-ग्राननाथ कहनायतन संद्र यंखद्‌ सुजान । | 
ठुम्ह वनु रघुकुल कुसुद्‌ विघु सुरपुर नरक समान.॥ ९८ ॥ 


हं प्राणनाय ¦ हं दयाकं धाम ! हे. सुन्दर ! हे सुखोके देनेवाले ! हे सुजान ! हे 
रघुकुलरूपी कमुदकं खिलानेवाले चन्द्रमा ! आपके बिना स्वे भी मेरे लिये नरकके समान है। 
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विः उनकी ओर्‌ देखातक नहीं जाता । री्ठ, वाघ, भेडिये, सिट्‌ भौर हाथो एसे [ भयानकः ] 
शब्द करते हँ कि उन्दरं सुनकर धीरज भाग जातां ४॥ 


दो०-भूमि संयन वलकल वसन असतु कंद फल मूल । 


ते कि सदा सव दिन मिलहि सुद समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 
जमौनपर सोना, पेडोको छालके वस्र पटनना ओर कन्द, मून, फलवा भोजन 
करना होगा 1 जीर वे भी वया सदा सव दिन मिलेगे ? सब वूःछ अपने-अपने समयक अनुकूल 
ही मिल सकेगा 1 ६२ ॥ 
चौ--नर अहार रजनीचर चरीं । कपट वेषं विधि कोटिक करीं ॥ 


लागड अति पहार कर पानी 1 विपिन विपति नदिं जाइ वखानी ॥ 
मनूष्योको खानेवाने निशाचर ({ राभस) फिरते रहते हे । चै करोड़ों प्रकारके 
कपटकूप धारण कर तेते है । पहाड़का पानी वहत ही लगता ह । वनकी विपत्ति बखानी 
मरही जा सकती ॥ १॥ ६ 
व्याल कराल विहग वन घोरा ) निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 


उरपहिं धीर गहन सुधि आ । शगलोचनि तुम्ह भी सुभाएँ ॥ 
वनमे भीषण सपं, भयानक पक्षी भौर स्वी-पुरूपोको चुरानेवाले राक्षसोके सुड- 

के-संड रहते है । वनकी [ भयद्कुरता ] याद अनिमात्रसे धीर पुरुष भी उर जते हैँ । फिर 

ह मुगलोचनि ! तुम तो स्वभावसे ही उरपोक हो! २॥ 

हंसगवनि तुम्ह नहिं वन जोगू । सुनि अपजु मोहि देडदहि लोग ॥ 

मानस सलिल सयुरधोँ प्रतिपाली । जिअद कि लवन पयोधि मराली ॥ 
हे हंसगमनी ! तुम वनकं योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी वात सुनकर सोग 

मुक्ते अपयश देगे { कुरा कहेंगे) । मानसरोवरके अमृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी 

कहीं खरे समुद्रम जा सकती ह ?॥ ३ ॥ 

नव रसाल वन विहरनसीला । सोह फिं कोकिल विपिन करीला ॥ 


रहद भवन अस हृदय विचारी । चंदवदनि दुख कानन भारी ॥ 
नवीन भामके वनमं विहार करनेवाली कोयल क्या करीतके जंगस्मे णोभा पाती 
हँ ? है चन्द्रमुखी ! हदयमें देखा विचारकर तुम षरहीपर रहो । वनमें वडा क्ट ह ॥ ४॥ 
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करेगे; अर कुशा ओर पत्तोकी सुन्दर साथरी ( बिना ) ही प्रभूके साथ कामदेवकी 
मनोहर तोशकके समान होगी ।॥ १॥। 


कंद मूल एल अमिअ अहा । अवध सीध सत सरिस पहार ॥ 

ध्रुषितु प्रथु पद कमलबिलोकी 1 रदिदटडँ सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
कन्द, मूल ओर फल ही अमृतके समान आहार होगे ओर [ वनकं ] पहाड़ ही 

अयोध्याके सैकड़ों राजमहलोके समान होगे । क्षण-क्षणसें प्रभुकं चरणकमलोंको देख-देखकर 

मे एेसी आनन्दित रहूंगी जंसी दिनसँ वकवी रहती ह ।\ २ ॥ 

बन दुख नाथ कहै बहुदेर । मय विषाद्‌ परिताप धनेरे ॥ 


परभु वियोग ॒लवलेख समाना । सब मिलि होहि न ृपानिधाना ॥ 
हे नाय }! आपने बनके बहुत-से दुःख ओर बहुत-से भय, विषाद ओौर संताप कहूं । 
परंतु हे कृपानिधान ! वे सब मिलकर भी प्रभु ( आप ) के वियोग [ से होनेवाले दुःख | 
के लवलेशकं समान भी नहीं हौ सकते ॥ ३ ॥ | | 
अल्ल जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेद्रज संग मोहि छाडिअ जनि ॥ 
विनती बहुत क्रौं का स्वामी । कर्नासय उर अंतरजामी ॥ 
एसा जीमे जानकर, ह सुजानशिरोसणि { आप मुषे साथ ले लीज्यि, यहौँन 
छोडिये । हे स्वामी † मै अधिक क्या विनती करू 1 आप करुणामय हं ओर सवके हदयके 
अंदरकी जाननेवाले हं ।॥ ४॥ 


दो°-राखिञअ अवधजो जवधि समि रहत न जनिञहिं मान । 
दीनवैधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६॥ 


हे दीनवन्धु ! हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले ! हे गील आओौर परेमके भण्डार ! यदि अवधि 
(चौदह वषे) तक मुञ्ञे अयोध्यामे रते हं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं र्हुगे ।६९॥ 


नौ°-मोहि मग चलत्‌ नदोदहि हारी । छिलु छिमु चरन सरोज निहारं ॥ 
सबहि मेति पिय सेवा करिहौ मारग जनित सकल श्रम हरि ॥ 


कषण-क्षणमे अपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मृञ्चे मागं चलनेमे थकावट न 
होगी । हे प्रियतम ! मेँ सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूंगी ओौर मार्गम चलनेसे होनेवाली 
सारी थकावटको दुर्‌ कर दुंगी।॥१॥ 
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चौ°-मातु पिता भगिनी भ्रिय भाई 1 रिय परिवार सुखद सखुदाई ॥ 
सास ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 


माता, पिता, बहन, प्यारा भाद, प्यारा परिवार, मित्नोका समुदाय, सास, ससुर, गुरु, 
स्वजन ( बन्धु-वान्धव ), सहायक मौर सुन्दर, सुशील ओर सुख देनेवाला पूत्र-- ॥ १ ॥ 
जँ लगि नाथ नेह असर नाते \ परियधितु तियदहि तरनिहुतेतते ॥ 


तनु धनु धाम धरनि पुर राज्‌ । पति विहीन सु सोक समान्‌ ॥ 


हे नाथ ! जातक स्नेह मौर नाते ह, पतिक विना स्त्रीको सभी सूर्यसे भी यदट्कर 
तपानेवाले हें 1 शरीर, धन, धर, पृथ्वी, नगर भौर राज्य--पतिके विना स्व्रीके तिये यह्‌ 
सब शोकका समाज ह ॥ २॥ 


भोग॒रोगसम भूषन भारू । जम॒जातना सरिस संसार ॥ 
प्राननाथ तुम्द वितु जग मादी ! मो कहँ युखद कतहु कष्टं नाहीं ॥ 


भोग रोगके समान ह, गहने भारूप हूँ मौर संसार यम-यातना (नरककी पीड़ा) 
समान है । हे प्राणनाथ ! आपके विना जगते मृधे कहीं कछ भौ सुखदाय नहीं है ॥ ३ ॥ 


जिय चिनु देह नदी षिन वारी । तेसिञ नाथ पुरुप विनु नारी ॥ 


नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विधु वदतु निदारे ॥ 
जैसे विना जीवके देह्‌ भौर चिना जलके नदी, वसे दी हे नाव ! चिना पृस्पकेस्त्री 


ह। हे नाय! आयक साय रहकर आपका शरद्‌-[ शूणिमा } के निमंल चन्द्रमाके समान 
मुख देखनेसे मुशे समस्त सुख प्राप्त होगे ।॥ ४ ॥ 


दो-खग शग परिजन नगर वनु बलकल विमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल संख मूल ॥ ६५ ॥ 


है नाथ! आपके साय पक्षी गीरपणु ही मेरं कुटुम्बी हगि, वनदही नगर भौर 


वृक्षौकी छाल ही निर्मल वस्म होगे मौर पर्णकुटी ( पत्तोकी वनौ क्षोपड़ी ) ही स्वर्गके समान 
गु्खोकी मूल होगी ।॥ ६५ ॥ 


चौ°-वनदेवीं यनदेव उदारा । करिहिं सादु ससुर सम सारा ॥ 
कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रमु सग मंजु मनोज तुराई ॥ 


उदार हूदयके वनदेवी मौर वनदेवता ही सातत-ससुरके समान मेरौ सारपेमार 
० ०४० २६- 
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तव कृपाल सर्यकलके स्वामी श्रीरामचन््रजीने कहा कि सोच छोडकर मेरे साथ 
वनको चलो । आज विषाद करनेका अवसर नहीं ह । तुरत बनगमनकी तयारी करो ॥२॥ 


कहि भिय च्चवन प्रिया सशुश्याई । लगे सातु पद॒ आसिष पादं ॥ 
बेगि अरजा हुख . मेटब- आई । जननी निटुर विस्ररि जनि जाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समञ्चाया ! फिर माताके 
वेरो लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कहा--] बेटा ! जल्दी लौटकर प्रजाके 
दुःखको मिटाना ओौर यह्‌ निदुर माता तुम्हं भूलं न जाय ! ॥ ३॥ 
कएिरिहि टसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहरं नयन मनर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कव होदि । जननी जिजत बदन विधु जोदहि ॥ 
हे विधाता ! क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी ? क्या अपने ने्रोसे म इस मनोहर 
जोड़ीको फिर देख पाऊंगी ? हे पुत्र ! वह्‌ सुन्दर दिन ओर शुभ घड़ी कव होगी जव तुम्हारी 
जननी जीते-जी तुम्हारा चाँद-सा मुखडा फिर देखेगी ! । ४ ॥ 
दो०-बह्ुरि शच्छ कहि लाल कषटि रघुपति रघुबर तात । 
वब घोलाई लगाई हिँ हरषि निरखिहदं गात ॥ ६८ ॥ 
ह तात ! वत्स कहकर, "लाल" कहकर, "रघुपति" कहकर, "रघुवर' कहकर मे फिर 
कव तुम्हुं घुलाकर हदयस लगाञ्गी ओर हषित होकर तुम्हारे अद्धोंको देखंगी ! ।॥ ६८ ॥] 
नो०-लखि सेह कातरि महतारी । बचल न आव्‌ विकल मड भारी ॥ 


रास प्रबोध कन्ह बिधि नाना । संसड स्ह न जाद्‌ बखाना ॥ 
यह्‌ देखकर कि माता. स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैँ भौर इतनी अधिक व्याकूल 


हं कि महसे वचन नहीं निकलता, श्री रामचनद्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हं समञ्ञाया ! वह॒ समय 
भौर स्तंह वणेन तहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


तवं जानकी सासु पग लागी । युनि साय मै परम अभागी ॥ 
सेवा समय देँ बनु दीन्हा ! मोर सनोरथु सफल न कीन्टा ॥ 


तब जानकीजी सासके पाव लगीं मौर वोलीं-हे माता ! सुनिये, मै बड़ी ही अभागिनी 
हं । आपको सेवा करनेके समय देवने मुञ्चे वनवास दे दिया । मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ २॥ 








मनिनि किप िकिििगकप(निननिकतिप३ 
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पाय पखारि वैठि तरु छाहीं । करिह वार मुदित सन मादी ॥ 


श्रम कन सहित स्याम तनु देखें ! कँ दुख समडउ प्रानपति पे ॥ 
आपके पैर धोकर, पेड़ोकी छायामें वैठकर, मनमें प्रसन्न होकर ठ्वा कर्मी ( पंया 

क्ष्वूगी ) । पसीनेकी वृदोसहित श्याम परीरको देखकर--प्राणपतिके दशन करते हए 

दुःखके लिये मुञ्ञे अवकाश ही कहां रहेगा ॥ २॥ 

सम महि तृन तस्ूपल्लव डासी । पाय पलोटिहि सव निसि दासी ॥ 

वार वार मृदु मूरति जोही । लागिहि तात वयारि न मोदी ॥ 


क समतल भूमिपर धास भीर पेडोके पत्ते वि्ठाकर यह्‌ दासी रातभर आपके चरण 
दवावेमी । बार-बार आपकी कोमल मूतिको देखकर मुसको गरम हुवा भी न लगेगी १।३॥ 


को प्रु संग मोहि चितवनिहारा  विंघवधुहि जिमिससक सिआरा ॥ 
1 [० [> ५६१ 
मे सुकरुसारि नाथ वन जोभू 1 तुम्दहि उचित तए सो कँ भोग ॥ 
प्रभुके साय [रहते] मेरी भोर [गां उठाकर देखनेवाला कौन है (अर्थात्‌ कोई नी 
देख सकता } । जैसे सिहक स्त्री ( सहनी ) को खस्मोश् भौर सियार नहीं देव सकते । मे 
सुकुमारी हूं मौर नाय बनके योग्य हैँ ? आपक्रो तो तपस्या उचित ह मौर मुसको विपय-मोग? 
दो०-एेसेड वचन कठोर सुनि जं न हृदड व्रिलगान \ 


तो परभु विषम वियोग दुख सहिदहिं पार्वेर प्रान ॥ ६७ ॥ 
एसे कठोर वचन सुनकर भौ जव मेरा हृदय न फटा त्तो, हे प्रभु ! [ मासूम हता 
है] ये पामर प्राण आपके वियोगफा भीपण दुःख सहेगे 1 ६७ ॥ 
चौ-अस कटि सीय विकल भद्र भारी । वचन वियोग न सकी सेंभारी ॥ 


देखि ठसा रघुपति जिय जाना । हटि राखे नदिं राखिदि प्राना ॥ 

एसा कहकर सीताजी वहत ही व्याकुल हौ गयीं । वे वचनके वियोगको भौ न 

सम्हाल सकी । ({ अर्यात्‌ शरीरसे वियोगकी वात तो मलग रही, वचनसे भी वियोगकौ 

वात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं । ) उनकी यह्‌ दशा देखकर भीरपुनायजीने अपने 
जीमे जान लिया कि हसपर्वक इन्दु यहां स्पनेसे ये प्रा्णोको न रक्चेगौ ॥ १ ॥ 


कटेड कृपाल भानुकुलनाथा 1 परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नदिं विषाद्‌ कर अवसर आल्‌ 1 वेगि करहु वन गवन समाज ॥ 
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॥ # 76). 








मद्धको श्रीरयुनाथजी क्या कगे ? घरपर रक्गे या साथ ले चरलेगे ? श्रीरामचन्द्र 
जीने भाद लक्मणको हाथ जोड़े गौर शरीर तथा घर सभीसे नाता तोडे हुए खड देखा ।\ ३11 


बोले वचनु राम नय नागर ! सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 


तात प्रेम घस जनि कदराहू । ससुद्धि दृदयं प्रिनाम उषा, ॥ 
तव नीतिमें निपुण ओर शील, स्नेह, सरलता ओर सुखके समुद्र श्रीरामचन्दरजी 
वचन वोलै--ह तात ! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमे समञ्चकर्‌ तुम प्रेमवश अधीर 
मत हो} ४1 ॥ 
रो" मातुं पिता गुरं स्वाभि सिख सिर धरि करहि सुभा । 


लहे लाघ विन्ह जनस कर नतह जनद्ु जग जाय ॥ ७० ॥ 

जो लोग साता, पिता, गुर ओर स्वामीकी शिक्ाको स्वाभाविकी सिर चढाकर उसका 

पालन करते है, उन्दने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तौ जगतूमें जन्म व्यथं ही है ।७०। ` 
नो-अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥ 

भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । राड चद्ध मम दुखु मन मादी ॥ 


हे भाद ! हृदयम एसा जानकर मेरी सीख सुनो ओर माता-पिताकं चरणोकी सेवा करो । 
भरत मौर शत्रुष्न घरपर नहीं हुः महाराज वृद्ध हँ ओर उनके मनमे मेरा दुःख ह ॥ १॥ 


से बन जां तुम्हहि लेह साथा \ होड सबहि बिधि जवध अनाथा ॥ . 
शरं पितु मातु भ्रजा परिवार । सब फं परद दुसह दुख मारू ॥ 


इस अवस्थामे मँ तुमको साय लेकर वन जाड तो अयोध्या सभी -परकारसे अनाथ हो 
जायगी । गुर, पिता, माता, प्रजा सौर परिवार सभीपरं दुःखका दुःसह भार आ पड्गा ॥२। 


रदु करहु सव कर परितोष । नतु तात होहि बड़ दोषु ॥ 
जासु राजं श्रियं प्रजा दुखा । सो नयु अवसि नरक अधिकारी ॥ 


अतः तुम यहीं रहो ओर सवका संतोष करते रहौ । नहीं तो हे तात ! बडा दोष 
१ जिसके राज्यम प्यार प्रजा-दखी रहती ह, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी 
होता हं ।॥ ३॥ 


रहं तात असि नीति विचारी । सुनत लखनु भर्‌ व्याल भारी ॥ 
[०९ अं ०९४ [4९ ५, ०७ [३ । भ्‌ 
सजर्‌ वचन सूखि गए क॑ । परसत तुहिन तामसम जेते ॥ 
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तजव छटोभु जनि छादि हू । करस कठिन कष्ट दोसु न मोहू ॥ 


सुनि सिय वचन सासु अकुलानी । दसा कवनि विधि कौं बखानी ॥ 

आप क्षोमका त्याग कर्‌ दे, परंतु कृपा न छटोदियेगा । कमंकी गति कठिन है, मु 
भी बृ दोप नदीं हं । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकूत हो गयीं । उनकी दशाको मेँ 
किस प्रकार वखानकर कहूं ! ॥ ३॥ 


वारिं वार लाद उर लीन्दी । धरि धीरलु सिख आसिष दीन्दी ॥ 


अचल होड अद्िवातु तुम्दारा ! जव लगि गंग जुन जल धारा ॥ 

उन्हनि सीताजीको वार-वार हृदयसे लगाया यौर धीरज धरकर शिदा दी भौर 
आशीवदि दिया कि जवत्तक गद्धाजी भौर यमुनाजीमे जलकी धारा वह, तवतक तुम्हारा 
सुहाग अचल रह ॥ ४॥ 


दो"-सीतदि सासु असीस सिख . दीन्हि अनेक प्रकार । 


चली नाद्र पद पदुम सिरु अति हित वारिं वार ॥ ६९ ॥ 
सीताजीको सासने अनेकों प्रकास्से आशीर्वाद मौर शिक्षाएं दीं मौर वे ( सीताजी ) 
यडे ही प्रेमसे वार-वार चरणकमलोमे सिर नवाकर चलीं ।। ६६ ॥ ‡ 
चौ°-समाचार जव लछमन पाए । व्याकुल विलख वदन उठि धाए ॥ 
कप पुलक तन नयन सनीरा ! गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
जव लदमणजीने ये समाचार पाये, तव वे व्याकूल होकर उदास-मुंह्‌ उठ दोड़ं 1 
शरीर कौप रहा है, रोमा हो र्हा है , नेत्र सुमि भरे हँ । प्रमसे भत्यन्त अधीर हकर 
उन्होने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये ॥ १॥ 
कहि न सकत कष्ट चितवत ठार । मीु दीन जलु जल तें काटे ॥ 
सोचु हदय विधि का होनिहारा ! सु सुख सुरत सिरान दमारा ॥ 
वे कुछ कह नहीं सक्ते, चड़े-घड़े देव रे है \ [से दौन हो रै द] मानी 
जलत निकास जानेपर मछ्ती" दीन हो रही हौ 1 हूदयमें यह सोच ह कि हे विधाता । 
वया होनेवाला है ? क्या हमारा सव सुव ओर पुण्य पूरा हो गया ?॥२॥ 


मो कहँ काह कंहव रघुनाथा । रख भवन कि लेहदिं साथा ॥ 
राम विलोकिं वधु कर जोरे । ठेढ गेह सव सन दतु तेर ॥ 
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या सदृगति प्यारी हो । कितु जो मन, वचन ओौर कमस चरणों ही प्रेम रखता हो, हे 
कृपासिन्धु ! क्या वह भी व्यागनेके योग्य हं ? ॥ ४॥ ` 
रो०-कङ्नािधु युध के चुनि श्रु वचन विनीत । 
सश्ार उर लाद धभ जानि सने सभीत ॥ ७२ ॥ 
दयाके समुद्र श्रीरामचनद्रजीने भले भाईके कोमल र नस्रतायुक्त वचनं सुनकर 
ओर उन्दं स्तेहके कारण उरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समज्ञाया ॥ ७२ ॥ 
नौ-सागह धिदा घातु खन जाई । आवह बेगि चलहु बन भाई ॥ 
दित यर सुनि रघुबर बानी । भयउलाभबड गइ बडि हानी ॥ 
[ ओर कहा--] हे भाद ! जाकर मातासे विदा मांग आयो ओर जल्दी वनको 
चलो । रघ॒कलसें श्रेष्ठ श्री रामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये । बडी 
हानि दूर हो गयी ओर वडा लाभ हुजा! ॥१॥ 


हरषितं शदथ सातु पहि जर्‌ । सनं अंध फिरि लोचन पाए ॥ 


जाह जननि पणं ताय्ड साशं । मनु रघुनंदन जानकि साथा ॥ 
वे हषित हदयसे माता सुमित्राजीके पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत पागया 











हो । उन्होने जाकर माताके चरणैः मस्तक नवाया । कितु उनका मन रघुकूलको आनन्द 
देनेवाले श्री रामजी ओर जानकीजीके साथ था २॥. 

क त॒ सत्ति ठैखी विसेषी 

पृषे सातु सदन सन दुखी । लखन कही स्वं कथा विसेषी ॥ 


मि सुनि क्वन्‌ कठोर । शटणी देखि दव जनु चहु जरा ॥ 

मातानं उदास-मन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा। लक्ष्मणजीने सब कथा 

विस्तारे कह सुनायी । सुमिव्राजी कठोर वचनोको सुनकर एसी सहम गयीं जैस हिरनी 
चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है !1 ३ ॥ 


लखन लखेड या अनर्थ आज्‌ 1 एहिं सेह ब करव अक्ाज्‌ ॥ 
लागत षदा सभय सतुभ्वा । जाद्‌ संग विधि कहिदहि फि नाहीं ॥ 
लक्ष्मणनं देखा कि आज ( अव } अनर्थं हुञा । ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी ! 


इसलिये वे विदा सांगते हुए रके मारे सकूचाते हँ [ ओर मन-ही-मन सोचते हं] किह 
विधाता ¦ माता साथ जानेको कहंगी या नहीं ।। ४ ॥ 
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दे तात ! एसी नीति विचारकर तुम धर रह जायो) यह्‌ सुनते ही लभ्मणनी 
हुत हौ व्याकुल हो गये। इन शीतल वचनोसि वे कंसं सूख गये, जैसे पालेके स्पर्थ॑से कमस 
सूख जाता है ! ॥ ४॥ 
दो°-उतर्‌ न आवत प्रेम वस गहे चरन अकुलाद । 


नाथ > स्वामि त काह वसा 
नाथ दापु मे स्वामि तुम्ह तजह त काह वस्ाई ॥ ७१ ॥ 
्ेमवण लकष्मणजीसे कछ उत्तर देते नहीं वनता । उन्होने व्याकूल होकर श्रौ रमजीफै 
` चरण पकड लिये ओर कहा--दे नाय ! में दास हूं भौर आप स्वामी है; अतः भाष मूञ् 
छोडहीदेतोमेराक्यावणह?॥ ७१॥ 


नो"-दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई ! लागि जगम अपनी कदरादं ॥ 
नरवर धीर धरम धुर धारी। निगम नीतिकरँते अधिकारी ॥ 


(4 


व स्वामी { अपने मूञ्ञे सीख तो बड़ी अच्छोदीरहै, पर ४. कायरतासे वह्‌ 
मेरे लिये अगम ( पटचफे याहर ) लगी । शास्म आर नीतिके तो वे ही प्रेष्ठ पुरुप गयि- 
कारीदहंजो धीरहं मीर धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले ह । १॥ 


मे सिसु प्रमु सने प्रतिपाला मदर मेर कि लेहिं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जान काहू ! कहँ सुभाड नाथ पतिञआहू ॥ 

मैतो प्रभु (आप) के स्नेहे पला हुमा छोटा वच्ना हं । कटं हंस भी मन्दराचल 
या सुमेर पर्व॑तको उठा सकते हैँ ? है नाय ! स्वभावसे ही कहता हू भाप चिश्वास्त कर 
मेः मापको छोडकर गुर, पिता, माता किंस्तीको भौ नहीं जानता ॥ २॥ 


जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निु गाई ॥ 

मोरे सवद एक तुम्द स्वामी 1 दीनवंधु उर अंतरजामी ॥ 
जगतुमे जहांतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम जौर विश्वास है, जिनको स्वयं वेदने गाया 

है-हे स्वामी ! हे दीनवन्धु ! दे सवके हृदयके अंदरफी जाननेवाले ! मेरे तोये सव 

कुछ केवल आपदहीर्ह1ा३॥ 

धरम नीति उपदेसिअ तादी । कीरति भूति सुगति भ्रिय जादी ॥ 

मन कम वचन चरन रत होई 1 कृपार्सिधु परिहरसि कि सो ॥ 
धमं गौर न्तिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे ति, विभूति ( ~ ` 
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मँ बलिहारी जाती ह [ हे पृत्र ! ] मेरे समेत तुम बड़ ही सौभाग्यके पात्र हृए, जो 
तुम्हारे चित्ते छलं छोडकर श्रीरासकं चरणोमे स्थान प्राप्त किया है । ७४ ॥। 
नौ°-पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नत बश्च भति बादि बिआनी । राम विश्चुख सुत तें हित जानी ॥ 
संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । नहीं . 
तो जो रामसे विमुख पत्रसे अपना हित जानती है, वहं तो वांह्च ही अच्छी । पशुकी भांति 
उसका व्याना ( पत्र प्रसव करना ) व्यथंदहीहै॥१॥ की 
तुस्हरेहिं भाग रघु बन जादी । दस्र हेतु तात क्षु नाहीं ॥ 
सक्त सुदतत चर षड्‌ फलु णू । राम्‌ सीय पद्‌ सहजः सनेह्‌ || 
तुम्ारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हं । हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं है ! 
सम्पूणं पुण्योका सबसे वड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोमे स्वाभाविक प्रेम हो ।२॥ 
रागु रोषु इरिषा महु महू । जनि सपने इन्ह के बस होहू ॥ 
सकल प्रकार विकार विहारं ।! मन करम क्चन करहु सेवका ॥ 
राग, रोष, ईर्ष्य, मद, मोहु--इनके वण स्वप्नमें भी सत होना 1 सब प्रकारके 
विकारोका त्याग कर मन, वचन ओर कर्मसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३॥ 
तुस्हं कं बन सब भोति सुपास्‌ । संग पितु चातु सद्धं सिय जस्‌ ॥ 
जेहि न रा्रु बन लह कलेस । सुत सोद क्र इइ उपदेसू ॥ 
. तुमको वनमे सव प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी ओर सीताजीरूप पिता- 
माताहं] हे पुत्र । तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनसे क्लेश न पावे, मेरा यही 
उपदेश हे ॥ ४॥ 
चं"-उपदेुं यहु॒जेहि तात तुम्हरे शम सिय सुख पावहीं । 
"पतु मातु भिय परिवार पुर युख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
दुलसी प्रसुहि सिख देइ आयु दीन्ह पुति आसिष दई 1 
रति होड अबिरल अथल सिय शधुबीर पट चित नित नई ॥ 
हे तात ! मेरा यही उपदेश है (अर्थात्‌ तुम वही करना) जिससे वनम तुम्हारे कारण 
श्रीरामजी ओर सीताजी सुख पावे ओर पिता, माता, भिय ध तथा नगरके सुखोकी याद 
भूल जाय । तुलसीदासजौ कहते हे कि सुमि्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु ( श्रीलकष्मणजी) को 
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ो°-ससुच्चि सुमित्रो राम सिच रूपु सील सुभाड । 
नृप सनेह॒ लवि धुनेड सिरु पापिनि दीन्ह कुदा ॥ ७३, ॥ 
सुमित्राजीने श्रीरामजी भौर श्रीसीताजीके सूप, सुन्दर शील भर स्वभावको समन्ष- 


फर ओर उनपर राजाका प्रेम देखकर अपना सिर धुना ( पीटा } भौर कहा करि पापिनी 
फंकयीने बुरी तरह घात लगाया ॥ ७३ ॥ 


चौ-धीरयु धरेड कुअवसर जानी । सहज सुहद वोली दु वानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु वेदेदी । पिता रासु सव भति सनेदी ॥ 


परंतु कुसमय जानकर धैर्यं धारण किया भौर स्वभावसे ही दिति चाहनेयालौ 
सुमित्राजी कोमल वाणीस वोली--हे तात } जानकीजी तुम्हारी माता दुं गौर सव प्रकारसे 
स्नेह करनेवाले श्रीरामचन््रजी तुम्हारे पिता हं! ॥१॥ 
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अवध तर्हौँ जहँ राम निवास. । तह दिवस जँ भानु भ्रकासू ॥ 
जो पे सीय रासु वन जादी । अवध तुम्हार काज कष्ट नाहीं ॥ 

जहां श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या हँ । जहा सूर्यंका प्रकाण हौ वही दिने है । 
यदि निश्चय ही सीता-यम वनको जाते हैँ तो अयोघ्यामें तुम्हारा कुष्ठ भी काम नहीं हं ।॥२॥ 
गुर पितु मातु वधु सुर सादं । सेदअदिं सकल प्रान की नाई ॥ 


रासु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सवी के ॥ 

गुर, पिता, माता, भाई, देवता भीर स्वामौ--इन सवकी सेवा प्राणके समान करनी 
चाहिये । फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोके भो प्रिय ह; हृदयके भी जीवन दँ भौर सभीके 
स्वाथरहित सखा हं ॥ ३ ॥ जक मानि । न 
पूजनीय भिय परम जर्होतें। सव मानिञदिं राम के नाते ॥ 
अस जिय जानि संग वन जाहू । लेह तात जग जीवन लाहू ॥ - 

जगते जहांतक पूजनीय ओर्‌ परम प्रिय लोग ह, वे सव रामजीके नातेरो ही 
{ पूजनीय ओर परम रिय ] मानने योग्य हं । हूदयमें एसा जानकर, ह तात { उनके 
साथ वन जागो गौर जगते जीनेका लाभम उटानो{ ॥ ८॥ 


दो-भूरि भाग भाजलु भयहु मोहि समेत वलि जाडं । 
जीं तुम्दरे मन छादि छलु कीन्ह राम पद ठा ॥ ७४ ॥ 


1 
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दो--सीय सहित सुत सुभग दोड देखि देखि अकरुलाई्‌ । 
बारह बार स्नेह बस ॑राड सेद्‌ उर लाइ ॥ ५६. ॥ 
सीतासहित दोनों सुन्दर पूर्रोको देख-देखकर राजा अकूलाते हँ ओर स्नेहवश 
बारंबार उन हृदयसे लगा लते हं । ७६ ॥ 


नौ०-सक्‌इ न बलिं धिकल नरनाहू ! सोक जनित उर दाकन दाहू ॥ 
नाद्र सीद्चं पद्‌ अति अनुरागा । उडि शुनीर बिदा तव मागा ॥ 


राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते । हूदयमं शोकसे उत्पन्न . हुआ भयानक संताप 
है । तब रघुकूलकं वीर श्रीरामचन्द्रजीनें अत्यन्त प्रेमसे चरणोमें सिर नवाकर उठकर 
विदा मांगी--।। १॥ | 


पितं असीस आयस मोहि दीजै \ हर्ष समय विसमड कत कीजे ॥ 
तात किए भिय भरेम प्रमाद । जसु जग जाई होड अपवाद ॥ 
हे पिताजी ! सुन्ने आशीर्वाद ओर आज्ञा दीजिये । हर्षके समय आप शोक क्यो कर 
रहे हं? हे तात! प्रियक प्रेमवश प्रमाद ( क्तेन्यकर्मसं नुटि }) करनेसे जगतूमें यश जाता 
रहेगा ओर निन्दा होगी ॥ २ ॥ | 
[^> [९ ९ च, । (~ (9 ५४ 
सुनि सनेह बस उलि नरना \ वेखारे रघुपति गहि बार्ह ॥ 
सुनहु तात वुम्ह कहं युनि कदी \ रघु चराचर नायक अही ॥ 
| यह्‌ सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी वाहि पकड़कर उन्ं बैठा लिया 
जौर कहा--हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते ह कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैँ! 
सुम अक अज्म करम जनुहारी 1 सु देद॒ फलु हृद्य विचारी ॥ 
शड्‌ जो करस पाव फल सोई । निगम नीति जसि खह सु कोई ॥ 


„ शुम ओौर जजुभ कर्मोकं अनुसार ईश्वर हृदयम विचारकर फल देता है । जो कर्मं 
करता हं वही फल पाता ह । एेसी वेदकी नीति है, यह्‌ सव कोई कहते हे ।। ४ ॥ 


दो"-ओंरु कर अपराध कोड ओर पाव पल सोरु । 
अति विचित्र मगवंतं गति को जग जने जगु ॥ ७७ ॥ 
[ कितु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हौ रहा दै, ] अपराध तो कोद ओौर 


ही करे आर्‌ उसके फलका भोग कोड ओर ही पाव । भगवान्‌की लीला वडी ही विचित्र है 
उसे जाननेयोज्य जगतूमे कौन है ? 1 ७७ ॥ 
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शिक्षा देकर [ वन जानेकी] आज्ञा दी ओौर फिर यह्‌ आशीर्वाद दिया कि श्वीस्रीताजी भौर शरी 
रघुवीरजीके चरणोमे तुम्दारा निर्मल (निप्काम मौर जनन्य) एवं प्रगट प्रेम नित-नित नया हो! 


सो"-मातु चरन सिरु नाई चले तुरत संकित हद 1 


वागुर विषम तोराद्‌ मनर्हँ भाग सगु भाग वस ॥ ७५ ॥ 
माताके चरणोमिं सिर नवाकर, हदये उरते हुए [किः अव भी कोट विघ्नन जा 


जाय ] वक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जसे सौमाग्यवम कोटं हिरण कठिनं फदेकौ 
तुडाकर भाग निकता हौ ॥ ७५॥ ` 


नी°-गए लखनु जँ जानकिनाथु । मे मन सुदित पाद श्रिय साधु ॥ 


वंदि राम सिय चरन सुदाए । चले संग रपमंदिर आए ॥ 

लक्ष्मणजी वहा गये जहां श्रीजानकीनायजी थे; मौर प्रियका साय पाकर मने 

वड़े ही प्रसन्न हए । श्रौरामजी भौर सीताजीके सुन्दर चरर्णोकी वन्दना करके वे उनके साय 
चले भौर राजभवने माये ॥ १॥ 

कहहिं परसपर पुर॒ नर नारी । भलि वनाद विधि वात विगारी ॥ 


तन करस मन दुख वदन मलीने 1 विकल मनँ माखी मधु छने ॥ 


नगरके स्त्री-पुरुप आपसे कह रहे हँ कि विधाताने खूव वनाकर वात विगाद़ी । 
उनके शरीर दुयले, मन दृखी ओर मुख उदास हौ रहे हं । वे एसे व्याकुल ह जसे घहद 
छोन लिये जानेपर शहदकी मव्खियां व्याकुल हों ।। २ ॥ 


क्र मीजहिं सिर धुनि पषठितादीं । जनु विलु पंख विहगः अफुला्हीं ॥ 
भद्‌ वडि भीर मृप॒द्रवारा 1 वरनि न जाई विषाद अपारा ॥ 


सव हाय मल रहे हँ भौर सिर धुनकर ( पीटकर ) प्ता रदे ह । मानो विना 
पयके पर्ी व्याकुल हो रहे हों 1 राजद्टारपर व्ड़ी भीड़ हो रही ह । अपार विपादका वर्णेन 
मही किया जा सकता 1 ३॥ 


सचिवै उठाद राड वैरे! कटि प्रिय वचन रायु परुं धारे ॥ 
सिय समेत दोड तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥ 


शप्रीरामचन्द्रजी पधारे है" ये प्रिय वचन कटकर मन्मीनें राजाको उटाकर्‌ यंश्ाया। 
सीतासदहित दोनो पू्रोको [ बनके निये तयार } देखकर राजा वहत व्याकुल हृष्‌ ॥ ४ ॥ 
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सीताजी संकोचवग उत्तर नहीं देती । इन वातोको सुनकर कंकेयी तमककर उटी । 
उसने मनियोके वस्र, आभूषण ( माला, मेखला आदि ) ओर व्तंन ( कमण्डलु आदि ) 
लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये ओर कोमल वाणीसे कहा--। १॥ 


नृपहि प्रानभ्िय तुम्द रघुवीर । सील सवेह न ॒छाडिहि भीरा ॥ 
सुत जसु परलोकः नसाऊ । तुम्हहि जान बन कहिषहि न काडः ॥ 


हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोके समान प्रिय हो । भीरु ( प्रेमवश दर्बैल हृदयके ) 
राजा शील ओौर स्नेह नहीं छोड़गे । पुण्य, सुन्दर यश ओर परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर 
तुम्हं वन जानेको वे कभी न कहुगे ॥ २॥ 


असं विचारि सोह करं जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ 


भृपहि वचन बानसम लागे ! करहि न प्रान पयान्‌ अभागे ॥ 

एसा विचारकर जो तुम्हं अच्छा लगे वही करो । माताकी सीख सुनकर श्रीराम- 

चन्द्रजीने [ बड़ा ] सुख पाया । परंतु राजाको ये वचन बाणकें समान लगे! [ वे सोचनं 

लगे ] अव भी अभागे प्राण [क्यों] नहीं निकलते ! ॥३॥ 

` लोग विकल सुरित नरनाहू । काह करिअ क्षु सञ्च न काहू ॥ 

रायु तुरत सुनि वेषु बनाई । चले जनक जननिहि सिस नाई ॥ 

राजा मूच्छित हौ गये, लोग व्याकुल हं । किसीको कुछ सू्च नहीं पड़ता कि क्या करे । 

श्री रामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर गौर माता-पिताको सिर नवाकर चल दिये ।। ४॥ 
दो*- सजि बन साजु समाजु सु बनिता बंधु समेत । 

वंदि विग्र गुर चरन प्रमु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९ ॥ 

वनका सव साज-सामान सजकर ( वनक लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ लेकर ) 


श्रीरामचन्द्रजी स्वरी ( श्रीसीताजी ) ओौर भाई ( लक्ष्मणजी ) सहित ब्राह्मण ओर गुरुकं 
चर्णोकी वन्दना करके सवको अचेत करके चले 11 ७६ ॥ 


चौ°-न॒क्सि वासिष्ठ हार भए ठाद । देखे लोग बिरह दव दादे ॥ 
कहे प्रय बचन सकल समुञ्ाए । विप्र हंद रघुबीर बोलाए ॥ 


राजमहलसें निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वसिष्ठजीकं दरवाजेपर जा खड़े हए ओर 
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चौराय राम राखन हित लागी । वहत उपाय किए छल त्यागी ॥ 
लखी राम सख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने ॥ 


राजाने इस प्रकार शीरामचनद्रजीको रखनेके लिये छल छोडकर बहुत.से उपाय 
करिये । पर जव उन्दने धर्मधुरन्धर, धीर मौर वुद्धिमान्‌ श्रौरामजीका रुव देव लिमा गौर 
ये रहते हृए न जान पडे, ॥ १॥ 


तव नप सीय लाद उर लीन्दी ! अति हित बहुत भति सिख दीन्ही ॥ 


कहि वन के ट्ख दुस्‌ सुनाए । सासु ससुर पितु रख सुञ्चाए्‌ ॥ 

तव राजाने सीताजीको हूदयसे लगा लिया गौर वड़े प्रेमसे वहत प्रकारकी चिका 
दी। वननो दुःसह दुःख कहुकर सुनाये। फिर सास, ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके ] 
सुखोको समस्राया ॥ २ ॥ 


सिय मनु राम चरन अनुरागी । घ्‌ न सुगर वनु विषु न लागा ॥ 


ओरड सविं सीय स॒द्य ! कटि कहि विपिन धिपति अधिका ॥ 
परंतु सीताजीका मन श्रीरामचनद्रजीके चरणोर्मे अनुरक्त था। दसतिये उन्हु घर 

अच्छा नदीं लगा भौर न वन भयानक लया। फिर ओर सव लोमोने भी वनमे विपत्तिर्योकी 

अधिकता वता-वताकर सीताजीको समन्चाया ॥ ३॥ 

सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कर्हि शु वानी ॥ 


तुम्द कहँ तौ न दीन्ह बनवासू । करहु जो कहहिं ससुर गुर सास ॥ 

मन््री सुमन्व्रजीकी पत्नी ओर गर वसिप्ठजीकी स्त्री अरन्धतोजी तथा जीर भी 
चतुर स्त्रियां स्नेहके साय कोमन वाणीस कहती ह किः तुमको तो [ राजन] वनवास 
दिया नही ह । इसलिये जो समुर, गुर भीर सास कहे, तुम तौ वही करो ॥ ८ ॥ 


गो*-सिख सीतलि हित मधुर शु युनि सीतहि न सोदानि । 


सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकर अकुलानि ॥ ७८ ॥ 

यह्‌ णीतल, हितकारी, मधुर ओर कोमल सीय सुननेपर सीताजीकौ अच्छी नदीं 
लगी। [ वे द प्रकार व्याकूल हो गयौ ] मानो रद्‌ ऋतुकं चन््रमाको चांदनी लगते ही 
चकर व्याकुल हो उटी हो ॥ ७८ ॥ 


चौ०-सीय सकरुच यस उतर न दे । सो सुनि तमकि उठी केके ॥ 
सुनि पटभूषन भाजन आनी 1 अगे धरि बोली षटु वानी ॥ 
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लागति अवध भयायनि भारी ! मानँ च्लराति अंधिञरी ॥ 
घोर ज॑त सम प्रर नर नारी । दरपहिं एकि एक तिहारी ॥: 


धयोध्यापृरी वड़ी डरावनी लग रही ह, मानी अन्धकारमयी कालरात्रि ही हौ । 
लगरके नर-नारी भयानक जन्तृमके समान एक-दूसरेको देखकर उर रह ह्‌।३॥ 


घ्र मसान प्ररिजिन जनु भता । संत हित मीत मनहं जमदूता ॥ 
वागन्द चिटप बेलि करम्डिलादीं । सरित सरोवर देखि न जादी । 


घर एमणान, कृटम्वी भतःप्रेत भीर प्रत्र, हितैषी भीर मित्र मानो यमराजके दूत 
ह । व्रगीर्चोमें वृक्ष गीर वेते कम्टला रही हं । नदी भीर तालाव एसे भयानक लगतं हं 
कि उनकी भोर देखा भी नहीं जाता ॥ ४॥ 


दो०-हय गय कोरटिन्ह केलिग्रग पुरपसु चातक मोर । 
पिक रथाग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८२, ॥ 
करोड घोडे, हाथी, खेलनेके लिये पाले हृए हिरन, नगरके [ गाय, वैल, वकरी 
शादि] प्रषु, पपी, मोर, कोयत, चके, तीते, मेना, सारस, हंस यौर चकोर--।। ८३ ॥! 
नौ-राम चियोग विकल सव ठाद । जँ तँ नटं चित्रलिखि काद ॥ 


नगहसपफल वनु गहवर भारी । खग ्रग विपुल सकलनरनारी ॥ 

श्री यामजीके वियोगे सभी व्याकुल हुए जहा -तर्हां [ एेसे चुपचाप स्थिर होकर ] 

खड़े हं मानौ तस्वीरोमे लिखकर बनाये हुए हैँ । नगर मानो फलोंसे परिपूर्णं बड़ा भारी 

सघन वन शरा । नगरनिवासी सव स्तरी-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी पे । (.अर्थात्‌ अवधपुरी 

श्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारो फलोको देनेवाली नगरी धी अर सव स्वरी-पुरुष सुखसे उन 
फलोको प्राप्त कस्ते भ्र । } ॥ १॥ 


विधि फक किरातिनि कीन्दी । जेहि दव दसह दसै दिसि दन्ही । 
सहि न सकं रघुवर विरहागी । चले लोग सव व्याल भागी ॥ 


विधाताने कंकेयीको भीलनी बनाया, जिसने दसो दिणायोमैः दुःसह दावाभ्नि 


( भयानकः आग } लगा दी । श्रीरामचन्द्रजीके विर्हकी इस अग्निको लोग सह॒ न सक । 
रव लोग व्याकुल होकर भाग चले। २॥ 


00) ॥ 00 





+ # 0 ^) 
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देशा कि सव लोग विरहकी अगन्म जल रद हैँ 1 उन्दौने प्रिय वचन कहुकर सवको समक्नाया । 
फिर धीरामचन्द्रजीने ब्राह्यणोकौ मण्डलीको बुलाया ॥ १॥ 


गुर सन कहि वरषासन दीम्हे । आदर दान विनय वस कीन्हे ॥ 


जाचक दान मान संतोषे । मीत पुनीत प्रेम परितोपे॥ 


गुरुजीसे कहकर उन सवको वर्पाशन ( वपभरका भोजन } दिये मौर भादर, 
दान तेया चिनयसो न्दं वमे कर लिया। फिर याचकोको दान ओर मान देकर संतुष्ट 
करिया तया मि््रोको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया ॥ २॥ 


दासीं दास बोलाद वहोरी । शुरहि संपि बोले कर जोरी ॥ 


सव के सार संभार गोसाई । करवि जनक जननी कौ नाई ॥ 

फिर दास-दासियोको वुलाकर उन्हुं गृरूजीको सौपकंर, हाथ जोड़कर योले-- है 
गुसाई ! इन सवकी माता-पिताकं समान सार-संभार ( देव-रेव ) करते रहियेगा ।३॥ 
वारिं वार जोरि जुग पानी । कहत रापु सव सन ष्टु वानी ॥ 
सोदर सव भोति मोर हितकारी 1 जेहि तै रर शुआल संखारी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बार-वार्‌ दोनो हाय जोड़कर सवसे कोमल वाणी कहते है कि मेरा 
सव प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेप्टासे महाराज सुधी रहं ॥ ८ ॥ 


ो*-मातु सकल मोरे विरहं जेहि न दों दख दीन । 


सोद उपाय तुम्ह करे सव पुर जन प्रम भ्रवीन 1 ८० ॥ 
है परम चतुर पुरवासी सज्जनो ! आपलोग सव वही उपाय करियेगा जिससे मेरी 
सव माताए्‌ मेरे चिरहकं दुःसे दी न हौ 11 ८० ॥ 
चौग-एहि विधिराम सवहि सयुद्चावा 1 गुर पद पटुमहरपि सिरुनावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाड रघुराई ॥ 
दस प्रकार श्रीरामजीने सयको समन्लाया मौर हरित होकर गुरुजीके चरण-कमलोरमे 
सिर नवाया । फिर गणेशजी, पार्वतीजी भौर केलासपति महादेवजीको मनाकर तया भाणी- 
वाद पाकर श्रीरपुनाथजी चले ।॥ १॥ 


राम चलत अति भयड विपादू । छनि न जाद पुर आरत नादू ॥ 
कुसगुन लंक अवध अति सोदूर । हरप विपादं वरिवस सुरलोकः ॥ 
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( दुविधामें पड़ गये ) । शोक ओौर परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये ओौर 
कृष देवताओंकी मायासे भी उनकी वुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ 


जवहिं जास जुग जामिनि बीती । रास सचिव सन कहेड सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु होष्॒॒तातां । आन उपाये बनिहि निं बाता ॥ 


जव दोपहर रात वीत गयी, तब श्री रामचनद्रजीने प्रेमपूवेक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा-- 
हे तात ! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियोके चिन्दोसे दिशाका पता न चले इस प्रकार ) 
रथको हाकरिये । ओर किसी उपायसे वात नहीं वनेगी ॥ ४ ॥ 
दो०-राम्‌ लखन सिय जन चदि संभु चरन सि्‌ नाई । 


सचिव चलायड तुरत रथु इत उत खोज ह्राद ॥ ८५ ॥ 
शंक रजीकं चरणोमे सिर नवाकर श्री रामजौ, लक्ष्मणजी ओौर सीताजी रथपर सवार 
हुए । मन्त्रीने तुरंत ही रथको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥ 
चौ°-जागे सकल लोग भरँ मोष । े रघुनाथं भयड अति सोर ॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहँ दिसि धावहिं ॥ 
सवेरा होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरधुनाथजी चले गये । कहीं 
रथका खोज नहीं पाते, सव दहा राम ! ' टा राम ! ' पुकारते हुए चारों ओर दौड रहे ह ॥१।। 
सनु वारिनिधि वृड जदाजू । भयड विकल बड़ बनिक समान्‌ ॥ 
एकहि एक देष उपदेसू । तजे राम हमं जानि कलेस ॥ 
मानौ समुद्रम जहाज इव गया हो, जिससे व्यापारियोका समुदाय बहुत ही व्याकुल 
हो उठा हो । वे एक-दरूसरेको उपदेण देते ह कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोको क्लेश होगा, 
यह्‌ जानकर छोड दिया हं ॥ २॥ | | 
निदिं आपु सराह मीना । धिग जीवनु रघुबीर विदीना ॥ 
जो प भिय वियोशु बिधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्हा ॥ 
वे लोग अपनी निन्दा करते हं ओर मख्लियोकी सराहना करते हँ । [ कहते 


ह--] श्रीरामचन्द्रजीकं विना हमारे जीनेको धिक्कार हं । विधधातानें यदि प्यारेका वियोग 
ही रचा, तो फिर उसने मांगनेपर मृत्यु क्यों नहीं दी ? ॥ ३ ॥ 
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सदिं विचार कन्द मन मादीं । राम लखन सिच चिनु सखु नादी ॥ 


जहो रघु तं सबद समान्‌ । धिनु रघुवीर अवधं नदिं काज ॥ 


सवने मनमें विचार कर लिया कि श्रीरामजौ, तस्मणजी बीर सीताजीफे चिना 
सुख नहीं है । जहां श्रीरामजी रहुगे, वहीं सारा समाज रहेगा । श्री रामचनद्रजीके यिना 
सयोघ्यामें हूमलोर्गोका कृ काम नहीं ह॥३॥ 


चले साथ अस मंतु दृदाई ! सुर दुलभ सुख सदन विदाई ॥ 


राम चरन पंकज भ्रिय जिन्हदही । विषय मोगवस करहि कि तिन्दद्दी ॥ 


एसा विचार दुद फरक दैवतार्मोको भी दलम सुखं पूर्णं घरोको छोटकर सव 
श्रीरामचन््रजीके साय चल पड़े। जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे ह, उन्दँ क्या 
कमी विपयभोग वशमे कर सकते हँ ।। ४॥ 


दौग-बालक चद्ध॒ विदाई गदँ लगे लोग सव साथ । 


तमसा तीर निवा किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८९ ॥ 


वन्वों भौर वृढोको धरो छोडकर सव लोग साय हो सिये । पहले दिन शीरधुनायजीः 
ने तमसा नदीके तीरपर निवास किया ॥ ८४॥ 


नो*-रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी 1 सढय हयँ दुख भयडउ विसेषी ॥ 
गोसोई वेमि ष 
करुनामय रघुनाथ गोर्सो । 2 पादञर्हिं पीर परह ॥ 


प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरषुनाथजीके दयालु हृदयम वड़ा दुव हुञा । प्रमु 
श्रीर्पुनायजी करुणामय हैँ । परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जते हं ( भयात्‌ दूत्तरेवा दुय 
देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जति हँ) ॥१॥ 


कटि सत्रेम मृटु चन सुहाए ! बहुविधि राम लोग ॒ससुद्याए ॥ 
किए धरम उपढेस घ्नेरे। लोग प्रेम वस फिरहिं न फेरे ॥ 


परेमयक्त॒फोमल ओर सुन्दर वचन कुकर श्रीरामजीने वहूत प्रकास्मै सोगोको 
समन्ञाया भौर वहूतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेण दिये; परंतु प्रमवण लौग नौटायं लौटते नही ।॥२॥ 


सीलु सनेहु छाडि नहिं जाद । असमंजस वस मे रघुराई ॥ 
लोग सोग श्रम घस गए सों । कटुक देवमायया मति मोई ॥ 


शोल आर स्नेह छोड़ नही जाता ! श्रीरयुनायजी भसमं मघीन हो मरं 
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जौर मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता हु, उनको “श्रमः होना--यह्‌ केवल लौकिक व्यवहार 
( नरलीला ) ह ॥ ४॥ ध 
दो०- युद्ध सचिदानंदमय कद्‌ मानुकुल क्तु । 
चरित करत नर अनुहरत संति सागर सेतु ॥ ८७ ॥ 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोसे रदित, मायातीत दिव्य मङ्गलविग्रह्‌ ) सच्चिदानन्द- 
कन्दस्वरूप सूर्यकूलकं ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योकि सदृश एसे चरित्र करते . 
है जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलकं समान ह | ८७ ॥ 
नो०--यह सुधिगुह निषाद जब पाई \ सुदित लिए प्रिय बंधु बोला ॥ 
लिए फल मूल भेंट भरि भारा । भिलन चलेड दर्यं हरघु अपारा ॥ ` 
| जव निषादराज गृहने यह्‌ खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों 
ओर भाद-बन्धुओको बुला लिया जौर भेट देनेके लिये फल-मूल ( कन्द ) लेकर ओर उन्हं 
भारो (वहगियों ) मे भरकर मिलनेके लिये चला । उसके हृदयम हषेका पार नहीं था ॥ १॥ 
करि दंडवत भेट धरि आगे । प्रुष बिलोकत अति अनुरगें ॥ 
सहज सनेह बिवस रघुराई । पूष कुसल निकट वेटाई ॥ 


दण्डवत्‌ करके भेट सामने रखकर वह॒ अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा । श्रीरघु- 
नाथजीने स्वाभाविक स्तेहके वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पृष्ी ॥ २॥ 


नाथ कुसल पद्‌ पंकज देखें । भयदं भागभाजन जन लेखे ॥ 
देव धरनि धनु धासु॒तुम्हारा \ मे जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 


निषादराजने उत्तर दिया--ह नाथ ! आपके चरणकमलके दशेनसे ही कशल है 
[ अपके चरणारविन्दोके दशेन कर ] आज मँ भाग्यवान्‌ पुर्षोकी स गया । हे 
देव ¦ यह पृथ्वी, धन ओर घर सव आपका है । मे तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हैँ । 
कृपा करे पुर धारिअ पाङ । थापिय जनु सब लोग सिदाऊ ॥ 


केह सत्य सलु सखा सुजान । मोहि ठीन्ह पितु आयु जना ॥ 
अव कृपा करकं पुर ( श्ङ्खवेरपुर ) मे पधारिये भौर इस दासकी प्रतिष्ठा वढाइये, 

जिससे सव लोग मेरे भाग्यको वड़ाईं करं। [श्री रामचन्द्रजीने कहा--] हे सुजान सखा ! 

तुमने जो कू कहा सव सत्य हँ । परंतु पिताजीने मुञ्चको ओर ही आज्ञा दी है ।। ४ ॥ 
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एहि विधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा ॥ 


विषम वियोग न जाद वखाना 1 अवपि आस सव राखहिं प्राना ॥ 


क इस प्रकार वहूत-से प्रलाप करते हए वे संतापसे भरे हुए अयोघ्याजीमे आपे ! उन 
लोगोके विषम वियोगकी दशाका वर्णन. नहीं किया जा सकता ! [ चौदह सालकी |] 
अवधिकी भणासे ही वे प्राणौको रव रटे ह।॥४॥ 


े०-राम दरस हित नेम त्रत लमे करन नर नारि । 


मनँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि ॥ ८६ ॥ 
[सिव] स्त्री-पुरप श्रीरामचन्द्रजीके दर्ंनके लिये नियम भौर प्रत करमे लगे भौर पैसे 
दुखी हो गये जंसे चकवा, चकवी गीर कमस सूर्येके विना दीन हो जाते है ।॥ ८६ ॥ 
चो०-सीता सचिव सहित दौड भादरं । सुंगवेरपुर परैव जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी 1 कीन्ह दंडवत हरु विसेपी ॥ 


सीताजी भौर मन्व्रीसदित दोनों भाई शङ्गवेरपुर जा प्टुचे ] वहाँ गंगाजीको देखकर 
श्रीरामजी रथस उतर पडे मौर बड़ दर्पके साय उन्दने दण्डवत्‌ कौ ॥ १ ॥ 


(4 (५९) 


लखन सचिव सिँ किए प्रनामा । सवहि सित सुखु पायड रामा ॥ 


गंग सकल खद मंगल मूला 1 सव सुख करनि हरनि सव सला ॥ 

लक्ष्मणजी, सुमन भौर सीताजीने भी प्रणाम किया । सवके साय श्रीरामचन्द्र 
जीने सुख पाया । गंगाजी समस्त आनन्द-मंगर्लोको मूल हं वें सव सुदोकी करनेवाली 
अर सव पीड्यमोकी हरनेवाली ह ॥ २॥ 


कहि कंहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु बिलोकि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि भरियहि सुनाद्रं। विबुध नदी महिमा अधिका ॥ 


अनेक कथापरसञ्ज वहते हए श्री रामजी गङ्घाजीकी तरद्धोको देव रदे दँ उन्दोनि मन्यरी- 
को, छोटे भाद तदमणजीको ओौर प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी वड़ महिमा गुनायौ ॥ 


मननु कीन्ह पथ श्रम गयऊः । सचि जल पिञन खदित मन भयऊः ॥ 
स॒मिरत जादि मिरद्‌ श्रम भार्‌ । तेहि श्रम यह लीकिकं व्यवहार ॥ 


इसके वाद सवने स्नान पिया, भिरे मार्गका साच श्रम ( यकावट } दरदो गया 
आौर पयि जल पीते ही मन प्रसन्न हौ गया] जिमके रमरणमाव्रसे [वारः-कार जन्मने 
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शि 


दो०-सिय सुसंत्र भ्राता हित कंद मूल फल खाद । 


सयन कीन्ह रघुवंसमनि पाय पलोटत माई ॥ ८& ॥ 
सीताजी, स॒मन्त्रजी ओर भाद लक््मणजीसहित कन्द-मल-फल खाकर रघुकूलमणि 
श्री रामचन्द्रजी लेट गये । भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दवबाने लगे 1 ८६ ॥ 
नौ०-उटे लखनु प्रभु सोवत जानी । कटि सचिवहि सोवन हु बानी ॥ 


[ +> (५ ८ प (५ 
कष्टक दूरि सनि बान सरासन । जागन लगे बेठि वीरासन ॥ 
फिर प्रभ श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे ओर कोमल वाणीसे 


मन्त्री सुमन्त्रजीको सोनेकं लिये कहकर वहसि कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनसे 
वैठकर जागने ( पहरा दने ) लगे । १॥ 


गृ बलाद पादरू प्रतीती । ठाव छर्वँ राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन पिं बेटे जाई । कटि माथी सर चाप चदं ॥ 


गुहने विष्वासपात्र पहरेदारोको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया 
भौर आप कमरमें तरकस बाँधकर तथा धनुषपर बाण चटढाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा । 


सोवत भसुहि निहारि निषादू । भयड प्रेम बस हद्यं बिषादू ॥ 
तनु पुलकित जलु लोचन बहदं । बचन सप्रेम लखन सन कई ॥ 


प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हूदयमें विषाद हो आया । 
उसका शरीर पुलकित हो गया ओौर ने्रोसे [ प्रेमाश्रुजका ] जल बहने लगा} वह्‌ प्रेम- 
सहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने लगा--।। ३ ॥ 
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भूपति भवन सुभा सुहावा । सुरपति सदुनु न पथ्तर पावा ॥ 
मनिमय्‌ रचित चार्‌ चोवारे । जनु रतिपएति निज हाथ सँवारे ॥ 


महाराज दशस्थजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी 
समानता नही पा सकता । उसमे सुन्दर मणि्योके रचे चौवारे ( छतके ऊपर वँगले ) 
हँ" जिने मानो रत्तिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है; ।॥ ४॥ 


रोचि सुधिचित्र सुमोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
पलंग मंजु मनिदीप्‌ जह सब बिधि सकल सुपास ॥ ९० ॥ 
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दो०-घरष चारिदस वासु वन सुनि चत वेपु अहार । 


ग्राम वासु नहिं उचित सुनि गुहि भयउ दुखु भाठ॥ ८८ ॥ 

[ उनके मन्चानुसार ] मृते चौदह वर्पतक मुनिर्योकरा प्रत भौर वेष धारण कर 
मौर मुनियोके योग्य महार करते हुए वनम ही वसना है, गावके भीतर निवास करना 
उचित नहीं है । यह्‌ सुनकर गृहको वड़ा दुःख हुमा ॥ प ॥ 
चौ-राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम याम नर नारी ॥ 


ते पितु मातु कटु सखि कैसे 1 जिन्ह पठए यन वालक एसे ॥ 

श्रीरामजी, लकमणजी ओौर सीताजीके कूपको देखकर गाँवके स्मरी-धुख्य प्रेमके , 

साय चर्चा करते है । [ कोई कहती है--] हे सखी ! कहो तौ वे माता-पिता फैसे हैं 
जिन्होनि एसे [ सुन्दर सुकुमार ] वालकोंको वनमें भेज दिया ह ! ॥१॥ 

एक कहिं मल भूपति कन्दा । लोयन लाह हमदि बिधि दीन्हा ॥ 


तव निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
कोर एक कृते है--राजाने अच्छा ही किया, इसी वहाने हमे भौ ब्रह्मान ने्नोफा 

लाम दिया 1 तव निपादराजने हृदयम अनुमान किया, तौ अशोकके पेडको [ उनके ठहरने- 

क लिये ] मनोहर समघ्ा ॥ २ ॥ 

ले रघुनाथहि ठाडँ देखावा । कहेड राम सव भति सहावा ॥ 


पुरजन करि जोहार घर आए ! रघुवर संध्या करन सिघाए्‌ ॥ 
उसने श्रीरघुनायजीको ले जाकर वह स्यान दिखाया । श्री रामचन्द्रजौने [ देख- 

कर ] कटा करि यह्‌ सव प्रकारसे सुन्दर ह । पुरवासीलोग जोहार ( वन्दना ) करमो 

अपने-अपने धर लौटे भौर श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पघारे 1 ३॥ 

गँ सैवारि सौथरी उसाई । कुस किसलयमय दुल साई ॥ 


सुचि फल मूल मधुर टु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानौ ॥ 

गृहने [इसी वोच] कुश ओर कोमल पर्तौकी कोमल ओर मुन्दर सायर यजाकर 
चिठा दी; गौर पवित्र, मीठे भौर कोमल देय-देखकर दोनोमे भरमसकर फलमूलं मौर 
पानो र द्विया [ अथवा अपने हाये फल-मून दोनेमिं भरभरकर स्ख दिये ] ॥ ४॥ 
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नौ भद्‌ दिनकर कुल विटप कारी । कुमति कीन्ह सब विस्व दुखारी ॥ 


भयउ व्रिषाह्‌ निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥ 


वह्‌ सूर्यकुलरूपी वृक्षक लिये कूल्हाडी हो गयी । उस क्‌बुद्धिने सम्पूणं विश्वको दुखी 
कर दिया । श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हृए देखकर निषादको बड़ा दुःख हुजा ॥१।। 


बोले लखन भधुर दु वानी । ग्यान विराग भगति रस सानी 1 


काहु न कोड सुख दुख कर दाता 1 निज शृत करम भोग सु भ्राता ॥ 


तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य ओर भक्ति के रससे सनी हुई मीठी ओौर कोमल वाणी 
बोले--हे भाई ! कोई किसीको सुख-दःखका देनेवाला नहीं ह । सव अपने ही कयि हए 
कर्मोका फल भोगते हुं ।। २॥ 


जोग वियोग मोग मल मंदा । हित अनित मध्यस भ्रम फंदा ॥ 


जनु मरनु जहं लम्‌ जग जालू । संपातं वपात्‌ करु अर्‌ कालू ॥ ` 


संयोग ( मिलना ), वियोग ( विष्टृडना ), भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र ओर 
उदासीन-- ये सभी भ्रमके फंदे ह । जन्म-मत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कमं ओर काल--जहां 
तके जगत्‌के जंजाल हं; । ३1] 


धरनि धासु धनु पुर॒ परिवार । सरगु नरकः जह लगि व्यवहार ॥ 
- देखि सुनिञ गुनि मन माहीं । मोह मूल .परमारथु नाहीं ॥ 


धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वगं ओर नरक आदि जर्हातक व्यवहार ह, 
जो देखने, सुनने ओर मनके अंदर विचारनेमे आते है, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) 
ही हं । परमाथेतः ये नहीं हः । ४॥ 


"-सपतें होड भिखारि दपु रंकु नाकपति होड 
जागें लाथु न दानि क्ष तिपि प्रपंच जिय जोड ॥-€२॥ 


जसं स्वप्नमे राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वगेका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो जागने 
पर लाभयाहानि कृ भी नहीं है, वैसे ही इस दश्य-प्रप्चको हूदयसे देखना चाहिये ॥ ६२॥ 


नौ-अस विचारि नहिं कीनिञ रोस \ काहूहि वादि न देद्अ दोस्‌ ॥ 
मोह निसो सु सौोवनिहारा । ठेखिञ सपन अनेक प्रकारा ॥ 


एसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये ओर न करिसीको व्यथं दोष ही देना 
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जो पचिव्र, बड़ ही विलदाण, सुन्दर भोगपदार्योते पूर्णं मौर पूलोकौ सुगन्धे सुवासित 

है; जहाँ सुन्दर पलंग मौर मणियोके दीपक हँ तया सव प्रकाखा पूरा आराम ह! ६० ॥ 
चौ°-विविध वसन उपधान तुराद्‌ 1 छीर फेन शु विसद सुदाई ॥ 
तहँ सियरासु सयन निसि करीं । निज छवि रति मनोज महु दरदं ॥ 

जहां [ ओढने-वि्ठानेके ] अनेकों वस्म, तविये भीर गहे हे, जो दूधके फेनके समान 

कोमल, निर्मल (उज्ज्वल) मौर सुन्दर ह; वहां (उन चौवारोमे) श्रौसीताजी भौर श्रीरामचन्द्र 
जी रातको सोया करते थे भौर अपनी शोभसे रति गोर कामदेवके गर्वंको हरण करते ये ॥१॥ 
ते सिय रपु साधरीं सोए । श्रमित बसन चिनु जहिं न जोए ॥ 


मातु पिता परिजन पुरवासी । सखा सुसील दास अरु दासी ॥ 

वही ्रीसीता भौर श्रीरामजी भाज धास-फूसकी सायरीपर थके हुए चिना वस्मे 
ही सोये ह! एसी दशामें वे देखे नहीं जाते । माता, पिता, कूटम्बी, पुरवासी { प्रजा ), 
मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास मौर दासियां--1 २॥ 


जोगवहिं जिन्दहि प्रान की नाई । महि सोवत तेद राम गोसाईं ॥ 


पिता जनक जग विदित प्रभाऊः । सयुर सुरे सखा रघुराऊ ॥ 
सवे जिनकी अपने प्रा्णोकी तरह सार-संभार करते ये, वही प्रमु शरीरामचन्द्रजी 
आज पृथ्वीपर सो र हँ । जिनके पिता जनकजी है जिनका प्रभाव जगत्‌ प्रसिष्द ह 
जिनके समुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरयजी हँ ॥ ३ ॥ 
रामच॑टु पनि सो वैदेही । सोवत महि विधि वाम नकेदी॥ 
सिय रघुवीर कि कानन जोगू } करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥ 
ओौर पति श्रीरामचनदरजी दै, वही जानकीजौ आज जमीनपर सो रही ह । विधाता 
किसको प्रतिकूल नहीं होता । सीताजी भौर श्रीरामचन्रजी क्या बनके योग्य? लोम 
सच वदते हं कि कमं ( भाग्य ) ही प्रधान है ।॥४८॥ 


दो०-करकयनंदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कीन्ह । 


जिं रघुनंदनं जानक्रिहि सुख अवसर दुखु दीन्द ॥ €१ ॥ 
कैकयराजकी लडकी नीचवुद्धि कैकेयीने वड़ी ही दूटिनता कौ, जिने रघुनन्दन 
धरोरामजीको आर जानकीच्ीो सुखके समय दुख दिया 1 ६१ ॥ 
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टस प्रकार श्रीरामच॑नद्रजीके गृण कटह्ते-कटूते सवेरा हो गया । तव जगत्‌का मङ्खलं करने- 
वाते आर्‌ उत्ते सख देनैवाले श्रीरामजी जागं।॥ १॥ 


सकल सौच करि रामर नहावा । छुचि छंनान बट छीर मगावा ॥ 
अनुज सित सिर जटा बनाए । देखि सुसंत्र नयन जल छाए ॥ 

छौचके सव कर्य करके [ नित्य] पवित्र ओौर सुजान श्रीरामचनद्रजीने स्नान 
किया फिर वड़का दूध मंँगाया गौर छोटे भाई लक्ष्मणजीसदहित उस दूधसे सिरपर जटां 
वनायीं । यहु देखकर सुमन्वरजीके नेवोमं जल छा गया। २॥ 


हद दाह अति बदन मलीना ! एह कर जोरि बचन अति टीना ॥ 
नाथ कहेड अद कोसक्लनाथा ! लै रथ जाह राम के साथा ॥ 


उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुंह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जोड- 
कर अस्यन्त दीन वचन वोले--ट नाथ ! मुञ्चे कोसलनाथ दशरथजीने एसी आज्ञा दी थी 
कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीकं साथ जाो। ३॥ 


वनुं देखा सुरसरि अन्हवाद । आनेहु फर वेगि दोड माई ॥ 
लखन रासु सिय आनेष्ं केरी । संसय संकल सकोच निषरेरी ॥ 


वन दिखाकर, गङ्खास्नान कराकर दोनों भादर्योको तुरंत लौटा लाना । सव संशय 
: आर संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना । ४ ॥ 


दोप अस कहेड गोसाद्र जस कद करो बलि सोद । 
करि चिनती पायन्ह परेड बाल जिमि रोद ॥ ९९ ॥ 


महारजनं एसा कहा था, अव प्रभु जसा कुं मं वही क; मै यापकी वलिहारी 


ह । दस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचनरजीके चरणोमें गिर पड़े बौर उन्होने वालककी 
तरह रौ दिया ॥ &४॥ 


ची°-तात दररा.करि कीनि सोई । जाते अवध अनाथ नदहल 


मंत्रि रास उठा प्रबोधा । तात धरम भतु तुम्ह सलु सोधा ॥ 


[ सौर कठा--] हे तात! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न 


हो । श्रीरामजीने मन्त्रीकौ उठाकर ध्य वधाते हए समञ्ञाया कि है तात ! आपने तौ धर्मके 
सभी सिद्धान्तोको छन डाला है) १) 
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तीती तीती तीती पीपी तीती तीती ति 1188०४१8 कक 
चाधि ! सव लोग मोद्य रात्रिमे सोनेवाले दँ भौर सोति हए उन अनेकों प्रकारके स्वप्न 
दिखायी देते ह ॥ १॥ 


एहिं जग जामिनि जागरहिं जोगी 1 परमारथी प्रपंच चियोगी ॥ 


जानि तविं जीवं जग जागा । जव सव विषय विलास विरागा ॥ 

इस जगतरूपी. रात्रिमे योगीलोग जागते है, जो परमार्था हँ मोर प्रपन्च ( मायिकः 
जगत्‌ ) से टे हए दँ । जगतूर्मे जीवको जागा हुमा तभी जानना चाहिये जव सम्पूणं 
भीग-विलासोसे वैराग्य हो जाय ॥ २॥ । 


होद व्िकु मोह भ्रम भागा! तव रघुनाथ चरन असुरागा ॥ 


सखा परम परमारथु हू । मन क्रम वचन राम पद नेह ॥ 


विवेक हीनेपर. मोहरी, भ्रम. भाग जाता है । तव ( यज्ञानका नाण होनेपर 
श्रीरधुनायजीके चरणोमिं प्रेम हौता ह । हे सखा ! मन, वचन भौर कर्मसे श्री रामजीक 
चरणो प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थं ( पुरुषार्थं ) हं ॥ ३॥ 


राम बह्म परमारथ रूपा 1 अविगत अलख अनादि अनुपा ॥ 
सकल विकार रहित गतभेदा कहि नित नेति निरूप्हिं वेदा ॥ 


श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) परब्रह्म हैँ । वे यविगत ( जानने्मे न 
आनेवाले }, अलख ८ स्थूल दृष्टिसे देखनेमे न आनेवाले },. अनादि ( मादि-रहित ), 
अनुपम ( उपमारहित ), सव विकारोसे रदित ओर भेदशून्य हे, वेद जिनका नित्य "नेति 
नैति" कहकर निरूपण करते है ॥ ४ ॥ 


दो-भगत भूमि भूर खुरमि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तु सुनत मिदं जग जाल ॥ ८२. ॥ 
बही कृषातु श्रीरामचग्दरजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ मौर देवतामेकि दिते लिये 
मनुप्य-शरीर धारण करके लीलाएं करते है, जिनके सुननेस जगते जंजात मिट जति ह ।॥६३॥ 
मासपारायण, पं्रहर्वो विश्राम 
नो"-सखा समुदि अस परिहरि मोह । सिय रघुवीर चरन रत दोह ॥ 
कहत राम शुन भा भिनुसारा \ जागे जग मंगल सुखटदारा ॥ 


है खा ! टेसा समन्न, मोदको त्यागकर श्रीसीतारामजीको चरमो प्रेम करौ । 
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श्रीरघनाथजी ओर सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कृटुम्बियोसहित 
व्याकूल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कृष्ठ कड़वी वात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया ॥ २॥ 
सकुचि राप निज सपथ देवाई । लखन संदिसु कि जनि जाई ॥ 
कह सुमत पुनि मुप सेदेसू । सदि नसक्िदि सिय विपिन कलेसू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सकृचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कटा कि अप 
जाकर लक्ष्मणका यह्‌ संदेण न कदियेगा ! सुमन्त्रने फिर राजाका संदेश कटा किं सीता 
वनके क्लेश न सह्‌ सकगी ॥ २ ॥ 


जेहि विधि जवध आव फिरि सीया । सोद रघुबरहि तुम्दहि करनीया ॥ 
नतर निपट . अवलंब विहीना । मेनजिञवजिमिजलविनु मीना ॥ 
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट ` आवें, तुमको ओर श्रीरामचन्द्रको वही 


उपाय करना चाहिये । नहीं तो मं विल्कृल ही विना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीञगा, 
जंसे विना जलके मछली नहीं जीती ॥ ४ ॥ 


-मइके ससुर सकल सुख जबहिं जर्हौँ मनु मान । 
तहं तव रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ ९६ ॥ 


सीताके मायकं ( पिताके घर ) ओर ससुरालमें सव सुख हैँ । जबतक यह्‌ विपत्ति 

दूर नहीं होती, तवतक वे जव जह जी. चाहे, वहीं सुखसे रहंगी ॥ ६६ ॥ 
नौ°- विनती सृप कीन्ह जेहि भोँती । आरति प्रीति न सो कटि जाती ॥ 
पितु संदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिखकोटि विधाना ॥ 
राजानं जिस तरह ( जिस दीनता ओर प्रेमसे ) विनती की ह, वह दीनता ओर 


प्रम कठा नहीं जा सकता । कृपानिधान श्री रामचन्द्रजीने पिताक्रा संदेश सनकर सीताजीको 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी॥१॥ 


सासु ससुर गुर श्रिय परिवार । फिरह त सब कर मिटे खभारू ॥ 
(न ( (@ ~ भ, 
सुन पति वचन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परम सनदी ॥ 


[ उन्दने कहा--] जो तुम धर लौट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं 





कक कक 
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सिवि दधीच हरिचंद नरेसा ! सहे धरम हित कोटि कलेप्ता # 

रंतिदेव वलि भृप॒सुजाना । धरु धरेड सहि संकट नाना ॥ 
शिवि, दयौचि जीर तजा हरिग्चन्द्रने धर्मक तिये करोड ( भनेको } कष्ट न्ह 

थे । बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव ओर यतति वहूत-ते सद्भूट सह्कर म धर्मो पकडे द 

[`उन्दौनि धमेका पर्त्याग नदीं किया) 1 २॥ 

धरु न दस्र सत्य समाना । आगम निगम पुरान वाना ॥ 

मे सोड धरु सुलम करि पावा ! तें तिदह पुर अपजयु छावा ॥ 


वेद, शास्र गीर पुराणो कहा गया हं क्रि सत्यके समान दरूतरा धमे नटी 
ममे उस धर्मको सहज दी फा सिवा ह । इत [सत्यल्पी धरम] का स्याग करनेसे तीनो 
लोकों जपय छ जायया ॥ ३ ॥ 
संभावित क्रं अपनस लाह । मरन कोटि सम॒ दालन दाहू ॥ 
तुम्द सन तात वहूत का कद दिर उतर फिरि पातकः लह ॥ 
प्रतिष्टित पुल्पके लिये जपयगकी श्राप्ति करोड़ों मृ्ुके समान मोपण संताप 
देनेवाती ई 1 दै तात ! मै चापरे मेधिक क्या कटं ! लौटकर उत्तर देनेमे भी पापका 
भागी होता हूं ।॥ ८॥ 
दो*-पितु पद्‌ गहि कटिं कोटि नतिविनय क कर जोरि 1 
चिता फवनिहु वात कै तात करिअ जनि मोरि 1 ६५॥ 
माष जाकर पिताजीकं चरेण पकड़कर करोड़ों नमत्कारके प्राय टी हाय जोटकरर 
विनती कसियेया कि दे तात ! आप मेरी कित्ती वातकी चिन्तान करे 1 ६५॥ 
नो°-तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोर । विनती करदं तात कर जोरे ॥ 
सवर विधि सोड करतव्य तुम्हरिं । खन पाव पितु सोच हमार ॥ 
याप नी पितताके समान ही मेरे वटे हितंपी हैं । दें तात 1 महाव जोडकर सापे 
विनती करता हं किः आपका भी सव प्रकारे वही कतव्य ई, जिषे पिताजी दमनो 
सोचने दुः न पर्वे ॥१॥ 
सनि रघुनाथ सचिव संवादू । भयर सपरिजन विकल निपादू ॥ 


युनि कशं लखन कदी कट वानी । प्रमु वरजे बड़ असुचित जानौ ॥ 


भ 


४६२ | रामचरितमानस 


५, ^^ ~~~ ^~ ^~ ~~~... ^^ ^^. 





श्रीरघुनाथजी अआौर सुमन््रका यह संवाद सुनकर निषादराज कृटुभ्बियोसहित 
व्याकूल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कछ कड्वी वात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना क्रिया ॥ २॥ 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन संदेसु किअ जनि जाद ॥ 
कह सुमंत पुनि मुप सेँदेस्‌ । सहि नसकिि सिय विपिन कलेसू ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने सकृचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप 
जाकर लक्ष्मणका यह संदेश न कदहियेगा । सुमन्त्रने फिर राजाका संदेश कहा कि सीता 
वनके क्लेश न सह्‌ सकगी ।॥ ३ ॥ 


जेहि बिधि अवध आव फिरिसीया । सोद रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरं निपट . अवलंब विहीना । मेननिबनिमिजलविनु मीना ॥ 
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट ` अवे, तुमको ओर श्रीरामचन्द्रको वही 


उपाय करना चाहिये । नहीं तो मं बिल्कुल ही विना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीञगा, 
जसे विना जलके मछली नहीं जीती ॥ ४ ॥ 


-मद्के ससुर संकल सुख जबहिं जँ मनु मान । 
तहं तब रहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ ९६ ॥ 


सीताकं मायकं ( पिताके घर ) ओर ससुरालमे सव सुख हँ । जबतक यह विपत्ति 

दूर नहीं होती, तवतक वे जब जहाँ जी. चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी ।॥ ९६ ॥ 
नो°-विनती भूपकीन्ह जेहि भती । आरति प्रीति न सो कटि जाती ॥ 
पितु संदेषु सनि कृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिखकोटि विधाना ॥ 
राजानं जिस तरह ( जिस दीनता भौर प्रेमसे ) विनती की है, वह्‌ दीनता ओर 


प्रम कहा नहीं जा सकता । कृपानिघान श्रीरामचन्द्रजीने पिताक्रा संदेश सनकर सीताजीको 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी।॥१॥ 


सादु ससुर गुर प्रिय परिवारू । फिरह त सब कर मिटे खभारू ॥ 
[क ९ {= - अ, [क्त्‌ 
सुनि पाते बचन कति बेदेदयी । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ 


[ उन्होनि कहा--] जो तुम घर लौट जागो, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं 
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गुम्बो सवक चिन्ता मिट जाय } प्रतिक वचन सुनकर जानकीजी कटनी है--है प्राय- 
पति † है परम स्नेही ! सुनिये ॥ २॥ ध 


प्रभु कलठ्नामय परम व्रि्ेकी । तनु ति रहति छह किमि छेकी ॥ 


प्रभा जाद कँ भानु विदाई । कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 


हे प्रभो! माप कृषूणामय्‌ खर्‌ प्रम जानी हं। [छपा करके विचार तो कीनिये} 
णदरीरको छोडकर. छाया अलग कंसे रोको रह सक्तौ ह ? सूरयेकी प्रभा सूर्यो छोटुकर 
कहां जा सकती है ? मौर चांदनी चन्द्रमाको त्यागकर कहां जा सक्ती ह ? ॥ ३ ॥ 


पतिहि प्रेममय विनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 


तुम्द पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरः देँ फिरि अनुचित भारी ॥ 


दस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीत्ताजी मन््रीसे सुहावनी वाणो कटे 
लगीं--आषप मेर पिताजी ओर ससूरजीके समान मेरा हित करनेवासे टै! आपको में 
वदलेमे उत्तर देती हूं, यह्‌ वहत ही अनुचित हं ॥ ४ ॥ 


दो"-आरति घस सनसुख भद्रं विलगु न मानव तात । 


आरजसुत पद्‌ कमल चिनु वादि जौँ लगि नात ॥ ६७ ॥ 
कितु है तात ! मै आत्तं होकर ही आपके सम्मुख हृद्‌ हे, माप बुरा न मानियेगा । 
आर्यपुत्र (स्वामी) के चरणक्रमर्लोके चिना जगतूर्मे जहातक नते दह, समी मेरे तिये व्यर्य ट । 


नो*-पितु वैभव विलास मँ डीठा । प मनियुकरुट मिलित प्रद पीठा 1 


सुखनिधानअसपितु ग्रह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरे ॥ 

मेने पिताजीके एेग्धयेकी छटा देवी हं, जिनके चरण रखनेकी चौकीसे सर्व॑-शिरौ- 

मणि राजाओंके मुकुट मिते दँ ( अर्थात्‌ वड़े-वट़े राजा जिनके चरणोमिं प्रणाम करते 

है) । एते पिताका घर भी जो सव प्रकारके सुर्योका भण्डार हैं, पतिके चिना मेरे मनको 
भूलकर भो नहीं भता ।॥ १॥ 

ससुर चक्रवद्‌ कोसलराऊ । वन चारिदस प्रगट घ्रभाऊ ॥ 


अगे होद्‌ जेहि सुरपति सेई । अरध सिघासन आसनु दई ॥ 
मेरे ससुर फोसलराज चक्रवर्ती सम्राट्‌ है, जिनका प्रभाव. चौदह लोकोमि शः 

है; इन्दर भी आगे होकर जिनका स्वागत करता ह मौर अपने आघे सिहासनपर † 

स्यान देताहे, ॥ २॥ 
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दव नि ^ 


खलु एतादस अवध निवास । भ्रिय परिवार मातु सम सास ॥ 


बिनु रघुपति पद पुस परागा । सोहि कंडसपनेहसुखदं नलागा ॥ 

एसे [ एेश्चयं गौर प्रभावशाली ] ससुर; [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका 
निवास; प्रिय कटम्बी ओर माताके समान सासु ये कोडं भी श्रीरघुनाथजीके चरण 
कमलोंकी रजके विना मञ्चे स्वप्नमे भी सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥ 


अमस पथ वन सूम पहार । कर छहर क्षर सार्त अपारा ॥ 


कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सव सुखद प्रानपति संगा ॥ 


द््गम रास्ते, जंगली धरती, पाड, हाथी, सिह; अथाह तालाब एवं नदिर्या; कोल, भील, 
हिरन सौर पक्षी-प्राणपति (श्रीरधुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुञ्चे सुख देनेवाले होगे । 


दो०-सासु ससुर सन मोरि हति विनय करवि परि पार्ये । 


सोर सोच जनि करिअ कष्ट मे बन सुखी छभा्थेँ ॥ ९८ ॥ 
अतः सास ओर ससूरके पाव पड़कर मेरी ओरसे विनती कौजियेगा किवे मेरा 
कछ भी सोच न करे; मे वनमें स्वभावसे ही सुखी हूं ।॥ ९८ ॥ 


नो°-प्राननाथ प्रिय देवर साथा । वीर धुरीन धरे धतु भाथा ॥ 
नहिं मगश्र् भ्रमु इख भन मोरे । मोहि लमि सोच करिजजनि भोरे ॥ 


वीरोमें अग्रगण्य तथा धनुष ओर [ बाणोसं भरं ] तरकस धारण किये मेरे प्राण 
नाथ ओौर प्यारे देवर साथ हुं । इससे मुञ्े न रास्तेकी थकावटहु, नभ्रमहं ओौरन मरं 
मनम कोड दुःख दही हं अप मेरं विये भूलकर भी सोच न करं।॥१॥ 


सुनि सुनु सिय सीतलि बानी । भयड विकल जनु फनि मनति हानी ॥ 


नयन स्च नषि सनई न काना । कहि न सकद्‌ कष्ट सति अक्रुलाना ॥ 


सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर एसे व्याकृल हो गये जैसे सप मणिखो 
जानेपर । नासं कषठ सूक्ता नही, कानोसे सुनायी नहीं देता । वे वहत व्याकूल हो गये, 
कृ कह नहीं सकते । २ ॥ 


राम प्रवोधु कीन्ह बहु भती । तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हितं कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ 


श्री रामचन्द्रजीने उनका वहुत प्रकारसे समाधान क्रिया । तो भी उनकी छाती 








मि 
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कृद्ुम्यौ सवक चिन्ता मिट जायं । पत्तिके वचन सुनकर जानकीजी कटनी र--दे प्राण- 

पति} है परम स्नेही ! सृनिये॥२॥ ॥ ॥ > 
ॐ पेकी [> [3 छह [अ छवी 

प्रभु कनामय प्रम विवेकी । तनु तजि रहति छह किमिषेकी ॥ 


प्रमा जाद कँ भातु विहाई । कहँ चंद्रिका चंदु तनि जाई ॥ 


ह प्रभो! आपे करणामम्‌ जीर परम जानी ह। [ कृपा करके विचार तो कीभिये] 
शरीरको छोडकर, छाया अलग कंसे रोकी रह्‌ सक्ती है ? सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोडकर 
कां जा सक्ती ह ? भौर चाँदनी चनद्रमाको त्यागकर कहां जा सकती हं ? ॥ ३॥ 


पतिहि प्रेममय विनय सुनाई । कटति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 


तुम्द पितु ससुर सरिस हितकारी । उतर देँ फिरि अनुचित भारी ॥ 


इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन््रीसे सुहावन वाणी कहने 
लमी---भप मेरे पिताजी गौर ससुरजीके समान मेरा हित करनेवाले दे । वाप्रको मेँ 
यदस्म उत्तर दती ह, यह वहत ही अनुचित्त ह ॥ ४॥ 


दो"-आरति वस सनयुख मदद चिलगु न मानव तात । 


आरजुत पद कमल वितु वादि जर्दो लगि नात ॥ 2७ ॥ 
कितु हे तात्‌ ! मेँ मत्तं होकर ही भाषके सम्मुख हृद ह, जप बुरा न मानियेगा । 
आर्यपुत्र (स्वामी) क चरणकमलोफे विना जगते जहांतक नाते है, समी मेरे सिये व्यये दै । 
नी°--पितु वैभव व्रिलास मै डीठा । चपमनिसुकुट मिलित पद पीठा ॥ 


सुखनिधानअसपितुश्रह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरे ॥ 

मेने पिताजीके एेश्वयेकी छटा देखौ है, जिनके चरण रवनेकी चौकीसे सर्व-णिरो- 

मणि राजा मुकुट मिते है ( अर्यात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणो प्रणाम वरतं 

दै) । एसे पिताकोा घर भी जो सव प्रकारके सुखोका भण्डार दै, पत्तिक विना मेरे मनको 
भूलकर भौ नहीं भता ॥ १॥ 

ससुर चक्रव कोसलराऊ । युवन चारिंदस प्रगट भरमार ॥ 


अगे होद जेहि सुरपति लद । अरध सिघासन 1 ॥ 

मेरे ससुर कोसलराण चक्रवर्ती सम्राट्‌ है, चिवका धभव चौद लोकमि प्रफट 
है; एुनद्र भौ आगे होकर जिनका स्वागत करता ह भौर अपने जाघे सिहासनपर वंठनेके धटे 
स्यानदेताहं,\॥२॥ 
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हिं प्रतिपालदं सब परिवारू । नहिं जानं कष्ट अउर कवार ॥ 
ं प्रमु पार अवसि गा चह । मोहि पद्‌ पटुम पखारन कहू ॥ 


मै तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हुं । दूसरा कोदं धधा नहीं 
नता । हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हौ तो मुञ्षे पहले अपने चरण- 
ल पारने (धो लेने) के लिये कहु दो॥४॥ 


"पद्‌ कमल धोद चदाद नाव न नाथ उतरा चहौं । 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कटौ ॥ 
वस्‌ तीर मारहुँ लखनु पे जघ लगि न पाय पखारि । 
तव लमि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार्‌ उतारिहो ॥ 
हे नाथ! म चरणकमलं धोकर आपलोगोको नावपर चढ़ा लूंगा; मं आपसे कूठ 
[राई नहीं चाहता । हे राम ! मुम्े आपकी दुष्टादं गौर दशरथजीकी सौगंध है, म सव 
ब-सच कहता हँ । लक्ष्मण भले षी मृन्ने तीर मारे, पर जवतक मं पैरोको पखार न लूंगा, 
तक हे तुलसीदासके नाथ ! हं कृपालु ! मँ पार नहीं उतारूगा । 


गो सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। 
विहसे करूनाएेन चितद् जानकी लखन तन ॥ १०० ॥ 


केवटके प्रेमे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचन्द्रजी जानकीजी 
र लक्ष्मणजीकी भर देखकर हंसं ।॥ १०० ॥ 


°-कृपासिधु बोले सुदुकाई । सीद्‌ कर जहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि जानु जल पाय पखारू । होत चिलंबु उतारहि पार ॥ 


कृपाकं समुद्र श्री रामचन्द्रजी कवटसे मुसकराकर बोले--भाद ! त्‌ वही कर जिससे 
प नावन जाय। जल्दी पानीलागीरपैरधौोले । देरहो रही है, पार उतारदे। १॥ 


सु नाम सुमिरत एक बारा । उतरदिं नर भवसिधु अपारा ॥ 
ड कृपालु केवटदहि निहदोरा \ जेदिं जगु किय तिहु पगहू ते थोरा ॥ 


एक वार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर 
ते हं, अर चिनन्टोने [ वासदावतारमें ] जगद्को पतीन पगसे भी छोटा कर दिया था 
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ठंडी न हई 1 साथ चलनेके लिये मन्यीने अनेकों यत्न किये ( युक्तया पेण फी }, पर 
रघुनन्दन श्री रामजी [ उन सव युक्तियोका ] यथोचित उत्तर देते गये \ ३ ॥ 

मेटि जाद्‌ नर्हिं राम रजा । कठिन करम गति कष्ट न वसा ॥ 
राम लखन सिय पद सिर नाई । फिरेड वनिक जिमि मूर गर्वो ॥ 


श्रीरामजीकी आज्ञा मेदी नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन हं । उसपर ट 
भी वश नहीं चलता } श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीताजीके चरणो सिर नवाकर सुमन्यर स 
तरह लौटे जसे कोड व्यापारी सपना मूलधन ( पंजी ) गेवाकर लौटे ॥ ४॥ 


दो-रथु हफड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनादहिं । 


देखि निषाद विषादवस धुनिं सीस पठितिं ॥ € € ॥ 
सुमन्वरने रथको हका, धोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी भोर देख-देखकर दिनहिनाते हँ । यह्‌ 
देखकर निपादलोग विपादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर } पष्ठताते हं ॥६६॥ 


नो०-जासु वियोग विकल पटु से । प्रजा मातु पितु जिद्रहरदि केसे ॥ 
वरवसं राम सुमंत पठाए । सुरसरि तीर आपु तव आए ॥ 


जिनकं वियोगे पशु दस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोगे प्रजा, माता भौर पिता यंसे 
जीते रहे शरीरामचनद्रजीने जयरदस्तौ सुमन््को लौटाया । तव भाप गङ्गाजीके तौरपर मप । 
मागी नाव न केवट आना। कद तुम्हार मरु मं जाना ॥ 


चरन कमल रज कहं सदु कटरई । मानुष करनि मूरि कष्ट अदं ॥ 
श्रीरामने केवटसे नाव मांगी; पर वह लाता नहीं । वह कहने लगा--मेनं तुम्हारा 
ममे ( भेद ) जान लिया । तुम्हारे चरणकमलोको धूलके लिये सव लोग कहते हँ कि 
वह॒ मनुप्य वना देनेवाली कोड जडी ह, ॥ २ ॥ किना 
षटुजत सिला भद्‌ नारि सुहाई । पाटन तें न काठ काठना ॥ 


तरनिड सुनि धरिनी होड जाई 1 वाट परद॒मोरि नाव उडाद ॥ 

जिसके छते ही पत्यरकी शिला सुन्दरी स्प्री हौ गयौ [मेरी नाव तो काठ्कोट्‌]1 
काठ पत्यरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकौस्परीहो जायमी भौर दस प्रकार 
मेरी नाय उड जायगी, मेँ सुट जागा [ अववा रास्ता स्कः जायगा जिससे भाप पारन 
हो सकेगे मौर मेरी रोजी मारी जायगी ] ( मेरो कमाने-खानें फो राद ही मारो , 


प. ३१- ८ 
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पतिके हृदथकी जानतेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रतनजटित अंगूठी 
[ अंगृलीसे ] उतारी । कृपालु श्री रामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी उतराई लो । केवटनं 
व्याकृल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥ 


नाथ आज्ञ॒ मे काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल मे कीन्हि मजरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भलि मुरी ॥ 


[ उसने कहा--] हे नाथ !- आज मैने क्या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख ओौर 
दरिद्रताकी आग आज बुद् गयी । मने बहुत समयतक मजदूरी की । विधाताने आज बहुत 
अच्छी भरपुर मजदूरीदेदी॥३॥ | | 
अब कष्ट नाथ न चाषहिअ मोर । दीनदयाल अनुग्रह तोर ॥ 
प्रिती बार मोहि जो देवा) सो प्रसादु मे सिर धरि लेवा ॥ 

ह नाथ ! हं दीनदयाल ! आपकी कृपासे अब मुञ्च कछ नहीं चाहिये । लौटती बार 
भप मुञ्चे जो कुछ देगे, वह्‌ प्रसाद मं सिर चढ़कर. लूंगा ।॥ ४॥ 


दो०- बहुत कीन्ह भ्रमु लखन सिँ नहि कष्ट केवटु लेह्‌ । 
बिदा कीन्ह कहनायतन भगति बिमल बर्‌ दे्‌ ॥ १०२ ॥ 


प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीने बहुत आग्रह [ या यत्न ] किया, 
पर केवट कृ नहीं लेता । तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीने निमंल भक्तिका 
वरदान देकर उसे विदा किया । १०२ ॥ 


नौ°-तब मननु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायड माथा ॥ 
सिँ सुरसरिहिं कहेड कर जोरी ! मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥ 


फिर रघुकूुलकं स्वामी श्रीरामचनद्रजीने स्नान करके पाथिवपूजा की ओर शिवजीको 
सिर नवाया । सीताजीने हाथ जोड़कर गद्गाजीसे कहा-ह माता ! मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा। 


पति देवर संग कुसल बहोरी । आद करौ जहिं पूजा तोरी ॥ 


खनि सिय विनय प्रेम रस सानी ! मइ तब विमल वारि बर बानी ॥ 


जिससे मे पति ओर देवरके साथ कूशलपूवेक लौट आकर तुम्हारी पुजा करू । 
क प्र॑मरसमं सनी हद विनती सुनकर तव गङ्खाजीके निर्मल जलमेसे श्रेष्ठ 
वाणी हृद--। २ ॥ 
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पीती पीती पी 19१४9 
(दोही पगमे व्रिलोकीको नाप लिया घा ),. वही पातु श्रीरामचन्दजी ( गद्धाजीसे 
पार उतारनेके लिये ) केवटकी प्रार्घना कर रहै हं! ॥२॥ 


पद्‌ नख निरखि देवसरि हरषी ! सुनि भ्रमु बचन मोः मति करपी ॥ 


केवट राम रजायसु पावा ! पानि कठवता भरि लेद आवा ॥ 
प्रभुके इन्‌ वचनौको सुनकर .गब्भाजीकी वुद्धि मोहसे विच ण्यी यौ [किये 
साक्ात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार्‌ उतारनेके लिये फेवटका निहोरा कैसे कर रहै हौ । पस्तु 
[ समीप मानेपर अपनी उत्पत्तिकं }स्यान ] पदनद्योको देते ही [ उन्दँ पहुचानकर 
देवनदी गद्धाजो हपित हौ गयीं 1( वे समञ्च गयीं कि भगवान्‌ नरसीला कर रहै हँ, इरत 
उनका मोह्‌ नष्ट हौ गया; मौर इन चरणोका स्पं प्राप्तं करके म धन्य दोडगी, यह्‌ 
विचारकर वे हरित हौ गयीं 1 } केवट श्रीरामचन्द्रगीकी मा पाकर कठीतेमें भरकर 
जलत भाया।३॥ 
अति आनंद उममि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 


वरपि सुमन सुर सकल सिहादीं ! एषि सम पुन्यपुन कोड नादी ॥ 
अत्यन्त आनन्द भीर प्रेमे उरमेगकर वह्‌ भगवानूफे चरणकमस धोने समा । सव 
देवता फूल चरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पृण्यकी राणि कों नहीं है 1 ४॥ 
दो०-पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 


पितर पार करि ्रभुहि पुनि सुदित गयडउ लेड पार ॥ १०१॥ 

चर्णोको धोकर मौर सारे परिवारसहित स्वयं उस जल ( चरणोदक } फो पौकर 
पहले [ उस महान्‌ पुण्यके हारा } अपे पितर्योको भवसागरसे पारकर फिर भानन्दपूर्वंक 
प्रभु श्रीरामचन््रको गद्धाजीके पार ले गया ॥ १०१ ॥ 


बी"-उतरि ठाद भए सुरसरिरेता । सीय रघु रुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रमुहि सकुच एटि नदिं कटु न्दा # 


निपादराज ओौर लदष्मणजीसहित श्रीसीताजी नौर श्रौरामचनद्रजी [नावसे] उतरकर 
गद्खाजीकी रेत ( वालू ) मेँ खड़े हो गये। तव केवटने उत्कर दण्डवत्‌ फौ । [ उसको 
दण्डवत्‌ कस्ते देखकर † प्रभुकोो सेकोच हमा कि इसको रृष्छ दिया नदीं ॥ ¶॥ 


पिय दिय की सिय जाननिहारी ! मनि शुदरी मन सुदित उतारी ॥ 
कदे छूपाल लेहि उतरा । केवट चरन गहे अकुला ` 
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सहज सनेह राम लखि तास्‌ । संग लीन्ह गुह श्दर्य इलास्‌ ॥ 
पुनि है ्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तव कीम्हे ॥ 


उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे 
गुहके हदयमें बड़ा आनन्द हृ 1 फिर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिके लोगोको 
बुला लिया ओर उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया ।। ४ ॥ 


दौ°-तब गनपति सिव सुमिरि प्रमु नाद्‌ सुरसरिहि माथ । 


सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ \ १०९ ॥ 


तव प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी ओर शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको मस्तक 
नवाकर सखा निषादराज, छोटे भाद्रं लक्ष्मणजी भौर सीताजीसहित वनको चले ॥ १०४ 1) 


नो०-तेहि दिन भयउ विटप तर बासू ! लखन सखो सब कीन्ह सुपासू ॥ 
प्रात प्रातकरृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ 


उस दिन पेडके नीचं निवास हुआ । लक्ष्मणजी ओर सखा गृहने [ विश्रामकी ] 
सब सुव्यवस्था कर दी । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने स्बेरे प्रातःकालकी सब क्रियाँ करके जाकर 
सीर्योके राजा प्रयागके दन किये 1 १॥ 


सचिव सत्यं श्रद्धा भिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी ॥ 
चारि पदारथ भरा भडार । पुन्य प्रदे देस अति चारू ॥ 


उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारीस्त्री हं ओर श्रीवेणीमाधवजी-सरीखे 
हितकारी मित्र हँ । चार पदार्थो ( धमे, अर्थ, काम मौर मोक्ष ) से भण्डार भरा है, ओर 
वह्‌ पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश हे ॥ २ ॥ 


छत्रु अगम गदु गाद्‌ सुद्यावा । सपनेहँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 

सेन सकल तीरथ बर बीरा । कलुष अनीकं दलन रनधीरा ॥ 
प्रयाग क्षेत्र ही दु्गेम, मजबूत ओर सुन्दर गढ़ ( किला ) है, जिसको स्वप्नमे भी 

[ पापरूपी ] शतु नहीं पा सके हू । सम्पुणे तीथं ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हँ, जो पापकी 

सनाको कुचल डालनेवासे ओौर वड़े रणधीर है ।। ३ ॥ 

संगसु सिहासनु सुठि सोहा । छत्र अखयबटु सुनि मत॒ सोहा ॥ 

च्वेर जसुन अरु गंग तरंगा । देखि होहि इख दारिद्‌ भंगा ॥ 
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सुनु रघुवीर भिया वैदेही । तव प्रमाउ जग विदितन केटी ॥ 
लोकप होहि विलोकत तोर ! तोटि सेवहिं सव सिधि कर जेर ॥ 


हे रथुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुग, तुम्हारा भ्रनाव जगतूर्मे किसे नहीं मालूम 
हं 1 वुम्दारं [ कृषादृष्टिसे ] देवते ही लोग . लोकपाल हौ जाते हँ ! सव सिद्धियां हाय 
जोड तुम्हारी सेवा करती हँ ॥३॥ 


ठम्द जोहमहि वडि विनयघुनां । कूपा कीन्दि मोहि दीन्हि वड ॥ 
तदपि देवि मै दैवि असीसा । सफल होन हित निज वागीसा ॥ 
„ तुमने जो मृक्षको वड विनती सुनायौ, यह्‌ तो मुस्पर्‌ छपा की मौर मुत्त वदां 
दीहेतोभीहे देवि! मे अपनौ वाणी सफल होनेके लिये तुमह भशीर्वाद दुंगौ 11 ४ ॥ 
दो०-प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आई । 
पूजिहि सव मनकामना सुजसु रिषि जग छाद्र ॥ १०३. ॥ 


तुम अपने प्राणनाय भीर देवरसहित कु्लपूवंक मथोध्या तौटोगी ! तुम्हारो 
सारी मनोकामनाएं पूरी हौगी मौर तुम्हारा सुन्दर यश जगत्‌भरमं छटा जायगा ॥ १०३ 1 


चौग-गंग वचन सुनि मंगल मूला । सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तव प्रभु गुहि कहे घर जाट । सुनत सूख खुखु भा उर दाह ॥ 
मद्धलके मूल गद्खाजौके वचन्‌ सुनकर ओर देवन॒दीको अनुनूल देखकर सीताजी 


आनन्दित हृदं । तव प्रमु श्रीरामचनद्रजीने नियादराज गुहसे कहा कि भया ! यव तुम घर 
भामो । यह्‌ सुनतते दी उसका मुंह सूख गया मीर हृदयम दाह्‌ उत्पतन हौ यया ॥ १ ॥ 


दीन वचन्‌ गुह कह कर जोरी । विनय सुनह रघुकुलमनि मोरी ॥ 
नाथ साथ रहि पथु देखाई । करि दिन चारि चरन सेवका ॥ 


गुह हाथ जोडकर दीन वचन वोला--हे स्युकुलभिरोमणि ! मेरौ विनती सुनिये । मेँ 
नाय (माप) के साय रहकर रास्ता दिखाकर, चार (कुष्ट) दिन चरणो सेवा करके -11२॥ 


जेहि वन जाद रहव रघुराई । परनकुटी मे करव सुहाई ॥ 
तव मोहि कँ जसि देव रजाई ! सोद करिह रघुवीर टोदारई ॥ 


दे रथुराज! जिस वनमे माप जाकर रगे, वहा मे सुन्दर पणंकुटी (पत्तोको कुटिया) वना 
दूंगा 1 तव मृस्े माप जसी भाज्ञा दंगे, मूते रुबोर (सप)की दुहाई हमं व॑स्राही फरूया 11३॥1 
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न्दं दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने हदयसे लगा लिया । मुनिकं मनका आनन्दं कु कटा 
हीं जाता । मानो उन्हं ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी हौ ॥ ४॥ 


दो०-दीन्हि असीस युनीख उर अति अनंहु अस जानि 
लोचन गोचर सुत फ़ल मनहँ किए विधि आनि ॥ १०६ ॥ 


मुनीश्वर भरद्राजजीने आशीर्वाद दिया । उनके हृदयम एसा जानकर अत्यन्त 

भानन्द हुआ कि आज विधाताने [श्रीसीताजी ओौर लक्ष्मणजीसदित प्रभु श्वी रामचन्द्रजीके 
शेन कराकर ] मानो हमारे सम्पूणे पुण्यकं फलको लाकर, खोकं सामने कर दिया ।१०६। 
नौ०- कुसल प्रस्न करि आसन दीन्दे । पूनि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिए जानि सुनि मनहुं जमी क्‌ ॥ 
कुशल पकर मुनिराजने उनको आसन दिये. ओौर प्रेमसहित पूजन करके उन्हुं 


संतुष्ट कर दिया । फिर मानो अमृतके ही बने हो, एसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल भौर 
गकर लाकर दिये ।॥ १॥ 


सीय लखन जन सहित सुदहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 
भए ॒विगतश्रम रामु सुखारे । भरदा खु बचन उचारे ॥ 
सीताजी, लक्ष्मणजी ओर सेवक गुहसहित श्री रामचनद्रजीने उन सुन्दर मूलफलोको 


बड़ी स्चिके साथ खाया । थकावट दर होनेसे श्री रामचन्द्रजी सुखी हो गये । तब भरद्ाजजीनं 
उनसे कोमल वचन कह--। २ ॥ 


आलु सुफल तपु तीरथ त्यागृ । आजु सुफल जप जोग बिराग्‌ ॥ 
सफल सकल सुभ साघन सान्‌ । राम तुम्दहि अवलोकत्‌ आज्‌ ॥ 
हं राम {¡ आपका दशेन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन ओर व्याग सफल हो 


गया । आज मेरा जप, योग ओर वैराग्य सफल हो गया गौर आज मेरे सम्पूणं शुभ साधनोका 
समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३ ॥ 


लाम अवधि सुख अवधि न दूनी । तुग्रं दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देह बर ट्र ! निन पद सरसिज सहज सनेह्‌ ॥ 


लाभकौ सीमा ओर सुखकी सीमा [ प्रभुके दशंनको छोडकर ] दूसरी कृ भी 
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[ गङ्गा, यमुना मौर सरस्वतीका ] सद्धम ही उसका मत्यन्त सुभोभित सिटासन 
है । अक्षयवर छपर है, जो मुनियोके भी मनको मोहित कर सेता ह । यमुनाजौ मौर गद्भाजी- 
फी तरंगे उसके [ शयाम भौर श्वेत ] वेवर है, जिनको देखकर ही दुःख मौर दस्ता 
नष्ट ही जती हुं1४॥ 


यो-सोवर्दि सुङृती साधु सुचि पावहि सवर मनकाम्‌ । 
वंदी वेद॒ पुरान गन कहहिं विमलं गुन ग्राम्‌ ॥ १०५ ॥ 
पुण्यात्मा, पवित्र साघु उसकी सेवा करते हँ घौर सव मनोरय पाते हैं 1 धेद घौर 
धराणोफे समूह्‌ भाट ह, जो उसके निर्मल गुणगर्णोका यपान करते ह ॥ १०५॥ 
चौ०-को कहिं सकह प्रयाग्‌ प्रभाऊ ! चल्युष पुंज कुंजर श्रगरार ॥ 


अस तीरथपति देखि सुदहावा 1 सुख सागर रघुवर सुखु पाा ॥ 


पापौके समूहरूपी हायीके मारनेके लिये सिहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्व-- 
माहात्म्य } कौन कहु सकता है । देसे सुहावने तीयंराजका दर्शन कर सुखफे समुद्र रपूकल- 
श्रेष्ठ श्रौरामजीने भी सुख पाया ॥ १॥ 


कटि सिय लखनदि सखदि सुनाई 1 श्रीयुख तीरथरान वडाई ॥ 


करि प्रनामु देखत वन वागा 1 कहत महातम अति अचुरागा 1 


उन्होने मने श्रौमुखसे सीताजी, लक््मणजी भौर सखा गुहको तीयं राजफी महिमा 
कहूफर सुनायौ । तदनन्तर प्रणाम करकं, वन मौर वगौचोको देखते हए अर बृ परमस 
माहात्म्य कहते हए--\ २ ५ 


एहि विधि आइ विलोकी वेनी 1 सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
सुदित नहाइ कीन्दि सिव सेवा 1 पूनि जथावरिधि तीरथ देवा ॥ 


इस प्रकार श्रीरामने जाकर विवेणीका दशन्‌ किया, जो स्मरण वरनेरो ही भव 
सुन्दर मङ्कलोको देनेवाली ह । फिर व [ विवेणीमें ] स्नानं करके िवजौकी 
सेवा ( पूजा ) की भौर चिधिपूवेक ततर्थदेवतार्मोका पूजन किया ॥ ३ ॥ 


तव प्रयु भरद्ाज पिं आए । करत दंडवत सुनि उर लाए ॥ 


नि मन मोद न कषु कहि जाई 1 ब्रह्मानंद रासि जनु पाई ॥ 
स्नान, पूजन सदि सव करके ] तव रभु श्रीरामजौ भरद्वाजजोके पास समे 1 
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दो०-राम कीन्ह विश्राम मनिसि घ्रात प्रयाग नाद्‌ । 


चे सहित सिय लखन जन भदित भुनिहि सिद्ध नाद्‌ ॥ १०८॥। 


श्रीरामजीने सत्तको वहीं विश्वाम किया मौर प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके मौर 
प्रसच्चतताके साथ मूनिको भिर नवाकर श्रीसीताजी, वक्ष्मणजी गौर्‌ सेवक गुहकं साथ वे चलं । 


वी°-राभ सप्रेम कृटेडस॒नि पाहीं । नाथ कषिञ हम केहि मग जादी ॥ 
सुनि मन विहसि याम सन कदं । सुगम सकल मग तुमह कहं अष्टं ॥ 


$ ५. 


[चलते समय] बडे प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कदा-हे नाध! वताद्रये, हम किस मा्ग- 
से जाय । मनि मनमें हखकर श्रीरामजीसे कहते ह कि धायकं लिये सभी माग सुगम हं ।॥।१। 


साथ लागि मुनि सिष्य वोललाए । युनि मन मुदित पचास आए ॥ 


सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल किं सगु दीख हमारा ॥ 
फिर उनकं साथके लियं मुनिने ग्रिष्योको बुलाया । [ साथ जानेकी बात ] सुनते 

ही चित्ते हित हो कोटं पचास शिष्य भा गये । सभीका श्रीरामजीपर अपारप्रेम हं। 

सभी कहते हँ कि माग हमारा देवा हुमा हे ॥ २॥ | 

पुनि घट चारि संग तव दीन्हे । जिन्ह बहु जनम सुरत सब कीन्हे ॥ 

करि प्रनाघु रिषि मायु पाई । प्रमुदित द्द . चले रघुराई ॥ 
तव मुनिने [ चुनकर ] चार्‌ ब्रह्मचारियोको साध कर दिया, जिन्दने बहुत जन्मी 


तक सव मुक्त ( पुण्य ) किये धे। श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर गौर ऋषपिकी भान्ञा पाकर 
हृदयम वदं ही बानन्दिति होकर चले ॥ ३ ॥ 


ग्राम निकट जव निकसहिं जाई । देखि दरसु नारि नर धा ॥ 
दोहिं सनाथ जनम फलु पाई । फिरदिं इखित मनु संग पठा ॥ 
जव वे किसी. गावके पास होकर निकलते हँ तव स्त्री-पुर्ष दीड़कर उनके रूपक 


देखनं लगतं हू । जन्मका फल पाकर वं [ सदाकं अनाथ ] सनाथ दहो जाते हं जीर मनको 
नाधकं साथ भेजकर [ एरीरसे साथ न रहनेकं कारण ] दरखी हकर लौट आते हँ ।४॥ 


दो०-विदा किए बट्‌ विनय करि पिरे पाह मन काम | 
उतरि नहाए जघन जल जो सरीर सम स्याम ॥ १०८॥ 


तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोको विदा किया; वे मनः 
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नहीं है । मापके दर्घने मेरौ सव आगा पूर्णं दौ गयीं 1 अव दषा करफे यह्‌ वरदान दौभिये 
करि भापके चरणकमलं मेरा स्वाभाविक प्रेम हौ ॥ ४॥ 


दो०-करम वचन मन छाडि छलु जव लगि जनु न तुम्हार । 
तव लमि सुखु सपनेहं नदीं किर कोटि उपचार ॥ १०७ ॥ 
जवतक कमे, वचन मौर मनसे छल छोड़कर मनुप्य आपका दाय नहीं हो जात्ता, 
तवततक करोड़ों उपाय करने भी स्वप्ने भी वह्‌ सुख नहीं पाता ॥ १०७ ॥ 
चो°-सुनिसुनिवचनरामुसकुचाने । भाव भगति आनंद अघाने ॥ 
तवरघुवर सुनि सुजसुसुहावा । कोटि भति कटि सवदि सुनावा ॥ 
मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्ति फ कारण भानन्दसे तृप्त हुए भगवान्‌ श्रीराम- 
चनद्रजी [ लीलाकी दृष्से ] सकचा गये । तव {अपने एेश्वय॑को दछिपाते हए! श्रीयमचन्द्र- 
जीने भरदाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों (अनेको) प्रकारसे कूकर स्वको सुनाया ॥१॥ 
सो वड्‌ सो सव गुन गन गेट । जहि मुनीस तुम्द आदर देह ॥ 
सुनि रघुवीर परसपर नवीं । वचन अगोचर सुखु अनुभवी ॥ 
[ उन्दने कहा--] हे मुनीश्वर ! जिसको भाप आदर दे, वही वदा है मौर 
यदी सव गुणसमूहोका धर ह । इस प्रकार श्रीरामजी मौर मुनि भरद्राजजी दोनों परस्पर 
विन्न हो रहै है मीर अनिर्वचनीय सुखका मनुभव कर रदे दं ॥ २॥ 
यह सुधि पाड प्रयाग निवासी । वटु तापस सुनि सिद उदासी ॥ 


भरहाजं अधश्रन स्व॒ आए] देखन दसरथ सुजन सुहा ॥ 
यह्‌ ( श्रीराम, लद्मण मौर सीताजीके आनेकी ). खवर पाकर्‌ प्रयाग॒निवास्नौ 

ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध भौर उदासी सव श्रौद्रयजीक सुन्दर पुर्मोको देयनेके तिये 

भरद्वाजजीके आश्रमपर भये ॥ ३ ॥ 

राम पनाम कीन्द सव काहू 1 खष्टत्‌ भण लि लोयन ताहू ॥ 


ठि तै पिरे संदर 
हि असीस परम सुखु पाई । फिरे सराहत सुंदरता्ई ॥ 

श्रीरामचन्रजीने सव किसीको प्रणाम क्त्या । ८ लाम पाकर सव मानन्दित 
हौ गे नौर परम सुप्र पाकर आशोर्वाद देने लगे । श्रौ दमजीके सौन्दये को सराहना कर्तं 
दए वे लौटे ॥ > ॥ 
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दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाद्‌ । 
चले सहित सिय लखन जन मुदित सुनिहि सिर नाइ ॥ १०८॥ 


श्रीरामजीने रातको वहीं विश्वाम किया ओर प्रातःकाल प्रयागराजका स्नान करके गौर 
प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी अौर सेवक गुहकं साथ वे चले । 


चौ°-राम सप्रेम केऽ सनि पादीं । नाथ किञ हम केहि मग जाह ॥ 
घुनि मन विहसि राम सन कदं! सुगम सकल मग तुमह कटं जी ॥ 


[चलते समय] बडे प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा-हे नाथ! बताइये, हम किस मार्ग- 
से जाय । मुनि मनम हंसकर श्री रामजीसे कहते हं कि आपके लिये सभी मागे सुगम हं ।१।। 


साथ लागि सुनि सिष्य बोलाए 1 युनि मन सुदित पचासक आए ॥ 


सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिं सगु दीख हमारा ॥ 


फिर उनके साथकं लिये मुनिने शिष्योको बुलाया । [ साथ जानेकी बात ] सुनते 
ही चित्तम हरषित हो कोई पचास शिष्य आ गये । सभीका श्रीरामजीपर अपारप्रेम हं। 
सभी कहते हँ कि मागे हमारा देखा हुआ हे ॥ २ ॥ 


मुनि बु चारि संग तव दीन्हे । जिन्ह बहू जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ 
करि प्रनाभ्रु रिषि आयल पाई । प्रमुदित श्दर्यं . चले रघुराई ॥ 


तन मुनिन [ चुनकर ] ` चार ब्रह्मचारियोको साथ कर दिया, जिन्हुँने बहुत जन्मो- 
तक सब सुकृत ( पण्य ) किये थे । श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर ओर ऋषिकी आज्ञा पाकर 
हूदयमं बड़ं ही आनन्दित होकर चले ॥ ३ ॥ 


ग्राम निकट जव निकसंहिं जाई । देखि दरसु नारि नर धा ॥ 
होहि सनाथ जनम फलु पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पठा ॥ 


. _ जव वे किसी गवके पास होकर निकलते हं तव स्त्री-पुरुष दौडकर उनके रूपको 
दखन्‌ लगतं ह्‌ । जन्मका फल पाकर वे [ सदाकं अनाथ ] सनाथ हो जाते हँ ओर मनको 
नायकं साथ भेजकर [ शरीरसे साथ न रहनेके कारण ] दुखी होकर लौट आते हं 11४1 


दो" विदा किए घटं बिनय करि फिरे पाद्‌ मन काम । 


उतरि नहाए जसुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥ १०४ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करक चारों ब्रह्मचारियोको विदा किया; वे मन- 
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चादी, वस्तु ( अनन्य भक्ति ) पाकर लौटे । यमुनाजीके पार उतरकर सवने यमूनानीयो 
जलमे स्नान किया, जो श्रौ यमचन्छजीके णरीरके समान ही श्याम रंगका चा ॥ १०६॥ 


षौ°-सुनत तीरवासी नर नारी । धाए निज निज काज षिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरता्ई ) देखि करहि निज भाग्य बड़ा ॥ 


यमुनाजोके किनारेपर रहनेवाले स्प्री-पुरप [ यह्‌ सुनकर रि निपादके साय दौ 
परम सुन्दर सुकुमार नवेयचके भौर एक प्रम सून्दरी स्वरी जा रही है ] सव अपना-अपना 
काम भूलकर दौड़े मौर स्रकमणजी, श्रौरामजी गौर सीताजीका सीन्दयं देखकर अपने भाग्पकी 
यड्ाई करने तमे! १॥ 
उति लालसा वसर्हिं मन माहीं । नँ गँ वृत सकुचादीं ॥ 
जे तिन्द महं वयधिरिध सयाने 1 तिन्ह करि जुगुति रामु पिचाने ॥ 

उनके मनर्मे [ परस्विय जाननेकी ] वहूत-सी लालसां भरौ हँ । पर ये नाम- 
गाव पूते सकुचाते हँ ! उन लोगोमे जो वयोवृद्ध भौर चतुर थे, उन्दने यृक्तिते श्रीराम. 
चन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २ ॥ 
सकल कथा तिन्द सवहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पार्द ॥ 
सनि सविपाद सकल पषठितादीं । रानी राय॑ कौन्दे भल नादी ॥ 

उन्होने सव कया सव लोरगोको सुनायी कि पिताकौ भाज्ञा पाकर ये वनको चते है। 
यह्‌ सुनकर सव लोग दुःखित हौ पता रहे हँ कि रानी मौर राजनि अच्छा नहीं क्रिया ॥३॥ 
तेदिं अवसर एक तापञ्ु आवा । तेजपुंज लघु वयस सुदाया ॥ 


कवि अलखित गति वेषु विरागी ! मन क्रम वचन राम अनुरागी ॥ 

उसी अवसरपर वहां एक तपस्वी भाया, जौ तेजका पुञ्ज, छौटी मवस्वाका भौर सुन्दर 

था। उसकी गति कयि नहीं जानते [भयवा वह कवि वा जो यपना परिचय नहीं देना चाहता] । 
यह्‌ यैरामीके वेप्मे था मौर मन, वचन तया कर्मसे श्रौरामचद्द्रजीका प्रेमी या॥८॥ 

[ दत तेज.पुल्ये तापे प्रसद्खको गुट टीकाकार केपक मानते ह मौर कु लोग- 
के देखनेमें यह्‌ अप्रासंगिकः ओर ऊपरसे जोड़ा हृना-सा जान भौ पटृता द; परेतु यह्‌ सभौ 
प्राचीन प्रतियोमिं है । गुषा्ईजी जलौषिकः अनुभवो परप थे । पता नहो, यहां इय गिरे, 
रखने षया रहस्य ह; परंतु यह्‌ शेषक तो नहीं हँ । इस तापस्रफो जव ष्कवि मरि ` "* ` 
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कहते ह, तव निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता हं ! हमारी समन्से ये तापस या तो श्रीहनु- 
मान्‌जी थे अथवा ध्यानस्य तुलसीदासजी 1] . 


रो*-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेड पहिचानि । 


परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाद बखानि ॥ ११० ॥ 

अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोमे जल भर आया ओर शरीर पुलकित 

हो गया । वह्‌ दण्डकी भाति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [ प्रेमविहल ] दशाका वणन 
नहीं किया जा सकता 1 ११०.) 

चौ°-राम सप्रम पुलाक उर लावा ! परम रक जनु पारदं पावा ॥ 


मनहँं प्रे परमारथु दोऊ । मिलत धरं तन कह संबु कोठः ॥ 

श्रीरामजीने प्रेमपू्वैक पुलकित होकर उसको हदयस लगा लिया। [ उसे इतना 

आनन्द हुआ ] मानो कों महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो ! सब कोड {[ देनेवाले ] 

कहने लगे कि मानो प्रेम ओौ र परमाथ ( परमतत्त्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हूं ।।१।। 

बहुरि लखन पायन्ह सोड लागा ! लीन्ह उठाइ उममि अनुरागा ॥ 

पुनि सिय चरन धरि धरि सीसा । जननि जानि सिस दीन्हिअसीसा ॥ 

फिर वह्‌ लक्ष्मणजीके चरणों लगा । उन्होने प्रेमसे उ्मेगकर उसको उठा लिया । 

फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने भी 
उसको अपना छोटा वच्चा जानकर आशीर्वाद दिया! २॥ 


कीन्ह निषादं ॒दंडवत तेद । मिलेड मुदित लखि राम सनेही ॥ 


` पित नयन पुट रूपु पियृषा । सुदित सुमसनु पाई जिमि भखा ॥ 
फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की । श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह्‌ 
( निषाद ) सें जानन्दित होकर मिला 1 वह तपस्वी अपने नेरूपी दोनोसे श्रीरासजीकी 


सौन्दयं-सुधाका पान करने लगा ओर एेसा आनन्दित हुआ जैसे कोद भूखा आदमी सुन्दर 
भोजन पाकर आनन्दित होता ह | ३॥ 


ते पितु मातु कहहु सखि कैसे ! जिन्ह पठए बन बालक एेसे ॥ 


राम लखन सिय रूपुं निहारी । होहि सनेह विकल नर नारी ॥ 
[ इधर गवकी स्तर्या कह रही हँ] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता कैसे 
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चाही वस्तु ( अनन्य भक्ति }) पाकर लौटे! यमुनाजीके पार उतरकर सवने यम॒नाजीमेः 
जलम स्नाने किया, जो श्रीरामचन््रजीके शरीरके समान ही श्याम रंगका या ॥ १०६॥ 


-युनत तीरवासी नर नारी 1 धाए निज निन काज विसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरता । देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥ 


यमुनाजीके किनारेपर रहनैवाते स्व्ीनपुस्प [ यह्‌ सूनकर करि निषादे साय दौ 
परम सुन्दर सुकुमार नवेयुवक ओर एक परम सुन्दरीस्मरी जा रही ह ] सव मपना-अपना 
काम भूलकर दौब भौर सक्ष्मणजी, श्रीरामजी भौर सीताजौका सौन्दयं देखकर भपने भाग्यकी 
यडाई करने लगे ।। १॥ 
अति लालसा बसहिं मन मादी । नादं गाड वृत सकुचाीं ॥ 


जे तिन्द महँ वयविरिध सयाने । तिन्ह करि जुराति रा पदिचाने ॥ 
उनके मनम [ पस्चिय जाननेकी ] वहुत-सी लालसाएं भरी ह । पर वे मामः 

गौव पठते सकूचाते है । उन लोगोरमे जौ वयोवृद्ध भौर चतुर ये, उन्दने युक्तिसे श्रीम 

चन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २1 

सकल कथा तिन्ह सहि सुनाई । वनि चले पितु आयघु पाई ॥ 


सुनि सविपाद सकल पषटितादीं । रानी राय॑ कौन्द भल नाही ॥ 
उन्होने सव कथा सव लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये यनो ५ \ 
यह्‌ सुनकर सव लोग दुःखित हो प्ता रहे हूँ किः रानी भौर राजाने अच्छा नरी प्सः 


तेहि अवसर एक तापलु आवा ! तेजपुंज लघु वयस सुरार 


कपि अलखित गति वेषु विरागी । मन क्रम वचन राम अनुरागौ ध 
उसी अवसरपर बहा एक तपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ज, छोटी अवस्पास् ५१२९-२ 
था! उसकी गति कवि नहीं जानते [मथवा वह्‌ कवि था जो अपना परिचय मही दना सं 
वहु वैरागीके वेमे था मौर मन, वचन तयथा कर्मसे श्रीरामचन्दजीका प्रमी प्र ५ 
{ इस तेज-धुल्ज तापततके प्रसद्धको कु टीकाकार क्षेपक मानतं ह अर ङ स ८ 
म देपनेमेः यह्‌ अप्रासंगिक ओर ऊपरसे जोड़ा हुमा-सा जान भौ पडता हः १२्द पर्‌ व 
प्राचीन प्रतियोें ह 1 गुसांजी भलीकिकः अनुभवी पुल्प ये । परता नह, यद्य इह भरसे 


शन 
र र 


--->-= 
सपनम पया रहस्य है; पस्तु यह क्षेपक तौ नहीं ह । इस तापत्तको जव (कविं ल -उः 


ए 
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दो०-एहि बिधि पूष्ठदिं प्रेम बस पुलक गात जल नैन । 
छृपासिधु फेरि तिन्हहि कहि विनीत गु बेन ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पलकितशरीर हो ओौर नेत्रम [ प्रेमाश्रुमोका ] जल्‌ 


भरकर पृषते हँ । कितु कृपाके समुद्र श्री रामचन्द्रजी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें 
लौटा देते हं ।॥ ११२॥ 


नौ°-जे पुर गोव बसि मग मादी । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहादीं ॥ 
कि सुकृती केहि घरीं बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 


जो गव ओर पुरे रास्तेमे बसे हँ, नागो अर देवताओंकं नगर उनको देखकर 
प्रशंसापूवैक इष्य करते ओर ललचाते हुए कहते हँ कि किस पुण्यवान्‌ने किस शुभ घड़ीमं 
इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य ओर पृण्यमय तथा परम सुन्दर हौ रहे हं ॥ १ ॥ 


जह जँ राम चरन चलति जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हि सराह सुरपुरवासी ॥ 
जर्हा-जहँ श्रीरामचन्द्रजीकं चरण चलं जातं ह, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरा- 


वती भी नहीं ह । रास्तेकं समीप बसनेवाले भी बड़ पुण्यात्मा ह--स्वगेमें रहनेवाले देवता 
भी उनको सराहना करते ह! २ ॥ 


जे मरि नयन बिलोकि रामहि । सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्हदहि देव सर सरित सरां ॥ 


जो नेत्र भरकर सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित घनष्याम्‌ श्रीरामजीके दशन करतें 
हं । जिन तालाबों ओर नदियोमे श्रीरामजी स्नान कर लेते ह, देवसरोवर ओर देवनदियां 
भी उनकी बड़ाई करती हं ।॥ ३॥ 


जेहि तरु तर प्रमु बेटदिं जाई । करहि कलपतर तासु बडाई ॥ 


परसि राम पद्‌ पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 


छ जिस वृक्षक नीचे प्रभु जा वरते हँ, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हे । श्रीरामचन्दर- 
जीके चरणकमलोकी रजका स्पशं करकं पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है । ४ ॥ 


रो०-रछोह करहि घन बिबुधगन बरषहिं सुमन सिहािं । 
देखत गिरि बन बिहग शग रासु चले मग जाहि ॥ ११३ ॥ 
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है जिन्न एसे (सुन्दर्भुकुमार) वालकोको वने भेज दिया है! श्रीमन, सदमणयी 
ओर सीताजीके रूपको देवकर सव स्वरी-युरुप स्नेहे व्याकुत हो जातं है ॥ ४ ॥ 
दो-तव रघुवीर अनेक विधि सखि सिखावनु दीन । 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेर कौन्द ॥ १११ ॥ 
तव श्रौरमचन्द्रजीने सखा गुहको भनेको त रहस [धर लौट जानेके सिये ] समाया । 
शरौ रामचनद्रजीकी आन्ञाको सिर चदढाकर उसने अपने धरको गमन पिया ॥ १११ ॥ 
चौ°-पुनि सिये राम लखन कर जोरी । जघुनदि कौन्द प्रनाघरु वहोरी ॥ 


चले ससीय सुदित दोड भाई । रवितनुजा कद करत बड़ाई ॥ 

फिर सीताजी, श्रीरामजी भौर लक्ष्मणजीने हाय जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम 

किया मौर सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाई कसते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसप्नतापूर्वक 
आगे चले ॥ ¶॥ 

पथिक अनेक मिलदिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 


राज लखन सव॒ अंग तुम्दरिं । देखि सोचु अति हदय हमारे ॥ 
रास्तेमे जाते हुए उन्दँ अनेकों यात्री मिलते है । वे दोनों भादर्योको देयकर उनते प्रेम- 
पूर्वक कते दँ कि तुम्हारे सव अंगोमे राजचिह्व देखकर हमारे हृदयम वड़ा सोच होता ह ॥२॥ 
मारग चलहु पयादेहि पाएं । ज्योतिषु स्ूठ हमारे भा ॥ 
अगु पथु गिरि कानन भारी । तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
[ फते राजचिदह्वोके होते हए भी ] तुमलोग रास्तरमे पैदल टी चल द्द टौ; द्रत 
हमारी समक्षम माता ह कि ज्योतिप-शास्प्र घूढा ही ह । भारी जंगल नौर बडध-टे पाटो 
दुर्गम रास्ता ह । तिसपर तुम्हारे साय सुकरूमारी स्व्ीहै॥३॥ 
करि केहरि वन जाद न जोई । हम सग चलदिं जो आयसु दो ॥ 


जाव जँ लगि तँ प्ुचाई । फिरव वहोरि तुम्दहि सिरु नाई ॥ 

हाथौ मौर सिहते भरा यह भयानक वन देयातक नहीं जाता । यदि मानादौ तो 
हम साय चलें । माप जहांतक जागे वहांतक पटूंचाकर, फिर आपको प्रणाम करफे हम 
लौट आवगे 1 ४॥ 
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नौ०-एक कलस भरि जनह पानी \ ओचदञ नाथ कहहिं शरद बानी ॥ 
सुनिभ्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कृपाल सुसील विसेषी ॥ 


कोद घड़ा भरकर पानी ले आते हुँ ओौर कोमल वाणीसे कहते हं--नाथ † ञाचमन 
तो कर लीजिये । उनके प्यारे वचन सुनकर ओौर उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु ओर 
परम सुशील श्री रामचन्द्रजीने--1 १॥ 


जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरक विलंवु कीन्ह बट छादी ॥ 
सुदित नारि नर देखि सोमा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 


मनमें सीताजीको थकी हृदं जानकर घड़ीभर वडकी छायाम विश्रामः किया । स्त्री- 
पुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हं । अनुपम रूपने उनके नेत्र गौर मनोको लुभा लिया हं । 


एकटक सब सोहि चहँ आरा \ रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तर्न तमाल बरन तनु सोहा 1 देखत कोटि मदन यनु मोहा ॥ 


सव लोग टकटकी लगाये श्वीरामचन्द्रजीकं मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मय 
होकर ) देखते हृए चारों ओर सुशोभित हौ रहं हं । श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके 
रगका ( ष्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा ह्‌, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोकं 
मन मोहित हो जाते हं । ३॥ 


दामिनि बरन लखन सुहि नीके । नख सिख सुभग मावते जी के ॥ 
सुनिपट कटिन्ह क्ते तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
विजलीकं-सं रगकं लक्ष्मणजी वहुत ही भले मालूम होते ह । वे नखसे शिखातक 


सुन्दर हं ओर मनको वहुत भाते ह । दोनो मुनियोके ( वल्कल आदि ) वस्त्र पहने हँ ओर्‌ 
कमरमं तरकस कसं हुए हं । कमलकं समान हाथमे घधनुष-वाण शोभित हो रह हं । ४ ॥ 


दे°-जटा पुकुट सीसनि सुभग उर सुज नयन विसराल । 
सरद प्रव विधु बदन वर लसत स्वेद कन जाल ॥ ११५ ॥ 


उनकं सिरोपर सुन्दर जटाओके मुकूट हँ; वक्षःस्थल, भुजा ओर नेत्र विशाल हैँ जौर 
शरत्पूणिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोपर पसीनेकी वंदोका समूह्‌ शोभित हो रहा है । 


चो°-ब्रनि न जाइ मनोहर जोरी 1 सोभा बहुत थोरि मति मोर ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई । सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥ 


उस मनोहर जोड़ीका वणेन नहीं किया जा सकता; वयोँकि शोभा वहत अधिक 
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रास्तेमे बादल छाया करते ह भौर देवत्ता एूल वराते मौर सिहाते ह । परयत, 
यन भीर पशु-पक्षियोको देखते हए श्रीरामजी रास्तेमे चस्ते जा रदे हं ॥ ११३ ॥ 


नो सीता लखन सहित रघुराई । गोव निकट जव निकसहि जारं ॥ 


सनि सव वाल छद नरनारी ! चलि तुरत ग्रहकाल विसारी ॥ 

सीताजी भौर लक्ष्मणजीसहित श्रौरपुनाथजी जव किसी गावके पास जा मिकलते 

ह, तव उनका आना सुनते ही बालक, स्य्ी-षुखप सव मपने धर भौर काम-काजको 
भूलकर तुरत न्दू देवनेके लिये चल देते ह ॥ १॥ 

राम लखन सिय रूप निहारी । पाद्‌ नयनफलु दों सुखारी ॥ 

सजल विलोचन पुलक सरीरा । सव भए मगन देखि दोड वीरा ॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीताजीका रूप देखकर, नेप्रोका [ परम ] फत पाकर ये 
सुखौ होते है । दोनो भाइयोको देखकर सव प्रेमानन्दरमे मग्न हो गये । उनके नेत्रम जल 
भर माया भौर शरीर पुलक्रित हो गये ॥ २॥ 
वरनि न जाद दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्ह सुरमनि देरी ॥ 


एकन्ह एक घोलि सिख देदीं । लोचन लाह लेह छन एदीं ॥ 
उनको दशा वर्णन नहीं को जाती । मानो ददने विन्तामणिकीटेरी पाती हो। 

वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हँ कि इसी क्षण नेका लाभते लो ॥ ३ ॥ 

रामदि देखि एक अनुरागे ! चितवत चले जां संग लगे ॥ 


एकं नयन मग छवि उर आनी 1 होहि सिथिल तन मन वर वानी ॥ 

कोटं श्रौरामचन्द्रजीको देखकर एसे अनुरागमे भर गये ह कि वे उन्दं देयते ए 
उनके साय लगे चले जा रहे ह! को नेव्रमार्मसे उनकी छविको हृदयम लाकर धरीर, 
मत भौर श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो जाते हूँ ( अर्यात्‌ उनके एरीर, मन सौर वाणीका 
व्यवहार वंद हौ जाता ह } ॥ ४॥ 


दो-एुक्‌ देखि वट छह भति डाति शटल ठन पात 1 
` ` कहहिं गववोँद श्िलुकर श्रु गवनव अविं कि प्रात ॥ ११४1 


कोर वडुकी सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास मौर पत्ते विष्टाकर कटुत हमि 
क्षणमर यहाँ वैठकर यकावट मिटा लीजिये 1 फिर चाहे भभी चते न 
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नो°-एक कलस भरि आनहिं पानी । अँचइअ नाथ कहि शरूदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अतिदेखी । राम कृपाल सुसील विसेषी ॥ 


कोद घड़ा भरकर पानी ले आते हँ ओर कोमल वाणौसे कहते हँ--नाय ! आचमन 
तो कर लीजिये । उनके प्यारे वचन सुनकर ओौर उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु ओर 
परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने--1। १॥ 


जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक विलंब कीन्ह बट छाहीं ॥ 


पदित नारि नर देखि सोमा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 

मनमे सीताजीको थकी हृदं जानकर घडीभर वडकी छायामें विश्वामः किया । स्वी- 
पुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हूँ । अनुपम रूपने उनके नेत्र ओर मनोंको लुभा लिया हं । 
एकटक सब सोहि चहँ ओरा । रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 


तर्न तमाल बरन तनु सोदा । देखत कोटि मदन यनु मोहा ॥ 


सव लोग टकटकी लगाये श्री रामचन्द्रजीकं मुखचन्द्रको चकोरकी तरह्‌ ( तन्मय 
होकर ) देखते हृए चारों ओर सुशोभित हो रहे हँ । श्री रामजीका नवीन तमाल वृक्षके 
रगका ( श्याम }) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा हं, जिसे देखते. ही करोड़ों कामदेवोकं 
मन मोहित हो जाते हं। ३॥ | 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग मावते जी के ॥ 


[>> 


पुनिपट कटिन्ह कसे तूनीरा 1 सोहदिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
विजलीके-से रंगक लक्ष्मणजी वहूत ही भले मालूम होते हें । वे नखसे शिखातक 
सुन्दर ह ओर मनको बहुत्‌ भाते हं । दोनों मुनियोके ( वल्कल आदि ) वस्त्र पहने हैँ भौर 
कमरमं तरकस कसे हए हुं । कमलकं समान हाथों धनुष-वाण शोभित हौ रह्‌ हँ ।। ४ ॥ 
दो-जटा मुकुटं सीसनि सुभग उर युज नयन विसाल । 
सरद परब विधु बदन बर लसत्‌ स्वेद कन जाल ॥ ११५ ॥ 
उनक सिररोपर्‌ सुन्दर जटाओकं मुकुट हैँ; वक्षःस्थल, भुजा ओर नेत्र विशाल हँ ओौर 
शरत्पूणिमाकं चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोपर पसीनेकी वृँदोका समूह शोभित हो रहा दै । 


चौ°-बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोमा बहत थोरि मति मो ॥ 
राम लखन सिय सुंदरताई ! सव चितवहिं चित मन मति लाई ॥ 


उस मनोहर जोड़ीका वणेन नहीं किया जा सकता; वर्योकि णोभा वहूत अधिक 
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8११ 
ह मौर मेरी बुद्धि थोड़ी ह । श्रीराम, लदमण गौर सीताजीकी सुन्दरताको श्व लोग मन, 
चित्त गीर वुद्धि-तौनोको लगाकर देख रहे ह १॥ 


थके नारि नर प्रेम पिञसि। मनँ खगी मृग देखि विजा से ॥ 


सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पठत अति सने सकरुचादीं ॥ 
परमके प्यासे [ ये गावौके ] स्यौ-पुर्प [ इनके सौन्दर्य-माधूर्यकी छटा देकर 1 
देसे थकरित रद गये जसे दीपकको देखकर हिरनी बीर हिरन [ निस्तब्ध रह जाते है } ! 
गारवोकी स्वयां सीताजौके पास जाती ह; परंतु भत्यन्त स्नेहके कारण पृषते सकुनात्तौ ह ॥\२॥ 
वार वार सव लागर्दिं पारँ । कहहिं वचन खदु सरल सुभा ॥ 
राजकुमार विनय हम करीं । तिय सभाय कटु पृष्ठत उरहीं ॥ 
यार-बार सव उनके पौव लगतीं गौर सहज हौ सीषे-सादे कोमेत यसन गहुती 
है--है रजकुमारी ! हम विनती करती ( कुठ निवेदन करना चाहती ) ह, परु स्वः 
स्वमाचके कारण कु पृषते हए उरती ह ॥ ३ ॥ 
स्वामिनि अविनय छमवि हमारी ! विलगु न मानव जानि गवरी ॥ 


राजकु्ैर दो सहज सलोने ! इन्द ते लही इति मरकत सोने ॥ 

है स्वामिनि! हमारी हठा क्षमा कीजियेगा भौर हमको गवार जानकर बुरा 
न मानियेया । ये दौन्यै राजकुमार स्वभावसे ही लावम्यमय ( एरम दुन्दर } दं । मरकत 
मणि ( पन्ने ) ओर सुवर्णेने कान्ति इन्दीसे पायौ है ( यर्यात्‌ मरतमणिमें मौर स्वर्णे 
जो हरित मौर स्वर्णवर्णकी आभा ह, वह्‌ इनकी हरिताभनील र स्वर्णकान्तिके एकः कणे 
यरावर भी नहींहं ) ॥४॥ 


दो०-स्यामल गौर किंसोर वर सुंदर सुषमा एेन । 
सरद ॒सर्वैरीनाथ सुखु सरद सरोरुह नेन ॥ ११६ ॥ 


श्याम भौर गौरवर्ण है, सन्दर किशोर जवस्या ह; दोनों हौ परम भुब्दर भीद्‌ 
णोभाके घाम ह । शरद्पूणिमाके चन्द्माके समान इनके मुख ओर परद्‌-्टतु़े कमले 
समान इने नेत्र हा ११६॥ 
मासपारायण, सोलहर्वो विश्राम 
नवाह्कपारार्घण, चाथा विश्राम 


पण घण ३२ 
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 लौस्ते हुए वे स्त्री-पुरुष बहुत ही पछताते हँ मौर मन-ही-मन देवको दोष देते है । 
परस्पर [ बडे ही ] विषादके साथ कहते हँ कि विधाताके सभी काम उलट हं ।॥ १॥ 


निपट निरंकुस निर निसंकरू । जहिं ससि कीन्ह सरू सकलकू ॥ 
रूख कलपतर सागर खारा । तेर्हि पठए बन ` राजकुमारा ॥ 


वह्‌ विधाता विल्क्‌ल निरंकूए ( स्वतन्त्र ), निदेय ओर निडर हं, जिसने चन्द्रमा 
को रोगी ( घटने-वदृनेवाला ) ओर कलंकी बनाया, कल्पवृक्षको पेड ओर समुद्रको खारा 
बनाया । उसीने इन राजकुमारोको वनमें भेजा हं ॥ २॥ 


क ~ क 


जौ पे इन्दि दीन्ह बनबास्‌ । कीन्ह बादि विधि भोग बिलास ॥ 
ए विचरदि मग चिनु पदुत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥ 
जब विधाताने इनको वनवास दिया ह, तब उसने भोग-विलास व्यथे ही बनाये । 
जव ये बिना जतेके (नगे ही पैरों) रास्ते चल रहें हँ! तब विधाताने अनेकों वाहन 
( सवारियां ) व्यथं ही रचे ॥ ३॥ 
ए महि पंरदहिं डासि कुस पाता । सुभग.सेज कत छजत विधाता ॥ 
` तरूबर बास इन्दहि विधि दीन्हा । धवलधाम रचि रचि श्रु कीन्हा ॥ 
जब ये कुश ओर पत्ते बिषछठाकर जमीनपर ही पड़ रहते हं, तब विधाता सुन्दर सेज 
( पलंग ओर विष्छोने ) किसलियं बनाता हं ? विधातानें जब इनको बड़-बड़ पेड़ [ के नीचे | 
का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलोको बना-बनाकर उसने व्यथं ही परिश्रम किया ।४॥ 


दो*-जों ए सुनि पट धर जटिल सुंदर सुलि सुकुमार । 
बिबिध भोति भूषन बसन वादि किए करतार ॥ ११९ ॥ 


जो ये सुन्दर ओौर अत्यन्त सुकुमार होकर मुनिर्योकं ( बल्कल ) वस्त्र पहनते ओर 
जटा धारण करते ह, तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाति-र्भात्िके गहने ओर कपडे 
वृथा ही बनाये ॥ ११६ ॥ | 


चौ-जों ए कंद मूल फल खाहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ 


जो ये कन्द, मूल, फल खाते हैँ तो जगते अमृत आदि भोजन व्यथं ही हँ । कोई 
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नीती ती पि ती 11१४855 कककककक 
ौ°-पारवती सम पतिभ्िय दोह ! देवि न दम पर छाव छो ॥ 
पुनि पुनि विनय करिअ कर जोरी । जं एहि मारग फिरिञ वहोरी ॥ 


अर पार्वतीजीकं समान अपने पतिकी प्यारी टोओ । ट देवि ! हमपर्‌ मपर एषा न 
छीटृना ( बनाये स्वना } । हम वारयार दाय जोडक्ःर विनत करती हँ जिसमे आय फिर 
ष्सी सस्ते लौटे, ॥ ९॥ 


दरसनु देव जानि निज दासी । लखीं सौरये सव प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर वचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुखुषिनीं कौमदी पोपीं ॥ 


ओर हमे भपनी दासी जानकर दर्शन दे सीताजीने उन यको प्रेमी प्यासी 
देया भौर मधुर वचन कटु-कहुकर उनका भलीभांति संतोप विया, मानो चाँदनीने कुम्‌- 
दिनि्योको धिलाकर पुष्ट कर दिया हौ ॥२॥ 


तविं लखन रघुवर सख जानी । पेड मरु लोगन्दि शु वानी ॥ 


सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात विलोचन वारी ॥ 


उसी समय श्रीरामचन्धजीका रुख जानकर लद्मणजीने कोमल वाणीमे तोगोपे 
रास्ता पृष्ठा । यह्‌ सुनते ही स्ी-पुर्प दुखी हौ गये । उनके शरीर पुलकित हये गये मौर 
मैरे [ वियोगकी सम्भायनासे प्रेमका ] जल भर भाया ॥३॥ 


मिटा मोद मन भर मलीन! बिधि निधि दीन्द लेत जनु टीने ए 
सुचि करम गति धीरज कीन्दा । सोधि सुगम मरु तिन्द कदि दीन्दा ॥ 


उनका सानन्द मिट गया मौर मन एसे उदास हो गये, मानो विधाता दौ हट सम्पति 
षीने वेता हौ । फमेकी त्ति समक्षकर उन्हेनि धं धारण पिया भौर अच्छी तरह निणय 
मरके सुगम मागे वतना दिया ॥ ४ ॥ 


दो*-लखन जानकी सहित तव गवलु कीन्ह रधुनाथ 1 


फेरे सव भ्रिय वचन कि लिए लाद मन साथ ॥ ११८ ॥ 
तव लद्मणपी ओर जानफीजीसहित श्रौरषुनायजीने गमन किया सोर सव नोगौफो 
प्रिय वचन कष्कर लगाया, परु छगके मनोफो पने साय ही लगा तिमा 1 ११८॥ 


नो०-फिरतनारिनरजतिपष्ितादयी । दै महि दोषु दें मन मां ॥ 
सित विषाद परसपर कीं ! विधि करतव उलटे सच अदी ॥ 
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पीडासे] सोह रदीहो (दीहो रदी हौं) 1 इनके चरणकमलोको कोमल तथा 
मागैको कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे उत्तम वाणी कहती ह| १ ॥ 


प्रसत मुल चरन असनारे । सङुचति सहि जिमि हृदय हमारे ॥ 
जौ जगदीस इ्हि बतु दीन्हा । कस न सुमनमय मारु कीन्हा ॥ 


इनके कोमल ओर लाल-लाल चरणों ( तलबों , को छते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा 
जाती है, जैसे हमारे हृदय सुषा रहे ह । जगदीए्षरमे यदि इन्हं वनवास ही दिया, तो 
सारे रास्तेको पुष्पमय वजो नहीं बना दिया? ।॥ २1 . 
जो मागा पाद्म बिधि पाहीं । ए रखिञहिं सखि आंखिन्ह मादी ॥ 
ञे नर नारि न अवसर आए ! तिस्ह॒ सिय रासु न देखन पाए ॥ 

यदि ब्रह्यासे मगि मिले तो हे सखि ! [हम तो उनसे मागकर] इन्टं अपनी अखोमे 
ही रक्खे ! जो स्त्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सकं ॥।३॥ 
सुनि सुरूपु वृष्यहिं अकुला । अव लगि गए कहौ लगि भाई ॥ 
समरथ धा बिलोकहिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ ` 


का उनके सोन्दयैको सुनकर वे व्याकुल होकर पूते है कि भाई ! अबतक वे कर्हातक 
गये होगे ? ओर जो समथेह्‌,वे दौडते हुए जाकर उनके दशन कर लेते ह ओर जन्मका 
परम फल पाकर, विशेष आनन्दित होकर लौरते हँ ।। ४ ॥ 


दो०-अबला बालक द्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं । 
हों प्रे्बस लोग दमि रा जर्हौँ जह जाहि ॥ १२१ ॥ 


[ गवती, प्रसूता आदि ] अबला स्वर्या, बच्चे ओर वृढ [ दशेन न पानेसे ] 


हाथ मलते ओर पछताते हँ । इस प्रकार जहा-जहाँ श्री रामचन्द्रजी जाते है, वहाँ-वहाँ लोग 
प्रेमकं वशमे हो जाते हं । १२१ ॥ 


नौ-गवं गावं अस होद् अनंदू । देखि मानुकुल कैरव चंदू ॥ 
जे कष्ट समाचार सुनि पावहि । ते नप रानिहि दो लगावहिं ॥ 


` सूयकूलरूपी कुमुदिनीके प्रफुट्लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्वी रामचन्द्रजीकं दशन 
कर गाव-गावमं एसा ही आनन्द हो रहा ह । जो लोग [ वनवास दिये जनका ] कृ भी 
समाचार सुन पते हः वं राजा-रानी [ दशरथ-कंकेयी ] को दोष लगाते ह ।॥ १॥ 
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एक क्ते हयं स्वमावसे ही सुन्दर ह [एना शौन्दयं-माधयं नित्य मौर स्वाभाविकः 
11 ये अपने-आप प्रकट हए है, ब्रह्माके बनाये नहीं है! १॥ 


जँ लगि वेद कही विधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर धरनी ॥ 
देखटु खोलि भजन दस चारी । कँ अस पुरुप कँ असि नारी ॥ 


हमार कानो, नेत्रो मौर मनक दारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकौ करनीको 
ज्तिक वेने वरणेन करके कटा है, बर्हांतकः चौदह लोकें दृढ देयो, एसे पुष्प भीर 
एसी त्वियं कहां ह? {कीं मी नहीं हः इसी सिद्ध दई कि ये विके चौद त्रप 
अलग हैं मौर भपनी महिमासे ही भाष निमित हुए हैँ । ] ॥ २॥ 
इन्ददि ठेखि विधि मनु अनुरागा । पटतर जोग॒ नवे लागा ॥ 


कीन्ह वहत श्रम एेकं न आए 1 तेहि इरिषा वन आनि दुराए ॥ 
इन्टँ देवकर विधाताका मन अनुरक्त (मुग्ध) हौ गया, तव वह्‌ भौ एन्दीकी 

उपमाके योग्य दूसरे स्वी-पुरुप वनाने लगा ! उरने वहत परिम सिया, परंतु कोद उसकी 

भटकलमें ही नहीं भाय ( पूरे नहीं उतरे } । इसी ईंप्यकि मारे उसने इनको जंगलर्मे लाकर 

चपा दिया रह ॥३॥ 

एक कदं हम बहुत न जानदिं । आयुषि परम धन्य करि मानि ॥ 


ते पुनि पुन्यपंज हम लेखे ! ञे देखि देखि जिन्ह देखे ॥ 

कोह एक कट्त ट्त ह-टम वहत नहा जानत । हा, अपनेको परम धन्य भअवप्य मानते 
ह] जो इनके दर्थन कर रहै ह) । ओर हमारी समस्मे वै भी बड़े पुण्यवान्‌ दै जिन्दनें 
नको देपा ह, जो देय स्ह र ओर जो देगेगे ॥ ४॥ 


दो०-एहि विधि कदि कि वचन प्रिय लेर्हिं नयन भरि नीर 1 
किमि चलिहदिं मारग अगम सुटि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 


सं प्रकारं प्रिय वचन कट्‌-कटकर सव नेमे |प्रमाभरओंवव] जत भरते दं मौर 
कहते ह कि ये भव्यन्त सुकुमार भरीरवाले दुर्म (कठिन) मार्गमे कंसे नसगे ॥ १२० ॥ 


ची०-नारि सनेह विकल वस होदीं ! चकं सो समय जन॒ सोदीं ॥ 
श्रद्‌ पद कमल कठिन मरा जानी । गहयवरि ददरयै कहहिं वर वानी 1 


स्पियां स्नेहवश विकल हो जाती टै, मानो सन्व्वाके ससय चर्वी { आको विफोगरकी 
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धी कहता हं कि मानो बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) ओर चन्द्रमाके वीचमें रोहिणी ८ चन््रमा- 
कीस्व्री) सोहरहीदहौ।२॥ 

प्रमु पद्‌ रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सीता ॥ 


सीय राम पद अंक बरा । लखन चलि मशु दाहिन लाए ॥ 

परभु श्रीरामचन्द्रनीके [जमीनपर अङ्कति होनेवाले दोनों ] चरणचिह्लोके बीच-बीचमे ` 
पैर रखती है सीताजी [ कहीं भगवान्‌के चरणचिह्लोपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] उरती 
हई मागमे चल रही हँ ओर लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी रक्षाके लिये ] सीताजी ओर श्रीराम- 
चन्द्रजी दोनोकं चरणचिह्वोको बचाते हुए उन्हं दाहिने रखकर रास्ता चल रह हं ।॥ ३ ॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई. ! बचन. अगोचर किमि कहि जाई ॥ 


खग मग मगन देखि छवि होदीं । लिए चोरि चित राम बटोदी ॥ 

श्री रामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं हू (अर्थात्‌ 
अनिवैचनीय है), अतः वह कसे कही जा सकती हँ ? पक्षी ओर पशु भी उस छबिको देखकर 
(प्रेमानन्दमे) मग्न हो जाते हं । पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्तचुरा लिये हं ।॥४।॥ 


दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोड भाद । 
भव मगु जगसु अनंहु तेद्‌ बिनु श्रम रहे सिरा ॥ १२२ ॥ 
प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भादयोको जिन-जिन लोगोने देखा, उन्होने भवका 


अगम मागे ( जन्म-मृत्युरूपी संसारम भटकनेका भयानक मागे ) बिना ही परिश्रम आनन्द- 
के साथतं कर लिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके चक्रसे सहज ही टकर मुक्त हो गये ) ॥ 


नो०-अनजहुं जासु उर सपनेहँं काऊ बसहँ लखनु सिय रासु बटाऊ ॥ 
राम धाम पथ पादहि सह । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोर ॥ 
आज भी जिसके हृदयम स्वप्नमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम--तीनों बटोही आ बसे, 


तो वह्‌ भी श्रीरामजीके परमधामके उस मा्गैको पा जायगा, जिस मामको कभी कोर विरले 
ही मुनि पाते हं ॥१॥ 


तव॒ रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहं वसि कंद्‌ मूल फल खाई । प्रात नाद चले रघुराई ॥ ` 


तव श्री रामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुदै जानकर ओौर समीप ही एक बड़का वृक्ष 
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कहहिं एक अति भल नरना ¦ दीन्द दमि जोह लोचन लाह ॥ 
कहहिं परसपर लोग॒लोगाद्रं 1 वते सरल सनेद॒ सुहाई ॥ 


फो एक कहते ह कि राजा वहत दी भच्छे ह, जिन्हे हमे अपने नेषन साम 
द्विया) स्पी-पुर्प समी चापरामे सीधी, स्नेदमरी गुन्दर वाते क्ट दे टँ ॥ २॥ 


ते पितु मातु धन्य जिन्द जाए 1 धन्य सो नगर जहो ते आए ॥ 
धन्य सो दमु सेलु चन गाऊँ 1 जँ जँ जां धन्य सोद ठँ 


[ कटते ह--] यें माता-पिता धन्य हे, जिन्टने इन्दं जन्म दिया । वह्‌ मगर धन्य न्य 
है, जहास ये आये ह 1 वह्‌ देण, पर्वेत, यन भौर गाव धन्य है मौर वही स्याम धन्यै 
जरहाँ-जहौ ये जाते हं । ३1 


सखु पाय चिरंचि रचि तेद । ए जेहि के सव भाति सनेदी ॥ 


राम लखन पथि कथा यहा 1 रदी सकल मग कानन छाई ॥ 

प्रह्ाने उसीको स्वकर सुख पाया ह, जिसके ये (श्रीरामचन्द्रजी) सव प्रकारमे स्नेही 

ह पथिकट्प श्रीराम-लक्मणकी सुन्दर कया सारे रास्ते मौर जंगलर्मे ष्टा गयी ह ॥४॥ 
दो०~-एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन्द सुख देत । 


जाहि चलते देखत विपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२ ॥ 
रघुकूलकू्पी कमलके विननिवाने मूर्यं श्रीरामचन्द्रजी रजी दस प्रकार मार्गे लोोको 
सुप्र देते एं सीताजी ओर लकष्मणजीतहिति वनको देते हए चते जा ग्द टु १२२॥ 


चौ°-आगे रामु लखतु वने पठे । तापस वेप विराजत कष्टे ॥ 


उभय वीच सिय सोहति केसे 1 व्रह्म जीव विच माया जसे ॥ 


भामे श्रौरामजी ह, पौषे लकष्मणजी सुणोमित, हँ । तपस्वियोके वेप वनाये दीनो 
वडीहीश्ोमापा रै है! दोनोके वीचमें सौताजी कंसी नुगौमितहो ररी रहै, जने ग्रह्म 


ओर जोवके वीचमें माया } ॥ १॥ 
वहरि कटं छवि जसि मन बसई । जन मधु मदन मध्य रति लस ॥ 
उपमा वरि कँ जिय जोदी । जवु बुध विधु धिच रोहिनि सोही ॥ 


फिर जसी छवि मेरे मनमे वस र्दी है, उको कटवा है--मानो वमन्त्यनु मौ्‌ 
मगमदेवङे वीनमें रति ( कामदैवकौ स्प्ी) शोभित टो 1 पिर जपने द्ुदपमे गाजयर 
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१.१११.१४१. । 


घालमीकि मन आनद भारी । संगत मूरति नयन निहारी ॥ 


तव कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 

[ मुनि श्रीरामजीके पास वैठे हँ ओौर उनकी ] मङ्गल-मूतिको नेत्रोसे देखकर 
वाल्मी किजीके मनमे बड़ा भारी आनन्द हो रहा हं । तब श्री रघुनाथजी कमलसदृश हा्थोको 
जोड़कर, कानौको सुख देनेवाले मधुर वचन वोले--।। ३ ॥ 


तुमह त्रिकाल दरसी सुनिनाथा । विस्व बद्र जिमि तुम्हरे हाथा ॥ 


अस कटि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि मति दौन्ह बनु रानी ॥ 
हे मुनिनाथ ! आप त्रिकालदर्शी हें! सम्पूणं विश्च आपके लिये हथेलीपर रवे 

हए वेरके समान है } प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने एेसा कहकर फिर॒ जिस-जिस प्रकारसे रानी 

ककेयीने वनवास दिया, वह्‌ सव कथा विस्तारसं सुनायी ॥ ४ ॥ | 


दो-तात बचन युनि मातु हित भाइ भरत अस राड । 
मो कहं दरस तुम्हार प्रभु सु मम पुन्य प्रभाड ॥ ३२९५ ॥ 


[ ओर कहा--] हे प्रभो ! पिताकी आज्ञा [ का पालन], माताका हित ओर 
भरत-जसे [ स्नेही एवं धर्मात्मा ] भाईका राजा होना ओर फिर मुञ्े आपके दशेन होना, 
यह सव मेरे पुण्योका प्रभाव ह ।॥ १२५॥ 
चो०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । भए युत सब सुफल हमारे ॥ 

अव जह राउर आयु होई । सुनि उदेगु न पावे कोई ॥ 
| हे मुनिराज ! आपके चरणोका दशन करनेसे आज हमारे सव पुण्य सफल हो गये 
( हमें सारे पण्योका फल मिल गया ) । अव जँ मापकी आज्ञा हयो ओर जहा कोई भी 
मुनि उद्रेगको प्राप्त न हौ-॥ १॥ | | 
सुनि तापस जिन्द तैं हुखु लददी। ते नरे बिनु पावक दहदीं ॥ 
मगल मूल विप्र परितोष । दद कोटि कुल भूसुर रोपू ॥ 
र्योकि जिनसे मुनि ओर तपस्वी दुःख पाते है, वे राजा विना अग्निक ही (अपने 
ष्ट कमसि ही ) जलकर भस्म हो जाते हँ । ब्राह्मणोका संतोष सव सङ्कलोकी जड हं, ओर 
भूदेव ब्राह्मणोका क्रोध करोड़ों कुलौको भस्म कर देता हं ॥ २॥ 
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ती पी 898 कक क ककककककम | 
भौर ठंडा पानी देवर उस दिन वहीं ठहर गये । गन्द, मूत, एत याकार [ रातमर पदां 
रहकर  प्रतिःकाति स्नान करक शरीरधूनावजी भागे चते 1 २ ॥ 


देखत वन सर सैल सहार । वालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 


राम दीख सुनि वायु सुहावन ! सुंदर गिरि कानलु जल पावन ॥ 

सुन्दर वन, तालाव मौर पर्वत देखते दए प्रमु श्रीरामचन््रजी धाल्मीकिभीके भाधममे 
जाये । श्रौ रोमचनदरजीने देखा कि मुनक निवासस्वान बहुत मुन्दर है, जहौ सुन्दर पर्वत, 
वने मौर प्रवित्र जलह )) ३॥ 


सरनि सरोज विटप वन फले 1 गुंजत मंजु मधुप रस मले ॥ 
खग खग विपुल कोलाहल करीं ! विरहित वेर खदित मन्‌ चरीं ॥ 


सरोवरोे कमल मौर वनो वृ फूल रदे ह मौर मकरन्द-रस्मे मस्त हए मरि 
सुन्दर गुंजार कर्‌ रहे दै । वहत-ते पक्षी भर पुं कोलाहल कर रदे हँ मौर वैरे रदित 
हकर प्रसन्न मनसे विचरर्र्ह्‌।॥ ४) 
दे०-सुचि सुदर आश्र निरखि हरषे रालिवनेन 


सुनि रघुवर आगमनु सनि अगं आयउ लेन 1 १२९ ॥ 
पविय्र ओर सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हुपित हए । रषुषरेष्ट 
श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि वात्मीफिजी उन्हें तेनेमे लिप आगे वायं ॥ १२४ ॥ 
चौ°-घुनि कहं राम दंडवत कीन्हा । आसिरवादु विप्रवर दीन्हा ॥ 


देखि राम छवि नयन जुडाते । करि सनमातु अग्मि आने ॥ 
भीरामचन्द्रजीने मूनिको दण्डवत्‌ क्रिया । विप्रत्ेष्ठ मुिन उन्दरँ धाणीयदि रिया 
श्रीरामचनद्रजीकी छवि देखकर मुनिके नवर शीतल हो गये । सम्मानपूर्वकः मुनि उन्हें आश्रमम 
से अये 1 १॥ 
सुनिवर अतिथि घरानप्रिय पाए । कंद मूल एल मधुर मगाए्‌ 1 


सिय सौमित्रि रम रूल खाए 1 तव सुनि आश्रम दिए युद्टाए ॥ 

श्रेष्ठ मुनि वात्मीकिजीने प्राणप्रिय अतियिर्योको पाकर उनके निय मुर कन्द-मरूत 
अर फल मेगवाये । श्रीदीताजी, लदमणजो जीर रामचन्दरजीने फर्नोको स्यावा । तव मुनिन 
उनके { विरामः करने तिये 1 नुवर स्यान वत्ता दिये ॥ २४ 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^... 
भी नचानेवाले हैँ । जव वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब ओौर कौन आपको जानने- 
वाला ?॥१॥ । 


सोद जानईइ जेहि देह जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हद होई जाद ॥ 
तुम्दरिदहि कृपां तुम्हहि रघुनंदन । जानहि भगत भगत उर चंदन ॥ 


वही आपको जानता ह जिसे आप जना देते हैँ ओौर जानते ही वह्‌ आपका ही स्वरूप 
बन जाता है। हे रघुनन्दन ! हे भक्तोके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन ! आपकी ही 
करपासे भक्त आपको जान पाते हं ।॥ २॥ 


चिदान॑दमय देह तुम्हारी \ विगत विकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेह संत सुर काजा । कहू करहु जस प्राकृत राजा ॥ 


आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रकृतिजन्य पञ्चमहाभूतोकी बनी हदं कमं- 
बन्धनयुक्त त्रिदेहविशिष्ट माथिक नहीं है ) ओर [ उत्पत्ति-नाश, वुद्धि-क्षय आदि ] सब 
विकारोसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष ही जानते हं । आपने देवता ओर संतोके 
कार्यके लिये [ दिव्य ] नर-शरीर धारण किया है ओर प्राकरेत ( प्रकृतिकं तत्त्वोसे निमित 
देहवाले, साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते ओर करते हं ॥ ३ ॥ 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहिं बुध होहि सुखारे ॥ 


तुम्ह जो कह करहु सब सोचा । जस काणिञ तस चाहिअ नाचा ॥ 


हे राम ! आपके चरित्रोको देख ओर सुनकर मूखेलोग तो मोहको प्राप्त होते हैँ 
आर ज्ञानीजन सुखी होते हं । आप जो कषठ कहते, करते ह, वह्‌ सव सत्य ( उचित } ही 
हे; क्योकि जेसा स्वग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिये ( इस समय आप मनुष्यरूपमं 
हं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही हैः) ॥ ४॥ 


रो°-पषठहु मोहि कि रहौ कँ मे' पृष्ठत सकुचाछँ । 
जहं न होहु तहँ देहु कहि तुम्हि देखाबों ठाडँ ॥ १२७ ॥ 


ह आपनं मुञ्ञसे पृष्ठा कि में कहाँ रहं ? परंतु मे यह्‌ पृते सकुचाता हं रि जहाँ आप न 
हो वह स्थान वता दीजिये । तब मै आपके रहनेके लिये स्थान दिखा ।। १२७ ॥ 


नौ°-सुनिषुनि वचन प्रेम रस साने.) सकुचि राम मन सहँ ुसुकाने ॥ 
वालमीकि हंसि कहहिं बहोरी 1 बानी मधुर अमिञ रस बोरी ॥ 
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१,११०.०८ 


~“... ~~~ 
अस जिय जानि कहि सोई ठाऊँ । सिय सीमिति सित हेत जहं जाऊ ॥ 


तह राच संचर्‌ पर्न दन साला 1 वासु क्रां कष्टं काल कृपाला ॥ 
एता हृदयम समन्नकर-वहं स्यान वतलाद्ये जहां मे लदमण भीर सीतासदित जां 
मौर वहाँ सुन्दर पत्तो गौर घासकर वटी वनाकर, है दयालु ! बटु समय निवात कनं ॥३॥ 


सदज सरल सुनि रघुबर वानी । साधु साधु बोले सुनि म्यानी ॥ 
कस न कट अस रघुकुलकरेतू 1 तुम्ह पालक संतत श्रुति सेत्‌ ॥ 
श्रीरामजीकौ स्रहन ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मून वात्मीकरि वोतते--घन्य ! 
धन्य { है रधुकुलके ध्वजास्वस्प ! जपि दसा कयो न कूम ? जाप सर्द॑व वेदकौ मयदिका 
पालन ( रकण ) करते हँ ॥ ४८॥ - 
चं०-श्रुति सेतु पालकः राम तुम्द जगदीस माया जानकी 1 
जो छजति जगु पालति दरति ख्ख पाड ृपानिधान की ॥ 
जो सदससीसु दसस अही महिधरः लखनु सचराचर धनी । 


सुर काज धार नरराज तनु चल दलन खल निस चर्‌ अनी ॥ 

है सम! बाप नेदकी मर्यादके रखकर जगदीणव्रर हँ बौर जानकीजौ [ गापकी 
स्वरूपमूता ] माया हु, यौ कृपाके भण्डार जापकी रद पाकर जगत्‌का सृजन, पालन मौर 
संद्र करती है! जो हृकार मस्वकवाते, तपो च्वामी कौट पृथ्वीकरो जपने निरपद्‌ धारण 
करनेव्वे ह, वही चद्‌ चरके स्वामी भेवङी दमण दं । देवताजीके कार्थके निवे नाप राजे 
प्ररीर धारण करके दृष्टं रारो सेनाका नाज कननेके निवे च्चै 


-राम ससर्प तुम्हार तवन अगीचर बु्धिप्रर्‌ 1 
अविगत अकथ सपार नेति मेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥ 
ह राम { जापका स्वल्प वायीके गोचर, वुद्धिते परे, भव्यक्त, सक्यनीय मौर 
अपार हई । कैद निरन्तर उच्च नेति-नेति' बहकर वर्णनं करते द्‌ 11 १२९ ॥ 
चो०-जगु पेखन तम्द देखनिहारे ! विधि हरि संभु नचावनिदारे ॥ 
तड न जनाह्‌ परस ठम्दारा । आर वुम्दाह को जाननिहारा 1 ॥ 


~ ~_ ~~ ~, 
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जिसकी नासिका प्रभु ( भाप) के पवित्र मौर सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर 
प्रसादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती (सूंघती) हं; भौर जो आपको अपण करके 
भोजन करते हँ ओर आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूषण धारणे करते हुं; ॥ १॥ 


सीस नवि सुर गुरु ज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ॥ 
कर नितं करदं राम पदं परजा । राम भरोस हदय नहिं दूजा 1 


जिनके मस्तक देवता, गरु ओर ब्राह्मणको देखकर बड़ी नस्रताके साथ प्रेम-सहित 
सक जाते ह, जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोकी पुजा करते हँ गौर 
जिनके हृदयम श्री रामचन्द्रजी ( आप ) काही भरोसा ह, दूसरा नहीं; ॥ २॥ 


चरन रान तीरथ चलि जादी । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
म॑त्रराजु नित जपि तुम्दारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 


तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी ( अप ) के तीर्थोमिं चलकर जाते ह, हे राम- 
जी ! आप उनके मनमें निवास कीजिये । जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] मन्त्रराजको 
जपते हँ ओर परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पुजा करते हु, ।। ३ ॥ 


तरपन होम करहि बिधि नाना ! विप्र जर्वोद्‌ देहि बहुं दाना 1 
तुम्ह तै अधिक गुरहि नियं जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ 


जो अनेकों प्रकारसे तपण ओौर इनन करते हं तथा न्राहयणोको भोजन कराकर 
बहुत दान देते हँ तजा जो गुरुको हूजमें आसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सवैभावसे 
सम्मान करके उनकी सेवा करते हँ; ।॥ ४.॥ 


“-सबु करि मागि एक फलु राम चरन रति हो । 
तिन्ह कै मन संदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥ १२९ ॥ 
भौर ये सव कमं करके सवका एकमात्र यही फल मांगते हँ कि श्रीरामचन्द्रजीके 


चरणोमें हमारी प्रीति हो, उन लोगोके मनरूपी मन्दिरोमे सीताजी ओर रघूकलको आनन्दित 
करनेवाले आप दोनों बसिये ॥ १२६ ॥ 


नौ°-काम कोह मद मान न सोद्या । लोम न छोभ न राग न दोहा ॥ 


जिन्ह के कपट दम नहिं माया । तिन्ह के हदय बसहू रधुराया ॥ 
जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान ओर मोह है, न लोभ, न क्षोभ है; 
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मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल जानेके डरसे ] 
सकूचाकर मनम मुसकराये ! वाल्मीकिजी हंसकर फिर अमृत-रसमें इुवोयी हुईं मीठी वाणी 
वोत्ते--॥ १ ॥ 
सुनहु राम अव कड निकेता । जर्हौ वसह स्य लखन समेता ॥ 


जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हार सुभग सार नाना ॥ 
ह रामजी ! सुनिये, सव मेँ वे स्थान वताता हूं, जहाँ आप सीताजी मौर लकष्मणजी समेत 
निवास करिये । जिनके-कान समुद्रकी भांति आपकी सुन्दर कयाखूपी अनेकों सुन्दर नदिर्योसे- 


भरि निरंतर होहि न परे 1 तिन्ह के हिय तुम्द कह गह ररे ॥ 


लोचन चातक जिन्ह करि राखे 1 रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥ 

निरन्तर भरते रहते है, परंतु कभी पूरे ( तृप्त ) नहीं होते, उनके हृदय अपके 
लिये सृन्दर धर हँ मौर जिन्दोने अपने नेतोको चातकं वना रखा है, जो आपके दर्शन- 
रूपी मेधके लिये सदा लालायित रहते ह; ॥ ३ ॥ 


निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप विदु जल दों सुखारी ॥ 
तिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । वसह वंध सिय सह रघुनायकं ॥ 


तथा जो भारी-भारी नदियों, समुद्रो मौर कीलका निरादर करते रते हं भीर आपकं 
सौन्दये [ रूपी मेघ ] के एक कंद जलसें सुखी हो जाते हँ ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सन्िदा- 
नन्दमय स्वरूपके किसी एक अंगकी जरा-सी भी ज्ञाकीके सामने स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण 
तीनों जगत्‌के अर्यात्‌ पृथ्वी, स्वगं मीर त्रह्यलोकतकके सौन्द्य॑का तिरस्कार करते हे }, हं 
रधुनायजी | उन लोके हृदयसूपी सुखदायौ भवनोरमे आप भाई लक्ष्मणजी भीर सीता 
जौसदहित निवास कीजिये ॥ ४॥ 


दो*-जयु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । 
सुकताहल गुन गन चुनद राम वसह हिँ तादु ॥ १२८ ॥ 


आपके यशकूपी निर्मल मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी वनी हृद्‌ मापके गृण 
समूटरूपी मोतिर्योको चुगरती रहती ह, ह रामजी ! आप उत्तके हृदयम वसिये ॥ १२८ ॥ 


चो°-प्रमु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहडइ नित नासा ॥ 
तुम्हदि निवेदित भोजन करदीं । भ्रमु प्रसाद पट भूषन धर ॥ 
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0 पीपी पि 
गुन तुम्हार ससुद्द्र निन दोसा । जेहि सव भति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत श्रिय लागि जही । तेहि उर बसहु सहित बेदेदी ॥ 
जो गृणोको आपका ओौर दोषोको अपना समन्ता हे, जिसे सव प्रकारसे आपका ही 
भरोसा है गौर रामभक्त जिसे प्यारे लगते ह, उसके हृदयम आप सीतासदित निवास कीजिये । 
जाति पति धनु धरु बड़ाई ¦ प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तनि तुम्हहि रह उर लाई । तेहि कं हृद्यं रदहु रघुराई ॥ 
जाति, पाति, धन, धमे, बड़ा, प्यारा परिवार ओौर सुख देनेवाला घर--सवको 
छोडकर जो केवल आपको ही हृदयम धारण किये रहता ह, ह रघुनाथजी ! आप उसके 
हूदयमें रहिये । ३ ॥ ५, ९ 
सरर नरु अपनस ससान । जहं तहं देख धरे च्यु बाना ॥ 
करम व्चन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 


स्वगे, नरक ओौर मोक्ष जिसकी दुष्टिमें समान ह, क्योकि वह जहाँ तहा (सब जगह) 
केवल धनुष-वाण धारण करिये आपको ही देवता हें; ओर जो कमंसे, वचनसे ओर मनसे 
आपका दास ह; . हं रामजी ! आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये 11 ४॥ 


दो०-जाहि न चाहिअ कबहुँ कषु तुम्ह सन सहज सनेहु 


बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेह ॥ १३६१ ॥ 


जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये ओौर जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप 
उसके मनमं निरन्तर निवास कीजिये; वह्‌ आपका अपना घर है 1 १३१ 1 


चौ०-एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम मन माए ॥ 
कह मुनिन मानुकुलनायक्‌ ! आश्रम कडँ समय सुखदायक ॥ 
दस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाट्मीकिजीने श्री रामचनद्रजीको घर दिखाये। उनकं प्रेमपूं 


वचन. श्रीरामजीकृ मनको अच्छे लगे। फिर मुनिने कटहा-हं सूर्यकूलके स्वामी ! सुनिये, 
अव मं इस समयके लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ (निवासस्थान बतलाता हूं) ॥ १ ॥ 


चित्रकूट गिरिं करहु निवासू । तहँ तुम्हार सव भोति सुपास्‌ ॥ 
सलु सुहावन कानन चारू ! करि फेहरि सरग विहग विहार ॥ 
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नीती तीती ती 8886५ कक कक 

नरागदै,नद्वेप है मौरन कपट, दम्भ बौर माया ही है-े रघुराज ! आप उनके हृदयम 
निवास कीजिये ॥ १॥ 


सव के भ्रिय सव के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
किं सत्य्‌ श्रिय वचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 


जौ सवके प्रिय मौर सवका हित कणनेवाले द, भिन्द दुःख मौर सुख तया प्रशसा 
{ बड़ाई ) ओर गाली ( निन्दा ) समान ह, जो विचारकर सत्य भौर प्रिय वचन वोलते 
द तया जौ जागते-सोते आपकी ही शरण है, ॥ २॥ 
तुम्दहि छाडि गति दूसरि नाहीं । राम वसह तिन्ह के मन माहीं ॥ 
जननी सम जान्हिं प्रनारौ.।! धतु पराव विष तें विष भारी ॥ 
सौर आपको छोडकर जिनके दूसरी कोद गति ( आश्रय } नदीं है, हे रामजी ! 
आप उनके मनमें विये । जो परायी स्म्रीको जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैँ भीर 
पराया धन जिन्हें विपसे भी भारी विप; ॥ ३॥ 
जे हरहि पर संपति देखी । दुखित होदि पर विपति विसेषी ॥ 


जिन्हहि राम तुम्ह भ्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 

जो दूसरेकी संपत्ति देखकर हपित होते हँ ओौर दूसरेकी विपत्ति देखकर विणेष- 

रूपसे दुदी होते हं; मौर हे रामणी ! जिन्दूं आप प्राणीक समान प्यारे ह! उनके मन आपके 

रहनेयोग्य णुभ धवन हे \॥ ४॥ 
दो०-स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन् के सव तुम्ह तात । 

मन मंदिर तिन्द केँ वसह सीय सहित टीड भ्रात ॥ १३० ॥ 

हे तात ! जिनके स्वामी, सवा, पिता, माता भौर गुर सव कृ भाप ही ह, उनके 
मनरूपी मन्दिरमे सीतासहित आप दोनों भाईं निवास कीभिये 1 १३० ॥ तदह 

चो.-अवरुन तजि सवकेगुन गदं । विप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 

नीतिनिपुन जिन्ह कद जग लीका। घर तुम्हारतिन्ह कर मु नीका ॥ 

जो भवगुणोंको छोडकर सवके गु्ोको ग्रहण करते हैः ब्राह्यण भोर गौके लिये संकढ 

सहते हं, नीनि-निपूणतामे जिनकी जगत्‌ मर्यादा ह, उनका सुन्दर मन मापका घर हं ॥१।॥ 
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अस कटि लखन ठाडं देखरावा । थल्लु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेड राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 


एेसा कहकर लक्ष्मणओीने स्थान दिखलाया । स्थानको देखकर श्री रामचन्द्रजीने 
सुख पाया । जव देवताओंने जाना कि श्री रामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तव वे देवताओं 
के प्रधानं थव ( मकान वनानेवाले ) विषवकर्माको साथ लेकर चले । ३ ॥ 


कोल किरात बेष सब आए ! रचे परन तून सदन युद्ाए ॥ 


घरनि न जाहि मजु दुद्‌ साला ।! एकं लालत लघु षकं बसाली ॥ 

सब देवता कोल-भीलोके वेषमें आये ओर उन्होने [ दिव्य ] पत्तों ओर घासोकं 
सुन्दर घर वना दिये । दो एसी सुन्दर कूटियां बनायीं जिनका वणेन नहीं हो सकता । उनम 
एक वड सुन्दर छोटी-सी थी भौर दूसरी बडी थी ।॥ ४ ॥ 


ो-लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु सुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १२३. ॥ 


लक्ष्मणजी ओौर जानकीजी सहित प्रभु श्री रामचन्द्रजीं सुन्दर घास-पत्तोक घरमं शोभायमान 
हँ । मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्ती रति ओर सन्त ऋलतुके साथ सुशोभित हो । 


मासपारायण, सत्रहर्वो विश्राम 
भौ°-अमर नाग किंनर दिसिपाला ! चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाह ॥ 


. उस समय देवता, नाग, किच्चर ओर दिक्पाल चित्रकूटमें आये ओर श्री रामचन्द्र 
जीने सव किसीको प्रणाम किया । देवता नेत्रोका लाभ पाकर आनन्दित हुए ॥ १॥ 


रषि सुमन कह देव समान्‌ । नाथ सनाथ भए हम आन्‌ ॥ 
करि विनती दुख टसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ 
फूलोको व॒र्षा करके देवसमाजने कहा--हे नाथ ! आज [ पका दभन पाकर ] 


हम सनाथ हौ गये । फिर विनती करके उन्होने अपने दुःसह दुःख सुनाये ओौर |[ दुःखोके 
नाणका आश्वासन पाकर ] हषित होकर अपने-अपने स्थानोको चले गये ॥ २ ॥ 


चित्रकूट रघुनंदन छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देखि मुदित सुनिचंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ ` 
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भाप चित्रकूट परवेतपर निवास कीजिये, वहां भापके लिये सव प्रकारकी सुविघः दह । 
सुहावना पवेत हं भौर सुन्दर वन ह । वह्‌ हायी, सिह, हिरन भौर पक्षियोका विहारस्यत ह।२। 


नदौ पुनीत पुरान वखानी । अत्रिभिया निज तपवल आनी ॥ 


सुरसरि धार नाडँ मंदाफिनि 1 जो सव पातक पोतक डाकिनि ॥ 

वहं पवि नदी है, जित्तकी पुराणोने प्र्ंसा की हं मौर जिसको अप्रि ऋषिकी 
पत्नी अनसूयाजी अपने तपोवलसे लायी थीं । वह्‌ गद्धाजीकी धारा ई, उसका मन्दाकिनी 
नाम ह । वह सव पापरूपी वालकोको खा डालनेकं लिये डाकिनी ( डान } रूप है ॥ ३ ॥ 


अत्रि आदि मुनिवर वह वसहीं । करहि जोग जप तप तन कसी ॥ 


चलहु सफल श्रम सव कर रह । राम देह गौरव गिरिवरहू ॥ 

अत्रि आदि वहृत-से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हँ, जो योग, जप मौर तप करते 
हृए शरीरको कसते हैँ । हे रामजी ! चलिये, सवके परिश्रमको सफल कीजिये मौर पर्व॑त- 
शरण्ठ चिवकूटको भी गौरव दीजिये ॥ ४॥ 


दो*-चित्रवूट महिमा अमित कही महामुनि गाद्‌ । 


आद्र नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाद ॥ १३२ ॥ 

महामुनि वात्मी फिजीने चित्रकूटकी भपरिमित महिमा वखानकर कही । तब सीता- 
जीसहित दोनो भादर्यौनि आकर धेष्ठ नदी मन्दाकिनीरमे स्नान किया ॥ १३२ ॥ 
चौ०--रघुवर कहेड लखन भल घाट } करहुं कतहु अव ठहर ठ्‌ ॥ 


लखन दीख पय उतर करारा) चदहँदिति पिरेउधुषलिमिनारा ॥ 
श्रीरामचद्द्रजीने कहा--लदष्मण ! वड़ा भच्छा घाट हं] भव यहीं कहीं ठहुरनेकी 
व्यवस्या करो । तव लकष्मणजीने पयस्विनी नदीके. उत्तरके ऊचे क्रिनारेको वेवा [ भौर 
बहा कि ] इसके चारों मोर धनुपके-जसा एक नाला फिरा हुमा हं ॥ १॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना 1 सकल कुषे काल साडज नाना ॥ 


चित्रकूट जनु अचल अद्री । चुक्द न घात मार मुठभेरौ ॥ 
नदी ( मन्दाकिनी } उस धः यकी प्रत्यश्वा ( डोरौ ) हं सौर शम, दम्‌, दान वाध ह। 
कलियुगके समस्त पाप उसके अनेको हिसक पथु { रूप निशाने ] द । चिवकूट दही मानो 
अचलं शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं गौर जो सामनेसे मारत .२ ( 
य" य° ३३- 








४६८ | | रामचरितमानस | . 
नन ^^ ^ ^^ ^^ ^^~^ ^^ ^^ ^^ ^~ ~^ ^ 
अस कहि लखन ठँ देखरावा \ थल्नु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 
रमेड राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 
एेसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया । स्थानको देखकर श्री रामचन्दरजीने 


सुख पाया 1 जब देवतान जाना किं श्री रामचनद्रजीका मन यृहां रम गया, तब वे देवता 
क प्रधान थवईं ( सकान बनानेवाले ) विश्वकर्माको साथ लेकर चले ॥ ३.॥ 


कोल किरात वेष सब आए । रचे परन त॒न सदन सुहाए ॥ 


बरनि न जाहि मजु हुड साला । एक ललित लघु एक बिसाला ॥ 

सब देवता कोल-भीलोके वेषसें आये ओर उन्होने [ दिव्य ] पत्तो ओर धासोकं 
सुन्दर घर बना दिये । दो एेसी सुन्दर कूटियां बनायी जिनका वणेन नहीं हो सकता । उनमें 
एक बडी सुन्दर छोटी-सी थी आौर दूसरी बड़ी थी ।॥ ४ ॥ 


दो*-लखन जानकी सहित भमु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु सुनि वेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३. ॥ 


लक्ष्मणजी ओर जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीं सुन्दर घास-पत्तोक घरमे शोभायमान 
हे । मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करकं पत्नी रति ओौर वसन्त ऋतुकं साथ सुशोभित हो । 


मासपारायण, सव्रहवां विश्राम 
मौ°-अमर नाग किंनर दिसिपाला \ चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
राम प्रनामु कीन्ह सब काहू । मुदित देव लि लोचन लाहू ॥ 


. उस समय देवता, नाग, किन्नर ओर दिक्पाल चिव्रकूटसे आये ओर श्रीरामचन्दर- 
जीने सव किसीको प्रणाम किया । देवता ने्ोका लाभ पाकर आनन्दित हए ।। १॥ 


रषि सुमन कह देव समाजु । नाथ सनाथ भण हम आज्‌ ॥ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ 
फूलोको वर्षा करके देवसमाजनें कहा--हे नाथ ! आज [ आपका दशन पाकर ] 


हम सनाथ हो गये । फिर विनती करके उन्होने अपने दुःसह दुःख सुनाये ओर | दुःखोकं 
नाणका आश्वासन पाकर ] हषित होकर अपने-अपने स्थानोको चले गये । २ ॥ 


चित्रकूट रघुनंदनु छाए । समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देखि मुदित मुनिंदा । कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ ` 
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शरीरधुनायजौ चित्रकूटं आ वसे है, यह समाचार सुन-सुनकर वदहूत-से मुनि गाये । 
रघुकुलके चन्द्रमा श्रौरामचन्द्रजीने मुदित हृदं मुनिमण्डलीको माते देखकर दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया | ३॥ 


मुनि रधुवरदि लाइ उर लें \ सुफल होन हित आसिष ठेदीं ॥ 
सिय सौमित्रि राम छवि देखर्हि ! साधन सकल सफल करि लेखदहिं ॥ 


मुनिगण श्री रमजीको हृदयसे लगा सेते दँ गौर सफल हेरे लिये आश्चीवदि देते 
है । वे सीताजी, लकष्मणजी गौर श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देवते हैँ गौर पने सारे साधनोको 


सफल हुमा समस्ते हं ॥ ४ ॥ 
द-जथाजोग सनमानि म्र विदा किष सुनिषंदं ! 


करहि जोग जप जाग तप निज माश्रमन्दि युठंद \ १३.५४ ॥ 


प्रभु श्रीरामचन््रजीने ययायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा रिया । 
[ श्रीरामचन्द्रजीके भा जानेस ] वे सव अपने-अपने मश्रमौमे मव स्वतन्रताके साय योग, 
जप्‌, यनन भौर तप करने लगे ॥ ९३४ ॥ 


नौ°-यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 


कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जयु लूटन सोना ॥ 


यह्‌ { श्रीरामजीके आगमनका }) समाचार जव १ पाया, तो वै एसे 
हपित हुए मानो नवो निधियां उनके धरहीपर भा गयौ ह । वे दोनोमे कन्द, मूल, फल 
भर-भरकर चले, मानो दसि सोना लूटने चे हो ॥ १॥ 


तिन्द महँ जिन्ह टेखे दोउ भ्राता । अपर तिन्ददि षष्टिं मु जाता ॥ 
कहत सनत रघुवीर निका । आद्र सवन्दि देखे रघुराई ॥ 
` उनमेसे जो दोनों भादयोको [ पहले ] देव चकं थे, उने दर्रे लोग रास्तेमे 


जाते हुए पूते दै । इस प्रकार श्रीरामचन््रजोकी सुन्दरता कहते-सुनते सवने माकर श्रीरपू- 
नायजौके दक्षन किये 1 २५ 


कर्हि जोहार भट धरि आमे । प्रथुहि विलोकटहिं अति अनुरागे ॥ 


चित्र लिखे जनु जँ तँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल वारे ॥ 
भेट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैँ मौर अत्यन्त जनुसगके सा्यप्र 
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देखते हँ । वे मुग्ध हए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े हैः । उनके शरीर पुलकित हं 
ओर नेमे प्रमाश्रुमोके जलकी बाढ़ञर्हीहं।।३॥ ॥ 

रास सेह मगन सब जाने \ कटि भिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रमुहि जोहार बहयेरि बोरी ! बचन विनीत कहिं कर जोरी ॥ 


श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना ओौर प्रिय वचनं कहकर सबका सम्मान 
किया । बे बार-बार प्रभु श्रीरामचनद्रजीको जोहार करतें हुए हाथ जोडकर विनीत वचन 


कहते ह-- ॥ ४ ॥ | 
दो*-अव हम नाथ सनाथ सव मए देखि प्रभु पाय । 
भाग हमरे आगमनु राउर कोसलराय ॥ १२५ ॥ 


हे नाथ ! प्रभु (आप) के चरणोका दशेन पाकर अब हम सब सनाथ हौ गये । 
हे कोसलराज ! हमारे ही भाग्यसे आपका यहां शुभागमन हुआ हं ।॥ १३५ ॥ 


नौ°-धन्य मृमि बन पंथ पारा । जह जँ नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
धम्य बिहग शग काननचारी । सफलजनम सए तुम्हदहि निहारी ॥ 


हे नाथ ! जहाँ-नहा आपने अपने चरण रक्खे ह, वे पुथ्वी, वन, मागे ओर पहाड 
धन्य हँ । वे वनमें चिचरनेवाले पक्षी ओर पशु धन्य हँ, जो आपको देखकर सफलजन्म हो गये । 


हम सब धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह बासु भल ठाङे विचारी । इदो संस्रल रितु रहब सुखारी ॥ 


. हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य ह जिन्हने नेत्र भरकर आपका दशेन किया । 
आपने बड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया हं । यहाँ सभी ऋतुञमेआप सुखी रहियेगा । 


हम सबं मति करब सेवकराई । करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन बेड गिरि कंदर खोह्य । सब हमार प्रस पग पग जोदा ॥ 


हमलोग्‌ सव प्रकारसे हाथी, सिह्‌, सपं ओर बाधोंसे बचाकर आपकी सेवा करेगे । ह 
प्रभो | यहकि वीहड़ वन, पहाड़, गुफाएँ ओर खोह्‌ (दरे ) सब पग-पग हमारे देखे हुए हं !\ ३॥ 


तहे तहं तुम्दहि अहेर खेलाउव । सर निद्र जलटाद देखाउब ॥ 
हम॒सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचव आयु देता ॥ 


हम वर्हा-व्हां ( उन-उन स्थानोमे ) आपको शिकार खेलाकेगे मौर तालाव, 
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श्रीरधुनायजी चित्रकूटमे खा वसे हुः यह्‌ समाचार सुन-सुनकर वहृत-पे मुनि भाये। 
रुकूलके चन्द्रमा श्रौरामचन्द्रजीने मुदित हृदं मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया ३॥ 


मुनि रघुवरदि लाद उर तेद ! सुफल होन हित आसिष देही ॥ 


सिय सौमित्रि राम छवि देखि ! साधन सकल सफल करि लेखदिं ॥ 
मुनिगण श्रौरामजीको हृदयसे लगा सेते हैँ भौर सफल टौनेफे लिये भाशौर्वदि देते 
हं 1 वे सीताजी, लक्मणजी मौर श्रीरामचन््रनीकी छवि देखते हँ गौर भपने सारे साधनोको 
सफल हुमा सम्षते हँ ।। ४ ॥ 
दो"-जथाजोग सनमानि भ्रु विदा किए सुनिचद । 


वरहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्दि सुठंद ॥ १२४ ॥ 


भ्रमु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान. करके मुनिमण्डलीको विदा किया । 
[ श्रीरामचन््जीके आ जानेसे ] वे सव अपने-अपने अधमो अव स्वतन्त्रताके सराय योग, 
जप, यज्ञ गौर तप करने लगे ॥ १३४ 11 


नोय सुधि कोल किरातन्ह पाई 1 हरषे जतु नव निधि घर आद ॥ 


कंद मूल फल भरि भरि दोना चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 
यह्‌ ( श्रीरामजीके मागमनका } समाचार जव कोल-मीलोने पाया, तौ वे परो 
हपित हुए मानो नवो निधियां उनके धरहीपर आ गयौ हों । वे दोनौरमे कन्द, मूल, ¶ण 
भर-भरकर चले, मानो दर सोना लूटने चले हौ ॥ १॥ 
तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हदि पषटहिं मरु 1 ॥ 
कहत. सनत रघुवीर निका । आइ सबान्हि देखे रथस 
उनमेते जौ दोनों भादयोको [ पहले ] देख चुके ये, व ते 
जते हए पूते है ! इ्स प्रकारं श्री रामचन्द्रजीकी मुन्दरता कहतं -युलते सरन ` 
नायजीके दर्णेन किये 1२॥ करि स असर १ 
कर्हि = 3 > > आत <" 
रिं जोहार मेट धरि आने । प्रमु बिलोकार अत ` 3 


लिखे & ८६, जल त 
चित्र लिखे जु जँ तँ ठे । पुलक सरीर नयन्‌ ५. त 
सेट आगे रखकर वे लोग जोहार करते है सौर असन्त भनु 
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ो-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्र चकोर ।. 
भति मति बोलदहि विहग श्रवन सुखद चित चोर ॥ १३७ ॥ 


नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे ओौर चकोर आदि पक्षी{कानोको सुख देने- 
वाली ओौर चित्तको चूरानेवाली तरह-तरहकी बोलियां बोलते हं ।। १३७ ॥ 
नो०-करि केहरि कपि कोल कुरंगा \ विगत बेर बिचरहिं सब संगा ॥ 


फिरत अहेर राम छवि देखी । होहि सुदित शग छंद विसेषी ॥ 

हाथी, सिह, बंदरसूअर ओर हिरन,ये सब वैर छोडकर साथ-साथ विचरते है । शिकार- 

के लिये फिरते हुए श्री रामचन्द्रजीकी छविको देखकर पशुओंके समूह्‌ विशेष आनन्दित होते हे । 
विबुध विपिन जहँ लगि जग मां । देखि रामबनु सकल सिहाहीं \ 


सुरसरि सरसद॒ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि . धन्या ॥ 
जगतूमें जर्हातक (जितने) देवताओंके वन हँ, सब श्री रामजीके वनको देखकर सिहातं 
हू । गङ्का, सरस्वती, सूयेकुमारी यमुना, नमेदा, गोदावरी आदि धन्य (पुण्यमयी) नदिर्या, ।२। 


सब सर सिंधु नदीं नद नाना । मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥ 
उदय अस्त गिरि अर्‌ कलास्‌ । मंदर मेरु सकल सुरबासू ॥ 


सारे तालाब, समुद्र, नदी ओौर अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाद क्रते है । 


उदयाचल, अस्ताचल, कलास, मन्दराचल ओर सुमेरु आदि सब, जो देवताओकि रहनेके 
स्थान रह, | ३॥ 


सेल हिमाचल आदिक जेते ! चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥ 
बिधि सुदित मन सुख न समाई । श्रम बिनु बिपुल बडाई पाई ॥ ` 
ओर हिमालय आदि जितने पवेत हे, सभी चिव्रकूटका यश गाते है । विन्ध्याचल 


वड़ा आनन्दित हः उसके मनमे सुख समाता नहीं; क्योकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत 
वड़ी बड़ादईेपालीहं। ४) - 


दो०-चित्रकूट के विहग ग बेलि निटप तृन जाति । 
पुन्य पुंज सब धन्य अस कहिं देव दिन राति ॥ १३८ ॥ 


चित्रकूटके पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण-अङ्कुरादिकी सभी जातियां पुण्यकी राशि हं 
ओर धन्य ह--देवता दिन-रात एसा कहते है ।॥। १६८ ॥ 
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रने गादि जलाशर्यौको दिखवेगे । हम कुटुम्बसमेत आपके सेवक है! हे नाय } ्सतिये 
हमे आना देनेमं संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥ 


दो०-बेद वचन सुनि मन अगम ते प्रभु करना एेन । 
वचन फिरातन्ह के ुनत जिमि पितु बालक वेन ॥ १३६ ॥ 


= ~ 


जो वेदोके वचन ओर मुनियौफे मनको भी भगम हे, वे कएणाके धाम प्रमु श्रीराम- 
चन्द्रजी भीलोके वचन इस तरह सुन रहे हँ जैसे पिता यालरकोके वचन सुनता ह ॥ १३६॥ 


चौ०-रामहि केवल त्रे पिआआरा । जानि लेड जो जाननिहारा ॥ 


राम सकल वनचर तव तोषे । कटि टु वचन प्रेम परिपोपे ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जननेवाला हौ ( जानना चाहता 

हो ), वह्‌ जान ले। तच श्रीरामचन््रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हृए ( प्रेमपूर्णं ) फोमल वचन 
कहकर उन सव वनमें विचरण करनेवाले लोगोको संतुष्ट फिया ॥ १॥ 

विदा किए सिर नाद्‌ सिधाए 1 प्रभु गुन कहत सनत घरं आए ॥ 

एहि विधि सिय समेत दो भाई । वसहिं विपिन सुर छनि सुखदाई ॥ 


फिर उनको विदा किया । वे सिर नवाकर चले ओर प्रभुके गुण कटते-सुनते धर 


आये । श्स प्रकार देवता गौर मुनियोक सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास 
करने लगे ॥ २॥ 


जव तै आइ रहे रघुनायक । तव तें भयउ वनु मंगलदायक ॥ 
पूलहिं फलदं विटप विधि नाना 1 मंजु वलित वर बेलि विताना ॥ 

जवसे श्रीरधुनायजी वनम आकर रह तवसे वन मङ्गलदायक हो गया । अनेकों 
प्रकारक वृक्ष फूलते मौर फलते हँ भौर उनपर लिपटी हृ सुन्दर गेलि मण्डप तने हं ॥३॥ 
सुरतर सरिस सुभा सुाए 1 मनँ विबुध वन परिहरि आए ॥ 
गुंज म॑ज्ुतर मधुकर श्रेनी त्रिविध वयारि वहद्र सुख देनी ॥ 

वे कत्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हँ । मानो ये देवतामोके वन { नन्दन 
वन } को छोडकर आये हौं । भौरोकी पक्तियां बहुत हौ सुन्दर गुंघार करतौ हँ गीर धु 
देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा चलती रहती ह ॥ ४ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापृरी, कूटुम्बके लोग ओर धरकी याद 
भूलकर बहुत ही सुखी रहती रहं । क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीकं चन्द्रमाकं समान 
मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती ह जसे चकोरकूमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको 
देखकर ! ।॥ १॥ .. 


नाह वेह नित बदत बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 


सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 


स्वामीका प्रेम अपने प्रति नद्य बढता हुआ देखकर सीताजी एसी हित. रहती 
है जैसे दिनम चकवी । सीताजीका मन श्री रामचन्द्रजीके चरणोमे अनुरक्त ह, इससे उनको 
वन हजारों अवधकं समान प्रिय लगता हं ।! २॥ 


परनकुटी प्रिय भरियतम संगा ! रिय परिवार कुरंग विहगा ॥ ` 
सासु ससुर सम सुनितिय मुनिवर! असनु अमिञ सम कंद मूत फर ॥ 


प्रियतम (-श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पणेकुटी प्यारी लगती हं। मृग ओर पक्षी 
प्यारे कृटुम्वियोके समान लगते हं । मुनियोकी स्त्रियां सासकं समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके 
समान मौर कन्द-मूल-फलोका आहार उनको अमृतकं समान लगता हे । ३ ॥ 


नाथ साथ सौथरी . सुहा ! समयन सयन सय सम सुखदं ॥ 
लोकप होहि विलोकत जासू । तेहि कि सोहि सक्‌ विषयं बिलासू ॥ 


स्वामीके साथ सुन्दर साथरी ( कश ओौर पत्तोकी सेन ) सेकड़ां कामदेवकी सेजोंकं 
समान सुख देनेवाली हं । जिनके [ कृपापूवंक ] दंखनेमाव्रसे जीव लोकपाल हो जाते हं 
उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हं ? ॥ ४ ॥ 


°-सुमिरत रामहि तजर्हिं जन तृनं समर विष्य बिलास । 


रामप्रिया जग जननि सिय कष्ट न जाचरजुं तासु ॥ १४० ॥ 


जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके 
समान्‌ त्याग दतं ह" उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी ओौर जगत्‌की माता सीताजीके लिये 
यह्‌ [ भोग-विलासका त्याग ] कू भी आचये नही है ।। १४० ॥ 


(= 0 


नो-सीयलखनजेहि बिधिसुखुलददीं । सोद्वरघुनाथ करहि सोद कद दीं ॥ 
कहहिं पुरातन कथा कानी । सुनहि लखनुसियञतिसुख मानी ॥ 


सीताजी ओर लक्ष्मणजौको जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथजी वही करते ओर 
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चौ-नयनवंत रधुवरहि विलोकी 1 पाद्‌ जनम फल होहि चिसोकी ॥ 


परसि चरन रज अचर सुखारी! भए परम पद के अधिकारी ॥ 


॥ आखोवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते 
है मौर. अचर (पवेत, वृक्ष, भूमि, नदौ आदि ) भगवानूकी चरणरजका स्प पाकर सुखौ 
होते ह । यों सभौ परमपद ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये॥१॥ 


सो वनु सलु सभाय सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन ॥ 


महिमा कहिञ कवनि विधि तास्‌ सुखसागर जँ कौन्द निवासू ॥ 

वह वन भीर पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर, मद्धलमय मौर अत्यन्त पवि््रौको भी 
पवित्र करनेवाला है ! उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्री रामजीने 
निवास किया ह ।२॥ 


पय पयोधि तजि अवध विहा । जँ सिय लखलनु रामु रहे आदरं ॥ 
कहि न सकि सुषमा जसि कानन 1 जौ सत सदस होहि सहसानन ॥ 


क्षीरसागरको त्यागकर मौर भयोध्याको छोडकर जहां सीताजी, लक्ष्मणजी ओौर 
ध्रीरमचनद्रजी माकर रहे, उस वनको जंसी परम शोभा है, उसको हजार मुखवालते जो लाख 
शेपजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ 


सो मे वरनि कटौ विधि केदीं । डावर कमठ फि म॑ंदर लेहं ॥ 


सेवि लखनु करम मन वानी 1 जाद न सील सनेहु बखानी ॥ 

उसे भला, मै किस प्रकारसे वर्णेन करकं कह्‌ सकता हुं । कहीं 1) [ क्षुद्र] 
कष्टुजा भी मन्दराचल उठा सकता ह ? लक्ष्मणजी मन, वचन भौर कर्मसे नद्रजीक 
सेवा करते हं । उनफे शील ओर स्नेहका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४ ॥ 


दो०-छिनु छु लखि सिय राम पद्‌ जानि आपु पर नेहु 
करत न सपने लखतु चितु वधु मातु पितु गेह ॥ १२९ ॥ 


क्षण-क्षणपर श्रीसीतारामजीके चरोको देखकर अौर जपने उपर उनका स्नेह 
जानकर लक्मणजी स्वप्नमें भी भादयो, माता-पिता मौर घरकी याद नहीं करते ॥ १३६ ॥ 


चौ°-राम्‌ संग सिय रहति सुखारी 1 पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥ 
छिलुणिलु पिय विधु वदनु निहारी । परखुदित मनँ चकोरुमारी ॥ 


५०६ रामचरितमानस 





एदि विधि प्रु बन बसहिं सुखारी । खग शग सुर तापस हितकारी ॥ 
कटे राम बन गवनु सुदहावा । सुनहु मंत्र जवध जिमि आवा ॥ 
पक्षी, पशु, देवता ओौर तपस्वर्योके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूवेक वनमें निवास 
कर रहें हैँ । तुलसीदासजी कहते हँ--मेने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा । अब 
जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये, वह्‌ [ कथा ] सुनो ॥ २॥ 
पफिरेड निषादु भ्रभुहि प्ँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री विकल बिलोकि निषादू । कटि न जाद्र जस भयड धिषादू ॥ 
प्रभु श्रीरामचनद्रजीको पह॑चाकर जव निषादराज लौटा, तव आकर उसने रथको 
मन्त्री ( सुमन्त्र ) सहित देखा । मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जंसा दुःख हुमा 
वह॒ कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ | 
राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनादीं । जनु बिनु पंख विहग अकुलाहीं ॥ 
[ निषादको अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र हा राम ¡ हा राम! हा सीते! 
हा लक्ष्मण ! पुकारते हृए, वहत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े । [ रथके ] घोड़े 
दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते हः मानो 
विना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहं हों ।। ४॥ 


दो०-नहिं तृन चरहिं न पिञहिं जलु मोचहिं लोचन बारि । 


व्याकुल भए निषाद सव रघुबर बाजि निहार ॥ १४२ ॥ 

वेनतो घास चरते हु, न पानी पीते हँ । केवल ओंखोँसे जल बहा रहे ह । श्रीराम- 

चन्द्रजीकं घोड़ोको इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकुल हौ गये ॥ १४२ ॥ | 
चौ°-धरिधीरजु तव कह निषादू 1 अव सुमंत्र परिहरहु विषाद्‌ ॥ 


तुम्ह पंडित परमारथम्याता । धरहू धीर लखि बिसुख विधाता ॥ 
तव धीरज धरकर निषादराज कहने लगा-हे सुमन्त्रजी ! अव॒ विषादको 


छोडिये । आप पण्डित ओर परमार्थकं जाननेवाले हैँ । विधाताको प्रतिकूल जानकर धय 
धारण कीजिये ॥ १॥ 


अयोध्याकाण्ड ५०५ 











वही कहते ह । भगवान्‌ प्राचीन कथाएं यौर कहानियां कदत है भीर वक्ष्मणजी तया सीताजी 
मत्यन्ते सुख मानकर सुनते ह ॥ १॥ 


जव जव रघु अवध सुधि करीं ! तव तव वारि विलोचन भरं ॥ 


खमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सील सेवका ॥ 

जव-जव श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते ह, तव-तव उनके मंप्रोमे जतः 
भर आत्ता हँ । माता-पिता, कृटुभ्ियो मौर भादयों तया भरतके प्रम, शील मौर सेवामावको 
सादे करके-1 २) 


कृपारसिधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरि कुसमड विचारी ॥ 


लखि सिय लखनु घिकल होड जादी 1 जिमि पुरूपदटि अयुसर परिषां ॥ 

कृपाके समूद प्रभ श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जति ह, कितु फिर कुसमय समक्षकर 
धीरज धारण कर लेते ह । श्रीरमचन्रजीको दुखी देवकर सीताजी भौर चक्ष्मणजी भी 
भ्याकूल हौ जते हँ जैसे किसी मनुप्यकी पर्दी उस मनुष्यके समानही चेष्टा करत्री है 1111 


त्रिया वरु गति लखि रघुनंदतु । धीर कृपाल भगत उर चदनु ॥ 
लगे कहन कष्ट कथा पुनीता । सुनियुखु लहरि लखनु अरु सीता ॥ 


तव धीर, एपालु ओर भक्तोके हृदयोको शीतल करनेकं लिये चन्दनरूप, रधुकुलको 
आनन्दित करनेवाते श्रौ रामचन्द्रजी प्यारी पत्नी गौर भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर र कृष्ट 
पवित्र कथाए्‌ कहने लगते ह, जिन्हँ सुनकर लक्ष्मणजी ओर सीताजी भख प्राप्त करते है 1121 


-रामु लखन सीता सहित सोहन परन निकेत ) 


जिमि वासव वस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १५१ ॥ 
लक््मणजी सौर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पणकुरीमें एसे सुणोभ्ति हं जसे 
. अमरावतीमें इनदर अपनी पत्नी शची सौर पुत्र जयन्तसहित वसता ह ॥ १४१ ॥ 


नौ"-जोगवर्हि प्रभ सिय लखनहि केस । पलक विलोचन गोलक जैसे ॥ 
सेवं लखतु सीय रघुवीरहि । जिमिउव््िकी पुत्पसरीरदि ॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी मौर वक्ष्मणजीकौ कंसी संभाले सतते हं यत्त पलक नके 
ने्रोफे गोलकोकी । इधर वक्मणजी श्रीसीताजो ओर धीरामचन्द्रजीकी [ अववा लदमयणा 
ओर सीताजी श्री रमचन्द्रजीकौ] एेसी सेवा करते ह, जसे भज्ञानी मनुप्य शरीरी कस्त 
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व्याकृल ओर दुःखसे दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हँ कि श्री रघुवीरके विना जीनेको 
धिक्कार है । आखिर यह्‌ अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं । अभी श्री रामचन्द्रजीके बिष्ुडते 
ही छटकर इसने यश [ क्यो ] नहीं ले लिया ॥ २ ॥ 


भए अजस अघ माजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजह न हदय होत दुद टका ॥ 


ये प्राण अपयश ओौर पापके भांडे हौ गये । अब ये किस कारण कूच नहीं करतें 
( निकलते नहीं ) 1 हाय ! नीच मन [ वडा अच्छा ] मौका चूक गया। जबभीतो 
हूदयके दो ट्कड़ं नहीं हो जाते ! ॥ ३॥ 


मीजि हाथ सि्‌ धुनि पषठिताई । मनह कृपन धन रासि गर्व ॥ 
विरिदं बोधि बर बीस कदां । चज्ेड समर जनु सुभट पराई ॥ 


सुमन्त्र हाथ मल-मलकर ओर सिर पीट-पीटकर पछताते हँ । मानो कोईं कंजूस 
धनका खजाना खो बेडा हो । वे इस प्रकार चले मानो कोद बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर 
आौर उत्तम शूरवीर कहलाकर यृद्धसे भाग चला हौ ! ।॥ ४॥ 
रो-विप्र विवेकी बेदनिद संमत साधु सजाति । 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि सोति ॥ १५९ ॥ 


जसे कोई विवेकशील, केदका ज्ञाता, साधसम्मत आचरणोवाला ओर उत्तम जातिः 
( कुलीन ) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले.ओौर पीठे परछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र 
सोच कर रहे ( परता रहं ) हँ ॥ १४४ ॥ 


चौ"-जिमिकुलीनतियसाधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहौ करम वस परिहरि नाह । सचिवहदयं तिमि दारन दाह ॥ 


जसे किसी उत्तम कूलवाली, साधुस्वभावकी, समक्षदार ओर मन, वचन, क्से पति 
को ही देवता माननेवाली पतित्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोडकर ( पतिसे अलग ) र्ट्ना पड, 
उस समय उसक हुदयमं जसं भयानक संताप होता है, वैसे ही मन्त्रीके हूदयमें हो रहा ह । 


लीचन सजल डीठि भई थोरी । सनद न श्रवन बिकल मति मोरी ॥ 
सूखहिं अधर लागि सुँ लाटी । जिड न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ 


नत्रौमें जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी ह ! कानोसे सुनायी नहीं पडता, व्याकुल 
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बिविधि कथा कहि कहि दु वानी । रथ वेढारेड वरस आनी ॥ 


सोक सिथिल रधु सकद न होक । रघुवर विरह पीर उर वोँी ॥ 
कोमल वाणौसे भांति-भांतिकी कया कहकर नियादने जवर्दस्ती लाकर सुमन्यको 

सथपर वैठाया ! पर्तु शोकके मारे वे इतने शिथिल हौ गये कि रयकौ हाँक महीं सवते । 

उनकं हृदयम श्री रामचन्द्रजीके विरहकी वड़ी तीव्र वेदना है ॥ २॥ 

चरफराहिं मग चल्हिं न घोरे । वन सग मनँ आनि रथ जोरे ॥ 


अद्कि परहिं पिरि हेरि पीछे । राम वियोगि विकल दुख तीं ॥ 

घोडे तड़फड़ाते हं मौर [ टीक ] रास्तेपर नदीं चलते । मानो जंगली परशु लाकर 
रयर्मे जोत दिये गये हों । वे श्रीरामचेजीके वियोगी घोडे कमी ठोकर खाकेर गिर पडते 
है, कभी घूमकर पीक भोर देखने लगते हँ । वे तीक्ष्ण दुःखसे व्याकुल दँ ॥ ३ ॥ 


जो कह रा लखनु वैदेही । हिंकरि हिंकरि हित हेरि तेदी ॥ 
वालि विरह गति कटि किमि जाती । विनुमनिफनिकविकल जदि मोती ॥ 


जो कोद राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, धोडे हिकरटहिकरकर उसकी 
ओर प्यारसे देखने लगते है । धोडोकी विरहदणा कैसे कही जा सकती ह ? वे एसे व्याक 
हँ जैसे मणिके विना सापि व्याकूल होता ह ॥ ४ ॥ 


दो*-मयड निषादु विषादवस देखत सचिव तुरंग । 
वोलि सुसेवकं चारि तव दिए सारथी संग ॥ १९३. ॥ 


मन्प्री ओर घो्ञंकी यह दशा देखकर निपादराज विपादके वश हौ गया । तव 
उसने अपने चार उत्तम सेवक वुलाकर सारथीके साथ कर दिये । १४२ # 


[अक >> 


ो०-गुह सारथि फिरेड पचा । विरह विषादु वरनि नहिं जाई ॥ 


चलेअवध सेद रथदि निषादा । दो छनहि छनमगन विषादा ॥ 

निपादराज गुह्‌ सारयी ( सुमन्यरजी } को पटूंवाकर्‌ ( विदा करकं ) लोटो उसके 

विरह मौर दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता । वे चारो निपाद रथ लेकर सवघधको चते। 
[ समन्य मौर घोडोको देख-देखकर ] वे भी क्षण-कषणभर विपादमे दूवे जत्ते ष ॥ १ ॥ 


सोच सुमंत्र॒ विकल दुख दीना । धिग जीवन रघुवीर विहीना ॥ 
रहिहि न अंतरं अधम सरीरू 1 जसु न लदेउ विष्ुरत रघुवीर ॥ 
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याद करके दौडी आती ह, तब उनके पूनेपर मँ उन्ट यह उत्तर दंगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीता वनको चले गये ! ।॥ २॥ 


जोह पेछिहि तेहि ऊतश देवा । जाद अवध अव यहू सुखु लेवा ॥ 


पिहि जबहिं राड दख दीना ! जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
जो भी पूषेगा उसे यही उत्तर देनां पड़ेगा । हाय ! अयोध्या जाकर अव मुद 

यदी सुख लेना ह । जव दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीकं [ दशेनके] 

ही अधीन हं, मुञ्चसे पूगं, ॥ ३ ॥ 

देहदँ उतर कौनु सुहु लाई । आयडं कुसल कुर पहुंचा ॥ 


सनत लखन सिय राम संदेस्‌ । तन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥ 

तव मेँ कौन-सा मह लेकर उन्हं उत्तर दूंगा कि मे राजकूमारोको कूणलपूवंक पहुंचा 
माया हँ । लक्ष्मण, सीता ओौर श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह 
शरीरको त्याग देगे ॥ ४ ॥ 


दो०-हदड न बिदरेड पंक जिमि विष्ठुरत प्रीत नीर । 


जानत हों मोहि दीन्ह विधि यहु जातना सरीर ॥ १४६ ॥ 
प्रियतम ( श्रीरामजी) रूपी जलके विष्ठुडते ही मेरा हृदय कीचडकी तरह फट 
नहीं गया, इसस मेँ जानता हं कि विधाताने मृञ्ञे यह्‌ "यातनाशरीर' ही दिया है [जो 
पापी जीवोको नरक भोगनेके लिये मिलता है ] ॥ १४६ ॥ 
नौ°- एहि विधि करत पंथ पष्ठितावा । तमसा तीर तुरतरथु आवा ॥ 


बिदा किए करि विनय निषादा । फिर पायं परि विकल बिषादा ॥ 

सुमन्त्र इस प्रकार मागमे पछतावा कर रहे थे, इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा नदीके 

तटपर आ पहुंचा । मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोको विदा किया । वे विषादसे व्याकृल 
होते हुए सुमन्त्रके पैरों पड़कर लौटे ।॥ १॥ 


पेटत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि शर वँभन गाई ॥ 
बेठि बिटप तर ॒दिवद्यु गर्वँवा । सँञ्म समय तव अवसर पावा ॥ 


नगरम प्रवेश करतं मन्ी [ ग्लानिके कारण ] एसे सकूचाते ह, मानो गुर, ब्राह्मण 
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[तीती तीती 9 
इदं वुद्धि वेविकाने हो रदी दं । भोठ सूख रदे द, मुहे लाटी लग गयी ह । क्तु [ये 
सव मृत्युके लक्षण हो जानेपर भौ ] प्राण नहीं निकलते; गयोकिः हृदयम अवधिसूपी 
किवाड्‌ लगे हँ ( भर्थात्‌ चौदह वपं वीत जानेपर भगवान्‌ फिर मिरतेगे, यही आणा रुकावट 
डस रही हि )1२ा 
विवरन भयउ न जाद निहारी ! मारेसि मनुँ पिता महतारी ॥ 


हानि गलानि विपुल मन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
सुमन्द्रजीके मुखका रंग वदल गया हं, जो देखा नहीं जाता । एसा मालूम होता 
है मानो दन्होने माता-पिताको मार डाला हो 1 उनके मनमें रामवियोगरूपौ हानिकी महान्‌ 
ग्लानि (पीड़ा) छा रही है, जसे को पापी मनुष्य नरकको जाता हुमा रास्तेमे सोच 
कररहाहो1)३॥ 
वचु न आव ददरये पषठिताई । अवध काह मै देखव जाई ॥ 
राम रहित र्थ देखि जई । सकुचिहि मोहि विलोकत सोई ॥ 
मंहसे वचन नहीं निकलते 1 हदयमें पतते हँ कि मे अयोध्या जाकर क्या 
देखगा ? श्रौरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मक्षे देखनेमे संकोच करेगा 
{ अर्यात्‌ मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 


दो०-धाद्र पूषटर्हि मोहि जव विकल नगर नर नारि । 
उतर देव मे सवहि तव हदय वजर वैठारि ॥ १४८ ॥ 


मगरके सव व्याकुल स्वी-पुरुप जव दीड्कर मुहासे पृषगे, तेव मँ हदयपर चद 
रखकर सवको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥ 


नो०--पुषिहिं दीन दुखितसवमाता ! कहव काह रैं तिन्हहि विधाता ॥ 
पूषि जवहिं लखन महतारी । किदँ कवन संदे सुखारी ॥ 


जव दीन-दुखी सव माता पृष्टेगौ तव हे विधाता ! मे उने बया करहगा ? जव 
लक्ष्मणजीकी माता मुखस पृष्गी, तव मे उन्हे कौन-सा' सुखदायी सेदेसा कहंगा { ॥ १ ॥ 


राम जननि जव आहि धाद । सुमिरि वच्छ जिमि धेसु लवा ॥ 
< सैं वेटेी 
पृष्ठत उतर देव मै तेदी)गे वु राम लखलु वेदेदी ॥ 


श्रीरामजीकी माता जव इस प्रकार दीडी आवेगी जैसे नयी व्यायौ हृदं गौ =. 
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[^ 0) ॥ 0 0 0 


आसन सयन विमुषन हीना । परेड भूमितल निपट मलीना ॥ 
लद उसासु सोच एहि मोती । सुरपुर तै जन॒ खंसेड जजाती ॥ 


राजा आसन, शय्या ओर आभूषणोसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) पृथ्वी- 

पर पड़ हुए हैँ । वे लंबी ससं लेकर इस प्रकार सोच करते हं मानो राजा ययाति स्वगेसे 
गिरकर सोच कर रहे हो।३॥ 

लेत सोच भरि श्नु छ छाती । जनु जरि पंख परेड संपात ॥ 

राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लखन बेदेही ॥ 

राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हे । एेसी विकल दशा ह मानो [ गीधराज 


जटायुका भादं ] सम्पाती.पंखोके जल जानेप्र गिर पड़ा हौ । राजा [बार-बार ] 'राम-राम" 
"हा स्तेही (प्यारे) राम ! ' कहते हफिर "हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानको' एसा कहने लगते हं । 


दो०-देखि सचिव जय जीव कहि कौन््ेड दंड प्रनामु । 
सनतत उटेड भ्याक्रुल नृपति कहु सुसंत्र कहं रासु ॥ १४८ ॥ 


मन्वीने देखकर जयजीव' कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया । सुनते ही राजा व्याकुल 
होकर उठे ओौर बोले--सुमन्त्र ! कहो, राम कहाँ हँ ? ॥ १४८ ॥ 


चौ०- भूष सुमत लीन्ह उर लां । बूडत वष्टु अधार जनु पादं ॥ 
सित सनेह निकट बेठारी । पूछत राड नयन भरि बारी ॥ 


| राजानं सुमन्वको हूदयसे लगा लिया। मानो इवते हए आदमीको कू सहारा 
मिल गया हो । मन्त्रीको स्नेहके साथ पास बैठाकर, नेत्रोमे जलभरकर राजा पूछने लगे-।१। 


राम कुसल कहु सखा सनेही । कँ रघुनाथु लखनु वेदी ॥ 


आने फेरि कि बनहि सिधाए । सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 


„ हेमेरेप्रेमी सखा! श्रीरामकी कुशल कहो । बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकी कहाँ 
हं  उन्हं लौटा लाये हौ कि वे वनको चले गये ? यह्‌ सुनते. ही मन्त्रीके नेत्रम जल भर आया । 


सोक बिकल पुनि पष्ठ नरेस्‌ । कट सिय राम लखन संदेसू ॥ 
राम ॒रूप गुन सील खुभार । सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊः ॥ 


शोकसे व्याकूल होकर राजा फिर पुने लगे-सीता, राम ओौर लक्ष्मणका संदेसा तो कहो 
भरी रामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील ओौर स्वभावको यादकर-करकं राजा हृदयमें सोच करते है । 
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या गौको मारकर अये हो! सारा दिन एक पेडके नीचे वैठकर चिताया 1 जव सन्ध्या 

हहं तव मौका भिला ॥ २॥ 

अवध प्रवेद कीन्द॒ अंँधिारे 1 पैठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 

जिन्द जिन्द समाचार सनि पाए । भूप हार रथु देखन आए ॥ 
अधेरा होनेपर उन्होने अयोघ्यामें प्रवेश किया सौर स्थको दरवाजेपर खदा कस 

ये [ चुपकेसे ] महलमे धसे 1 भिन-जिन लोगोने .यह्‌ समाचार सुन पाया, वे सभी रय 

देखनेको राजद्रारपर माये 1 ३ ॥ 

रथु पदिचानि विकल लखि घोरे । गरराहि गात जिमि आतप ओरे ॥ 


नगर नारि नर व्याकुल कैसे । निघट्त॒ नीर मीनगन जैसे ॥ 
स्यको पहुचानकर मीर घोड्ेको व्याकूल देखकर उनके शरीर एसे गले जा रहे 
हँ (क्षीण हो रहे हं) जैसे धाममें ओले ! नगरकं स्प्ी-पुरुप कंसे व्याकूल ह, जैसे 
जलके घटनेपर मष्टलियां [ व्याकूल होती हँ ] ।॥ ४ ॥ 
दो-सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवादयु 1 
भवनु भयंकर लाग तेहि मानँ प्रेत निवास ॥ १४७ ॥ 
मन्ीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हौ गया। राजमहल 
उनको एसा भयानक लगा मानो प्रेतोका निवासस्यान ( शमशान } हौ ॥ १४७ ॥ 
चौ°-अति आरति सव पिं रानी । उतर न आव विकल भद्‌ वानी ॥ 
सुन न श्रवन नयन नहिं सृद्या । कदं करौ पु तेदि तेद वृका ॥ 
अत्यन्त भतं होकर सव रानियां पृ्ती ह; पर सुमन्य्रको कु उत्तर नहीं माता, 
उनकी वाणी विकल हौ गयौ (रुक गयौ) है । न कानोसे सुनायी पडता ह गौर न मघोति 
कू सूता ह । वे जो भी सामने भाता ह उस-उससे पूते है--कटौ राजा कहाँ दँ ? ॥ १॥ 
दासिन्द दीख सचिव विकला । कौसल्या गँ गहं लवा ॥ 
जाद सुर्म॑त्र॒वीख कस राजा । अमिञ रहित जनु च॑ विराजा ॥ 
दास्सियां मन्प्रीको व्याकूल देखकर उन्हँ कौसल्याजीके महलमें सिवा गयीं । सुमने 
जाफर वहं राजाको कंसा [ वैठे ] देवा मानो विना ममृतका चन्रमा हो ॥२॥ 
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समान समकषते हँ! हे सवके हितकारी ( रक्षक ) ! आप विवेक विचारकर धीरज धिये 
जओौर शोकका परित्याग कीलिये \। ४ ॥ 


दो"-प्रथम बालु तलसा मय्ड दूसर सुरसरि तीर 1. 
म्हाइ्‌ रहे जलफनु करि सिय समेतत दौड बीर ॥ १५० ॥ 


श्री रामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्धाती रपर । 
सीताजीसहित दोनी भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ।॥ १५० ॥ 


नो०-रेवट कीन्ह बहुत सेवका । सो जामिनि सिंगरोर गर्वाई ॥ 
होत प्रात बट छीश मगावा । जघ मुकुट निज सीस बनावा ॥ 


केवट ( निषादराज ) नेः बहुत सेवा की । वह्‌ रात सिंगरौर ( श्ुद्धवेरपुर ) 
ही वितायी 1 दूसरे दिन सबेरा होते ही बडका दूध मंगवाया ओर उससे श्री सम-लक्ष्मणनें 
अपने सिरोपर जटाओकं मुकृट बनाये ॥ १ ॥ 


राप सखौ ठव नाव सगाई \ प्रिया चदाद्‌ चद रघुराई ॥ 
लखन बान धनु धरे बनाई । आयु चे प्रभु आयु पा ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मंगवायी । पहले प्रिया सीताजीको 
उसपर चढाकर फिर श्री रघनाथजी चद । फिर लक्ष्मणजीने धनष-बाण सखजाकर रक्खे ओर 
प्रभ श्रीरामचन््रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं चद ।\ २॥ 


विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले सधुर च्चन धरि धीरा ॥ 


तात प्रनासु तात खन केह । बार बार पद्‌ पंकज गहेह ॥ 


मुद व्याकुल देखकर श्री रामचन्दरजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले--हे तात । 
पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना ओर मेरी ओरसे वार-वार उनके चरणकमल पकडना ।॥ ३ ॥ 


करवि पाँ परि बिनय बहोर । वात करि जनि चिता मोर ॥ 
षन भग मंगल कुसल हमारे \ कपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारे ॥ 


फिर पवि पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये । 
भापकी कृपा, अनुग्रह ओर पुण्यसे वनम ओौर मागमे हमारा कूशल-मद्कल होगा !॥ ४ ॥ 


छ०- तुम्हरे अनुमह तात कानन जात सव सुखु पाहो । 
प्रतिपालि आयु कुसल देखन पाय पुनि फिरिआद्रहौ ॥ 
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राड युनाद दीन्द वनवासू 1 सुनि मन भयउन हरपु हरसू ॥ 
सो सुत विष्टुरत गए न प्राना । को पापी वड्‌ मोहि समाना ॥ 
{ भौर कते ह~] मैने राजा होनेकी वाते सुनाकर वनवास दे दिया, यह्‌ सूकर 
भी जिस ( राम } फे भनमे हपं भौर चिपाद नहीं हुमा, एसे पृरके विषट्नेपर भी मेरे प्राण 
नहीं मये, तव मेरे समान चदा पापी कौन होगा? ५४१ 
दो०-सखा रमु सिय लखनु जरै तदय मोदि पटंवाड 
नारिं त चाहत चलन अव प्रान कटर सतिभा ॥ १५६ ॥ 


„ दै सखा! श्रीराम, जानकी मौर लक्ष्मण जहा है, मुक्ते भौ वहीं पहुंचा दो । नहीं 
तो मँ सत्य भावस कहता हं कि मेरे प्राण अव चलना ही चाहते हैं ॥ १४६ ॥ 


नोग-पुनि पुनि पठत मंत्रिहिं राऊ । भरियतम सुजन सेदि सुनार ॥ 
करहि सखा सोद वेगि उपार । रा लखत सिय नयन देखाऊ ॥ 


राजा वारवार मन््रीसे पृषते दै--मेरे प्रियतम पुत्रका सेदेसा सूनागौ । टै मवा ! 
तुम तुरंत वही उपाय करौ जिससे श्रीराम, लदमण भौर सीताको मुदे भारो दिवा दी ॥ १॥ 


सचिव धीर धरि कह शु वानी । महारान तुम्द पंडित ग्यानी ॥ 
धीर॒ सुधीर धुरंधर देवा । साधु समाज्रु सदा तुम्द सेवा ॥ 

मन्यौ धीरज धरकर कोमल वाणी वोते-महाराज { मप पण्डितं मौर कानी 
है हे दैव ! आप शूरवीर तया उत्तम धैर्यवान्‌ पुरूपमें श्रेप्ठ हे । मापने सदा साधूमोषि 
समाजका सेवन क्रिया हं ॥ २॥ 


जनम मरन सव दुख सुख भोगा । हानि लाय प्रिय मिलन वियोगा ॥ 
काल करम वस होहि मोसा्धं । वरवस राति दिवसं की नाद ॥ 


जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग, हानि-लाभ, व्यारोका मिलना-विषटना, ये सव हे 
स्वामी ! काल मौर कर्मके अघीन रात मौर दिनकी तरह वरस हैते रहते हं ॥ ३ ॥ 


सुख हरषि जड दख धिलखादीं ! ड सम धीर धरहि मन मादी ॥ 
धीरज धरु व्विकु विचारी । छदम सोच सकल हितकारी ॥ 
मूर्यलोग सुमे हित होते मौर दुःखम सेते है, पर धीर पुरुप धपने मन्म दोनो 

० ० ३४ 
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लक््मणजीने कषठ कठोर वचन कहे । कितु श्री रामजीने उन्हँ व रजकर फिर मुञ्ञसे 
अनुरोध किया ओौर वारःबार अपनी सौगंध दिलायी [ जौ र कहा--] हे तात | लक्ष्मणका 
लडकपन वर्ह न कहना ।॥ ४ ॥ तन 

दो०-कटि भ्रनामु कष्टुकदनलिय सिय मइ सिथिल सनेह । 

थकित बचन लोचन सजल पुलक्‌ पल्लवित देह ॥ १९२ ॥ 

प्रणामकर सीताजी भी कछ कहने लगी थीं; परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गयीं । 
उनकी वाणी रुक गयी ;. नेवोमें जल भर आया ओर शरीर रोमाश्वसे व्याप्त हो गया ।१५२॥ 
नौ०-तेष्ि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चला ॥ 


रथुुलदिलक चले एदि मोती । देखें ठाद कुलिस धरि छाती ॥ 

उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेकं लिये नाव चला दी । 

दस प्रकार रधुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये ओर मँ छातीपर वख रखकर खड्ा- 
खडा देखता रहा ॥ १॥ 


मे आपन छथि कौं कलेस । जिजवत पिरेडंँ खेद राम सदस्‌ ॥ 


अस कहि सचिव बचन रहि गथङ । हानि गलानि सोच बस भयङः ॥ 
मे अपने क्लेशको कंसे कहू, जो श्रीरामजीका यह्‌ संदेसा लेकर जीता ही लौट 

आया | एसा कूकर मन्त्रीकी वाणी रुक गयी ( वे चुप हो गये ) भौर वे हानिकी ग्लानि 

ओर सोचके वण हो गये।२॥ 

सूत॒ बचन सनतं ` नरनाहू । परेड धरनि उर दारुन दाह ॥ 


तलफत विषम मोह मन मापा । माजा मनँ मीन कहँ व्यापा ॥ 


सारथी सुमन्त्रक वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमेः भयानक 
जलन हने लगी । वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोहसे व्याकुल हो गया । मानो मछली- 
को माजा व्याप गया हौ ( पहली वर्षाका जल लग गया हो )॥३॥ 


करि विलाप सब रोव रानी । सहा विपति किमि जाइ बखानी ॥ 
युनि विलाप दुखहू दुखु लागा । धीरजहू कर धीरजु भागा ॥ 


सव रानियां विलाप करके रो रही ह । उस महान्‌ विपत्िका कैसे वर्णन किया जाय ? 
उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा ओर धीरजका भी धीरज भाग गया । 
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जननीं सकल परितोषि परि परि पा्यँ करि विनती घनी । 
तुलसी करें सोद जतसु जदि कुसल रहि कोसलधनी ॥ 


दे पिताजी { जापक अनुग्रहे मेँ वन जाते हए सव प्रकारा सुख यागा । आज्ना- 
का भलीमाति, पालन करके चरणोका दशन करने कुशलपूरवक फिर लौट आगा । सव 
मातामौके परो पड-पड़कर उनका समाधाने करके भौर उनसे वहत विनती करके--नुलसी- 
दास कहते हं--तुम वही प्रयत करना जिसमें कोसलपति पिताजी कशत रह । 
~ + 
सोऽ-गुर सन कटव सदु वार बार पदं पटुम्‌ गाहे । 


करव सोद उपदेसु जें न सोच मोदि अवधपति ॥ १५१ ॥ 
वारम्यार चरणकमलौको पकड़कर गुरु वतिष्ठजीसे मेरा सेदेसा कहना किः ये बही 
उपदेण देँ जिक्षसे अवधघपति पिताजी मेय सोच न करट! १५१ ॥ 
नौ°-पुरजन परिजन सकल निदोरी । तात युनाएट विनती मोरौ ॥ 
सोद सव भति मोर हितकारी 1 जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
हे तात ! सत्र पुरवासि्यौं गीर कुटुम्वियोसे निहोरा ( अनुरोध } करके मेरी विनती 
सुनाना कि वही मनुष्य मेरो सव प्रकारसे हितकारी ह जिसकी चैष्टासे महाराज सुखी स्ट ॥१॥ 
कव सेदि भरत के अँ । नीति न तनिम राजयपढु पाँ ॥ 
पालेहू प्रजहि करम मन वानी । सेरु मातु सकल सम जानी ॥ 
भरत्तके आनेपर उनको मेरा सेदेसा कहना कि राजाका पद पर जानेपर नीतिन 


छोड देना; कर्म, वचन ओर मनसे प्रजाका पालन करना भौर रव माता्मोको समान 
जानकर उनकी सेवा करना 1 २॥ 


जर निबाहेह भायप भाद । करि पितु मातु श्चुजन सेवकारई ॥ 
तात भतिं तेदि शखव राऊ 1 सोच मोर जहिं करे न काऊ ॥ 
ओर हे भाई} पिता, माता ओौर स्वजनोकी सेवा करके भाईपनेवो अन्ततक्‌ 


निवाहना ! है तात ! राजा ( पिताजी ) को उसी श्रकारसे रखना जिससे वे कमी ( किती 
तरह भी ) मेरा सोच न कररे।॥ ३॥ 


लखन कदे कषु वदन कटोरा ! बरनि राम पुनि मोहिं निहोरा ॥ 
वार वार निज सपथ देवाई । कवि न तात लखन लरिकाःं ॥ 
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दो०-प्रिया बचन महु सुनत पुं चितयड ओंखि उघारि । 
तलफत मीन मलीन जनु सीचत सीतल वारि ॥ १५४ ॥ 
प्रिय पत्नी कौसल्याके कोमल वचन सुनते हए राजाने अखि खोलकर देखा ! 
मानो तडपती हृद दीन मछलीपर कों शीतल जल छिडक रहा हौ ॥ १५४ ॥ 
बौ०-धरि धीरज उठि बेठ सुआल्‌ ! कहु सुमंत्र कटं राम ईृपालू ॥ 
करटौ लखनु कँ रामु सनेहदी । कँ भिय पुत्रवधू बेदेदी 
धीरज धरकर राजा उठ बैठे ओर बोले--सुमन्तर ! कहो, कृपालु श्रीराम कहां 
हे ? लक्ष्मण कहाँ हँ ? स्नेही राम कहाँ हँ ? ओर मेरी प्यारी बहु जानकी कहां है ॥ १॥ 
बिलपत राड विकल बह मोती । भद्‌ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापसं अंध साप सुधि आदं । कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
राजा व्याकल होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहं हं । वह्‌ रात युगके समान 
बड़ी हो गयी, बीतती ही नहीं । राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकूमारके पिता ) के शापकी 
याद आ गयी । उन्हौने सव कथा कौसल्या को कह सुनायी । २ ॥ 


भयड विकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 


सो तनु राखि कर मे काहा । जेहि न प्रेम पनु सोर निबाहा ॥ 
उस इतिहासका वणेन करते-करते राजा व्याकुल हौ गये ओर कहने लगे कि 

श्री रामके विना जीनेकी आशाको धिक्कार ह । म उस शरीरको रखकर क्या करूगा जिसने 

मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ?॥३॥ 

हा रघुनंदन ब्रान ` पिरीते । त॒म्ह बिनु जिअत बहुत दिनबीते ॥ 

हा जानक्गे लखन हा रघुवर । हा पितुं हित चित चात जलधर ॥ 
हा रघूकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे विना जीते हुए म्न 


नहत दिन्‌ नीत गये । हा जानकी, लक्ष्मण ! हा रघुबर ! हा पिताक चित्तरूपी चातकके 
हितं करनेवाले मेघ ! ॥ ४ ॥ 


दो०-शम रामं कहि राम्‌ कहि राम राम कहि राम । 
तुं परिहरि रघुवर विरह राड गय्ड सुरधाम ॥ १९५५ ॥ 
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दो"-भयउ कोलादलु अवध अति सुनि प राउर सोर 1 


विपुल विहग वन परेड निसि मानहँ कुलिस कटो ॥ १९५२ ॥ 
राजाके रावल ( रमिवास } में [ रोनेका ] शोर सुनकर भयोध्यामरमे वडा भारी 
कहराम मच गया ! [ एसा जान पड़ता था ] मानौ पक्षियोफि वि्ात वने रातके समय 
कठोर वख गिरौ ॥ १५३१ 
नो°-भ्रान कंठगत मयड भुआलु। मनि विहीन जलुन्याकुलभ्यालू ॥ 


द्रीं सकल विकल भद्रं भारी 1 जनु सर सरसिज घु विनु वारी ॥ 

राजाके प्राण कष्ठे भा गये । मानो मणिके विना सपि व्याकुल { मरणासन्न } 

हो गया हो । इन्दियां सव बहुत ही विकल हो गयीं, मानो विना जलके तालायमें कमर्वौका 
यन मुर्रा गयादहो॥१॥ 

कौसल्या रपु दख मलाना । रविकरुल रवि अथय जिर्ये जाना ॥ 


उर धरि धीर राम महतारी । बोली वचन समय अनुसारी ॥ 
कौसल्याजीने राजाको वहुत दुखी देघकर सपने हदये जान लिया कि अव सूरय 

कूलका सूर्यं अस्त दो चला । तव श्रीरामचन्द्रजीफी माता फौसत्या हदये धीरज धरकर 

समयक अनुकूल पचन बौली-॥ २ ॥ 

नाथ समु्चि मन करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि अपार ॥ 


करनधार वुम्ह अवध जहाज 1 चदेड सकल धिय पथिक समाज ॥ 

हे नाय }) भाप मनमें समक्षकर विचार कोजिये कि श्रीरामयचन्का वियोग अपारं 
समुद्र ई! अयौध्या जहाज ह मौर भाप उत्तके कणेधार ( खेनेवाले }) हं । सव प्रियजन 
( कूटुम्बी गौर प्रजा ) ही याचिर्मोका समाज हं, जो इस जहाजपर्‌ चदा हमा हं ॥ ३ ॥ 
धीरज धरिअ त पाद्म पारू । नाहि त वृदिहि सु पारवार ॥ 
जौ जिय धरिञ विनय पिय मोरी 1 रामु लखलु सिय मिलि वहोरी ॥ 

आप धीरज घरियेगा त्तौ सव पार पटु जायेये, नही ते सारा परिवार दूष लायगा 1 
हे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी विनती हृदयम धारण कौजियेगा तौ श्रीणम, सहमण, सता 
फिर जा मि्लेगे ।॥ ४॥ 
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वसिष्ठजीने नावे तेल भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया । फिर 
दूतोको बुलवाकर उनसे एेसा कहा--तुमलोय जल्दी दौडकर भरतके पास जायो ! राजाकी 
मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना ।॥\ १॥ 


एतनेद् केह भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयडउ टदोड भाई ॥ 


सुनि मुनि आयस धावन धाए । चले बेग॒ बर वाजि लजाए ॥ 
जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनो भाद्योको गुरुजीने बलवा भेजा ह । मूनिकी 
मज्ञा सुनकर धावन ( दूत ) दौड । वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोको भी लजाते हुए चले ।२।। 
अनरथु अवध अरंभेड जब ते \ कुसगुन होहिं भरत कहँ तव ते ॥ 
देखि राति भयानक सपना ! जागि करदं कटु कोटि कलपना ॥ 
जवसे अयोध्यामें अनर्थं प्रारम्भ हा, तभीसे. भरतजीको अपशकुन होने लगे । 
वे रातको भयंकर स्वप्न देखते धे ओर जागनेपर [ उन स्वप्नोके कारण ] करोड़ों (अनेकों) 
तरहकी वुरी-वुरी कल्पना किया करते थे ॥ ३॥ „ भिषक 
विप्र जेवोद्‌ देहि दिन दाना । सिव अभिषेक करदिं बिधि नाना ॥ 


मागि हदय महेस भना । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 


. _ [अनिष्टशान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्यणोको भोजन कराकर दान देते थे। ` 
मनेकों विधिये सद्राभिषेक करते थे! महादेवजीको हृदयमे मनाकर उनसे माता-पिता, 
कुटुम्बी भौर भादयोका कुशलल्ेम मागते थे ।। ४ ॥ 


दो०-पुहि विधि सोचत मरत मन धावन पहरचे जइ । 


गुर अनुसासन श्रवन सुनि चलते गने मनाई ।॥ १५७ ॥ 


व भरतजी इस प्रकार मनम चिन्ता कर रहं थे कि दूत आ पहुचे । गुरुजीकौ आन्ना 
कानासं सुनते ही वे गणेशजीको सनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥ 


नौ-चले समीर वेग हय हके ! नाचत सरित सैल बन बक ॥ 


हद्यं सीचु बड़ कषु न सोहाई । अस जानि जिय जाँ उडाई ॥ 

„ _ हवाक समान वेगवाले _घोड़ोको हकिते हए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोको 

लचत हए चल । उनकं हृदयम वड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था । मनमें एेसा सोचते 
थे करि उडकर पहुंच जा ।॥ १॥ 





॥# ॥ 








५. 





\॥ 
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रामराम कटुकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम्‌ कहकर मौर फिर राम कर्कर 
राजा श्रीरामकं विरमे णरीर त्यागकर सुरलोकको सिधार गये 1 १५५ ॥ 


ची*-जिजन मरन फलु दस्रथ पावा । अंड नेक अमल जसु छावां ॥ 


जिमत राम विधु बदनु निहारा 1 राम विरह करि मरतु तवारा ॥ 


1 ओर मरनेका फल तो दशर्यजीे ही पाया, जिनका निर्मल यण अनिको 
ब्रह्माण्डे टा गया । जीते-जी तो श्रौरामचन्द्रजीके चन्द्माके समान मुखको देखा मौर 
श्रीरामके विस्ह्को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया ॥ ९॥ 


सोक विकल सव रोवहिं रानी । रयु सील वल्ु॒तेज्ु थखानी ॥ 


करहि विलाप अनेक भकार ! परि मभूमितल वारिं वारा ॥ 


. - सव रानियां शरोकके मारे व्याकुल होकर रो रदी हे } वै राजाके रूप, शील, वल 
ओर तेजका वखानि कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हँ मौर वारवार्‌ धरतीपर 
गिर-गिर पड़ती ह ।॥ २॥ 


विलपदहिं विकल दास अर दासी । घर घर रुदनं करदं पुरवास्ती ॥ 
अओंथयड आजु मासुकुल मानु ! धरम अवधि शुन रूप निधानू ॥ 


„. दास-दासौगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हँ मौर नगरनिवासी धरधर रो है। 
कहते दँ कि आज धमकी सीमा, गुण ओर रूपकं भण्डार सू्यंकुलके सूयं भस्त हो गये ! ॥२॥ 


गारी सकल कैकदहि देहं ! नयन विद्ीन कीन्ह जग नेदं 
एहि विधि विलपन रेनि विहानी । आद्‌ सकल महामुनि ग्यानी ॥ 


सव ककेयीफो गालिरया देते ह, जिसने संसारभरको चिना नत्रका (अंघा) कर दिया । 
षस प्रकार विलाप करते रात वीत गयी 1 प्रातःकाल सव वड़े-बड़े ्षानी मुनि सपे 11४॥ 


दो०-तव वसिष्ठ सुनि समय सम कटि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेड सवि कर निज विग्यान परकास ॥ १९६ ॥ 


तव वसिष्ट मुनिने समयक अनुकूल भनेक इतिहास कहकर उपने विनराने प्रकाण् 
सयका शोक दूर किया ॥ १५६ ॥ 


चो°-तेल ना मरिन्प तनु राखा 1 दूत बोलाद् बहुरि अस भाषा ॥ 
धाबहु वेमि मरत पिं जाह । चप सुधि कतं कह जनि काह ॥ 
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वह्‌ आरती सजाकर आनन्दम भरकर उठ दौडी ओौर दरवाजेपर ही भिलकर भरते 
शतरुघ्तको महलमे ले आयी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानौ कमलोकै वनव्‌ 
पाला मार गयादही।२॥ 


केह हरषित एदि भौँती । मनँ सुदित दव लाइ किराती । 

सुदहि ससोच देखि षनु मारे । पठति नदर सल हमारे ) 
एक कैकेयी ही इस तरह हषित दीखती ह मानो भीलनी जंगलमे आग लगाक 

आनन्दम भर रही हो । पुत्रको सोचवश ओौर मनमारे ( बहुत उदास ) देखकर वह पूछ 

लगी-हुमारे नैहरमे कशल तो ह ?॥३॥ | 

सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पष्ठी निज कुल कुसल भलाई । 


कहु कहँ तातं कटौ सव घाता । कँ सिय राम लखन भिय भ्राता । 
भरतजीने सव कशल कट्‌ सुनायी । फिर अपने कलकी कुशल-क्षेम पूषठी । [ भरः 
जीने कहा--] कहौ, पिताजी करा हँ ? मेरी सब मातां कहाँ हं? सीताजी ओौर मे 
प्यारे भाईं राम-लक्ष्मण कर्हा हुं? ॥ ४॥। 
दो०-सुनि सुत कचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन । 
भरत्त श्रवन भन सूल सम पापिनि बोली बेन ॥ १५९ ॥ 
ध पुत्रके स्नेहूमय वचन सुनकर नेत्रम कपटका जल भरकर पापिनी केकेयी भरत 
कानोमे ओौर मनम शूलके समान चुभनेवाले वचन बोली--1। १५९ ॥ 


चौ०-तात बाद सें सकल सवारी ! मै भंथरा सहाय विचारी | 
कष्टक काज बिधि बीच विगारेड । भूपति सुरपति पुर पगु धारेड ` 


 हेतात 1! मेने सारी वात बना ली थी। बेचारी मन्थरा सहायक हई; पर विधात। 
तीचमे जरा-सा काम विगाड दिया । वह्‌ यह्‌ कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १॥ 


युनतं भरतं मए बिवसं विषादा । जनु खहमेड करि केदरि नादा 
तात तात हा तातं पुकारी । परे मूमितल व्याकुल भारी 
भरत यह्‌ सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल) हो गये। मानो सहव 


गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो ! वे (तात ! तात ! हा तात ! ` पृकारते हुए अत्यः 
व्याकुल होकर जमीनपर गिर पड़े ।॥ २॥ 
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एक निमेष वघरष सम जाई । एदि विधि भरत नगर निमराई ॥ 
असरुन हीदं नगर पैठारा । रहि ऊुभोंति खेत करारा ॥ 


5 एक-एक निमेष वर्पके समान वीत रहा था । इस प्रकार मरतजी नगरे निकट 
हेच । नगरमे भरवेश' करते समय अपशकुन होने लगे 1 कौए वुरी जगह वैव्कर वरी तरसे 
कवि-कावि कर-रह हं ।२॥ 
खर सिआर वोलर्हिं प्रतिकूला ! सुनि सुनि होद भरत मन सूला ॥ 


श्रीहत सर सरिता बन वागा । नगरु विसेषि भयावनु लागा ॥ 


गदहे भौर सियार विपरीत योल रहे हँ । यह्‌ सुन-सुनकर भरतके मनमें बढी 
पीडादटोरहीह। तालाव, नदी, वन, वगीचे--सव शोमाहीन हौ रहे हँ । नगर हूते ही 
भयानक लग रहा ह ॥ ३॥ 
खग ग हय गय जार्हिं न जोए । राम वियोग कुरोग ॒विगोए ॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहँ सवन्हि सव संपति दारी ॥ 
शीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हृए पक्षी-पघु, घोडे-दायी [ एसे षी 
हो रहे हँ कि] देखे नहीं जाते । नगरक स्व्री-पुरुप यत्यन्त दुखी हो र्दे हं 1 मानो सव 
अपनी सारी सम्पत्ति हार वैठे हों ॥ ४॥ 
दो*-पुरजन मिलि न कहर कटु गदि जोहार जाहि । 
भरत कुसल पठि न सकि भय विषाद मन माहि ॥ १५८ ॥ 
नगरके लोग मिलते है, पर कू कहते नही; गौमि ( चुप्के-से ) जोहार ( बन्दना } 
करके चले जाते हैँ । भरतजी भी किसीसे कुणल नहीं पूछ सकते; क्योकि उनके मनम भय 
भीर विषादषछारहाह॥ १५८॥ 
ची"-हाट वाट नहिं जाद निहारी । जनु पुर दहँ दिसि लागि द्वारी ॥ 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि ! हरी रविकुल जलरुह च॑ंदिनि॥ 
वाजार मौर रास्ते देखे नहीं जाते! मानौ नगरमे दसो दिणाभोमे दावाग्नि लगौ है । 
प्रको आते सुनकर सूरयकूलख्पौ कमलके लिये चाँदनीरूपौ कंकेयौ [वही ] दित हई 1111 


सनि आरती शुदित उठि धाई । दारेहिं भेटि भवन लेद्‌ आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा । मान तुहिन वनज बलु मारा ॥ 
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अ 

राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पके धावपर अंगार 
ट्‌ गया हो । उन्होने धीरज धरकर बड़ी लंबी सास लेते हृए कहा-पापिनी ! तूने सभी तरहसे 
कुलका नाश कर दिया॥३॥ 


जौ पै कुशुचि रदी अति सोदी । जनमतं काहे न मारे मीही ॥ 


पेड काटि ते पाल सीचा । मीन जिञन निति वारि उलीचा ॥ 

हाय ! यदि तेरी एेसी ही अव्यन्त बुरी रुचि (दुष्ट इच्छा) थी तो तूने जन्मते ही मुञ्च 

मार क्यों नहीं ला ? तूने पेडको काटकर पत्तेको सीचा ह ओर मषछलीकं जीनेके लिये पानी- 

को उलीच डाला ( अर्थात्‌ मेरा हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला }) ॥॥४॥ 
रो०-हंसवबेसुं दसरथु जनक राम लखन से भाद ॥ 


जननी तू जननी भह बिधि सन कहु न बसाद्र 1 १६१ ॥ 
मुञ्चे सूयेवंश [सा वंश], दशरथजी [ सरीखे ] पिता ओर राम-लक्ष्मण-से 
भाई मिले पर हं जननी ! समृञ्चे जन्म देनेवाली मातातू हदं! [क्या किया जाय! ] 
विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ 
चौ-जब ते कुमति कुमत जिय यङः खंड खंड होड हदड न गयङ ॥ 


बर मागत मन मद्‌ नहिं पीरा । गरि न जीह सहँ परेड न रीरा ॥ 


घरी कुमति! जव तूने हृदयम यह्‌ बुरा विचार ( निश्चय }) ठाना, उसी समय 
त्रं हृदयकं टुकड-टुक्डे [क्यो ] न हो गये ? वरदान मांगते समय तेरे मनमें कु भी 
पीडा नहीं हुड ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मृंहमें कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १॥ 


तोरि {~ 


` मूं प्रतीति तोरि किमि कौन्ही । भरन काल बिधि मति हरि लीन्टी ॥ 
विधिं न नारि हदय गति जानी । सकल कपट अघ अवरुन खानी ॥ 


राजाने तेरा विग्वास कंसे कर लिया ? [ जान पड़ता है, ] विधाताने मरनेकं 
समय उनकी वुद्धि हर ली थी । स्वरियोके ह॒दयकी गति ( चाल ) विधाता भी नहीं जान 
सके । वहं सम्पूण कपट, पाप ओौर अवगृणोको खान ह ।॥ २॥ 


सरल युसील धरम रत रा । सो किमि जानै तीय सुभा ॥ 
अस को जीव॒ जंतु जग साहीं । जेहि रघुनाथ प्रानभ्रिय नाहीं ॥ 


फिर राजा तो सीधे, सुगील ओर धरममपरायण थे। वे भला स्त्री-स्वभावको कैसे 
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चलत न देखन पाड तोही ! तात न रामहि सोपेह्‌ मोदी ॥ 


वहुरि धीर धरि उदे सँभारी । कहु पितु मरन दैत महतारी ॥ 
॥ [ भौर विलाप करने लगे कि ] ह तात ! में माषको | स्वर्गके तिये] चलते समय 
देव भी न स्का) [ हाय! { आप मृन्ञे श्रीरामजीको सप भी नहीं गये । फिर धीरज 
धरकर वै सम्हलकर उठे भौर बोते-माता ! पिताके मरनेका कारण तो वत्तामो ॥ ३ ॥ 
सनि सुत वचन कहति कैकेरई्‌ । मरमु पछि जनु माहुर दई 1 


आदिद ते सव आपनि करनी । कुटिल करोर खदित मन वरनी ॥ 

पुच्का वचन सुनकर कैकेयी कटने लगो । मानौ मर्मे-स्यानको पाकर ( चाकूसे 
चीरकर ) उसमे जहर भर रही हो । कुटिल मौर कठोर कैकयौने अपनी सव करनी शुष्से 
[ जखीरतक वड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी ॥ ४॥ 


दो०-भरतहि वरिसरेड पितु मरन सुनत राम वन गीतु । 


हेतु अपनपड जानि जिय थक्रित रहे धरि मीतु ॥१६० ॥ 
श्री रामचन्द्रजौका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया भौर 
हदयमें इस सारे अनर्थका कारण मपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तम्भित रह्‌ गये 
{ अर्यात्‌ उनकी चोली वंद हौ गयी गीर वे सन्ने रह्‌ गये }) ॥ १९० 1 
नी-विकल विलोकिसुतटि सघुद्यावति 1 मनहजरे पर लोनु लगावति ॥ 
तात राउ नहिं सोचं जोग ) विद सुकृत जु कीन्देडभोग्‌,॥ 
पुत्रको व्याकूलं देखकर केकेयी . समज्ञाने लगी । मानो जलेपर्‌ नमक लगा रही 
हौ! [ वह्‌ वोली-] ह तात ! राजा सोच करने योग्य नदीं हँ 1 उन्दने पुण्य मौर यण 
कमाकर उसका पर्याप्त भोग करिया ॥ १॥ 


जीवत सकलं जनम फल पाए 1 अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिरट्‌ ! सहित समाज राज पुर करट ॥ 

जीवनकालमे ही उन्दने जन्म लेनेके सम्पूर्णं फले पा लिये भीर भन्तमें वे इन्दरेलोक- 
को चले गये । एसा विचारकर सोच छोड़ दौ भौर समाजसहित नगरा राज्य करौ ॥ २ ॥ 


सुनि सुठि सहमेड राजकुमार ! पाके छत जनु लाग अंगार ॥ 
धीरज धरि मरि लेहं उसासा 1 पापिनि सवहि भति कुल नासा ॥ 
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सुनि रिपुदहटन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि ञ्योटी ॥ 
भरत दंषातिधि दीष्ि षडाईं । कौसल्या पहि गे दोड माई ॥ 


उसकी यह्‌ बात सुनकर ओर उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुध्नजी ज्ञोटा 
पकड-पकडकर उसे घसीटनं लगे! तव दयानिधि भरतजीने उसको ष्ुडा दिया ओौर दोनों 
भाई [ तुरत ] कौसल्याजीके पास गये ॥ ४ ॥ 


दो- मलिन बसन विबरन बिक कृस सरीर दुख भार । 
कनक कलप बर दलि बन मानँ हनी तुसार ॥ १६६ ॥ 


कौसल्याजी मैले वस्त्र पहने हे चेहरेका रंग बदला हु हे, व्याकल हौ रही हः 
दुःखके बोज्ञसे शरीर सूख गया है! एसी दीख रही हँ मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 
वनमं पाला मार गया हयो । १६२ ॥ 


चौ०-भ्रतहि देखि मातु उहि धाई । सुरित अवनि परी स्ह आई ॥ 
देखत मरतु बिकल भ भारी । परे चरन तन दसा विसारी ॥ 


भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौडी । पर चक्कर आ जानेसे मूच्छिति 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ीं । यह्‌ देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हौ गये ओर शरीरको सुध 
भुलाकर चरणोमे गिर पडे॥१॥ 


मातु तात कँ देहि देखाई । कँ सिय रासु लखनु दोड भाई ॥ 


ककड कत जनमी जग माद्या जौँ जनमितत मईइ काहे न बया ॥ 

[ फिर वोले-] माता ! पिताजी कहाँ हे ? उन्हं दिखा दे । सीताजी तथा मेरे 
दोनों भाद श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हँ ? [ उन्हं दिखा दे । ] कैकेयी जगत्में क्यो जनमी ? 
ओर यदि जनमी ही तो फिर बाच व्यो न हुई--॥ २ ॥ 


कुल कलंकुः महिं जनमेड सोही । अपजस भाजन भियजन दोही ॥ 
को तिभुबन मोहि सरिस अभागी । गति असि छोरिमातु जेहि लागी ॥ 


जिसने कूलके कलक, अपयशके भांडे ओर प्रियजनोके द्रोही मुद्य-जेसे पुत्रको उत्पन्न 
किया । तीनों लोकोमे मेर ससान अभागा कौन ह ? जिसके कारण हे माता ! तेरी यह्‌ दशा हुदै! 


पितु सुरपुर बन रघुबर कत्‌ । मे केवल सब अनरथ हेत्‌ ॥ 
धिग मोहि भयडं वेनु बन आगी । दुसह दाह टुख दुषन भागी ॥ 
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जानते ? अरे, जगतूके जीव-जन्तु एेसा कौन दै जिसे श्रीरधुनायजो प्राणि समान 
प्यारे नहींरहं। ३1 


मे अति अहित रामु तेउ तोद । को तू अहसि सत्य ष्टु मोदी ॥ 
जो हसि सो हसि सुँ मसि लाई । ओंखि ओट उछि वैटदि जाई ॥ 


वै श्रीरामजी भी तुञ्ञे हित हौ गये ( वैरौलगे.)) तू कौन ह? मसते सच-सच 
कह ! तू जोर, सो है; जव मुंहमे स्याही पोतकर ( मुंह काला करके ) उठकर मेरौ मायौ 
की गौटमें जा वैठ।) ४1 


दो०-राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह विधि मोदि 1 
मो समान को पातकी वादि कड कटु तोहि ॥ १६२ ॥ 


विधात्ताने मृञ्षे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले ( तेरे ) हृदयसे उत्यन्न किया 
[ मयवा विधाताने मुज्ञे हृदेयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] । मेर वरावर पापी 
दूसरा कौन हं? में व्ययं ही तुजे कू कहता हं 11 १६२ ॥ 
बो०-युनि सच्ुधुन मातु कुटिलाई 1 जरहिं गात रिस कृष्टं न वसाई ॥ 


तेहि अवसर कुबरी तहँ आदं । वसन विभृपन विविध वनाद ॥ 

मात्ताकी कुटितत्ता सुनकर शवरुध्नजीके र सव अद्ध क्रोधे जत रटे है, प्र कष्ठ 

वश नहीं चलता । उसी समय भांति-भांतिके कपड़ों मौर गटनोसे सजकर कूवरी ( मन्यरा } 
बह भायी ।॥ १॥ 


लखि रिस भरेउ लखन लघु भाद \ वरत अनल त आहुति पाई ॥ 
हुममि लात तकि कूवर मारा ! परि खुह भर मि करत पुकारा ॥ 
उसे [सजी ] देवकर सकष्मणके छोटे मादू. शवरुध्नजौ क्रोधर्मे भर गये । मानो 


जलती हुई आगको घीकी आहुति मिल गयी हो 1 उन्दोनि जोस्से ततककर कूवट्पर एक सत्त 
जमा दी । वह्‌ चित्लाती हुई मुंहके वल जमीनपर गिर पड़ी ॥ २॥ 


कूवर द्रटेड प्ट कपारू । दलित दसन शख रुधिर भचार ॥ 
आह ठद्धअ मे काह नसावा । करत नीक फलु अनइस पावा † 


उसका कूब टूट गया, फ़पाल कूट गया, दात टूट गये मौर मुस सून वहने लया । 
[ वह्‌ कराती हुई सोली] हाय दैव ! मेने वया विगाड्ञ १ जौ मला कस्तं चुरा फल पाया 11211 
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दो०-पितु आयस मृषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिस्मड हरघु न हदर्थँ कष्टं पिरे बलकल चीर ॥ १६९८ ॥ 


हे तात ! पिताकी आनज्नासे श्रीरघुवीरने भूषण~-वस्तर त्याग दिये मौर वल्कल-वस्व 
पहून लिये । उनके हृदयमे न कृष विषाद था न हषं ! ॥ १६५ ॥ 
नौ°-मुख प्रसन्न मन रंग न रोपरू। सब कर सब बिधि करि परितोपषू ॥ 


चले विपिन सुनि सियसेंग लागी । रह न राम चरन अनुरागी ॥ 

उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी, न रोष ( देष ), सबका सब तरहसे 

संतोष कराकर वे वनको चले। यह्‌ सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं । श्रीरामके 
चरणोकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १॥ | 

युनतिं लखनु चे उछि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 


तब रघुपति सबही सिर नाई । चलते संग सिय अङ लघु भाई ॥ 
सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले । श्रीरघुनाथने उन्हं रोकनेके बहुत यत्न 

किये, पर वे न रह । तव श्रीरघुनाथजी सवको सिर नवाकर सीता ओर छोटे भाईं लक्ष्मषण- 

को साथ लेकर चले गये ।॥ २॥ 

रासु लखनु सिय बनहि सिधाए । गद्दं न संग न प्रान पहार ॥ 

यहु सवु भा इन्ह आंखिन्ह आगे । तड न तजा तनु जीव अभागं ॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण भौर सीता वनको चले गये। मेनतोसाथही गयी गौरन मैने 


अपने त ही उनके साथ भेजे । यह्‌ सव इन्हीं आंखोके सामने हा तो भी अभागे जीवने 
शरीर नहीं छोडा ॥ ३ ॥ 


मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत मे महतारी ॥ 
जिर मरे मल मुपति जाना । मोर हदय सत छुलिस समाना ॥ 


अपने स्नेहको ओर्‌ देखकर मुञ्ञे लाज भौ नहीं आती; राम-सरीखे पूत्रकी मेँ माता ! 
जीना मौर मरना तो राजाने खूब जाना । मेरा हृदय तो सैकड़ों वजोके समान कठोर है ।1४॥ 


रो०- कौसल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवादु । 
न्याकुल विलपतं राजग्रह मानँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥ 
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तीती पीपी 
पित्ताजी स्वर्गे हैँ मौर श्रौरामजी वनमें हँ 1 केतु समान केवल मँ ही इनं सव 
अन्येव कारण हं ! मुके धिक्कार ह! मे वासके वमे साग उन्न गा भौर कठिन 
दाह्‌, दुःख ओर दोपोका भागी वना ॥ ४ 
दो०-मातु भरत के वचन शु सुनि पुनि उटी संभार ! 
लिए उठाइ लगाई उर लोचन मोचति वारिं ॥ १६४ ॥ 
भरतजीके कोमल वचनं सुनकर माता कौसल्याजी फिर संभलकर उठी । उन्दने 
भरतेको उठाकर छातीत लेगा तिया गौर नेवोसे आंसू वहाने लगीं । १६४ ॥ 
ची°-सरलसुभाय मार्य हिर्यं लाए । अति हितमनरहुराम फिरिआर ॥ 
भेटिउ बहुरि लखन लघु माई । सकु सनेहु न दद्य समाई ॥ 
सरलं स्वभाववाली माताने वड प्रेमन्ते भरतजीको छातीसे लगा निया, मानौ 
श्रीरामजी ही लौटकर आ गये हँ । फिर लदमणजीके छोटे भाई शतुध्नको हदये लगाया । 
शोके भौर स्नेह हूदयमें समाता नहीं है ॥ १॥ 
देखि सुभाउ कहत सब को । राम मातु असत काटे न होई ॥ 
मात भरतु गोद वैठारे ! ओषु पांछि टु वचन उचारे ॥ 
कौसत्याजीका स्वभाव देखकर सव कोडं कह रह ह्‌--श्रीरामकी मताका एसा 
स्वभाव क्यो नहो) माताने भरतजी को गोदरे वेढा लिया भौर उनके मास परकर कोमत 
यचेन वोती--1 २ ॥ 
अजह वच्छ वलि धीरज धरहू । कंमउ सयुन्चि सोक परिदरह्‌ ॥ 
जनि मानह दिरयै हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ 
हे चत ! मे वलया लेती हं । तुम अव मी धीरज धरो ! बुरा समय जानकर शोक त्याग 
दो! काल भौर कर्मकी गति अमिट जानकर हृदयम हानि भौर ग्लानि मत मानौ1 ३॥ 
काहृहि दो देहु जनि ताता । भा मोहि सव विधि वाम विधाता ॥ 
जो एते दुख मोहि जिञावा 1 जजँ क्रो जान का तेहि भावा ॥ 
हे तात ! किसीको दोप मत दो । विधाता मु्चको सव प्रकारसे उनटा हौ मया है, जो 
इतने दुःखपर भी मून्ने जिला रहा हं । भव मी कौन जानता है, उसे कया भा रदा हं ॥ ४ ॥ 
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जो लोग वेदोको बेचते है, धमेको दुह लेते ह, चुगलखोर ह, दूसरोके पापको व 
देते है; जो कपटी, कूटिल, कलहप्रिय गौर क्रोधी हँ तथा जो वेदोकी निन्दा करनेवाले ओौर 
विश्वभरके विरोधी हु, ॥ १॥ | 

लोभी लंपट लोलुपचारा । ञे ताकि परधनु परदारा ॥ 


पावो मे तिन्ह कै गति घोरा जौ जननी यह संमत मोरा ॥ 
जो लोभी, लम्पट ओर लालचियोका आचरण करनेवाले हँ; जो पराये धन ओर 
परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हे; हे जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मेँ उनकी 
भयानक गतिको पाञ ॥ २॥ । 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ बिसुख अभागे ॥ 
जे न भजि हरि नरतनु षां । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सहाई ॥ 
` जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं है, जो अभागे परमा्थैके मासे विमुख है, जो मनुष्य- 
शरीर पाकर श्रीह॒रिका भजन नहीं करते, जिनको हरिहर ( भगवान्‌ विष्णु ओौर शंकर- 
जी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३॥ 
तजि श्रुतिपंथु बाम पथ चलदीं । बंचकं बिरचि वेष जगु छलदीं ॥ 
तिन्ह के गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ यहं जानं मेङः ॥ 
जो वेदमा्गेको छोडकर वाम (केदप्रतिकूल ) मा्ग॑पर चलते हे; जोष्ग हं जर वेष 
वनाकर जगत्‌की छलते हँ; हे माता ! यदि मेँ इस भेदको जानता भी होड तो शंकरजी मुके 
उन लोगोकी गति दं । ४॥ | 
दो"-लातु मरत के वचन सुनि सचि सरल सुमायँ । 
कति शाम श्रिय तात तुमह सदा बचन मन काँ ॥ १६८ ॥ 
= माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविकं ही सच्चे जौर सरल वचनोंको सुनकर कहने 
ल्गी--दे तात ! तुम तौ मन, वचन गौर शरीरसे सदा ही श्री रामचन्द्रके प्यारे हो ॥१६८॥ 
चौ°-रामं प्रान तें भान तुन्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहू ते प्यारे ॥ 
(ऋ विधु (क ष सवे [> हिश्च (ऋ [3 विरागी 
विधु बष चच खव हिं आगी । होर वारिचर वारि विरागी ॥ 
श्रीराम तुम्हारे प्राणोसे भी वठकर प्राण ( प्रिय ) है ओर तुम भी श्री रघुनाथको प्राणोसे 


1 
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कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसदित सारा रनिवास व्याकूल होकर विलाप 
करम लगा 1 राजमहल मानो शोक का निवास वन मया ॥ १६६ 1 


ची-विलपर्िं विकल भरत दोड माई । कौसल्यां लिए हदयं लगाई ॥ 
भति अनेक भरतु सयुद्याए 1 कटि विवेकमय वचन सुनाए ॥ 


भरत, शत्रुघ्न दोनों भाद विकलं होकर विलाप करने लगे । तव कौसल्याभीने 
उनको हृदयसे लगा लिया । अनेकों प्रकारे भरतजीको समञ्लाया भौर वहूत-सी विवेक. 
भरी वाते उन्हुं कहकर सुनायीं ॥ १॥ 
भरतं मातु सकल स्घुद्चाई । कटि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल विदीन सुचि सरल सुबानी । योले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
भरतजीने भी सव मातामोको पुराण गौर वेदोकी सुन्दर कथाएँ कहकर समन्नाया। 
दोनों हाय जोडकर भरतजी छलरदित, पवित्र गौर सीधी सुन्दर वाणी वौले-1 २ ॥ 


जे जघ मातु पिता सुत मार 1 गाद गोठ महिसुर पुर जारे ॥ 


जे अघ तिय वालक वध कीन्ह । मीत महीपति माहुर दीन्दं ॥ 


जो पाप माता-पिता भीर पुत्रके मारनेसे होते ह मौर जो गोशाला मौर ब्राह्मणो 
नगर जलनेसे होते दं; जो पाप स्त्री ओर वालकको हत्या करनेसे होते ह; ओर जो भित्र 
भौर राजाको जहर देनेसे होते ह--॥ ३ ॥ न 
जे पातक उपपातक अही । करम वचन मन भव कवि कहीं ॥ 
ते पातक मोहि दोह विधाता । जो यहु दोद मोर मत माता ॥ 
कर्म, वचन भौर मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( वडे-षटोटे पाप) हं 
जिनको कवि लोग कहते ह, हे विधाता ! यदि एस कामे मरा मतहो, तोहे माता! वे 
सव पाप मत्ते लगे ॥ ४॥ 
दो*-जे परिहरि हरि हर चरन भजि भूतगन घोर 1 
तेदि कद गति मोदि देउ विधि जं जननी मत मोर ॥ १६७ ॥ 
जौ लोग श्रीहरि मौर श्रीगंकरजीके चरणोको छोडकर भयानक भूत-प्रेतोको भजते 
है; है माता! यदि इसमे मेरा मत हो तो विधाता मसे उनकौ गति दे ॥ ९६७ ॥ 
चौ०-वेचहिं येदु धरसु हि लेदीं । पिदुन पराय पाप कटि टेदीं ॥ 
कपटी कुटिल कलहभिय कोधी । वेद्‌ विदूषक विस्व विरोधी ॥ 


० ० ३५-- 
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उनको सती होनेसे रोक लिया) । वे रानियां भी [श्रीरामके] दशेनकी अभिलाषासे रह गयीं ।\१। 
चंदन अगर. भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुदाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुदा ॥ 


चन्दन ओौर अगरके तथा ओौर भी अनेकों प्रकारके अपार [कपूर, गुग्गल, केसर 
आदि ] सुगन्ध-द्व्योके बहुत-से बोञ्च आये । सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी 
गयी, [ जो एेसी मालूम होती थी ] मानो स्वगैकी सुन्दर सीटी हो ॥ २॥ 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही  बिधिवत न्हाद्‌ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि सुगति सब बेद्‌ पुराना कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
इस प्रकार सब दाहक्रिया को गयी ओर सबने विधिपूवेक स्तान करके तिलाञ्जलि 


दी । फिर केद, स्मति ओर पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका 
दशगात्र-विधान ( दस दिनोके कृत्य ) किया ॥ ३ ॥ 


जहे जस सुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सदस मोतिसबु कीन्हा ॥ 


भए बिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज बाहन नाना ॥ 

मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने जहाँ जंसी आज्ञा दी, वहं भरतजीने सब वैसा ही हजारों 
प्रकारसे किया । शुद्ध हो जानेपर [ विधिपूवेक ] सब दान दिये । गौं तथा घोडे, हाथी 
आदि अनेक प्रकारकी सवारिर्यां, ।। ४ ॥ 


दो०-सिघास्न भषन बसन अच्च धरनि धन धाम । 
दिए भरत लि मूमिसुर भे परिपूरन काप ॥ १७० ॥ 


सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन ओर मकान भरतजीने द्यि; भदेव 
ब्राह्मण्‌ दान पाकर परिपरणकाम हौ गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरहुसे 
पूरी हो गयीं) ॥ १७० 1 


नो°-पितुहितमरतकीन्हिजसि करनी । सो मुख लाख जाई नदिं बरनी ॥ 


सुदिनु सोधि मुनिवर तब आद्‌ । सचिवमदाजनसकलबोलाए ॥ 


पिताजीकं लिये .भरतजीने जसी करनी कौ वह्‌ लाखों मखोसि भी वर्णन नही की जा 
सकती, तव शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठजी आये ओर उन्होने मन्तरियों तथा सव 
महाजनोको बुलवाया ।॥ १॥ ` 
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भी मधिक प्यारे हो । चन्द्रमा चाहे विप चुनाने लगे भौर पाला जाग वरसाने तमे, जलचर 
जीव जलसै चिरक्त हौ जाय ॥ १॥ 
भरं ग्याु वर मिटे न मोहू । तुम्द रामहि प्रतिकूल न दोह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहीं ! सो सपनेहँ सुख सुगति नलहदीं ॥ 
ओौरन्नान हौ जानेपर भौ चाद मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कमी 
नहीं हो सकते । इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगतूमे जो को एेसा कते हँ वे स्वप्नमे भी 
भूख भौर शुमगति नहीं पर्वेगे ॥ २ ॥ 
अस कहि मातु भरतु र्ये लाए । थन पय खबहिं नयन जल छाए ॥ 
करत विलाप वहत यहि मँती  वेठेहिं वीति गई सव राती ॥ 
एसा कहकर माता फरौसल्याने भरतजीको हृदयमे लमा लिया † उनके स्तो द्रध 
वहने लया भौर नेमे | प्रमाश्रुगोका जल छा गया । इस प्रकार वहत विलोप करते 
हुए सारी रातत वैठे-दी-वैठे वीत गयी ॥ ३ ॥ 
वामदेड वसिष्ठ तव॒ आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
मुनि वहु भोति भरत उपदेसे । कटि परमारथ वचन सुदेसे ॥ 
तव वामदेवजी गौर वक्षिष्ठजी यमे । उन्होने सव मन्तरिमो तया महाजनौको 
बुलवाया । फिर मुनि वसिष्ठजीने परमार्थे सुन्दर समयानुकरूल वचन कहकर बहुत प्रकारे 
भरतजीको उपदेशं दिया ।॥ ४॥ 
दो०-तात ददर्यं धीर धरहु करहु जो अचस्र आयु । 
उके भरत गुर वचन सुनि करन क्देड सब साजु ॥ १६६ ॥. 
{ वक्षिप्ठजीने कहा--] हे तात्त ! हृदयमे धीर्न धरौ भौर भाज जिस कारये 
करनेका अवसर है, उसे करो । गुख्जीके वचन सुनकर भरतजी उठे मौर उन्दने सव तैयारी 
फरनेफे लिये कहा ॥ १६६ ॥ । 
च-नृपतयु वेद विदित अन्दवावा ! परम विचित्र विमातु वनावा ॥ 
गहि पद्‌ भरत मातु सव्र राखी 1 रहीं रानि दरसन अमिलापी ॥ 
वेदोमें यतायौ हई विधिसे राजाकी देको स्नानं कराया गया मौर परम विधिव 
चिमान यनाया गया † भरतजीने सव मातामोको चरण पककर रक्या { भर्यात्‌ प्राना करकं 
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कर विय-भोगमें ही लीन रहता ह । उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता 
मौर जिसको प्रजा प्राणोके समान प्यारी नहींहै। २॥ | 


सोचिज बयसु कृपन धनवान्‌ । जो न जतिथिसिव मगति सुजानू ॥ 
सोचिञ सूटर॒धिप्र अवमानी । मुखर मानभ्रिय ग्यान गुमानी ॥ 


उस वैश्यका सोच फरना चाद्ये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है ओौर जो अतिथि- 
सत्कार तथा शिक्जीकी भक्ति करनेमे कुशल नहीं है । उस शद्रका सोच करना चाहिये जो 
बराह्मणोका अपमान करनेवाला, बहुप्त बोलनेवाला, मान-बड़ादं चाहनेवाला ओर ज्ञानका 
घमंड रखनेवाला ह ॥ ३ ॥ ` 


सोचिञ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहभ्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिञ बटु निज त्रतु परिहर । जो नहिं गुर आयसु अनुत्तर ॥ 


पूनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पत्तिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय 
ओर स्वेच्छाचारिणी हँ । उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचये-त्रतको 
छोड देता है ओर गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ॥ ४ ॥ 


दो--सोचिञ गरही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिञ जती भ्रप॑च रत विगत विवेक बिराग ॥ १७२ ॥ 


, उसं गृहुस्थका सोच करना चाहिये जो मोह्वश कममागेका त्याग कर देता है; 
उस सन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपश्चमें फसा हुआ ह ओौर ज्ञान-वे राग्यसे 
हीन है ॥ १७२ ॥ । 


चौ -घेखानस सोदर सोचे जोगू । तपु बिहाद्‌ जेहि भावद्ग भोगू ॥ 


सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी 1 जननि जनक गुर बंधु विरोधी ॥ 


| वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य हँ जिसको तपस्या छोडकर भोग अच्छे लगते है । 
सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता, 
पिता, गुरु एवं भाई-वन्धुओके साथ विरोध रखनेवाला है ॥ १॥ | 


सघ विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाडि छल हरि जन होई ॥ 


सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दृसरोका अनिष्ट करता है, अप 
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वेठे राजसर्भो सव जाई ! पटए बोलि भरत दोड भाई ॥ 


भरतु वसिष्ठ निकट वैठारे ! नीति धरममय वचन उचारे ॥ 


सव लोग राजसमामे जाकर वैठ गये तव मुनिने भरतजी तया श्रत्रुघ्नजी दोनों 
भादयोको वुलवा भेजा । भरतजीको वसिष्ठजीने अपने पास वैठा लिया आर नीति तया 
धर्मस्ते भरे हए वचन कहे । २ ॥ 


प्रथम्‌ कथा सव मुनिवर वरनी 1 ककड कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप धरमव्रतु सत्य सराहा 1 जहिं तनु परिहरि प्रमु निवाहय ॥ 

पहले तो कंकेयीने जैसी कूटिल करनी की थी, शरेष्ठ मुनिने वह्‌ सारो कया कही 1 फिर 
राजाके धर्मब्रत भौर सत्यकी सराहना को, जिन्दोने शरीर त्यागकर प्रेमको निवाहा 1 ३ ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ ! सजल नयन पुलकेड मुनिराऊ ॥ 
वहुरि लखन सिय श्रीति वखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील मौर स्वमावका वर्णेन करते-करते तो मुनिराजक मेधोमें 
जल भर आया मौर षे शरोरसे पुलकित हौ गये । फिर लक्ष्मणजी भीर सीतागीके परेमकी 
वड़ाईं कसते हुए ज्ञानी मुनि शोक मौर स्नेहे मगन हो गये ॥ ४ ॥ 


दो*-सुनहु भरत भावी भरवल विलखि कदेड मुनिनाथ 1 
हानि लामु जीवनु मरनु जसु अपजसुविधि हाथ ॥ १७१ ॥ 


गुनिनायने विलखकर (दुःखी होकर) कटा-दे भरत ! सुनो, भावी (ठोनहार) वदी 
वलवान्‌ ह 1 हानि-लाभ, जीवन-मरण मौर यश-जपयद-ये सव विघाताके हाय हे ॥१७१॥ 


-अस विचारि केहि देदम दोस्‌ । व्यरथ काहि पर कीलिअ रोस्‌.॥ 
तात विचार करहु मन मादीं 1 सोच जोरु दसरथु रषु नादी ॥ 


सा विचार्कर किसे दोप दिया जाय ? ओर व्ययं किसपर क्रोध किया जाय ? 
हे तात ! मनमे विचार करो! राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हँ ॥ १॥ 


सोचि विप्र जो वेद विहीना । तनि निज धरमु विषय लयलीना॥ 


सोचिअ रपति जो नीति न जाना 1 जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता गौर जो वपन. 
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प्रमाण ( सत्य ) करो । राजाकी आज्ञा सिर चाकर पालन करो इसमं तुम्हारी सव 
तरह भलाइं हं ॥ ३॥ 
परसुराम पितु अम्या राखी ! मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ ! पितु अर्म्योअघ अजस न भयर ॥ 
परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी ओर माताको मार डाला; सव लोक इस 
वातके साक्षी हँ । राजा ययात्तिके पुत्रने पिताको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञा 
पालन करनेसे उन्हे पाप आर जपयग नहीं हमा ॥ ४॥ ` ॑ 
दो०-अनुचित उचित विचार तनि जे पालहिं पितु बेन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति एेन ॥ १७९ ॥ 
जो अनुचित ओर उचितका विचार छोडकर पिताके वचनोका पालन करते ह! वे 
[ यहाँ ] सुख गौर सुयश्के पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (स्वगं) मे निवास करते हूं ।। १७४ ॥ 
नौ"-अवसि नरेस वचन फुर करट । पालह प्रजा सोकर परिदरहू ॥ 
सुरपुर नपु पाददि परितोष । तुम्ह क सुकृत सुजल निं दोषू ॥ 
_ .राजाका वचन्‌ अवश्य्‌ सत्य करो । शोक त्याग दो ओौर प्रजाका पालन करो । एेसा करने- 
सं स्वर्गमें राजा सन्तोष पावेगे गौर तुमको पुण्य गौर सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥ 


वेद्‌ विदित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावद्‌ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर वचन हित जानी ॥ 
यह्‌. वेदमं प्रसिद्ध ह गौर | स्मृति-पुराणादि ] सभी शास्त्ोके द्वारा सम्मतहै कि 


पिता जिसको दे, वही ` राजतिलक पाता है ! इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर 
दो । मेरे वचनको हित समक्चकर मानो ॥ २॥ 


यनि सुखु लहव राम वैदेहीं । अनुचित कहव न पंडित केदीं ॥ 
कीसल्यादि सकल महतारीं । तेड प्रजा सुख होदि सुखारीं ॥ 


इस त सुनकर श्री रामचन्द्र गौर जानकीजी सुख पाववेगे ओर कोई पण्डित इसे 
अनुचित नहीं कहेगा । कौसल्याजी मादि तुम्हारी सव मातापँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होगी । 


परम तुम्हार राम कर जानिहि । सी सव विधि तुम्ह सन मल मानिहि ॥ 
सोपेहु राजु राम के आ सेवा करहु सनेह सदा ॥ 














॥ 
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ही शरीरका पौपण करता हं भौर वड़ा भारी निर्दयी हं । गौर वह तो सभी प्रकारे कः 

करे योग्य ह जो छल छीड़कर हुरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥ 

सोचनीय नहिं कोसलराऊ ! भुवन चारिदस प्रगट प्रभाः ॥ 

भर्यड तन अहई्‌ न अव होनिदारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
कोसलराज दशरयजी सौच करने योग्य नहीं हु, जिनका प्रभाव चौदह लोको प्रकट 

है। है भरत ! तुम्हारे पितता-जैसा राजा तौ न हुभा, न ह यौर न अव होनेका ही ह॥ ३॥ 

विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । वरनहिं सव दसरथ गुन गाथा ॥ 
बरह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र भौर दिव्पाल--समी दशरथजीके गु्ोकी कयां यहा 

करते ह ॥ ४॥ 

दो-कहहु तात केहि भति कोड करिहि वडा तादु । 


शम लखन तुम्द सव्रुन सरिस छमन सुचि जायु ॥ १७३ ॥ 
है तात { कटौ, उनकी वड़ाईं कोर्द्‌ किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, सदमण, 
तुम मौर शतरुष्न-सरीखे पविवर पुर हें ? ॥ १७३ ॥ 
चो°-सव प्रकार भूपति वड्भागी । वादि विषादु करिअ तेहि लाम ॥ 
यह सुनि सुचि सोचु परिरट्‌ । सिर धरि राज रजायसु करट ॥ 
राजा सव प्रकारसे वडभागी थे । उनके लिये पिपाद करा व्यर्थं है । यह्‌ मुमे भीर 
समञ्लकर सोच त्याग दो भौर राजाकी आजा सिर चाकर तदनुसार करो ॥ १ ॥ 
राय राजपदु तुम्ह कँ दीन्दा ! पिता वचन फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 


तजे रासु जेदिं बचनहि लागी । तनु परिहरेड राम विरागी ॥ 

राजाने राजपद तुमको दिया है ¡ पिताका वचनं तुम्हे सत्व क जिन्न 
वचनके तिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया भौर रामविरहकौ मग्निमें अपने णततैरफी 
आहुति दे दी! ॥२॥ 


चपि वचन प्रिय नदिं घय प्राना । करहु तात पितु वचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूप रजाई । ह तुम्द कँ सवर भति भलाई ॥ 


राजाकौ वचन प्रिय चै, प्राण प्रिय नहीं ये । इतये हं तात ! पिताक यघरनोको 


५३८ रामचरितमानस 





हदयके लिये मानौ चन्दनके समान [ शीतल ] थे । फिर उन्होने शील, स्नेह ओर सरलताके 
रसम सनी हृदं माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४ ॥ 


चं"-सानी सरल रसं मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए । 
लोचन सरोशुह सवत सीचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बविसरी सबहि सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ ` 
सरलताके रसम सनी हृदं माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकृल हो गये । 
उनके नेत्र-कमल जल ( ओस्‌ ) बहाकर हदयके विरहृरूपी नवीन अङ्करको सींचने लगे । 
( नेत्रोके ओसुओंनं उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढाकर उन्हुं अत्यन्त व्याकूल कर 


दिया । ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुध भूल गयी । 


तुलसीदासजी कहते हँ--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा. श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वैक 
सराहना करने लगे । 


रो"-मरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि 
वचन अमिञं जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १५६ ॥ 


धेयेकी धुरीको धारणं करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलके समान हाथो. 
को जोड़कर, वचनोको मानो अमृतमें डबाकर सवको उचित उत्तर देने लगे ॥ १७६ ॥ 


मास्पारायण, अठारह विश्राम 
बौ°-मोहि उपदेसु दीम्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 


मातु उचित धरि आयस दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहर कीन्हा ॥ 


गुरुजीने मुञ्चे सुन्दर उपदेश दिया । [ फिर ] प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही 
सम्मत ह्‌! माताने भी उचित सम्ञकर ही आज्ञा दीह ओर मँ भी अव्य उसको सिर 
चद़ाकर वसा ही करना चाहता हं ।॥ १॥ 


गुर पतु मातु स्वापि हेत बानी । सुनिमनघुदित करिज भलि जानी । 


उचित फि अनुचित किरं विचार ! धरु जाइ सिर पातक भारू ॥ 
| क्योकि ] गुर, पिता, माता, स्वामी गौर सुहृद्‌ (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे 
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जो तुम्हारे ओर श्रौरामचन््रजीके श्रेष्ठं सम्बन्धको जान लेगा, वहे समी प्रकारे 
तुमसे भला मानेगा । श्रीरामचन्द्रजीके लौट मानेपर राज्य उन्हँ सौपि देना जीर सुन्दर 
स्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४॥ 
दो०-कीजिअ गुर आयसु अवसि कहिं सचिवकर जोरि । 


रघुपति आ उचित जस तस तव करव वहोरि ॥ १७९५ ॥ 
मन्त्री हाय जोड़कर कह रह ह--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये । 
श्रीरधुनायजीके लौट आनेप्र जसा उचित हौ तव फिर वैसा ही कीजियेया ॥ १७५ ॥ 


चोन-कोसल्या धरि धीरं कहर । पूत पथ्य गुर आयसु अहरद ॥ 
सो जआदरिम करिअ हित मानी । तजिञ विषाद कालगति जानी ॥ 
कौसत्याजी भौ धीरज धरकर कह रही ह--दे पुत्र ! गुखजीकी मज्ञा पय्यरूप 
है। उसका आदर करना चाहिये मौर हित मानकर उसका पालन करना चाहिये । कालकी 
गतिको जानकर विपादका त्याग कर देना चाहिये 1 १॥ 
वन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुमह एहि भोति तात कंदरा ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अवा । तुम्ददी सुत सव कँ अवलंब # 
श्रौरघुनाथजी वनम है, महाराज स्वर्गेका राज्य करने चल गये भौर है ताते ! 
तुम इस प्रकार कातरो रह हो। ह पुत्र! कुटुम्ब, प्रजा, मन्व्री मौर सव मातामोके-- 
सकफे एक तुम ही सहारे हौ ॥ २॥ 
लखि विधि वाम कालु कठिनाई 1 धीरज धरहु मातु वलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसर । प्रजा पालि परिजन दुखु हरह ॥ 
विधाताको प्रतिकूलं ओौर कालको कठोर देखकर धीरन धरो, माता तुम्दारौ 
यलिहारी जाती ह । गुरुकी साज्ञाकौ सिर चढाकर उसीके अनुसार कार्य करो भीर प्रजाका 
पालनकर कुटुभ्वियोका दुःख हरो ॥ ३ ॥ 
गुर के वचन सचिव अभिनंदनु । सुने भरत दिय हित जचु चंदन ॥ 
सुनी बहोरि मातु श्ट वानी । सील सनेह सरल रस सानी 1 


भरतजीने गुरुके वचनो मौर मन्यियोके मभिनन्दन (अनुमोदन) फो गुना, जो उने 
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ससज सरीर वादि बहु गोगा । चिनु हरिभगति जाय जप जोगा ॥ 
जाय जीव धिनु देदह सुहाई । बादि मोर सघु बिनु रघुराई ॥ 


रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यथे हुं । श्रीहरिकी भक्तिकं विना जप 
गौर योग व्यर्थं ह जीवके विना सुन्दर देह व्य्थं ह वैसे ही श्री रघुनाथजीके विना मेरा 
सव कू व्यथे हं ॥ ३ ॥ 


जाद राम पहि आयसु देह । एकं ओक मोर हित एह ॥ 
मोहि रप करि मल आपन चह । सोड सनेह जडता बस कहू ॥ 


मुञ्चे आज्ञा दीजिये, मं श्रीरामजीके पास जाऊ! एक ही आंकं ( निश्चयपूर्वक ) 
मेरा हित इसीमे है । ओर मुञ्चे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हु यह भी आप 
स्नेहकी जडता ( मोह ) के वश होकर ही कह रहे हें । ४ ॥ 


दो-क सुज कुटिलमति राम बिसुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुख मोहवस मोहि से अधम कै राज ॥ १७८ ॥ 


केकेयीके पुत्र, कुटिलवुदधि, रामविमुख ओौर निलंज्ज मृज्ञ-से अधमके राज्यसे आप 
मोहके वश होकर ही सुख चाहते ह \। १७८ ॥ 


नो°--कहं सोचु सब सुनि पतिजहू । चाहिज धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हि देदह जबहीं । रसा रसातल जादहि तबहीं ॥ 


श मं सत्य कहता हू आप सब सुनकर विश्वास कर, धर्मशीलको ही राजा होना 
`, चाहिये । आप मृक्षे हठ करकं ज्यों ही राज्य देगे त्यों ही पृथ्वी पातालम धस जायगी । १॥ 


मोहि समान को पाप निवास । जेहि लगि सीय राम बनवासू ॥ 
राय रास कुं काननु “द्रा! िषठुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ 


~ च पापोकाघरक, “ ` कारणसीताजीओौर ~. वनवास 

इ ^ वन दिः. ; विषटडते ही स्वयं स्वः “ ` ` किया ।२॥ 
त त 1 व ¦ 

मं सट ६. . कर्‌ + . बात सव ,, सचेत्‌ ¶ 
[॥ द्‌ क. 8 १८ प 
रघ ^ क ¢ 

चनु रघुः : अवाः ` ` सहि - . ॥ 

ओर ४ ध का - ~ ध 5 

= | ट. रहा हं । 

श्री रघुनायर्ज (^ ` र<: भः ए हुं । | । 
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उसे मच्छी समक्षकर करा ( मानना } चाहिये ! उचित-जनुवितका विचार कमे धर्म 
जाता ह भीर सिरपर पापका भार चटता ह ॥२॥ 


तुम्द तौ दें सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जदयपि यह ॒ससुद्त दँ नीक । तदपि होत परितोपु न जी कै ॥ 


साप तो मृते पटी सरल शिक्षा दे रहे ह, जिसके भाचरण करनेमे मेरा भला हो। 
यद्यपि मं इस वातको भलीर्भाति समक्षता हु, तथापि मेरे हूदयको संतोप नहीं होता ॥ ३ ॥ 


अव तुम्द विनय मोरि सुनि लेदर । मोहि अनुदरत सिखाचनु देद्र ॥ 


उतर दें छमव॒ अपराधू 1 टुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 
अव आपलोग भेरी विनती सुत लीजिये गीर मेरी योग्यताके जनुसार मुसे णिभा 
दीजिये । मेँ उत्तर दे रहा हूं, यह्‌ अपराध क्षमा कीजिये । साघु पुरुप दुखी मनुप्यके दोय- 
गुणोको नहीं गिनते ॥ ४॥ 
दो°-पितु सुरपुर सिय रासु वन करन कहु मोहि राजु) 


एषि तें जानहु मोर हित के आपन चड़ कायु ॥ १७७ ॥ 


पिताजी स्वर्गमें है, श्रीसीतारामजी वने ह ओर मुक्ते आप राज्य फलेके तिये 
फह्‌ रह है । स्मे आप मेरा कत्याण समस्षते हं या भपना कोई वडा कामं [ हौनेकी 
आणा स्ते हं } ? ॥ १७७ ॥ 


चौ°-हित हमार सियपति सेवका । सो हरि लीन्द मातु कुटिला ॥ 
मे अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपाये मोर हित नादीं ॥ 


~~ + 


मेरा कत्याण तो सीतापति धौरामजीकी चाकरीमें है; सो उने माताकी कुटिलताने 
छीन कतिया । मेने अपने मनमे अनुमान करके देख लिया ह कि दूसरे किती उपायसे मेरा 
कल्याण नहीदं १) 


सोक समाजु राजु कि लेखे । लखन राम सिय वितु पद देखे ॥ 


वाद्‌ वसन वतुं भूषन भार 1 वाद्‌ व्रात वितु त्रह्मत्रचार्‌ ॥ 

यह ्ोकका समुदाय राज्य तद्मण, श्रौरामचन््रजी रामचच्दजी भौर सीताजी चरणो देम 
विना विस मिनतोमे है ( इसका या मृत्य हं ) ? जंसे फ्यटके चिना गष मादा 
व्यथं ह, वैराग्यके चिना ब्रह्मविचार व्यर्थ 1र२॥ 
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४ # । 
मेरी सब बात तो विधातनेही बना दी है । [ फिर] उसमें प्रजा मौर पंच ( आपलोग ) 
क्यों सहायता कर रहं ह ? ॥ ४ ॥ 


दो०-अ्रह भ्रहीत पुनि बात बस तेहि युनि षीष्ट मार । 


तेहि पिञआद्रअ वबारुनी कहटु काह उपचार ॥ १८० ॥ 
जिसे कुग्रह लगे हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हो ]› फिर जो वायुरोगसे पीडित 
हयो ओर उसीको फिर विच्छ्‌ डक मार दे, उसको यदि सदिरा पिलायी जाय तो किये यं 
कंसा इलाज ह ? ॥ १८० ॥ | 
नी०-कैकद्‌ सुजन जोश जग जो । चतुर बिरंचि दीन्ह मीहि सोद ॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई । दीन्हि मोहि बिधि बादि बडाई ॥ 
ककंयीके लडकेकं लिये संसारमें जो कृ योग्य था, चतुर विधाताने मुञ्चे वही 
दिया । पर दशरथजीका पत्र" ओर ^रामका छोटा भाद" होनेकी बडाई मुने विधाताने व्यथं 
ही दी॥१॥ ए 
तुम्ह सब कहु कदटावन टीका ! राय रजायसु सब कर्‌ नीका ॥ 


(क (4 = (| अ 


उतस्‌ दें केहि बिधि केटि कदी । कहहु सुखेन जथा रुचि जी ॥ 


आप सन लोग भी मुद्ध टीका कडढानेके लिये कह रहै हँ । राजाकी आज्ञा सभीके 
लिये अच्छी ह। मेँ किस-किसको किस-करिस प्रकारसे उत्तर दू ? जिसकी जेसी सुचि हो, 
मापलोग सुखपूवंक वही ` कहू ।॥ २ ॥ 


मोहि कुमातु समेत बिह \ कह कषिषि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं ! जेहि सिय रासु प्रानप्रिय नाहीं ॥ 


मेरी कुमाता कंकेयीसमेत मुद्ध छोडकर कटहिये, ओौर कौन कहेगा कि यहः काम 


अच्छा किया गया ? जड्‌-चेतन जगतुमे मेरे सिवा ओर कौन है, जिसको श्रीसीतारामजी 
प्राणकै समान प्यारेनहौं।३॥ 


परम हानि सब कहं बड़ लाह ! अदिनु मोर नहिं दूषन काहू ॥ 
ससय सौल प्रेम ॒बस अहद्र । सबुदउचितसब जो कषु कहू ॥ 


जो परम हानि है, उसीमे सबको बड़ा लाभ दीख रहा है मेरा बुरादिन है, 


किसीका दोप नहीं । आप सव जो कू कहते हँ सो सव उचित ही है; कयोि आपलोग 
संशय, शील ओर प्रेमके वश हें । ४॥ | 
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राम पुनीत विपय रस सरूखे। लोलप भूमि भोग फेभखे॥ 
कँ लगि कहौ च्टयं कठिनाईं । निदरि कुलिस॒ जेहि लदी वडा ॥ 


_ „ [इसका यी कारण कि यें प्राण ] श्रीरामल्पौ पविय्र विपय-रर्मे आसक्त 
नहीं हे । ये लाली भूमि ओर मोगोके दौ भूवं हे । मे भपने दुदयकी कठोरता कटातक 


= 


कटं 2 जिसने वका भो तिरस्कार करके वड्ाई पायौ हई ॥ ४॥ 
दो--कारन तें कारु कठिन होड दोसु नहिं मोर । 
कुलिस अस्थि तें उपल ते लोह कराल कठोर ॥ १७६ ॥ 


कारणस काये कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोप नहीं । हइडीसे वख मौर पत्थरसे 
सोहा भयानक मौर कठोर होत्रा है 1 १७६ 1 


नोक भव तनु अनुरागे । पार्वैर प्रान अघाद् अभागे ॥ 


जौँ परिय विर प्रान भिय लगे ! देख सुनय बहत अव अगे } 


कंकोयीसे उत्पन्न देहम प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भेट ( परी तरसे 
अभागे हैं । जव प्रियके वियोममें भी मुन्नेप्राण श्रिय लम रहै ह तच ममी गेम मौर 
यहूत कुछ देखं-तुनूंगा ॥ १ ॥ 


लखन राम सिय कहू वनु दी्दा । पटइ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 


लीन्द विधवपम अपजसु अपू । दीन्देड प्रजहि सोक संतापू ॥ 
लक्ष्मण, श्रीरामजी भौर सीताजीको तो वन दिया; स्वर्गे भेजकर पतिका कल्याण 

किया; स्वयं विधवापन अौर अपयश लिया; प्रजाकौ गोक गौर सन्ताप दिया; ॥ २॥ 

मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराज्‌ । कौन्द केक सव कर कानु ॥ 


एहि ते मोर॒ काह अव नीका । तेहि पर देन कहु तुम्ह टीका ॥ 


ओर मुपे सुख, सन्दर यश गौर उत्तम्‌ राज्य दिया 1 कैकेयीने समोका काम यना 
दिया । इससे मच्छ अव मेरे सिये ओर क्या होगा ? उस्रपर भी आापतौम मूसे राजद्तिलकः 
देनेको कूपे हं ! ॥ ३॥ 
ककड जठर जनाम जम माह । यह मोहि कटं कष्टं अदुष्वत नाद्य ॥ 


मोरि वातत सव विधिं बनाई 1 भरा पौव कत करहु सदार्द ॥ 


वौवोयोये देखते जगते जन्म लेकर यह्‌ मेरे सिये कुछ भो मनुचित नदी है \ 
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सवको सिर ज्ुकाकर मैः अपनी दारुण दीनता कहता हँ 1 श्रीरवुनाथजीकं चरणों 
देन किये विना मेरे जीकी जलन न जायगी 1 १८२ ॥ | 


नौ"-आन्‌ उपा मोहि नदिं सूष्चा \ को जिय कै रघुबर बिनु वृष्या 
एकहि ओकः इहइ मन मादी । ्रातकाल चलिडं प्रभ पादीं 


मुदे दूसरा कोई उपाय नहीं सूञ्चता । श्रौ रामकं बिना मेरं हृदयकी वात के) 
जान सकता ह ? मनम एक ही ओआंक ( निश्चयपूवेक ) यही हं कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरार 
जीके पास चल दूंगा ॥१॥ । 


जद्यपि में जनमल अपराधी ! मे मोहि कारन सकल उपाधी 
तदपि सरन सनसुख मोहि देखी । छमि सब करिह छपा विसेषी ` 


यद्यपि मेँ बुरा हँ ओर अपराधी हूँ; ओर मेरे ही कारण यह्‌ सव उपद्रव हुआ । 
तथापि श्रीरामजी मुञ्चे शरणमे सम्मुख आया हा देखकर सब अपराध क्षमा करके सुक्षपु 
विशेष कृपा करेगे ।\ २॥ 


सील सकरुच सुहि सरल सुभार । छपा सनेह सदन रघुराऊ ` 
 अरिहुक मनमल कीन्ह न रामा । मे सिसु सेवक जयपि बामा ¦ 


शनी रघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा ओर स्नेहके धर हैं 
श्रीरामजीने कभी शतरुका भी अनिष्ट नहीं किया) मेँ यद्यपिटेढा हूं; पर हं तो उनवे 
वच्चा ओर गुलाम ही॥३॥ 


तुम्ह पे पोच मोर भल मानी \ आयसु आसिष _ देह सुबानी 
जेहि सुनि विनयसोहि जनु जानी । आवरं बहुरि. रायु रजधानी ! 


आप पच्‌ ( सव }-लोग भी इसीमे मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा भौ 
आशीर्वाद दीजिये, जिसमे मेरी विनती सुनकर ओर मुञ्जे अपना दास जानकर श्रीरार 
चनद्रजी राजधानीको लौट आवें ।॥ ४ ॥ | 


दो"-जदयपि जनस कुमातु ते मे सद्‌ सदा सदो । 
आपन जानि न व्यागिहदहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८२ 1 


यद्यपि मेरा जन्म कृमातासे हुमा ह ओर मै दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हू ठ 
भौ मुङ्ञे श्रीरामजीका भरौसा हं कि वे मञ्चे अपना जानकर त्यागे नहीं ।॥ १ ८ ३ ॥ 
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दो-राम मातु रुषि सरलचित मो पर प्रमु भिसेपि 
कद ॒सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 


शरीरामचन्द्रजौकौ माता वहत हौ सरवहुदय है जौर मुसपर उनका विप प्रमद 
इसलिये मेरी दौनता देवर वे स्वाभाविक स्नेहर्वश ही एसा कट्‌ रहो ह ।॥ १८९१ ॥ 


-युर्‌ विविक सागरं जरु जाना } जन्हहं तस्व करं वदरं समाना) 


मो कटै तिलक साज सज सोऊ। मर विधि विभरुख विभुखसघुकोऊ ॥ 


गुरुजी ज्ञानक समुद्र हु, इस वातकरो सारा जगत्‌ जनता है, जिनके सिये विन्च 
हयेलीपर रक्खे हुए वेरके समान ह, वे भो मेरे लिये राजत्तिलकका साज सज रहे हँ । सत्य 
है, विधात्ताके विपरीत होनेपर सव फो विपरीत दो जाते रह! १॥ 


परिहरि रघु सीय जग मादीं । फोड न कटिदि मोर मत नदीं ॥ 
सो से सुतव सहव सुखु मानी । अतह कीच तर्द जँ पानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी भीर सीताजीको छोड़कर जगतूमे कोटं यह्‌ नही कठंगा करि एते 
अनयमे मेरौ सम्मति नदीं है । मे उसे सुखयपूर्वक सूना भीर सहमा; पयोर जहाँ पानी 
दोता ह वहां अन्तम कीचड़ हताष्ीदैगर२॥ 


डर न मोहि जग कटिहि कि पोचू । परलोक कर नादिनं सोचू ॥ 


एक्‌ उर वस ॒दुसह दवार ! सोहि लमि भे सिय राघु टखासै ५ 


मुभे इसका उर नदीं ह कि जगन्‌ मृते बुरा करेगा भौर न मूसे परलोक्का ही 
सोच है। मेरे हृदये तो चस, एः ही दु-मह दावानल घधक रहा हं कि मरे फारण श्रीसीवीः 
रामजी दुखी हए 1३॥ 


जीवन लाह लखन भल पावा । सब्र तलि राम चरन मनु लावा ४ 
मोर जनम रघुघर घन लागी । द्यठ काट पष्ठिताडं समभागी ॥ 


जीवनका उत्तम लाभ तो लदमभने पाया, भिन्दन सव कृष्ट तजर श्रोरामजीगे 
चरमोर्मे मन लगाया । मेर ज्म तौ श्रोरामजोके वनवास्रके निवे ही हटवा था} मे समारा 
सूढ-मूढ क्या पताता हं ।॥ ८ ॥ 


दो-आपनि दासन दीनता कहं सवदि सिर नाद्‌ 1 
देखें वितु रघुनाथ पद्‌ जिय कै जरनिं न जाद ॥ १८२ ॥ 
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काल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हौ गयं ॥ ¶ ॥ 
भुनिहि वंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥ 


मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके ओर भरतजीको सिर नवाकर, सव लोग विदा 
लेकर अपने-अपने घरको चले । जगतूमे भरतजीका जीवन धन्य हं, इस प्रकार कहते हुए 
वे उनके शीलं ओर स्तेहकी सराहना करतें जाते हं । २॥ 


कहहिं परस्पर भा बड काजू । सकल चले कर साजहिं साज ॥ 
जेहि राखि रह घर रखवारी । सो जान जनु गरदनि मारी ॥ 


आपसमें कहते हं, बडा काम हु! सभी चलनेकी तयारी करनं लगे । जिसको 
भी घरकी रखवालीके लिये रहो, एसा कहकर रखते ह, वही समन्ता हं मानो मेरी गदेन 
सारी. गयी ॥ ३॥ । 


कोड कह रहन किञ नहिं काहू । को न चह जग जीवन लाहू ॥ 


कोद-कोडे कहते हे--रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगतूमे जीवनका लाभ 
कौन नहीं चाहता ? ॥ ४॥ । 


दो*-जरड सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाद । 
सनसुख होत जो शम पद करे न सहस सहाई ॥ ३८९५ ॥ 


वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भारदू--जल जाय जो श्रीरामजीकं 
चरणोके सम्मुख होनेमें हसते हुए ( प्रसनच्नतापूर्वंक ) सहायता न करे ।॥ १८५ ॥ 
नौ°-धर घर साजहिं बाहन नाना । हरषु हदय परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचार । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ 
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारि्यां सजा रहे है । हृदयम [ बड़ा ] हषं 


हं कि सवेरे चलना ह । भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोडे-हाथी, महल 
खजाना आदि--। १ ॥ 


संपति सब रघुपति के आही । जो बिनु जतन चलो तनि तादी ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि सादर दोदाई ॥ 


सारी सम्पत्ति श्रीरधुनाथजीकी, दै, यदि उसकी [ रक्नाकी ] व्यवस्था करिये बिन 
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चौ-भरत वचन सव कँ प्रिय लागे । राम सनेह सुधौँ जनु पे ॥ 


लोग वियोग व्रिषम विष दे 1 म्र सवीज सनत जनु जागे ॥ 

भरतजीके वचन सवको प्यारे लगे । मानो वे श्रौरामजीकै प्रेमरूपी ममृतमें पगे 

हृएु थे । श्रीरामवियोगरूपी भीषण विपसे सव्र नोग जने हुए ये ! ये मानो वीजनहित मन्ब्रये 
सुनते ही जाग ञ्ठे॥१॥ 


मातु सचिव गुर पुर नर नारी । सकल सने विकल भए भारी ॥ 
भरतहि कटिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आदी ॥ 


माता, मन्य्री, गर, नगरके स्प्री-पुरुप मभी स्नेहके कारण ब्रहुत ही व्याकून टौ मये । 
सव भर्तजीको सराह-मराहकर कहते दं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकौ मानात्‌ मूरति द्रं ॥ 


तात भरत अस काहे न कृष्ट । प्रान समान रम प्रिय अह्‌ ॥ 
जो पा्वैर अपनी जताई । तुम्ददहि सुगाद मातु कुटिलां ॥ 
हे तात भरत! आपणा क्यो न कठ्‌ ¡ श्रीरामजीको आप प्राणोके भमान प्यारे 


द । जो नीच अपनी मूर्वतासे आपकी माता कंकेयीकौ कूटिलताको लेकर आपपर सेद्‌ 
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सो सहु कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 

अहिअघ अवगुननर्हि मनि गहई । दरद गरल दुख दारिद्‌ दहरई ॥ 
वह्‌ दुष्ट करो्डो पुरखोसदित सौ कर्पोतक नरकके धरम निवास करेगा । सपक 

पाप अौर अवगुणको मणि नहीं ग्रहण करती । वत्कि वह्‌ विपको ह्र नेती हं मौर दुम 

तया दस्द्रिताको भस्म कर देती ह ॥ ४॥ 


दो०-अवसि चलिअ वन रासु जँ भरत मंत भल कीन्ह । 
सोक सिधु वृडत सवदि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥ १८९ ॥ 


दे भरतजी ! वनको भवश्य चसिये, जहां श्रीरामजी ह; आपने वहत अच्छी मलाट 
विचारी । णोकसमुद्रमे इवते हुए सव लौर्गोको आपने [वड़ा ] सदारा दे दिया ॥ १८४ ॥ 
चनमा सव के मन मोदु न थोरा । जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा ॥ 
चलतध्रात लखि निरनड नीके । भरतु प्रानप्रिव मे सबही के ॥ 
सवके मनम कम जानन्द नही हुमा ( भयात्‌ यहूत ही भानन्द हुमा ) मानें 
मेधोको गर्जना सुनकर चातक अर मोर आनन्दित हो रदे । [ दृत्तरे दिन ] प्रात. 
~ रा म०--३६ 


५४८ रामचरितमानस 
^~... # ,# # 0 00 00 4 


अश्थती जङ्‌ अगिनि समाङ । रथ चदि चले प्रथम सुनिराङ ॥ 
चिघ्र ब्रैद चदि वाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥ 
सवसे पहले मुनिराज वसिष्ठजी अरुन्धती ओर अग्िहोत्रकी सव सामगश्रीसहित 


रथपर सवार होकर चले । फिर ब्राह्मणोके समूह्‌, जो सब-कं-सब तपस्या ओौर तेजके भण्डार 
थे, अनेकों सवारियोपर चढ्कर चलँ ।। ३ ॥ | 


नगर लोग सब सनि सनि जाना । चित्रकूट कँ कीन्ह पयाना ॥ 
सिषिका सुभग न जाहि बखानी । चदि चदि चलत भं सव रानी ॥ 


नगरे सब लोग रथोको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल. पड़े । जिनका वर्णेन नही 
हो सकता, एेसी सुन्दर पालकियोप्र चद्‌-चढृकर सब रानिर्यां चलीं ॥ ४ ॥ 


दो सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चला । 


सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोड भाद्र ॥ १८७ ॥ 
विश्वासपात्र सेवकोको नगर सौपकर ओर सबको आद रपू्वेक. रवाना करके, तव 
श्रीसीतारामजीके चरणोको स्मरण करके भरत-शत्रुष्न दोनों भाईं चले ॥ १८७ ॥ . 


नो°-राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि वारी ॥ 
बनसियरामु ससुश्चि मन माहीं । सानुज भरत पयादेहिं जादीं ॥ 


श्री रामचन्द्रजीके दण्नकं वशम हुए ( दशेनकी अनन्य लालसासे ) सब नर-नारी 
एसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर [ बडे तेजीसे बावले-से हुए ] जा रहे 
हों । श्रीसीतारामजी [ सब सुखोको छोडकर ] वनमें हैः मनमे एसा विचार करके छोटे 
भाद शतरुष्नजीसहित भरतजी पेदल ही चले जा रहे हं ॥ १॥ 


देखि स्नेह लोग अनुरागे । उतर चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु श्ट वानी बोली ॥ 


स उनका स्नेह देखकर लोग प्रमे मग्न हो गये मौर सब घोडे, हाथी, रथोको छोडकर 
उनस उतरकर पदल चलनं लग । तव श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास 
जाकर ओर अपनी पालकी उनके समीप खडी करकं कोमल वाणीसे बोली-- २ ॥ ` 


तात चदु रथ बलि महतारी । होदहि भिय परिवार दुखारी ॥ 
तम्हरे चलत चलिहि सवु लोगू । सकल सोक कस नहिं मग जोगू ॥ 
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उसे एसे ही ्टोडकर चल दू, तो प्रिणाममें मेरी भलाई नदी है । वयोः स्वामीदा होत 
सव पापोमे शिरोमणि (भ्रष्ट ) ह॥२॥ । 


करद स्वामि हित सेव्कु सोई ! दूषन कोटि देद किन कोई ॥ 
अस विचारि सुचि सेवक बोले । जे सपने निज धरम न डले ॥ 

सेवक वही है जो स्वामीका हित करे, बाहे कोई करो दोप क्यो न दे । भरतजीने एना 
विचारकर एसे विश्वासपाच्र मेवकोंको वृलाया जो कभी स्वप्नमें मौ अपने धर्ममे नहीं डिगे ये । 


कहि सतु मरमु धरश्ु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राला ॥ 
करि सवु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पिं भरतु सिधारे ॥ 


भरतजीने उनको सव भेद समन्नाकर फिर उत्तम धर्म वतलाया गौर जो जिस 
योग्य या, उत्ते उसी कामपर नियुक्त कर दिया \ सव व्यवस्या करके, रकोको रयफ़र 
भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास गये ॥ ४॥ 


दो०-आरत जननी जानि सव भरत सनेह सुजान 1 
कदेड वनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥ 


स्नेहके सुजान ( प्ेमके तत्त्वको जाननेवाले } भरतजीने त्व मातार्मोको आर्ते 
{ दुखी } जानकर उनकं सिये पालकियां तेयार करमे तया सुदासन यान ( सद्पान } 
, सजानेके लिये कटा 1 १८६ ॥ 
चो०-चक्त चदि जिमि पुर नर नारी 1 चहतं प्रात उर आरत भारी ॥ 


जागत सव निसि भयड विहाना । भरत वोलाए सचिव सुजाना ॥ 

नगरके नरनारौ चक्वे-चक्वीकी भांति हृदयमे अत्यन्त आर्त होकर प्रात.कान- 

का होना चाहते हँ । सारी रातत जागते-जागते सवेरा हौ गया । तव भरतवीने चतुर मन्व 
कौ बुलवाया--11 १॥ 

कटेड लेह सबु तिलक समान्‌ । वनिं देव सुनि रामदि राजू ॥ 


वेगि चलहु सुनि सचिव जहार । तुरत तुरग स्थ नाग सवारे ॥ 

ओर कहा--तिलकका मव मामान से चलो] वनमे टी मुनि .यनिष्टजो श्रीयम- 
चन्दरजीको राज्य दैगे, जल्दौ चलो 1 यह सुनकर मन्यियोनें वन्दना कौ मौर तुरत पाट. 
स्य अर श्यी सजवा दिये ॥ २1 
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करूंगा 1 भरतनें हृदयमे राजनीतिको स्थान नहीं दिया । (राजनीतिका विचार नहीं किया ।) 
तव ( पहले ) तो कलंक ही लगा था, अवतो जीवनसे ही हाथ धोना पड़गा 1 ३॥ 


सकल सुरासुर जुरिं ज्ञारा । रामहि समर न जीतनिदारा ॥ 
का आचरजु भरतु असं करीं । नहिं बिषबेलि अमि फलफरहीं ॥ 


सम्पूण देवता ओर दैत्य वीर जुट जाये, तो भी श्रीरामजीको रणमे जीतनेवाला 
कोई नहीं है । भरत जो एेसा कर रहे हे इसमें आश्चयं ही क्या हं ? विषको बेलं अमृतफल 
कभी नहीं फलतीं ! }) ४) 


रो*-अस् विचारि गृ म्याति सन कहेड सजग सब दोह । 
हथ्वोँसहू बोरह तरनि कीजिञ घाटारोहु ॥ १८९ ॥ 
एेसा विचार कर गृहं ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोसे कहा कि सव लोग 


सावधान हौ जागो! नावोको हाथमे ( कन्जेमें ) कर लो ओर फिर उन्हुंडवादो तथा 
सव घाटोको रोक दो 1 १८९ ॥ 


चौ०-होहु सँजोडल रोकहु घाटा ! ठट सकल मरे के ठाटा ॥ 


सनस्ुख लोह भरत सन लेऊं । जित न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 

सुसज्जित हौकर घाटोको रोक लो ओौर सब लोग मरनेके साज सजा लो (अर्थात्‌ 

भरतसे युद्धम लडकर मरलेकं लिये तैयार हो जाओ )} । मे भरतसे सामने ( मैदानमे ) 
लोहा लूंगा ( मुरुभेड्‌ करूंगा ) ओौर जीते जी उन्हं गङ्खापार न उतरने दूंगा ॥ १॥ 


समर्‌ मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम ॒काजु. छनमंगु सरीरा ॥ 
भरत॒ भाइ पु म॑ जन नीच 1 बड़े भाग असि पाद्म मीच ॥ 


गुद्धमं मरण, फिर गङ्गाजीका तट, श्रीरामजीकां काम ओर क्षणभङ्कर शरीर 
( जो चाहे जब नाश हो जाय }; भरतं श्रीरासजीके भाई ओर राजा ( उनके हाथसे 
मरना ) ओर म॑ नीच सेवक--बड़ भाग्यसे एेसी मृत्यु मिलती है ।। २ ॥ 


रवापि काज करि रन रारी । जस धवलिहेँ सुवन दस चारी ॥ 
तज प्रान रघुनाथ निहोरं । द्र दाथ सुद मोदक मोरे ॥ 


मै स्वामीके कामके लिये रणमे लडाई करूंगा ओर चोदहो लोकोंको अपनं 


(न 


यणरसे उज्ज्वल कर दूंगा । श्रीरघुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दुगा! मेरे तो दोनों 
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हें वेटा ! माता वलैया लेती है, तुम रयपर चद जागो । महीं तो सारा प्यारा 
परिवार दुव हो जायगा । तुम्हारे पदल चननेसे सभी लोग पैदतं चनेगे । णोकके मारे सव 
दुबले हो रहे है, पदन रास्तेके ( पंदल चलनेफे ) योग्य नहीं हं ॥ ३1 
सिर धरि वचन चरन सिरु नाई । रथ चदि चलत भए दो भाई ॥ 


तमसा प्रथमं ॒दिवस करि वासू ! दूसर गोमति तीर निवास 1 
माताकी आज्ञाको सिर चढ़कर ओर उनके चरणोमे सिर नवाकर दोनो भाई यपर 
चढकर चलने लगे । पटले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) कारकै दरूमरा मुकाम गोमतीके 
तीरपर किया ४॥ 
दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषन भोग 1 १८८ ॥ 
कोड दध ही पीते, कोड्‌ फलाहार करते जीर कछ लोग रातको एक ही वार भोजन 
करते ह । भूपण ओर भोग-विलासको छोड़कर सव लोग श्रीरामचन्दरजीके लिये नियम 
ओर प्रत करते दँ ।॥ १८८ ॥ 
चौ स तीर वसि चले विहाने 1 सुंगवेरपुर सव॒ निअराने ॥ 


समाचार सब सुने निषादा । दद्य विचार करइ सत्रिषादा ॥ 
रातभर्‌ सई नदीके तीरपर निवास करके सवेरे वदसे चल दिये भौर मव ग्रद्धुवेर- 
पुरके समोप जा पते । निपादराजने सव समाचार मुने, तौ वह दुखी होकर हदयमे विचार 
करने लगा--11 १ ॥ 
कारन कवन भरतु वन जादी । है कष्टं कपट भाद मन माहीं ॥ 
जौ पै जिय न होति कुटिलाई । ती कत ॒लीन्ह संग कटकाई ॥ 
क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे टे ? मनमें कुष्ठ कपदरभाव अवश्य £ । 
यदि मनम कूटिलता न हती, तो मायमे मेना परयो ने चने ह ॥२॥ 
जानि सानुज रामह मारी । करट अकंटक रजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी ! तव कलंकु अवर जीवन हानी ॥ 


समच्चते ह कि छोटे भाई लद्ष्मणमहिन श्रीरामको मारकर नुग्यने निष 
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सीधा कर रहे हँ ( सुधार रहे हँ ) । कोई तलघारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कशल हं । 
वे ठेसे उमंगमें भरे हँ मानो धरती छोडकर आकाशम कूद ( उछल ) रहं हा ॥ ३॥ 


निज निज साज समाजु बनाई । गुह राति जोहारं जाई ॥ 
देखि सुभट सव लायक जाने । ले ले नाम॒ सकल सनमाने ॥ 


अपना-अपना साज-समाज ( लडाईका सामान ओौर दल ) बनाकर उन्होने जाकर 
निषादराज गुहको जोहार की । निषादराजने सुन्दर योद्धाजोको देखकर, सवको सुयोग्य 
जाना ओर नाम ले-लेकर सवका सम्मान किया ।॥ ४॥ 
दो-भाइहु लावहू धोख जनि आजु काज बड़ मोहि 1 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ १९१ ॥ 
[उसने कहा--] हे भाद्यो ! धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबड़ाना ), 
आज मेरा वड़ा भारी काम ह । यह्‌ सुनकर सव योद्धा बड़ जोशके साथ बोल उठे-हं वीर | 
अधीर मत हो ॥ १६१ ॥ † | 
चौ"-राम प्रताप नाथ बल तोरे । करहि कट वितु मट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाड न पठे धरहीं । ठंड संडमय मेदिनि करहीं ॥ 
हे "नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे ओर आपके बलसे हमलोग भरतकी सेनाको विना 
वीर ओर विना घोड़ेकी कर देगे ( एक-एक वीर ओर एक-एक घोडेको मार डालेगे ), जीते- 
जी पौष पाव न रक्खेगे । पृथ्वीको रुण्ड-मृण्डमयी कर देगे ( सिरो ओर धड्ोसे छा देंगे ) । 
दीख निषादनाथ मल टोलु । कहेड बजाड जुद्याऊ दोलू ॥ 
एतना कहत क्त षीय „ मह बोए । कहेड सयुनिअन्ह खेत सुदहाए ॥ 
निषादराजने बीरोका वद्या दल देखकर कहा--जृञ्चाऊ ( लडाईका ) ढोल 
बजाज । इतना कहते ही वायीं ओर छक हुई । कुन विचारनेवालोने कहा कि खेत 
सुन्दर हं ( जीत होगी ) ॥ २॥ 
वूद्‌ एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिञ न होहि रार ॥ 
रामहिं भरतु मनावन जादी । सगुन कड अस विग्रह नाहीं ॥ 
एक ब्रूढनं शकुन विचारकर कहा--भरतसे मिल लीजिये, उनसे लडाई नहीं होगी । 
भरत श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहें हँ । शकन एसा कह रहा है कि विरोध नहीं ह ।। ३ ॥ 
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ही हायोमे मानन्दके लद ह ( अर्यात्‌ जीत गया तो रामसेवकफा यश प्राप्त फरगा मर्‌ 
मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त केरुगा ) ॥ ३ ॥ 


साधु समाज न जाकर लेखा 1 राम भगत महँ जासु न रेखा ॥ 


जाये जिअत जग सो महि भारू । जननी जीवन विटप कुरार ॥ 
साधुमोकं समाजर्मे जिसकी गिनती नहीं ओर श्रीरामजीके भक्तों जिसका स्याम 
नही, वह्‌ जगतमें पृथ्वीका भार होकर व्यर्वं ही जीता द । वह्‌ माताके यौवनरुपी वृक्षगे 
काटनेके लिये कूरहाडामात्र हं ॥ ४ ॥ 
दो-विगत विषादं निषादपति सवहि बदादई उष्टा 1 


सुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १६० ॥ 


[ इस प्रकार श्रौ समजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय कर्यै ] भियादराज विषादमे 
रहिते हो गया मौर सबका उत्साह बढ़ाकर तया श्री रामचन्द्रजीका स्मरण करके उस्ने तुरेते 
ही तरकस, धनुप ओर कवच मांगा ॥ १६० ॥ 


बो०-वेगहू भादहु सजहु सेंजोऊः । सुनि रजाइ कदराद् न फो ॥ 
भले नाथ सव कहिं सहरषा । एकर्दिं एकं वदावद्ध करा ॥ 


[ उसने कहा--] हें भादयो ! जल्दी करो भौर सव सामान सजाञौ । मेरी आना 
सुनकर कोई मनम कायरता न लावे ! सवर पके साय बोल उठे--दे नाय † वहत अच्छा; 
ओर अपिसमें एक-दूसरेका जोग वेदान तमे ॥ १॥ 


चले निषाद जोदारि ओहारी । भूर सकल रन रुच रारी ॥ 
सुमिरि राम पद्‌ पंकज पनं । भाथीं योधि चदान्दि धनी ॥ 
निपादराजको जोहार कर-करके सव निपाद चले । मभौ बड़े गूरवीर ट मौर 
संग्राममे लड़ना उन्द बहुत अच्छा लगता हं । श्रौगमचन्द्रजीके चरणवमर्तोकी यूनि 
स्मरण करके उन्होने भायियां { छोटे-छोटे तरकम } वाधकग धनृरियो ( छदे 
धनुषो } पर प्रत्या चढ्ायीं ॥२॥ प ॥ 
अगरी पिरि कूडि सिर धरदी । फरसा वसि सेल सम करटा ॥ 
एक कुसल अति ' ओदन खंडे । कूदहिं गगन मनँ छिति ड़ ॥ 


कवच पहनकर भिरपर लोका टोष गते ठे जीर कम्मे, भानं त्या चन्म 
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यह्‌ श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया । वें रथसे 
उतरकर प्रेमे उर्मेगते हृए चले । निषादराज गुहने अपना गांव, जाति ओौर नाम सुनाकर 
पृथ्वीपर माथा टेककर जोहार की ॥ ४ ॥। 


दो*-करत दंडवतं देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाई । 


मनहँ लखन सन मेट भद प्रे न हदये समाई ॥ १९३. ॥ 
दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया 1 हृदयम 
परेम समाता नहीं ह, मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे भेट हौ गयी हौ ॥ १९३ ॥ 


चौ°-मेटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहार्िं प्रेम के रीती ॥ 
धन्य घन्य धुनि मंगल मूला । सुर सरदि तेहि बरिसहि एला ॥ 
भरतजी गृहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैँ । प्रेमकी रीतिकोःसब लोग सिहा . 
रहे हँ ( ईर्प्यापूवेक प्रशंसा कर रहे ह ) ; मङ्खलकी मूल "धन्य-धन्य' की ध्वनिं करके देवता 
उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहं हं ।॥ १॥ 


लोक वेद॒ सब तिहि नीचा । जायु छह छद सेदअ सीचा ॥ 


तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 


[ वे कहते ह] जो लोक ओर वेद दोनोमें सब प्रकारसे नीचा माना जाता दहै, 
जिसकी छायाके ट्‌ जानेसे भी स्नान करना होता है, उसी निषादसे अंकवार भरकर (हूदय- 
से चिपटाकर } श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [ आनन्द ओर प्रेमवश ] शरीरमें 

` पुलकावलीसे परिपूणं हो मिल रहे हं ।॥ २५ | 


राम राम कहि जे जसुहादीं । तिन्हदहि न पाप पुंन ससुहादीं ॥ 
यह तो राम लाद उर लीन्हा । कुल समेत जगु पावन कन्दा ॥ 

जो लोग राम-राम कहकर जंभाईं लेते है ( अर्थात्‌ आलस्यसे भी जिनके मंहसे 
राम्‌-नामका उच्चारण हौ जाता ह ) पापोके समूह ( कोई भी पाप ) उनकं सामने नहीं 


आते । फिर इस गृहको तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने हदयसे लगा लिया अौर कुलसमेते इसे 
जगत्पावन ( जगत्‌को पवित्र करनेवाला ) बना दिया ! ॥ ३ ॥ 


करमनास जलु सुरसरि पर । तेहि को कहु सीस नदिं धरई ॥ 
उलटा नाञ्च जपत जगु जाना । बालमीकि मए बह्म समाना ॥ 
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सुनि गुह कद नीक कह वृद । सहसा करि पितारं विमूढा ॥ 


भरत खमाड सील विचु वधे । बड हित दानि जानि चिनु जञ ॥ 
यह सुनकर निपाद्राज गुने कहा-यूढा ठीक कद र्हा ह । जह्दीरमे ( पिनी 


विचारे ) कों काम कर्के मू्यलौग पष्टताते हं । भरतजीका गील-त्वमाव विना समभे 
मौर विना जाने युद्ध करम हितकौ बहत वष्ट हानि हं ॥ ४ ॥ 


दो-गहहु घाट भट समिरि सव लेड मरम मिलि जाई । 


वृ्चि मित्र अरि मध्य गति तस तव करिह आई ॥ १९२ ॥ 
ध अतएव है वीरो ! तुमलोय इकद्‌ठे होकर सव घाटौको रोक सो, मे जाकर भरत- 
जीसे मिलकर उनका मेद लेता हैं ! उनका भाव मिव्रकाह या शयुका या उदासीनका, पह 
जानकर त्तव आकर वैसा ( उसौके अनुसार ) प्रवन्ध कर्गा 1 १६२ ॥ 


नो°-लखव सनेहु दुभा सहारे । वेरु श्रीति नहिं दुरं दुरा 

अस कि भेट संजोवन लागे } कंद मृल फल खग शग ममि ॥ 

उनम सृन्दर स्वेभावसे म उनके स्नेहको पहचान सगा । वैर भौर्‌ प्रम धिपानेरो 

नहीं छिपते । एसा कहकर वह्‌ भटका सामान सजाने लगा । उसने कन्द, मूल, फल, पभो 
ओर हिरन मेंगवाये 1 १॥ 


मीन पीन पाठीन युराने। भरि भरि भार कटारन्द अने ॥ 
मिलन साजु सलि मिलन सिधाए ! मंगल मूल सगुन सुम पाए ॥ 


कहर लोग पूयानी गौर मोटी पहना नामक मलियोकं भार भटमरकर साये । 
पेटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मद्धलदायक भुभ शकुन मिते ॥२॥ 


देखि दूरि ते कि निज नामू । कीन्द॒ख॒नीसि दंड ॒भ्नामू ॥ 
जानि रामभरिय दीन्दि असीसा । भरति केर बुद्याद् खनीसा ॥ 
निपादणजने मुनिराज वसिष्ठजीको देयकर अपना नाम वतलाकर्‌ द्धम दष्प्यत्‌ 


प्रणाम किया ! मुनीश्वर वसिष्ठजीने उसको रामय प्यारा जानकर आनीय दिपा भौर 
भरतजीकी समघाकर फहा [ कि यह श्रीरामजीका मित्र हे] ॥३॥ 


राम सखा सुनि संदमु त्यागा । चले उतरि उमगत अटुरोगा ॥ 
माँ जाति राह नँ सुनाई । कन्द जहार माथ महिं लाद ॥ 





५५६ रामचरितमानस 








कुशल जान लिया । अव आपकं परम अनुग्रहसे करोड़ों कुलो ( पीढ़ियों ) सहित मेरा 
मङ्खल ( कल्याण ) हौ गया । ४॥ ¦ 
दो-ससुश्चि मोरि करतूति कुलु प्रमु महिमा जिय जीद । ` 

जो न भजद्र रघुबीर पद्‌ जग विधि वंचित सोई ॥ १९५ ॥ 

मेरी करतत ओर कलको समञ्लकर ओर प्रभु श्री रामचन्द्रजीकी महिमाको मनमे देख 
( विचार ) कर ( अर्थात्‌ कहां तो म नीच जाति ओौर नीच कर्म करनेवाला जीव ओर 
कहां अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोक स्वामी भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी ! पर उन्होने मुञ्ल-जैसे नीचको 
भी अपनी अहैतुकी कृपावश अप्रना लिया--यह ` समन्षकर } जो रघुवीर श्रीरामजीके 
चरणोका भजन नहीं करता, वह जगते विधाताके हारा ठगा गया हं ॥ १९५ ॥ 


चौ-कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक वेद बार सव मती ॥ 


राम कीन्ह आपन जबही तें । भयदेँ सुवन भषन तवबदही तें ॥ 


मे कपटी, कायर, कूबुद्धि ओर कुजाति हूं गौर लोक-वेद दोनोँसे सब प्रकारसे बाहर हूं । 
पर जवसे श्री रामचन्द्रजीने मृञ्ले अपनाया हं, तभीसे मं विश्वका भूषण हौ गया ॥ १ ॥ 


देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई । मिलेड बहोरि भरत लघु भाई ॥ 


कहि निषाद्‌ निज नाम सुबानीं । सादर सकल जोदारीं रानीं ॥ 


निषादराजकी प्रीतिको देखकर ओर सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे 
भाद्‌ श॒नुष्नजी उससे मिले । फिर निषादने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर ( नम्र ओर मधुर) 
वाणीस सव रानियोको आदरपूर्वकं जोहार की ॥ २॥ 


जानि लखन सम देहि असीसा । जिअहू सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषाद नगर नर नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 


रानिर्थां उसे लक्ष्मणजीकं समान समन्कर आशीर्वाद देती हँ कि तुम सौ लाख 
वर्षोतक सुखपू्वक जिभो । नगरफे स्वरी-पुरुष निषादको देखकर एसे सुखी हए मानो लक्ष्मणः 


जीको देख रहे हों ।। ३॥ 


कहहिं लहेड हिं जीवन लाह । मेटेड रामभद्र॒ भरि बाहू ॥ 
युन निषादु निज भाग बड । प्रमुदित मन लई चलेड लेवाई ॥ 


सव कहते हं किं जीवनका लाभ तो इसीने पाया हं, जिसे कल्याणस्वरूप श्रीराम- 
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कर्मनाशा नदीका जल गद्धाजीमें पड़ जाता है ( मित जाता है), छव कटिये, 
उसे कोन सिरपर धारण नहीं करता ? जयत्‌ जानता ह कि उलटा नाम ( मरा-मदा )} 
जपते-जपते वात्मीकिजी ब्रह्यकं समान हौ गये ॥ ४॥ 
दो-स्वपच सवर खस जमन जड़ पर्विर कोल किरात 1 


राप कहत पावन परम हीत भुवन विख्यात ॥ १९४ ॥ 
मूयं मौर पामर चाण्डा, शवर, खस, यवन, कोलं मौर किरात भी रामनाम 
कृते ही परम पविच्र ओर चिभुवनमें विद्यात हौ जाते हू ॥ १६४ ॥ 
गनिं अचिरिजुजुगुग चलि आई । के्ि न दीन्दि रघुवीर बडाई ॥ 


राम नामं महिमा सुर कदी । सुनिसुनिअवधलोगयुखु लदर्दी॥ 

इसमे कोद आश्चर्यं नहीं है, युगयुगान्तरसे यही रीति चली म रही ह । ध्रीरपुनाप- 

जीने किसको वड़ारं नहीं दी ? इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहै ह मौर उसे 
सुन-सुनकर अयोष्याके लोग सुव पा रहे हँ ॥ १॥ 

रामसखष्टि मिलि भरत सप्रेमा । पष्ठी कुसल स॒म॑गल खेमा ॥ 


देखि भरत कर सीलु सनेह । भा निपाद तेहि समय विदेह ॥ 
रामसखा. निपादराजसे प्रेमके साय मिलकर भरतजीने क्ल, मद्धल मौर धेम 

पुटी । भरतजीका शील ओर प्रेम देखकर निपाद उस समय विदेह हौ या { प्ेममुण्ध 

होकर देहकी सुध भूल गया } ॥ २॥ 

सुच सनेहु मोदु मन वादा 1 भरतहि चितवत एकटक ठादा # 

धरि धीरज पद वंदि वोर । विनय सप्रेम करत कर जोर ॥ 


उसके मनमें संकोच परेम ओर आनन्द इतना बढ़ गया कि वह गदाया दकौ 
लगाये भत्तजीको देखता रहा 1 फिर धीरन धस्कर भरतजीके चरकी बन्दना करमो 
परमके साय हाय जोड़कर विनती करने लया--1 ३ ॥ 
कुसल मूल पद्‌ पंकज पेखी । मे तिष्ट काल उप्तल निज लेखी ॥ 
अव भ्रमु परम अतुग्रद तोर । सहित कोटि डुल मंगल मोर ॥ 
हे मभौ ? शटुयलके मूत मापके चरण़मनोमे दर्गन कर मेने तीनो पाल्या 


1 
9 
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तो कामघेन्‌ ही है) मै ह्यथ जोड़कर यही वरदान मागता हँ कि श्रीसीतारामजीकं चरणों 
मेरा स्वाभाविक प्रेमदो! ४॥ 


दो०-पहि बिधि मजनु भरतु करि गुर अनुसासन पाद्व । 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाद्र ॥ १९५७ ॥ 


इस प्रकार भरतजी स्नानकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह्‌ जानकर कि 
सब मातारं स्नान कर च॒की है, डेरा उठा लं चलं ॥ १९७ ॥ 


-जर्हे तँ लोगन्ह डेरा कीन्हा! भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयस पाई । राम मातु पिं गे दोड माद ॥ 


लोगोने जर्हा-तर्हां डेरा डाल दिया । भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब 
लोग आकर आरामसे टिक गये हँ या नहीं ] । फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों 
भादं श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीकं पास गये ।॥ १॥ 


चरन चपि कहि कहि गदु बानी ! जननीं सकल भरत सनमानी ॥ 
भाद्हि सोपि मातु सेवकाई । आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ 


चरण दवाकर ओर कोमल वचन कहू-कहुकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार 
किया । फिर भाई शत्रुध्नको माताओंकी सेवा सौपकर आपने निषादको बुला लिया ।॥ २॥ 


चले सखा कर सों कर जरे । सिथिल सरस सेह न थोर ॥ 


पठत सखहि सो ठाद देखाङ । नेकु नयन मन जरनि जड़ाऊ ॥ 

सखा निषादराजके हायसे हाथ मिलाय हुए भरतजी चले । प्रेम कू थोड़ा नहीं है 
( अथात्‌ बहुत अधिक प्रेम ह ), जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा ह । भरतजी सासे 
पूछते हं कि मुञ्चे वह स्थान दिखलाओ ौर नेत्र ओौर मनकी जलन कृ ठंडी करो-1 ३ ॥ 


जहं सिय रायु लखनु निसि सोए ! कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 


भरत बचन सुनि भयडउ विषाद । तुरत ताँ लइ गयड निषाद ॥ 

जहां सीताजी, श्रीरामजी ओौर लक्ष्मण रातको सोये थे । एेसा कहते ही उनके 
नेत्रोके कोयोमे | प्रेमाश्रुओका ] जल भर आया । भरतजीके वचन सनकर निषादको 
जडो विषाद हुआ । वह्‌ तुरंत ही उन्हूं वहाँ ले गया-- ४ 1! 
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चन््रनीने भूजामौमि धकर गले लगाया है । निपाद पने भाग्यको बदा सुनकर मनमें 
परम मानन्दित हौ स्वको अपने साय तिवाः ते चला ॥ ४ ॥ 


दो-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाद । 


धर तरु तर सर वाग वन वास वनाएन्हि जाद ॥ १६६ ॥ 
उसने अपे सव सेवकोको धशारेसे कट्‌ दिया । वे स्वामीका ख्य पाकर चते मौर 
उन्होने धरम, वृक्षौके नीचे, तालावोपर तवा वगीरचो गौर जंगलोमें ठहुरनेके निमे स्यान 
येना दिये ॥ १६६ ॥ 
चौ-सुंगषेरपुर भरत दीख जव 1 मे सने सवर अंग सिथिल तव ॥ 
सोहत दिं निपादहि लागू । जनु तनु धर विनय अनुराग ॥ 
भरतजीने जव श्यद्धवेरपुरको देवा, तव उनके सव मद प्रेमके कारण गिपित हो 
गये । वे निपादको साग दिये ( अर्थात्‌ उसके कन्धेपर हाय रक्यं चतते हए) एसे णोमा 
दे रहे ह मानो विनय ओर प्रेम शरीर धारण कयि हए हों॥१॥ 
एहि विधि मरत सेतु सब संगा 1 दीखि जाद जग पावनि गंगां 
रामघाट कँ कन्द प्रनामू ! भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥ 
इस प्रकार भरतजीने सव सेनाको सायमें तिये हुए जगतृको पवित्र करनेवाती गद्भा- 
जीके दर्शन किये! श्रीरामघाटको [ जहां श्री रामजीने स्नान-सन्ध्या की यो } प्रणाम किया 
उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया मानो उन स्वयं श्रीरामजी मिन गवे हों ॥ २॥ 


करहि प्रनाम नगर नर नारी । सुदित बह्ममय वारि निहारी ॥ 
करि मननु मागि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न धोरी ॥ 


नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हँ मौर गङ्काजीके प्रह्यस्प जलको देयनदयपर्‌ 
आनन्दित हौ रहे है । गद्धाजीमें स्नानकर हाय जौडकर सव यही वर भागते हे रि श्रीरामः 
सन्द्रजीक चरणों हमारा प्रेम कम न हो { अर्यात्‌ टत अधिकः दहो) ॥1३॥ 
भरत कटे सुरसरि तव रेन ! सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि पानि वर माग एटू । सीय राम पद सहज सने ॥ 
भरतजीने कहा ग्धं ! आपकी रज सवको सुय देनेवानौ तथा सेष्यरे नवि 
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दो-पति देवता सुतीय मनि सीय सौथरी देखि । 


विहरत हृदड न हहरि हर पनि तें कठिन बिसेषि ॥ १६€ ॥ 
उन श्रेष्ठ पतिब्रता स्तरियोमे शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशशय्या) देखकर मेरा 
हृदय दहराकर (दहलकर) फट नहीं जाता । हे शंकर! यह वज्रसे भी अधिक कठोर हे ।\१९६॥ 


बी०-लालन जोगु लखन लघु लोने। मे न माइ अस अहिं न होने \ 


पुरजन भ्रिय पितु मातु दुलारे \ सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥ 

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण वहुत्‌ ही सुन्दर ओौर प्यार करने योग्य हं { एसे भाद न तो 

किसीके हुए, न रह, न होनेके ही हं । जो लक्ष्मण अवधके लोगोको प्यारे, माता-पिताके 
दुलारे ओौर श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारें हं; ।॥ १॥ 


दु मूरति सुकुमार सुभाऊ । तात बाड तन लाग न काडः ॥ 
ते बन सह्हि विपति सवं मोती । निदरे कोटि कुलिस पिं छाती ॥ 


जिनको कोमल मूरति ओौर सुकमार स्वभाव हे, जिनकं शरीरमें कभी गरम हवा भी नही 
लगी, वे वनम सव प्रकारक विपत्तियाँ सह रहे ह ! [ हाय ! ] इस मेरी छातीने [कटोरतामें ] 
करोड़ों वज्ोका भी निरादर कर दिया [ नहीं तो यह्‌ कभीकी फट गयी होती ]॥ २ ॥ 


राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सव गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता । म सुभाड सबहि सुखदाता ॥ 


श्रौ रामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगत्‌को प्रकाशित ( परम सुशोभित ) 
कर दिया । वें रूप, शील, सुख ओर समस्त्‌ गुणोके समूद्र हँ । पुरवासी, कुटुम्बी, गुरु, पिता- 
माता सभीको श्री रामजीका स्वभाव सुख देनेवाला है ।॥ ३ ॥ 


वैरिड राम बडाई करीं । बोलनि मिलनि विनय मन दरीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा । करिन सकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥ 
शत्रु भौ श्रीरामजीकी वड़ाईं करते हें । बोल-चाल, मिलनेके दंग अर बरिनयसे 


वे मनको हर्‌ लेते हें । करोड़ों सरस्वती ओर अरबों शेषजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुण- 
समूहोकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 


द° सुखस्वरूप रघुवंसमनि मंगल मोद्‌ निधान । 
ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 
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रो-जहं सिंुपा पुनीत तर रघुवर किय विध्राघु । 


अति सेहं सादर भरत कीन्देड दंड प्रनामु 1 १६८ ॥ 
जहां पवित्र अशोके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विधम किया या, भरतजीने वहां 


< 


अत्यन्त प्रेमसे आदसपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ १६८ ॥ 
चौ"-कुस सोरी निहार सुहाई । कीन्ह घना पदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज ओंखिन्ह लाई । वनद न कहत प्रीति अधिका ॥ 


कूर सुन्दर सायरी देवकर उसको प्रदक्षिणा करक प्रणाम किया। श्रीरामचन्दरजीमे 
चरणचिङ्कौकी रज आंघोमे सगायी । [उस समयके] प्रेमकी जधिकता कटते नहीं वनौ 1१1 


कलक विह दुद चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 


सजल विलोचन हद गलानी 1 कहत सखा सन यचनं सुवानी ॥ 


भरतजीने दो-चार स्वर्णविन्दु ( सोनेके कण यां तारे आदि जो सीताजीके गहने- 
कपड़ोसे गिर पड़े थे } देखे तो उनको सीताजीके समान सम्चकर सिरपर स्य लिया 1 
उनके नेत्र | प्रेमाशरुके ] जलसे भरे हुं भौर हृदयम श्तानि भरी ह । ये सपासे सुन्दर 
वाणीम ये वचन वोले--\\ २ ॥ 


श्रीहत सीय विरद इतिदीना 1 जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 


पिता जनकं देँ पटतर कंदी 1 करतल भगु जोगु जग जी ॥ 
ये स्वर्णके फण या तारे भी सीताजीके विरहसे एसे श्रीहत ( णोभाहीन ) एवं 

कान्तिहीन हो रहे हं जैसे [ रामवियोगमें ] अयोध्याके नरनारौ विलीन ( णोकके बनरम 

क्षीण ) हो रे है । जिन सीताजीके पिता राजा जनक है, एस जगते भोग मौर योग 

दोनों ही जिनकी मुद्ठीरे है, उन जनकजीको मै किसको उपमा दू 1 ३ ॥ 

, ससुर भावुङुल भानु शुमाल 1 जेहि सिदहात अम्रावतिपालू ॥ 

प्राननाधु रघुनाथ गोसाई । जो वड होत सो राम ब्द ॥ 


सूर्यकूलके सूर्यं राजा दशरथजी जिनके समुर हं जिनको अमरावती ऊ 11 
भी सिहाते ये ( ई्यूर्ंक उनके-जसा एवय मौर प्रताप पाना नाहे षे 0 ; =^ १५ 
शरीरघुनायजी जिने प्राणनाय है, जो इतने बडे है फि जौ कोई भी ब्म हेत हर्ट छन 
चन्द्रजीकी [दी हई } वडाईसे ही होता ह, ॥ ४॥ 
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प्रतिकल विधाताकी करनी बड़ी कठोर ह, जिसने माता कंकेयीको बावली वन 
दिया ( उसकी सति फेर दी ) । उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वैव 
आपकी बडी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते हँ [ निषादराज कहता. है कि-- 
श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान .अतिशय प्रिय ओौर कोद नहीं है, मे सौगंध खाकर कहता हू 
परिणाममे मङ्कल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयम धैयं धारण कीजिये । 


सो° -अंतरजामी रसु सकुच सप्रेम कृपायतन । 


चिअ करिअ विश्राप्रु यह विचारि दृद आनि मन ॥ २०३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम ओर कृपाके धाम हुं यह्‌ विचार क 
ओर मनमें दुता लाकर चलिये ओर विश्राम कीजिये ।॥ २०१ ॥ 


नौ*-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा । 
यह सुधि पाद्‌ नगर नर नारी । चले विलोकनं आरत भारी । 


सखाकं वचन सुनकर हृदयमे धीरज धरकर श्री रामचन्द्रजीक्रा स्मरण करते हु 
भरतजी रेको चले। नगरकं सारे स्वरी-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठह्रनेके स्थानका 
समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने चले ॥ १ ॥ | 


परदखिना करि करहि प्रनामा ! देहि केकदहि . खोरि निकामा । 


भरि भरि बारि विलोचन लेहीं । बाम॒बिधातहि दुषन देदीं। 


वे उस स्थानक परिक्रमा करकं प्रणाम करते हँ ओौर कंकेयीको बहुत दोष देते हँ 
नेत्रोमं जल भरभर लेते हँ भौर प्रतिकूल विघधाताको दूषण देते हे ।! २॥ 


एक सराह भरत सनेहू । कोड कह नृपति निबाहेड नेह । 
निदिं आपु सराहि निषादहि । को कहि सकद विमोह बिषादहि । 


_ कोद भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैँ ओौर कों कहते हँ कि राजाने अपन 
प्रेम खूब निबाहा । सब अपनी निन्दा करकं निषादकी प्रशंसा करते हैँ । उस समथके विमो 
भौर विषादको कौन कह सकता ह ॥ ३ ॥ 


एषि बिधि राति लोर सबु जागा । भा भिनुसार गुदारा लागा | 
गुर छनावं चदा सुहा । नद्व॑नाव सब मातु चदा । 


इस प्रकार रतभर्‌ सव लोग जागते रहे । सवेरा होते ही खेवा लगा | सुन्द 
नावपर गुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सव मातागोको चडढाया ।॥ ४ \ 


अयोध्याकाण्ड ५६१ 





जो सुवस्वरूप रदुवंगशिरोमणि श्रीरामचन्जो मद्भलत गौर आनन्दे भण्डार्‌ है 
ये पृय्वीपर बुशा चिष्टाकर्‌ सोते हे 1 विधाताको यति वदी ही वलवान्‌ ह ॥ २०० ॥ 
चौ°--राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतर जिमि जोगवद्र राड ॥ 


क 9 


पलकनयनफनिमनिजेहि भती । जोगवहिं जननि सकल दिनराती ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कानों भी कभी दःखका नाम नहीं सुना । महाराज स्वयं जीयन- 

वृक्षकी तरह उनकी सार-संभात करिया करतें ये। सव माताएं भी रत-दिन उनको एसी 
सार्सेभाल करती यीं जैसे पलक ने्ौकौ ओर सपि अपनी मणिकी करते हँ ॥ ९ ॥ 

ते अव फिरत विपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 


धिग केक अमंगल भूला 1 भट्रसि प्राम प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
वदी श्रीयामचन्जी अव जंगलो पैदल फिरते ह भौर कन्द-मूल' तया फन-एूलौ- 
कम भोजन करते दँ । अमद्धलकी मूल कंकेयीको धिक्कार है, जो अपने प्राण.प्रियतम पतिसे 
मी प्रतिकूल हो गयी ॥ २॥ जि 
मे धिग धिग अघ उदधि अभागी । सु उतपातु भयउ जेहि लागी ) 
कुल कलंक करि सजेऽ विधार्तौ । सर्द मोहि कौन्द कुमा ॥ 
मुञ्च पापोके समुद्र ओर अभागेको धिक्कार है, धिक्कार हं, जिते कारण ये मव 
उत्पात हुए । विघात्ताने मृ कुलका कलद्भु बनाकर पैदा किया मौर कूमाताने मुपे स्वामिः 
दोही वना दिया ॥ ३॥ १ 
सुनि सन्रम समुन्नाव नपादू । नाथ करअ कत वाद्‌ विपा ॥ 
राम तुम्हदि प्रिय तुम्ह प्रियरामहि । यह निरजो दोघं विधि वामहि ॥ 
यहु सुनकर निपादराज प्ेमपूर्वके समघ्नाने लगा-दे नायं! जाप व्यये विषाद्‌ क्रिस 
लिये करते ह ? श्रीरामघन््रजी आपको प्यारे हं भौर आप व्रीरामचन्द्रमौको प्यारे द। 
यही निचोड़ ( निश्चित सिदन्त ) ह, दोय तो प्रतिकूल विधाताको है ॥ ४॥ 


छ०-विधि वाम की करनी कठिन जेहि मात कौन्ी वावरी 1 
तेहि राति पुनि युनि करदं प्रभु साद्र सरना रावरी ॥ 
तुलसी न वुम्ह सो राम श्रीषु कदतु हीं सीदि किष 1, 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीर दिए 1 


क< ०--३* = 
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दो.--भृरत तीसरे पष्टर क॑ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग । 


कृत शम सिय रम सिय उमभि उममि अनुराग ॥ २०२. ॥ 
त्रेममे उमग-उमगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भस्त्रजीनें तीसरे पहर प्रयागमें 
प्रवे किया ।॥ २०३ ॥ जैसे | 
नौ°-द्मलक्त दलककत पायन्द कैत । पंकज कोस ओस॒ कन जंसे ॥ 
भरत पादेहि जए आज्‌ । भयउ दुखित सुनि सकल समान्‌ ॥ 


=, न ५ 


उनके चरणोमे छाले कंसे चमकते ह, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी वदं चमकती हो 1. 
भरतजी आज पैदल ही चलकर आये हे, यहेसमाचार सुनकर सारा समाज दवी हौ गया ।१॥ 


खवरि कीन्ह सब लोग नहाए ! की्ह श्रनापु त्रिबेनिहिं आए ॥ 
सविधि सितासित नीर नहाने ! दिए दान महिसुर सनसाने ॥ 


जव भरतजीने यह्‌ पता पा लिया कि सव लोग स्नान कर्‌ चुके, तव त्रिवेणीपर 
माकर उन्हं प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक [ गङ्भुा-यमुनाकं ] वेत ओर श्याम जलमं 
स्नान किया भौर दान देकर ब्राह्यर्णोका सम्मान किया २॥ 


देखते स्यापल धद हलोर । पुलक्रिं सरीर भरत कर जोर ॥ 


सकल काय प्रदं वीरथरङः । षेद बिदित जग प्रगट प्रभाङः ॥ 


ष्याम जौर सफेद ( यमुनाजी ओर गबद्धाजीकी ) लहरोको देखकर भरतजीका 
रीर पुलकित हौ उठा जौर उन्दने हाथ जोड़कर कहा-हें तीर्थं राज ! आप समस्त काम- 
नाओको पूणं करनेवाले हं । आपका प्रभाव वेदोमें प्रसिद्ध भौर संसारमें प्रकट ह ।॥ ३ ॥ 
मागं भीख त्फागि निज धरमू । आरत काह न करद कुकरमू ॥ 
अस जिय जानि समाय सुदानी । सफल करि जग जाचक वानी ॥ 
म अपना धर्मं ( न मांगनेका क्षत्रियधर्मं ) त्यागकर आपत भीख मागता हू । आत्त 
मनुष्य कौन-सा कुकमं नहीं करता? एसा हृदयमेः जानकर सुजान उत्तम दानी जगतृमें मगिने- 
वालेकी वाणीको सफल किया करते हँ ( अर्यात्‌ वहजो मागता है सो दे देते हैँ ) ॥ ४] 
दो०-अरथ न्‌ धरम च काम रुचि गति न चहडं निरवान । 
अनस जतत रत राय पद यह्‌ वरदन न अन्‌ ।॥ २१८६ ॥ 
मुदं न अर्थकौ रुचि ( इच्छा } है, न धर्मकी, न कामकी रनम मोक्षही 
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ठंड चारि मर्ह भा सव पारा! उतरिभरत तव सयदि संभारा ॥ 

चार पशमे सव गद्गाजोके पार उततर गये । तव्र भरतजी उतरकर सवक रमाता ॥५॥ 
दो-म्रातक्रिया करि मातु पद्‌ वंदि गुरदि सिरु नाद ! 
आगे किए निपाद गन दीन्देड कटकु चला ॥ २०२ ॥ 


प्रातःकालकी क्रियार्गोको कर्के माति चरणोकी वन्दना कर मौर गुरुमीको सिर नमा 
कर भरतजीने नियादयणोको [ रास्ता दिलानेके लिये] भगे कर लिया ओीर सेना ना हौ । 


चौ°-कियड नपादेनाथु अरुदं ! मातु पलक सकलं चलाई ॥ 
साथ योलाद भाद्‌ लघु दीन्हा ! विप्रन्द सहित गवमु युर कीन्दा ॥ 
निपादराजको आगे करक पीठे सव माताम पालकियां चलायी । छोटे भाद गुध्न- 
जीकौ वुलाकर उक साय केर दिया! फिर ब्राह्यणौस्हित गुरुजीने गमन किया 1 १॥ 
आपु सुरसरिहिं कीन्ह प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिच राम्‌ ॥ 
गवने भरत॒ पयादेर्हिं पाए 1 कोतल संग जाहि डोरिआए ॥ 
तदनन्तर आप ( भरतजी } नै गद्धाजीको प्रणाम किया भौर लधष्मणमहित 
श्री्रीतारामजीका स्मरण किया 1 भरतजी पैदल ही चत । उनके साय कौतलं { चिना 
सवार) घोडे वागदोरसे वेधे हए चले जा ररे ह ॥ २॥ 
कहहिं सुसेवक वारिं यारा । दोदअ नाश अस्व असवारा ॥ 
रा पयादेहि पार्य तिधाए 1 हम कर्द रथं गज वाजि वरनाएु ॥ 
उत्तम सेवकः वारवार कहते हँ कि हे नाय! नपि पोटेपर नवार टौ सौगि । 
{ भरतजी जवाव देते ह कि] श्रीरामचन्द्रजी तौ पदन ही गये मौर हमारे निवे र्य. 
हायी मौर पोह वनये मे हं! ॥ ३1 
सिर भर आँ उचित अस मोरा । सव ते सेवक धरु कटोरा ॥ 


देखि भरत गति सुनि शु वानी । सव सेवकं गन गरदं गलानी ॥ 


भसे उचित तोएेसादहं किमे सिरके वलं चलकर जाञ। नवद छम्‌ म मयम 
कठिन होता हं । भरतजीकी दशा देवकर भौर कोमल वायौ चुनकर सव सवदन गतानि 
मारं गततेजारहेहं।1ष्ा 
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नौ०-प्रमुदित तीरथराज निवासी । वैखानस बटु गृही उदासी ॥ 

कहहिं परसपर मिलि दसर्पोचा ! भरत सनेहु सील सुचि सचा ॥ 

तीर्थराज प्रयागमें रहनेवालें वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर उदासीन ( संन्यासी ) 

सव बहुत ही आनन्दित हँ ओौर दसपच मिलकर आपसमें कहते हँ कि भरतजीका प्रेम 
आौर शील पवित्र ओर सच्चा हं ।॥१॥ | 


सुनत राम गुन भ्राम सुहाए । भरटाज युनिबर पिं आए ॥ 
दंड प्रनामु करत सुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 

श्री रामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूहोको सुनते हए वे मुनिश्रेष्ठ भरदाजजीकं पास आये । 
मुनिने भरतजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा ओर उन्हं अपना मूतिमान्‌ सौभाग्य समज्ञा ।२। 
धाद उटाद् लाइ उर लीन्हे । दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाद सिरु वेढे । चहत सकुच गँ जनु भजि पेठे ॥ 

उन्होने दौडकर भरतजीको उठाकर हूदयसे लगा लिया ओर आशीर्वाद देकर 


कृताथ करिया } मुनिने उन्दं आसन दिया । वे सिर नवाकर इस तरह वेठे मानो भागकर 
संकोचके घरमे घुस जाना चाहते हं ।। ३ ॥ 


सुनि पूष्ठव कष्टं यह बड़ सोचृ । बोले रिषि लखि सीलु संकोचू ॥ 
सुनहु भरत हम सव सुधि पादं । बिधि करतब पर कष्ठ न बसाई ॥ 


उनकं मनमे यह्‌ वडा सोच. हं कि मुनि कृ पूगे [ तो मै क्या उत्तर दंगा ] ! 
भरतजीके शौल ओर संकोचको देखकर ऋषि बोले-भरत ! सुनो, हम सब खवर पा चुके 
हं । विधाताके कर्तव्यपर कू वश नदीं चलता ।॥ ४ ॥ 


रो०-तुम्ह गलानि जिय जनि करहु ससुद्चि मातु करतृति । 
तात केकडहि दो नदिं गई गिरा मति धूति ॥ २०६ ॥ 


ध माताकी करतूतको समञ्चकर ( याद करकं ) तुम हृदयमें ग्लानि मत करो । हे तात ! 
कंकेयीका कोई दोष नहीं है, उसकी वृद्धि तो सरस्वती विगाड गयी थी ॥ २०६ ॥ 


नौ-यहड कहत मल कदिहि न कोऊ । लोकु बैद बुध संमत दोऊ ॥ | 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । पादि लोकड बेदु बड़ाई ॥ 


ए 0 0 
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चाहता हं । जन्म-जन्ममें मेरा शरीरामजीके चरणोमें परेम हो, वस॑ यही वस्दान मागता 
म त यः ट मरन 
दूसरा कु नहीं ॥ २०४ ॥ र, व्च, यहौ वरदान मागता है, 


चो०-जानर्हँ राषु कुटिल करि मोदी 1 लोग कहउ गुर साव प्रोह ॥ 


सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन वद्ड अनुप्रह तोर ॥ 
स्वयं श्रीरामचन््रजी भी भते ह मुसे कूटिन सभक सोर तोय मुदे गुरहर तवा 
स्वामिद्रोही भले ही कट; पर श्रीसीतरामजीके चरणोमें मेरा प्रेम आपफी टृपासे दिन- 
दिन वृता ही रहं। १॥ 
जलदु जनम भरि सुरति विस्तार । जाचत जु पवि पाहन उारड ॥ 
चातकु रटनि घटे घटि जाई 1 वदे प्रेष सव भति मलाई ॥ 
मेघ चाहे जन्मभर चातककी सुय भुला दे आौर जल मांगनेपर वह्‌ चाह वख भौर 
पत्यर (भोले) ही निरावे । पर चातेककी रटन धटनेसे तो उसकी वति ही पट जागो 
( प्रतिष्ठादही न्ट हौ जायगी ) ! उक्षकौ तो प्रेम वद्नेर्मे हौ सव तरह से मतार्‌ ह 1 २॥ 


[> ^^) 


कनक वान चदइ्‌ जिमि दाहे । तिमि भ्रियत्तम पद मेम निवहे ॥ 
भरतं वचन सुनि माद्य त्रिवेनी । भद्र टु वानि सुमंगल देनी ॥ 


जसे तपानेसै सोनेपर आव ( चमकः ) भा जाती है, व॑से ही प्रियतमके चरणोमिं 
परेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकको गौरव वदृ जाता है } भरतजीके वचन मुतकर मीय 
त्रिवैणीरमेसे सुन्दर मद्धल देनेवाल कोमल वाणी हुई १३१ 
तात भरत तुम्ह सव विधि साधू । राम चरन अनुराग अगाध ॥ 


वादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्द समरामि कोरगप्रियनाी ॥ 
दे तात भरत ! तुम सव प्रकारसे साघु हो). श्रौरामचनद्रजीके चरौ बुम्टाना 
अयाह्‌ प्रेम है! तुम व्ययं ही मने ग्तानि कर रदे हय । श्रीरामवन्द्रके नन्या नन्तं 
प्रिय कोई नहीं दु ॥ ४॥ 
दो"-तनु पुलकेड दिवँ हरु सुनि वेनि वचन अनुदररल । 


क क 
भरत्‌ धन्य काह घन्य सुर हरपत वरपहिं एल ॥ २०५ ॥ 
तरियेणीजयके भनुूल वचन सूनर भरतजीका चनौर पृक्टिर टो गया दृद 
छा गया । भरतजौ धन्य हँ, घन्य ह, कहकर देवता ह्षित रोर एत वर्तने ले \ # 
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^~ ~~~ ~~~...“ 
सुनह भरत रघुवर मन मादीं } पेम पात्रं तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
लखन राम सीति अति प्रीती ) निसि सब तुम्हदि सराहत बीती ॥ 


हे भरत ! सुनो, श्चीरासचनद्रके मनसे तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोदं नहीं 
है 1 लक्ष्मणजी, -श्रीरामजी ओौर सीताजी तीनोको सारी रातं उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ 
तुम्हारी सराहना करते ही बीती ।॥ २॥ 


जाना मरसु नहात प्रयागा 1 मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु शथुबर कँ \ सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 


प्रयागराजमे जब वे स्नान कर रह थे, उस समय मेने उनका यह ममं जाना । वे 
तुम्हारे प्रमे मग्न हो रहे थे । तुमपरं श्रीरामचनद्रजीका एेसा ही ( अगाध ) स्नेह ह जैसा 
मूखं ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें सुखमय जीवनपर होता ह 1 ३ ॥ 


यह न अधिक रघुबीर बडाई 1 प्रनत कुटुंब पाल रघुरा ॥ 


तुम्ह तो भरत मोर मत एहू । धरे देह जनु राम सनेहू ॥ 

यह श्री रघुनाथजीकी बहुत बडाई नहीं ह; क्योकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतके 
कूटुम्बभरको पालनेवाले हं । हे भरत ! मेरा यह मत कितुम तो सानो शरीरधारी 
श्रीरामजीके प्रेमदहीहो) ४॥ | 


दो-तुम्ह करै भरत कलंक यह हम सब करट उपदेसु ! 


राम भगति रस सिद्धि. हित मा यह समडउ गनेसु ॥ २०८ ॥ 
, हेभस्त ! तुम्हारे लिये (तुम्हारी समक्षम) यह्‌ कलंक है, पर हम सबके लिये तो उपदेश 
हं । श्रौ रामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिकं लिये यह्‌ समय गणेश (बड़ा शुभ) हुआ हे 1 २०८ ॥ 


 रौ*-तवविघुबिमलतातजसु तोरा । रघुबर कंकर कुसुद चकोरा ॥ 


उदिडसदा अंथद्हिं कब ना । घटि न जग नभदिनदिन दूना ॥ 

हे तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है ओौर श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 

भौर चकोर हः [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता ओर घटता है, जिससे कूमृद ओर 

चकोरको दुःख होता ह] ; परंतु यह्‌ तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त 
होगा ही नहीं । जगत्‌रूपी आकाशम यह घटेगा नही, वरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १ ॥ 
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५ यह्‌ कुत भी कोद भला न पेमा, क्योपिः लोकः ओर वेद दोनौँ ही विद्नौकौ मान्य 
| कितु द तात ! तुम्दाय निर्मल यथ गकर तो लोक आौर वेद दोनो बटर पावेगे ।॥ १॥ 
लोक वेद्‌ संमत सयु कई । जेहि पितु दे राजु सो लहई ॥ 
राड सत्यत्रत ठुम्हदि बोलाई । देत राजु सुखु धरमु बडाई ॥ 
यह्‌ लोक मौर वेद दोनोको मान्य ह मौर सव यही कहते ह किः पिता भिमो 
राज्य दै वही पाता है! राजा सत्यत्रती पे; तुमको लाकर राज्य देते, तौ मुग्र मिनता, 
धर्मे रहता भीर बड़ाई होती ॥ २॥ 
राम गवनु वन अनरथ मूला । जो सुनि सकल विस्व भद सूला ॥ 


सो भावी वस रानि अयानी 1 करि कुचालि अंतरं पषितानी ॥ 

सारे अनर्य॑की जड तौ श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन ह, जिद भुलकर समस्त संसार 
को पीड़ा हुईं । वह श्रीरामका वनगमन भी भावीवण हुंमा । वेसमन्न रानी तो भावीव 
चाल करके अन्तम प्रछतायौ ॥ ३ ॥ 


त्रं तुम्दार अलप अपराघू । कटै सो अधम अयान असाधू ॥ 
करतेह राजु त तुम्हहि न दोप । राहि दोत सनत संतोष ॥ 


उसमे भी तुम्दारा कोद तनिक-सा भो अपराध कहे तो वह्‌ मधम्‌, जनानौ सौर 
मसाधू ह । यदि तुम राज्य करते तो भी तुम दोप न होता । सुनकर श्रीरामचन्द्रनीको 
भो सन्तोपदहौ होता ॥ ४॥ 
दो-अव्‌ अति कौन्देहु भरत भल तुम्ददि उचित मत एहु । 


सकल सुमंगल मूल जग रथुत्र चरन सनेहु ॥ २०७ ॥ 
हे भरत! भवतो तुमने बहून ही अच्छा विया, यही मत तृम्हारे निय, उनित पा। 
श्रीरामचन्दजोके चरणोमिं पेम होना ही समारभे समस्त गुन्दर मद्मनोक मृत ॥ २०७ ॥ 


नो*-सो तुम्हार धलु जीवनु प्राना । भूरिभाग को तुम्ददि समाना ॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता! दसरथ सखन राम स्रिय प्राता ॥ 


सो वह्‌ ( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोका प्रेम)तो नुम्ट्ारा धन, जीयन भीर प्रान ( 
ुम्दारे समान बटृभागी कौन है? है नात ? सृम्दर _ तिये यदु , भन्न गाः 
नहीं ह; मर्योकिः सुम दपरथजीद पुर ओर श्रीरामरक्‌ प्यार भाद हो ॥१¶। 
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टे भरत ! सुनो, हम श्रूठ नदीं कहते । हम उदासीन हँ ( किसीका पक्ष नहीं करते ), 
तयस्वी हैँ ( करिसीकी मृँहु-देखी नहीं कते ) ओौर वनम रहते ह ( किसीसे कृष प्रयौजन 
नहीं सवते ) । सव साधनोक्रा उत्तम फल हरे लक्ष्मणजी, श्री रामजी मोर सीताजीका 
दषेन प्राप्त हमा ॥ २ ॥ 


तेदि एल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह्‌ जघु जगु जयङऊ । कहि अस्त पेम मगन मुनि भयऊ ॥ 


[ सीता-लक्ष्मणसहित श्री रामदणनरूप ] उस महान्‌ फलका परम फल यह्‌ 
तुम्हारा दर्णन हे । प्रयागराजसमेत हमारा वड़ा भाग्यहें। हं भरत! तुम धन्य हौ, तुमनं 
अपने यशसे जगत्‌को जीत लिया ह) एसा कटकर मनि प्रेममें मग्न दहो गयं। ३॥ 
सुनि सनि वचन सभासद हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 

भरदहाज मुनिकरे वचन सुनकर सभासद्‌ हुरषित हो गयं । साधु-साधु कहकर सराहना 


करते हए दवताभने फूल वरसाये । आकाशम अर प्रयागराजमें धन्य, धल्यकी ध्वनि सून- 
सुनकर भरतजी प्रेममं मग्नो रहे हं । ४॥ 


दो पुलक गात हिँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन । 
करि प्रनामु सुनि मंडलिदहि बोले गदगद वेन ॥ २१० ॥ 


भरतजीका शरीर पुलकित ह्‌, हृदयमें श्रीसीतारामजी हँ भौर कमलके समान नेत्र 
[्रमाश्रुक] जलसं भर हू । वे मुनिर्योकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन वोले-1। २१०॥ 


चो०- मुनि समाजु अर्‌ तीरथराल्‌ । संँचिहँ पथ अधघाद अकाज्‌ ॥ 
एहिं थल जो किषटु किम बनाई । एहि समधिक नजघञधमाई ॥ ` 


मूनिर्याका समाज ह भौर फिर तीर्थराज ह । यह सच्ची सौगंथ खानेसे भी भरपूर 
हानि होती हे । इस स्थानमें यदि कष बनाकर कहा जाय, तो इसके समान कोड्‌ वड़ा पाप 
यर्‌ नीचता न होगी ॥ १॥ 
तुम्ह सवग्य कड सतिभार । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतव कर सोचू । नहिं टुखु जि जगुजानिटि पोच ॥ 


म सच्च भावस्तं कहता हं । माप सवज्ञ हं मौर श्रीरघूनाथजी हृदयके भीतरकी 
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कोक तिलोक प्रीति अति करिदी। प्रमु परताप रवि विदि न रिदी ॥ ` 


> [न्न क्षः क कषद 

नित्त दन छंखद सदा सव काट । ग्राताह न ककड करतद्रु राहू ॥ 
लोक्यरूपी चकवा इस यथस्पी चन्दमापर अत्यन्त परेन परे गीर प्रम श्रीराम- 

चन्दरजीका प्रतापर्पी सूर्यं दस्रकी छ्विको हरण नहीं केना ! यह्‌ चन्रमा गात्-दिन सदा 

सव किसीको सुख देनेवाला होगा । केकेयीका कुकरमेरूपी राहु एने ग्राम नहीं करेगा ॥२ ॥ 


पूरन राम सपेम ॒पिचृूषा । गुर अवमान दोप नहिं दुषा ॥ 


राम भगत अव अमि्ज जघार्ह। कीन्हे सुलम युधा बुधे ॥ 
यह्‌ चन्द्रमा श्रीरामचन्द्जीके सन्दर प्रेमरूपौ अमृतते पूणं है 1 यद्‌ मुरफे अपमान 

रूपी दोपसे दूपित नदीं ह । तुमने इस यरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके पृच्योपर भी अमृती 

मुलम कर दिया । अव श्रोरामजीके भक्त इस अमृतसे तृप्त टो ते ॥ ३ ॥ 

भूप भगीरथ सखरसरि आनी । सुमिरत सकल युमंगल खानी ॥ 


दसरथ गुन गन वरनि न जादी । अधिकरुकहा जेहि समजगनादीं ॥ 
राजा भगौीरय गद्धाजीको लये, जिन ( गद्धाजी) कास्मरण दी सम्पूर्य गृन्दर 
मद्लोकी' यान है । दणस्यजोके गृणसमूरौक तो वणन ह नहीं फिया जा सकता; मधः 
क्या, जिनकी वरावरोका जगतूर्मे कोई नहीं ॥४८॥ । 
दो"-जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भए आइ । 


जे हरं दिय नयननि कवं निरखे नदीं अघाद्र । २०६ ॥ 
जिनके प्रेम ओर संकोच ( णीन ) के वणमें होकर स्वयं [ मुच्िदानन्दधन } भगवान्‌ 
श्रीराम आकर प्रकट दए, जिन्दे श्री महादेवजी अपने हदयके नेतरोसे कमौ अपाकर्‌ नहीं देय 
पाये ( अर्यात्‌ जिनका स्वरूप हृदयम देखते-देपते श्िव्रजी कभी तृप्त नह टृ ) ॥ २९६ ॥ 
चो०-कीरति विधु तुम्ड कीन्द अनुपा । जं वस राम पेम गरूपा ॥ 
तात गलानि करहु जिरयैँ जाँ । उरहु दरिद्र पारु पां ॥ 
परंतु उनसे भी वदृकर ]. तुमने कौ्िरूपो, अनूपम चन्दमाौ सतयत मिया, 
जिसमें श्रीरामप्रेम ही हिरनये { चिल्ले } स्पे बसता द । हे तान ! तुन श्वय हरये 

ग्लानि कर रहे हौ । पारस पाकर भौ तुम दद्िताने दर्‌ रहा 1॥१॥ 


सुनहु भरत हम चयूठ न कटदीं । उदासीन तापस वन रहीं ॥ 
सव साधन कर सुफल सुदावा । लखन राम सिव दरसल पावा ॥ 
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कमन्त्र पकर उस यन्त्रको गाड़ दिया ! [ यहाँ माताका कूविचार बढृडं ह, भरतको राज्य 
वसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र है ओर चौदह व्षकी अवधि कुमन्न हं ] ॥ २॥ 


मोहि लमि यहु कुठाट्‌ तेहि ठट । घालेसि सब जगु बारहवारा ॥ 
मिट कुजोगु रम फिरि आँ । बसद्ध अवध निं आन उपाए ॥ 


मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज } रचा भौर सारे जगत्‌को बारहबीट 
( छिन्न-भिन्च ) करके नष्ट कर डाला यह कूयोग श्री रामचन्द्रजीके लौट अनेपर ही मिट 
सकता है ओर तभी अयोध्या बस सकती हं, दूसरे किसी उपायसे नहीं ।। ३ ॥ 
भरत वचन सुनि सुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भोति बडा ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया ओर सभीने उनकी बहुत प्रकारसे 
बड़ाई की । | मुनिनें कहा--] ह तात ! अधिक सोच मत करो। श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोका दशन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ।। ४॥ 


रो०-करि प्रबोध सुनिबर कटेड अतिथि पेम्रिय दोह । 
कंद मूल फल परल हम देहि लेह करि छोहु ॥ २१२ ॥ 


इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्राजजीने उनका समाधान करके कहा--अव आपलोग 
हमारे प्रेमप्रिय अतिथि वनिये ौर कृपा करके कन्दमूल, फल-फूल जो कुष्ठ हम दै, स्वीकार 
कीजिये \ २१२ 1 





चौ°-सुनिखुनिवचनभसरत दिये सोचू। भयउ कुअवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि गरुद गुर भिरा बहोर ! चरन वंदि बोले कर जोरी ॥ 


मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह्‌ बेमौके बडा बेढब संकोच 


आ पडा । फिर गृुरजनोंकी वाणीको महत्वपूर्णं ( आदरणीय ) समज्ञकर चर्णोकी वन्दना 
करकं हाथ जोड़कर वोले-- । १॥ 


सिर धरि आयस करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरतं बचन सुनिवर मन माए \ सुचि सेवक सिष निकट बोललाए ॥ 


हे नाथ ! अपकी आज्ञाको सिर चढाकर उसका पालन करना, यह्‌ हमारा परम 
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जाननेयाले द ( मे श्ट मी सततय कहग त्तौ मापे मोर उनसे पि नहीं सू सता } 1 
मुक्ते माता केकेपोकौ करनीका कुछ भौ सोच नटीं ह भौर न मेरे मनमें दसी यातत दर 
है कि जगत्‌ मृकषे नीच समन्नेगा ॥ २॥ 


नादिन इरु विगरिहि परलोकू ! पितु मरन कर मोहि न सोक ॥ 


सृत खजस भरि जन सुदाए 1 लघ्टिमन राम सरिस सुत पाए ॥ 
क यही डर द कि मेरा परलोक बिग जायगा मौर न पिताजीके मरनेका एरी मुत 

गोक हं । क्योकि उनका सुन्दर पुण्य मौर सुय विग्वभरमे सुशोभित द । उन्टोने श्रीराम 

तदमण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३॥ 

राम विरहे तजि तलु छनभंग्‌ } भूप सोच कर कवन प्रसंग. 


राम लखन सिय चिनु पग पनहीं । करि मुनि वेप फिर वन यनहीं ॥ 
धि फिर जिन्दोनि श्रीरामचन्द्रजीके विरहे अपने क्षणभद्धर फरोरको स्पाग द्विपा, 
एसे रानाके लिये सोच करनेफा कौन प्रसद्ध ह? [ सोच ष्सी वर्तिकां गि} श्रीतमनौ, 
लक्मणजी ओर सीताजी वैरोमें विना जूत मुनियोका वेष वनाये वन-वनम किसे ह ॥ ४ \ 


दो-अनजिन वसन फल असन महिं सयन डसि क्त पात। 
वसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरणा वात ॥ २११ ॥ 


वे यल्वःल वस्र पहने ह, फलका भोजन कसते है, पृथ्वपर दल भौर पृते वि्टाकर 
सोते हं ओर्‌ वृक्षोके नीच निवास करक नित्य सर्दी, गर्मी, वया मौर ट्वा महे ह ॥ २११ ॥ 


नो०--एदि दुख दाद दह दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती ॥ 
एदि कुरोग कर ओपधु नादी । सोधेडं सकल विस्व मन मादी ॥ 
एसी दुःखको जलनसे निरन्तर मेरो छाती जलती रहूतो ह । मुने न दिनम भृ 

लगती हं, न रातको नीद भत्ती ह । मेने मन-टौ-मन समन्त विभ्यवो सोत दाता, पर प्म 

मूरोगको भौपध कदी महीद॥१॥ ॥ 

मातु कुत बद्ई अघ मूला 1 तेहि हमार हित कीन्ह वरचूला ॥ 

कलि कुकाट कर कीन्ह ऊु्जत्रू । गाडि अवधि पदि कठिन कुमर 


माताकत कूमत (चुर विवार } पार्पौका मूमे वव्ट है। कनल रमार हिरा 0 
वनाया । उसते कतदरूपी कूकाठनन प्ुवन्य वनाया नीर नोदद्‌ व्वा अयध्िभ् जन 
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भोग विभति भरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ 
दासीं दास साज सव लीन्हें । जोगवत रदं मनि मनु दीन्हे ॥ 


उन चरमे बहृत-से भोग ८ इन्दरियोके विषय }) ओौर एेष्वयं ( ठाट-बाट } का 
सामान भरकर रख दिया, जिन्दं देखकर देवता भी ललचा गये 1 दासी-दास सव प्रकारकी 
सामग्री लिये हए मन लगाकर्‌ उनके मनोको देखते रहते हँ ( अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके 
अनुसार करते रहते ईह ) ॥ ३॥ 


सव समाज सनि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपन नादी ॥ 
प्रथम्हिं बास दिए सब केदी । सुंदर सखद जथा रुचि जेदी ॥ 


जो सुखके सामान स्वम भी स्वप्नमं भी नहीं हं एसे सब सामान सिद्धियोने पल- 
भरे तज दिये । पहले तो उन्दने सव करिसीको, जिसकी जसी रुचि थी वसे ही, सुन्दर 
गुखदायक निवासस्थान दिये ॥ ४ ॥ 
दो°- बहुरि सपरिजन भमरत कहूं रिषि अस आयु दीन्ह । 
विधि विस्मय दायकु विभव सुनिवर तपवल कीन्ह ॥ २१४ ॥ 


यर फिर कृटम्बसहित भरतजीको दिये, क्योकि ऋषि भरद्ाजजीने एसीदही 
आज्ञा दे रक्खी थी। [ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगिर्योको आराम मिले, इसलिये 
उनके मनकी वात जानकर मूनिने पहले उन लोगोंको स्यान देकर पीर सपरिवार भरतजी- 
को स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी] । मुनिश्रेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको भी चकित कर 
देनेवाला वभव रच दिया ।॥ २१४ ॥ 


नी०-मुनि प्रमाड जब भरत विलोका सव लघु लगे लोकपति लोका ॥ 

सुख समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत विरति विसारि ग्यानी ॥ 

जव भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तौ उसके सामने उन्दँ [ इन्द्र, वरुण, यम, 

कवेर आदि ] सभी लोकपालोके लोक तुच्छ जान पड़े । सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो 
सकता; जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य भूल जते हं ॥ १॥ 


आसन सयन सुवसन विताना । वन वाटिका विहग शग नाना ॥ 
सुरभि एल फल अमिअ समाना । विमल जलासय विविध विधाना ॥ 


आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चंदोवे, वन, वगीचे, भति-भांतिके पक्षी गौर पशु 
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धमं है। भरतजोके ये वचन मुनिधेष्ठके मनको अच्छे नये । उन्होने विग्यारपाय मेयों 

मौर पिर्प्योको पास बुलाया ॥ २1 ४ 

चादिअ कीन्दि भरत पहुनाई । कट्‌ मूल फल आनहु जाई ॥ 

लेहं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । भरमुदित निज निज काज सिधाए ॥ 
॥ मौर कहा कि ] भरतकी पहुनई करनी चाहिये । जाकर कन्द, मूत भौर फलत 

लामो । उन्दने हे नाय ! वहत अच्छ' कहकर सिर नवाया भौर तव वे यद आनन्दित 

होकर भपने-अपने कामको चल दिये ॥ ३॥ 

सुनिहि सोच पाहुन बड नेवता ! तसि पूजा चादिअ जस देवता ॥ 


सुनि रिधि सिधि अनिमादिकञआर् । आयु दोद सो करहि गोसाई ॥ 
मुनिफो चिन्ता हहं कि हमने बहुत डे मेहुमानफो न्योता ह । जव जैसा देवता ए, 
वसी ही उसकी पूना भौ होनी चाहिये । यह सूनकर ऋद्धियां मौर अपिमादि मिदिपौ भा 
गयीं ( मौर वोलीं--] हे गोसाईं ! जो भापकी आन्नाहोसो हम करं ॥ ४॥ 
दो-रामं विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 


पहूनाई करि हरहु श्रम कदा मुद्रित सुनिराज ॥ २१३ ॥ 
मुनिजन प्रसन्न हौकर कदा-षछटोटे मदै सचध्न मौर ममाजतरदिते भस्तजौ श्रौणम- 

चद््रजीनेः विरहे व्याकुल ह, इनकी पहुनाइं (तिय्य-सत्कार) करके दनद श्रमो दर कयै" 
नौ°-रिधिसिधिसिरधरिमुनियरवानी । बड़भागिनि आपुदिजनुमानी ॥ 
कहहिं परसपर सिधि सख्ुटा्रं। अतुलित अतिधिरामलघु माई ॥ 
श्छद्धि-सिदधिने मुनिराजकी आज्ञाको सिर चाकर अपनेफो स सममा 1 

सव सिद्धिया आपसमे कहने लगी--श्रीरामचन्द्रजीगेः छोटे भाई मरत एम जतिप हं जिनकी 

~. तुसनामें कौर महीं आ सक्ता ॥ १1 

मुनि पद्‌ वंदि करिअ सोद आज्‌ । होद्र॒ सुखी सवर राज समानू.॥ 


अस कटि रेड रुचिर गृह नाना । ञि परिलोकिः विलखार्हिविमाना ॥ 

अतः मुनिके चरणी चन्दना करके आज बहौ कला चाद्ये नितने मारा रन्‌ 
समाज सुयी हौ । ठेस कुकर उन्टोनि चदे सुन्दर पर यना, चिन्ह देद्य विमानभी 
विचयते हँ ( लजा जते ह्‌ ) ॥ २॥ 


५७६ रामचरितमानस 


प्रातःकाल] भरतजीने तीथं राजं स्नान किया मौर समाजसहित मुनिको सिर नवाकर 
ओर ऋषिकी आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की । १॥। 


पथ गति कुसल साथ सब लीनं । चले चित्रकूटं चितु दीनं ॥ 
रामसखा कर॒ दीन्ँ लागू । चलत देह धरि जनु अनुराग ॥ 
तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगो ( कुशल पथग्रदशेकों ) के साथ सब 
लोगोको लिये हए भरतजी चित्रकूटे चित्त लगाये चले । भरतजी रामसखा गुहकं हाथमे 
हाथ वयि हृए एेसे जा रहे हं, मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण क्यिहुएहो।२॥ 
नरि पद त्रान सीस नहिं छाया । पेसु नेसु त्रतु धरमु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी ! पूषठत सखि कहत टु बानी ॥ 


न तो उनके पैरोमे जते हँ ओर न सिरपर छाया है । उनका प्रेम, नियम, ब्रत ओर 
धर्मं निष्कपट ( सच्चा ) हँ । वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, श्री रामचन्द्रजी ओर सीता- 
जीके रास्तेकी बातें पचतं हु, ओर वह्‌ कोमल' वाणीसे कहता ह ॥.३ 1 


राम बास थल चिट्प विलोके । उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिस्हिं फला । भई सु महिं मगु मंगल मूला ॥ 
श्री रामचन्द्रनीक ठहरनतेकी जगहों ओर वृक्षोको देखकर उनकं हूदयमें प्रेम रोके 


नही रकता 1 भरतजीकी यह्‌ दशा देखकर देवता एूल बरसाने लगे ! पृथ्वी कोमल हो गयी 
ओर मागे मद्धलका मूल बन गया ।॥ ४॥ 


दो- किरः जाहि छाया जलद सुखद बह बर बात ! ` 
तस मु मयड न राम कहं जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥ 


र बादल छाया किये जा रहे हे, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह्‌ रही है ! भरतजीके 
जत समय माय जसता सुखदायक हभ, वैसा श्री रामचन््रजीको भी नही हआ भा ॥२१६॥ 


नौ°-जड चेतन मग जीव घनेरे ¦ जे चितए प्रमु जिन्ह प्रयु हेरे ॥ 
ते सब भए परम पद्‌ जोगू 1 भरत दरस मेटा भव रोगू ॥ 


क रास्तेम असंख्य जङ्-चेतन जीव थे । उनमेसे जिनको प्रभु श्रीरामचनद्रजीने देखा 
[ जिन्होने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी 
हो गये} परंतु अब भरतजीके दशंनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) कूपी रोगमिटादही 


सयोध्याफाण् ५७१५ 


सुगन्धित एूत मौर जमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( तानाव, कृएं, बायती 
आदि ) निर्मल जलाशय, ॥ २॥ 


असन पान सुचि अमिम अमी से । देखि लोग सकरुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सवी के । लखि अभिलापु सुरेस सची के ॥ 


तया मृतके भी अमृत-सरीये पवित्र यान-पानके पदाय पे, जिन्हे देयकर सव 
लोग संयमी पुरूपो ( विरक्त मूनि्यो ) कौ भांति सकुचा रहँ हं । सभोके टेरे [ मनो- 
वाञ्छित वस्तु देनेवाने ] कामधेनू मौर कत्पवृक्ष है, जिन्हुं देखकर एर भौर प्््राणौको 
भी भभितापा होती है ( उनका भी मन ततचा जाताह।) ॥३॥ 
रितु वसंत वह त्रिविध वयारी । सव कँ सुलम पदारथ चारी ॥ 


सक चंदन वनितादिक भोगा । देखि हरप विस्मय घस लोगा ॥ 

ˆ वसन्त ऋतु है । भीतल, मन्द, सुगन्ध-तीन प्रकारकी हया यह्‌ दही ह । सभीकी 
[ धर्मे, अथं, काम मौर मोक्ष ] चारों पदां सुतम हं । माता, चन्दन, स्त्री आदिक भोगो 
देखकर सब लोग हं ओर विपादके वण हो रहै हँ । [ हषं तो भोगतामप्नियोको मौर मुनिषे 
तपःप्रभावको देखकर होता है सौर विषाद इस वातस होता ह कि श्रीरामके वियोगे नियम- 
प्रतसे रहनेवाले मलग भोग-विलासमे वयो आ फंसे; कहीं इनमें भागक्त होकर हमारा मम 
नियम-गरतोको न व्यागदे] ॥ ४1 

दो-संपति चक भरतु चक सुनि गायसर खेलवार 1 


तेहि निति आश्रम पिज राखे भा भिनुसार ॥ २१९५ ॥ 

सम्पत्ति ( भोगविलासकी समग्नौ ) चय्वी ह भौर भरतजौ चरा द; भौर मूमिती 
आशा सेल है, जिसने उस रातको आश्रमरूपौ पिजदधेमे दोनोको वंद कर खया मौर्‌ एनं टा 
सेरा हो गया। [जसे किसी बहेतियेकं दारा एः पिजङेमे सये जानेप्र भौ यमव य 
कय रातको संयोग नहीं होता, वसे ही भराजजीकौ मञ्नसि रातमर भोग-लामप्नियकि साम 
रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पशेतक महीं ङिया ॥ २१५ ॥ 


मासपारायण, उन्नीसरवो विश्राम 
नौ.-कीन्ह निमज्जतु तीरथराजा ! नाद सुनि सिरं सहित समाजा ॥ 
रिपिमायसुजसीससिर राखी ! करि दंडवत विनय बहु भू॥ - 


५ रामचारतसानस 








को [ज्ानरूषी ] नेत्रोसे रहित ( मखं ) समञ्ना ओौर कटा-दे देवराज | मायाके स्वामी धरी- 
रामचन्द्रजीके सेवकरके साथ कोई माया करता है तो वह्‌ उलटकर अपने ही उपर आ पड़ती हं | 
तव किष कीन्ह शष रुख जानी ! अव कुचालिं करि होडहि हानी ॥ 
सुन सुश्छ श्छुनाथ सुभाऊ \ निज अपराधं रसां न काङ ॥ 

उस समय ( पिषली वार } तो श्रीरामचन्दरजीका रुख जानकर कू किया धा। 
परंतु इस समय कुचाल करनेसे हानि ही होगी । ह देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव 
सुनो, वे अपने प्रति क्रिये हुए अपराधसे कभी रुष्ट नहीं होते ॥ २॥1 | 
जो यपशधु भगत कर कष्टं । रास रोष फक्क. सी जरं ॥ 
लोकँ वेद षिदित इतिह्यसा । यह महिमा जानि दुस्बसा ॥ 

पर जो कोद उनके भक्तका अपराध करता है, वहु.श्रीरामकी क्रीधाग्निमे जल जाता है । 
लोक सौर वेद दोनोमें इतिहास (कथा) प्रसिद्ध है । इस महिमाको दूर्वासाजी जानते हं ।॥ ३॥ 
भरत सश्खि फो शप सनदी ¦ जगु जपं श्य षु जप जही ॥ 

सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हं उन भरतजीके समान 
श्री रामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा? ॥ ४॥ | 


दो-मनहं न जानिञ जमरपति रघुवर भगत अकाज् ¦ 
अजसु लोकः पश्लोकं दुख दिन दिन सोक समरज ॥ २१८ ॥ 
हे देवराज ! रधुक्लध्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विगाडनेकी वात मनमें 


भी न लाइये 1 एसा करनेसे लोकम अपयण भौर परलोकमें दुःख होगा ओर षोकका सामान 
दिनोदिन वदता दही चला जाय्रगा 1 २१८ ॥ `. 


नौ०-युनु सुरेख उपदेसु हमारा । शामहि सेवद्ु प्रम पिञारा ॥ 
मानत सुख सेक सेवका । सेवक वेर वैश अधिका ॥ 


. _ हदवराज ¦ हमारा उपदेश सुनौ। श्रीरामजीको अपना सेवके परम प्रिय ह । वे अपने 
सेवककी सेवासं सुख मानते हं जौर सेवककं साथ वैर करनेसे वड़ा भारी वैर मानते हं ।॥ १ ॥ 


जद्यपि सस कहं रग न शेषु । गहि न फप पूनु गुन दोषू ॥ 
करम्‌ प्रधान विस्वं करि शखां 1 जो जस कश्ड सो तस फल चाखा ॥ 


यद्यपि वे सम ह-उनमेन रागरहै,नरोषदहै। ओरन वे किसीका पाप-पुण्य ओर 
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क न 
दिया! [ श्रीरामदशेनसे तो वे परमपदये मधिकारै ही टृए्‌ ये, पा भरनदमनने उन 
वह्‌ परमपद प्रप्तहौ गया] ॥१॥ 


यदह वाड घात भरत कद्‌ नादी ! सुमिरत जिनदि रातु मन मादी ॥ 


वारक राम कहत जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेडः ॥ 
भरतनीके तिये यह कोद वटी वात नहीं ह, चिन्ह शरौरामजो श्ययं अपने मनम 

स्मरण करते रहते हैँ । जगते जो भी मनृप्य एवः वार "रामः बट्‌ सेते है, वे भी तने. 

तारनेवाले टौ जति ह ॥ २॥ 

भरतु राम भ्रिय पुनि लघु भ्राता । क्स न होद मगु मंगलदाना ॥ 


सिद्ध साधु छनिवर अस कदी । भरतदि निरखि हरपु दिये लददी ॥ 

फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तया उनके छौटे भा टटरे । तय भना 
उनके तिये मार्ग मद्वत { सुख ) दायककंसेनटो? सिट, साधु ओरश्रेष्ट मुनि एमा 
कट्‌ रहे रै अौर भरतजीको देकर हूदयर्मे दर्प-ताम करते है ॥ ३ ॥ 


देखि प्रभाउ सुरेसदि सोच 1 जयु मल भले पोच कटं पोच्‌ ॥ 
गुर सन कहे करि प्रभु सोद । रामहि भरतदि भेट न दो 


भरतजीके [ इस प्रेमङे ] प्रभावकौ देखकर देवराज इन््ररो सोन टौ गया { हि 
कहीं इनहे प्रेमधम श्रौतमजी लौट न जायं भौर हमारा द्रना-वनाया फाम चरिगद्‌ जाय ]+ 
संसार भतेकं निपे भला भौर वरेके लिये बुरा ह (मनुष्यं जसा जापदटाता हू, जगत्‌ उम्‌ 
वैसा दही दोखना ह ) 1 उसने गुर वृहस्यनिजीनं कठा--द प्रमी} वही उपाय फौरिपे 
जिरें श्रीरामयन्जी ओर मरतजीकी भेटही नही ४॥ 


--राघु संकोची प्रेम वस भरत सपेम पयोधि । 
वनी वातत वेगरन चहति करिअ जतनु लु सोधि ॥ २१७ ॥ 


श्रीतमचन्दरजी संकोची गौर प्रेमके बश ह गीर भत्तजींप्रेमफे समुद हु) यनो-वनाना 
यातत विग्ना चाहती र, इसलिये दुध छत दृटृकर इसका उपाय कृ सिये 1 २१७11 


चो०-वचन सुनत सुरगुर सुसुकाने । सदसनयन पितु लोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन मावा । करद त उलटि परद तुरराया ॥ 


एन्द्रे वचन शृनते हु दवमुर्‌ः यटुम्पतिजी मुनकखय। नि हयर्‌ मत्रयफस सेषं 
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उनकी चिन्ता मिट गयी } तब हषित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी 
सराहना करने लगे ॥ २॥ 


एहि बिधि भरत चले मग जाह । दसा देखि सुनि सिद्ध सिहाददीं ॥ 
जबहिं रामु कि लेहिं उसासा । उमगत पेसु मनहँ चह प्राता ॥ 


इस प्रकार भरतजी मागमं चले जा रहे हं । उनकी | प्रेममयी ] दशा देखकर 
मूनि ओर सिद लोग भी सिहाते हं । भरतजी जभी राम" कहकर लंबी ससि नेते है 
तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़तारह्‌।। ३॥ 


दरवहि बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन. पञ न जाई वखाना ॥ 
बीच बास करि जसुनदहिं आए । निरखि नीर लोचन जल छाए ॥ 


उनके प्रेम जौर दीनतासे पुणे] वचनोंको सुनकर वज्र ओर पत्थर भी पिघल जाते हं। 
अयोध्यार्वासियोका प्रेम कहते नहीं बनता । बीचमें निवास ( मुकाम, ) ` करके भरतजी 
यमूनाजीके तटपर आये । यमुनाजीका जल देखकर उनके नेत्रोमे जल भर आया॥ ४॥ 


दो०-रघुबर वरन बिलोकि वर वारि समेत समाज ! 


होत मगन वारिधि बिरह चद्‌ बिबेक जदाज ॥ २२० ॥ 

श्रीरघुनाथजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जलं देखकर सारे समाजसहित भरतजी 
 प्रेमविह्वल होकर ] श्री रामजीके विरहरूपी समुद्रमे डबते-इबते विवेकरूपी जहाजपर चट 
गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवणं जल देवकर सव लोग श्यामवर्णं भगवानूके प्रेमे 
विह्वल हो गये ओर उन्हं न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको यह्‌ ध्यान 
, जाया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दशन करगे, इस विवेकसे वे फिर उत्साहित हौ गये) । 


नौ°-जयघरुन तीर तेहि दिन करिवास्‌ 1 भयड समय सम सहि युपास्‌॥ 
रातिहिं घाट घाट की तरनी । आ जगनितं जां न बरनी ॥ 


उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सवके लिये [ खान-पान 
आदिकी ] सुन्दर व्यवस्था हुई । [ निषादराजका संकेत पाकर ] रात-दी-रातमें घाट 
घाटको अगणित नावे वहाँ आ गयीं, जिनका वणन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ 


प्रात पार भए एकि खेवौँ । तोषे रामसखा की . सेवा ॥ 
चले नाइ नदिहि ' सिर नादं । साथ निषादनाथ दोर माई ॥ 
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गुण-दोष टी ग्रहण. करते दँ । उन्होने विन्धे स्म॑यो ही प्रधानक सक्या । ठो डना 
करताहै, बहु र्यसाही फन भोगनादह। २॥ । 


तदपि करि सम विषम विहारा ! भगत अमगत हदय अनुक्तारा ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस । राण्ु सगुन भए भगन पेम वरस ॥ 


तयापि वे क्त मीर अभक्तफे हृदये अनुसार मम ओर व्रिपम च्यव मन्म 
(भक्तो प्रमसै गवे नगा लेते हं भीर अमव्तको माग्कर्‌ तार देते है) । गुणमिति, निमेष 
मानरहित मौर सदा एूकरय भगवान्‌ श्रीराम भक्ते प्रेमवय ही यगुण ३॥ा 


राम सदा सेवक रुचि राखी । वेद पुरान साधु युर साखी ॥ 
अस जियें जानि तजह कुटिलाई । करट भरत पदं प्रीति सुहाई ॥ 
श्रीरामजी सदा अपने सेवको ( भक्तों }) फो रचि स्यते मापे हं । येद, पग्र, 
साधु भौर देवता इसके साधनी हे । एता हृदयम जानकर शुटितता चे दो भौर भरतमीके 
चर्णोमिं मुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ 
दो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 


भगत सियेमनि भरत तै जनि उरपटू सुरपल ॥ २१६. ॥ 
टे देवरान इन्द्रे! श्रीयामच्जीरे भक्त सदा दरसरोके हितम ने सेहे, वे 
¦ दूरके दुःप्से दुखी जौर दयावु होते है । फिर, भरतजी तो भवतो तिगोमनि द, उनमे 
` वित्कुत मर उयो ॥ २१६ ॥ 
वोऽ-सत्यसंध प्रमु सुर हितकारी 1 भरन राम आयस अनुसारी ॥ 


स्वास्थ विवस विकल तुम्ह होहू । भरत दोघ नदि राउर मोह ॥ 

॥ प्रभु श्रीरामचन्दजी सत्यप्ननि ओर देवततामोका हिन करनेवाले £ अर्‌ भन्न 
‡ श्रीरामजीकतो आज्ञाक्ने अनुमार चननेवाने ह । तुम व्ययं टी स्याव व्रिमेष चन सतम 
। व्याकुत द्यो रहे हौ । ममे मरन जीए कोरे दोष नौ, बृम्टारदी मोटर ॥१॥ 

। सुनि सुरवर चुरगुर वर वानी । भा प्रमोद मन मिरी गलानी ॥ 
¡ वरपि प्रसून हरपि सुरराड 1 लगे सराहन भरत सखभारः ॥_ 


= 


५ देवगुर वृदस्पत्तिजौकौ श्रेष्ट पाणौ मुन धनद मनने यदा जनन्ट पू 





प्रि पूजी \ 
स्त्रियोके मन पनाया \ सब ॥ 
॥ रौ दाणीं सत्य €, 


उसका तकं ( यत्ति कहती 
कोद नदीं द) उसकी ससद, ऊर तेरी 
सूति करकं टूखरी स्त्री मीठे वचन वोली 1३. ॥ 

्म॑गु ४ 


[ 
टस प्रक्र उसका 
सब वथाघ्रसंमू. । 
तेह समय सु 


० --मायप मग ह त्च 
सखि सो \ र घु ञ 

कटने ओर सनतेसे दुःख ॐ 

६ 


जो किं कटय ््‌ 
शरतजीका सादपना, भक्ति जर इनके आचर तुः 
लेषोके हरवा ले द \ है \ उनके सम्बन्धे जो र्‌ क्षी कहा जाय, वट थोड़ा 
श्रीरामचन्द्रजीकं भद एसे क्यो नदहो\\१। 
हम्‌ खन सतज रतटि देखे \ म न्यं जुबती जन ततेखे 
सुनि गुन देखि पिता \ ठै ति जर खत, साट 
छोटे भाद शतुध्न सहित ्रतजीको देखकर हम सव क्षी आज धन्य (वड्मागि 
स्तियोकी पिनदीमे आ गयी \ ट्स प्रकार भ गुणसु अर्‌ उनको दश 
कर स्त्या पछताती है आरः कट्ती द-प पुत्र कवं र-जेसो माताके योम्यं नीद 
चोड कट दृष (नहि चाहिन \ विन कीन्ह महि जो दा! 
धि दीनी \ ल विय कुल क्रतति सल 


अवोध्यान््ण्ड ८ 


^-^" 
सेर एक ही चेवेर्मे सव॒ लोग प्ररो गये जौर शोयामयन््रनौमे चमा किद्ग 
की इस सेवसे संतुष्ट हृए ) फिर स्नान करके भौर नरीफो मिद नवार निपरादगाम्ने 
स्य दोनों भाई चसे ॥ २॥ । 
आगे खन्वर वाहन अष्ट 1 राजसमाज जाइ सवु पष्ट ॥ 
तेहि पठे दोड वधु पयादे । भृपन वसन वेष सुदि सादे ॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारिर्योपर श्रेष्ट मुनि है, उनके पीट मारा राजममाज ज 
रहा हे । उ्तके पोषे दोनों भाई बहुत सादे भूपण-वस्व मीर वेपते वैदल वन टै टै ॥ ३॥ 
सेवक सुष्टं साचवरसुते साधा } सुमिरत लछखनु सीय रघुनाथा ॥ 


जँ जरह राम ॒वाक् विग्रामा ! तदै तहँ करि सप्रेम प्रनामा ॥ 
सेवक, मि्र ओर मन्रौके पृ उनके साय ह । तष्मण, सीताजी मौर श्रौरपुनाय- 
जीकय स्मरण करते जा रहे है 1 जहाँ-जहां श्रौरमजीमे निवास मौर विश्रामे कियाषा, 
वहौ-वहां वे प्रेमसहित प्रणाम करते ह ॥ ४11 
दो*-मगवासती नर नारि सुनि धाम काम तलि धाद । 


देखि सरूप समेह सव सुदित जनम फलु पाइ \ २२१ ५ 

मार्गमे रहनेवासे स्यी-बुरुप पह सुनकर घर आर काम्‌-वनज ोटृकर दौ पग्ते 
ह मौर उनके टप ( सौन्दयं } ओरं प्रेभको देखकर वे सुव जन्म सेने फलत पातर सानन्दिन 
होते है ।\ २२१ ॥ र 
ो०-कहदिं सपेम एक एकःपादीं ! रामु लखनु सखि हिं किः नादी ॥ 


वयवपुवरनरूपुसोद आली ! सीलं सनेहु सरिस सम चाल ॥ 

गवोकी स्यां एकनरूतससे प्रमपूर्वक वदती ईदू--गयी ! य, राम-वदमभ दै 

कि महीं ? है सखो ! इनकी अवस्था णसीर भर य-्पततो वही ६1 णीन, सनद उन्दु- 
म सदम ह ओर चाल भी उन्टीके तमानदह॥१॥ 


रेषु न से सखि सीय न संगा ! आगे अनी चली चतुरणा ॥ 
नरि प्रसन्न मुख सानस खेदा । सलि संदेह दद एटि भेदा ॥ 


= नो भनिय > नर्म 
चरंतु रे सयी ! नत्त न तौ वह्‌ वेव { वन्वन्तवनम्रधागा (५ 2 
हौ संग ह अर इनमे आने चनुरद्धियी सेना चमौ ज द्द । पिव इनके मथर 
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जे जन कदि कुसल हम देखे ! ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि वृह्मत सबहि सुवानी । सुनत राम वनवास कहानी ॥ 


जो लोग कहते हँ कि हमने उनको कूशलपू्वंक देखा हु, उनको वे श्री राम-लक्ष्मणकः 
समान ही प्यारे मानते ह । इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पृषते ओर श्रीरामजीकं वनवासकी , 
कहानी सुनते जाते. हं 1.४ ॥ 


दो तेहि बासर घसि प्रातदीं चले सुमिरि रघुनाथ । 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥ 


उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरधृनाथजीका स्मरण करके ` 
चले । साथके सव लोगोको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीकं दशेनकी लालसा [ लगी 


हदं ] ह 1 २२४ ॥ 
चौ°-मंगल सगुन होहि सब काहू । फरक सुखद बिलोचन बाहू ॥ 


भरतहि सहित समाज उषटाहू । मिलिहर्दि रासु मिटिदि दुखदाहू ॥ 


| सवको मङ्गलसूचक शकुन हौ रहे है । सुख देनेवाले [पुरुषोके दाहिने ओर स्त्रियोके 
वायं ] नेत्र ओर भृजाएं फड़क रही हं 1 समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रह्म हं कि 
श्रीरामचन्द्रजी मिलेगे ओर दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १॥ 


करत मनोरथ जसं जिय जाके । जाहि सनेह सुरौ सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पगमग इगि डोलतहिं । बिहबल वचन पेम बस बोलहिं ॥ 


। जिसके जीमे जेसा हे, वह वैसा ही मनोरथ करता हँ । सब स्नेहरूपी मदिरासे छक 
( प्रमे मतवाले हुए ) चले जा रहे हँ! अंग शिथिल ह, रास्तमे पैर उगमगा रहे हैँ ओर 
परेमवश विह्वल वचन बोल रहे हें । २॥ 


रामसखां तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज सुदावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहिं दोड बीरा ॥ 


रामसखा निषाद राजने उसी समय स्वाभाविक ही सुदहावना पर्वतशिरोमणि कामदगिरि 
दिखलाया या, जिसकं निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास 
करते हं ।३॥ 


देखि करहि सब दंड प्रनामा कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
मरम मगन अस राजसमाज्‌ । जनु किरि अवध चले रघुराजु ॥ 
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काद कहती दै--समे रानी नी दौ नरी । यद्‌ नव विधानाने ह नि 
जा हमार जनृकरूलरह। कहां ते हम तोक र वेद दोनो विरि { मयि) | 
कूल भौर करतूत दनि मनिन तुच्छ स्पियां, 1 ३ ॥ 
वसर्हिं कुदेस कर्गोव कामा । कँ यह दरु पुन्य परिनामा ॥ 
अपस अनडु आचारज त्रत रामा । जनु मरुभमि क्लपनर्‌ जामा ॥ 
जो बुरे देण ( जंगलो प्रान्ते ) ओीरदुरे गांवमें वगत हें जीर [ रिमियोि भी ] रीन 
स्थिपाँ हे भौर्‌ कडा यह्‌ महान्‌ पू्योा पदिपामरवरूप दनक वर्मन ! एमा टो आनन भौर 
आश्चर्यं गाव-गावमे हो रहा ह । मानो मरभूमिमें कल्यवृक्ष उम गया हौ ॥ ८॥ 
दो०-भरन द्रपु देखन खुलेड मग लोगन्हं कर भाग । 
जनु पिघलवासिन्ह भयर प्रिधि वस सुलम प्रयाय ॥ २२२ ॥ 
भरतजौका स्वरूप देते टी रास्तेमे रद्नेवाते तगौ भाग्य गुल गये । मानौ दपः 
योगसे सिहलद्टौपके वसनेवार्लोको तीर्वराज प्रयाय मुत्र गयादौ } ॥ २६३ ॥ 
चो निज गुन सहित राम गन गाधा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाधा॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमिं करि प्रनमा ॥ 


[इसे प्रकार } अपने गु्णोनहित भौरयमचरसीके गु्ोतो वचा गुनने भीर 
श्रीरधनायजीको स्मरण करने हए भरम बवे जान््ेदरै। ये नीम दयत ग्नान धीर्‌ 
मुनि आस्म नवा देवनाओकं मदि देकर प्रणाम क्ते ६, ॥ १ ॥ 


मन्य मन मागि वरु एद । सीय राम पद पदुम सनेद्र ॥ 
मिलि किरात कोल वनवासी । वेखानसत बदर जती उदासी ॥ 


ओर मन-री-मनः यह वन्दान मांगने ददि श्रीनीनागामरौ ते चम्यतमतीमे प्ेम 1 
मार्गमे भोल, कोन आदि वनवामी नवा वानप्रन्य. द्वारी. स्यायो जीन परिरनं निन्य 
करि प्रनाभ्र पिं जदि तेह । केदि वन लग्न रषु बरदा ॥ 
ते प्रमु समाचार सव कटी । भरतदि दख जनम फलु लर ॥ 


मेषान, 


कनै धते रे ननि नदमया. शाना तन 





उन्म जनिन-तिमने प्रयाम 
विवि वन्ये? वै श्रभरोनय ममानार क्ट जीर मन्न दयगर सन्म्प्षण्य ध 11 
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जे जन कदि कुसल हम देखे 1 ते भ्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि वृञ्चत सबहि सुबानी । सुनत राम वनवास कहानी ॥ 


जो लोग कते ह कि हमने उनको कुशलपूरवक देखा हं, उनको वे श्री राम-लक्ष्मणके 
समान ही प्यारे मानते हँ । इस प्रकार सवस सुन्दर वाणीसे पृते मौर श्रीरामजीकं वनवासकी 
कहानी सुनते जाते हं ।॥ ४॥ आातही ४ च 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातदीं चले सुमिरि रघुनाथ । 
- राप दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥ 
उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरधुनाथजीका स्मरण करके 
चले । साथके सव लोगोको भी भरतजीकं समान ही श्रीरामजीकं दशेनकी लालसा [ लगी 
हइ ] हं ॥ २२४ ॥ | | तरकहि विलोचन . 
नौ०-मंगल सगुन होहि सब काहू । फरकटिं सुखद विलोचन बाहू ॥ 
भरतदहि सहित समाज उह । मिलिदरहि रामु मिटिदहि दुख दाहू ॥ 
सवको मद्गलसूचक शकन हो रहे हं । सुख देनेवाले [पुरुषोके दाहिने ओर स्वियोके 
वाये ] नेत्र ओर भुजाएं फड़क रही हैँ । समाजसदहित भरतजीको उत्साह हौ रह्म है कि ` 
श्रीरमचन्द्रजी मिलगे ओर दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १॥ 
करत सनोरथं जसं जिय जाके । जाहि सनेह युर सब छाके ॥ 
 सिथिलञंग पगमग डगि डोलहिं । बिहबल वचन पेम अस बोलहिं ॥ 
जिसके जीमे जैसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता ह । सब स्नेदुरूपी मदिरास छकं 
प्रेमे मतवाले हृए ) चले जा रहे हँ । अंग शिथिल हः रास्तेमे पैर उगमगा रहे हँ ओर 
परेमवण विह्वल वचन बोल रह है।॥२॥ 
रामसर्खो तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज सुदावा ॥ 


जायु समीप सरित पय तीरा । सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥ 
रामसखा निषाद राजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि कामदगिरि 


दिलाया, जिसकं निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास 
करते हं ॥ ३ ॥ | 


देखि करहि सब दंड मनामा \. कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ 
भेम मगन अस राजसमाजु । जगु किरि मवध चले रघुरान्‌ ॥ 
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न - 

मव लोग उन पवंतको देखकर 'जानकौजीयन श्रौरामयन्दरमीमय दम हि!" कन्य 

कटक दण्डवत्‌ प्रणाम करनं ह राजममास प्रेममे पेना मन्न मानौ श्रौतनाभमो 
अयोघ्याको लौट चते हो] ४।। 


दो०-मरत भरेषु तहि समय जस तस कदि सकद न सेषु! 


कविहि अगम जिमि व्रहमसुसु अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५ 
भरतजीका उस समव अमा प्रेम वा, वैना जेपजी भौ नही नह्‌ मत्ते) कविके निमे सौ 
यद्‌ वेसा ही अगम हं जता महता भीर्‌ ममनासे मनिन मनृध्योके चिये व्रह्मनन ! ॥ २९५1 
नो*-सकल सनेद सिगिल रघुवर के । गए कौस दुद दिनकर दरक ॥ 
जलु धरलु देखि वसे निसि वीते । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥ 
सव लोग श्रीरामचनद्रजीके प्रेमके मारे रिविन हौनेफे कार्य मूरपारन दनक 
( दिनमस्मे) दोही कोस चन पाये ओर्‌ जल-त्यलवत सुपाम्‌ देकर यातो यी 
{ चिना पाये-पीये टी { रह्‌ गये । रात वीतनेपर श्रौरमुनायजीके प्रेमी भरनगीनं मागे 
गमन पिया ॥१॥ 
उरौ रामु रजनी अवसेपा ! जगे सीय सपन यस देखा ॥ 


सहितं समाज भरत जनु अष्‌ । नाथ वियोग नाप तन ताए ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्र रने गेष रहते ही जागे 1 रातको मौनाजीने पेना द्यप्न 

देषा [जिति वे श्रौरामजीको नुनाने लगी ]. मानो समाननरित भन्न यट भाद है। 

प्रमुके वियोगकी अग्निस उनका धरोर संतप्त ह ॥२॥ 

सकल मलिन भन दीन दुखारी । देखीं सालु अन अनुदार ॥ 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन ! भए सोचथस सोच विमोचन ॥ 
समी लोन मने उदान, दीन ओौरदुयी ट्‌ । का्मुजास दगया मृग्लम दना 

सीताजोका स्वप्न सुनकर श्रीयामयन्द्रगीके नेमे जन भग जाया अर नदरा माचन नने रु 

देनेवाते भमु स्वयं [ तौतासे ] सोचके वग दहो मये\+ 3 ॥1 

लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाहद सुनादर्दि कोड ॥ 

अस्त कदि वधु समेत नहाने । पजि पुरारि साघु सनमान ॥ 
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[ ओर वोले-] लक्ष्मण ! यह्‌ स्वप्न अच्छा नहीं ह) कोड भीषण कसमाचार 
( वहत ही बुरी खवर ) सुनावेगा ¦ एसा कहकर उन्होने भादंसहित स्नान किया मौर 
त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधूर्जोका सम्मान किया ।॥ ४॥ 
छ०-सनमानि सुर शुनि वंहि वै8े उतर दिसि देखत भए । 
नम्‌ घुर ख्‌ शम्‌ मर्‌ भ वकत व्रस्चु जाल्म गङ्‌ ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि रनु का चित सचकित रहे \ ` 
सव समाचार कित कोलन्हि आइ तेहि अवतर कहे ॥ 


देवतार्ओंका सम्मान ( पूजन ) ओौर मुनियौकी वन्दना करके श्री रामचन्द्रजी वैठ 
गये ओर उत्तर दिशाकी ओर देखने लगे 1 आकाश्मे धूल छा रही ह, वहुत-से पक्नी ओर 
पशु व्याकूल होकर भागे. हुए प्रभुके आश्रमको आ रहं हँ । तुलसीदासजी कटते ह्‌ कि प्रभु 
श्री रामचन्द्रजी यह्‌ देखकर उठे ओर सोचने लगे कि क्या कारण हं ? वे चित्तम याणचर्य- 
यक्त हो गये। उसी समय कोल-भीलोने आकर सव समाचार कहु । | 


सो०-सुनत सुंगल वेन्‌ मंन प्रसोद तन पुलकं भर । 
सरद सरोशह नैन तुलसी भरं सवेह जल ॥ २२६ ॥ 


तुलसीदासजी कहते हं कि सुन्दर मद्खल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमे बड़ा 
आनन्द हुजा । शरीरमं पूलकावली छा गयी ओर शरद्‌-ऋतुक कमलके समान नेत्र प्रेमा- 
श्रुगओसे भर गये । २२६ ॥ 


चौ°- बहुरि सोचवस मे सियरवन्‌ । कारन कवय अशद् आगवन्‌ ॥ 
एक आइ अस कहा बहोर ! सेन संग चतसश र भौरी 


सीतापति श्री रामचन्द्रजी पूनः सोचकं वश हौ गये कि धरतके आनेका क्या कारण 
हं † फिर एकने आकर एसा कहा कि.उनके साधम वड़ी भारी चतुरङ्किणी सेना भी ह 1 १॥ 


सो सनि रासि भा अति सोच्‌ । इत पितु वच इत वधु सकोच्‌ ॥ 
भर्त सुमाड सषुह्ध पन माहीं \ परभु चित हित थिघि पावत नादय । 


यह्‌ सुनकर श्नीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हआ । इधर्‌ तो पिताके वचन ओर 
इधर भाइ भरतजीका संकोच । भरतजीके स्वभावको सनम समन्चकर तो प्रभ श्रीरामचन्द्रजी 
चित्तको ठहरानेकं लिये कोर स्थान ही नहीं पाते हं । २॥ 
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(पीनौ ४१1 
सव नोग उस पर्व्॑तको देकर "जानकीजोवन श्रौरमयनद्रजीकौ जय ही!" एना 

कठफर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हे । राजन्षमाज प्रेमे एसा मगन है मानौ श्रीरपुनायजी 

अयोध्याको लौट चलें हों ॥ ४॥ 

द: न ् हि [3 ध 

दा°-भरत भ्रमु ताह समय जस तस कहि सकद न सपु} 


कविहि जगम जिमि ब्रह्मसु अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५॥ 

भरतजीका उत्त समय जैसा प्रेम या, वैना क्ेयज भी नही कह नकते । कविके सिये तौ 

वर्वसा ही अगम हं जश्न अहंता ओर ममतासे मनिन मनष्योके लिये ब्रह्मानन्द ! ।! २२५॥ 

चौ-सकल सनेह सिथिल रघुवर क 1 गए कोस दद एटनकर्‌ ठरकेः ॥ 

जलु थलु ेखि वसे निसि वीते । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते ॥ 

सव लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे जियित होनेके कारण मूर्यास्ति टोनेतक 

( दिनभर ) दो ही कोसः चल पाये ओर जल-स्वलका सुपार देखकर रातको बर्ही 

[ विना खाये-पीये ही ] रह्‌ गये । रात वीतनेपर भ्रीरघुनायजीके प्रेमो भरतजीने मागे 
गमन किया ॥ १॥ 

उरौ राश रजनी अवसेषा । जगे सीय सपन अस देखा ॥ 


सित समाज भरत जनु अए्‌ 1 नाय वियोग ताप तन ताए ॥ 
उधर श्रीरामचनद्रजी रात शेप रहते ही जागे 1 रत्को सीताजीने एेखा स्वप्न 

देवा [जिते वे श्रीरामजोको सुनाने लगीं }. मानो समाजसदित भरतजी यहा जयि ह। 

प्रमूके वियोगकी अग्निस उनका शरोर संतप्त हं ।॥ २॥ 

सकल मलिन मन दीन दुखारी 1 देखीं साघु आन अनुहारी ॥ 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचथस सोच परिमोचन ॥ 
समौ लोग मनर्मे उदास, दीन भौर दु द । सरानु्ओंको द्रूमरी हौ नूर्तमें देया । 

सीत्ताजीका स्वप्न सनकर श्रीरामचन्द्रजीकै नेव जल भर जाया ओौर नवको नोनमे घुट 

देनेवाले प्रम्‌ स्वयं [ लौलासे ] सोचकं वश दौ गये॥ ३॥ 

लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइदि कोई ॥ 


अस कहि वधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनमानं ॥ , 
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क = 





करि कुमंत्रु मन सानि समान्‌ । आए करं अकंटक रान्‌ ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोड भां 1 

अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये 
यहाँ आये हँ । करोड़ों ( अनेकों } प्रकारकी कूटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों 
भारं आये हूं ३॥ 


जौ जिय होति न कपट कुचाली 1 केहि सीदाति रथ बाजिगजाली ॥ 
भरतहि दोघ देड को जाँ । जग बौराइद राज पदु पाएं ॥ 


यदि इनके हृदयम कपट ओर कुचाल न होती, तो रथ, घोडे मौर हाथि्योकी कतारं 
[ एसे समय ] किसे सृुहाती ? परन्तु भ॑रतको ही व्यथं कोन दोष दे ? राजपदपा जानेपर ` 
सारा जगत्‌ ही पागल ( मतवाला ) हो जाता ह्‌ । ४॥ 


दो-ससि गुर तिय गामी नघुषु चदृड भमिसुर जान । 
लोक वेद तैं षिमुख भा अघम न बेन समान.॥ २२८ ॥ 


चन्द्रमा गुरुपत्नीगामी हआ, राजा नहुष ब्राह्म्णोकी पालकीपर चटा मौर राजा 

वेनकं समान नीच तो कोड नहीं होगा, जो लोक ओर वेद दोनोसे विमुख हो गया ॥ २२८ ॥ 
नौ°-सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलंक ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपा । रिपुं रिन र॑च न राख काऊ ॥ 


सहस्रवाह, देवराज इन्द्र भौर त्रिशंक्‌ आदि किसको राजमदने कल ङ्कु नहीं दिया ? 


भरतन यह्‌ उपाय उचति ही करिया है; वयोकरि शत्रु ओर ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं 
रखना चाहिये ॥ १॥ 


एक वन्हि नहिं भरत भला । निदरे रामु जानि असहाई ॥ 
ससुह्ञि परिषि सोड आजु बिसेषी । समर सरोष राम सुखु पेखी ॥ 


ह" भरतन एक वात अच्छो नहीं की जो रामजी ( भाप }) को असहाय जानकर 
उनका निरादर किया । पर आज सुप्राममे श्रीरामजी ( आपं) का क्रोधपूणे मुख देख- 


कर यहु बात भौ उनकी समज्ञमे विशेषरूपसे आ जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फल भी 
वे अच्छी तरह पा जयंगे )॥ २॥ 
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समाधान तव भा यह जाने । भरतु के महं साधु सयाने ॥ 
लखन लखेउ प्रमु हदय खभारू ! कहत समय सम नीति पिचारू ॥ 


तव यह्‌ जानकर समाधान हौ गया कि मरते साधु भौर याने द तया मेरे कटने 
( आङ्ञाकारी } द। लदमणजीने देगा कि प्रभु श्रोरामजीके हृदयमें चिन्ता हं तो वे समये 
अनुस्तार भपना नीतियुक्त विचार कटने सगे--1 ३ ॥ 


पितु पृष्ठे कष्टं कटं गोार्द । सेव समर्य न दीट हिटाई ॥ 
तुम्ह सवेग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि सुद्धि कटं असुगामी ॥ 


हे स्वामी { आपके विना ही पृषे मं कु कटुता ह; सेवक समयपर दिटाए़ं परनेसे 
ठीठ नहीं समस्ता जाता ( अर्यात्‌ आप पृषे तव मे कहु, एसा अवसर नहँ है; पसीने 
यह्‌ मेरा कहना दिठाई नही होगा ) । हे स्वामी ! भाप सर्वजोमे शिरोमणि टै { सव" 
जानते हौ है} । मँ सेवक तो अपनी समसकी वात कृता हं ॥ ४ ॥ 
क न [43 
दो-नाथ सुहृदं सुटि सरलं चित सील सनेह निधान } 


सव पर प्रीति प्रतीति जिय जानिञ आपु समान ॥ २२७ 1 

हं नाथ! आप परम सुहृद्‌ ( व्रिनाद्ी कारण परम दिति केरनेवाते }, सरल 
हृदय तया शोल अर स्नेहके भण्डार हे । आपका सभीपर प्रम भीर विण्वाम द शीर जपनं 
हृदये सवको अपने ही समान जानते हं ।! २२७ 1 


चौ°-विपई्‌ जीव पाद प्रथुताईं । मृद्‌ मोह यस दोहं जनाई \ 


भरतु नीति रत साधु युजाना 1 प्रम पद प्रषु सकल जय जाना ॥ 
परन्तु मूढ विपयी जीव प्रभूता पाकर मोहूवण सपने अगली सवस्पका प्रमट पर्‌ 
देते ह । भस्तं नौत्तिपरायण, साधु भौर चतुर हतया प्रभु ( आप) क्‌ भर्णामि उनका 


परेम ह, इस वातको सारा जगत्‌ जानता ह्‌ ॥१॥ 
तेडः आजु राम पदु पां । चले धरम मरजादं मेदा) 


कुटिल कुवंधु कुअवसरु ताकी ! जानि राम वनवास एकाकी ॥ 


वे भरत भी आज श्रीरामजी ( आप ) का पद ( गिहाननं या दंधिनार } पाकर 


धमकी मयदिाको मिदटाकरर चते हे । कुटित योरे भाई भरन यूनमम दनम जार यः 
जानकर्‌ क्रि रामजी ( आप ) वनवासे अकेते ( भसहाम ) ६, ॥\ र ॥ 
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आइ बना भल सकल समान्‌ । प्रगट करडं रिस पिल जन्‌ ॥ 


जिमि करि निकर दल छगराज्‌ । लद लपेटि लवा जिमि बाज ॥ 

अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज मं पिला सब क्रोध 
प्रकट करूगा । जसे सिह हाथियौके रंडको कुचल डालता ह ओर नाज जसे लवेको लपेटमं 
ले लेता हे, । ३॥ | ध स 
तैतेहि मरति सेन समेता ! सानुजं निदरिं निपातं -खेता । 
जौ सहाय कर संकर आई ! तौ मारं रन रम दोहा ॥ 

वैसे ही भरतको सेनासमेत_ ओर छोटे भादेसहित तिरस्कार करके मैदानमे पछा- 


ङ्गा । यदि शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करे, तो भी मुञ्चे रामजीकी सौगंध ह, 
मं उन्हें युद्धम [ अवश्य ] मार डालुंगा ( छोडूगा नहीं ) ॥ ४॥ 


रो-अति सरोष माखे लखनु लखि सुति सपथ प्रवान । 
सभय लोक सबं लोकपति चाहत भमरि भगान ॥ २३५ ॥ 


लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हु देखकर ओर उनकी प्रासाणिक (सत्य) 
सोगंध सुनकरसव लोग भयभीत हो जाते ह ओर लोकपाल घवड़ाकर भागना चाहते ह्‌ ।।२३०॥ 


चौ°-जगु मय मगन गगन सह्‌ कानी । लखन बाहुबल पुल बखानी ॥ 
तात भ्रताप प्रमाद वुम्हदाश। फ कहि सकट को जननिहासा ¶ 


सारा जगत्‌ भयमं डूब गया । तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा करती 


हई आकाशवाणी हई--दे तात ! तुम्हारे प्रताप ओर प्रभावको कौन कह सक्ता है ओर 
कौन जान सक्ता ?॥१॥ 





अनुचित उचित का विष्टु होऊ ! सुश्च करिज मल कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पा पिता । कहहिं बेद बुध ते बुध नादं ॥ 

1 कोड भौ काम्‌ हो, उसे अनुचित-उचित खूब समन्ञ-वञ्चकर किया जाय तो 
सव काड अच्छा कहते हं । वेद जौर विद्वान्‌ कहते हँ कि जो विना विचारे जल्दीमे किसी 
कामको करकं पीठे पछताते ह, वे बुद्धिमान्‌ नहीं ह ॥ २॥ 


युति सुर वचन लखन सकुचाते । राम सीँ सादर सनाते ॥ ` 
क्यं तात तुम्द॒ नीति सुहा । सव ते किन राजमहु माई ॥ 


अयोध्याकाण्ड ५८६ 


^^. 


एतना कत नीति रस मूला ! रन रस विटयु पुलकः मिस पला ॥ 
प्रभु पद वंदि सीस रज राखी 1 बोले सत्य सज वल भापी ॥ 


इतना कटते ही नदमणजौ नोतिरम मून गये मौर युद्ध रसस्पी वश पूलकावलतौयौ 
यहानेसे फूल उटा ( अर्यात्‌ नीतिकौ वात ब्ते-कहते उनके शरीरम वोर-स् घा गया } 1 
वे प्रमु श्रीरामचन््रजीके चरणोकी बन्दना करके चरण~रजकौ सिरपर यकर सच्चा मौर 
स्वाभाविक वन कहते हुए वोने--1 ३ ॥ 
अनुचित नाथ न मानव मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कहँ लमि सहिअरहिञ मनुमारे । नाथ साथ धनु दाथ हमारे ॥ 
है नाय! मेरा कहना अनुचितत न मानियेगा । भरतने हमे कम नहीं प्रचारा ह 
( हमारे साय कम छेडछाड नहीं कौ ह ) 1 माविर कटांतक सहा जाय मौर मन मारे 
रहा जाय, जव स्वामी हमारे साय हँ मौर धनुप हमारे हायमे ह ! ॥ ४॥ 
दो०-छत्रि जाति रघुकुल जनस राम अनुग जगु जान । 


लातहँ मारे चदति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२९ ॥ 
क्षिय जाति, रघुकूलमे जन्म ओर फिर मे श्रीरामजी ( जाप) का अनुगामी 
सेवफ़ ह, यह्‌ जगत्‌ जानता हँ । [फिर भना कंते महा जाय ? ] धूलफे समाननीव 
कौन ह; परतु वह्‌ भौ लात मारनेपरस्तिर ही चतौ हं ॥ २२६॥ 
चौ°-उटि कर जोरि रजायसु मागा! पनहूँ धीर रस सोयत जागा ॥ 


वधि जटा सिर कति कटि भूधा। सानि सरासनु सायकं हाथा ॥ 

यौ कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाव जोड़कर आता मामी मानौ वौरसन नोतेसे 

जाग उटा हो। त्तिरपर जटा बांधकर कमरमें तरक कम सिया भौर धनुपको सजगर 
तया वाणको हायमे तेकर कहा--॥ १ ॥ 


आजु राम॒सेवक जसु लेछँ । भरतहि समर सिखावन देर ॥ 
राम निराढर कर फल पाई । सोवहँ समर सेज दोड भाई ॥ 


जाज म॑ श्रीराम ( माप) कास्ेवफ होनिका पनतं जीर भरलङी संग्रानन सिधा) 
ध्रीरामवन््रजी (आप) फे निरादरका फल पाकर दोनों माड (भरत-नगुप्न } स्यमस्यपर्‌ सपय ! 
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^^ ^^ ^^ ^^^^^~^~^^.^~-^^ ^^ 
प्रपञ्च (जगत्‌) को रचता ह । परतु भरतन सर्य॑वंशरूपी तालाबमं हंसरूप जन्म लेकर गण 


मौर दोषका विभाग कर दिया ( दोनोको अलग-अलग कर दिया ) ॥ ३ ॥ 
गहि गुन पय तनि अवगुन बारी । निज जस जगत कौन्दि उजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाङ । पेम पयोधि मगन रघुराङ ॥ 


गणरूपी दूधको प्रहणकर ओर अवगुणरूपी जलको त्यागकर भ रतनं अपनं यणसं 
जगतमें उजियाला कर दिया है! भरतजीके गृण, शील भौर स्वभावको कहते-कहते श्रीरघु- 
नाथजी प्रेमसमुद्रमे मगन हो गये ।॥ ४॥ 
` दो०-सुनि रघुबर बानी विबुध देखि भरत पर हेतु । 

सकल सराहत राम सो भ्रु को कृपानिकेतु ॥ २६२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर ओर भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता 


उनकी सराहना करने ` लगे [ भौर कहने लगे ]. कि श्रीरामचन्द्रजीकं समान कृपाक धाम 
प्रभ ओर कौन हु । २२२ ॥ 


चौ°-जो न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरतको॥ 
कयि कुल अगम भरत गुनगाथा } को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
यदि जगतूमे भरतका जन्म न होता, तो पृथ्वीपर सम्पूणं धर्मौकी धुरीको कौन 


धारण करता? हं रघुनाथजी ! कविकुलके लिये अगम (उनकी कल्पनासे अतीत ) 
भरतजीके गुणोकी कथा आपके सिवा ओर कौन जान सक्ता है ? ॥ १॥ 


लखन राम सियं सुनि सुर बानी । अति सुखु लेड न जाइ बखानी ॥ 
इहां भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनी पनीत नहाए ॥ 


लक्ष्मणजी, श्रीरामर्चन्रजी ओर सीताजीने देवताओंकी वाणी सनकर अत्यन्त सख 


पाया, जो वणेन नहीं किया जा सकता । यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मन्दा- 
किनीमें स्नान किया ॥ २॥ 


सारत समीप राखि सब लोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चलं भरतु ज्हं सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 


फिर सवको नदीके समीप ठहूराकर तथा माता, गर्‌ ओर मन्त्रीकी आज्ञा माँगकर 


` _ 
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देववाणौ सुनकर लदमणजी सकचा गये । श्रीरामचन्द्रनी बौर सीताजीभे उनका 
आदस्के साय सम्मान क्रिया [मौर कहा] हे तात ! तुमने वटौ सुन्दर नीति कटी । 
ह भाई ! राज्यका मद सवते कठिन मद है ॥ ३॥ 
जो अच्व॑त प मातरि तेद ! नाहिन साधुसभा नेर्दि सेई ॥ 


सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपंच मरह युना न दीसा ॥ 
जिन्हौनि साधुओंकी सभाका सेवन (सत्सद्ध ) नहीं किया, वे ही राजा राजमदक्पौ 
मदिराका आचमन करते ही (पीते ही) मतवाले हो जते ह । है लष्मण ! सुनो; भर्त 
सरीखा उत्तम पर्प ब्रह्याकी सृष्टि नतो कटी सुना गयादै,नदेपाहौगवादै।४॥ 
दो-भरतहि दोह न राजमदु विधि हरि हर पद्‌ पाद्‌ । 


कवं कि कोनी सीकरनि छीरतिधु विनसाइ्‌ ॥ २६१ ॥ 

[अयोच्याके राज्यकौ तो वात हौ क्याहै] प्रह्या, विष्णु भौर महादेवका पद पाकर 
भौ भरतको राज्यका मद नही होनेका ! क्या कभो काजक वृदसि क्षीरसमुद्र नष्टौ 
सकता (फट सकता) दै ? ॥ २३१ ॥ । | 
चो-तिमिरुतरननरनिदहि मकु गिल । गगनुमगन मकु मेघहिं मिल ॥ 


गोपद जल वरुड घटजोनी 1 सहज छमा वर छाड छोनी ॥ 
अन्धकार चा तरुण (मध्याद्धके) मूरयंको निगल जाप । आकाल चाहे वादर्तोमिं , 
समाकर मिल जाय । गौके सुर-इतने जलम भगस्त्यजी दूब जायं मौर पृथ्यौ चाह भपनी 
स्वाभाविक क्षमा (सहनगौलता) को दौड दे ॥ १॥ 
ससक परक मकु मेरु उड़ाई । होड न पमटु भरति भाई ॥ 


लखन तुम्हार सपथ पितु आना 1 सुचि पुव॑धु निं भरत समाना ॥ 

मच्छरकी एकमे चाद सुमेरु उड़ जाय। परंतु दै भाई! मरतको राजमद कृषी 

नदीं हो सकता 1 ह लक्ष्मण । अर तुम्हारी णपय र पितिजौकौ सीप दाकर फटता ह 
भरतके समान पयित श्रीर उत्तम भाई ससारमे नहींहै।२॥ 

सगुसु खीर अवरुन जलु ताता \ मिलद्र स्वद्‌ परपंचु (धाता ॥ 

भरतु हंस ॒रविव॑स॒तडागा 1 जनमि कीन्ह युन दोप विभागा ॥ 

हे तात ! गुणस्पी दूष ओर भवयुपरूपौ जलको मित्ाकर पिपतत्ता धत दन्य, 
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वाते भरतजी धक्तिके बलस चले जते हैँ । जव श्री रघुनायजीके स्वभावको समञ्चते ( स्मरण 
करते ) है; तव मार्गमे उनके वैर जल्दी-जल्वी पढने लगते हें ॥३॥ सी | 

भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रवाह जल अलि गति जसी ॥ 
देखि भरत कर सोच सनेहू । भा निषादं तेहि समर्ये विदेह ॥ 


उस समय भरतकी दशा कैसी ह ? जसी जलके प्रवाहमे जलके भौरेकी गति -होती 
है । भरतजीका सोच ओर प्रेम देखकर उस समयं निवाद विदेह हौ गया ( देहकी सुधबध. 
भूल गया ) ॥ ४॥ । | 


दो-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषाहु । 
मिटिषहि सोचु होदरहि हरषु पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४ ॥ . 


मद्खल-शक्‌न होनें लगे । उन्हं सुनकर ओौर विचारकर निषाद कह्ने लगा--सोच 
मिटेगा, हषं होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा ॥ २३४ ॥ 


चौ"- सेवक बचन सत्य सब जाने 1 आश्रम निकट जाद निअराने ॥ 
मरत दीख बन सेल समाज 1 सुदित ष्टधित जनु पाड सुनाज्‌ ॥ 


. भरतजीने सेवक ( गुहु ) के सव वचन सत्य जाने ओर वे आश्चमके समीप जा 
पहुचे । वरहांकं वन ओर्‌ पवंतोकं समृहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हए मानो कोड 
भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पागयादहो॥१॥ . 4 


हति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिविध ताप पीडित भंह भारी ॥ 


जाइ सुरा सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुषटारी ॥ 

। जैसे ईतिकं भयसे दुखी प ओौर तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक गौर भाधि- 
सौतिक ) तापो तथा क्गूर ग्रहौ गौर महामारियुसे पीडित प्रजां किसी उत्तम देश आौर 
उत्तम राज्यम जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गंति ( दरश ) ठीक उसी प्रकारकी 
होर्हीरहं।२॥ त ४ ८ क (: । 
[ अधिकं जल वरसना, न वरसना, चृहौका उत्पात, दिडर्या, तोते ओर दूसरे, 

राजाकौ चकाई -खेतोमे वाधा देनेवाले इन छः उपद्वोको- दति" कहते है 1 ] `. . † 
रान वास बने संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाड सुराजा .॥ 
सचिव विरागु बिबेकुः नरेसू । बिपिन सुहावन पावन देस ॥ 
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निपादरराज सौर शवुध्नको साय प्नेकर्‌ भरतजी वाको चते बह्‌। श्रीनोताजी भौर श्रीरप- 
नाजी पे ॥३॥ 


सयुश्चि मातु करतव सकुचादीं । करत कुनरक कोटि मन माहीं ॥ 


राप लखलतु सिय सुनि मम नाङँ । उठि जनि अनत जार्दि ननि ठॐ॥ 

मरतजौ अपनी माता ककेयोकी करनीको सरमसषफर ( याद करके }) शयूचाते 
हँ मौर मनमें फरोढों ( भनेको ) कतकं करते ह । [ सोचते ह--] श्रीराम, सक्मण 
शीर सीताजी मेरा नाम सुनकर स्यान छोडकर कीं दूसरी जगह उटकर न घते जाम ।४॥ 


दो-मातु मते महं मानि मोदि जो कष्टं कर्हि सो थोर । 


अघ अवरुन छमि आदरटिं समु्चि आपनी ओर ॥ २२३ ॥ 
मुन्ञे माताके मतम मानकर वे जो कृ भी करे सौ योह ह, पर वै सपनी भौर 
समद्नकर { अपने विरद मौर सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापो मौर अनगुरणोको क्षमा के 
मेख मादर ही करगे ॥ २३३ ॥ 
नौ°-जौ परिहरि मलिन मनु जानी । जं सनमानदिं सेवर मानी ॥ 


मोरे सरन राम की पनद्ी । रामसुस्वामि दोु सजनी ॥ 

साहे मलिन-मन जानकर मुञञे त्याग दे, चाद भपना सेवक मानकर मेरा सम्मान 

मरे (कृष भौ करे) ; मेरे तौ श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियां हौ शरण हे 1 धरीरामचन्द्रज तो सच्छे 
स्वामी दोयतो सव दासकादही हं) १॥ 

जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवीना ॥ 


अस मन गुनत चले मग जाता 1 सुच सने सिथिल सव माता ॥ 
जगते यश्षके पात्र तो चातक भौर मलौ ही ह, जौ अपने नेम भौर परेममौ सदा 
नया दनाये रपनेमे निपुण ह । हेता मनभं सोचते हृ भरतम मागेमे चले जाते ह ॥ उनके 
समे मेग संकोच मौर प्रमसे शियिलदो रहै है । २॥ धरं 
केरति मनँ मातु ईत खोरी । चलत भगति वल धीरज धोरी ॥ 
जव समुद्यत रघुनाथ सयुभाऊ । तवं पथ परत उता प्राऊ 
मात्ताकौ की हृं युर मानो उनद लौदाती हे, पर धौरजकौ धूरोको धारम करः 


चर भरर 
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अनेकों प्रकारके नगाडे वज रहे है । चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोके समूह्‌ 
भौर सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहं हं ॥ ३ ॥ ॑ 


अलिगन गावत नाचत मोरा ! जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥ 
बेलि विटप तृन सफल सपूला । सब समाजु सुदं मंगल मूला ॥ 


भौरोके समृह गुंजार कर रह हँ ओौर मोर नाच रहं हं । मानौ उस अच्छे राज्यमे 
चारों गोर मङ्कल हौ रहा है । बेल, वृक्ष, तृण सब फल ओौर एूलोसे युक्त हं । सारा समाज 
मानन्द ओर मङ्खलका मूल वन रहा ह्‌ ॥ ४1 


द"-राम सेल सोमा निरखि भरत हद अति पेसु । 
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेसु ॥ २३६ ॥ 


श्रीरामजीके पवैतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयम अत्यन्त प्रेम हुजा । जसे 
तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्याका फल पाकर सुखी होता हं ॥ २३६ ॥ 


मा्पारायण, बीस्वाँ विश्राम 

नवा्कपारायण, पोचर्वोँविश्चाम 
चौ"-तव केवट ऊँचे चदि धां । कहेड भरत सन भुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिञदहिं विव्य बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला ॥ 


तव केवट दौड़कर ऊचे चढ़ गया ओर भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा--ह 
नाय ! ये जो पाकर, जामुन, आम जौर तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते ह, 1 १॥ 


 जिन्द तस्बरन्द मध्य बटु सोहा 1 मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पल्लव फल लाला । अबिरल छा सुखद सब काला ॥ 


. जिन श्रेष्ट वृक्षोकं वीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का वक्ष सुशोभित ह्‌, जिसको 
दखकर मन मोहित हौ जाता है, उसके पत्ते नीले अओौर ड < - 

ठत ह्‌ ठ, उस र पत्त नालं अ।र सघन हँ ओर उसमे लाल फलं 
लगं ह । उसको घनी छाया सव ऋतुगोमें सुख देनेवाली है ।। २ ॥ 


मानं तिमिर अरुनमय रासी ! विरची बिधि संकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तरु सारेत समीप मोस । रघुवर परनकुटी जह छाई ॥ 


मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार मौर लालिमामयी राशि-सी 
सवद हं। हे गुसाई ! ये वृक्ष नदीके समीप है, जहाँ श्रीरामकी पणकटी छायी है । ३॥ 
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तती 11198 
श्री रामचन््रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति एेसी सुगोमित हं मानो मन्छे राजाको पाकर 
प्रमासुखौ ह । सुहावना वनही पवित्र देव ह, यियेक उसका राजा दै मौर वैसम्य मन्त्री है ॥३॥ 


भट जम नियम सेल रजधानी । साति छमति सचि सुंदर रानी ॥ 


सकल अंग संपत्च युराऊ । राम चरन आधित चित चाः ॥ 
यम ( जहिसा, सत्य, मस्तेय, ्रह्यचमं मौर अपरस्पर ) तया नियम ({ शौच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय मीर ईश्वरप्रणिधान } योद्धा हे} पर्वेत राजधानी ह, भान्ति तवा मुवुदि दौ 
सुन्दर पवित्र रानियां दै । वह्‌ शरेष्ठ राजा राज्यके सव बद्से पूरणं ह मौर श्रीरामयन््मीके 
चर्णोके भाधित रहनेसे उसके चित्तम चाव ( नन्द या उत्साह ) ह ॥ ४॥ 
{ स्वामौ, अमात्य, भुहृद्‌, कोप, राष्ट्‌, दुगं मौर सेना--राज्यके ये सत बंग ह] 


दो*-जीति मोह मदिपालु दल सहित किवरेक भुआलु । 


करत अकंट्क राजु पुरं सुख संपदा सुकालु ॥ २२५ ॥ 
मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकटपी राजा निष्कण्टक राज्य फर रहा 
है! उसके नगरमे सु, सम्पत्ति मौर सुकाल वर्तमान ह ॥२३५ ॥ 


चोय प्रदेस सुनि वास धनेरे । जलु पुर नगर गां गन खरे ॥ 
विपुल विचित्र विहग ष्टम साना । प्रजा समाज न जाद वखाना ॥ 


वनश्पी प्रान्तोमेः जो मुनयो बहुत-से निवासत्वान है, वही मानौ पटर, नगर्यो, 
गावो भौर सखेडोका समूह्‌ ह ! वहुत-से विचित्र पक्षी भौर अनेको पथु ही मानो प्रजाभोका 
समाज हँ, जिसका वर्णेन नही फिया जा सक्ता ॥ ¶॥ 
खगहा करि हरि वाघ वरा्टा । देखि महिष रष साजु सराहा ॥ 
वयर वरिहाद्र चरहिं एक संगा ! जह तहँ मनँ सेन चतुरंगा ॥ 

गडा, हाय, सिह, वाप, सूअर, मंसे मौर वैर्घोकौ देखकर राजा साजफो शरातं 
ही बनता ह। ये सव आपसका वैर छोडकर जहा-तहां एषः साय विचरते हं । पटौ मानो 
चतुरेगिमी सेना ह ॥२॥ 


द्मरना द्रिं मत्त गज गाजदिं । मनं निसान विविधि विधि वाजर्दि ॥ 
चक चकोर चातक सुक पिक गन ! करूजत मंजु मराल खदित मन । 


पानीके प्ले घर दे है ओर मतवापे हापी निषादे ।येी मानद 
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न~~ ^^ ^^ ^^^^^~^ ^^ ^~...“ 
गये भौर उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रषंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वीतलपर भरतका 
जन्म [अगवा प्रेम | न ह्येता, तो जड़को चेतन ओौर चेतनको जङ्‌ कौन करता ? ।1४1] 
दोपे अभिञ संदर विरह भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपािधुं रघुबीर ॥ २३८ ॥ 
प्रेम अमृत ह, विरह मन्दराचल पवेत ह, भरतजी गहरे समुद्र हं । पाके समुद्र 
श्री रामचन्द्रजीने देवता मौर साधुमोके तके लिये स्वयं [ दस भरतरूपी गहरे समुद्रको 
जपने विरहरूपी मन्द राचलसे ] मथकर यह्‌ प्रमरूपी अमृत प्रकट किया हं ।॥ २३८ ॥ 
वौ°-सखा समेत मनोहर जोट । लखेड न लखन सघन बन ओटा ॥ 


भरत दीख प्रयु आश्रु पावन \ सकल सुंगल सदनु सुद्ावन ॥ 

सखा निषादराजसदहित इस मनोहर जोड़ीको संघन वनकौ आड़के कारण लक्ष्मणजी 

नहीं देख पाये । भरतजीने प्रभु श्री रामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्खलोके धाम भीर सुन्दर पवित्र 
आश्रमको देखा) १॥ | | 

करत प्रवे भ्रिटे दुख दावा । जतु जोगीं परमारथु पावा ॥ 

देखे भरत॒ लखन रमु अगे । पुषे क्चन कहत अनुरागे ॥ 


आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख ओर दाह्‌ ( जलन ) मिट गया, मानौ 
योगीको प्रमायै ( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हौ गयी हो । भरतजीने देवा कि लक्ष्मणजी 
मरभूवः जाग खड हं आर पू हुए वचन प्रमपूवेक कह रहे हँ ( पी हुई वात्तका प्रेमपू्वैक 
उत्तरदंरहंदहं)॥२॥ | 
` सीसं जट कटि शुनि पट वधि ¦ तून कतै कर सर धनु कोपे ॥ 
बेटी परर शुदि साधु समान्‌ । सौय सहित राजत ॒रघुराज्‌ ॥ 
 . सिरर जटा है, कमरमें मुनिर्थोका ( वल्कल) वस्र वाधि हँ ओर उसीमें तरकस 
कसं ह्‌ । हाथमे वाण तथा कधेपर धनुप है, वेदीपर मनि 


नु नि तथा साधुओंका समुदाय र्वैाहं 
मौर सीताजोसदहित श्रीरघुनाथजी विराजमान है ॥ ३] 8 ` 


कलकल वसन जटितं ततु स्याल! जनु इुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनुं सायक फेरत ! जिय की जश्नि हरत हसि हरत ॥ 


श्री रामजीके वल्कल वस्त्र हूं जटा धारण किये ह" श्याम शरीर हं । [ सीता- 
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तुलसी तरुवर विविध सुहाए । करं कँ सिँ कटं लखन लगाए ॥ 
बट छार्यो वेदिका बनाई 1 सिर्थँ निज पानि सरोज सुहाई ॥ 


वहां तुलसीजीके ,बहुत-से सुन्दर वृक्ष सुणोभित दं, जो कही-कहीं सोतानीनं गौर 
कहीं लक्ष्मणजीनें लगाये ह । इसी वड़की छायामे सीताजीने अपने करकमतोते सन्दर मेदी 
अनायी हुं ४॥ 


दो"-जषटौ मेहि मनिगन सहित नित सिय रा सुजान ! 
सनिं कथा इतिहास सव आगम निगम पुरान ॥ २३७ ॥ 


जहां सुजान श्रीसीतारामजी मुनि्योके वृन्दसमेत वैव्कर नित्य घास, वेद भीर 
पुराणकं सव कया-इतिहास सुनते हे । २३७ ॥ 


चो°-संखा बचने सुनि विटप निहारी । उमगे भरत विलोचन वारी ॥ 


करत प्रनाम चले दोड भां । कतं प्रीति सारद सकचाई ॥ 


संखाकं बचन सुनकर ओर वृक्षौको देखकर भरतजीके नेप्रोमिं जल उमड्‌ भाया । दोनों 
भाद प्रणाम करते हुए चले । उनके प्रेमका वर्णन करनरमे सरस्वतोजी भी सवुयाती हे ॥१॥ 


हरषि निरखि राम प्रद अंका । मानहुँं पारु पायड रंका ॥ 
रज सिर धरि हिय नयनन्हि लावहिं । रघुवर मिलन सरिस सुख पावि ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिहु देखकर दोनों भारं एसे हपित होते ह माम दगिद्र 
पारस पा गया हो। वहकी रजको मस्तकपर रखकर हृदये भौर नेवोमे सगाते है मौर 
श्रीस्पुनायजीके मिलनेके समान सुय पति हं २॥ 


देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन रग खग जड़ जीवा ॥ 
सखि सनेह चिवस्त मग भूला । कहि सुर्प॑ध सुर बरषषिं फला ॥ 
भरतजीको अत्यन्त अनिद चनीय दणा देय फर बनके पमु, पक्षौ भौर जट { वृक्षादि } 


जीव प्रेमे मग्न हो गये प्रेमक विशेष वश होनेसे सखा तिपादरा्जको भी रास्ता भून गया, 
तन देवता सुन्दर रास्ता बतताकर एत वरसराने लगे ॥ ३॥ 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे 1 सहज स्नेह सराहन लगे ॥ 


होत न मत्त भाद मरत को । अचर सचर चर अचर करत ॥ 
भरतके प्रेमफी इग स्थितिको देकर सिद स्ाधयलोयं भी लनरागमे भर 
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कहत सप्रेम वाद्‌ सहि साथा । भरत घ्रनाम करत रघुनाथा ॥ 
ञे रख सुनि पेम अधीरा । कूं पट कहूं निषंग धनु तीरा ॥ 
लक्ष्मणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हं रघुनाथजी ! भरतजी 
प्रणाम कर रहे है । यह्‌ सुनते ही श्री रघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे :। करीं वस्त्र गिरा, 
कीं तरकस, कहीं धनुप ओर कटी वाण ॥ ४॥ 
दो०-्रघसं लिए उठाद्र उर लाए कृपानिधान । 
भरत शप की मिलनि लखि विसर सबहिं अपान ॥ २७० ॥ 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जवरदस्ती उठाकर हूदयसे लगा लिया] 
भरतजी ओरं श्रौ रामजौकं मिलनेकी रीतिको देखकर सवको अपनी सुध भूल गयी.।॥२४०॥ 
चौ०-मिलनिप्रीतिक्िमिजादकखानी । श्वि कुल जगम करम मन बानी ॥ 


परम पेम पूरन दौड भाई । मनवबुधिचितजहमिति विसरा ॥ 
मिलनकी प्रीति कंसे बखानी जाय .? वह्‌ तो कविकूलके लिये कमे, मन, वाणी- 
तीनोसे अगम हं । दोनो भाई ( भरतजी भौर श्री रामजी } मन, वुद्धि, चित्त ौर अहंकारको 
भुलाकर परम प्रेमे प्ूणहोरहेह।१॥ 
कटहु सपेम प्रगट को करटं । केहि छाया कबि मति अनुतरं ॥ 
काबह अस्थ अखर बलु सचा । अनुहरि ताल गतिदहि नट नाका ५ 
कटिमे,उस श्रेष्ट प्रेमको कौन प्रकट करे? कविकी वृद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे? 
कविको तो अक्षर गौर अर्थ॑का ही सच्चा व है । नट तालकी गतिक अनुसार ही नाचता हं । 
अगम्‌ सनेह भरत रघुवर को । जैन जाद मतु बिधिदरि हर कौ ॥ 
सो से कुमति कदी केष ती \ काज सुग कि डर तती ॥ 
भरतजौ भौर रघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जरह ब्रह्मा, विष्ण्‌ ओ द्‌ 
भी मन नहीं जा सकता । उस प्रमको गै कूवद्धि किस प्रकार कहं ! भला, गावी ततस 
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भी कीं सुन्दर राग बज सक्ता ह ?॥ ३॥ 
०. मौर सीमे एक तरहकी घास होती है, उसे माडर कहते हं । ] 

मलन विलोकि मरत रघुवर की 1 सुर्गन समय धक्धकी धरकी ॥ 
सयु्ाए सुरगुरु जड जागे! घरषि प्रसून प्रसंसन लगे ॥ 
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रामजी एसे लगते हँ 1 मानो रति मौर कामदेवने मुनिका वेष धारण पिया हे । श्रीरामजौ 

सपने करकमलोसे धनुष-वाण फेर रे ह भौर दभकर देयते हौ जीकौ जनन हरेते हं 

( अयति जिसकी भौर भौ एक वार हंसकर्‌ देव सेते ह उसीको परमं भानन्द मौर णान्ति 

मिल जाती है) ॥४॥ 


दो०-लसत मंजु सुनि मंडली मध्य सीय रघुच॑टु 1 
ग्यान सभं जनु तु धरं भगति सचिदानंद ॥ २३६ ॥ 


सुन्दर मुनिमण्डलीके वीचमें सीताजी भौर रपुकुलचन््र श्रौ रमचन्दजी एते सुो- 
भित हो रदे हं मानो ज्ञानकौ समामे साक्षात्‌ भक्ति मौर सच्चिदानन्द रीर धारण फरपे 
विराजमान है । २३६ ॥ 


=° सानुज सखा समेत मगन मन । विसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कटि पादि गोसादं ! भूतल परे लकुट की नाद ॥ 


छोटे भाई पवरुध्न मौर संवा निपादसजसमेत भरतजीका मन [प्रेमे] मगन दहो 
रहा है। हपे-गोक, सुय-दुःख भादि सव भूत गये । हहे नाय ! रसना कीजिये, है गुता ! 
रा कीजिये" एसा कहकर वे पृय्वीपर दण्डक तरह गिर पड़े ॥ १॥ 
वचन सपेम लखन पषिचाने । करत भनाघु भरत जिय जाने ॥ 


चं सनेह सरस एदि ओरा 1 उत साव सेवा वस जोरा ॥ 


प्रेमभरे वचनौसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया भौर मनम जान लिया कि भरती 
प्रणाम करर हं। [वे श्रीरामजीकौ भौर मुंह किं खड़े थे, भर्तजी पोट-पोष्ठं प, 
सते उन्दने देखा नहीं 1 ] अव इस मोर तौ भां भरतयीका सरस प्रेम मीर उधर 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको केवाकौ प्रवत परवरता ॥ २॥ 


मिलि न जाद नदिं युदरत वन । सुकवि लखन मन की गति भन ॥ 


[० 1 > ष 
रहे राखि सेवा पर भरू) चद चंग जनु खंच खेलारू ॥ 
नतो [ क्षणभरकं लिये भी सेवा पृयक्‌ होकर ] मिते हौ वनतां मरन 
[ प्रेमवण ] छोड़ते (उपशा करते) ही । कोष धेष्ठं कवि ही दमनके चित्ती म मति 
{ दविधा } का वणन कर सकता हे! वे सेवापर्‌ भार रेयकर रह्‌ गये { मेवाकषहौ 
वियेष महत्वपूर्णं समकर उसीमे लगे रहं } मानो चढ़ दृह पतंग्रफौ चितादी { षतम 
उ्ट्नेवाला } सच रहादहो 1३ 
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वह अपनी गतिमे खाली है (अर्थात्‌ संकत्प-विकल्प भौर चा्त्यसं शून्य ह) । उस अवसर- 
पर केवट (निपादराज) धीरज धर्‌ गौर दाथ जौडकर्‌ प्रणाम करके विनती करने लगा-11४।॥। 


दोना घाथ सुनिनाथ फे मातु खकल युर लोग । 
सेयच्छ चेनप्‌ श्रचिद्‌ सव आए विकल वियोग ॥ २४२ ॥ 
ह नाथ! मुनिना वसिष्ठजीके साथ सव माता नगरनिवासी, सेवक, सेनापति, 
मन्त्री-सव भापके वियोगसे व्याकुल होकर आये ह ।॥। २४२ ॥ 
च-सीलर्सिधु युनि गुर जणवनू । सिय समीव राखे रिपुटवनु ॥ 
चले सवेण शु तेहि काला । धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ 
गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास शत्रुघ्नजीको 
रख दिया भौर वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ 
चलं पड़े ॥ १॥ | 
गुरहि देखि सानुज अनुरभे । दंड प्रनाम करन भ्रमु लगे ॥ 


घुनिवर धाह लिए उर लाई ¦ प्रेम उममि भेट दोड भाई ॥ 


गुरुजीकं दशन करके लक्ष्मणजीसदहित प्रभु श्रीरयामचन्द्रजी प्रेममें भर गये ओर 
दण्डवत्‌-प्रणाम करनं लगे । मुनिश्रेष्ठ वस्िष्ठजीनं दौड़कर उन्दं हृदयसे लगा लिया ओर 
परमम उर्मगकर्‌ वे दोनों भादयोसरे मिले । २॥ 


नम पुलक केवट कहि नारू । कौन्द दूरि तें दंड प्रनामू ॥ 
रामसखा रिषि शस्त टा । जनु महि लुठत सनेह समेटा ॥ 


ध फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसेही 
विष्टजीको दण्डवत्‌-प्रणाम क्रिया । ऋषि वसिष्ठजीने रामसखा जानकर ` उसको 
जघर्दस्ती लगा लिया, मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हौ ।। ३॥ 


रुपात मगति सुंगल मूला 1 नभ सराहि सुर वरिस फला ॥ 


एष सम्‌ नपट नीच कोड नादी । बड़ वसिष्ट सम को जग माष ॥ 


भौ रुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मद्धलोका मूल ह, इस प्रकार कहकर सराहना करतें 
६५ दवता भकागस्नं फूल वरमाने लगे । वे कहने लगे-जगत्‌में इसके समान सर्यथा नीच 
कोड नहीं मौर वसिष्ठजीकं समान वड़ा कौन ह ? | ५ ॥ 
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भरत्जी मौर श्रीतमचन्द्रजौके मितनेका दंग देकर दैवता भयभीतो : 
उनकौ धुकधुकौ धडकने लगी 1 देवमुर वृहृस्पतिजीने स्रमञ्ञाया, तव कही वे मूर्यं चैते सं 
फूल वरत्ताकर भर्ता करने तमे ॥ ४॥ 


रो०-मिलि सपेम ॒रिपुसूटनहि केवट मेधि राम 1 


भूरि भाय भेटे भरत लघिमन करत भ्रनाम 1 २४१ 1 
फिर श्रीरामजी प्रेमके साय शवुध्नसे मिनकर तव केवट ( निपादराज ) मे 
मिले । प्रणाम करते हुए सक्ष्मणजीसे भरतजी वहे ही प्रेमसे मिते ॥ २४१ ॥ 
नौ-भेटेउ लखन ललकि लघु मारं । बहुरि निषादु लीन्द उर लाई ॥ 
पुनि सुनिगन दँ मादन वंदे । अभिमत आसिप पाद्‌ अनंदे ॥ 
तव लक्ष्मणजी ललककर (वड़ो उमेगकं सराव) छोटे भाद ग्रुष्नते मिले । पिर उन्दने 
निपादराजको हृदयतते लगा लिया 1 फिर भरत-गवुध्न दोनो भादयोने [उपत्यित] मुनियोकौ 
प्रणाम करिया मौर इच्छति भागीरवदि पाकर वे आनन्दित हए ॥ १ ॥ 
सानु भरत उममि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पटुम परागा ॥ 


पुनि पुनि करत भ्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि वैठाए ॥ 
छोटे भां शवृष्नसहित भरती प्रेमे उमेगकर सीताजीके चरणकमलौकी रजं 
सिरर धारण कर वार-वार प्रणाम करने समे । सीताजीने उन्दः उठकर उनम तिर्य 
अपने करकमलसे स्पशं कर ( सिरपर हाय फेरकर } उन दोनो वेठाया ॥२॥ 
सीँ असीस दीन्हि मन मादी । मगन सेह देह सुधि नाटी ॥ 


सव विधि सायुकरूल लखि सीता 1 भे निसोच उर अपडर ब्रीता ॥ 
सीताजीने मन-दी-मन जाशीर्वादि दिया; क्योकि वे नेहे मग्न है, ठु देहको 

सुध-तुध नहीं ह । स्ीताजीकौ सव प्रकारे जपने अनुकूल देकर भरतजी मोचरदिति हो 

गये भौर उनके हृदयका कल्पति भय जाता द्टा २ ॥ 

कोक कद न कोड कि र्पषछठा । प्रेम भरा मन निज गति छा ॥ 


तेहि अवसर केवट धीर धरि । जोरि पानि व्रिनवत प्रन करि ॥ 


उस समय न तो कोई दु कहता है, न कोई दुख षुध्ता है । मन शमने परिप तै, 


। 
1 
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दो०-मेटीं रघुवर मातु सब करि प्रबोधु॒परितोषु । 
अंब इस आधीन जगु काष्ट न देदञ दोषु ॥ २४५९४ ॥ 


फिर श्रीरघुनायजी सब माताओसे मिले । उन्होने सबको समक्षा-बुक्षाकर सन्तोष 
कराया कि है माता { जगत्‌ ईश्वरके अधीन है, किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये ॥ २४४॥ 


नौ०-शुरतिय पद वंदे दुहु मा । सहित विप्रतिय जे संग आदं ॥ 


गंग गौरि सम सब सनमानीं । देहं असीस खदित खदु बानी ॥ 

फिर दोनो भादयोने ब्राह्यणोकी स्त्रियोसहित, जो भरतजीकं साथ आयी थीं, गुरुजीकी 

पत्नी अरुन्धतीजीके चर्णोकी वन्दना की ओर उन सबका गद्धाजी तथा गौरीजीकं समान 
सम्मान किया । वे सब आनन्दित होकर कोमल' वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं ।॥ १॥ `. 
गहि पद लगे सुमित्रा अंका) जनु भेटी संपति अतिरंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोड भ्राता \ परे पेम व्याकुल सब गाता ॥ 


तव दोनो भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे । मानो किसी अत्यन्त 
दख्िको सम्पत्तिसे भेट हौ गयी हौ । फिर दोनों भाई माता कौसल्याजीकं चरणौमें गिर 
पड़ । प्रेमके मारे उनके सारे अद्ध शिथिल हं २॥ 


अति अनुराग अंब उर लाए ! नयन सनेह सलिल अन्हवाए ॥ 


तेहि अवसर कर हरष बिषादू \ किमि कबि कहै मूक जिमि स्वादू ॥ 


. वड़ ही स्नेहसे माताने उन्दूं हृदयसे लगा लिया ओर नेत्रोसे बहे हूए प्रमाश्रुओके 
जलसं उन्द्‌ नहला दिया । उस समयके हषं ओर विषादको कवि कँसे कहे ? जैसे गंगा स्वादको 
कसं वतावे ? ॥ ३॥ 


मिलि जननिहि सातुन रघुराऊ \ गुर सन कहेड कि धारिअ पाऊ ॥ 
पुरजन पाद्॒॑सुनीस नियोगू । जल थलतकि तकि उतरेड लोगू ॥ 


भौ रघुनायजीने छोटे भाद लक्ष्मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर गुरसे कटा 
आश्रमपरः पधारिये । तदनन्तर मुनीश्वर वसिष्टजीकी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब 


लोग जल ओर थलका सुभीता देख-देखकर उतर गये ।। ४ |] 
ो*-मदहिसुर मंत्री मातु गुर गने लोगं लिए साथ । 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ २९५ ॥ 
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दो-जेटि लखि लखनह त अधिक मिले सुदित सुनिराउ । 


सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप भमाड ॥ २४३. ॥ 
जिस { नियाद ) को देवकर मुनिराज वसिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भौ भधिका उससे 
आनन्दित हौफर मिसे, यहं सव सीत्तापति श्रौरामचन्द्रजौकं भजनका प्रत्यक्ष प्रताप मोर 
प्रभाव है ।॥ २४३ ॥ 
चौ°-आरत लोग राम सतु जाना । करुनाकर्‌ सुजान मगवाना 


जी जेहि स्य रहा अभिलाषी । तेहि तेहि के तसि तसिरुखराखी \ 
दयाकी खान, सुजान भगवान्‌ श्रौपमजीने सव लोमोको दुखी ( मिसनेफे तिये 
व्याकुल ) जाना । तव जो जिस भावसे भितनेका भभिलापौ या, उस-उसका उम-उस 
प्रकारका रुव रखते हए ( उसको चिक अनुसार ) ॥ १) 
सायुन मिलि पल महँ सव काह । कीन्ह दरि दुखु दाह्न दाह ॥ 
यदह वि वातत राम के नादी 1 जिमि घट कोटि एकं रवि छदी ॥ 
उन्होने लकष्मणजीसहित पलमरमे सव पिसीसे मिलकर उनके दुम गौर्‌ फटिनि 
संतापको दूर कर दिया । श्री रामचन्द्रजीके लिये यह कोई वष्टी वातत नहीं है । जसे करेष्रो 
पष्टमिं एक ही सूर्थेकौ [पृथक्‌-पृथक्‌] छाया ( प्रतिचिम्ब ) एक साय ही दीपतती ह 1 २॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा 1 पुरजन सकल सरादर्हिं भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारी । जनु पुत्रेलि अवलीं हिम मारीं ॥ 


समस्त पुरवासी प्रमे उमेग््र क्ेवटसे मिलकर { उरे } माग्यकी सराहना 
करते र । श्री रमचन्द्रनीने सव माताओोको दुखो देखा । मानो सुन्दर ततार्जोकौ पक्तियोकौ 
पाता भार ग्याहो॥ ३1 ि प 
प्रथम रम भटी करक । सरल सुभा भगति मति भद ॥ 
पग परि कन्द भरवोधु वदरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥ 

सयसे पहले रामी कंयोयीसे मिले भौर मपने सररल स्वभाव तपा म्तने उसकी 
युदधिकौ तर कर दिया । फिर चरपोमें भिरफर फाल, कमं मौर विधाता मिर दोष मुकर, 
श्रीरामजीने उनफो सान्त्यना दौ ॥ ४॥ 
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वश हृदयसे भीर्वाद दे रही हैँ कि तुम सुहागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौभाग्य- 
वती रहो ) ॥ २४६ ॥ | यानीं 
वौ०-लिकल सने सीय सब रानी । बेन सबहि कहैड गुर म्यानीं ॥ 

कहि जग गति मायिक सुनिनाथा । कटे कष्टुक पर्मारथ गाथा ॥ 


सीताजी भौर सव रानियां स्नेहके मारे ग्याकूल हं । तव ज्ञानी गुरने सवको बैठ जानेके 
लिये कहा। फिर मुनिनाथ वसिष्ठजीने जगत्‌की गतिको माधिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ 
मायाका है, इसमे कुष भी नित्य नहीं है, एेसा कहकर) कुछ परमार्थकी कथाएं (बाते) कहीं १ 


नृप कश सुरपुर गतु सुनावा । सुनि श्घुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज तेह निचास ! मे अति विकल धीर धुर धारी ॥ 


तदनन्तर वसिष्ठजीने राजा दशरथजीकं स्वग॑गमनकी वात सुनायी, जिसे सुनकर 
रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया ओर अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचार- - 
कर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकूल हो गये ।॥ २॥ 
कुलि कठोर सुनतं कटु बानी \ धिलपंत सखन सीय सब रानी ॥ 
सोक भिकल अति सकल समासु । सान रजु अकाजेड आनु ॥ 


वज्रकं समान कठोर कडवी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी ओर सब रानियां 
विलाप करने लगीं । सारा समाजं शोकसे अत्यन्त व्याकुल हौ गया । मानो राजा भाज 


ही मरेहो।३॥ 

सुनिबर बहुरि शष सञुञ्चाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

मतु निरु तेहि दिन मसु कीन्हा ! शुनिहु कह नलु काष्टं न लीन्हा ॥ 
फिर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समक्नाया । तव उन्होने समाजसहित 


भ्ठ नदी मन्दाकिनीजीमे स्नान किया । उस दिन प्रमु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल व्रत किया । 
मुनि वद्षिष्टजीके कटनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया । ४ ॥ 


"भोर भरं श्घुन॑दनहि जो सुनि आयल दीन्ह । 
श्रद्धा मगति समेत भ्रमु सो सबु सादर कीन्ह ॥ २९७ ॥ 


ध दरस दिन सवेरा होनेपर मुनि वसिष््जीने श्री रघुनाथजीको जौ-जो आज्ञा दी, वह्‌ 
सव काय प्रभु श्रीरामचन््रजीने श्रद्धा-भक्तिसदहित आदरके साथ किया ।। २४७ ॥ 
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ब्राह्मण, मन्यी, माताएं गौर गुरु भादि गिने-चने लोगोको साय सिये हृए, भरतजी, 
लक्ष्मणजी भौर श्रौ रघुनायजी पविव आश्रमको चसे 1! २४५ ॥ 


चौ°-सीय आई मुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 
शुरपतिनिदहि सुनितियन्ह समेता) मिली पेषु कहि जाद न जेता ॥ 


सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीके चरणो लगौ भीर उन्होने मनर्मांगी उचित 
माशिप पायी 1 फिर मुनिर्योकी स्वियोसहित गुरुपत्नी मर्न्धतीजीसे मिली 1 उनका जितना 
प्रेम भा, वहु कहा नहीं जाता 1 १॥ 
बेदि वंदि पग सिय सवी के । आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ 


सादु सकल जव सौर्ये निहारं । मूदे नयन सहमि सुकुमारीं ॥ 

सीताजीनं समीके चरणोकी अलग-अलग वन्दना करके अपने हृदयको प्रिय ( मनु- 
कूल ) लगनेवाले आशीर्वाद पाये । जव सुकुमारी सीताजीने सव सासुगोको देवा, तव 
उन्होने सहमकर अपनी आवि वंद कर लीं ॥२॥ 


परीं बधिक वस मनर्ह मरालीं । काह कीन्द करतार कुचालीं ॥ 
तिन्ह सिय निरखिनिपटदुखु पावा ! सो सबु सहिअ जो दैड सहावा ॥ 
[ सासु्गोकी बुरी दशा देखकर ] उन्हँ एसा प्रतीत हुमा मानो राजहंसिनियां 
वधिकके वमे पड़ गयी हों । [ मनमें सोचने लगीं कि ] कुचाली विधातानें वया कर 
शला ? उन्होने भी सीताजीको देखकर वड़ा दुःख पाया । [ सोचा ] जौ कृष्ट दैव सहावे 
यह्‌ सब सहना ही पडता ह 1 ३ ॥ 
जनकसुता तव॒ उर धरि धीरा ! नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
भिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर कठना महि छाई ॥ 


तब जानकीजी हृदयम धीरज धरकर, नील कमलके समान नेमे जल भरकर 
सब सासुमोसे जाकर मिलीं । उस समय पृथ्वौपर कर्णा ( करुण-रस } छा गयी { ॥ ४ ॥ 


दो--तामि लागि पग सवनि सिय भेँटति उति अनुराग । 
हदय असीसर्हि पेम वस रहिजहु भरी सोटाग ॥ २४६ ॥ 


सीताजी सवके षसौ लग-लगकर अत्यन्त प्रेमसे मिल र्दी हँ गीरसवसः नेद्‌ 
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नीरा वचन सुनि सभय समान्‌। जनुजलनिधि महू बिकलजहाज्‌ ॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला । भयउ मनहं मारत अनुकूला ॥ 


श्रीरामजीके कचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानौ बीच समुद्रम 
जहाज उगमगा गया हो । परंतु जब उन्दने गुर वसिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याण-मूलक वाणी 
सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हो गयी ।॥ १॥ 
पावन पँ तिह काल नाहीं । जो बिलोकि अघ ओघ नसां ॥ 
संगलभूरति लौचन भरि भरि ! निरखहिं हरपि दंडवत करि करि ॥ 
सव लोग पवित्र पयस्विनी नदीम [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमे ] ` 
तीनों समय (सबेरे, दोपहर ओर सायंकाल ) स्नान करते हं, जिसके दशेनसे ही पापकं 
समूह्‌ नष्ट हो जाते हं मौर मङ्धलमूति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करकं उन्हे 
नेत्र भर-भरकर देखते हं 1 २ \ ॥ | | 
राम सेल षन देखन जाहीं । जह सुख सकल सकलं दुख नाहीं ॥ 
ल्मरना हरहि सुधासमं बारी ¦ त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी ॥ 


सव श्रीरामचनद्रजीके पर्वतं ( कामदगिरि }) ओर वनको देखने जाते हैं । जहाँ 
सभी सुख हं ओर सभी दुःखोका अभाव ह । क्षरने अमृतके समान जल स्षरते है .ओौर 
तीन्‌ प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक, आधिदेविक } तापौको हर लेती हं ३1 | 


विटप बेलि वन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भोँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छां । जाइ बरनि बन छवि केहि पाहीं ॥ 
असंख्य जातिके वृक्ष, लताएं ओर तृण हं तथा बहुत तरहके फल, फूल ओौर 
पत्ते है । सुन्दर शिलाएं ह । वृक्षोकी छाया सुख देनेवाली है । वनकी शोभा किससे वर्णन 
कीजासकतीरहं ?।॥४॥ 
दे०-सरनि सरोरुह जल विहग ॒कूजत गंजत भग । 
भर विगत विहरत बिपिन शग बिग बहुरंग ॥ २४६ ॥ 


तालावोमे कमल खिल रहे ह जलके पक्षी कूज रहे हँ, भरे गुजार कर रहे हँ 
ओर वहुत रंगोके पक्षी ओर पशु वनमें वैररहित होकर विहार कर रहे हँ ।। २४६ ॥ 
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नौ-करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी । मे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जाघु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 


वेदो जसा कहा गया है, उसीकं अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकारक 
नष्ट ० श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हए । जिनका नाम पापरूपरी रूदके [तुरंत जल्ला ` 
ालनेके ] लिये भग्नि ह भौर जिनका स्मरणमाव्र समस्त शुम मञङ्गलोका मूल है, ॥ १॥ 
छद सी भयउ साधु संमत अस 1 तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 


सुद भर्पं इद वासर वीते! धोले गुर सन रम पिते ॥ 

वे [ नित्य-गुदं | 1 भगवान्‌ श्रीरामजी शुद्ध हुए । साधुमौकी एसी सम्मति ह 
क्रि उनका शुद्ध. होना वसे ही ह जसा तीर्योके मावाहनसं गद्खाजौ शुद्ध होती ह ! ( गद्धाजी 
तो स्वभावसं ही शुद्ध हू, उनमें जिन तीर्योका आवाहन किया जाता ह उलट वे ही गद्खाजीकें 
सम्पकंमे आनेसे शुद्ध हो जाते हैँ । हसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य शुद्ध है, 
उमके संसर्मेसे कमं ही शुद्ध हो गये । ) जव शुद्ध हए दो दिन वीत गये तव श्रीरामचन्द्रजी 
प्रीतिके साय गूरुजीसे वोले--॥ २ ॥ 


नाथ लोग सव निपट दुखारी 1 कंदं मूल एल अंबु अहारी ॥ 
सायुज भरतु सचिव सव माता । देखिमोहि पल जिमिजुगजाता ॥ 


ह नाय्‌ ! सव लोग यहां अत्यन्तं दुखी हो रहे हं । कन्द, मूल, फल भौर जलका 
ही महार करते ह । भाद शत्रुष्नसहित भरतको, मन्तरियोको भौर सव मातामौको देवकर 
मु एक-एक पल युगके समन वीत रहा ह ॥ ३॥ 


सव समेत पुर धारिअ पार । आपु इदँ अमरावति राऊ ॥ 
बहुत केँ सब कियरं ठिठाई 1 उचित दोड तस करिअ गोसे ॥ 


अतः सवकं साय माप अयोष्यापुरीकौ पकारिये ( लौट .जाषये ) 1 नाप याहे 
सौर राजा अमरावती ( स्वगे ) रमे ह ( मयोघ्या सूनी हं) 1 १ कट्‌ ाला, यह्‌ 
सब बड़ी टिठाई की है। हे गोसादं ! जसा उचित हो वैसा ही कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो" -धमं सेतु करनायतन कस न कुं अस॒ राम । 
लोग दुखित्त दिन इद दरस देखि लद विश्राम ॥ २९८ ॥ 


{वसतिष्ठजीने कहा-] हे राम ! तुम धर्मक सेतु गौर दयाके धाम हो, तुम भला एसा 
क्योन कहौ? लग दुखी ह, दो दिन तुम्हारा दसंनकर शान्ति साभ कर सं २४८) 
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नी" -तुम्ह भिय पाहुन बन पशु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
ठेव काह हम तुम्ददि गोरसं । ईधनु पात किरात मिता ॥ 


आप प्रिय पाहुने वनमें पारे ह । आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं ह । 
हे स्वामी! हम आपको क्या देगे? भीलोकी मित्रता तो बस, इधन (. लकड़ी } ओर 
पत्तोहीतक हं ॥ १॥ 


यह्‌ हमारि अति बडि देवकर । लेहं न बवास्तन बसन चोराई ॥ 
हस जड़ जीव जीवं मव घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 

हमारी तो यदी वड़ी भारी सैवा हं कि हम आपके कपडे ओर बतंन नहीं चुरा लेते \. 
ह्मलोग जड जीव ह, जीवोकी हिसा करनैवाले है; कूटिल, कूचाली, वुद्धि भौर कुनाति हँ । 
पाप करत निपि बासरं जाह । महिं पट कटि नदि पेट अघा ॥ 


सपने धरम बुद्धि कस काड । यह रघुनंदन दरस परभा ॥ 


हमारे दिनरात पाप करते ही वीततेहतोभी नतौ हमारी कमरमें कपड़ा है 
मौरनपेट ही भरते द । हममे स्वप्ने भी कभी धर्मवुद्धि कैसी । यह्‌ सब तो श्रीरघुनाथजीके 
दशनका प्रभाव रहै ३॥ त 


जव तें भमु पद्‌ पटुम निहरे । मिरे दुसह दुख दोष हमारे ॥ 
वचन सुनत पुरजन अनुरागे । सिन्ह के भाग सराहन लागे ॥ 
जवसे प्रभुके चरणकमल देखे, तवसे हमारे दुःसह दुःख ओर दोष मिट गये । 


वननासिर्योकं वचन सुनकर अयोध्याकं लोग प्रेमभ भर गये ओर उनकं भाग्यकी सराहना 
करने लगे ।। ४॥ 


ठं--लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहं । 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सने लखि सुसु पावहीं ॥ 
तर्‌ नारि निदरहिं नेह निज युनि कोल भिल्लनि की गिरा । 
तुलसी छपा रघुवंसमनि की लोह ले स्लीका तिरा ॥ 


_ सव उनकं भाग्यकौ सराहना करने लगे ओर प्रमके वचन सुनाने लगे । उन लोगोकि 
वोलने ओर भिलनेका ठंग न 1 श्रीसीतारामजीके चरणोमे उनका प्रेम देखकर सब सख 
पा रहं हं। उन कोल-भीर्लोकी वाणी सुनकर सभी नरनारौ अपने प्रेमका निरादर करते 
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चो"-कोल किरात भिल्ल वनवासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ 

भरि भरि परन पुरीं रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ 

कोल, किरात भौर भील आदि वनके रहुनेवासे लोग पवित्र, सुन्दर एवं भमृततके 

समान स्वादिष्ट मधु ( शहद ) को सुन्दर दौने बनाकर ओर उनमें भर-भरकर तया कन्द, 
मूल, फल भौर अंकुर आदिकी जृहवियों ( मंचियों } को ॥ १ ॥ 

सवदि देहि करि विनय प्रनामा । कटि कटि स्वाद मेद गुन नामा ॥ 


देहि लोग बह मोल न लेहीं । फेरत रम दोदाई देही ॥ 
सयको विनय ओर्‌ प्रणाम करके उन चीजौके अलग-अलग स्वाद, भेद ( प्रकार ), 

गृण भौर नाम वता-बताकर देते ह! लोग उनका बहुत दाम देते है, पर वे नहीं तेते गौर 

लौटा देनेमे श्रौरामजीकी दुहाई देते हैं ।॥ २॥ 

कहिं सनेद मगन श्हु बानी"! मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 


वुम्ह घुक्रती हम नीच निषादा । पावा द्रस्तु रम भरसादा 
प्रेमे मग्न हए बे कोमल वाणीते कहते ह करि साधुलोग प्रेमको पटह्चानकर उसका 

सम्मान करते है ( अत्‌ आप साधु है, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तु 

लौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये ) । भप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निपाद 

हं। ्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपतोगोके दर्शन पाये हं ॥ ३॥ 

हमदि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मर धरनि देवधुनि धारा ॥ 


राम कृपाल निषाद नेवाजा । परिजन प्रनउ चहिअ जस राजा ॥ 
हमलोगौको आपके दर्थन वडे दी दुर्लम ह, जैसे मद्भूमिके नियं गद्खाजीकौ धारा 

दुर्लभ है 1 [ देविये, ] कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने निपादपर कंसौ षा कौ ह ! जैसे राजा 

ह वसा ही उनके परिवार भौर प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४ ॥ 

दो०--यह जिय जानि संकोच तजि करिअ छोट लखि नेह 1 


हमहि कृतारथ करन लगि फल ठन अंकुर लेह ॥ २५० ॥ 
हृदयम ेसा जानकर संकोच छोड़कर भौर हमारा प्रेम देखकर छपा कौीज्यि मौर 
हमको कृतार्थं करनेके लिये ही फल, तरण भौर अंदर लीजिये ॥ २५० ॥ 
० त०--£९ 
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ककककक कक 1 पीपी 
द०-निपसि न नीद नदिं मख दिन भरतु विकल सुचि सोच 


तीच कीच विच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥ २५२॥. 

रतजीको न तो रातक्षो नींद आती है, न दिनमे भूख ही लगती ह} वें पवित्र 

सोचने एसे विकल हे जैसे नीचे ( तल ) के कीचडमें डूबी हृद भछलीको जलकी कमीसे 
त्याकृलता होती ह 1 २५२ ॥ 


नी०-कीन्ि मातु मिस काल कुवाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 


केहि बिधि होड शाम अभिषेक ! मोहि अवकलत उपाड न एकर ॥ 

[ भरतजी सोचते हँ कि ] भाताके भिससे कालने कुचाल की है, जैसे धानके 

पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो । अव श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार 
हो, मुञ्चे तो एक भी उपाय नहीं सृन्न पड़ता ॥ १॥ 


अवसि फिरदि गुर आयसं मानी \ सुनि पुनि क्व राम रचि जानी ॥ 
मातु कदेहँ बहुरि शघुराड । राम जननि हठ करबि किं काऊ ॥ 


गरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट चलेगे । परंतु 
मुनि वसिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कू करगे ( अर्थात्‌ वे श्रीरामजीकी 
रुचि देखे विना जनको नहीं कगे ) 1 माता कौसल्याजीकं कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी लौट 
सकते हँ; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी ? ॥ २॥ 


मोहि अनुचर कर केतिक बाता ¦ तेहि महे कुसमड बाम विधाता ॥ 
जां हठ करटं त निपट कुकरमू ! हरगिरि ते गुरु सेवक धरम्‌ ॥ 


न मञ्च सेवककी तौ वात ही कितनी हं १ उसमें भी समय खरावं है ( मेरे दिन अच्छे 
नही हं ) ओर विधाता प्रतिकूल है । यदि मे हठ करता हँ तो यह घोर कुकर्म ( अधमं ) 
दोगा; क्योकि सेवकका धमं शिवजौके पवत कंलाससे भी भारी ( निवाहनैमे कठिन ) है] 


एकड जुगुति न मन, ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि वि्टानी ॥ 
प्रात नाद्र भ्रमुष्टि सिर नाई । बैठत पठए रिषय बोलाई ! 
एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी । सोचते-ही-सोचते रातं वीत्त गयी 


भरतजी प्रातःकाल स्नान करके मौर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे हीथे वि 
ऋषि वक्सिष्ठजीने उनको बुला. भेजा । ४ ॥ 
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ह (उक्ष धिक्कार देते द) । तुलसीदासजी कदृते हँ कि यद्‌ रघुवंगमयि श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपा है कि सोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तंर गया । 


सो°-विहरहिं वन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब । 


जल ज्यो दार मोर भए पीन पावत प्रथम ॥ २५१ ॥ 

१ सव लोग दिनौदिन परम आनन्दित हते हृए वने चारों गोर विचरत है, ज॑से पहली 

वप्रं जलसे मेढक मौर मोर मोटे हो जाते हँ (प्रसन्न होकर नाचते-कूदते ह) ॥ २५१॥ 
चौ°--पुर जन नारि मगन अति प्रीती । धासर जाहि पलक सम वीती ॥ 


सीय सासु भ्रति वेष वनाई । सादर करद सरिस सेवका ॥ 
अयोध्यापुरीके पुरुष भौर स्मर सभी प्रेमे अत्यन्त मग्न हो रह ह । उनके दिनं 
पलके समान वीत जाते ह ! जितनी सासु थी, उतने ही वे ( रूप ) वनाकर सीताजी 
सव सासुओकी आदरपूवेक एक-सी सेवा करती हँ ॥ १॥ 
लखा न मरमु राम बिनु का । माया सव सिय माया मँ ॥ 
सीँ साप सेवा वस कीन्दीं। तिन्ह लदिशखतिखआसिषदीन्ी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको ओर किसीने नहीं जाना } सव मायाएे [ परा- 
शक्ति महामाया ] श्रीसीताजीकी मायामे ही ह । सीताजीने सासुओको सेवासे वर्मे कर 
लिया । उन्दने सुख पाकर सीख ओर भाशीर्वाद दिये ॥ २॥ 
लखि सिय सहित सरल दोऽभाई । कुटिल रानि पषठितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति केकेई । महि न वीचु विधि मीचु न देई ॥ 
सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लकष्मण ) को सरल-स्वभाव देखकर कुटिल 
रानी कंकेयी भरपेट पछतायी । वह्‌ पृथ्वी तथा यमराजे याचना करती है, कितु-धरती 
वीच (फटकर समा जानेके लिये रास्ता) नदं देती भौर विधाता मौत नहीं देता ॥ ३ ॥ 
लोकहं पेद विदित कवि कहीं । राम विषुख थलु नरक न लदर्टी ॥ 
यहु संसड सव के मन मादी । राम गवन विधि अवध कि नाहीं ॥ 
लोक ओर केदमें श्रसिद्ध है भौर कवि ( ज्ञानी ) भी कहते ह कि जो श्रीरामजीसु 
विमुख है, उन्दँ नरकमे भी ठौर्‌ नहीं मिलतौ । सवके मने यह्‌ संदेह हो र्हा क्रे 
विधाता ! ग्रीरामचन्द्रनीका अयोध्या जाना होमा या नदीं ॥४॥ 
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तत्व ओर रहस्यको समञ्चकर ] अव तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही मिल- 
कर करो ॥ २५४॥ मिष ५, > | | 
नौ"-सब कहं सुखद राम अभिषेक । मंगल मोद मूल मग एकू ॥ 


क क | (0 क 


केहि बिधि जवध चलहिं रघुराऊ । कहहु ससु सोई करिअ उपा ॥ 

 श्रीरामजीका राज्याभिषेक सवके लिये सुखदायक ह । मङ्गल ओौर आनन्दका मूल 

यही एक मागे है । [ मब ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? विचारकर कहो, 
वही उपाय किया जाय । १॥ | 


सव सादर सुनि शुनिवर बानी । नय ॒परमारथ स्वारथ सानी ॥ 


उतर न आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीकी नीति, परमार्थं ौर स्वायं ( लौकिक हित ) मे सनी हुई 
वाणी सवने आआदरमूवैक सुनी । पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग. भले 
(` विचारशक्तिसे रहित ) हौ गये; तब भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २ ।1. 
भालु भए भृप॒घनेरे । अधिक एक तें एक . बड़े ॥ 


जनम हेतु सब कहँ पितु माता । करम सुभासुभ देद बिधाता ॥ 
[जीर कहा--] सूर्यवंशमें एक-से-एक अधिक बड़ बहुत-से राजा हो गथे ह 1 सभीके 
जन्मके कारण पिता-माता होते हँ मौर शुभ-अशुभ कर्मोको (कर्मोका फल) विधाता देते हं ।३। 


दलि दुख सज सकल कल्याना ! अस असीस राडरि जगु जाना ॥ 
सो गोसा्ं बिधि गति जेहि लकी ! सकद कोटारि.टेकजो रेकी ॥ 


„ आपकी आशिष ही एक एसी हे जो दुःखोका दमन करके समस्त कल्याणोको सजं 
देती ह यह जगत्‌ जानता है । हं स्वाम ! आप वही हूं जिन्न विधाताकी. गति (विधान ) 


को भी रोकं दिया । आपने जो टेक टेक दी । ( जो निश्चय कर दिया } उसे कौन टाल 
सक्ता ह्‌? | ४॥ ¦ 


रो वृन्षिज मोहि उपाड अव सो सब मोर अभागु । | 
सुनि सनेहमय वचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५९५ ॥ 


भव जाप मृज्ञसे उपाय पृषते हँ, यह सव मेरा अभाग्य हं । भरतजीके प्रेममय वचनोको 
पुनकर गृरूजीके हृदयम प्रेम उमड़ आया ॥ २५५ ॥ | 





अयोध्याकाण्ड ६९३ 





दो०-गुर पठं कमल भ्रनायु करि वेैठे आयु पाइ । 


तित्र महाजन साचव सव जुरे समासद अद्र ॥ २५३ ॥ 
भरती गुरुके चरणकमलोमिं प्रणाम करकं आज्ञा पाकर वँठ गये! उसी समय 
ब्राह्मण, महाजन, मन्व आदि सभी सभासद्‌ भकर जुट गये ॥ २५३ ॥ 


नौ-वोले मुनिवर समय समाना । सुनहु समाद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा राघु स्वस भगवानु ॥ 


शरेष्ठ मुनि वसिष्ठजी समयोचित क्चन बौे-ह सभास्तदो ¡ हे सुजान भरत ! 
सुनो ! सूरयंकूलकं सूर्यं महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मधुरन्धर भौर स्वतन्त्र भगवान्‌ हँ 1 १ ॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति । सेतू । राम जनस जम मेगल हेत्‌ ॥ 


गुर पितु मातु षचन अनुसारी । खल द॑लु दलन देव हितकारी ॥ 


वे सत्यपरतिन्ञ हँ मौर वेदक मर्यादाके रक्षक हें । श्रीरामजीका अवततार ही जगतुके 
कल्याणके लिये हभ हँ ! वे गुरु, पिता भौर माताके वचनीके अतुसार चलनेवाले हं । दष्टकं 
दलका नाण' करनेवाले ओर देवता्जोकं हितकारी ह ॥ २॥ 


, नीति भ्रीति परमारथ स्वारथु 1 कोड न राम सम जान जथारधु ॥ 
विधिहरिहरुसतसि रवि दिसिपाला माया जीव करम कुलि काला ॥ 


नीति, प्रेम, परमार्थं जीर स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थं ( -तत्त्वसे) कोई नहीं 
जानता । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जोक, समी कमं मीर काल, ॥३॥ 
अहिप मदहिप जँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाद ॥ 


करि बिचार भिय देखहू नीके । राम रजाद सीस सवी के ॥ 

शेषजौ भौर [ पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहातकः प्रभुता हे, 
ओौर योगकी सिद्धियां जौ वैद ओर घास्य मायी गयी है, हृदयम मच्छ तरह विचारकर देयो, 
[ तो यह स्यष्ट दिखायी देगा कि ] श्रौरामजीकौ आज्ञा इन समीके सिरर हं ( अर्यात्‌ 
श्रौरामजी ही सवके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हँ } ॥ ४॥ 


दो.-राखें राम रजाई रुख देम सव कर दहित दीद । 
समुदि सयाने करहु अव सब मिलि संमत सोद ॥ २९४ ॥ 


अतएव श्रौरामजीकौ आज्ञा भौर रख स्खनेमे ही हम सवका हित होगा । दत 
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न 0, 


नौ-मरत वचन सुनि देखि सनेहू । समा सहित खनि भए बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । सनि मति ठादि तीरअबलासी ॥ 


भरतजीके वचन सुनकर ओर उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वसिष्टजी 
विदेह हौ गये ८ किसीको अपने देहकी सुधि न रही ) । भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र 
हैः मुनिकी वुद्धि उस्रके तटपर अवला स्त्रीक समान खडी हं । १॥ 








गा चह पार जतनु हिँ हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 


ओह करिहि को भरत बडा । सरसी सीपि कि सिधु समाई ॥ 
वह्‌ [ उस समुद्रके ] पार जानाः चाहती है, इसके लिये उसने हूदयमें उपाय भी 

दूदे। पर [ उसे पार करनेका साधन ] नाव, जहाज या वेडा कृष भी नहीं पाती । भरतजी- 

की वड़ादं ओर कौन करेगा ? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सक्ता हे ? ।॥ २॥ 


भरतु सुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पिं माए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुमासनु । वेढे सब सुनि सुनि जनुसासनु ॥ 


मुनि वसिष्ठजीकं अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे ओर वे समाजसहित 


भरौ रामजीके पासं आये । प्रभु (श्री रामचन्दरजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया । सब लोग 
मुनिको आज्ञा सुनकर वेठ गये ॥ ३ ॥ 


बोले सुनिवस बचन विचारी । देख काल अवसर अनुहारी ॥ 
नहु रम ॒सरवग्य सुजाना । धरम नीति गुन म्यान निधाना ॥ 


 ___ भ्रष्ठ मुनि देष, काल ओौर्‌ अवसरे अनुसार विचार करके वचन बोले- हे सरवे ! 
ठे सुजान ! हे धमं, नीति, गुण मौर ज्ञानके भण्डार राम ! सृुनिये--) ४ ॥ | 


रे सब के उर अंतर बसहु जानहू भाद कुमाड 
पुरजन जननी भरत हित होड सो कि उपाड 1! २५५ ॥ 


आप सवकं हृदयके भीतर वसते हैँ ओर सवके भले-बरे भावकं है । जिसमें 
अ ॥ ह न ग जानते हैँ । जिसमें 
पुरवासियोका, माता्योका ओर भरतका हिति हो वही उपाय बतलादये ॥ २५७ ॥ 


चौ° ` आरत कह विचारि न काड ! सूञ्च जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
(न खन बचन कहत रघुराङ । नाथ तुम्दारेहि हाथ उपाऊः ॥ 





\ 
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ती 111 कका 








चौ°-तात्‌ वात फुरि राम कपाही । राम विमुख सिधि सपनेहँ नाहीं ॥ 


सकुचऊँ तात कहत एक वाता 1 अरध तजहिं बुध सरवस जाता ॥ 


५ [बे वोले--] हे तात ! वात सत्य है, प्र हं रामजीकी कृपासे ही । रामविमुखको तो 
स्वप्नमें भौ सिद्धि नहीं मिलती न तात ! मं एक बात कनेमे सनुचाता ह । बुद्धिमान्‌ 
लोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेको राके लिये ] माधा छोट दिया करते हँ ॥ १॥ 


तुम्ह कानन गवनहु दौड भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
सनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता । मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 


अतः तुम दोनो भाई (भरत-शव्रुध्न) वनको जामो मौर लकमण, सीता मौर श्रीराम- 
खन्द्रको लौटा दिया जाय । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हृषित हो गये 1 उनके सारे 
मंग परमानन्दे परूर्णं हौ गये ॥ २॥ 
मन पसनन तन तेजु विराजा । जनु जिय राड राप भए राजा ॥ 


वहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सव रोव रानी ॥ 

उनके मन प्रसन्न हौ गये । शरीरे तेज सुशोभित हौ गया । मानो राजा दशरयजी 
उठे हों भौर श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये होँ। अन्य लो्गोको तो इसमे लाभ अधिक 
मौर हानि कम प्रतीत हुई । परंतु रानि्योको दुःखसुख समान ही ये ( राम-लकष्मण वनम 
रहँ या भरत-रशत्रुध्न, दो पु्रोका वियोग तौ रहेगा ही,) यह्‌ समक्षकर ये सव रोने लगीं ॥३॥ 


कहहिं भरतु य॒निकहा सोकीन्दे ! फलु जग जीवन्द अभिमत दीन्दे ॥ 


कानन करडँ जनम भरि वास्‌ । एदि ते अधिक न मोर सुपस ॥ 
भरतजी कटने लगे-मुनिने जो कटा, वह्‌ करनेसे जगत्‌भरफे .जीवोको उनकी 
च्छित वस्तु देनेका फल होगा । { चौदह वपकी कोई अवधि नहीं ] म जन्ममर वनम 
यास करगा 1 मेरे लिये इससे वढ़कर मीर कों सुख नहीं हं ॥ ४ ॥ 
दो०-अंतरजामी रासु सिय तुम्ह सरवग्य सुजान ॥ 
जं फुर कहु त नाथ निज कीजिञ वचनु भवान ॥ २५६ ॥ 


श्रीरामचद््रजी ओर सीताजी हदयकी जाननेवाले हँ मौर भाप सर्व तया सुजान 
हैं । यदि आप यह्‌ सत्य कह रहे है तो हे नाय ! अपने वचनौंको प्रमाण कीजिये ( उनके 
अनुसार भ्यवस्या कौजिये }) ॥ २५६ ॥ 
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बोले शुर आयस अनुकूला । बचन मंजु शु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाईं । भयउ न भुअन भरत सम माई ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी गरुकी आज्ञाके अन॒कल मनीहर, कोमल ओौर कल्याणकं मूलं वचन्‌ 
बोते--हे नाय ! आपकी सौगंद ओर पिताजीके चरणौकी दृहा ह ( मं सत्य कहता हें 
कि ) विश्वभरमं भरतके समान भाईं कोड हुआ ही नहीं ।। २॥ 


जे शुर पद॒ अंबुन अनुरागी । ते लोकं बेदहँं बडभागी ॥ 


राउर जा पर अस अनुराग । को कहि सकडई भरत कर भागू ॥ 


जो लोग गुरुकं चरणकमलोके अनुरागी हं, वे लोकमे ( लौकिक दृष्टिसि ) भी गौर | 
वेदमें ( पारमार्थिक दुष्टिसि }) भी बड़भागी होते हं! [ फिर] जिसपर अषप (गुर) का 
एसा स्नेह ह, उस भरतकं भाग्यको कौन कह सकता हं ? ॥ ३ ॥ 


लखि लघु बंधु बुद्धि. सकुचाई । करत बदन पर भरत बडाई ॥ 
भरतं कहहिं सोह किरं भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥ 
छोटा भाई जानकर भरतके मुंहपर उसकी बड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकृचाती हे 


(फिरभीमेतोयही क्टूगाकि } भरत जो कछ कहू, वही करनेमें भलाई ह । एेसा कहकर 
श्रीरामचन्द्रजी चुपहौ रहे ॥ ४1] ` 


रो"-तब सुनि बोले मरत सन सब सकोच तनि तात । 
कृपार्सिधु प्रिय बंधु सन कहू हदय फे बात ॥ २५९ ॥ 


तव मुनि भरतजीसे बोले--हे तात ! सब संकोच त्यागकर कृपाके समद्र अपने 
प्यार भाईसं अपनं हूदयकी बात कहो ।। २५६ ॥ 


चौ°- सन सानवचनरामरुख पाह । गुरु साहिब अनुकूल अधघाई ॥ 
लाख अपन सिर सबुष्ठरु भार } कहि न सकरहि कहु करहि बिचार ॥ 


मुनिकं वचन सुनकर ओौर श्री रामचन्द्रजीका रुख पाकर गर तथा स्वामीको 
नरपट सपन अनूकूल जानकर--सारा वोज्ञ अपने ही उपर समञ्चकर भरतजी कछ कट्‌ 
नहीं सकते । वे विचार करने लगे ।। १ 


पुलकि सरीर सर्मा भए ठाद ! नीरज नयन तेह जल बाद ॥ 
कहब मोर॒सुनिनाथ निवाहा । एहि ते अधिक कहौं से कहा ॥ 
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आततं ( दुखी ) लोग कभी वि्रारकर नहीं कहते 1 जुमारीकौ भपना ही दाव सूक्ता 
है । मुनिके वचन सुनकर श्रीरथुनायजी कहने लगे--हे नाय ! उपाय तौ मापहीके हाय है ॥१॥ 


सव कर हित रुख राउरि राखे । आयु किरं सुदित एर भें ॥ 
पथम जो आयु मो कहुँ होई । माथे मानि करी सिख सोई ॥ 


आपका व रखनेमे भौर आपकी आज्ञाको सत्य कहकर प्रसत्नतापूवक पालन 
करने ही वका हित ह । पहले तो मृच्च जो बाज्ना हो, म उसी शिक्षको मायेपर चद़ाकर 
करू ।॥ २॥ 


पुनि जेहि कर जस कव गोसाईं । सो सव भति धटिहि सेवका ॥ 


कह सुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत समे विचार न राखा ॥ 

फिर दै गौसाईं ! आप जिसको जैसा कगे वह सव तरहसे सेवामें लग जायगा 
( आन्ञा पालन करेगा ) । मुनि वसिष्टजी कहने लगे--है राम ! तुमने सच कहा; पर 
भरतके प्ेममे विचारको तहीं रहने दिया ॥ ३ ॥ 


तेदि तै कडँ बहोरि बहोरी । भरत भगति वत्त भद मति मोरी ॥ 


मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिम सो सुभ सिव साखी ॥ 


इसीततिये मँ वार-वार कहता ह, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिकं वण हो गयी ह। मेरी 
समक्षम तो भरतकी रुचि रखकर जो कृष किया जायगा, शिवजो साक्षी है, वहु सव गभ 
ही होगा ॥ ४॥ 
दो०-भरत विनय सादर सुनिज करि विचार वहोरि । 
कश्च साधुमत लोकमत पनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥ 
पहले भरतकी विनती आदयपूर्दक सुन लीजिये; फिर उसपर विचार कीजिये । 


तव साधुमत, लोकमत, राजनीति मौर केदोका निचौड़ ( सार ) निकालकर वेसा ही 
{ उसीके अनसार ) कीजिये 1 २५८ 11 


नौ-गुर अनुराग भरत पर देखी । राम दद्य आनंदं विसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस वानी ॥ 


भरतजौपर गुरुनीका स्मेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयम विशेष सानन्द हुमा 1 
भरतजीकौ धर्मधुरन्धर भौर तन, मन, वचनसे अपना सेवक जानकर--11 १॥ 


६२० रामचरितमानस 
,^^~~^~^~~^~~^^^^~~~^~~^^~^^~^~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... 
दुराचारौके समान ह क्या कोदोकी बाली उत्तम धान फल सकती हं ? क्या काली घोघी 
मोती उत्पन्न कर सक्ती हं ? 11 २॥। "च 


सपनेहँ दोक लेसु न कष ! मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 
बिनु समुद्चे निज अघ परिपाक । जारिरं जारे जननि कि काकू्‌ ॥ 

स्वप्नमे भी किसीको -दोपका लेण भी नहीं ह । मेरा अभाग्य ही अथाह्‌ समुद्र हे । 
मैते अपने पापोका परिणाम समन्ने विना ही माताको कटु क्चन कहकर व्यथं ही जलाया ॥३॥ 


हदय हेरि हरदं सब आश ! एकि भोति भलेहिं मल मोरा ॥ 
गुर मोस साहिव सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 
मे अपने हूदयमें सब ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलादका कोई साधन नहीं 


सू्षता ) । एक ही प्रकार भले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला हं । वह्‌ यह है कि गुरु महाराज 
सवैसमर्थं हं ओर श्रीसीतारामजी मेरे स्वामी हं । इसीसे परिणाम मुज्ञ अच्छा जान पड़ता ह्‌ । 


रो-साधु सर्मो गुर प्रमु निकट कटं सुथल सति भाउ । 
प्रेम प्रप॑चु कि द्यू पुर जानि नि रघुराड ॥ २६१ ॥ 
साधू्ओंकी सभामें गुरुजी ओौर स्वामीके समीप इस पवित्र ती्थ-स्थानमें मे सत्य- ` 


भावसे कहता हूं । यह्‌ प्रेम ह या प्रपश्च ( छल-कपट ) ? कूठ हँ या सच ? इसे [ सर्वज्ञ ] मुनि 
वसिष्ठजी जौर [ अन्तर्यामी ] श्री रघुनाथजी जानते हँ ।॥। २६१ ॥ 


चौ"-मूपति मरन पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 
देखि न जाहि बिकल महतारी । जरि दुस्‌ जर पुर नर नारीं ॥ 


प मके प्रणको निवाहकर महाराज ( पिताजी ) का मरना ओौर माताकी कूबुद्धि, 
दोनका सारा संसार साक्षी ह) मातां व्याकुल है वे देखी नहीं जातीं । अवधपुरीके नर- 
नारी दुःसह तापसे जल रहे ह ।। १॥ | 


मही सकल अनरथ कर मूला \ सो सुनि ससुश्चि सहिडँ सब सूला ॥ 
सुनि वन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनि वेष लखन सिय साथा ॥ 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पारँ । संकर साखि रेदं एदि घाप ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उर भयउ न वेहू ॥ 


मही इन सारे अनर्थोका मूल हं, यह्‌ सुन ओौर समल्लकर मैने सब दुःख सहा हं 
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शरीरस पुलकितं होकर वे समामे खड़े हो गये । कमलके समान नै्ोमे पेमाग्मौको 
वाढ़ृ जा गयी । [ वे बोले--] मेरा कहना तो मुनिनायने ही निवा दिया ( जौ कुष्ट 
मे कह सकता था वह उन्होने हौ कह दिया ) } इससे अधिक में ष्या कहूं ? ॥ २॥ 
भ जानं निज नाथ सुभा  अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी 1 खेलत खुनिस न क्र देखी ॥ 

अपने स्वामीका स्वभाव मे जानता हूं । वे जपराधीपर भी कभी क्रोध नहीं फसते। 
मुञ्ञपर तो उनकी विशेय कृपा मीर स्नेह ह । मेने खेलमे भी कभी उनकी रीस ( प्रसन्नता } 
नहीं देखी ॥ ३ ॥ 
सिुपन तें परिहरेठं न संगर 1 कहं न कीन्ह मोर मन भग्‌ ॥ 
मै प्रमु कृपा रीति जिय जोदी । हारेहं खेल जितावदिं मोदी ॥ 

वचपनसे ही मैने उनका साय नहीं छोड़ा भौर उन्दने भी मेरे मनको कभी नहीं 
तोड़ा ( मेरे मनक प्रतिकूल कोई काम नहीं किया } । मेने प्रभुकी कृपाकी रीतिको हृदयम 
भलीभांति देवा है (अनुभव किया है) । मेरे हारनेपर भी वेले भमु मुञते जिता देते रहै हं ॥४॥ 

दो०-महूँ सनेह सकोच वस सनयुख कदी न वैन । 

दरसन तपित न आजु लगि पेम पिस नेन 1 २६० ¶ 

मेने भी प्रेम मौर संकोचवश कभी. सामने मह्‌ नहीं बोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत 
भजत्तक प्रभुके दशेनसें तृप्त नहीं हए । २६० ॥ 
ो-विधिनसकेड सहि मोर दुलारा । नीच वीचु जननी मिस पारा ॥ 

यहउकहतमोहि आजु न सोभा । अपनी समुचि साधु सचिकोमा 


परंतु विधाता मेसा दुलार न सह्‌ सका 1 उसने नीच माताके वाने (मेरे मौर 
स्वामीकं वीचु अन्तर डाल दिया 1 यह्‌ भी कहना माज मुदे णोभा नदीं देता; क्योकि जपनी 
समन्षसे कौन साधु मौर पिच हुआ है? (जिसको दूसरे साधु मौर पवित्र माने वही साधु ह्‌) 14 


मातु मंदि मे साधु सुचाली ! उर अस आनत कोटि ऊुचालौ ॥ 


फरद्‌ कि कोदव बालि सुसाली । सकता प्रसव किं संक काली ॥ 
साता सीच हं मौर मं सदाचारी गौर साधु ह; एसा हृदयमें लाना हौ करोदृ 


६२२ । रामचरितमानस 
हे तात! तुम जपने हूदयमे व्यये ही ग्लानि करते हो ! जीवकी गतिको ईंश्वरके 
अधीन जानो भेरे मतम [ भूत, भविष्य, वतमान ] तीनों कालों ओर [ स्वगग, पृथ्वी 
मौर पाताल ] तीनों लोकोके सव पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हं ॥ ३ ॥ 
[९ ४चे ५ ष्‌ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलां ! जाद लोक परलोकुः नंसाद ॥ 
$ ˆ (~ (~ (~ नहिं सेदं 
दो दें जननिहि जड तेद । जिन्द गुर साधु सभा निं सेदं ॥ 
हृदयम भौ तुमपर कुटिलत्ताका आरोप करनेसे यह लक ( यहोक सुख, यश 
आदि ) विगड जाता है मौर परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके वाद भी जच्छी 
गति नदीं मिलती ) । माता कैकेयीको तो वेदी मूख दोष देते हं जिन्दोने गुरु भौर 
साधु्ओंकी साका सेवन नदीं किया हं ।॥ ४॥ 
दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सव अखिल अमंगल मार । 


लोक सुजसु परलोक सुख सुमिरत नासु तुम्हार ॥ २६३. ॥ 


हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण करतें ५ सव पापःप्रपश ( अज्ञान ) ओर समस्त 
जमङ्कलोके समूह्‌ मिट जागे तथा इस लोकम सुंदर यश ओर परलोकमे सुख प्राप्त होगा । 


चौ°-कहडं सुभाड सत्य सिव साखी \ भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात कुतरक करहु जनि जाँ । वेर पेम नहिं दरद दुरा ॥ 


हे भरत ! मेँ स्वभावसे ही सत्य कहता ह, शिवजी साक्षी हू यह्‌ पृथ्वी तुम्हारी ही 
रक्वी रह्‌ रदी हं । है तात ! तुम व्यथं कूतकं न करो । वैर ओौर प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥१॥ 


मनिगन निकट विहग खग जादी ! वाधक बधिकः बिलोकि परादीं ॥ 

हित अनाहत पञ पच्छिड जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ 
_ पक्षी ौर पशु मुनिर्योके पास [ वेवडक ] चले जाते ह पर हसा करनेवाले 

वधिर्कोको देखतं टी भाग जाते हैँ! मित्र गौर ग्रत्रको पश-पक्षी भी पट्चानते टं, फिर 

मनुप्यणरीर तो गुण गौर ज्ञानका भण्डारहीहै।२॥ ` 

तात तुम्हहि मं जानडं नीके \ करौ काह असमंजस जीक् ॥ 

राखेड रा्यं सत्य मोष त्यागी 1 तनु परिहरेड पेम पन लागी ॥ 


हे तात ! मैं तम्हे अच्छी तरह जानता र €? जीमें 
ट तात्‌ म॑ तुम्ट्‌ अच्छो तरह जानता हं । क्या कं ? जीमे वड़ा असमञ्जस ( 


ध दुविधा 
ट्‌। सजानं मृज्ञं त्यागकरर सत्यको रक्वा ओर प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड दिया 1. 


11 ३ ॥। 
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निगीीीीतीपीीतीीपीीीीणीतीनीतीपीीीीीीीपीपौतीीीिीििििीि॥।१5०१११७१ १ 
श्रीरपुनायजी लकमण भौर सीत्ताजीके साय मुनिर्योका-सा वेष धारणकर विना जूते पहने 
प्व-प्यदे ( पेदलं ) ही वनकौो चले गये, यह्‌ सुनकर, शेकरजी सादी ह, इस धावसे भो 
मे जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये } 1 फिर निपादराजका 
प्रम देखकर भी इस वचसे भी कठोर हृदयम छेद नहीं हुमा (यह फटा नही) ॥ २-३॥ 


अब सु ओंखिन्ह देखेदँ आई । जिअत जीव जड़ सवद सहाई ॥ 


जिन्हहि निरखिमग संपिनिवीष्ठी । तजहिं विषम विपु तामसं तीषटी ॥ 
अव यहां आकर सव आंखों देख लिया । यह जड जीव जीता रहकर सभी सहा- 
वेगा । जिनको देखकर रास्तेकी सांपिनी मौर वीष्टी भौ सपने भयानक चिप मौर तीव्र 
क्रोघको त्याग देती हा ४1 
दो०-तेद्‌ रघुनंदनु लखनु सीय अनहित लागे जाहि । 


तादु तनय तनि दुसह दुख देउ सहावद्र काहि ॥ २६२ ॥ 
ये ही श्रीरपुनन्दन, लक्ष्मण मौर सीता जिसको शग्रु जान पड़, उस कैकोयीके पुर 
मुक्षको छौडकर दंव दुःसह दुःख मौर किसे सहावेगा ? ॥ २६२ ॥ 
चौ°-सुनियति विकेल भरत वर वानी । आरति प्रीति विनय नय सानी ॥ 


सोक मगन सव सभं खभारू। मनँ कमल घन परेउ तुसार ॥ 

अत्यन्त व्याकुल तया दुःख, प्रेम, विनय मीर नीतिमें सनी हुई भरतजीकौ शरेष्ठ 

वाणी सुनकर सव लोग शोकम मग्न हो गये, सारी सभां विपाद छा गया । मानो कमलके 
वनपर पाला पड़ गयाहो॥ १॥ 

कहि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत प्रवोधु कीन्ह सुनि ग्यानी ॥ 


बोले उचित वचन रघुनंदू । दिनकर कुल कैरव वन चंदू ॥ 

तव ज्ञानी मुनि वसिष्ठजीनं नेक प्रकारकी पुरानी ( एतिहासिक } कयाए 
कहकर भरतजीका समाधान किया । फिर सूयकुलरूपी कूमुदवनके प्र्ल्तित करनेवाले 
चन्द्रमा श्रीरधुनन्दन उचित वचन वौले-॥ २ ॥ 


तात जाँ जिय करहु गलानी } दंस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काल तिधुजन मत मोरे । पुन्यसिलोक तात तर तोरे ॥ 


६२४ रामचरितमानस 
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सेवाको मानते है ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता ह तो उसपर बहुत प्रसन्न 
होते हैः ) । अतएव अपने गुण ओर शीलसे श्री रामजीको वशमं करनेवाले भरतजीका ही 
सव लोग अपने-अपने हृदयम प्रेमसहित स्मरण करो ।॥ ४ ॥ | 


दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कदेड मल तुम्हार बड़ भागु । 

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ २६५ ॥ 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु वृहस्पत्तिजीने कहा-अच्छा विचार किया, तुम्हारे 
वड़े भाग्य हे । भरतजीके चरणोका प्रेम जगत्‌मे समस्त शुभ मङ्कलोका मूल हं ॥ २६५॥. 

(^ सेव ष (~ ४च 

नौ सीतापति सेवक सेवका ! कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत मगति तुम्हरं मन आदं \ तजहू सोचु विधि बातं बनाद ॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकडो कामधघेनुओके समान सुन्दर हं । तुम्हारे 
सनम भरतजीकी भक्ति आयी है; तो अव सोच छोड दो ! विधात्ताने वात बनादी॥१॥ 


देखु देवपति भरतं प्रमाङ । सहज सुभा बविबस रघुराऊ ॥ 


मन्‌ थिर करहु देव उरु नादं । भरतहि जानि राम परिषदं ॥ 


„ _ हे देवरान्‌ ! भरतजीका प्रभाव तो देखो । श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके 
` पूणरूपसं वशम हं । हं देवताओ ! भरतजौको श्री रामचनद्रजीकौ परछाई ( परछाईको 
भांति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो, उरक बात नहीं है ॥ २॥ 


सनि सुरगुर सुर संमत सोचू ! अंतश्जामी प्रञुहि सकोचू ॥ 
निज सिर भार मरत जि्ये जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 
देवगु वृहस्पतिजी ओर देवताजोकौ सम्मति ( आपसका विचार ) ओर उनका सोच 


र अन्तयामौ प्रमु श्री रामजीको हज । भ रतजीने अपने मन्म सब बोञ्चा अपने 
र जाना ञ्‌।रवं हृदयम करोड़ ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार } करने लगे 11३ 


क्रि विचार मन दीन्ही ठीका ! राम रजायस् आपन नीका ॥ 
निज पन तनि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेह कीन्ह नहि थोरा ॥ 


व त त अन्ते उन्होने मनमें यदी निश्चय किया कि श्रीरामजीकी 
ध; ट! अपना कल्याण ठ्‌ । उन्हने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा । यह्‌ कृ कम 
पा अ।र स्नेह नहीं किया ( अर्यात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह ओर स्नेह किया ) ॥ ४॥ ` 
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ताघु बचन मेटत मन सोच । तेहि ते मधिक तुम्हार संकोच ॥ 
ता पर गुर मोहि आयु दीन्हा । अवसि जो कहु चहं सोद कीन्हा ॥ 


उनके वचनको मेटते मनम सोच होता हँ 1 उससे भी वढ़ृकर तुम्हारा संकोच है। 
उसपर भी गुरुजीने मुञ्ञे माना दी है । इसलिये भव तुम जो कषठ कहो, मवश्य ही मेँ वही 
करना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 


दो०-मनु प्रसन्नकरि सकुच तजि कहटहु करौं सोद आयु 


सत्यसंध रघुवर वचन सुनि भा सुखी समायु ॥ २६४ ॥ 
तुम मनको प्रसन्नकर मौर सेकोचको त्यागकर जो कृ कहो, मै माज वही कष्टं । 
सत्यप्रतिज्ञं रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीका यह्‌ वचन सुनकर सारा समाज सुखी हौ गया । 


चो०-सुर गन सहित सभय सुरराज्‌ । सोच चाहत होन अकाल ॥ 


वनत उपाड करत्‌ कलर नाहीं ! राम सरन सव गे मन मादीं ॥ 


देवगणोसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे किं अव वना-वनाया काम 
बिगडना ही चाहता है । कछ उपाय करते नहीं वनता । तव वे सव मन-ही-मन श्रीरामजीकी 
शरण गये ॥ १॥ 


बहुरि विचारि परस्पर कहीं ! रघुपति भगत भगति वस अद्य ॥ 
सुधि करि अंवरीष दुरवासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 


फिर वें विचार करके भापसरमे कह्मे लगे कि श्रीरघुनायजी तौ भक्तकी भक्तिके व्ह । 
सम्बरीप मौर दुर्वासाकौी [वटना} याद करके तो देवता मीर इन्र विल्कुत ही निरा हो गये। 


सहे स॒ुरन्द बहु काल विषादा 1 नरहरि किए प्रगट म्रहलादा ॥ 
लमिलमि कानकहदि धुनि माधा । अव सुर काज भरत के हाथा ॥ 

पहले देवताओने वहत समयतक दुःख सहे । तव भक्त प्रह्धादने ही नूर्सिह्‌ भगवानूको 
प्रकट किया था। सव दैवता परस्पर कानोसे लग-लगकर मौर सिर धुनकर कते दँ कि भव 
( इस बार ) देवता्ओका काम भरतजीके हाय ह॥३॥ 


आन उपाउ न देखि देवा । मानत रा सुसेवक सेवा ॥ 


दिय सपेम सुमिरहु सव भरतहि } निज गुन सील राम वस करति ॥ 
हे देवतामो { भौर कोद उपाय नहीं दिखायी देता । श्रौरामजी मपने श्रेष्ठ ; ` " 
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उसं वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहुचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया 
ही सारी चिन्ताओंका नाण करनेवाली है । राजा-रंक, भले-वुरे जगत्मे सभी उससे मांगते 
ही मनचाही वस्तु पाते हं 1 २६७ ॥ 
नौ°-लघि सब विधि शुर स्वामि सनेहू \ मिटेड छोमु नहिं मन संदेह ॥ 
अब करुनाकर कीजिञ सोई । जन हित घरभु चित्त छु न होड ॥ 
गुरु ओर स्वामीका सव प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनम कुछ भी 
संदेह नहीं रहा । हे दयाकी खान ! अब वही कीजिये, जिससे दासके लिये प्रभुके चित्तम 
क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार) नदहो।१॥ 


जो सेवं साहिबहि सेंकोची ! निज हित चह तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिव सेवका । करे सकल सुख लोभ विहा ॥ 


जो सेवक्‌ स्वामीको संकोचमे डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है । 
सेवकका हित तो इसीमे ह कि वह्‌ समस्त सुखो ओर लोभोको छोडकर स्वामीकी सेवा ही करे 1 
स्वारथु नाथ पिरे सबही का । किँ राद कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ परमारथ सार ! सकलसुङृत फल सुगति सिंगारू ॥ 
ह नाय { अपके लौटनेमें सभीका स्वां है ओर मापकी आज्ञा पालन करनेमं 


करोड़ प्रकारसे कल्याण हं । यही स्वाथे ओर परमाथका सार ( निचोड़ ) हे, समस्त 
ु्योका फल ओौर सम्पूणं शुभ गतियोका शङ्कार ह 1 ३ ॥ 


देव एक विनती सुनि सोरी ! उचित हों तस करब बहोरी ॥ 


तलक समायु सानि सवु आना । करि सुफल प्रभु जों सनु सना ५ 
हं देव | आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जसा उचित हो वेसा ही कीजिये | 


राजतिलककी सव सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो परभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये 
( उसका उपयोग कीजिये ) 1 ४ ॥ 


दो -सालुन पठदरञ मोहि बन कीनिअ सबहि सनाथ । 
नतर फरिअहिं वंघु दोड नाथ चलो मै साथ ॥ २६८ ॥ 


छोटे भाई शतुष्नसमेत मुने वनमे मेज दीजिये अौर [अयोध्या लौटकर] सबको सनाथ 
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दो०-कीन्द अनुग्रह अमित जति सब विधि सीतानाथ । 
करि प्रापु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥ २६६ ॥ 


श्रीजानकीनाथनीने सव भ्रकारसे मुक्ञपर अघ्यन्त अपार अनुग्रह किया । तदमेन्तर 
भरतजौ दोनी कर-क्मलोको जोड़कर प्रणाम करके वोतें-) २६६ ॥ 


भी०-कष्टौ कहावौ का अव स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 


शुर प्रसन्न साहिव अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ 


है स्वामी 1 ह व ! हे भन्तयमिी ! अव मे [अधिक] ग्या कटू 
भौर क्या कहां ? गुरु प्रसन्न मौर स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मतिन 
नकी कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १॥ 


अपडर उरे न सोच समूल । रविदि न दोघ देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिला । विधि गति विषम काल कठिना ॥ 


„ मेःभिय्या उरे ही उर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी । दिशा भूल जानेपर 
ह देव ! सूर्येका दोय नहीं है । मेरा दुर्भाग्य, माताकी कूटिलती, विधाताकी टेढ़ी बाल 
भौर कालको कठिनता, ॥ २ ॥ 


पाठ रोपि सब मिलि सोहि घाला । भनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नद रीति न राउरि दो । लोकँ वेद विदित नर्दिं गो ॥ 


इन सवने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मृङ्ञे नष्ट कर दिया धा, परंतु शरणा- 
गतके रक्षक आपने अपना [ शरणागरतको रक्षका ८९८ प्रण निवाहा (मुसे चचा ६ 1 पह 
मापकी कोई नयी रीति नहीं ह! यह्‌ लोक भौर वेदोमें प्रकट है, छिपी नहीं हं ॥ ३॥ 


जगु अनमल भल एकु गोसाई 1 कर्हि होद भल कायु भलाई ॥ 
देउ देवतर सरिस उखुभाऊ । सनघुख विघुख न काहि काऊ ॥ 
सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला } हो; कितु हे स्वामी ! केवल एक भाप ही भते (अनु- 


कूल ) होतो फिर कटि, किसकी भलाईसे भला हौ सकता हे ? हे देव ! मापका स्वमावं 
कत्पवृक्षके समान है; वहे न कभी किसोके सम्मुख (अनुकूल) ह न विमूख ( प्रतिकूल ) ॥ 


दो०-जाद्र निकट पहिचानि तर छदँ मनि सव सोच ) 
मागत अभिमत पाव जग राड रंक भल पोच ॥ २६. ~ 


च्तु+ स*-~-४१ 
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भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हित हुए ओौर साधु-साधु कहकर सराहना 
करते हुए देवताओने फूल बरसाये । अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखं 
अवं श्रीरामजी क्या कहते हँ ] 1 तपस्वी तथा वनवासी लोग [ श्रीरामजीकं वनम बनें 
रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हृए ॥ १ ॥ 


चपरि रहे रघुनाथ संकोच । प्रमु गति देखि सभा सब सोची ॥ 


जनक दूत तेहि अवस्तर आए ! सुनि वसिष्ठ सुनि बेगि बोलाए ॥ 

कितु संकोची श्रीरधुनाथजी चुप ही रह्‌ गये ।प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) 
सारी सभा सोचमें पड़ गयी । उसी समय जनकजीके दूत आये । यह्‌ सुनकर मुनि वसिष्ठजीनं 
उन्हं तुरंत वलवा लिया २॥ 


करि प्रनाम तिन्ह रामु निहार । बेषु देखि भए निपट दुखारे ॥ 
दूतन्ह॒सुनिबर वृञ्ली बाता कहु विदेह मुप ॒कुसलाता ॥ 


उन्होने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनियों 
का-सा ] वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीनं दूतोसे बात पूषछी किं 
राजा जंनकका कृशल-समाचार कहो ।! ३ ॥ | 


सुनि सकुचाई नाइ महि माथा 1 बोले चर बर जोर हाथा ॥ 
वूह्चव राउर सादर साईं । कुसल हेतु सो भयड गोसाद्रं ॥ 


( मूनिका कुशल-प्रष्न ) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ 


दूतं हाय जोड़कर बोले- दे स्वामी ! आपका आदरे साय पना, यही हे गोसाई ! 
कूण्लका कारण हो गया | ४॥ 


दो०- नाहि त कोसल नाथ कै साथ कुसल गद्‌ नाथ । 


मिथिला अवध बिसेष ते जगु सब भयड अनाथ ॥ २७० ॥ 


नही तो है नाय | कृणल-क्षेम तो सव कोसलनाथ दशरथजीके साथ ‹ ही चली गयी । 
! उनके नले जनस [यो तो सारा जगत्‌ ही अनाथ ( स्वामीफे विना व ) दहो 
या; कितु मिथिला ओौर अवध तो विशेषरूपसे अनाज हो गये ।॥ २७० ॥ 


नौ*-कोसलपति गति सुनि जनकौरा । मे सब लोक सोक अस बौशा ॥ 
जिं देखे तेहि समय विदेह ! नासु सत्य अस लाग न केह ॥ 
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कीजिये। नहीं तो किसी तरद १ (यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों) हें नाय! 
लकमण जौर शनुध्न दोनो गे लौटा दीजिये बौर मं आपके साय चलू ॥२६८] 


चौ°-नतरु जाहि बन तीनि माई । वहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रमु प्रसन्न मन होई 1 करना सागर कीनि सो ॥ 


मयवा हुम तीनों भाद वन चले जायं मौर हे श्रीरषुनायजौ { माप श्रीसीताजीसहित 
[मयोघ्याको] लौट जाइये । हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो वही कीनिये। 


देवं दीन्ह सु मोहि अभारू । मोरे नीति न धरम विचार ॥ 


कहँ वचन सव स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेत्‌ ॥ 


हे देव ! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुञ्षपर र दिया । पर मुके न तो 
नीतिका विचार है, न धर्मका । मे तो अपने स्वायके लिये सव वते कह रहा हं । आत्तं 
( दुखी ) मनूष्यकं चित्तम चेत ( विवेक ) नहीं रहता ॥ २1 ` 


उतरु देद सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 


अस मैं अवगुन उदधि अगाध 1 स्वामि सने सराहत साध ॥ 


स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, एसे सेवकको देखकर लज्जा भी लजा जाती 
ह 1 मे अवगूणोका एसा अयाह्‌ समुद्र हूँ [ कि. प्रभुको उत्तरदेर्हाहं] । कितु स्वामी 
{ आप } स्नेहवष साधु कहकर मृ्ञे सराहते हं ॥ ३ ॥ 


अव कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन ज्र न पावा ॥ 


प्रमु पद सपथ कँ सति भाऊ । जग मंगल दहित एक उपाऊ ॥ 
हे कृपालु ! भव तो वही मत मुले भाता हं, जिससे स्वामौक़ा मन संकोच न पावे । प्रभुकं 
चरणोकी शपय ह, मेँ सत्यभावसे कहता हं, जगत्‌के कल्याणक लिये एक यही उपाय हं । 


दो-प्रमु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयघु देव । 


सो सिर धरि धरि करिहि सव मिटिहिअनटमवरेव ॥ २६९ ॥ 
प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रमु जिसे जो मज्ञा देगे, उसे सव लोग सिर चढ़ा 
चद्ाकर [ पालन ] करगे गौर सव उपद्रव मौर उलक्नं मिट जायगी 1 २६६ ॥ 


चो-भरत वचन्‌ सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर वरपे ॥ 
असमंजस वस अवध नेवासी । प्रपुदित मन तापस बनवार 


~~ ~~~ ~ 
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नि 


[ गप्तं ] दूतोने आकर राजा जनकजीकी सभाम भरतजीकी करनीका ञ 
वद्धिकं अनसार वणन किया । उसे सुनकर गुर, कुटुम्बी, मन्त्री भौर राजा सभी सोच 
स्नेहे अत्यन्त व्याकुल टौ गये ॥ १॥ 


धरि धीरज करि भरत बडा । लिष सुभ साहनी बोला 


धर पुर देस राखि रखवारे । हय गय र्थ वह जान संवार 

फिर जनकजीने धीरज धरकर ओर भरतजीकी वड़ा करके अच्छे योद्ाओौं 
साहनिर्योको वृलाया । घर, नगर शर देशम रक्षकोंको रखकर घोड़े, हाथी, रथ : 
वहुत-सी सवारिर्यां सजवायीं ॥ २॥ 


टुघरी साधि चले ततकाला 1 फिए विश्राम न सग महिपाल 
भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले जसुन उतरन सवु लाम 


वे दघडिया महुते साधकर उसी समय चल पड़ । राजाने रास्तेमें कहीं वि 
भी नटीं किया । जाज ही सवेरे प्रयागराजमें स्नान करकं चले हुं 1 जव सवं लोग यमु 
उत्तरने लगे, ।। ३ ॥ | 
खरि लेन हम पठटए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायड माथ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे । मुनिवर तुरत बिदा चर कीः 
तव हे नाथ | हमे खवर लेनेको भेजा । उन्होने (दूतौने ) एेसा कहकर पुथ्वीपर 
नवाया । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने कोड छः-सात भौलोको साथ देकर दूतोको तुरंत विदा कर! 
दो०-सुनत जनक जगवनु सवु हरषेड अवध समाजु \ 
रघुनंदन सकोचु बड़ सोच बिवस सुरराज ॥ २७२ 
क जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाजं हर्षित हो गया । श्रीराम 
वड़ा सकाच हुमा सौर देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सौचके वशमें हो गये । २७२ 


नौ-मरद्‌ गलानि कुटिल केके । काहि कहै केहि दषु दे 


अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चा. 
कूटिल ककेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पर्चात्ताप ) से गली जाती. है किसर 

ओर किसको दोप दे? जौर सव नरनारी मनम ५ विचारकर त) रह ठ 
[ भच्छा हमा, जनकजीके आनेसे }) चार ( कुछ ) दिन ओर रहना हौ गया ॥! ! 
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अयोध्यानायकी गति ( दशरयजीका मरण } सुनकर जनक्पुरवासी सभी सोग 
शोकवश वावले हो गये ( सुध-वृघ भूल गये } । उस समय जिन्हे बिदेहको [ शौकमग्न ] 
देषा, उनमेसे किसीको एेसा न लगा कि उनका विदेह ( देहाभिमानरदित ) नाम सत्य 
ह! [.क्योकि देहाभिमानसे शून्य पुरुपको शोक कंसा ? 1 ॥ १॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालदि । सञ्च नकट्ुजस मनिचिनुव्यालदि ॥ 


भरत राज रघुवर वनवास । भा मिधिलेसहि द्वय दरोँस्‌ ॥ . 
रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुष्ठ सूस न पडा, जंसे मणिके चिना 

सपिको नहीं सू्षता 1 फिर भरतजोको राज्य ओर श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर 

भिधिले्र जनकजीके हदयमें बड़ा दुःख हुभा ॥ २॥ 

नप वृञचे बुध सचिव समाज्‌ । कहु विचारि उचित का आन्‌॥ 


ससुचि अवध असमंजस दोऊ । चलि फ्रिरिम न कह कल्ुकोरः ॥ 
राजाने विानों ओर मन्त्रियोके समाजसे पूषा कि विचारकर किये, आज ( इस 

समय } क्या करना उचित हँ ? अयोध्याकी दला समक्चकर भीर दोनों ्कारसें असम॑जस 

. जानकर "चतिये या रहिये किसीनें कछ नहीं कहा ॥ ३॥ 

पिं धीर धरि हद्यं विचारी । पठण अवध चतुर चर चारी ॥ 


वृन्नि भरत सति भाउ कुभाऊ । आणएहु बेगि न होड लखाऊः ॥ 


{ जव किसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तव राजाने धीरज धर्‌ हृदयमें विचारकर चार 
चतुर गुप्तचर (जासुस ) अयोघ्याको भेजे [ओर उनसे कह दिया कि] तम लोग [श्रीगामजीकं 
प्रति ] भरतजीके सद्भाव (अच्छे भाव, घ्म) या दुर्माव ( बुराभाव, विरोध) का [ययायं] 
पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसीको तुम्हारा पता न लगने पावे ।॥ ४॥ 


-गए अवध चर भरत गति वृद्धि देखि करतृति । 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरटूति ॥ २५१ ॥ 


गुप्तचर अवधको गये ओर भरलजीका ढंग जानकर ओर उनको करनी देकर 
जसे ही भरतजी चित्रकूटको चले, वे सिरहुन ( मिविना } को चन दिवे ॥ २७१ ॥ 


नो°-दूतन्ह आइ भरत कंद करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुर परिजनसचिवमहीपति । मे सव सोच समेहं विकल अत्रि 


॥ 
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ननन ^~ ~~~ ^^^~^~^~^~^^~.~~ ^... 





श्रीरामजीक्रा दन प्राप्त करते हं । श्रीरामचनद्रजी सावधानीकं साथ सवका सम्मान करते 


न्द 


है मौर सभी कृपानिधान श्री रामचनद्रजीकी सराहना करते हं ॥ २॥ | 
लरिकाद्रहि तै रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पदिचानी ॥ 
सील सकोच सिधु रघुराऊ । सुसुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥ 


श्रीरामजीकी लडकपनसे ही यह बान ह कि वे प्रेमको पट्चानकर नीतिका पालन 
करते. है -श्रीरघुनायजी शील ओर संकोचके समुद्र हँ । वे सुन्दर मुखके [ या सनकं 
अनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको कृपा जीर प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले ] 
गौर सरलस्वभाव हं ॥ २३॥ | 


कहत राम शुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोर । जिन्हदहि रामु जानत करि मोरे ॥ 


श्री रामजीके गुणसमूहोको कहुते-कहते सब. लोग प्रेमे भर गये ओर अपने भाग्य- 
की सराहना करने लगे कि जगतूमे हमारे समान पुण्यकी बड़ी पुंजीवाले थोड़े ही है. जिन 
श्रौ रामजी अपना करके जानते हूं ( ये मेरे हं एसा जानते हँ ) ॥ ४॥ 
दो०-्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 


सहित सभा संभ्रम उटेड रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २५४ ॥ 
उस समय सव लोग प्रेममें मग्न हुं । इतनेमे ही मिथिलापति जनकजीको आते 


हए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके सूयं श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूवैक जल्दीसे 
५ ५ © ॐ (~ 8 आदं र कृ उठ 
खड़ हुए ॥ २७४ ॥ हि पूर्वक जल्दीसे 


नौ" मादर सचिव गुर पुरजन साथा । अगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिवरु दीख जनकपति जब, । करि प्रनामु रथ त्यागेड तबहीं ॥ 


ध क: मन्त्री, गुरु ओर पुरवासियोको' साय लेकर श्रीरघुनाथजी आगे ( जनकजी- 
=, ) चले । जनकजीन्‌ं ज्यो ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देवा, त्यों ही प्रणाम 
हाने रय छोड़ दिया ( पैदल चलना शुरू कर दिया ) ॥ १॥ 


पम दरस लालसा उषछाहू । पथ श्रम तेसु कलेसु न काहू ॥ 
मन तहं जं रघुबर वेदेही । बिनु मनतन दुखसुखसुधि केटी ॥ 


श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा मौर उत्साहकं कारण किसीको रास्तेकी थकावट 
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पीपी ९००88 
एहि प्रकार गत वासर सोऊ ! घ्रात नहान लाम सतु कोऊ ॥ 
करि मजनु पूजि नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 

दस तरह वह दिन भी वीत गया । दूसरे दिन प्रातःकाल सव करई स्नान करने लगे। 
स्नान करके सव नरनारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजो मौर सूयं भगवानूकौ पूजा करते हु । 
रमा रमन पदं वंदि वहोरी । विनवर्हिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 
राजा रामु जानकी रानी! आर्नँद अवधि अवध रजधानी ॥ 

फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोको चन्दना करकं, दोनो हाय जौढकर, 
आंचल पसारकर विनती करते हैँ कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तया रान- 
धानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥ ३ ॥ 
सुबस वसड फिरि सहित समाजा । भरतहि रघु करहुं जुवराजा ॥ 
एहि सुख सुधोँ सीचि सव काहू । देव देहु जग जीवन लाहू ॥ 


फिर समाजसहित सुखपूरवंक वसे मौर श्रीरामजी भरतजीको युवराज वनाव । 
हे देव ! इस सुखरूपी अमृतसे सीचकर सव किसीको जगतूरमे जीनेका लाभ दौनिये 1 ४॥ 


दो*-शुर समाज भादन्ह सहित राम राजु पुर होड 


अछत राम राजा अवध मरिअ माग सब कोड ॥ २७२. ॥ 
गुरु, समाज गौर भादयोसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमे हौ गौर श्रीराम- 
जीके राजा रहते ही हमलोग भयोध्या्मे मरे ! सव कोड यही मांगते ह 1 २७३ ॥ 


-सुनि सनेहमय पुरजन वानी । निदिं जोग विरति सुनि ग्यानी ॥ 

एहि विधि नित्य करम करि पुरजन । रामहि करदं प्रनाम पुलकि तन ॥ 

` अयोध्यावासियोकी प्रेममयी वाणो सुनकर ज्ञानी मुनि भी भपने योग मौर वंराग्य- 

की निन्दा करते है ! अवधवासी इस प्रकार नित्यकमं करके रके श्रौरामजीको पुलकित-शरीर 
हये प्रणाम करते हु ॥ १॥ 


ऊच नीच मध्यम नर नारी । लद दरु निज निज अनुदहारी ॥ 


सावधान सवही सनमानदिं ! सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ 
डच, नीच ओर मध्यम सभी श्रेणियो स्प्ी-पुरप अपने-मपने भावके यनुसार 


६३४ रामचरितमानस | 

एककककककककककक क ११५१५. १०.०५.१.१५. 8७४७।88।00 ति 0000000 
भयानक विषाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा हं । भय ओौर भ्रम ( मोह ) 

ही उसके असंस्य भंवर ओर चक्र हूँ । विदान्‌ मल्ला ह, विद्या ही बड़ी नाव है । परंतु बे , 

उसे खे नहीं सकते हँ (८ उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हँ ), किंसीको उसकी 

अटकलं ही नहीं आती ह ।॥ २॥ | | 
वनचर कोल किरातं विचारे । थके विलोकि पथिक दिय हारे ॥ 


आश्रम उदधि भिली जब जाई । मनहँ उठेड अंबुधि अकुला ॥ 
वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री ह जो उस नदीको देखकर हृदय- 
मे हारकर थक गये हं । यह्‌ करुणानदी जब आश्वम-समुद्रमं जाकर मिली तो मानो वहू 
समुद्र अकूला उठा ( खोल उठा )।॥३॥ 
सोक बिकल दोड राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूप रूप शुन सील सरी । रोवहिं सोक सिंधु अवगाही ॥ 
दोनों राजसमाज शोकसे व्याकूल हो गये । किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज ओर 
न लाज ही रही । राजा दशरथजीके रूप, गृण ओर शीलकी सराहना करते हुए सब रो 
रहे हँ गौर शोक-समुद्रमे इवकी लगा रहे ई ।॥। ४ ॥ 
छ*-अवगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा । 
दे दोष सकल सरोष बोल्हिं बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ ` 
सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
॥ -शोक-समुद्रमे बको लगाते हृए सभौ स्व्री-पुरुष महान्‌ व्याकुल होकर सोच (चिन्ता) | 
कर रहे हं । वे सव विधाताको दोष देते हुए करोधयुक्त होकर कह रहे है कि प्रतिकल विधाता- 
१ यह्‌ कया किया १ तुलसीदासजी कहते हँ कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी ओर मुनिगणोमे 


कोटं भी समरथ नहीं ह, जो उस समय विदेह ( जनकराज ) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको 
पार कर सकं ( प्रेमे मगन हए विना रह सकं ) । 


सो°-किए अमित उपदेस जँ तहँ लोगन्द सुनिबरन्ह । 
धीरज धरिम नरेस कहेड वसिष्ठ विदेह सन ॥ २.७६ ॥ 
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मौर क्लेश जरा भौ नहीं ह । मन तो वहाँ ह, जहां श्रीराम मौर जानकीजी ह1 विना 
मनक शरीरके सुख-दुःखकौ सुध किसको हो ? ॥ २॥ 
आवतं जनकु चले एहि मोती ! सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 


आए निकट देखि असुरागे ! सादर मिलन परसपर लगे ॥ 
जनकजी दस प्रकार चलं आ रहे हे । समाजसदित उनकी वुद्धि प्रेममें मतवालौ 

हो रही ह । निकट आये देखकर सव प्रेमे भर गये ओर भद पूर्वक आपसे मिलने 

तगे॥ ३॥ 

लगे जनक सुनिजन पद वंदन । रिषिन्द प्रनासु कीन्ह रघुनंदन ॥ 


भान्द सहित रु मिलि राजहि । चले लवाद्र समेत समानि ॥ 

जनकजी [ वसिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनियोके चरणौकी वन्दना करने 
लगे मौर श्रौरामचन््रजीने [ शतानन्द -आदि जनकषुरवासी ] ऋषिको प्रणाम किया । 
फिर भाद्रयोसमेत श्रीरामजी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहित अपने 
आश्रमको लिवा चले ॥ ४॥ 


दो-आश्रम सागर सात रस पूरन पावन पाथु 1 


सेन मनँ करना सरित लि जार्हिं रघुनाथु ॥ २७५ ॥ 

श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपौ पवित्र जलसे परिपूर्णं समुद्र है । जनकजीकी 
सेना ( समाज ) मानो करुणा ( करुणरस ) कौ नदी है, जिसे श्रीरुनायजौ [ उस 
आश्चमरूपी शान्तरसके समुद्रम मिलानेके लिये] लिमे जा रहे है ॥ २७५॥ 


चौ०-वीरति ग्यान विराग करारे ! वचन ससौक मिलत नद नारे ॥ 


सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तस्र कर भंगा ॥ 

यह करुणाकी नदी [ इतनी वदी हुई है फि ] ज्ञान-वैरागयकपौ किनारोको दुबाती 

जाती हं । शोकभरे वचन नद भौर नाले है, जो इस नदीमे मिनते हं । 1 तवी 

सिं ( भह } ही वायुके ्कोरोसे उठनेवाली तरंगे है, जो धरय्पी > उत्तम वशो 
कोतोड्‌ रहीरह॥१॥ ॥ 

विषमं विषादं तोरावति धारा 1 भय भ्रम मर्वेर अवतं अपारा ॥ 


केवट बुध विदा वड नावा । सकि न खेद देक निं अव 
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निभिराज जनकजी जीर रबुराज रामचन्द्रजी तथा दोनो ओरकं समाजनं दूसरे 


दिन सवेरे स्नान किया ओर सव वड़के वृक्षके नीचे जा बैठे । सवके मन उदास ओौर शरीर 
दुवले हू ।। २७७ ॥ | 
नो०-जे महिसुर दसरथ पुर बासी । जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 


हंस बंस गुर जनक पुरोधा 1 जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा ॥ 

जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाले ओर जो मिथिलापत्ति जनकजीके नगर 
जनकपुरके रहनैवाले ब्राह्मण भे तथा सूर्यवंशके गुरु वसिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित 
शतानन्दजी जिन्होने सांसारिक अभ्युदयका मागे तथा परमाथेका मागे छान डाला था, 141 


लगे कहन उपदेस अनेका ! सित धरम नय बिरति बिनेका ॥ 
कोसिक कटि कहि कथा पुरानी । ससुशाईं सब समभा सुबानीं ॥ 


वे सव धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे । विश्वामित्रजीने 
पुरानी कथाएं ( इतिहास ) कह्-कहुकर सारी सभाको सुन्दर वाणीस समज्ञाया ॥ २॥ , 
तव रधुनाथ कौसिकहिं कैर । नाथ कालि जल. बिनु सबु रहेऊ ॥ 
सुनि कह उचित कहत रघुराई । गयड बीति दिन पहर अदटाई ॥ 


तव श्रीरधुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ ! कल सब लोग बिना जल 
पिये ही रह्‌ गधे थे [भव कछ आहार करना चाहिये ] । विश्वामिव्रजीने कहा कि श्रीरपू- 
ध उचित ही कह रहे ह । दाई पहर दिन [ आज भी ] वीत गया ॥ ३॥ 
र रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌ । इँ उचित नहिं असन अनान्‌ ॥ ` 
कटा भूप भल सवहि सोहाना । पाड रजायसु चले नहाना ॥ 
विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुत राज जनकजीने कहा-यहां अन्न खाना उचित 


नहीं हं । राजाका सुन्दर कथन सवके मनको अच्छा लगा । सव आज्ञा पाकर नहाने चले 11४1 


वो तेहि अव्र फल प्ूल दल मूल अनेक प्रकार । 
स आए वनचर बिपुल भरि मरि कोँवरि भार ॥ २७८ ॥ 
स्ता समय अनेकों प्रकारके वहुत-से फल, एल, पत्ते, मूल आदि वहूगियों ओर 


वोज्ोमें भर-भरकर वनवासी ( कोल-करिरात ) लोग ले आये ॥। २७८ ॥ 
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जहा -तहीं शरेष्ठ मुनिरयोनि लोगोको अपरिमित उपदेश दिये गौर वसिष्टजीने विदेह 
{ जनकजी } से कटा--दै राजन्‌ ! अप धयं धारण कीजिये ॥ २७६ ॥ 
चौग-जायुग्यातुरविभवनिसिनासा ! बचन किरनमुनिकमलविकासा ॥ 

तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह वडाई॥ 


जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्यं भव ( आवागमन) रूपी रात्रिका नाण कर 
देता हँ मौर जिनकी वचनरूपी किरणे मुनिरूपी कमलोको यिला देती हैँ ( आनन्दित करतौ 
है), क्या मोह ओर ममता उनके निकट भी आ सकते ह ? यह्‌ तो श्रीसीतारामजौके प्रेभकी 
महिमा है । [ अर्यात्‌ राजा जनककी यह दशा श्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारम 
हई, लीकिक मोह-ममताके कारण नहीं ! जौ लौकिक मोहु-ममताकौ पार कर चुके ह, उनपर 
भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये चिना नहीं रहता ] ॥ १॥ 


विष साधक सिद्ध सयाने 1 त्रिविध जीव जग बेद वखाने ॥ 


राम सनेह सरस मन जास । साधु सभो षड आदर तासू ॥ 

॥ विषयी, साधक मौर ज्ञानवान्‌ सिद्ध पृरुप---जगतूर्मे ये तीन प्रकारके जीव बेदोनि 
वताये है । इन तीनोमे जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेदसे सरस ( सरायोर } रहता ह, 
साधुगकी सभामें उसीका वड़ा आदर होता ह ।॥ २॥ 


सोह न राम पेम॒विनु ग्यानू । करनधार चिनु जिमि जलजानू ॥ 
सुनि बहुविधि विदेह समुञ्चाए । राम घाट सव लोग नहाए ॥ 


श्रीरामजीके परमके विना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधारके चिना जहाज । 
वसिष्ठजीने विदेहराजं { जनकजी ) को वहत प्रकारसे समञ्नाया । तदनन्तर सव लोगोनिं 
श्रीरामजीकं घाटपर स्नान किया॥ ३॥ 


सकल सोक संकुल नर नारी । सो वासर वीतेड बिनु वारी ॥ 


पलु खग गन्द न कीन्ह जहार । भिय परिजन कर कौन विचारू ॥ 
स्री, पुरुप सव शोकसे पूरणं थे! वह दिन चिना ही जलके वीत गया (भोजनी 

वात तो दूर रही, किसीने जलतक नही पिया) । पशु, पी भौर हिरनोतवनं भट महार 

नहीं किया ! तव प्रियजनों एवं कुटुभ्वियोका तौ विचार ही क्या किया जाय ?॥ ४॥ 


दो-दौउ समाज निमिराज्ु रघुराज्ु नहाने प्रात । 


वैटे सब वट विटप तर मन मलीन कस गात ॥ २.७७ ॥ 
> 
ॐ 
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दोनों समाजोके मनम एेसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके बिना लौटना अच्छा नहीं है ॥\१।। 

सीता राम संग बनवा । कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 

परिहरि लखन रपु वैदेही ! जेहि घर्‌ भाव बाम बिधि तेदी ॥ 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहनां करोड़ों देवलोकोके [ निवासके ] समान सुख- 

दायक ह । श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी भौर श्रीजानकीजीको छोडकर जिसको घर अच्छा 

लगे, विधाता उसके विपरीत हं । २॥ ४ | 

दाहिन दइड हयो जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबही ॥ 


मंदाकिनि मञ्जनु तिह काला । राम दरसु युद मंगल माला ॥ 

जव दैव सबकं अनुकूल हो, तभी श्रीरामंजीके पास वनम निवास हो सक्ता हं 1 
मन्दाकरिनीजीका तीनों समय. स्नान ओर आनन्द तथा मङ्गलोकी माला ( समूह ) रूप 
श्रीरासका दशेन, ॥ ३ ॥ 


अटनु राम गिरि बन तापसं थल । असनु अमिञ सम कंद मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत इड साता । पल सम होहि न जनिञदहिं जाता ॥ 


श्रौ रामजीके पवेत ( कामदनाथ ), वन ओौर तपस्वियोके स्थानोमे घूमना ओर 
अमृतकं समान्‌ कन्द, मूल, फलोक्रा भोजन । चौदह वषे सुखकं साथ पलके समान हो जायेगे 
( बीत जायेगे ), जाते हुए जान ही न पड़्गे 1 ४ ॥ | 


दो०-एहि सुख जोग न लोग सव कहहिं कँ अस भागु । 
सहज सुभायं समाज दुह राम चरन अनुरागु ॥ २८० ॥ 
सव लोग क्‌ रहे हू कि हम इस सुखकं योग्य नहीं ह, हमारे एसे भाग्य करा ? दोनों 
स श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे सहज स्वभावसे ही प्रेम ह । २८० ॥ 
नौ"-एहिविधि सकल मनोरथ करीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठा । दासीं देखि सुमवसर आई ॥ 


इस प्रकार सव मनोरथ कर रहे हँ । उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ स॒नने- 


वालके] मनोको हर लेते द । उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हं 
दासि्वां [ कौसल्याजी आदिकं मिलनेका ] सुन्दर अवसर देवकर आयीं 1! १॥ 
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चौ°-कामद्‌ मे गिरि राम प्रसादा ! अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 


सर सरिता वन भूमि विभागा । जनु उमगत अर्नँद अपुरागा ॥ 

व कृपासे सव पर्वत मनचाही वस्व देनेवाले हो गये । वे देवनेमाव्रसे 
ही दुःखौको सर्वेया हर सेते थे। वरहांके तालाब, नदिर्यो, वन भौर पृय्वीफे समी मागमे 
मानो मानन्द मौर प्रेम उमड रहाहं। ११ 


वेलि विटप सव सफल सफला । वोलत खग खग अलि अनुकूला ॥ 


तेहि अवसर वन अधिक उषछाहू । त्रिविध समीर सुखद सव का ॥ 
बेल मौर वृक्ष सभी फल मीर फूलोसे युक्त हौ गये । पक्षी, पगु ओर भौरे अनुकूल 

बोलने लगे । उस अवसरपर वनमें वहत उत्साह ( आनन्द } भा, सव किसीको सुख देने- 

वाली शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा चल रही थी ॥ २॥ 

जाइ न बरनि मनोहरताई । जनु महि करति जनक पषटुनाई ॥ 

तब सब लोग नाद नहाई । राम जनक सुनि आयस पाई ॥ 

देखि देखि तस्वर अयुरागे । जर तहं पुरजन उतरन लागे ॥ 


दल फल भूल कंद विधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना ॥ 
वनकी मनोहरता वर्णन नहीं कौ जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी प्॒रुनाद 
कर रही ह । तवे जेनकपुरवासी सव लोग नहा-~नहाकर श्री रामचनदरजी, जनकौ भोर 
मुनिकौ आज्ञा पाकर, सुन्दर वक्षोको देख-देखकर प्रेमे भरकर जहां-तहां उतरने लगे । 
पवित्र, सुन्दर भौर अमृतके समान [ स्वादिष्ट ] अनेकों प्रकारफे पत्ते, फन, मूतं 
ओौर कन्द ।॥ ३-४॥ 
दो०-साद्र सव कँ रामगुर पटए भरि भरि भार । 


शा + 


पूनि पितर सुर अतिथि शुर लगे करन फरदार ॥ २७९ ॥ 
श्रीरामजीके गूर वसिष्ठजीने सवके पास वोक्े भर-भरकर्‌ भादरप्वमः भेजे । तव वे 
पितर, देवता, अत्ियि मौर गुरुकी पुजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७६ ॥ 


नो--एहि विधि वासर वीते चारी 1 राख निरखि नर नारि संखारी ॥ 


इह समाज असि रुचि मन माहीं । वितु सिय राम फिरव मल ना ॥ 
इस रकार चार दिन वीत गये । श्रीरामचन्जीको देखकर सभी नस्नापसे मय 


६४० रामचरितमानस 
~~~ ^~ ^^... ॥१॥ ^ ५५१० 


कौसल्या कह दोस न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाट 


कठिन करमं गति जान बिधाता 1 जो सुम असुम सकल फल दाता । 
कौसल्याजीनें कहा-किसीका दोष नहीं है; दुःख-सुख, हानि-लाभ सब करम 
अधीन है 1 कर्मकी गति कठिन ( दुविज्ञेय ) है, उसे विधाता ही जानता हे, जो शुभ भौ 
अशुभ सभी फलोका देनेवाला हे ॥ २॥ | | 
दस रजादइ सीस सबही के ! उतपति थिति लय बिषहु अमी के । 
देवि मोह बसर सोचिअ बादी । विधि प्रपंचु जस अचल अनादी । 
ईष्वरकी आज्ञा सभीकं सिरपर हं । उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) ओर लय ( संहार ` 
तथा अमृत ओर विषके भी सिरर है (ये सब भी उसीके अधीनं) । ह देवि । 
मोहवश सोच करना व्यर्थं ह । विधाताका प्रप एेसा ही अचल ओर अनादिहं। ३) 


भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी । 
सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुती अवधि अवधपति रानी । 


„ महाराजंके मरने ओौर जीनेकी बातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करतीह, व 
तोहे सखी ! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वाथंवश) करती है । सीताजीकी माताः 
केहा--आपका कथन उत्तम ओर सत्य हं । आप पुण्यात्माओंकं सीमारूप अवधपति ( महा 
राज दशरथजी } कोहीतो रानी हं । [ फिर भला, एसा क्यों न कहंगी ] ॥ ४ ॥ 


दे-लखनु रामु सिय जाह बन भल परिनाम न पोच । ` 
गहबर हिरथं कह कौसिला मोहि भरत कर सोच ॥ २८२. ॥ 


कौसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे ' कहा--श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता वनमे जाय 
इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, नुरा नहीं । सू्ञे तो भरतकी चिन्ता ह ॥ २७२ ॥ 


चौ-ईस प्रसाद्‌ असीस तुम्हारी । सृत सुतवधू देवसरि बारी । 
राम सपथ मे कीन्ह न काऊ } सो करि कडँ सखी सति माङ । 


„ दश्वरकं अनृग्रहु मौर आपके आशीर्वादसे. मेरे [ चारो ] पुत्र ओर [ चारो 
वहए ग ङ्गाजीके जलके समान पवित्र हे । हे सखी ! मेने कभी श्रीरामकी सौग नहीं रक 
सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती हं! १॥ 





ममोध्याकाण्ड ६३६ 


सावकास सुनि सव सिय सात्‌ । आयड जनकराज रनिवासू ॥ 


कोसल्योँ सादर सनमानी 1 आसन दिए समय सम आनी ॥ 

उनसे यह सुनकर कि सीताकी सव सासुएं इस समय एरसतमे है, जनकराजका 
रनिवास उनसे मिलने भया । कौसल्याजीने आद सूर्वंक उनका सम्मान किया मौर समयो. 
चितं भासन लाकर दिये ॥ २॥ 


सीलु सनेहु सकल दुह ओरा। द्रवि देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 


पुलकं सिथिल तन वारि विलोचनं । महि नख लिखन लगीं सव सोचन ॥ 

दोनो मोर सवके शील भौर प्रेमकरो देखकर गौर सुनकर कठोर वख भी पिघल 
जाते है । शरीर पुलकित भौर शिथिल हैँ भौर नेवोमे { शोक अर प्रेमके] सू हें । सब 
अपने [ पैरौके ] नखोसे जमीन कूरेदने गौर सोचने लगीं ॥ २ ॥ 


सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना कहु वेष बिसूरति ॥ 
सीय मातु कह विधि बुधि वकी । जो पय फेनु फोर पवि रकी ॥ 


सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी ह, मानो स्वयं करणा ही वहटूत-से वेष (रूप) 

धारण करके विसूर रही हो (दुःख कर रही हो) । सीताजीकी माता सुनथनाजीने कदा-- 

विधाताकी बुद्धि वड़ी टे है, जो दूधके फेन-जैसी कोमल वस्तुको वकी टांकोसे फो रहा 

है (अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल गौर निर्दोषः है, उनपर विपत्ति-परःविपत्ति ढहा रहा हं) ।॥४॥ 

दो०-सुनिअ सधा देखिअर्हि गरल सव करतूति कराल । 
- जँ तँ काक उलुकं वकं मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥ 

अमृत केवल सुनने माता ह मौर विय नहं तहां प्रत्यक देये जाते ह } विधाताकी 

सभी करतूते भयंकर ह । जहां-तहां कौए, उल्चू मौर वगुले ही { दिषायी देते } है; स 
तो एक मानेसरोवरमें ही ह ॥ २८१ ॥ 

बौ०-सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा । विधि गति वड विपरीत विचित्रा ।। 

जो श्रनि पालद दरद वदोरी ! वाल केलि सम विधि मति भोरी ॥ 

यह्‌ सुनकर देवी ध शकक साय क्ये लगी--विघाताकी घाल बद ही 


बौ सुमि ी 
विपरीत मौर विचित्रै, ४ सुष्टिको उत्पतन करके ४८ गौर, फिर नष्ट करे टालता 
है । विधाताकौ वुद्धि वालकोके खेलके समान भोली ( विवेकशून्य ¦ 
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तो भलीरभाति खूब विचारकर एेसा यतन करं । मुज्े भरतका अत्यधिक सोच हं । 
भरतके सनम गढ़ प्रेम द । उनके घर रहनेमे मुञ्चे भलादं नहीं जान पड़ती ( यह उर 
लगता ह कि उनके प्राणोको कोड भय नहो जाय) ॥ २1 


लखि सुभा सुनि सरल सुबानी । सब भद मगन करुन रस रानी ॥ 
लम प्रसून ह्यरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेदँ सिदध जोगी सुनि ॥ 
कौसल्याजीका स्वभाव देवकर ओर उनकी सरल ओौर उत्तम वाणीको सुनकर सव 
रानियां करणरसमें निमग्न हो गयीं । आकाणसे पुष्पवर्षाकी | खडी लंग गयी भौर धन्य- 
धन्यकी ध्वनि होने लगी 1 सिद्ध, योयी मौर मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ३॥ | 
सब रनिवासु बिधकि लखि शहेऊ ! तव धरि धीर सुमित्रां कहेऊ ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि वीती \ राम मातुं सुनि उटी सप्रीती ॥ 
सारा रनिवास देखकर थकित रह्‌ गया ( निस्तन्ध हो गया ), तब सुमित्राजीने 
धीरज धरके कहा कि ह देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है । यह्‌ सुनकर श्री रामजीकी माता 
कौसल्याजी प्रेमपूवेक उटीं ॥ ४1 | 
दो०-चेगि पाड धारि थलि कह सने सतिभाय । 
मरे तौ अव ईस गति के मिधिलेसर सदाय ॥ २८९ ॥ 
ओर्‌ प्रेमसहित सद्‌भावसे बोलीं--अव आप शीघ्र डरेको पधारिये । हमारे तो 
अव्‌ इष्वर ही गति हु अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक ह ।। २८४ ॥ 
"लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकभरिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित जसिबिनय तुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥ 
कौसल्याजीके प्रेमको देखकर ओौर उनके विन्न वचनोको सुनकर जनकजीकी 
परिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये ओौर कहा--हे देवि ! प राजा दशरथजीकी 
सनी सौरं श्रीरामजीकी माता हँ । आपकी एसी नम्रता -उचित हीह ॥.१॥ 
भ्य अ चह 8 जाटरहीं अभिनि ^-^ (^ ^ क धरी 
सु अपने तीच आदरहीं । अगिनि धूमगिरि सिर तिलु धरहीं ॥ 


सेवः शउ करम मन वानी ! सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
भभु जपनं नीच जनोका भी आदर करते है! अग्नि धुफेको गौर पर्वत तृण ( घास ) 
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भरत सील गुन विनय बडाई । भायप भगति भरोस भलाई ५ 
कहत सारद कर मति हीच ) सागर सीप किं जाहि उलीचे ॥ 


„. भरते शोल, गुण, नप्रत्ता, वड्प्पन, भाषन्‌, भक्ति, धरोप्ते मौर भच्छेपनका 
यणेन करनेमें सरस्वतीजीको वुद्धि भी हिचकती है । सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते ह ? 
जानडं सदा भरत कुलदीपा 1 वार वार मोहि केटेड महीपा ॥ 


कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरूष परिखिअिं समर्य सुमा ॥ 

मे भरतको सदा कुलका दीपक जानती हं 1 महाराजने भी वार-बार मुपे यही 
कहा था ! सोना कसीटीपर कसे जानेपर ओर रत्न पारी ( जौहूरी }) के मिसनेषरही 
पहचाना जाता ह । वैसे ही पुरुपको परीक्षा समय पड्नेपर उसके स्वेमावसे ही ( उसका 
चरित्र देवकर } हदो जाती दह ॥३॥ 


अनुचित आलु कहव अस मोरा । सोक सने सयानप योरा ॥ 
सुनि सुरसरि सम पादनि वानी । भं सनेह विकल सव रानी ॥ 


कितु आज मेरा एता कहना भी अनुचित हं । शोकः भौर स्नेहे सयानापन ( विवेक } 
कम हो जाता है (लोग कगे कि मे स्नेहवश भरतकी वड़ाई कर्‌ रही हं ) । कौसत्याजीनने 
गद्धाजीके समान पवित्र करनेवाली वाणो सुनकर सच रानियां स्नेहके मारे विकल टो उटीं णा 


दो०-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि । 
को विवेकनिधि वल्लभदि तुम्दहि सकद उपदेपि ॥ २८२. ॥ 


कौसल्याजीमे फिर धीरज धरकर कहा--दे देवि भियिलेश्वरी { सुनिये, ज्ञानम 
भण्डार श्रीजनकजीकौ प्रिया आपको कौन उपदेश दे सक्ता ह ? ॥ २८३ ॥ 


चो°-रानि राय सन अवसर पाई! अपनी मति कटय संमुद्याई ॥ 
रखिअदहिं लखलु भरतु गवन बन । जो यह सत माने महीप मन ॥ 
हे रानी ! मौका पाकर आप राजाको मपनी मौरसे जहांतक हौ समे समञ्याकर 


कहियेगा कि नक्ष्मणको घर रय लिया जाय मीर भरत वनको जाये । यदि यह साय राजक 
मनम [ ठीक } जच जाय, ॥ १॥ 


ती भल जतु करव सुविचारी । मोरे । सोचु भरत कर भारी ॥ 
गहु सनेह भरत मन माहीं । रेः नीक मोहि साग =^ 


शण०्संर- ५ 
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उरं उमगेड अंबुधि अनुरागू । भयउ भूप मनु भनु पयागू ॥ ` 
सिय सनेह वट बात जोहा । ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
उनके हूदयमें [ वात्सल्य ¡ प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा । राजाका मन मानो प्रयाग 
हो गथा । उस समुद्रके अंदर उन्होने [ आदिशक्ति ] सीताजीकं [ अलौकिक | स्नेह्‌-रूपी 
अक्षयवटको वदते हए देखा । उस ( सीताजीके प्रेमरूपी वट ) पर श्री रामजीका प्रेमरूपी 
वालक ( वालरूपधारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा हं ॥ ३॥ न 
चिरजीवी सुनि ग्यान विकल जनु । वृडत लेड बाल अवलंबनु । 
मोह मगन मति नदिं विदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( माकंण्डेय }) मुनि व्याकुल होकर इवते-डबते 
मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी वालकका सहारा पाकर वच गया } वस्तुतः [ ज्ञानिशिरोमणि | 
विदेहराजकी वृद्धि मोहम मग्न नहीं हं । यहं तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है 
[जिसने उन-जेसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल कर दिया] ।॥ ४ ॥ | 
दो*-सिय पितु मातु सनेह बस विकल न सकी संभार । 
धरनिसुतां धौरजु धरेड समड सुधरसु धिचारि ॥ २८६ ॥ 
पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी एसी विकल हो गयीं कि अपनेको संभाल न 


सकं । [ परंतु प्रम धैयैवती ] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय ओर सुन्दर धर्मका विचार- 
कर्‌ धयं धारण किया । २८६ ॥ । ४ 





नौ°-तापस वेष जनक सिय देखी । भयउ पेसु परितोषु बिसेषी ॥ 


पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 

५  सीताजीको तपर्विनी-वेषमे देखकर जनकजीको विशेष प्रेम ओर संतोष हआ । 

( उन्टानं कहा--] वेटी ! तूने दोनों कुल पवित्र कर दिये । तेर नि्भल यशसे सारा 
जगत्‌ उज्ज्वल हौ रहा है; एेसा सब कोई कहते हँ ॥ १॥ ` 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ 
गग जवान यल तीनि बड्रे । एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 

तेरी कौतिरूपौ नदी देवनदी गद्खाजीको भी जीतकर [ जो एक ही ब्रह्माण्डमें 
वहती हं ] करोड़ों ब्रह्माण्डे वह॒ चली हे । गङ्धाजीनें तो पृथ्वीपर तीन ही स्थान 
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को मपने सिरपर धारण करते हँ । हमारे राजा तो कर्म, मन भौर वाणोसे मपके सेवक हं 
आर सदा सहायक तो श्रीमहादेवनपार्वेतीजी ह ॥ २॥ 


रउरे अंग जोगु जग कहै! दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 


रा जाद वनु कार घर काज्‌ । अचल अवधघपुर करिहदिं राम्‌ ॥ 
पका सहायक होने योग्य जगते कन्‌ ह ? दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर 

कहीं शौभा पा सकता हं ? श्रीरामचन्दजी वनम जाकर देवतामौका कार्यं फरक अवध 

पुरीम भवतं राज्य करेगे ॥ ३ ॥ 

अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख वसिहद्िं अपने अपने थल ॥ 


यह सव जागवलिक कहि राखा । देवि न होद मुधा सुनि भाषा ॥ 
देवता, नाग मौर मनुष्य सव श्रीरामचन्रजीकी भजामो बलपर मपने-मपने 
स्थानों ( लोकों ) मे सुखपूर्वक वर्गे । यहु सव याज्ञवल्क्य मुनिने पहतेहीसे फट खया 
है। हे देवि ! मुनिकां कथन व्यर्थं ( मूढा ) नहीं हो सकता 11 ४॥ 
दो*-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित विनय सनाद । 
सिय समेत सियमातु तव चली समायु पाद ॥ २८९ ॥ 
एसा कहकर वड प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [ को साय भेजने }] के तिये पिनती 
करके गौर सुन्दर आज्ञा पाकर तव सीताजीसमेत सीताजीकी माता डरेको वतीं ॥ २८५॥ 
चो०-्रिय परिजनहि मिली वेदेदी । जो जेहि जोगु भति तेदि तेदी ¶ 
तापसं वेष जानकी देखी । भा सव विकल विषाद्‌ विसेषी ॥ 
जानकीजी अपने प्यारे कूटुम्वियोसे-जो जिस योग्य या, उत्तसे उसी प्रकार मितीं। 
जानकीजीको तपस्विनीकं वेपमें देखकर समी गोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १॥ 
जनक राम गुर आयसु पाई । चले थलि सिय देखी आर्द्‌ ॥ 
लीम्ि लाई उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम प्रान की ॥ 
जनकजी श्रीरामजके गख वसिष्ठजीकौ माना पाकर रेफो घतते मौर माकर 
उन्होने सीत्ाजौको देखा । जनकजीनं जीने जपने पवित्र मेम मौर प्राणोकी पानी जानकीमौयो 
दयसे सगा सिया ॥ २ ॥ 
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संसारके वन्धनसे षछुडानेवाली है 1 धर्म, राजनीति ओौर ब्रह्मविचार-इन तीनों विषयमे अपनी 
ृद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत ] गति ह ( अर्यात्‌ इनकं सम्बन्धमें मेँ कछ जानता हूं } । 


सो मति मोरि भरत मदिमादी । कहै काह छलि ्टुजति न छदी ॥ 
विधिगनपतिजदहिपति सिव सारद कि कोविद बुध वुद्धि बिसारद्‌ ॥ 


वह्‌ ( धर्म, राजनीति भौर ब्रहयज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी 
महिमाका वर्णन तो क्या करे; छल करकं भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती । ब्रह्माजी, 
गणेशजी, गेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डितं ओौर वद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
भरते चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ 
समुद्धत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ 

सव किसीको भरतजीके चरित्र, कीति, करनी, धर्मे, शील, गुण ओर निर्मल एश्वयं 
समघ्ननेमें भौर सुननेमें सुख देनेवाले हँ ओर पवित्रतामें गङ्खाजीका तथा स्वाद ( मधुरता) 
मे जमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हूं ।। ४ ॥ 


दो- निरवधि गुन निरूपम पुरुष मरतु भरत सम्‌ लानि । 
कटिञ सुमेर कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 


भरतजी असीम गुणसम्पन्न ओर उपमारहित पुरुष ह । भरतजीके समान बस, 
भरतजी ही ह, एसा जानो । सुमेरु पर्वेतको क्या सेरके बरावर कट्‌ सकते हँ ? इसलिये 
( उन्दं किसी पुरुषकं साथ उपमा देनेमे ) कविसमाजकी बुद्धि भौ सकचा गयी ॥ २८८ ॥ 


चौ°-अगम्‌ संबहि बरनत बरबरनी 1 जिमि जलदहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरतजञमेत महिमासुनु शनी । जानर्हि रासु न सकि बखानी ॥ 


, „. दे शषठं वणवाली ! भरतजीकी महिमाका वणेन करना सभीके लिये वैसे ही अगम 
व जलरहित पृ्वौपर मछलीका चलना । हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित 
माहमाको एक श्रीरामचन्दरजी हौ जानते है; कितु वे भी उसका वणन नहीं कर सकते । 


(५ 


मरति 1 भरत॒ अनुभाऊ । तिय जिय क्र रुचि लखि कह रा ॥ 
बहुरे लखनु भरत वन जाहीं ! सव कर भल सव के मन माहीं ॥ 


इस प्रकार प्रमपूवक भरतजीके प्रभावका वर्णेन करके फिर पतनीके मनकी रुचि 
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{ हस्र, भरयागरज मौर गङ्गासागर } फो वदरा ( तीरं } वनाया ह । पर तरी एस 
कीतिनदीने तौ अनेकों संतसमाजरूयी तीर्थस्यान वना दिये हं 1 २॥ 


पितु कह सत्य सने सुवानी । सीय सकुच महँ मनँ समानी ॥ 


पुनि पितु मातु लीन्दि उर लाई । सिख आसिष दहित दीम्दि सुहाई ॥ 

पिता जनकजौने तो स्नेहे सज्ची सुन्दर वाणी कटी । परेतु अपनी वदा सुनकर 
सीताजी मानौ संकोचमें समा भीं ¦ पिता-माताने उन्हुं फिर हृदये लेगा सिया भौर हित्‌- 
भरी सुन्दरे स्री मौर आशिपदी ३1 


कटति न सीय सकुचि मन माहीं । इँ वसव रजनीं मल नादी ॥ 


लखि रुख रानि जनायड राञ ! हदय सराहतं सीलु सुभाङः ॥ 
सीताजी कूठ कहती नहीं ह, परंतु मनमें सकचा रही हँ कि रातर्मे [ ासूर्मोकी 
सेवा छोड़कर ] यहाँ रहना अच्छा नहीं है । रानी सुनयनाजीने जानकीजीकौ रय देखकर 
( उनके मनकी वात समल्चकर } राज जनकज्ककोे जना दिया ! तव दोनों भपने हृदयौमे 
सौताजीके शील भौर स्वमावकी सराहना करने लगे ॥ ४॥ 
दो०~-वार वार मिलि भेंटि सिय विदा कीन्ह सनमानि 1 
कही समय सिर भरत गति रानि सुवानि सपानि \\ २८९७ ॥ 
राजा-रानीने वार-वार भिलकर ओर हदयस लगाकर तथा सम्मान करन सीताजीको 
चिदा किया । चतुर रानोने समय पाकर राजसे मुन्दर वाणीम भरतजीकी दाका वधेन किया 1 
चौ°-सुनि भुपाल भरत न्यवदहारू ! सोन सुगंध सुधा ससि सार ॥ 
मूढे सजल नयन युलके तन । सुजसु सराहन लगे सुदित मन ॥ 
सोनेमे सुगन्ध भौर [ समुदरसे निकली हई] सुधार्मे चन््रमाके सार अमूत समान 
भस्तजीका व्यवहार सुनकर राजानं { प्रेमविद्धन होकर ] लपने { प्रेमाधूमामः 1 जल भर 
न्रोको मंद लिया ( वे भरतजीके प्रेमे मानो ध्यानस्य हौ गये ) । वे गयोर् एुनमिनि 
हो गये भौर मनमे आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यणकौ सराहना फण्नं लम ॥१॥ 


सावधान सुनु सुमुखि युलोचनि 1 भरते कथा भव वंध विमोचनि ॥ 
धरम राजनय ब्ह्यविचारू । इदँ जथामति मोर ॒प्रचार्‌ ॥ 
{ वे बो्े--1 टे सुमुखि ! हे सुनयनो ! सावधान होकर सुनो । भरत्जीकौ 


३ 
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सहित समाज शद मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेस ॥ 


उचित हो सोद कीजिञ नाथा । हित सबही कर रोर हाथा ॥ 
मिथिलापति राजा जनकजीको भी 4 सहते बहुत दिन हो गये । 

दूसलिये हे नाथ ! जो उचित हो वही कीजिये । आपहकं हाथ सभीका हिति हं ॥ ३॥ 

अस कहि अति सकरुचे रघुराङ । सुनि पुलकं लखि सीलु सुभाऊ ॥ 


त॒म्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरकं सरिस दुह राज समाजा ॥ 


एेसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकूचा गये । उनका शील-स्वभाव देखकर. 
[ प्रेम बौर आनन्दसे ] मुनि वसिष्ठजी पृलकित हौ गये । [ उन्होने खुलकर कहा--] 
हे राम ! तुम्हारे विना [ घर-बार आदि] सम्पूणं सुखोकं साज दोनों राजसमाजोको 
` नरकके समान ह | ४ ॥ 


दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 
तुम्ह तजि तात सोहात ग्रह जिन्दहि तिन्दहि बिधिवाम॥ २९० ॥ 


हे राम्‌ ¦ तुम प्राणौके भी प्राण, आत्माकं भी आत्मा ओौर सूखके भी सुख हो । हे 
तात ! तुम्दं छोडकर जिन्ह घर सुहाता हं उन्हूं विधाता विपरीत ह ॥ २६० ॥ 


नी*-सो सुखु करपु धरसु जरि जाऊ । जह न राम पद पंकज भाङ ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू \ जँ नहिं राम पेम परधान्‌ ॥ 


ध जर्हा श्रीरामके चरणकमलोमें प्रेम नहीं है वह्‌ सुख, कमं ओर धर्मं जल जाय । 
जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वहीं योग कूयोग ह गौर वह्‌ ज्ञान अज्ञान है । १॥ 
तुम्ह विनु दुखी सुखी तुम्द तेद । तुम्द जानहू जिय जो जेहि कें ॥ 
राउर आयसु सिर॒ सबही के । विदित कृपालहि गति सब नीके ॥ 
त व विना ही सव र है त सुखी है वे तुम्हींसे सुखी है । जिसकरिसीके 

ए ह्‌ तुम सव ४ न्ना सभीके ह 
न थ (0 के सिरपर है । कृपालु ( आप ) ` 
आपु आश्रमहि धारिअ पाडः । भयउ सनेह सिथिल सुनिरार ॥ 
करि प्रनाखु तब रासु सिधाए । रिषि धर धीर जनक पटिं आए ॥ 


अतः आप आश्रमको पधारिये । इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल. हो गये । तब 








अयोध्याकाण्ड ६४७ 





जानकर राजाने  कदा--सक्षमणजौ लौट नाये मर भरतनी वनो जाये, ममे समीका 
भता ह मौर यही सवके मन्मेह।॥२॥ 


देवि परंतु भरत रघुवर की ! प्रीति प्रतीति जाद नहिं तरकी ॥ 


भरतु अवधि सनेह ममता की 1 जव्यपि रायु सीम समता फी ॥ 
परंतु है देवि ! भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम मौर एक-टूसरेपर विवास 

वुद्धि मौर विचारी सीमामें नहीं जा सक्ता । यद्यपि श्रौ रामचन्जी समताकौ सीमा 

है तयापि भरतजी प्रेम ओर ममताकौ सौमादहैं॥३॥ 

परमारथ स्वारथ सुख सारे 1 भरत न सपने मनँ निहार ॥ 


साधन सिद्धि राम पग ॒नेहू ! मोहि लखि परत भरत मत एटहू ॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति मनन्य प्रेमको छोटकर }) भरतजीने समस्त परमाय, स्वायं 

भीर सुखोकी ओर स्वप्ने भौ -मनसे भौ नीं ताका हं । श्रीरमजीके चरणोका प्रम ही उनका 

साघन ह मौर वही सिद्धि हं । मुपे तो भरतजीका यस यही एकमात सिद्धान्त जान पडता है 1 
दो०-भोरेहँ मरत न पेलिददिं मनसहँ राम रजा । 


करिअ न सोचु सनेह वस कहेड भूप विलखाइ्‌ ॥ २८९ ॥ 

राजान विलकर (प्रेमे गद्गद होकर) कहा-भरतजी भूलकर भी श्रौरामवन्रगी- 
की आज्ञाको मनसे भी नहीं दासगे। भतः स्ेहके वश हो फर चिन्ता नहं करनी चाहिये । 
चौ°-राम भरत गुन गनत प्रीती 1 निति द॑ंपतिहि पलक सम धीती ॥ 


८.१ ०.9 
राज समाज घ्रात जुग जामे । न्दा न्हाद्‌ खुर पूजन लाम ॥ 
श्रीरामजी भौर भरतजीके गुणोकौ प्रमपूेक गणना करते { बदहते.ुनते ) पति- 
पलीकी रातं पतकके समान वीत गयौ । प्रात.काल दोनों राजसमान जागे भौर नहा- 
नहाकर देवताओंकी पूजा करें लगे ॥ १ ॥ 


गे नदाद गुर पिं रघुराई 1 वंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी 1 सोक विकल वनवास दुखारी ॥ 


श्रीरषूनायजी स्नान करके गुर वनिष्ठजौके पाल गये ओर चरो .यन्दना कर्वः 
उनका सुप पाकर योले--हे नाय ! भरत, भवधपुरवासी तया माताएं सव मोाक्त्र व्याव 
मौर वनवाससे दुखी ह ॥ २॥ = 
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गये! समयका विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले । 


मरत आइ अणे सद लीन्हे ! अवसर सरिस दुजासन दीन्हे ॥ 


तात रतं कहं तेरहूति राऊः ! तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभार ॥ 
भरतजीने आकर उन्ट आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) 

मौर समयानुकूल अच्छे आसन दिये । तिरहतराज जनकजी कहने लगे--हे तात भरत । 

तुमको श्रीरामजीका स्वभाव मालूम ही हं ।॥ ४॥ | 


रो*-राम सत्यव्रत धरम रत सव कर सीत्तु सनेहु । 
संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देह ॥ २९२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी सत्यव्रती ओौर धर्मपरायण ह, सबका शीलं ओौर स्नेह रखनेवाले हें । 
इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रह ह; अब तुम जो आज्ञा दो, वह्‌ उनसे कही जाय ।॥२६२॥ 


नौ०-सुनि तन पुलक नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम मपू । कुलगुर सम हित माय न बापू ॥ 
भरतजी यह्‌ सुनकर पुलकित-शरीर हो नेत्रौमे जल भरकर बड़ा भारी धीरज 
धरकर बोले--हे प्रभौ ! जाप हमारे पिताके समान प्रिय जौर पूज्य हँ ओौर कुलगुर 
श्रीवसिष्ठजीके समान हितैषी तो माता-पिता भी नहींहं।।१॥ | 
कोसिकाटि सुनि सचिव समाज 1 ग्यान अंबुनिधि आपुनु आल्‌ ॥ 
सिस सेवक आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख दद स्वामी ॥ 
विश्वामित्रजी आदि मुनियों ओर मन्त्रियोका समाज है । ओर आजकं दिन ज्ञानकं 


समुद्र आप भौ उपस्थित हें । हे स्वामी ! मन्न अपना बच्चा, सेवकं ओर आज्ञानुसार 
चलनवाला समन्ञकर शिक्षा दीजिये ।। २॥ 


एहिं समाज थतं नृह्मव राउर \ सोन मलिन में बोलब वाउर ॥ 
छोटे बदन कहँ बडि वाता ! छम तात लखि बाम विधाता ॥ 


व ह समाज ६ पण्य 1 स्यलमे आप [ जैसे ज्ञानी जौर पूज्य ] का पुना 1 

ध चता ह तो मलिन समज्ञा जागा; अौर वोलना पागलपन होगा । 
कीजियेगा “< गु कडा नत कहता हं 1 हे तात ! विधाताक्े जानकर क्षमा 

कोजियेगा । ३1 है। ह ताको प्रतिकूल जानकर क्षमा 
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श्रीरामयजी प्रणाम करके चते गये ओर ऋषि वसिष्ठजी धीरज धरकर्‌ जनकजीके पास भाये।२। 
राम वचन गुरु गृपदि सुनाए । सील सनेह सभायै सुहाए ॥ 


महाराज अव कीनिञ सोई सव कर धरम सहित हित होई ॥ 
गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके गील ओौर स्नेहुसे युक्त स्वभावे ही सुन्दर वनन राजां 
` जनकजीको सुनाये [ सौर कहा---] ह महाराज ! अव यही कीजिये जिसमे सयका धर्मं 
सहित हित हौ ॥ ४॥ 
दोग--ग्यान निधान युजान सुचि धरम धीर नरपाल । 


तुम्द चिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१ ॥ 
हं राजन्‌ ! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पविव्र जीर धर्मेम धौरहौो 1 इस ममय 
तुम्हारे विना इस दुविधाको दूर फरनेमें गौर कौन समयं है ? ) २६१ ॥ 
नो-सुनि सुनिवचनजनक अनुरागे । लखिगतिग्यानु विराग विरागे ॥ 
सिथिल सने गुनत मन माहीं । आए इदँ कीन्ह भल नाही ॥ 
मुनि वसिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेमे मग्न हौ गये 1 उनकी दणा देल- 
कर ज्ञान मौर वैराग्यकरो भी वैराग्य हो गया ( अर्यात्‌ उनके जान-चैराग्य चूट-ने गये ) 1 
वे प्रेमसे शियिल हो गये भौर मनमें विचार करने लगे कि हम यहां जाये, यह अच्छा 
नहीं फिया ॥ १ ॥ 
रामहि रायै कटेड वन जाना ! कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 


हम अव वन ते वनहि पठाई 1 प्रधुदित फिर शिक वड़ाई ॥ 


राजा दशस्यजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कटा भीरं स्वयं अधने प्रियके 
परमको प्रमाणित ( सच्चा } कर दिया ( प्रियवियोगमे प्राण त्याग दिये } । पतु हम्‌ भय 
इन्दे वनसे { भीर गहन ] यनको भेजकर अपने विवेकी वड़े आनन्दित दृति ए 
सेमे [कि हमे जदा भी मोह नहीं ह; हम श्रीरमजीको वनर्मे छटरकर चले भाय, 
दशरयजोको तरह मरं नही ! ] ॥ २॥ 


तापस सुनि महिसुर युनि देखी । भए प्रेम वस विकल वरिसेपी ॥ 
समउ सुद्धि धरि धीरज राजा । चले भरत पिं सिन समाजा ॥ 


तपस्यौ मुनि अौर श्राह्यण यह सव सुन ओर देकर प्रेमवरः बहूत दा व्यान द्य 
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^~ ^^ ~^~^^^^^^^^^~ ^^... "^^^ ^^ ॥ । 


यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हौ गये, जेसे नये ( पहली वषा- 
के ) जलकं संयोगसे मछलियां व्याकलं होती हं । दवताओने पहले कूलगुर वसिष्ठजीकी 
[ प्रेमविह्वल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥। 
रास मगतिमय भरतु निरे । सुर स्वार्थी दहरि हियं हारे ॥ 


सव कोड राम पेममय पेखा ! भए अलेख सोच बस लेखा ॥ 
ओर तन्न श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत .भरतजीको देखा । इन सबको देखकर स्वार्थी 
देवता घवड़ाकर हुदयमें हार मान गये ( निराश हयो गये ) । उन्होने सब किसीको श्रीराम- 
प्रेममे सरावोर देखा । इससे देवता इतने सोचक वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं । 
दो-राघु सनेह सकोच बस कह ससोच सुररज्ु । 
रचहू प्रपंचषि पंच भिति चाष्ट त भयड अकालं ॥ २६९४ ॥ 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कटने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह ओर संकोच- 
के वमे हं । दसलिये सब लोग मिलकर कछ प्रपन्च ( माया ) स्वो; नहीं तो काम 
विगड़ा [ ही समन्नो ]॥ २९४ ॥ | ४ 
नौ°-सुरन्ह सुमिरि सारदा सशी । देवि देव सरनागत पादी ॥ 


फेरि भरत मति करि निज माया । पालु विबुध कुल करि छलछाया ॥ 
दवताजनि सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना (स्तुति) की ओर कहा-हे देवि ! 
. दवेता आपृकं शरणागत ह्‌, उनको रक्षा कीजिये ! अपनी माया रचकर भस्तजीकी बृद्धिको 

फर दीजिये ओर छलकी छाया कर देवतायौके कूलका पालन ( रक्षा ) कीजिये । १॥ 


बिज्ुध विनय सुनि देवि सयानी । ओली सुर स्वाश्थ जड जानी ॥ 


सो सन कह भरत मति फेर । लोचन सहस न सूष्च सुमेरू ॥ 


व सुनकर आर्‌ देवताओको स्वार्के वश होनेसे मूखं जानकर 
(४ जं ० कह रहं हो कि भरतजीकी मति पलट दो \ हजार 
नवास भी तुमको सुमेरु नहीं सूल्च पड़ता ! ।॥ २ ॥ 


विधि हरि दर माया बहि भारी  सोउ न भरत मति सकड निहारी ॥ 
सो पति मोहि कहत कर सोरे । चंदिति कर कि चंडकर चोरी ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु भौर महेशको माया वडी प्रबल. है; कितु वहू भी भरतजीकी बुदधिकी 
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आगम निगम प्रतिद्ध पुराना} सेवाधरमु कठिन जगु जना ॥ 


स्वामि धरम स्वारथहि बिरोध । वेरु अंध प्रेमहि न प्रवोधू ॥ 
वेद, शास्त्र मौर पुराणोमें प्रसिद्ध ह ओर जगत्‌ जानता ह किः सेवाधनं ब्रह्य कठिन 
है । स्वामिधमममे ( स्वामीके प्रति कतव्यपालनमे ) मौर स्वार्यमें विरोध ई ( दोनों एवः 
साय नदीं निम सकते ) । वैर मधा होता ह मौर प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ म स्वार्यवण 
कटंगा या प्रेमवश, दोनोमें ही भूल होनेका मयं ] ॥४॥ 
दो०-राखि राम रुख धरमु चतु पराधीन मोहि जानि । 


सव के संमत सवं हित करिअ पेम पिचानि ॥ २६३ ॥ 

अतएव मूसे पराधीन जानकर { मुञ्लसै न पृकर ) श्रीरामचनद्रजीके स्प (रचि) 
धमं भौर [ सत्यके ] ब्रतको रखते हए जो सवके सम्मत गौर सवके तिये दितकारी हो, 
आप सवका प्रेम पहुचानकर वही कीजिये ॥ २६३ ॥ । 
चौ°-भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ । सहित समाज सराहत राऊ ॥ 


म [3 [3 धोरे 
छमम अगम ष्दु मजु कठोरे । अरधुअमतञात मार धार्‌ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर भौर उनका स्वमाव देखकर सरमाजसहित गाजा जनक 
उनकी सराहना करने लगे। भरतजीके वचन सुगम ओौर मगम, सुन्दर, कोम मौर 
कठोर हें । उनमें अक्षर थोडे दै; परंतु भयं अत्यन्त अपार भरा हना दे ॥ ९॥ 


ज्यों युखु खकुर मुकुर निज पानी 1 गहि न जाइ अप्त अदभुत वानी ॥ 
भूप भरतु सुनि सहित समान्‌ ! गे ज विबुध कुद द्विजरानू ॥ 


जते मख [ का प्रतिविम्ब ] दर्पणर्मे दीयता दं ओर दपण भपनं हायमं हु; 
फिर भी वहु ( मुका प्रतिचिम्वब ) पक्ड़ा नही जाता, इनौ प्रकार भरतजार्के यह्‌ 
अदृमुत वाणी भौ पकडमें नहीं आती ८ शग्दोसे उसका यानम समने नदी अता }) । 
[ फिसीसे कृष्ट उत्तर देते नहीं वना ] तव राजा जनकजी, भरतजौ तवा मुनि यनिष्ठनी 
समाजे साय वहाँ गये, जहां देवतारूपौ कूमुदोके चिवानेवाते ( नु देनेवाते } चन्द्रमा 
श्रौरामचन्द्रजौ थे ॥ २॥ 


सुनि सुधि सोच विकल सव लोगा ! मनँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देवँ प्रथम कुलगुर गति देखी । निरि विदेह सनेह न्म“ । 
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॥ ^# 0 8 0 ¢ 


विद्यमान पुनि मिथिलेसू । मोर कहन सब मति भदेसू ॥ 
राटर श्य रनाय दो । राउरि सपथ सदी सिर सोई ॥ 


आपके मौर मिधिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा क्‌ कहना सव प्रकारस 
भद्दा ( अन्‌चित ) ह ! आपकी ओर महाराजकी जो आज्ञा होगी, म॑ आपकी शपथ करकं 
कृता हँ वह्‌ सत्य ही सवको शिरोधायं होगी । ४ ॥ 


दो-राम सपथं सुनि घुनि जनकृ सक्रुवे समा समेत । ` 
सकल विलोकत भरत सुखु बन न ऊतर देत ॥ २६६ ॥ 


श्रीरामचनद्जीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि ओर जनकजी सकुचा गये (स्तम्भित 
रह गये ) । किसीसे उत्तर देते तीं बनता, सव लोग भरतजीका मह्‌ ताक रहे ह्‌ ।। २६६॥ 


चौ"-सभा सक्रुच स भरत निहारी । राप धरि धीरजु भारी ॥ 
कुसमउ देखि सनेहु सभाग । बदतविधिनजिमि घटज निवारा ॥ 


भरतजीने सभाको संकोचक वश देखा । रामवन्धु ( भरतजी ) ने वड़ा भारी 
धीरज धरकर्‌ भौर कूसमय देखकर अपन [ उमंडते हुए ] प्रेमको संभाला, जैसे बहते हए 
विन्ध्याचलको जगस्त्यजीने रोका था।।१॥ 


सोक कनकलोचन सति छोनी 1 हरी बिमल शुन गन जगजोनी ॥ 


मरत विवेक वराहं विसाला । अनायास उघरी तेहि काला ॥ 
शोकरूपी दिरण्याक्षने [ सारी साकी ] वृद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमलं 
गुणसमूहरूपौ जगत्की योनि ( उत्पन्न करनेवाली ) थी । भरतजीकं विवेकरूपी विशाल 


वराह ( वराहुरूपधारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्टकर ] विना ही 
परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २॥ 








करि मनामु सव कँ कर जोरे । शसु राड शुर साधु निहोरे ॥ 
छ्मव आजु अति अनुचित मोरा । कँ वदन मदु बचन कटोरा ॥ 


त भरतजीनं प्रणाम करके सवकं प्रति हाय जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक- 
व व ओर 4 सवसं विनती की ओर कहा--आज मेरे इस अल्यन्त 
अनुधवतं वतावको क्षमा कीलियेगा । ये कोमल ( छोटे मुखसे कठोर ( धु तापूरणं 

व र ( धृष्टतापुण 
१ कट्‌ रहय &।\३॥ । । ४ । ५. । 
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मौर ताक नहीं सकती 1 उस वुद्धिको, तुम मृन्नते कह रहै हो कि भोली कर दो (भुनाेमे 
डाल दौ ) 1 जरे! चांदनी कीं प्रचण्ड किरणवाते सूर्यको चुरा सकती ह ? ॥ ३॥ 


५9 न 


भरत हृद्य सिय राम निवासू 1 तहँ कि तिमिर जह तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गद विधिलोका । विबुध विकल निसि मान कोका ॥ 


भरतजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीका निवास है । जहां सूर्य॑का प्रका है, बहा कहीं 
धे रह सकता हं ? एेसा कहकर सरस्वतीजी व्रह्मलोकको चली गयीं 1 देवता एसे व्याकु 
हए जैसे राभ्निमे चकवा व्याकुल होता ह ॥ ४॥ 
दो~सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कु्म॑व्र कुठाटु । 


रचि प्रपंच माया प्रवल मय भ्रम अरति उचा ॥ २६५ ॥ 
मलिन मनवासे स्वार्थी देवतागोनि वुरी सलाह्‌ करके वुरा ठाट ( पट्मन््र } रवा! 
प्रबल माया-जाल रचकर भयः भ्रम, अप्रीति मौर उच्चाटन फेला दिया ॥ २६५ ॥ 


नौ°-करि कुचालं सोचत खरराज्‌ । भरत हाथ सु का अकाल ॥ 

गए जनक रघुनाथ समीपा । सनमाने सव रविकरुल दीपा ॥ 

कूबाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामवग वनना-विगडना सव भरतजौके 

हाय ह । इधर राजा जनकजी [ मुनि वसिष्ठ भादिके साय ] श्रीरपुनायजीके पस गमे । 
सूर्यकुलके दीपक श्रीरामचन्धजीने सवका सम्मान किया १॥ 

समय समाज धरम अविरोधा । बोले तव॒रघुवंस पुरोधा ॥ 


जनक मरत संवादु सुनाई । भरत काति कदी साई ॥ 
त रधुकुलफे पूरोहित वसिष्ठजी समय, समाज भौर धर्मक अविरोधी { नयत्‌ 

अनुकूल } वचन वौसे ! उन्दने पहले जनकजी भौर भरतजौका संवाद सुनाया 1 फिर 

भरतजीकी कही हुईं `सुन्दर वाते कह सुन्ायौ ॥ २ ॥ . 

तात राम जस आच्सु देह! सो सु करे मोर मत एर ॥ 


सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । वोले सत्य सरल गट वानी ॥ 
{ फिर वोले-] हे तातं राम्‌ ! मेरा मततो यहद कि तुम जसौ नादा वाहा मव 
फर ! यह्‌ सुनकर, दोनो हाय जोड़कर ध्रीरधुनायजौ सत्य, सर नौर कोमन मन वणौ योष~ 
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किसीको भी कहीं टसा नहीं देवा-सुना जो मनम भी श्रीरामचन्द्रजी ( अप } 
की आज्ञाको मेट दे । मेने सब प्रकारसे वही दिठाईं की, परंतु प्रभुने उंस डिठादको स्नेहं 
जीर सेवा मान लिया! ॥४॥ | 


दो०-कृपौं भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूषन मे मृषन सरिस ॒चुजयु चार चहु ओर ॥ २९८ ॥ 


हे नाथ ! आपने अपनी कृपा ओर भलादसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष) 
भी भूषण (गुण) के समान हो गये ओौर चारो मोर मेरा सुन्दर यश छा गया! ॥ २६८॥ 


चौ°-राडरि रीति सुबानि बड़ । जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुधिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 


ह नाथ ! आपकी रीति गौर सुन्दर स्वभावकी बडाई जगतूमे प्रसिद्ध हं भौर वेद- 
शास्त्रौने गायी ह । जो क्रूर, कूटिल, दुष्ट, कृबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्चरवादी 
( नास्तिक ) ओौर निःशङ्कु( निडर ) हुं॥१॥ | 
तेड सुनि सरन सुँ आए \ सकृत प्रनायु किः अपनाए ॥ 


देखि दोष कबहुँ न उर अने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 

उन्हे भौ आपने शरणमे सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना 
लिया । उन ( शरणागतो ) कं दोषोको देखकर भी आप कभी हृदयम नहीं लाये ओर 
उनकं गु्णोको सुनकर साधुओंके समाजमें उनका बखान किया ॥ २ ॥ 


को सािव सेवकहि नेवाजी \! आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न ससुन्निअ सपने । सेवक सकरुच सोचु उर अपने ॥ 

एसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकतार्ओको पूणं कर दे ) ओर स्वप्नमे भी अपनी 


कोड करनी न समज्ञकर ( अर्थात्‌ मैने सेवकके लिये कछ क्या ह एसा न जानकर) उलटा 
सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हदयमें रखे ! ॥ ३ ॥ 


सो गोसाष्र॑ नहिं दूर कोपी । भुजा उठाद् कड पन रोपी ॥ 


पटु नाचत्‌ सुक पाठ प्रबीना | सन गति नट पाठक आधीना ॥ 
भ भुजा उठाकर आर प्रण रोपकर ({ वड़े जोरके साथ ) कहता ह, एसा स्वामी 
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दियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस ते घुख पंकज आई ॥ 


विमल विवेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराल्ती ॥ 
फिर उन्दोनिं हृदयम सुहावन सरस्वतोजीका स्मरण पिया } वे मानसत्ते ( उनके 
मनन्त्पी मानमसोवरमे } उनक मूखारविन्दपर आ विराजीं। निर्मल विवेद, धर्म भौर 
नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सून्दर हंसिनी [के समान गुण-दोपका विवेचन करनेवाली} हं 
दो०-निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समायु 


करि पना बोले भरतु घुमिरि सीय रघुराजु ॥ २६७॥ 
विवेकक नेत्रो सारे समाजको प्रेमसे शियिल देख सबको प्रणाम कर, श्रीसीताजौ 
मौर श्रीरघुनायजौका स्मरण करके भरतजी वोते--॥ २६७ ॥ 


चौ°-श्रभु पितु मातु सुहृद शुर स्वामी ! पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 
सरल दुसाहिबु सील निधान । प्रनतयाल सर्व॑म्य॒युजानु ¶ 


हे प्रमु 1 आप पित्ता, माता, सुहृद्‌ ( मित्र ), गुर, स्वामी, पूज्य, परमहितैपी 
अर अन्तयमिी है । सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिवः, शीतकं भण्डार, एरणागतको रला करे 
वाले, सर्वक, भुजान, ॥ १॥ 
समरथ सरनागत॒ हितकारी । गुनगाहकु अवयुन अघ हारी ॥ 


स्वामि गोसौँदहि सरिस गोसाईं । मोदि समान मे सँ दोदादं ॥ 
समर्थ, शरणागतका हितं करनेवाले, गुणोका भादर करनेवाते मौर भवनुर्णो तया 

पापकरो देवास ह । हें गोता ! भाप-सरीवे स्वामी गापही हं मौर स्वामौके साय 

द्रोहं करनेमें मेरे समानमंदहीहं1२॥ 

प्रु पितु वचन मोह वस पेली । आयर इदँ समाज सकेली ॥ 


जग भल पोच ऊँच अर नीचू । अमिञ अमरपदं मारु मीचू ॥ 
म मोहवण प्रभु ( आप ) के अर पिताजीके वचनो उल्तंभन फर भौर समाज 

वटोरकर यहां जाया हं । जगते मले-वुरे, ऊचे ओर नीचे, अमृत मीर अमरणद ( देषत्रानौ- 

का पद }, विप ओर मृत्यु जआदि-1 ३ ॥ 9 

राम रजाई्‌ मेट मन मादी । देखा घना कतहु कोड नाहीं ॥ 


सो सै सव विधि कौन्दि टिटाई । प्रभु मानी सनेद सेवकाई ॥ 
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किसीको भी कही एेसा नहीं देवा-सुना जो मनम भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) 

की आङ्ञाको मेद दै! मैने सब प्रकारसे वही डिठाईं की, परंतु प्रभुने उस डिठाईको स्नेह 
भौर सेवा मान लिया ! ॥ ४॥ 


दो-क भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 


दूषन मे मृषन सरिसं सुजसु चार चहु ओर ॥ २९८ ॥ 
है नाथ ! आपने अपनी कृपा ओर भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष) 
भी भूषण (गुण) के समान हौ गये ओर चारों ओर मेरा सुन्दरं यश छागया! ।॥ २६८ ॥ 


चौ०-राउरि रीति सुबानि बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 


हे नाथ ! आपकी रीति ओर सुन्दर स्वभावकी बडाई जगते प्रसि है मौर वेद 
शास्तरौने गायी ह । जो क्रूर, कुटिल, दृष्ट, कृबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्चरवादी 
( नास्तिक ) गौर निःशङ्कु( निडर) हं।॥१॥ | 
तेड सुनि सरन साख आए \ सकृत प्रनाघु किरः अपनाए ॥ 


देखि दोष कबहँ न उर अने । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 
उन्ह भौ आपने शरणमे सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना 


लिया ! उन ( शरणागतों १ कं दोषोको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं लाये ओर 
उनकं गुणोको सुनकर साधुओके समाजमेः उनका बखान किया ।\ २ ॥ 


को साहिव सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुच्चि सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपनें ॥ 

एसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकताओोको पूर्णं कर दे ) ओर स्वप्नमे भी अपनी 


कोड करनी न समन्ञकर ( अर्यात्‌ मैने सेवककं लिये कू किया है एसा न जानकर) उलटा 
सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयम रक्खे ! ॥ ३ 1 


सो गोसा्द॑ नहिं दूर कोपी । सुजा उठाइ कहं पन रोपी ॥ 
पु नाचत सुक पाठ परबीना । गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 


म भुजा उठाकर ओर्‌ प्रण रोपकर ( वड़े जोरकं साथ ) कहता हः एसा स्वामी 
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(ती 19 ककन 
मापके सिवा दूसरा कौ नहीं हं । [ वदर भादि ] पु नाचते मौर तोते { सीय हए 1 
पाठम प्रवीण हो जाते हैँ ) परंतु तोतेका [ पाठ््रवौपतारूपर } गृण मौर पमु नाचनेकी 
गति [ क्रमणः ] पठ़ानेवाते मौर नचानेवातेके सघीन हं ॥ ४॥ 


दे०-यो सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
को कृपाल बिनु पालिहै विरिदावलि वरजोर ॥ २६६ ॥ 


षस प्रकार अपने सेवकोकी [ विगड़ी ] वात सुधारकर मौर सम्मानं देकर भाप 
उन्दँ साधुजोका शिरोमणि वना दिया 1 कृपालु { माप ) कं सिवा भनी पिरदावलीका 
मौर कौन जवदंस्ती ( ह्पू्वेक } पालन करेगा ? ॥ २६६ ॥ 
नौ-सोक सने कि याल सुभा । आयं लाद्र रजायसु वर्प ॥ 


तवहं कृपाल हेरि निज आरा । सवदि भोति भल मानेड मोरा ॥ 

म शोकसे या स्नेहसे या वालकस्वमावसे म्ञाको वारये चाकर ( न मानकर } 

चला जाया, तो भौ इपालु स्वामो ( माप ) नै भपनी मौर देवकर समी प्रकास्से मेरा 
भला ही माना ( मेरे इस अनुचित्त कार्यको अच्छा हौ समस्या } ॥ १॥ 

देखेडं पाय सुम॑गल मूला 1 जाने स्वामि सहज असुकरूला ॥ 


वड समाज विलोकरेठं भागू । वड़ीं चूक सादिव अनुराग ॥ 

. मेने सुन्दर मद्खलोके मूले मापके चरणोका दन किया मौर यह्‌ जान तिया मि 
स्वामी मृप्तपर स्वभावसे ही अनुकूल हैँ । इस वड़े समाजमें अपने भाग्यको देया कि इतनी 
वड़ी चूके होनेपर भौ स्वामीका मञ्चपर कितना अनुराग हं ! ॥ २॥ 


कृपा अनुप्रह॒ अंगु अघाई । कीन्दि कृपानिधि सव अधिकार ॥ 


राखा मोर दुलार गोपा । अपने सील सुभायँ भला ॥ 


कृपानिधानने मुलपर साद्धोपा ङ्ध भरपेट पा मौर भनूपरह्‌, चव अधिकं ही पिमे 
ह ( अर्यात्‌ मे जिसके जरा भी लायक नहीं वा, उतनी मधिक सर्वापरं षा यापनं मुप्- 
पर कफो ह) \ हे गोसाई ! आपने अपने शील, स्वमाव मौर भलाई मेरा दुलार समया । 


नाध निपट म कीन्दि ठिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 
अविनय विनय जथारचि वानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ 


हे नाय! मैने स्वामी भौर समाजके संकोचको छटोढ़ृकर अविनय या विनपभरो 
शा» मर---४३ ^ 
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(^^ ^^ ^^... ^~ 
जसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सवेथा ठिठाई कौ है । हे देव ! मेरे आतंभाव (आतु- 
रता ) को जानकर आप क्षमा करेगे ॥ ४ ॥ 


दो०-सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब घडि खोरि । 
आयसु ददम देव अब संबद्धं सुधारी सोरि ॥ २.०० ॥ 


सुहृद्‌ ( विना ही हेतुकं हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ ओरं श्रेष्ठ मालिकसे बहुत 
कटुना वडा अपराध ह । इसलिये हे देव ! अब मुञ्ञे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात 
सुधारं दी 1 ३०० 1 





नी°-ग्रमु पद्‌ पदुम पराग दोहाई \ सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ 


सो करि कँ हिए अपने की 1 रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 

परभु ( आप ) के चरणकमलोकी रज, जो सत्य सुकृत ( पण्य ) ओौर सुखकी 

सुहावनी सीमा ( अवधि }) हे, उसकी दुहाई करके मेँ अपने हूदयकी जागते, सोते ओौर 
स्वप्नमे भी बनी रहनेवाली रचि ( इच्छा ) कहता हूं ॥ १ ॥ | 

सहजं सनेहं स्वामि सेवका 1 स्वारथ छल फल चारि विहा ॥ 


अग्या सम न सुसािव सेवा । सो ध्रसादु जन पावै देवा ॥ 

वह्‌ रुचि हे--कपट, स्वार्थं ओर [ अरथ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारो फर्लोको छोडकर 
स्वाभाविकं भ्रमसे स्वामीकी सेवा करना । ओर आज्ञा-पालनके समान शरेष्ठ स्वामीकी ओर कों 
सेवा नहीं हं । हे देव | अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २ ॥ 


सस कि प्रेम बिवस मए भारी । पुलक सरीर विलोचन बार ॥ 
भयु पदं कमल गहे अकुलाई । समड सनेह न सो कटि जाई ॥ 


न भ रतजी एसा कहकर प्रमके बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुलकित हौ उठा, 
न म [ भमान्रुजोका 1 जल भर आया । अकुलाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होने प्रभु 
जक चरणकमल पकड़ लिये । उस समयको ओर स्नेहको कहा नहीं जा सकता । 


डपासिधु सनमानि सुबानी । बेटाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत विनय सुनि देखि सुभा ! सिथिल सने सभा रघुराऊ ॥ 


छृपासिन्घर श्री रामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करकं हाथ पकड़कर 
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आपके सिवा दूसरा कोदं नहीं ह । [ वंदर आदि ] पगु नाचते मौर तोते [ सीय टर 1 
पाठम प्रवीण हौ जाते दँ । परंतु तोतेका [ पाट्प्रवीणतारूप ] गुण मौर परु नाचने 
गति [ कमलः ] पढ़नेवासे मौर नचानेवातेकं अधीन हं ॥ ४॥ 


दो°--यो सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर । 
को पाल घिनु पालि विरिदावलि वरजोर ॥ २६९९ ॥ 


स प्रकार अपने सेवकोकी { विगड़ी ] वात सुधारकर भौर सम्मान देकर आपने 
उन्दँ साधुओका शिरोमणि वना दिया 1 कृपालु ( भाप } के सिवा भपनी विरदावलीका 
भौर कौन जबरदस्ती ( हट्पूवेक }) पालन करेगा ? 1 २६६ ॥ 
चौ°-सोक सने कि वाल सुभां । आयदँ लाद रजायसु वाँ ॥ 


तवहं कृपाल हेरि निज ओरा । सवदि भति भल मानेड मोरा ॥ 

भ शोकसे या स्नेहसे या बालकस्वभावसे भाज्ञाको वाये लाकर (न मानकर )} 

चला आया, तो भी कृपालुं स्वामी ( जाप ) ने लपनी मोर देखकर सभो प्रकारसे मेरा 
भता ही माना ( मेरे इस अनुचित का्यंको अच्छा ही समघ्ना ) ॥ १॥ 


देखें पाय सुमंगल मूला । जानेडं स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
वड समाज विलोकेठँ भाग्‌ 1 बडी चूक सादिव अनुरागू ॥ 


. मैने सुन्दर मद्धलोके मूल आपके चरणोका दर्शन किया गौर यहु जान लिया कि 
स्वामी मुञ्षपर स्वभावसे ही अनुकूल हँ । इस वड़े समाजमे अपने भाग्यको देया कि इतनी 
यड़ी चूक होनेपर भी स्वामौका मक्षपर कितना अनुराग हं ! ॥ २॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अघा ! कीन्दि कृपानिधि सव अधिकाई ॥ 


राखा मोर इुलार गोपां । अपने सील सुभार्यँ भलाई ॥ 

कृपानिधानने मुञ्षपर साद्धोपाद्ध भरपेट पा मौर अनुग्रह, सव अधिक ही विये 
ह ( अर्यात्‌ मैः जिसके जरा भी सायक नहीं या, उतनी जधिक स्वर्णं कृषा मापने मु्च- 
परकफी हं) । हे गोस्‌ ! आपने अपने शोल, स्वमाव मौर भलाईसं मेरा दुलार खया । 
नाध निपट मै कीन्हि दिठाई । स्वामि समाज सकोच विहाई ॥ 


अविनय विनय जथारुचि वानी । छमिदहि देड अति आरति जानी ॥ 
हि नाव! मैने स्वामौ मीर समाजके संकोचको छोढकर अविनय या विनयभरी 
० ८०--४३ 
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ननन ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^... १०८०५५०५. # 








जसी रुचि हई वैसी ही वाणी कहकर सर्वया टिठादईं की हें । हे देव मेरे आतंभाव (आतु- 
रता ) को जानकर आप क्षमा करेगे ॥ ४ ॥ 


दो०-सुहृद सुजान सुसादिबहि बहुत कब बडि खोरि । 
आयु देम देव अव सबद सुधारी मोरि ॥ ३०० ॥ 


सृहद्‌ ( विना ही हैतके हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ ओौर श्रेष्ठ मालिकसे बहुत 


कहना वडा अपराध ह । इसलिये हे देव ! अव मृज्ञे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात 
सुधारं दी।॥ ३०० ॥ 


चौ°-म्रभु पद्‌ पदुम पराग दोहाई \ सस्य सुकृत सुख सीं सुहाई ॥ 

सी करि कहँ हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की ॥ 

प्रभू ( आप) के चरणकमलोकी रज, जो सत्य सुकृत ( पुण्य ) ओर सुखकी 

सुटावनी सीमा ( अवधि ) है, उसकी दुहाई करकं मे अपने हृदयकी जागते, सोते ओर 
स्वप्नमे भी यनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूं ।। १॥ | 

सहजं सने स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि विहाई ॥ 


अग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो भ्रसादु जन पावै देवा॥ 

वह्‌ रुचि द--कपटः, स्वां ओर [ अर्थ-धम-काम-मोक्षरूप ] चारों फलोको छोडकर 
स्वाभाविक मसे स्वामीकी सेवा करना । ओौर आज्ञा-पालनके समान श्रेष्ठ स्वामीकी ओर कोई 
सवा नहीं हं । ह देव ! अव वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय ॥ २॥ 


अस कहि प्रेम विवस भए भारी । पुलक सरीर विलोचन बारी ॥ 
भघु पद कसल गहे अकुलाई । समउ सनेह न सो कटि जाई ॥ 


त भरतजी एसा कहकर प्रेमकं बहुत ही विवश हौ गये ! शरीर पुलकित हो उठा 
६ [ भमान्नुजोका 1 जल भर भाया । अकुलाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होने प्रभु 
शनक चर्णकमल पकड़ लिये । उस समयको ओर स्नेहको कटा नहीं जा सकता । 


इृपासिधु सनमानि सुवान । बेटाए समीप गहि पानी ॥ 


भरत पिनयञ्नि देखि सुभा । सिथिल सने समा रघुराऊ ॥ 
छृपाचिन्धु श्री रामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करकं हाय पकड़कर 
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पीती 1598885 कककककककक 
उनको मपने पास्र विठा सिया । भरतजीकी विनती सुनकर मौर उनफा स्वभाव देयफर 
सारी समा भौर श्रीरथुनायजी स्नेहुसे शिवि हो गये ॥ ४॥ 


४०-रघुराउ सिथिल सने साधु समाज सुनि मिथिला धनी । 
मन महं सराहत भरत भायप भगति की मषिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत विबुध वरषत सुमन मानसर मलिन से । 
तुलसी विकल सव लोग सुनि सकरुचे निसागम नलिन से ॥ 


श्रीरषुनाथजी, साधुमोका समाज, मुनि वसतिष्ठजौ भौर मिधिलापति जनकजी 
स्नेहसे शिथिल हौ गये । सव मन-दी-मन भर्तजीकं भाईपन मौर उनकी भक्तिकी अि्य 
महिमाको सराहन लगे । देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा फरते हए उनपर एूल 
वरसाने लगे । तुलसीदासजी कहते है--सव लोग भरतजौका भाषण सुनकर व्याकुल टो 
गये गौर एेसे सकूचा गये जसे रात्रिके मागमनसे कमल ! 
सो०-देखि दुखारी दीन दहु समाज नर नारि सव । 


मघवा महा मलीन सए मारि मंगलं चद्टत ॥ ३,०१ ॥ 
दोनों समाजोके समी नर-नारि्योको दीन भौर दुखो देखकर महामतिन-मन एन 
मरे हृभोको मारकर अपना मङ्गल चाहता हं ॥ ३०१ ॥ 
चो०-कपट कुचालि सीवेँ सुरराज । पर अकाज भ्रिय आपन कान्‌ _-॥ 


काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 

देवराजं इन्र कपट भौर कुचालकौ सीमा ह । उसे परायौ हानि मौर सपना लाम 

ही प्रिय ह! इन्द्ररी रीति कौएके समान ह । वह्‌ छली मौर मसिन-मन है, उसका करी 
किसौपर विश्वास नहींहं।१॥ 

प्रथम कुमत करि कपट सैँकेला ! सो उचाटु सव के सिर मेला ॥ 


सरमाया सव॒ लोग॒विमोदे 1 राम प्रेम अतिप्तय न वि्ठोहे ॥ 

पहले तो ममत ( बुरा विचार } करये कटको वटोा { अनेक प्रकारके कपट 
का साज सजा } । फिर वह ( कपटजनित ) उचाट सवफे सिरपर ट दिया 1 किरि 
देवमायासे सव लोको विभेपरूपसे मोहित फर दिया 1 पितु श्रौ तमचन््रजौमे प्रेमये 


९६० रामचरितमानस 
^-^ ^^... ^^ ४ 


उनका अत्यन्त विषह नहीं हया ( अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीकं प्रति प्रेम कु तौ.बना 
ही रहा) ॥२॥ 
मय उचाट बसर मन थिर नादी । छन बन रुचि छन सदन सोहादीं ॥ 


द्विध मनोगति प्रजा दुखा । सरित सिधु संगम जनु बारी ॥ 

भय ओर उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं ह 1 क्षणमें उनकी वनम रहनेकी 
इच्छा होती है ओौर क्षणम उन्हूः घर अच्छे लगने लगते हं । मनकी इस प्रकारक दुविधा 
मयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही हे । मानो नदी ओर समुद्रके सद्धमका जलक्षुब्धहो 
रहा हो । ( जैसे नदी ओर समृद्रकं सङ्खमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर अता भौर 
कभी उधर जाता हु, उसी प्रकारकी दशा प्रजाकं मनकी हो गयी) ॥ ३ ॥ 


दुचित कतहु परितोषु न लददीं । एक एक सन मरम न कहीं ॥ 
लखि हिर हंसि कह कृपानिधान्‌ । सरिस स्वान मघवान जुबानू ॥ 


न 


चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कटीं संतोष नहीं पाते गौर एक दूसरेसे अपना मरमं भी 
नहीं कहते । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हुदयमें हंसकर कहने लगे- कत्ता, 
इन्द्र ओर नवयुवकं ( कामी पुरुष ) एक-सरीखे ( एक ही स्वभावके ) हं। [ पाणिनीय 
ग्याकरणकं अनुसार एवन्‌, युवन्‌ ओर मघवन्‌ शब्दके रूप भी एक-सरीखेःहोते हू] ।। ४ ॥ 


रे-भरतु जनकं मुनिजन सचिव साधु सचेत बिदहाइ । 
लागि देवमाया सबहि जधाजोगु जनु पाद ॥ ३०२ ॥ 


भरतजौ, जनकजौ, मुनिजन, मन्त्री ओर ज्ञानी साधु-संतौको छोड़कर अन्य सभी- 


पर जिस मनुष्यको जिस योग्य ( जिस प्रकृति आर जिस स्थितिका ) पाया, उसपर वसे 
ही देवमाया लग गयी ।॥ ३०२ ॥ 


न° -कृपारसिघु लखि लोग दुखारे । निज सने सुरपति छल भारे ॥ 


तना राड युर महसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 


। 4 श्रीरामचनद्रजीने लोगौको अपने स्नेह ओर देवराज इन्द्रके भारी छलसे 
द्वा । सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण ओर मन्त्री आदि सभीकी तुद्धिकं पि 
भक्तिने कौल दिया ॥ १॥ भ 
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8१ ककक 
रामहि चितवत चित्र लिखे से । सकुचत वोलत वचन सिखे से ॥ 


भरतं प्रीति नति विनय वड़ाई \ सुनत सुखद वरनत कठिनां ॥ 
सवे लोग चिव्रलिवे-से श्रीरामचन्द्रजीकी भोर देख रहे ह । सकूचाते हृए सिया 

हए-से वचन बोलते है । भरतजीकी प्रोतति, नम्रता, विनय गीर वह्ाई भुननेमें सुख देनेवासौ 

है, पर उसके वणेन करनेमे फठिनता ह ॥ २ ॥ 

जासु विलोकि भगति लवलेसू 1 प्रेम मगन सुनिगन मिथिलेस्‌ ॥ 

महिमा तासु कह किमि तुलसी । भगति यभाय सुमति दियं हुलसी ॥ 
जिनकी भक्षिका लवलेश देवकर मुनिगण अौर मियिलेश्वर जनकजौ प्रेमे मग्न 

हो गे, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कँसे कहे ? उनकी भक्ति मौर सुन्दर भावे 

{ कविके ] हृदयम सुवुद्धि हृतस र्दी हँ ( विकसित हौ रही ह ) ॥ ३ ॥ 

आपु छोटि महिमा वडि जानी । कविकुल कानि मानि सफुचानी ॥ 


कहि न सकति गुनरुचि अधिका । मति गति वाल वचन की नाई ॥ 
परेतु वह बुद्धि अपनेको छोटी मौर भरतजीकी महिमाको वही जानकर फवि- 
परम्पराकी मर्यादाको मानकर सकचा गयी 1 { उसका वर्णन करनेका साहस नहीं फर 
सकी ।) उसको गृणोरमे रचि तो वहत है; पर उने काह नदीं सकती । युदिकी गति चालक 
के वचनोकी तरट्‌ हौ गयी { वह्‌ कुष्ठ्तिहो गयी)! ॥४॥ 
दो०-भरत विमल जु थिमल विधु सुमति चकोरकृमारि ! 
उदित विमल जन हदय नभ एकटक रही निहारिं ॥ ३०३. ॥ 
भरतजीका नि्मेल यश निर्मले चन्रमा ह भौर कविकी सुबुद्धि चफोरी रै, जो 
भक्तोपे हदयरूपी निर्मल आकाशमें उस चनद्रमाको उदित देवकर उसको मोर्‌ टकटनये 
लगाये देपती ही रह गयी है [तव उक्सका वर्णेन कौन करे ? ]॥ ३०३ ॥ 


बो०-भरत सुभा न सुगम निगम! लघुमति चापलता कवि छम ॥ 

कहत सुनतसतिभाउमरत को । सीय राम पद होढ न रत को ॥ 

भरतजोये स्वमावका वर्णन वेदकं सिये भौ सुगम नही हं । [अतः] मेरी तुच्छ 

युद्धिकौ चञ्चलतावने कवि लोग क्षमा करे ! भरतजीके सद्भावको कहते-नुनते बीन मनृप्य 
श्रीसीतारामजीके घरों अनुरक्त न हो जायगा ॥ ¶॥ 


६६२ । रामचरितमानस 


कककठकककरककककक ती 


सुभिरत सरतदि रसु राम को । जेहि नसुलभुतेहि सरिसबामको ॥ 
देखि दयाल दसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 


भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्री रामजीका प्रेम सुलभ न हज, उसके समान 
वाम ( अभागा ) ओौर कौन होया ? दयालु ओर सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा 
देखकर ओर भक्त ( भरतजी ) के हृदयकी स्थित्ति जानकर, ।1 २ ॥ 
धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु लखि समड समाज्‌ ! नीति प्रीति पालक रघुराज्‌ ॥ 

धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमे चतुर, सत्य, स्नेह, शील ओौर सुखके समूद्र; नीति ओर 
प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघृनाथजी देश, काल, अवसर ओर समाजको देखकर, 11 ३॥ 
नले बचन बनि सरबदु से \ हित परिनाम सुनत ससि रसुसे ॥ 
तात मरत तुम्ह धरम धुरीना ! लोक बवेद्‌ बिद्‌ प्रेम भ्रवीना 1 

॥ तदनुसार | एसे वचन बोले जो मानो वाणीके स्वस्व ही थे, परिणामे हितकारी थे 
मौर सूननेमे चन्द्रमाकं रस (अमृत) -सरीखे थे । [उन्होने कहा--] हे तात भरत ! चुम धर्मेकी 
धूरीको धारण करनेवाले हो, लोक ओौर वेद दोनोकं जाननेवाले ओर प्रेममें प्रवीण हो ।॥ ४॥ 


रो-करय्‌ बचन मानप् बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । 
युर समाज लषु ब॑घु गुन कुसम्ये किमि कहि जात ॥ ३०५ ॥ 


_ हे तात ! करम वचनसे जौर मनसे निमल तुम्हारे समान तुम्हीं हो ! गुरुजनोके 
समाजमे मौर एसे कूसमयमे छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते ह ? 1३०४ 


=+*-जानहु तातं तरनि कुल रीती \ सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 


` समर समाज लाज गुरजन की ! उदासीन हित जनहित मन की ॥ 


हे तात ! तुम सू्यकूलकी रीतिको, सत्यपपिन्ञ पिताजीकीी कीर्ति मौर भीतिको, 


समय्‌, समाज अर गुरुजनोकी लज्जा ( मर्यादा ॥ 
५ यदि ) कौ तथा उदासीन शत्र सवकं 
मनकी वातको जानत हो 1} १॥ ) 9 मित्र ओर तु सव 


प्हाह वदित सब कर करमू । आपन मोर परम हित धरमू ॥ 
मोहि सब भोति भरोस तुम्हारा । तदपि कहे अवसर अनुसारा ॥ 
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^^“ 
रामहि चितवत चित्र लिखे से 1 सकुचत योलत वचन सिखे से ॥ 


भरते श्रीति नति विनय वड़ा 1 सुनत सुखद वरनत कठिनाई ॥ 
„ सव लोग चित्रतिवे-से श्रीरामचन््रनीको मोर देव रह हँ । सकचाते हृषु सिखाये 
हृए-सै वचन वोलते हँ । भरतजीकी प्रीति, नग्नता, विनय मौर बाई सुननेमे सुख देनेवासी 
है, पर उसके वर्णन करनेमे कठिनता ह \ २ ॥ 
जासु विलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन सुनिगन मिथिलेस्‌ ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी । भगति सुभा सुमति दिवँ हलसी ॥ 
जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण मौर मियिततेश्वर जनकजी प्रेमे मग्न 
हो मये, उन भरतजौको महिमा तुलसीदास कंसे कट ? उनकी भक्ति मौर सुन्दर भावसे 
{ कथिके ] हृदयम सुवुद्ि हुलस रदी है ( विकसित हो रही ह ) ॥ ३॥ 
आपु छोटि म्िमा वडि जानी । कविकुल कानि मानि सरुचानी ॥ 


कटि न सकति गुनरुचि अधिकाई । मति गति वाल वचन की नाई ॥ 
परंतु वहु बुद्धि मपनेको छोटी मौर भरतजीकौ महिमाको वदी जानकर फवि- 
परम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी । ( उसका वर्णन फरनेका साहस नहीं फर 
सकी 1) उसकी गुणोमें रचि तो बहुत है; पर उन्दँ कं नहीं सकती । बुद्धिकौ गति वातक- 
के वच्नौकी तरह्‌ हौ गयी ( वह्‌ कुण्ठित हौ गयौ }) ! ॥ ४॥ 
दो०-भरत विमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि । 


उदित विमल जन हदय नभ एकटक रही निहार ॥ ३०३. ॥ 

भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा ह मौर फविकौ सुदि चकोर, जो 
भक्तोफे हदयखूपौ निर्मल माकाशं उस चन्रमाको उदित्‌ देकर उसकी अौर टकटको 
लगाये देखतो ही रह गयी ह [ तव उसका वर्णन कौन करे ? ]11 ३०३ ॥ 
ची"-भरत सुभाड न सुगम निगमं । लघमति चापलता कवि छम ॥ 

कहत सुनतसति भाउ भरत को । सीय राम पद हद न रत को ॥ 

भरतजीके स्वमावफा वर्णन वेदोके लिये भी सुगम नही ह । [मतः] मेरी तुच्छ 
बुद्धिकी चस्वलताको फयि लोग क्षमा करे 1 भरतजीके सद्भावको कटे -सुनते फौन मनुष्य 
श्रोसीतारामजीके चरणोमे अनुरक्त न हो जायगा ॥ १॥ 


९६४ रामचरितमानस 


पी 
सो विचारि सहि संकट भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
सी विपति सबहिं मोहि भाई \ तुम्हदिअवधिमरि बडि कठिनाई ॥ 


इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा ओर परिवारको सुखी करो । हें भाद 1 | 
मेरी विपत्ति सभीने वाटली है, परंतु तुमको तो अवधि ( चौदह वषं }) तक बड़ी कठिनाईं 
है ( सवसे अधिकदुःखदहं)।३॥ ॥ि ह 
जानि तुम्हदि खदु कडँ कटोरा । कुसमयं तात न अनुचित मोरा ॥ 
दोहिं कुठा सुव॑धु सहाए । ओडिअहि हाथ असनिहू के घाए ॥ 
तुमको कोमल जानकर भी मेँ कठोर ( वियोगकौ बात ) कट्‌ रहा हं । हे तात ! 
नरे समयमं मेरे लिये यह कोद अनुचित बात नहीं हे । कूठोर ( कअवसर ) मं श्रेष्ठ भाई 
ही सहायक होते हं । वज्रकं आघात भी हाथसे ही रोकं जाते हं ॥ ४ ॥ 
दो-सेवक्‌ कर पद्‌ नयन से सुख सो साहिवु होई । | 
तलसी भ्रीति कि रीति सुनि सुकवि सरादहिं सोद ॥ २०६ ॥ 
सेवकं हाथ, पैर ओर नेत्रोके समान ओौर स्वामी मुखकं समान होना चाहिये । 
तुलसीदासजी कहते हँ कि सेवक-स्वामीकी एसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी 
सराहना करते हं ॥ ३०६ ॥ | | 
चौ"-सभा सकल सुनि रघुबर वानी । प्रेम पयोधि अमि जनु सानी ॥ 


कज > भ देखि 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्थनसे निकले 
हए 1 अमृतम सनी हदं थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेमसमाधि लग गयी । 
यह्‌ दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली 1 १॥ 


भरतहि भयउ परम संतो । सनसुखस्वामि बिुखदुख दोष ॥ 
छख भसन्न मन मिटा विषादू । भा जनु गँगिषि गिरा प्रसाद्‌ ॥ 


भरतजीको . परम संतोष हुञा । स्वामीके सम्मुख ( अन्‌कूल' ) होते ही उनके 
दुःख भीर दोपौने मुंह मोड लिया ( वे उन्हं छोडकर भाग गये } । उनका मुख प्रसन्न हो 
गया ओर मनका विपाद मिट गया} मानो गूगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो 1 २॥ 


कीन्ह सप्रेम प्रनाश्रु वहोरी ! बोले पानि पंकरह जोरी ॥ 
नाथ भयउ सखु साथ गए को ! लहे लाह जग जनसु भए को ॥ 


अयोध्याकाण्ड ६६३ 


तुमको सवके कमो (कवयो) का मौर मपने तया मेरे परम दितारौ धरमेका पतः ह 1 
यद्यपि मूसे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा ई, तवापि भ खमयकं अनुसार कुट कटुता ट ॥२॥ 


तात तात वितु चात हमारी । फेवल गुरफुल पौ सँभारी ॥ 


नतर भजा परिजन परिवार । हमि सहित सब्र होत खुआरू ४ 

टे तत्त ! पिताजीकं विना (उनकी अनुपस्वितिे) हमा सै बात केवल गुरुदंकौ षरपाने 
ही सम्हान र्वी है; नहींतो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभौ यर्वादि हौ जाते 1३ 
जो विनु अवसर अथव दिनेसू । जग केटि कहु न होई कलेषु ॥ 
तस उतपातु तात विधि कीन्हा ! मुनि मिथिलेस राखि सघ लीन्दा ॥ 


यदि विना समयक ( सन्ध्यासे पूर्वं ही } सूर्यं मस्त हौ जाय, तौ बहो जगते कित 
को कलेश न होगा ? है तातः! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताक भत्तामपिग 
मृत्यु ) किया हं । पर मुनि महाराजे तया भियितेश्वरने सवको यचा सिया ॥ ४॥ 
-दो०-राज कोज सव लाज पत्ति धरम धरनि धन धाम 1 

गुर भरमा पालिहि सवहि भल होदहि परिनाम ॥ २०५ ॥ 

राज्यका सव कारय, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर--इन सभीका मलन 
{ रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव ( सामय्यं ) करेगा मौर परिणाम भुभ होगा! ३०५१५ 
चौ-सहित समाज तम्हार हमारा \ घर वन युर प्रसाट रखत्रारा ॥ 

मातु पिता सुर स्वामि मिदेस्‌ 1 सकल धरम धरनीधर सेस्‌. ॥ 

गुशजीका प्रसाद ( अनुग्रहं) हौ घरमे मौर वनम समाजसदिति व 
हमारा रक्षक है । माता, पिता, गुर मौर स्वामोकी जज्ञा {कां परलन ] समस्त धमष 
पृथ्वीको धारण कनेमें शेपजीके समान ह॥१॥ ह 
सो तुम करहु कराबहु मोह । तात तरानकुल पालकः ह्‌ ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिम वेनी ॥ 

हे तात} तुम वही करो सौर मुस भी करभौ तया व ध 
साधकके लिये यह एक दी ( आ्नपालनर्पौ साधना } सम्भरणं निदिर्योकौ दनेवात्प 
कौतिनयी, सद्गतिमयी मौर देव्यो प्रिवी ह 1२५ 
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नन ^^ ^^ ^^ ^^ ^^“ 
रिषिनायकु जँ आयसु देही । शखेहं तीरथ जलु थल तें ॥ 


सुनि प्रमु वचन्‌ भरत सुखु पावा \ सुनि पद कमल घुदित सिर नावा ॥ 

मौर ऋषियौके प्रमुख यत्रिजी जहाँ आज्ञा दे, वहीं [ लाया हृञा ] तीर्थोका जलः 
स्थापित कर देना ! प्रभुकं वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया गौर आनन्दित हौकर मुनि 
अत्रिजीके चरणकमलोमें सिर नदाया ।॥ ४॥ 


दोऽ-भरत राम्‌ संशहु सुनि सकल सुमंगल मूत । 
सुर स्वार्थी सराहि कुल बरषतः सुरतर एल ॥ ३.०८ ॥ 
समस्त सुन्दर मद्कलोका मूलं भरतजी ओौर श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी 
देवता रवुकूलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल बरसाने लगे ॥\ ३०८ 1 


नौ°-धन्य भरत जय राम गोसाई \ कहत देव हरषत बरिआद्र ॥ 


सुनि मिथिलेस सरम सब काहू । भरत बचन सुनि भयड उछाहू ॥ 
भरतजी धन्य हू, स्वामी श्रीरामजीकी जय हौ 1' एसा कहते हए देवता बलपूरवैक 

( अत्यधिक ) हषित होने लगे । भरतजीके वचन सुनकर मुनि वसिष्ठजी, मिथिलापति 
जनकजी ओर सभामे सब किसीको बड़ा उत्साहं ( आनन्द ) हुमा ॥ १॥ ` 
` भरत राम गुन भ्राम सनेहू । पुलकि प्रसंसत राड बिदेहू ॥ 


सेवकं स्वामि सुभाड सुहावन । नेसु पेम अति पावन पावन ॥ 

भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराजः जनकजी पुल- 
कित होकर प्रशंसा कर रहे हँ । सेवक ओौर स्वामी दोनोका सुन्दर स्वभाव हं । इनके नियम 
ओर्‌ प्रेम पवित्रको भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले ह ।। २ ॥ 


मात अनुलारं॑सराहन लागे । सचिव सभासद सव अनुरणे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू । दुह समाज हिँ हरषु बिषादू ॥ 

। मन्ती आर सभासद्‌ सभौ प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी वृदधिके अनुसार सराहना 
करन लग 1 श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोके हदयोमे 


हषं ओर विषाद ( भरतजीके सेवाधर्मेको देखकर हषं ओर रामवियोगकी सम्भावनासे 
विषाद ) दोनों हुए 1 ३॥। | ५ 
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क 
~~ फिर ष प्रेनप्वेक प्रभाम क्वा ---- -->-- करक्मन्नेतर जो ~ 
. १ रमनूनक ममान किया नोर करकम््ो जोद्कर वै वोते-रे नाय ! मुपे 
सपक साव जानक सु ब्राप्ति होगा नौर म॑ने जनते तमे जन्म सेना नामभौषातिमा 11३॥ 
च्‌ 


[= 


अव कृपाल जस आयसु दोई 1 क्रीं सीसर धरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंव देव॒ मोदि दई । अवधि पाट पवी तेदि सेदं ॥ 
। हे पातु { जव जसी जना हो, उत्तीको मे सिरर धरकर जादससवयः गं । 
परंतु देव ! आप मु वहं यवसम्बन ( कोई सहारा } दे, जित्रकौ नेवा बर म जदि 
पारपा जाङं ( वधको त्रितादुं ) ॥ ४ 
दो*-देव ठेव अभिपेक टित रुर अनुसासनु पाई 
आने सव तीरथ सल्िलु तेदि कर काद्‌ रजा ॥ २०७ ॥ 
हे देव ! स्वामी ( जाप} के सभिपेकके तिये मृर्मोको नाना पाकरसं सय 
तौर्योक्ता जल लेता जाया ह, उक्तकं निये क्या आनना होती ई ? ॥ ३५७ ॥ 


च=०-एकु मनोरथु वड़ मन माहीं । समर्ये सकोच जात कटि नादी ॥ 
कहु तात पमु आयसु पाईं । बोले वानि स्नेह युटाई ॥ 





मेरे मनमे एक नौर वषा मनोस्व है, जो भय मौर संकोचे कारम कटा रँ 
जाता । [ श्रीरामवन््रजीने कटा--} रे भाई ! कहो । तवं प्रमुङी सजा पाकर्‌ भरदजौ 
स्मेहदुणं सुन्दर वामौ वोत्ते-\\ १॥ 


चित्रकुटं सुचि थल तीरथ वन । खग श्छ सर सरिनिश्रर गिरिगने ॥ 
प्रमु पद्‌ अंकित अवनि वितेषी 1 आयु दोद त अवं देखी ॥ 


लान हो तौ चिवङूटके पतिर स्यान, तीर्यं, वन, पलौ-पयु, तनाव नदौ, कषम भोर 


पर्दते समूह्‌ तवा विदेवकर भमु (बाप) के चरम-विदह्धोति ऽधित भूमिरो देय ज ॥२॥ 
अवसि यत्रि ययु सिर घरह 1 तातं विगतभय कानन चरट्‌ ॥ 
सुनि प्रसादं वनु मंगल दाता । पावने परम सदावन भ्राता ॥ 


[ श्रीरषुन्ययजो वोने-] जवम्य टी अथि पिरत ननासौ निर्‌ धार सया 

= 2 > मिय टर रन र विचर ॐ प्रर (९ 

दे सका कह वत षये ) सर निमय दोर बनने विचरो हैमः! वि 
~ ध न क दव नजन ५ 

त प्रनादने वन मद्ध्य देनेवाना, परम पवित्र जन अत्यन्त नुनदर्‌ ८1 ३ #। 
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११^^^^^^~^~^~^~^^^^^~~~~^~^^.~~.~.-~~-~.~~~~.-----~--.----.---------~~-“~ ~~ भ 
अव दसको लोग भरतकूप करहंगे ।  तीर्थोके जलकं संयोगसं तौ यह्‌ अव्यन्त ही पवित्र 
हो गया । इसमे परेमपू्वैक नियमसे स्नान करनेपर राणी मन, वचन भौर क्मसे निर्मल हो जाये । 


द०-कहत कूप महिमा सकल गए जर्हो रघुराड । 
अचि सुनायड रघुबरहि तीरथ पुन्य ्रमाड ॥ ३१० ॥ 
कूयकी महिमा कहते हुए सव लोग वहां गये जर्हा श्रीरघुनाथजी थे । श्रीरघुनाथजी- 
को अत्रिजीने उस ती्थेका पुण्य प्रभाव सुनाया ॥ ३१० ॥ 


चौ०-क्त धरम इतिहास सप्रीती । भयउ मोर निसि सो सुख बीती ॥ 


नित्य निबाहि भरत दोड भाद । राम अत्रि गुर आयसु पाई ॥ 

प्रमपूर्वक धर्मक इतिहास कहते वह्‌ रात सुखसे बीत गयी भौर सवेरा हौ गया । 

भरत-एतुघ्न दोनो भाद नित्य-क्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अत्रिजी ओर गुरु वसिष्ठजीकी 
मज्ञा पाकर ॥ १॥ क | 


सदित समाज साज सब सादे । चले राम बन अटन पयादे ॥ 

कोमल चरन चलत बिनु पनी । भ खदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ 
समाजसहित सवं सादेः साजसे श्रीरामजीके वनमें भ्रमण | प्रदक्षिणा ) करनेके 

लिये पैदल ही चले ! कोमल चरण हँ मौर बिना जूतेके चल रहे हँ, यह्‌ देखकर पृथ्वी मन-ही- 

मन सकुचाकर कोमल हौ गयी ॥ २॥ | ति 

कुस कटक ककरी कराई ¦ कटुक कठोर कुबस्तु दुरा ॥ 


मदि मंुल खदु मारण कौन्दे । बहत समीरं त्रिविध सुख लीने ॥ 
कश, कटि, ककड़ी, दरार आदि कड्वी, कटोर ओौर बुरी वस्तुको छिपाकर पृथ्वी- 


नं सुन्दर भौर कोमल मागं कर दिये । सुखोको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल, मन्द, 
सुगन्धं हवा चलने लगी ॥ ३ 1 | 


सुमन वरपि सुर घन करि छां । बिटप एूलि फलि तृन मुता ॥ 
सग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम भिय जानी ॥ 


स्तम दवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, तृण अपनी 
कोमलतासे, मृग ( परशु ) देखकर ओौर पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर-सभी भरतजीको श्रीराम- 


चनद्रजीक प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लौ । ४ | 
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४ 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन रास प्रवोधीं रानी ॥ 


एकं कहिं रघुवीर बड़ाई । एक सराहत भरत भलाई ॥ 
¢ श्रीरामचन््रजीकी माता कौसत्याजीने दुःख भौर सुयको समान जानकर श्रौरम- 
जीके गुण कहकर दरूसरी रानियोको धेयं वेधाया } कोई श्रौ रामजीकी बाहं ( यट्णन ) 
की चर्चा कर हे ह, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हं ।॥ ४1 
दो-अत्रि कदेड तव भरत सन सैल समीप सुकूप 


राखिअ तीरथ तोय तर्हँ पावन अमिम अनूप ॥ २०६ ॥ 
तव अत्रिजीने भरतजीसे कहा-इस पवंतके समीप ही एक सुन्दर णया है ! एस 
पविच्र, भनुपम मौर अमृत-नेसे त्थं-गलको उसीमें स्यापित कर दीजिये ॥ ३०६ ॥ 
नौ-भरतं अत्रि अनुसासन पा । जल भाजन सव दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु अनि शुनि साधु । सहित गए जं कूपं अगाधू ॥ 
भरतजीने मवि मुनिकी आज्ञा पाकर जलफे सव पात्र रवाना कर दिये मीर ्टोटे भाट 
एतरुघ्न, अनिमि तया जन्य साधु-संतोसदित आपं वहां गये जहां वह॒ भयाद युमौ षी ॥ १॥ 
पावन पाथ पुन्यथल राखा ! प्रयुदित प्रेम अत्रि जस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद थल एह ! लोपे काल विदित नहिं केह # 
मौर उस पवित्र जलको उस पृण्यस्यवमे रप दिया । तव उरि वरषिने भ्रमसे 
आनन्दित होकर एेसा कहा-है तात ! यह्‌ अनादि सिद्धस्यल ह । काल-करमरो यह्‌ सोप 
हो गया था, एसलिये किसीको इसका पता नदीं था ॥ २ ॥ 
तव सेवकन्द सरस शल देखा । कीन्ह सुजल हित कूप व्रिसेपा ॥ 
बिधि घस्र भयउ विस्व उपकार । सुगम अगम अति धरम विचार ॥ 
तव [ भरतजीके ] सैवकोने उस जलवुक्त स्वानो देखा यौर उस सुन्दर [ तीरे 1 
जलके लिये एक खास कूं यना लिया । देवयौगसे विश्वमसका उपकार हौ मया 1 पम 
का विचार जो अत्यन्त अगम था, वह [ धस कूपके प्रमावते ] सुगम हो गया ॥ ३ ॥ 


भरतक्रूप अव कटिद्हिं लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
मेम सतेम॒ निमज्जत प्रानी । दोहदं विमल करम मन वा“ > 
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दो*-देखे थल तीरथ सकल भरत पच दिन माद्य । 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयडउ दिवसु मद सञ्च ॥ ३१२ ॥ 


भरतजीने पाच दिनमें सव तीर्थ-स्थानोकि दशन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु मौर महा- 
देवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (पंचवां) दिन भी वीत गया; सन्ध्या हौ गयी ॥३१२॥ 
चौ"-भोर न्हाइ सबु जुरा समान्‌ । भरत मूमिसुर तेरहृति राज्‌ ॥ 
भलदिनञज्ुजानिमनमाहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ 

[ अगले छठे दिन ] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक ओर सारा 


समाज आ जुटा । आज सबको विदा कृरनेकं लिये अच्छा दिन है, यह मनम जानकर 
कृपालु श्रीरामजी कटनेमें सकुचा रहे हं ।॥ १॥ | 


गुर नप भरत सभा अवलोकी । सकुचिराम फिरि अवनिबिलोकी ॥ 


सील सराहि समभा सब सोची । कहँ न राम सम स्वामि सँंकोची ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठजी, राजा जनकजी, भरतजी ओौर सारी सभाकी ओर 
देखा, कितु फिर सनुचाकर दष्टि फरकर वे पृथ्वीकी ओर ताकनं ५ लगे । सभा उनके शीलकी 
सराहना करकं सोचती हँ कि श्रीरामचनद्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं ह ॥। २॥ 


भरत सुजान राभ रुख देखी । उहि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ 
करि द॑ंडवत कहत कर जोश । राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 


शः सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वैक उठकर विशेषरूपसे. धीरज 
धारणकर दण्डवत्‌ करकं हाय जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! आपने मेरी सभी रुचिरया 'रक्खीं । 


मोहि लगि सदे सबहिं संतापू । बहुत भोति दुखु पावा आपू ॥ 
अव गोसाद्रं मोहि देड रजाई । सेवं अवध अवधि भरि जाई ॥ 


। मर लियं स॒व लोगोने संताप सहा गौर आपने भी बहत प्रकारसे दुःख पाया । जब 
स्वाम। मृक्ञ आज्ञा द। मं जाकर जवधिभर ( चौदह्‌ वषैतक ) अवधका सेवन करं ।। ४ ॥ 


रो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल 


सो सिख देदअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल 1 ३१३ ॥ 


हे दीनदयाल ! जिस उपायसे यह्‌ दास फिर चरणोका दर्शन करे--हे कोसला 
3 > तिये मह --ह - 
घीश ! हे छृपालु ! भवधिभरके लिये सृन्ञे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ ॥ 
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न 
दोण-सुलभ्‌ पाद सव भ्राकृतहु राम कहत जयुदहात 1 
राम भ्रानत्रिय भरत क्ट यह न होद्‌ वडि वात ॥ २११ ॥ 
. __ . जव एक साधारण मनुप्यको भी [ आलस्यसे ] जधा लेते गरमम "एम" पट्‌ 
देनेसे हौ सव सिद्धियां सुलम हो जाती ह, तव श्री रामचन््रजीके प्रापप्यारे भरतजीफे निमे 
यह कोद बड़ी { जश्चरयकी ) वत्त नहीं ह ॥ ३११ ॥ 
चौ-एटि व्रिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेषुपरमु लखि मुनि सकुचादीं 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । खम ग तरु तृन गिरिवन धागा ॥ 
इस प्रकार भरतजी वनम फिर रहं ह ! उनके नियम भौर प्रेमको देवकर मुनि 
भौ सकचा जति ह । पविव्र जलके स्यान ( नदी, यावली, कूण्ड आदि }, पृथ्यीगे पृयम्‌- 
पृथक्‌ भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण ( घास ), पर्वेत, वन मौर वगौचे--॥ १ ॥ 
चार भिचित्र पवित्र विसेपी । वृद्यत भरतु दिव्य सव देखी ॥ 
सुनि मन मुदित कहत रिपिराऊः ! हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाङ ॥ 
समी विपेयरूपसे सुन्दर, विचिव्र, पविवर भौर दिव्य देखकर भरतजौ पृष्ते हँ मौर 
उनका प्रश्न सुनकर ऋपिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सवकं कारण, नाम, मुभ मौर पष्य 
प्रभावको कहते हे 11 २॥ 
कतहु निमञ्जन कतहु प्रनामा \ कतं विलोक्त मन अभिरामा ॥ 
कत वेटि मुनि आयसु पाई 1 सुमिरत सीय सहित दोड भाई ॥ 
भरतजी कहीं स्नान करते है, फी प्रणामं करते है, कहीं मनोहर स्याने देन 
करते हँ भौर कहीं मुनि अविजीकी आज्ञा पाकर वैठकर, सीताजौसदित श्री राम-नध्मण 
दोनों भादयोका स्मरण करते हे ॥ २३॥ व 
देखि सुभाड सनेहु सुसेवा । देहि अघीस मुदित वनदेवा ॥ 
फिर गँ चिनु पदर अदाई । प्रमु पद कमल विलोक आई ॥ 
भरतजीयो स्वभाव, प्रम भौर सुन्दर सेवाभावको देकर वनदेयत्रा मानन्दित हकर 
भगीरवाद देते है । यों पूम-फिरकर ढाई पहर दिन बौतनेपर लोट पटृते हु भीर सानर 
भ्रभु शरौरपुनायजीकं चरणकमचोका दर्शन करते ह ॥ ४1 
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हं तात । त ल मसी जोर पलकी सारी चिन्ता गुह वसिषठयी प्रिवारकी, घरकी ओर वनकी सारी चिन्ता गुरु वसिष्ठजी 
सौर महाराज जनकजीको ह । हमारे सिरपर जव गुरुजी, सुनि विश्वामित्रजी ओर मिथिला- 
पति जनकजी ह, तव हमे ओर तुमह स्वप्ने भी क्लेश नदीं हे । १॥ 
मोर तुम्दार्‌ पर्न युशूषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारयु ॥ 
पित आयसु पालि दह्‌ मां ! लोक बेद भल मुप भलाई ॥ 


मेरा ओर तुम्हारा तो परम पुर्षा्थ, स्वाथे, सुयण, धमं अर प्रमाथं इसीमं है 
कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करे । राजाकी भलादईं ( उनके व्रतको रत्ना ) 
से ही लोक ओर वेद दोनोमें भलादहं। २॥ | | 


गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलें कुमग पग परहिं न खले ॥ ` 

अस विचारि सव सोच विहाई । पालहू अवध अवधि मरि जाई ॥ 
गुरु, पिता, माता ओौर स्वामीकी शिक्षा { आज्ञा ) का पालन करनेसे कूमागंपर 

भी चलनेसे पैर गड्ढेमं नहीं पडता ( पतन नहीं होता ) । एसा विचारकर सब सोच 

छोडकर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन करो।३॥. ` । 

देषु कोसु परिजन परिवार ! गुर पद्‌ रजिं लाग छरमारू ॥ ` 

तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेह पुष्ुमि प्रजा रजधानी ॥ 


देश, खजाना, कूटुम्ब, परिवार आदि सवकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरणरजपर 
हं तुम तो मुनि वसिष्ठजी, मातां जौर मन्त्रयोकी. शिक्षा मानकर तदनुसार पुथ्वी, 
प्रजा ओर राजघानीका पालन ( रभा) भर करते रहना ।॥ ४॥ 
रो०-मुखिआ मुखु सो चाहिएे खान पान कहँ एक । ` 
पालइ पोषडइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक ॥ ३१९५ ॥ 
 तुलसीदासजी कहते ह [श्रीरामजीने कहा-] मुखिया मुखके समान होना चाहिये, 
जो खाने-पौनेको तो एकं (अकेला) है, परंतु विवेकपूर्वक सव अद्धोका पालन-पोषण करता ह । 
चौ°-राजधरम सरवसु एतनोई ! जिमि मन माँ मनोरथ गोरं ॥ 
बंधु भ्वोधु कीन्ह बहु भती । बिनु अधार मन तोषु न सती ॥ 
 राजधमंका स्वेस्व ( सार ) भी इतना ही है । जैसे मनक भीतर मनोरथ छिपा 


रहता हं । श्री रघुनाथजीने ४ भरतको बहुत प्रकारसे समज्ञाया । परेतु कोई अवलम्बन 
पाये विना उनके मनम न संतोष हुआ, न शान्ति ॥ १॥ | 
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^^" ^^ ~^ 
चो०--पुरजन परिजन प्रजा गोता । सव सुचि सरस समद सगाई ॥ 


राउर वदि भल भव दुख दाह । प्रयु विनु बादि परम पद्‌ लाह ॥ 

हे गौसादईं { आपके प्रेम मौर सम्बन्धसे अवघपुरवासी, कूटुम्बी मौर प्रजा समी 
भौर रस { आनन्द } से युक्त दै। आपके लिये भवन्दुःख ( जन्म-मरणके दको ८. 
जलना भौ अच्छा हं भरः प्रमु. (जाप) के.विना परमपद ( मोक्ष } का लाभ भौ व्यये हैष 


स्वामि सुजानु जानि सव ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपालु पालिहि सव काहू । देउ दुह दिि ओर निवा ॥ 


हे स्वामौ । आप सुजान है, सभीकं हदयकी ओर मुज्ञ सेवकके मनकी रुचि, लालसा 
( अभिलापा ) ओर रहनी जानकर, है प्रणतपाल { आप सव किसीका पालन करगे भौर 
ह देव ! दोनों तरफको ओर-अन्ततक निवाहंगे ॥ २ ॥ 


अस मोहिसव विधि भूरि भरोसो ! किँ विचार न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुं मिलि कीन्ह दीटु हटि मोह ॥ 


मुज्ञे सव प्रकारसे एसा वहत वड़ा भरोसा हँ ! विचार करलेप्र तिनके घरावर 
( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता ! मेरौ दीनता गौर स्वामीका स्नेह दोनोनि मिलकर 
मुक्षे जवरदस्ती दीठ वना दिया ह्‌ ॥३॥ 


यह वड्‌ दोषु दूरि करि स्वामी 1 तमि सकोच सिखदरअ अनुगामी ॥ 
भरत विनय सुनि सवरि प्रसंसी । खीर नीर विवरन गति हंसी ॥ 
हे स्वामी ! इस वदे दोपको दूर करके संकोच त्मागकर मुज्ञ सेवकको शिक्षा 


दीजिये ! दूध गौर जलको अलग-अलग करनेमें दंसिनीकी-सी गतिवालौ भरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ।॥ ४॥ 


दौ-दीन्वंधु सुनि वु के वचन दीन छलदीन । 
देस काल अवसर सरिस बोले रा भवीन ॥ २१४ ॥ 


दीनवन्धू गौर परम चतुर श्रीरामजी भार्‌ं भर्तजीके दीन भौर छलरहितं वचने 
सुनकर देण, काल भौर अवसरकं अनुकूलं वचन वोले--1! ३१४ 1 


नो*-ताततुम्दारि मोरि परिजन की । चिता गुरि पदि घर वन कौ ॥ 
मघ्ये पर गुर शुनि मिधिलेस्‌ । मदि तुम्हदि सपनन कलेस्‌ ॥ 


ध ` रामचरितमानस 





श्रीसमचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सव लोग घबड़ाकर (हाय-हाय करकं) मरही जाते । 
रामङ्कपा अवरेव सुधारी । बिबुध धारि मइ गुनद गोहारी ॥ 


भेटत भुज भरि भाद भरत सो ! राम प्रेम रसु किं न परत सो ॥ 

श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलक्षन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो लूटने आयी 
थी, वही गुणदायक ( हितकारी ) जौर रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाञोमं भरकर 
भाई भरतसं मिल रहै ह 1 श्रौरामजीके प्रेमका वह्‌ रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता 1 २॥ 
तन मन वचन उपग अनुरागा । धीर धुरंधर धीरज्ु त्यागा ॥ 


बारिज लोचन मोचत बारी 1 देखि दसा सुर समभा दुखारी ॥ 
तन, मन ओर वचन तीनोमें प्रेम उमड़ पडा । धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले 
श्रीरघूनाथजीने भी धीरज त्याग दिया । वे कमलसदृषः नेत्रोसे [ प्रेमाश्रुजौका ] जल बहाने 
लगे । उनकी. यह दशा देखकर देवताओकौ सभा ( समाज } दृखी हो गयी ॥ ३ ॥ . 
सुनिगन गुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरलेप उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
मुनिगण, गूर वसिष्ठजी भौर जनकजी-सरीखे धी र-धुरन्धर्‌ जो अपने मनोको ज्ञान- 
रूपी जभ्निमे सोनेकं समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने नि्लंप ही रचा ओौर जो जगतूरूपी. 
जलमं कमलकं पत्तेको तरद ही ( जगतूमे रहते हुए भी जगत्‌से अनासक्तं ) पैदा हुए, ।1४॥ 


रो०-तेड बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । ` 


भए मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥ ३१७ ॥ 
- वें भी श्रीरामजी मौर भरतजीकं उपमारहित. अपारं प्रेमको देखकर वैराग्य ओर 


7 मन, वचनसे उस परेममें मग्न हो गये । ३१७ ॥ ` । 

चौ°-जहौ जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बडि खोरी ॥ 
रनतं रघुवर भरत बियोगू । सुनि कठोर कबि जानिहि लोग ॥ 
जह्‌। जनकजी जीर गुर वसिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कण्ठित हो गयी, उस्र दिव्य 


ममक प्रेत ( लौकिक ) कहनेमे वड़ा दोष है । श्रीरामचन्द्र आर भरतजीके वियोग- 
क्‌ वणन करत सुनकर लोग कविको कटोर-हृदम्‌ समञ्ेगे ॥ १ 1 ` | 


सो संकोच रसु अकथ सुबानी 1 समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भट भरतु रधुभर्‌ समुञ्ञाए । पुनि रिपुदवनु हरषि दिं लाए ॥ 


व 
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भरत सील गुर सचिव समान्‌ ! सकुच सनेह चिवस रधुरान्‌ ॥ 
प्रभं करि कृपा रपोवरीं दीन्दीं । सादर भरत सीस धरि लीन्दयं ॥ 
इधर तौ भरतजीका शीत (प्रेम ) भीर उधर गूरजनों, मन्वियों तया समाजकी 
उपस्थिति! यह्‌ देखकर श्रीरधुनायजी संकोच तया स्नेहक विशेष वकीभूत हो गये । 
{ अर्थात्‌ भ रतजीके प्रमवश उन्हे पावरौ देना चाहते है; कितु साय ही युर आदिका सकोच 
भी होता ह ) आखिर [ भरतजीके प्रेमवण ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपाकर सद्ाङ दे 
दीं मौर भरतजीने उन्दं आदसपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २॥ 
चरनपीठ कंठनानिधान के! जतु जुग जामिकः प्रजा प्रान के ॥ 


संपुट भरत सनेह रतन के } आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 

करूणानिधान श्रीरामचन््रजीके दोनों खड़ा प्रजाके प्रा्णोकी रदाके तिये मानो 
दो पहरेदार ह । भरतजीके प्रेमरूपी रत्नकं लिये मानो डिव्वा ह मौर जीवके साधनवे तिमे 
मानो राम-नामके दो भक्षरटहं॥ ३॥ 


कुल कपाट कर कुसल करम के ! विमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत सुदित अवलंय लहे तें । अस सुख जस सिय रायुरदे ते ॥ 


रुक्‌ल [की रक्षा ] के लिये दो विवाड़ है! क्त्‌ ( रेप्ठ } त लिमे 
दौ ठाथकी भाति ( सहायक } हें । मौर सेवाूपी शरेष्ठ धर्मके सुक्नानेकं लिये निर्मल नेव 
है । भरतजी इस अवतम्बके मिल जानेसे परम आनन्दित हं । उन्दं एेसा ही सुख हमा, 
जसा श्रीसीत्ता-रामजीके रहनेसे होता ॥ ४11 
दो०-मागेड विदा प्रनामु करि राम लिए उरं लाद 


लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पा ॥ २१६ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करव विदा मांगी, तव शौरामचन्द्रजीने उन्हे हृदयसे सगा लिया । 
इधर कुटिल इन्रने बुरा मौका पाकर लोगौका उच्चाटन कर दिवा ॥ ३१६ ॥ 


नौ.-सोकुचालि सव कर म नीकी । अवधि आस सम जीवनिजीक ॥ 


नतर लखन सिय राम वियोगा । हहरि मरत सव लोग रोगा ॥ 

वह्‌ कूचाल भी सवके लिये दितकर हौ गयौ । अवधिक आसाके समान ही व 

के दिये संजीवनी हो सयी ! नदी तो( उच्चाटन न होता तौ ) लदंमणज, सौताजी भौर 
रान भ--४४ र 


{ 


१ 
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सासु समीप गए ॒दोड माद्र । फिरे वंदि एग आस्तिष पाद ॥ 
क्ौधिक वामदेव जवाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 


तव श्रीरास-लक्ष्मण दोनों भाद सास ( सुनयनाजी ) क पास गये ओर उनकं 
च्रणोकी वन्दना कृरकं आश्ीवदि पाकर लोट आयं । फिर विश्वामित्र, वामदेव, जावालि 
सीर णभ आचरणवाले कट्म्बी, नमगरनिवासी आर मन्तरी--11 ३ ॥ 


जथा जोग करि विनय प्रनासा । विदा किए सव पसानुज रमा ॥ 
तारि पुरूष लघु मध्य वड्रे \ सब सनमानि कृपानिधि फर ॥ 


सवको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीनें यथायोग्य विनय एवं प्रणाम 

करके विदा किया | कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( म्ले ) ओर वड़े सभी 
श्रेणीके स्त्री-पुरूषोका सम्मान करके उनको लौटाया ।। ४ ॥ | । 

दो-भरत मातु पद वंदि प्रभु सुचि सनेहं मिलि सेटि । 

विदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सव मेटि ॥ २१९ ॥ 

भरतकी माता कंकेयीके चर्णोकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र 

( निश्छ्ल } प्ेमके साथ उनसे मिल-संटकर तथा उनकं सारे संकोच आर सोचको भिटाकर 

पालकी सजाकर उनको विदा किया) ३१६॥ | 

चौ-परिजनमातु पितदहि मिलिसीता \ फिरी प्रान प्रिय प्रेम पुनीता ॥ 

करि प्रनासु सेटौ सव सास्‌ । प्रीतिकहतकवि हिर्यं नहृलास्‌ ॥ 

प्राणत्रियं पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवादी सीताजी नैहरके कूटुम्ि- 

योसे तथा माता-पितासे मिलकर लौट आयीं । फिर प्रणाम करके सव सासुोसे गले लगकर 

मिलीं । उनके प्रमका वर्णन करनेकं लिये कविकं हृदयम हुलस ( उत्साह } नहीं टोता ॥। १॥ 

` सन सिख अभिमत जासिष पाड । रही सीय दहन प्रीति समाई ॥ 


ˆ +त " ~ पालकं सगां । करि प्रवोधु सव मातु चढाई ॥ 
उनयुः ध १५९ जीर मनचाहा आशीवदि पाकर सीताजी सासो तथा माता- 
यो समायौ ( वहत देरतक निमग्न ) रहीं । [ तव ‡ श्रीरघ॒नाथजीने 

१ सव मत्ता्जोको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २॥ 





अयोष्याकाण्ड ६७५ 


वह्‌ संकोच-रस अकयनीय हं । अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उस प्रमको 
स्मरण करके सकचा गयी । भरतनीको भेटकर श्रीरथुनायगीने उनको समक्षाया । फिर 
हिर्षितं होकर शत्रुष्नजीको हृदयसै लगा लिया ॥ २ ॥ 
सेवक सचिव भरत सुख पा । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 


सुनि दारुन इुखु दँ समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥ 
सेवक ओर मन्त्री भरतजीका रुषे पाकर सव मपने-अपने कम्मे जा सगे । यह्‌ 
सुनकर दोनो समाजोमें दारुण दुःख छा गया । वे चलनेको त॑यारियां करने तगे ॥३॥ 


प्रयु पद्‌ पदुम कदि दोउ भाई । चले सीस धरि राम रजा ॥ 
शुनि तापस बनदेव निहोरी । सव सनमानि बहोरि बटोरी ॥ 


प्रभुके चरणकमलोकी वन्दना करकं तथा श्रीरामजोकी आआज्ञाको सिरर रखकर 
भरत-एवरुष्न दोनों भादं चसे । मुनि, तपस्वी मौर वनदेवता सवका बार-बार सम्मान करणे 
उनको विनती की 1४1 


ो-लखनदि भेटि भ्रनाु करि सिर धरि सिय पद धूरि । 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥ ३१८ ॥ 


फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेटकर तया प्रणाम करकं मौर सीताजीके चरणोकी धूति- 
को सिरपर धारण करकं गौर समस्त मङ्खलोके मूल भाशोर्वाद सुनकर वे परेमसदित चले ।३१८। 


चो०-सानुज राम शपि सिर ना । कौन्दि बहुत विधि विनय बड़ाई # 


देव दया वस बड़ दुखु पाय । सहित समाज काननरहि आग्रउ ॥ 

छोटे भाई लक््मणजीसमेत श्रौरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर्‌ उनको 

बहुत प्रकारसे विनती मौर बड़ा कौ [ मीर कहा- हे देव ) दयावश मापने बहत 
दुःख पाया । आप समाजसहित वनम आये ॥ १ ॥ 


पुर पगु धारि देह असीसा ! कीन्द धीर धरि गवलु मदहीसा ॥ 
शुनि महिदेव साधु सनमाने ! विदा किए हरि हर सम जाने ॥ 


अब भाशीर्वाद देकर नगरको पधासिये 1 यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरः 
ममन किया 1 फिर श्रीरामचन्द्रजौने तिः, ब्राह्मण मौर साधुमोको विष्णु मौर चिवकेस्न 
जानकर सम्मान करते उनको विदा ॥ २॥ ~ , 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश. होकर. भरतजीके वचन, मन, कर्मकौ प्रीति तथा 
विश्वासका अपने श्रीमुखसे वर्णन किया । उस समय पक्षी, पशु ओौर जलकी मछलिर्या, 
चित्रकूटके सभी चेतन ओौर जड जीव उदास हो गये ॥ ३ 1 


बिबुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कटि गति घर घर की ॥ 
प्रम प्रनामु करि दीन्ह भरोषो । चले मुदित मन डर न खरो सो ॥ 


श्रीरधुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घर 
- की दशा कटी ( दूखडा सुनाया ) + प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने -उन्हं प्रणामं कर आश्वासन 
दिया । तव वे प्रसन्न होकर चले, मनमे जरा-साभीडरन रहा) ४) र 
दोऽ-सानुज सीय समेत प्रमु राजत परन कुटीर ! 
भगति ग्यालु वेराग्य जनु सोहत धरं सरीर ॥ ३२१ ॥ . 
छोटे भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पणेकूटीमे एसे सुशोभित 
हो रहं हँ मानो वैराग्य; भक्ति ओौर ज्ञान शरीर धारण करकं शोभित हो रहे हो \ २३२१॥ 
चो०-मुनि महिसुर गुर भरत भुआल्‌ू। राम विरहं सबु साजु बिहालू ॥ 
प्रमु गुन राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले मग जादी ॥ 
५ मुनि, ब्राह्मण, गुरु वसिष्ठजी, भरतजी ओर राजा जनकजी--सारा समाज श्रीराम- 
्रजीकं विरहुमे विह्वुल ह । प्रभुके गुणसमूहोका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मागमे 





[/ 0 0 0 0 


| 


चूपचाप चले जारहेदहै॥१॥। । ५ 
जमुना उतरि पार ॒सबु भयङ । सो बासर्‌ बिनु मोजन गयऊः ॥ 
उतरि देवसरि दुर वास्‌ । रामसखों सव कीन्ह ॒सुपासू ॥ 


[ पहले दिन ] सव लोग यमुनाजी उतरकर पार हए । वह दिन विना भोजनक 
ही बीत गया । दूसरा मुकाम गङ्गाजी उतरकर ( गङ्धापार श्वृद्धवेरपुरमें ) हमा । वहाँ 
रामसखा निषादराजने सव. सुप्रवन्ध कर दिया । २ ॥ ~ 


सद॑ उतरि गोमतीं नहाए ! चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 


जनकु रहे पुर॒ वा्तर चारी ! राज काज सब साज सँभारी ॥ 


स फिर सड उत्तरकर गोमतीजीमें स्नान क्रिया ओर चौथे दिन सव अयोध्याजी जा पह । 
जनकजी चार दिन अयोध्याजीमें रहं ओर राजकाज एवं सव साज-सामानको सम्ालकर, ३ 
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^-^ ^^ 
वारं वार हिलि मिलि दुह माई ! सम सने जननीं पचार ॥ 


साजि वाजि गज वाहन नाना । मरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥ 


दोनों भादयोने माताम व वार-वार मिल-जुलकर उनको पहुंचाया । 
भस्तजी शौर राजा जनकजीकं द्लोने घोडे, हाथी अौर अनेकों तरहकी सवारिया सजाकर 
अस्थान क्या ३॥ 


हर्दये रां सिय लखन समेता ! चले जार्हिं सव लोग अचेता ॥ 


चसह बाजि गज पसु हिँ हरे । चत्ते जाहि परब भन मारे ॥ 


. सीताजी एवं लेक्ष्मणजीसहित. धीरामचन्द्रजीको . हृदयम रखकर सव लोग वेसुध 
हए चले जा रहे हं! वेल, घोडे, हायी आदि पशु हदयमे हारे ( शियि्त ) हृ पर्वण 
मनमारं चले जा रदहंहु।॥ ४॥ 


दो०-शुर गुरतिय पद्‌ वंदि धमु सीता सखन समेत 1 


क्रे हरष विस्मय सित आए परन निकेत ॥ ३२० ॥ 

गुर वसिष्ठजी भौर गुरूपलनी भश्न्धतीजीके चरणोकी वन्दना करके सीताजौ गौर 
लक््मणजीसदित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हूपं भौर विपादकं साय लौटकर पर्णकूटीपर भामे 1३२०} 
नौ०-विठा कीन्ह सनमानि निषाद । चलेउ हर्य वड विरह व्रिपादू ॥ 

कोल किरात मिल्ल बनचारी 1 फर फिरे जोहारि जोहारी ॥ 


फिर सम्मान करके निपादराजको विदा किया। वह चला तौ सही, कितु उसफे 
हृदयमें विरहका वडा भारी विपाद था 1 फिर श्रीरामजीने कोल, त आदि 
वनवासी लोगोको लौटाया । वे सव जोहार-जोदहारकर (वन्दना कट्कर्कं) लौटे 1११ 
प्रमु सिय लखन वहि वट छाहीं । प्रिय परिजन वरियोग विलखादीं ॥ 
भरत सनेद॒स॒भाड सुबानी । भिया अनुज सन कहत बखानी ॥ 

भ्रमु शरीरामचन्द्रजी, सीताजी ओर लदमणजो वकी छायाम वैटकर्‌ प्रिपजन एवं 


परिवारके वियोगसे दुखी हो रहे है । भरतजीकं स्नेह स्वभाव मौर सुन्दर वाणीकौ ययान- 
वखानकर वे भ्रिय पत्नी सीताजी जौर छोटे भां लदमणजीसे कुन लगे ॥ २ 11 


प्रीति प्रतीति वचन मन करनी 1 श्रीमुख राम प्रेमं वस वरनी ¶ 
तेहि अच्तर खग खण जल मीना 1 चित्रकूट चर अचर र ^” " 


६2 । रामचरितमानस 


भान्ना हो तो मँ नियमपूरवैक रं । मुनिवसिष्ठजी पुलकित श्रीर्‌ हो प्रेमके साथ वोले- 
> भरत] नम जो कृष समश्नोगे, कोम योर करोगे वही जगतूमे धर्मका सार दोगा ॥ ८॥ 
ध क म्व असीस घटि छं ऋ 0, शः # 
दो°-सुनि सिख पाड असीस बडि गनक वोलि दनु साध । 
सिध क क (५ [शि 
सन प्रभु पादुका वंठारं निरुपाध ॥ २२२ ॥ 
भरतजीने यह्‌ सुनकर ओर रिक्षा तथा वड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिपिर्योको 
बलाया भौर दिन ( यच्छा मुहूतं ) साधकरर प्रभुकी चरणपरादुकार्जोको निविघ्नतापू्वक 
सिहासनपर विराजित कराया ॥ ३२३ ॥ 
~ रजायद् 
चौ°-राम सातु गुर पद्‌ सिर नाई \ भ्रमु पद पीठ रजायसु पं ॥ 
4/५. ५२ [क चः कीन्ह ८. निवास धुर 
तंदिगाव करि परत कुटीरा । कन्द निवासु धरम धुर धीरा ॥ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौसट्याजी अर्‌ गुरुजीके चरणोमिं सिर नवाकर्‌ भौर 
प्रभुकी चरणपादुकायोकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दि- 
गरामम पर्णकटी बनाकर उसीमे निवास किया ॥ १॥ 
जप्जर + भः ^ नेप (५ (+ 1४ ग्र ५०) 
जटाजूट सिर मुनिपट धारी । महि खनि कुस सोथरी संवारी ॥ 
| वद्न्‌ घास (५ (कज लि 
ससन बसन वासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥ 
सिरपर्‌ जघ्ाजूट गौर्‌ शरीरम मुनिर्योके ( वल्कल } वस्त्र धारण कर्‌, पुथ्वीको 
खोदकर उने अंदर कूणकी आसनी विष्ायी । भोजन, वस्त्र, वरतन, ब्रत, नियम--सभी 
यताम वे ऋषियोको कठिन धर्मक्रा प्रेमस॒हित आचरण करने लगे ।। २ ॥ 


भृपन व्रसन भोग सुख मुरी ! मन तन वचन तजे तिन तूरी ॥ 
अवध राजु सुर राजु सहाद । दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥ 


गहन-वथट़ ओौर अनेक प्रकारके भोग-सुखोको मन, तन सौर वचनसे तृण तोड़कर 
( प्रतिज्ञा करफे } त्याग द्विया । जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्र सिहाते थे ओर 
[ जट्‌।क राजा ] दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर कुवेर भी लजा जातेषे, } ३॥ 


तहिं पुर घसत भरन चिनु रागा ! चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥ 
श्ना बलाल्ु राम्‌ अनुरागी । तजत वमन जिमि जन व्डभागी ॥ 


उमरी अयोध्यापुरी्े भरतजी अनासक्तं टकर इम प्रकार निवास कर रहे ह जसे 


"५ 


# 
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1 
सपि सचिव गुर भरतदि राज्‌ । तेरडुति चले सानि सु साज ॥ 


नगर नारि नर गुर सिख मानी । वते सुखेन राम रजधानी ॥ 


तया मन्यौ, गुरुजी तथा भरतजोको राग्य सौपकर, सारा साज-सामान ठीक करके 
तिरुहृतको चकते । नगरे स्प्री-डुश्प गुसुजीकी धिका मानकर श्रीरामजीकी राजधानी 
। अयोध्याजीमें सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ४ ॥ 


दो-राम दरस लगि लोग सव करत नेम उपवास । 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिञत अवधि कीं आसर ॥ ३२२॥ 


सव लोग्‌ श्रीरामचनद्रजीके द्शनके लिये नियम भौर उपवास करने सगे । वे भूषण 
मौर भोग-सुखोको रोर छाडकर अवधिको आशापर जी दहै हँ । ३२२ ॥ 


ची०-सचिव सुसेवक भरत भ्रवोधे 1 निजनिज काज पाद्सिख ओधे ए 
पुनिसिखदीन्दिंबोलिलघु माई । सौपी सकल मातु सेवका ॥ 


भरतजीने मन्त्रों भौर विश्वासी सेवकोको समक्षाकर उद्यत किया । दे सव सीय 
पाकर अपने-खुपने कामम लग गये ) फिर छोटे भाई एतुष्नजीको बुलाकर शिक्षा दी मौर 
सव मातारमोरी सेना उनको सपी ॥ १॥ 


भूसुर बोलि भरत कर॒ जरे ! करि भनाम वय विनय निहोरे ॥ 
ऊव नीच कारु भल पोचू ! आयघु देव न करव सँकोचू # 
बराह्म्णोको र भरतजओने हाय जोड़कर प्रणामः कृर अवस्याके मनृसार विनय 


मीर निहोरा किया कि आपलोग ऊंचा-नीचा ( छोटा-वडा ), मन्धा-मन्दा नो कृष्ट भी 
कायं हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेया,। संकोच न कौीजियेगा 1 २ ॥ 


परिजन पुरजन प्रजा वोलाए । समाधान करि सुबस वपाए ॥ 
सालुन भे गुर मेँ वहोरी । करि दंडवत्त कदत कर जोरी ॥ 
भरतजीने फिर प्ररिवारकं लोगोको, नागरिकको तया मन्यु प्रजाको बु्ताकर्‌ 


उनका समाघान करकं उनको सुखपूवंक वसाया । फिर छोटे भाई शवुध्नजीसदिव वे गृष्जीकं 
घर गये मौर दण्डवत्‌ करके हाय जोड़कर वोते--1{ ३ ॥ 


आयु दोहद त रदँ सनेमा 1 वोले नि तन ५. ५ 
सघुञ्चव कव करव तुम्द जोई । धरम सार ` जग दोदर म~" 


म रामचरितमानस 








प्रकाशित है । रामप्रेम ही अचल ( सदा रहुनेवाला ) ओौर कल छ्करहित चन्द्रमा हं 1 वह 
अपने समाज ( नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित हं ३॥ 


भरत रहनि ससुद्यनि करतूती । मगति बिरति गुन बिमल विभूती ॥ 
बरनत सकल सुकवबि सकुचादीं । सेस गनेस गिरा गस नाही ॥ 


भरतजीकी रहनी, समञ्च, करनी, भक्ति , वंराग्य, निर्मल गुण ओर एश्वयंका वणन 
करनेमें सभी सुकवि सकूचाते हँ; क्योकि वहाँ [ ओौरोकी तो बात ही क्या स्वय शंष, 
गणेश ओौर सरस्वतीकी भी पहुंच नहीं हं ।॥ ४ ॥ 


दो०-नित पूजत प्रमु पवर प्रीति न हद्यं समाति । 
मागि मामि आयस करत राज काज बहु मति ॥ २२५ ॥ 


वे नित्यप्रतिः प्रभुकी पादृका्ओंका - पूजन करते हं; हृदयम प्रेम समाता नहीं हं । 
पादुकाओंसे आज्ञा मगि-मांगकर वें बहुत प्रकार (सव प्रकारक) राज-काज करते हु ।॥३२५॥ - 


ची०-पुलक गात हिं सिय रघुबीर । जीह . नासु जप लोचन नीरू ॥ 


लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन वसि तप तनु कसं ॥ 


शरीर पुलकित हे, हृदयम श्रीसीतारामजी हं । जीभ राम-नाम जप रही ह, ने्रोमं 
प्रमका जल भरा हुं । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी ओर सीताजी तो वनम बसते हं, परंतु भरतजी 
धरहीमे रहकर तपके हारा शरीरको कस रहे हुं 1 १॥ 


दोड दिसि ससुश्चि कहत सबु लोगू । सव बिधि भरत सराहन जोमू ॥ 
सुनि बत नेम साधु सकुचादीं । देखि दसा सुनिराज लजाहीं ॥ 


दोनो ओसकी स्थिति समञ्कर सव लोग कहते ह करि भरतजी सव प्रकारसे सराहन 


योग्य हँ । उनके ब्रत गौर नियमोको सुनकर साध-संत भी सकचा जाते हं ओर उनकी स्थिति 
दखकर मूनिराज भी लज्जित होते हं ।। २॥ 


परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु सुद मंगल करनू ॥ 
रन कठेन कलि कलुष कलेस । महामोह निसि दलन दिनेस्‌ ॥ 


भरतजौका परम पवित्र आचरण ( चरित्र } मधुर, सुन्दर आर आनन्द-मङ्खलो- 


का करनवाला हं । कलियुगकं करिति पापों ओर क्लेशोको ह्रनेवाला हं । महामोहरूपी 
रात्निको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान हः ३॥ 
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चम्पाकं वागमें भौरा । श्रीरामचन्दजीके प्रमी वड्भागी पुरु लदमीके वितास ( भोर््वयं } 
को वमनकी भांति त्याग देते हँ ( फिर उसकी ओर ताकते भौ नदीं } ॥ ४ ॥ 
दो-राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एटि करतृति । 
चातक हंसं सराहिअत टेक विवेक विभूति ॥ ३२४ ॥ 
फिर भरतजी तो [ स्वयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र दै । पे इस (भोमेर्वय- 
त्यागरूप ) करनीसे ड़ नहीं हुए ( अर्यात्‌ उनके लिये यह्‌ कोईं बडी वात नहीं हँ 1 } 
[ पृथ्वीपरका जल न पीनेकी ] टेकसे चातककी ओर नीर-क्षीर.विवेककौ विभूति ( णक्ति ) 
से हंसकी भी सराहना होती ह 1 ३२४ ॥ 
 चौ-देह दिनहँं दिन दूवरि होई । घट३ तेज वल युखषठवि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना । वदत धरम दल्ुमनु न मलीना ॥ 
भरतजीका शरीर दिनौँदिन दुवला होता जाता ह । तेज ( अन्न, धृत आदिसे 
उत्पन्न होनेवाला मेद* ) घट रहा ह । वल ओर मूखछ्वि ( मुखकी कान्ति अयवा णोमा } 
वैसी ही वनी हुई है। राम-प्रेमका प्रण मित्य नया मौर पुष्ट होता है, धर्मका दल बदृता है 
भौर मन उदास नहीं ह ( अयत्‌ प्रसन्न ह) ॥ १॥ 
संस्कृत कोपं 'तेज' का अर्थं मेद मिलता ह भौर यह्‌ अयं सेनेसे "घटद्" के अर्ये 
भी किसी प्रकारकी खीच-तान नहीं करनी पडती । 
जिमि जलनु निघटत सरद प्रकाते । विलसन वेतस वनज विकासे ॥ 


सम दम संजम नियम उपासा 1 नखत भरत दिय विमल अका ॥ 
जैसे शरद्‌ तुक प्रकाश ( विकास ) से जल घटता दै, कितु वेतत शोमा पाते ट 

ओर कमल विकसित होते हँ । शम, दम, संयम, नियम ओर उपवास आदि भरतजोके हृदय 

रूपी निर्मल आकाणके नक्षत्र ( तारागण ) हे ॥ २॥ 

भ्रुव विस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी ॥ 

राम पेम विधु अचल अदोपा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 
विष्वास्च ही [ उस्र आकाणमे } धरुवत्तारा है, चौदह वपेकौ अवधि 1 का ध्यान } 

पुथिमाके समान हँ भौर स्वामी श्रीरामजीकौ सुरति { स्मृति ) आकरायय द्रावया 
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करि पूजा कटि वचन सुहाए । 
दिए मूल फल प्रभु सन भाए्‌॥ ` 
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न 
पाप पुज ऊजर शगराजू । समन सकल ताप समानु ॥ 
जन रंजन भंजन भव भारू । राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 
ध पपसमूहर्मी हायीके लिये सिह है । सारे संतापो दलका नाल करनेवाला है। 
भक्तोको भानन्द देनेवाला मौर भवके भार ( संसारके दुःख ) का भञ्जन फरएनेवाला तया 
श्रीरामम्रमरूपी चन्द्रमाका सार ( अमृत } ह ॥ ४॥ 
४०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन शोत जनु न भरत को 
सुनि मन अगम जम नियम्‌ सम दम विषुम बत आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिदं दंभ दरषन सुजस मिस अपदरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्दि हि राम सनघुख करत को ॥ 
श्रौसीतारामजीके प्रेमरूपौ अमृत्ते परिपू भस्तजीका जन्म यदि न होता तो मुनियो- 
के मनको भौ अगम यम, नियम, शम, दम आदि कठिन प्रतोका साचरण कौन कर्ता ? 
दुःख, संताप, दण्डिता, दम्भ आदि दोपोको भपने सुयशके वेहाने कोन हरण करता ? तया 
कलिकालमें तुलसीदास-जैसे शोको हपू्वक कौन श्री रामजीके सम्मुख करता ? 
सो°-भ्रत चरित करि नेष तुलसी जो सादर सुनहि ! 
सीय राम पद्‌ पेषु अवसि हद भव रस विरति ॥ २२६ ॥ 
तुलसौदासजी कहते है--जो कोई भरतजीकं चरियको नियमसे आदगूर्ववः मुगेगे, 
उनको अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणो प्रम होगा गौर सांसारिक विषय-रसे बराग्य 
होगा ॥२२६ ॥ 
मासपारायण, इकीरवौ विश्राम 
इति सोमद्रामचप्िमानते सकसर्यिशुपदिष्वमने द्वितोयः सोपानः समाप्तः ॥ 
कलियुगके सम्पूण पापोको विष्वंस कएेवाले श्री रामचरितमानसका 
यह्‌ दूस सोपान समापन हुमा । 
(अयोध्याकाण्ड समाप्त) 


६८६ व , रामचरितमानस 
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उत्तम तरकसके भारते सुशोभित है, कमलके समान विशाल.नेत्र हं ओर मस्तकपर जटाजूट 
धारण किये ह! उन अत्यन्तं शोभायमान श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित मागमं चलते 
हए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको मं भजता हं ॥ २॥ 


रो०-उमा राम रुन मूढ पंडित सुनि पावर बिरति । । 
पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न धमं रति ॥ ह 


हे पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गृढ हैँ, पण्डित गौर मुनि उन्द्‌ समञ्षकर वराग्य 

प्राप्त करते. हँ । पस्तु जो भगवानसे विमुख हँ ओर जिनका धर्मम प्रेम नही हे" वे महामद 
[ उन्हं सुनकर ] मोहको प्राप्त होते ह । 

"पुर नर भरत प्रीति मे गां । मति अनुरूप अनूप सुहाई ५ 


अव्‌ प्रमु चरित सुनहू अति पावन । करत जे बन सुर नर सुनि भावन ॥ 


पुरवासियोकं ओर भरतजीके अनुपमं ओरं सुन्दर प्रेमका मेने अपनी बुद्धिकं अनुसार 

४4 
गान किया । अव देवता, मनुष्य . गौर मुनियोकं मनको भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकं वें 
अत्यन्तं पवित्र चरित्र सुनो; .जिन्हं वे वनम कर रहे हं ।॥ १॥ 


एक बार चुनि कुसुमं सुदाए । निज कर भषन. राम बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बेटे एटिक सिला पर संदर ॥ 


एक वार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथो से भांति-भांतिके गहने बनाये 
ओौर सुन्दर स्फटिक शिलापर वैटे हुए प्रभूने आदरके रकं साथ बे गहने श्रीसीताजीको पहनाये २ 


सुरपति युत धरि बाथस बेषा । सट चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा मंदमति पावन चाहा ॥ 


दवसराज॒ इत्रका मूखं पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघूनाथजीका बल देखना 
चाहता ह । जस महान्‌ मन्दवृदधि . चींटी समुद्रका थाह्‌ पाना चाहती हो ॥\३॥1 


सीता चरन चोच हति भागा  मूद. मंदमति कारन कागा.॥ 


चला रुधिर रघुनायक जाना । सींक धनुष सायक संधाना ॥ 


वह्‌ मूढ, मन्दवुद्धि कारणसे ( भगवान्‌के वलकी परीक्षा करनेके लिये ) बना हूर्भो 
कोौमां सीताजीके चरणोमे चोच मारकर भागा ! जव रक्त वह चला, तब श्रीरधुनाथजीनं 
जाना मौर धनूषपर सीक ( सरकंडे ) का बाण संधान किया ।॥ ५ ॥ ॑ 


श्रीगणेशाय नमः 
प्रीजानकीवल्लमो विजयते 


श्री रामचरितमानस ` 
तृतीय सोपान 


अरण्यकाण्ड 


शोक 
मूलं  धम॑तरोर्िवेकजलधेः पूर्णेनटुमानम्ददं 
वेराग्याम्बुजभास्करं द्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौी सवःसम्भवं शङ्करं 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलदुशमनं श्रीराममूपभियम्‌ ॥ १ ॥ 
धरमरूपी वृषकं मूल, विवेकरूपौ समुद्रको आनन्दे देनेवाले पुणेचन्ध, वैराग्यस्पी 
कमलो [ विकसित करनेवाले } सूं, पापरूपी घोर अन्धकारे निश्चय ही भिटामैवाले, 
तीनों तरापोंको हरनेवावे, मोहरूपी वादलोके समूहको छिन्न-भित्न करनेकी विधि ( क्रिया) में 
अकाग्से उत्पन्न पवनस्वरूप, ब्रह्माजीके वंशज ( आत्मज } तथा कलद्ुनाणकः, महारान 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रशंकरजीको मे वन्दना करता हं ॥ १॥ 
सान्द्रानन्दपयोदसीभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं 
पाणी बवाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं धरतजटजूटेन संशोभितं 
सीतालच्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 
जिनका शरीर जनयुक्तं मेधो समान सृन्दर ( ष्याम) एवं भानन्दयन ह 
जो सुन्दर [वत्कलक्य] पीतवस्व्र धारण किये दे, जिनके हयोमे बाय अरधवृष 


श रामचरितमानस 


+ ^ 0 8 


नारदजीने जयन्तको व्याकल देखा तो उन्हुं दया आ गयी; क्योकि संतोका चित्त 
वडा कोमल .होता है । उन्होने उसे [समल्नाकर] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने 
[ जाकर ] पुकारकर कहा--हे शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कोजियं ।! ५॥ 


आतुर समय गहेसि पदं जाई \ त्राहि बाह दयाल रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रसुताई । मे मतिमंद जानि निं पाई ॥ 


आतुर ओर भयभीत जयन्तने जाकर श्री रामजीके चरण पकड़ लिये [ ओर कहा-] 
हे दयाल्‌ रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कोजिये । आपके अतुलित बल ओर. आपकी 
अतुलित प्रभुता ( सामथ्यं }) को मं मन्दबुद्धि जान नहीं पायाथा। ६॥ । 
नज ङतं क्म जानत फलत पायड । अवबव्रयु पाह सरन ताक अड ॥ 
- सुनि कृपाल अति आस्त बानी \ एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
अपने किये हए कर्मसे उत्पन्न हुमा फल मेने पा लिया । अव हं प्रभु !. मेरी रक्षा. 
कीजिये मै आपको शरण तककर- आया हँ । [ शिवजी कहते ह--] हे पावती ! 
कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आत्तं ( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आंखका 
काना करकं छोड दिया ॥ ७.॥ 


सो०-कीन्ह सोह घस द्रोह जदयपि वैदहि कर ब्‌ उचित । 
त्रसु छाडेड करि छह कौ कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ 


उसनं मोहवश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रसूनं 
कृपा करकं उसं छोड़ दिया । श्रीरामजीके समान कृपालु ओौर कौन होगा ? ॥ २ ॥ 


चो०-रघुपातं व्वित्रकूट बसि नाना । चरित किप श्चति सुधा समाना ॥ 


बहुरे राम अस मन्‌ अनुमाना ! होहि मीर सबहिं मोहि जाना ॥ 


चित्रकूटमे वसकर श्रीरघुनाथजीने वहुत-से चरित्र किये, जो कानोको अमतकं 
समान [श्रिय ] हं! फिर ( कृ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें एसा अनमान किया 
कि मुञ्ञे सव लोग जान गये ह, इससे [ यहां ] वडी भीड़ हो जायगी । १॥ 


सकत सुनन्ह सन विदा करट ! सीता सहित चले डौ भाई ॥ 
अग्रि कं आश्रम जव्‌ प्रु गय । सुनत महाघुनि हरषित भयङः ॥ 


अरण्यकाण्ड ६८७ 
^ 
दो°-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह) 


ता सन आद कीन्ह लु मूरख अवगमे गेह ॥ १ ॥ 

. , श्रीरषुनायजी, जो अत्यन्त ही कृपालु हैँ गौर जिनका दोनो्रर सदा प्रेम र्ता, 
उनसे भी उस भवगुणोकि धर मूं जयन्तने आकार छल दिया ॥ १॥ ` 

चौग-प्रेरित मंत्र बह्मसर धावा । चला भाजि वायस मय पावा ॥ 


धरि निज रूप गयड पितु पारी । राम विमुख राखा ते नाहीं ॥ 

मन्तरसे प्रेसिति होकर वह्‌ ब्रह्मवाण दौड़ा । कौ भयभीत होकर भाग चला । 

वह अपना असली रूप धरकर पिता इन्रकं पास गया, पर श्रीरमजीका विरोधी जानकर 
इत्द्रनेः उसको महीं रखा ॥ १ ॥ 


भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्रे मय ` रिपि दुर्वासा ॥ 


न्रह्यधाम सिवयपुर सव लोका । फिरा श्रमित भ्याकुल भय सोका (| 

तव वेह निरा हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो अया, जैसे दर्बासि ऋषिको 
चक्रसे भय हुभा धा 1 बह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकें थका हुमा मौर भय- 
शोकसे व्याकुल हीकर भागता फिरा॥ २॥ 


काह वेठन कहा न ओही । राखि को सकद राम रर द्रोही ॥ 
मातु सत्यु पितु समन समाना । सुधा दोद विष सुत हरिजाना ॥ 
पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे वैटने तकके लिये नही कहा । श्रीरामनोके 
्रोहीको कौन रख सक्रत। ह्‌ ? [ काकभुशुण्डिजी कहते ५९ हे गरुड सुनिये, उसके तिये 
माता मृत्यूके समान, पिता यमराजके समान मौर अमृत विपके समाने' हौ जाता हं। 
मित्र करद सत रिपुके करनी । ता करद विबुधनदी वेतरनी ॥ 
सव जगु ताहिअनलहू ते ताता 1 जो रघुवीर विष्ख घ॒ भ्राता ॥ 
मित्र सैकडों णनरुओोंकी-सी करनी करने लगता ई { देवनदी गङ्धाजौ उसके लियं 
वैतरणी ( यमपुरीकी नदौ } हो जाती है । हे भाई । सुनिये, जो धौरधुनायनफे वियूय 
होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निसे भी अधिक गरम ( जलानेवाना ) हौ जाता ह1 


नारद देखा विकल जय॑ता । लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पिं तादी । कदेसि पुकारि प्रनत दित पाही ॥ 


६६० रामचरितमानस | 
हे प्रभो ! आपकी लंवी भुजाजोका पराक्रम सौर र स न र भन पं म (वगर अप्रमेय (बुद्धिके परे 
अथवा असीम) ह ! आप तरकस ओर धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनो लोकोके स्वामी, ।३। 
दिनेश वंश मंडनं! महेश चाप खंडनं॥ 
मुनी संत रंजनं  सुरारि टद भजनं ॥०॥ 
सू्ैवंशके भूषण, महादेवजीके धनूषको तोडनेवाले, मुनि राजो भौर संतौको आनन्द 
देनेवाले तथा देवता्ओंके शत्रु असुरोकं समूहका नाश करनेवाले हँ ।। ४ ॥ 
मनोज वेरि वेदितं! अजादि देव सेवितं ॥ 
विशु बोध विग्रहं \ समस्त दृषणापहं ॥५॥ 


आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके हारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताजौसे सेवित, 
विद्ध ज्ञानमय विग्रह्‌ गौर समस्त दोषौको नष्ट करनेवाले हु ॥ ५॥ 


नमामि इंदिरा पतिं सुखाकरं सतां गति ॥ ` 
भजे सशक्ति . सानुजं \ शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मीपते ! हे सुखोकी खान ओर सत्पुरूषोकी एकमात्र गति ! में आपको नमस्कार 


करता हुं । हे शचीपति ( इन्द्र ) कं प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! स्वरूपा-शक्ति श्री- 
-सीताजी ओर छोटे भाद लक्ष्मणजीसहित आपको मँ भजता हं ।\ ६ ॥ | 


त्वद॑धरि मूल ये नराः भजंति दीन मत्सराः ॥ 

पतति नो भवाणवे । वितकं वीचि संकुले ॥ ७॥ 
 , जो मनुष्य मत्सर ( डाह्‌ ) रहित होकर आपकं चरणकमलोका सेवन करते है. 
वे तक-वितकं ( अनेक प्रकारके संदेह ) रूपी तरंगे पूणं संसाररूपी समुद्रम नहीं गिरते 
( आावागमनकं चक्करमें नहीं पडते } ॥ ७ ॥ ‹ 

विविक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये सुदा ॥ 

(नरस्य  इद्वियादिकं । प्रयाति ते गतिं स्वकं ॥ ८ ॥ 


जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिक लिये, इन्दियादिका निग्रह करके (उन्हं विषयोसे हटा- 
कर) प्रसन्ततापूवैक आपको भजतं हँ वे स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको ) प्राप्त होते हँ ।।८॥। 


तमेकमद्धुतं भसु । निरीदमीक्वरं विमु ॥ 
जगदु च ; . रीयः ` केवलं ॥ € ॥ 
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नीपो कक्कर 

श इसलिये ] सव मुनियोसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों माद चते । ज 
अत्रिजीकं आश्रमे गये, तौ उनका आगमन सुनते ही महामुनि हपित्त ह ॥ि # 1 
पुलाकत गात जत्र अह धाए। देखि रासु आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत्‌ सनि उर लाए । प्रेम वारि दौ जन अन्हवाए ॥ 

शरीर पुलकित हो गया, ग्रिजी उठकर दौड़े ! उन्दरं दोड़े भाते देकर श्रोरामनी 
भौरभी गीघ्रतासे चले भाये । दण्डवत्‌ करके हए ही श्रीरामजीको (उ्ठरर] मुनिने हृदयमे 
लमा लिया मौर प्रेमाश्रुमौके जलसे दीनौ जनको (दोनो भाद्योको ) नहला दिया ॥ ३ ॥ 
देखि राम षवि नयन जुड़ने । सादर निज आश्रम तव अनि ॥ 
करि पूजा कहि क्चन सुहा ! दिए मूल फल प्रमु मन भाए्‌ ॥ 

श्रीरामजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शतत हये गये । तव वे उनको भादरपरुवेक 


अपने आश्रमम ले आये । पुजन करके, सुन्दर वचन कहकर मुनिन मूत मौर फल दि, जो 
प्रभुफे मनको वहत शुचं ॥ ४ ॥ 


सो-प्रभु आसन आ्तीन भरि लोचन सोभा निरि । 


सुनिषर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ २ ॥ 


प्रभु आसनपर विराजमान ह! नेजन भरकर उनकी शोभा देकर परम प्रवीण 
मुनिश्वंष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति फरने लगे--1। २ ॥ 
९. र 


छं~नमामि भक्त वरल । कृपालु शील कोमलं ॥ 
भजामि ते पदाबुजं । अकामिनां स्वधामदं 1 १॥ 


हे भक्तवत्सल ! हे छृपानु ! हे कोमलं स्वभाववाने ! मेँ आपको नमन्कार्‌ करता ह । 
निष्काम पुूषौको अपना प्रमवाम देनेवाते आपकं चरणकमोको मृं भजता हि 1 १॥ 


निकाम श्याम सुंदरं । मवावुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादिं दोष मोचनं ॥५२॥ 


आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार { आवागमन } स्पौ समुदको मयने तिये 
मन्दराचलरूप, फले हुए कमलके समान नेव्रोवासे भौर मद आदि दोपौते रुडनिवा्तं हे 1२॥ 
>) 


परलव वाहु विक्रमं । प्रमोऽभ्रमेय वभवं 
निषंग चाप सायकं! धरं तरिलीक नायकं ॥२॥ 


द° भ०-- ४६ 





९६० रामचरितमानस | | 
ह प्रभो ! आपकी लंवी भुजामोका पराक्रम भौर आपका, र अप्रमेय (बुद्धिं परे 
अथवा असीम) हं । जप तर्कस ओर धनुष-बाण धारण करनेवालं तीनों लोकोके स्वामी, ।३। 
दिश वंश मंडनं \ महेश चाप. खंडन 
मुनीद्र सत॒ रंजनं । सुरारि रद भजनं ॥ 2) 
ूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोडनेवाले, मुनिराजौं भौर संतौको आनन्द 
देनेवाले तथा देवताओंके तर असुरोके समूहका नाण करनेवाले हँ ।॥ ४ ॥ 
मनोज वैरि वंदितं \ अजादि देव सेवितं ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं \ समस्त दूषणापहं ॥५॥ 


आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित, 
विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह्‌ ओर समस्त दोषोको नष्ट करनेवाले ह ।॥ ५॥ 


नमामि इंदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति . सानुजं \ शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मीपते ¦ हे सुखोकी खान ओौर सतपुरुषोकी एकमात्र गति ! मे आपको नमस्कार 


करता हूं । हे एचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! स्वरूपा-षक्ति श्री 
-सीताजौ ओर छोटे भाद लक्ष्मणजीसहिते आपको मै भजता हँ ।\ ६ ॥\ 


त्वद॑धि मूल ये नराः) भजंति दीन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवाणवे । वितकं वीचि संकुले ॥ ७॥ 
( भवागमनकं चक्कर नहीं पडते ) 1७1 ० 1 ४. ~ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इद्वियादिकं \ प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ ८ ॥ 


जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिक लिये, इन्द्रिादिका निग्रह करके (उन्हे विषयो हटा 
कर $ 9 4 ह करकं (उन्हं विषयोसे हटा- 
र) परसन्नतापूर्ेक आपको भजतं हं वे स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको ) प्राप्त होते है ८ 


तमेकमदुतं भमु । निरीहमीश्ररं विभुं ॥ 
जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥ € ॥ 


अरण्यकाण्ड ६६१ 

पीपी 1118१०88 ककककककककरककककछकक) 

उने ( आपि ) को, जो एकं ( अ्नितीय }, मदमुत (मापिक जगतूसे विनकण }, 

प्रभ ( सर्वंसम्यं ), इच्छारदित, ईश्वर ( सयके स्वामौ }, व्यापक, जगद्गुर्‌, सनातन 

( नित्य }, तुरीय (तीनो गुणेसि सर्वया परे) ओौर केवल ( जपने स्वरूपे स्थित } ह ६॥ 
भजामि भाव वल्लभं । कुयोगिनां सुदुर्लभं ॥ 

स्वभक्त कर्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 

{ तया ] जो भाय्रिय, कुयोगियों { विपयौ पुरुयों } के निये अत्यन्त दुर्नम, अपने 

भक्तोकं लिये कल्पवृक्ष ( भर्यात्‌ उनकी समस्त कामना्जोको पूणं करनेवाले ), सम 

( पक्षपातरहित }) मौर सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य है, मे निरन्तर भजना हं ॥ १० ॥ 
अनूप सरूप भूपतिं । नतोऽदसूर्विजा पतिं ॥ 


प्रसीद मे नमामि ते। पदाज्ज भक्ति देहि मे॥ ११॥ 
ह अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे जानकीनाय ! मे आपको प्रणाम करता हं । मुस 
पर प्रसन्न दये, मे आपको नभस्कार करता ह 1 मुसे अपने चरणकमलोकरी भक्ति दीण्यि। 
पठंति ये स्तवं इदं । नराद्रेण ते पदं ॥ 
व्रजंति नात्र संश्चयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य इस स्तुतिको मादसपूर्वक पदृते है, वे मापकौ भक्ते युक्त टौकर भापके 
परमपदको प्राप्त होते ह, इसमे संदेह नहीं ॥ १२॥ 
दो०-विनती करि सुनि नाइ सिर कह कर जोरि वदोरि \ 
^ ५४ ५ [> नोरि 
चरन सरोरुह नाथ जनि कव्हर तजं मति मारि ॥ ९ ॥ 
मुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके गौर फिर सिर नवाकर, टाव जोटृकर 
कहा-र नाय ! मेरी वुद्धि मापके चरणकमलोको कमी न छोड़ ॥ ४॥ 
नो०-अनुसुद्या के पदं गहि सीता । मिली बहोरि युसील विनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकां । आतिष देद्‌ निकट व॑हा ॥ 
। फिर परम शीलवती मौर विनम्र श्रीसोताजी [ बव्रिजीकौ पतनी 1 अनसूमा्जक 
चरण पकड़कर उनसे मिली । छपिपत्नीके मनम वज्ञ सुच टज । उन्टान आच्रिप देकर 
। सीवाजीको पास वैखा लिया १ ॥ 
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दिव्य बसन भृषन पदिराए \ जे नित नूतन अमल सुदाए ॥ 


कह रिषिबधू ` सरस मदु बानी । नारिधमं कहु व्याज बखानी ॥ 

ओर उन्हं एसे दिव्य वस्त्र ओर . आभूषण पहनाये, जो नित्य नये, निमेल ओौर 
सुहावन बने रहते है । फिर ऋषिपत्नी उनकं बहाने मधुर ओौर कोमल -वाणीसे स्त्रियोकं 
कुछ धर्म बखानकर कहने लगी--)\ २ ॥ | 


मात॒॒ पिता भ्राता हितकारी । मितपघ्रद सब सुनु रजक्कुमारी ॥ 
अमित दानि भतौ बयदेही ! अधम सोनारि जो सेवन तेदी १ 


टे राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता भाई सभी हित करनेवाले ह; परंतु ये 
सब एक सीमातक्‌ ही [ सुख ] देनेवाले है । परंतु हे जानकी ! पतितौ [ मोक्षरूप ] 
असीम [सुख ] देनेवाला ह । वह्‌ स्त्री अधमहं जो एसे पत्तिकी सेवा नहीं करती ।\ ३1 
धीरज धमे मित्र अरु नारी! जापद काल परिखिअदहिं चारी ॥ 


सद॒ रोगबस्ष जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना} 
धेये, धमे, मित्र ओर स्त्री--इन चारोकी विपत्तिकं समय ही परीक्षा होती हे । 
वृद्ध, रोगी, मूखं, निधन, अधा, बहरा, क्रोधी ओौर अत्यन्त ही दीन---) ४ ॥ 


एेसेहु पति कर किँ जपमाना } नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
ई ५४ [क 

एवद्‌ धमं एकं ब्त नेमा \ कार्थ बचन सन पति पद प्रेमा ॥ 

एसे भौ पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुरमे भांति-भांतिके दुःख पाती है । शरीर, 


वचन ओर मनसे पतिके चरणोमे प्रेम करना स्वीके लिये धमं ह 
| नस, यह्‌ एक ही धर्म है, एक 
ही प्रत हं ओर एक दही नियम है॥ ५॥ | +. 


जग पतिव्रता चारि बिधि महीं । बेद पुरान संत सब कहीं ॥ 
उत्तम कं असं ॒बस मन माहीं । सपने आन पुरूष जग नाही ॥ 


ि = र भकारकौ पतित्रताएं हं । वेद, पुराण ओर संत सब एसा कहते है 
श्रेणीर्का पतित्रताके मनसे एसा भाव बसा रहता हे कि जयतृमे [ मेरे पत्तिको 
छोडकर ] दूसरा पुरुष स्वप्नमे भी नहीं है 1 ६ ॥ र 


मध्यम्‌ परपति देखदर केसे! भ्राता पिता युत्र निज जैसे ॥ 
धम्‌ चार सख्न्च कुल रहई । सो निकट त्रिय श्रुति अस कई ॥ 
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उन { जाप} को, जो एक ( मद्वितीयं }, नदूभुत (मायिक जगते वित्य }, 
भ्रमु { स्वे्मर्थं }, दच्छारहित, ईष्वर ( सवके स्वामी }, व्यापक, जगद्गुर, सनातन 
( नित्य }, तुरीय (तीनो गणो सर्वया परे) भौर केवल ( अपने स्वरूपमे स्थित } है।। ६॥ 
भजामि भाव वल्लभं । कुयोगिनां सुदुलभं ॥ 
स्वभक्त कट्प॒ पादपं ! समं सुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 
[ तया ] जो भावगप्रिय, कुयोगियों ( विपयी पुरुयों ) के लिये अत्यन्त दुर्खम, अपने 
भक्तोके लिये कल्पवृक्ष ( अर्यात्‌ उनकी समस्त कामनार्ओको पूरणं करनेवासे }, सम 
( पक्षपातरहित }) ओर सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य हँ, मे निरन्तर भजता हँ ॥ १० ॥ 
अनूप रूप मभृपतिं । नतो्दसर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते! पदान्ज भक्ति देहिमे ॥ ११॥ 
हे अनुपम सुन्दर ! हे पृथ्वीपति ! हे जानकीनाय ! मे आपको प्रणाम करता हू । मुञ्च- 
पर प्रसन्न होइये, मे आपको नमस्कार करता ह} मुले अपने चरणकमर्लोकी भक्ति दीजनपे । 
.पठंति ये स्तवं इदं । नराद्रेण ते पदं ॥ 
व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य इस स्तुत्तिको आदरपू्वक प्ते द, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर भापकं 
परमपदको प्राप्त होते हँ इसमे संदेह नहीं ॥ १२ ॥ 
दो०-बिनती करि सुनि नाइ सिट क कर जरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कहँ तजे मति मोरि ॥ ४ ॥ 
मुनिन { इस प्रकार ] विनती करके भौर फिर सिर नवाकर, हाय जोदटकर 
कहा--दे नाय ! मेरी वुद्धि आपकं चरणकमलोको कमी न छोड़ ॥ ४॥ 


 ग०-अनुसुद्या के पद्‌ गदि सीता । मिली वोर सुसील विनीता ॥ 


, रिषिपतिनी मन सुख अधिका ! आष देद निकट वेटाई ॥ 
। फिर परम शी्वती मौर विन्न श्रीसीताजी [ भविनौको पत्नौ ] भनसूवानाक 
चरण पकड़कर उनसे मिली 1 ऋपिपल्नौकं मनमें वज्ञ सुय दूजा । उन्टान आकिप देकर 


। सौताजीको पास वडा लिया--! ११ 
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करेगी ! तुह तो श्रीरामजी प्राणोके समान प्रिय ह; यह ( पातित्रत-वमकी ) कथा तौ 

मैने संसारके हितकं लिये कही हं \॥\५ (ख) ॥ य 

चौ°-सुनि जानकीं परम सुखु पावा ! सादर तासु चरन सिर नावा ॥ ` 

तब सुनि सन कह कृपानिधाना ! आयसु हद जाडं बन आना ॥ ` 

जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया ओर आदरपूवेक उनके चरणोमें सिर नवाया | 

तव कृपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा--अआल्ञा हो तो अव दूसरे वनम जाॐ11१॥ 

संतत मो पर कृपा करे \ सेवक जानि तजेहू जनि नेह ॥ 

धमं धुरंधर भ्रमु के बानी \ सुनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी ॥ 
मुञ्लपर निरन्तर कृषा करते रदहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न छोडियेगा । 

धरमेधुरन्धर प्रभु श्री रामजीकं वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपू्वेक बोले--। २॥ 

जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ वादी ॥ 


ते तुम्हद राम अकाम पिरे । दीन बंधु खदु बचन उचारे ॥ 

ब्रह्मा, शिव अौर सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता }) जिनकी कृपा चाहते 
है, हे रामजी ! आप वही निष्काम पृरूषोके भी प्रिय ओौर दीनोके बन्धु भगवान्‌ हँ; जो 
इस प्रकार कोमल वचन वोल रहै ह| ३॥ | 


अव जानी मै श्री चतुराई । मजी तुम्ददि सव देव बिदाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ 


म॑ने लक्ष्मीजीकौ चतुराई समञ्ली, जिन्होंने सब देवताओको छोडकर आपहीको 
भजा । (जनक समान | सब वातो } अत्यन्त बड़ा ओर कोद नहीं ह, उस भला 
एेसा क्यो न होगा? ॥४॥ | | | ५ " 
केहि विधि कहीं नाह अव्‌ सवामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कहि परभु बिलोकि सुनि धीरा । लोचन जल बह युलक सरीरा ॥ 
॥ मं किस भकार कटु किट स्वामी ! आप अब जाये ? ह नाथ ! आप अन्तर्यामी 
₹, जाप ही किये । एसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । मनिके नेवोत [ परमा- 
भुजक्र ] जल वह रहा हं आर शरीर पुलकित हु । ५॥ ४ 
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मध्यम धेणीकर पतिव्रता पराये एतिको कंसे देखती हं, जैसे वह्‌ अपना समा भाष, 
। पिता यापु्र हो ) ( अर्यात्‌ समान अवस्यावालेको वह भाईके रूपमे देखती है, वेको पिताक 
स्प भौर छोटेको पकं रूपमे देखती ईं । } जौ धर्मको विचारकर ओौर मपे कुमी 
म्यादि समन्नकर वचौ रहती ह वह निकृष्ट ( निम्न्रेणोको } स्थी है, एता वेद कहते है ।\७॥ 
धिनु जवक्षर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 
पति वंचक परपति रति करदं 1 रीरव नरक कल्प सत पर ॥ 
जओीरजौ स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवशं प्रतिव्रता यनी रहती ह, जगते उसे 
अधम्‌ स्त्री जानना । पतिको धोखा देनेवाली जो स्त्री प्राये पतिते रति करती है, वह्‌ तौ 
सौ कल्पक्तक रौर नरकमे पड़ी रहती हई ॥ ८ ॥ 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न ससुद्यतेहि सम कोखोटी ॥ 
विसु श्रम नारि परम गति लह 1 पतिव्रत धमं छाडि छल गह ॥ 
क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंल्य } जन्मोके दुःखको नहीं समञ्षती, 
उसके समान दुष्टा कौन होगी ? जोस्मी छल छोडकर पातित्रत-धर्मको ग्रहण कर्ती है, 
वह्‌ विनो ही परिथिम प्रम गत्तिको प्राप्त करती ह ॥ ६॥ 
पति प्रतिकूल जनम जह जाई । विधवा होड पाद तस्नाद ॥ 
कितु जो पत्तिकं पर्तिकूल चलती ह वह जहां भी जाकर जन्म लेती हं, चहं जवानी 
पाकर ( भरी जवानीर्मे ) विधवा हौ जात्ती ह ॥१०॥ 
 सो-सहज अपावनि नारि पति सेवत छम गति लद । 
। जसु मावत श्रुति चारि अजह तुलसिका हरिटि प्रिय ॥ ५(क) ॥ 
| स्वी जम्मसे टौ अपवित्र है, फितु पतिकी सेवा करके वह अनायान ही णुम सति 
` श्राप्त कर लेती ह } [ पा्तिव्रत-धरमेके कारण ही ] भाज भी "तुलसोजी' भगवानृमो प्रिय 
¦ है र चारों वेद उनका यत्च गति हँ 1५ (क ) ॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारे पतिव्रतं करहि । 
। तोहि घ्रानभ्रिय राम किँ कथा संसार हित ॥ ५(ख) ॥ 


हे सीता! सुनो, तुम्हारा तो नाम दौ लेलक न्थर्वा पातिव्रत-धरमेका पालन", " 


५ 
॥ 


१; 
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टोनोके वीचमें श्रीजानकीजी कंसौ सुशोभित हं, जसं ब्रह्म ओर जीवकं बीच 
माया हो । नदी, वन, पवेत ओर दुगेम घाटि्या, सभी अपनं स्वामीको पहुचानकर सुन्दर 
रास्तादेदेतेहं।। २॥ 


जह जह जाहि देव रघुराया 1 करहि मेघ तहं तहं नम छाया ॥ 


मिला असुर बिराध मग जाता । आवतही रघुबीर निपाता ॥ 
जर्हा-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते है, वरहा-वहां बादल आकाशम छाया करते जाते 
है । रास्तमे जाते हए विराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुनाथजीनं उसे मार डाला । 


तुरति रुचिर रूप तेहि पावा } देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जह सनि सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 


[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य) रूप प्राप्त कर 
लिया । दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे भाई 
लक्ष्मणजी ओौर सीताजीके साथ वहाँ आये जह मुनि शरभंगजी थे ।॥ ४ ॥ 


दो०-देखि राम सुख पंकज सुनिबर लोचनं भ्रंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥७॥ 


श्री रामचन्द्रजीका मृख-कमल देखकर मनिश्रेष्ठके नेचरूपी भौरे अत्यन्त आदर- 
पूवेक उसका [ मकरन्दरस ] पान कर रहे हं । शरभंगजीका जन्म धन्य है ७) 


नौ" कह सुन सुनु रघुबीर कपाला ! संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रेड विरंचि के धामा \ सुनें श्रवन बन एेहहिं रामा ॥ 
मुनिन .कहा--हे कृपालु रघुवीर ! हें शंकरजीके मनरूपौ मानसरोवरके राज- 


6 सुनिये, मं ब्रह्मलोकको जा रहा था । [ इतनेमे ] कानोसे सना किं श्रीरामजी वनम 
॥ १॥ 








प्वितवत पंथ रहें दिन राती ! अव परभु देखि ज्ञडानी छाती ॥ 
ताथ सकल साधन मे हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 


तवसे म॑ दिन-राते आपकी राह्‌ देखता रहा ह्‌ । अव ( आज 
मेरो छती शीतल हौ गयी। हे नाथ] 


सवक्त जानकर मुसपरकरपाकीह॥ 


) प्रभृको देखकर 
म सव साघनोसे हीन हूं । आपने अपना दीन 
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४-तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए । 
मन म्यान गुन गोतीत ्रभुमे दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धमं समूह ते तर भगति अनुपम पाव । 


रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाव ॥ 

मुनि अत्यन्त प्रमसे पुणं है. उनका रीर पृलकित ह ओर नेको भ्रीरामजीके 
मृखक्मलमे लगाथे हुए र । [ मनम विचार रहे दकि] मेने एसे कौनसे जपतप 
किं ये, जिसकते कारण मन, जान्‌, गुण गौर इन्ियोसे परे प्रभे दय॑न पाये । जप्‌, योग 
ओर धर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिकौ पाता है । श्रीरमुषीरफे पिव चरिवको वुतसीदास 
सात-दिन गाता ह। 


दौ-कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल । 
सादर सुनहि जे तिन पर राम रषिं अनुकूल ॥ ६(क)॥ 


श्रीरामचन्दजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोका नाश करनेवाला, मनको दमन 
करनेवाला अर सुखका मूल है । जो लोग इसे मादरपूर्वंक सुनते हँ उनपर श्रोरामजी 
प्रसन्न रहते हँ \॥ ६ (क) ॥ 
सो०--कठिन काल मल कोस धमं न ग्यान न जोग जप । 


परिहरि सकल भरोस रामहि भजदिं ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 


यह्‌ कठिन कलिकोलं पापोँका खजाना ह; १ नधमंरहे,न भान हमीर न 
योग तया जप ही ह । इसमे तो जौ लोग सव भरोसोको छोडकर श्रौ समजीको हौ भजते 


है,वेहौ चतुरदं॥६८ख) ५ 
चौ°-सुनि पद कमल नाद करि सीसा ! चले बनहि सुर नर सुनि ईसा ॥ 
अगे रम अनुज पुनि पा । मुनि बर वेप यने अति का 
मुनिके चरणकमलोमे सिर नवाकर देवता, मनुष्य जौर मुनयो स्वामी भौरामजी 
वनको चले \ अगि श्रीरामनी दै भौर उतकृ पौषे छोटे भां जह्मणजी हं । दोनो ही मुनियो- 
कब सुन्दर वेष यनाय अत्यन्त सुणोभित हं ॥ १॥ 


उमय वीच श्री सोदड कैसी ) त्र्य जीव विच माया जसी ॥ 
सरिता वन भिरि सवघट घाटा । पति पहिचानि देहि बर वाग , , 
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^^. ८ ह ध 
फिर श्ररघुनाथजी आगे वनमेँ चले । रेष्ठ मुनियोकं बहुत-सं समूह्‌ साथ 
हो लिये । हडिडर्योका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होने मुनियोसे पूछा ३। 
जानत पूज कस स्वामी । सवबद्रसी तुम्द अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल सुनिखाए ¦ सुनि रघुबीर नयन्‌ जल छाए ॥ 
[ मुनियोने कहा--] हे स्वामी ! आप सवैदर्शी (सर्वज्ञ) ओर अन्तर्यामी ( सवकं 
हृदयकी जाननेवाले) हैँ । जानते हए भी [अनजानकी तरह ¡ हमसे कँसे पू रहें? राक्षसकि 
दलोने सव मुनियोको खा डाला है [ये सब उन्हीकी हडिड्योके देर हं 1 । यह सुनते ही 
शीरघुवीरके नेत्रोमे जल छा गया (उनकी आंखोमे करूणाकं आंसू भर आये ) 11 ४॥ 
दो०-तिसिचर हीन करदं महि युज उठटाद पन कीन्ह । 
सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ € ॥ 
श्रीरामजीने भूजा उठाकर प्रण किया कि मेँ पृथ्वीको राक्षसोसे रहित कर दूंगा । फिर 
समस्त मुनियोकं आश्रमो जा-जाकर उनको [ दशेन एवं सम्भाषणका] सुख दिया ॥६॥ 
चौ°-सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना 1 नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 


मन क्रम बचन राम पद्‌ सेवक ! सपनेहुं आन भरोस न देवक ॥ 

मुनि अगर्त्यजीकं एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे, उनकी भगवान्‌मं 

प्रीति थी । वे मन, वचन ओर कर्म॑से श्री रामजीके चरणके सेवकं थे । उन्हूं स्वप्नमे भी 
किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था॥ १॥ | 

भभु आगवनु श्रवन सुनि पावा \ करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 


हे बिधि र दीनव॑धु रघुराया । सो से सठ पर करिददहिं दाया ॥ 
उन्हनं ज्यो ही प्रभुका आगमन कानोसे सुन पाया, त्यो ही अनेक प्रकारके मनोरथ 


करत हए व आतुरता ( शीघ्रता } से दौड चले । हे विधाता ! क्या दीनवन्ध श्रीरघनाथ- 
जी मुञ्ल-जेसे दुष्टपर भी दया करेगे ? 1 २॥ ` 


सित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहिं निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जय भरोस दृद नादी ! भगति बिरति न म्यान मन माहीं ॥ 


~ _ क्वा स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लस्मणजी सहित मुन्षसे अपने सेवककी तरह मिले? 
मर हृदयम दृढ़ विश्वा नहीं होता; क्योकि मेरे मनमे भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कभी नहीं हे} 
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तीती कक 

सो कलु देव न मोहि निहोरा। निज प्रन राखेड जन मन चोरा ॥ 

तव लगि रह दीन हित लागी । जवलगिमिलौँतुम्ददि तलुत्यागी ॥ 

ठ हे देव 1 यह्‌ कष्ठ मुञ्षपर भापका एदसान नहीं हं । हे भक्त -मनचोर ! एसा करके 

मापन जपने प्रणकी ही रक्षा की ह 1 मव इस्त दौनके कल्याणक लिये तव-तक यहां ठहरिये 

जवतक में शरीर छोडकर आपसे [ आपके धाममे न ] मिलू ॥ ३॥ 

जोग जग्य जप तप व्रत कीन्हा । प्रभु कँ दे भगति व्र लीन्हा ॥ 

एहि विधिसर रचि मुनि सरभंगा । वटे दयँ छाडि सव संगा ॥ 

योग, यज्ञ, जप, तप जो कृ व्रत आदि भी मुनिने क्रिया था, सव प्रभुको समर्पण 

करके वदलेमें भक्तिका वरदान से लिया । इस प्रकार [ दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर] 
चिता स्वकर मुनि शरमंगजौ हृदयसे सव सक्ति छोडकर उस्पर जा वेठे ॥४५॥ 


दो०-सीता अनुज समेत धरमु नील जलद तनु स्याम । 


मम दयँ वसह निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ 

है नीले मेधके समानः श्याम शरीरवाले सगुणलूप श्री रामजी ! सीताजी मौर टट 
भारं लक्ष्मणजीसहित प्रभु ( आप } निरन्तर मेरे हृदयम निवार व ॥ ८ ॥ 
नी"-असकहि जोगअगिनितनु जारा । राम कृपा वेकुठ सिधारा॥ 


ताते सुनि हरि लीन न भयर! प्रथमं मेद भगत्तिवर लयः ॥ 

एसा कहकर शरभंगजीने योगार्निसे अपने णरीरको जना डाना मौर श्रीरामजीकी 

कपास वे वैकुण्ठकौ चले गये । मुनि भगवानूमे लीन इसलिये नही हए किः उन्दौनि पटल हा 
भेद-भक्तिका वर लै लियायथा॥१॥ 


रिषि निकाय सुनिवर गति देखी । सुखी भए निज ददर्थँ विसेपी ॥ 


अस्तुति करि सकल सुनि छदा । जयति प्रनत हित करुना कंद ॥ 
अपिसमूह्‌ मुनिेष्ठं शरमेगजीकी यह्‌ (दूर्तम] गति देखकर अपने हदयम्‌ विप 
रूपसे सुखी हुए ! समस्त मुनिवृन्द श्रौरामजीकी स्तुति कर रहे हं [मौर क्हरदद्‌) 


1 


शरणागतदितकारी करुणाकन्द ( कस्णाके मूल ) प्रभुकौ जय हो ! ॥ २ ५ 
पुनि रघुनाथ चले वन अगे । खुनिवर छंद विपुल संग लमे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । पृष्ठ निन्द लागि अनि दावा. . - 
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उनका ण्ररीर समाश्वस कटहलके फलके समान [ कण्टकित ¡ हौ गया 1 तव श्रीरवनाथजी ` 
उनके पाय चते आये ओर अपने घक्त की प्रेमदणा देखकर मनम वहत प्रसच्च हुए ॥ = ॥ 


मनिहि शस बह मति जगावा ! जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 


भप स्प त्व राम द्रवा । हृदय चतुसज स्व देखावा ॥ 
श्रीरामजीने मनिको बहत प्रकारसे जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्योकि उन्हं 

परभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा भरा । तव श्रौरामजीने अपनं राजरूपको छिपा लिया 

सीर उनके हूदयमे अपना चतुर्भृजरूप प्रकट किया 1 & 1 

मुनि अकुलाद्‌ उठा तव कक्ष ! वकल हीन मवि फनिवर जसे ॥ 


आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 


तव (जपने इष्ट-स्वरूपके अन्तर्धान होते ही ) मुनि कंसे व्याकूल होकर उठे, जसे 
श्रेष्ट ( मणिधर ) सपं मणिके विना व्याकूल हौ जात्ता हे । मूनिने अपने सामने सीताजी 
मीर लकष्मणजीसहित प्यामसुन्दरविग्रह, सुखधाम श्री रामजीको देखा ।! १० ॥ 


रेड लकरुट इव चरनन्हि लागी , प्रेम मगन भुनिबर बडमागी ॥ 
भुज विस्ाल गहि लिए उठा । परम प्रीति राखे उर लाई ॥ 


परमम मन्त हए व व्रडभागो श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणो 
म लग्‌ गयं 1 श्रीरामजीने भपनी विणा भुजायोसे पकडकर चन्दे उडा लिया आर वड परेमसं 
ह्दयसं लगा रक्वा । ११ ॥ 


नटि मिलत जस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेट तमालो .॥ 


राम बदनु विलोक सुनि ठादा ! मानह्वँ चित्र माच लिखि काटा ॥ 


करमालु श्रारामचन्रजी मुनिसे मिलते हुए एेे गोभित हो रहे ह मानो सोनेके वक्षसे 
वृक्ष गलं लगकर्‌ मिल रहा हौ । मुनि [ निस्तव्ध ] खड हुए [ टकटकी लगाकर | 
> मजर मुख द्र रहं हु । मानो चित्रमे लिखकर वनाये गये हन ।। १२ ॥ 


तव सुन्‌ हदयं धीर धरि गहि पद वाराह वार । 
लज जाश्रम त्रय आनि करि पुजा विविघ प्रकार ॥ १८ ॥ 


तव मुनिने हूदयमे धीरज धरकर वार्‌-वार्‌ चरणाको स्पणं किया | फिर प्रभको 
अपन आश्रमम लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की) १०॥ 








0 








अरण्यकाण्ड ६६६ 
ककत 
नहिं सतसंग॒ जोग जप जागा । नरि हृद्‌ चरन कमल अनुरागा ॥ 


एक वानि कठ्नानिधान की 1 सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 

॥ मेने न तो सत्सद्ध, योग, जप भयवा यत्र ही भिये हैँ भौर न प्रभुके चरणकमलं 

मेरा दृढ अनुराग ही ह । हा, दयाके भण्डार प्रमुकी एक वान हुं कि जिसे किसी दरूसरेका 

सहारा नहीं है, वह्‌ उन्हे श्रिय होता ह । ४ ॥ 

दोद्ैः सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भव मोचन 1 

निर्भर [+ [8 

र प्रेम मगन सुनि ग्यानी ! कि न जाद सो दसा भवानी ॥ 
[ भगवानूकी इस वानका स्मरण आते ही मुनि मानन्दमग्न होकर मन-दी-मन 

कहने लगे--] अदा ! भववन्धनसे टडानेवाले भ्रभुके मुपारविन्दको देखकर आज मेरे 

नेत्र सफ़ल होगे । [ शिवजी कहते है--] हे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेमे पूर्णरूपते निमग्न 

हैँ । उनकी वह दशा कही महीं जाती ॥ ५॥ 

दिसि अरु विदिसि पंथ नरि स्या । को मे चलें कहँ नर्दि वृस्चा ॥ 

कवक फिरि पाँ पुनि जाई । क्वहँक त्य करद रुन गाई ॥ 
उन्दं दिशो-विदिशा ( दिशाएं भौर उनके कोण आदि }) भौर रास्ता, बु भौ 

नहीं सूक रहा हं । मे कौन हूं मौर कहां जा रहा ह, यह भी नही जानते ( साका भी भान 

नहीं है ) । वे कभी पीठे धूमकर फिर आगे चलने लगते देँ मौर फभी [ ्रमूके ] भण 

गा-गाकर नाचने लगते द ॥ ६॥ 

अविरल त्रेम भगति सुनि पाई! र्दे तर ओट लुका ॥ 

अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा ! प्रगटे दद्य हरन भव भीरा ॥ 
मुनिने प्रमाद प्रेमाभक्ति प्रप्त कर ली । प्रभु शरीरामजी वृक्षक स्मे च्पिकफर 

[ भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा ] देव रहे हँ । मुनिका अत्यन्त प्रेम दंखकर भवमय ( नाया- 

गमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरपुनावजी मुनिर हृदये प्रक्ट हौ गये ॥। ७ ॥ 

मुनि मग माद्य अचल होढ वैसा ! पुलक सरीर पनस कल जसा ॥ 


तव रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
[ हृदये परभूके दर्यनं एकर 1 मुनि बीच रास्तेमे मचत { स्थिर 
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हे निर्गुण, समुण, विषम ओर समखूप ! हे ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियोसं अतीत 
हे अनुपम, निर्मल, सम्ू्णं दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवाले श्री रामचन्द्रजी ! 
मै आपको नमस्कार करता हूं । ६ ॥ च 
मक्त कठ्पपादप आरायः । तजन क्रोध लोम मद्‌ कामः ॥ 
अति नणर मव सागर सेतः । त्रातु सदा दिनकर कुल कतुः ॥ 

जो भक्तोके लिये कल्पवृक्षं बगीचे हँ, क्रोध, लोभ, मद ओर कामको उरानेवाले 
है, अत्यन्त ही चतुर भौर संसाररूपी समुदरसे तरनेकं लिये सेवुूप है, वे सूयेकुलकी ध्वजा 
श्रीसमजी सदा मेरी रक्षा करें । ७) | 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभजन नामः 
धमं वं नमेद्‌ गुण ` भरामः । संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 

जिनकी भुजामोका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम ह जिनका नाम कलियुगके 
वे भारी पार्पोका नाश करनेवाला है, जो धर्मके कृवच ( रक्षक ) हूं भौर जिनके गृण- 
समूह्‌ आनन्द देनेवाले ह, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करं ।। ठ ॥ 
जदपि विरज व्यापक अबिनासी । सब फे हद्यं निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरी । बसत मनसि मम काननचारी ॥ 

यद्यपि आप निमैल, व्यापक, अविनाशी मौर सबके हृदयम निरन्तर निवास करने- 
वालं ह; तथापि हं खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी जौर्‌ सीताजीसषित वनमें विचरनेवाले 
४ माप इसी रूपमे मेरे हृदयम निवास कीजिये । & ॥ 

मे जानि ते जानहुं स्वामी सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 

जो कोसल पति राजिव नयना । करड सो राम हदय मम अयना ॥ 


. हे स्वामी ! आपको जो सगुण, निर्गुण ओौर अन्तर्यामी जानते हो, वे जाना करर, 
मेर हृदयको तो कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना धर बनावे ॥ १० ॥ 


अस अभिमान जाई जनि भोरे । मेँ सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 


सुनि सुनि वचन राम मन माए } बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए ॥ 
एसा अभिमान भूलकर भी न चट कि मँ सेवक हँ ओौर श्रीरघुनायजी मेरे स्वामी 
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नो०-कह युनि भ्रु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौ कयन विधि तेरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी रवि सन्धुख खयोत ँजोरी ॥ 


मुनि कहने लगे-हे प्रभो ! मेरौ चिनती सुनिये । भँ किस प्रकारे भपकी स्वति कषे ? 
आपकी महिमा अपार हं गौर मेरी वुद्धि भत्प हं । जैसे सूरये सामने जुगनूका उजाला ! 11९11 


श्याम तामरस दाम शरीरं ।! जटा मुकुट परिधन सुनिचीरं 1 
पाणि चाप शर कटि तृणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 


है नीलकमलकी मालाके सयान श्याम अररीरवासे ! टे जटामौफा मुकुट भौर 


मुनि्थोकं ( वत्कल ) वस्त्र पहने हुए, हायोमे धनुप-वाण सिये तया कमरमे तरयस मरो 
हए भीरामजी ! मे भआपको निरन्तर नमस्कार करता हूं ४२१ 


मोहे विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरुह कानन भानुः ॥ 


निशिचर करि वरूथ खगराजः । त्रातु सदा नो भव खग वानः ॥ 


जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हँ, संतरूपी कमलोके वनयो प्रपुत्तित 
करनेकं लिये सूयं है, राक्षसरूपी हायियोकि समूहफे पष्टाइनेके सिये सह्‌ हँ भौर भव ( जा्ां 
गमने ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये बाजलूप है, वे प्रमु सदा हमारी रा करे ॥ ३॥ 


अरुण नयन राजीव दुषेशं । सीता नयन चकोर निरों ॥ 
हर हदि मानस बाल मरालं । नीमि राम उर वाहु विशालं ॥ 


ह लाल कमलके समान नेव भौर सुन्दर वेधवाने ! मीताजीके नेव्ररूपौ चकोरे 
चन्द्रमा, शिवजीके हूदयकूपी मरानसरोवरके वालदंस, विष्वा हृदय भौर भुगावाव ध्रारामः 
चन्दरजी ! मं अापको नमस्कार करता हूं 1 ८॥ 


संशय सपं य्रप्तन उरगाद्‌ः । शमन युक्क्श तकं वपादटः ॥ 


भव भंजन रंजन युर यृथः। त्रातु सदा नो कृपा चर्यः ॥ 


जो संघयल्पी पी स्पंको ग्र्मेके लिये गरुड हे, अत्यन्त कंडोर त्वमे उत्पन्न हीनेवाते 
विषादका, नाश करनेवाले हं आवागमनको मिटानेवाले मौर देवताओं समूदको जानन्द 
देनेवाले ह, वे कृषाके समूह्‌ श्रीरामजो सदा हमारी रषा कर्‌ र १५1 


निर्गण सरण विपम सम रूपं । ज्ञान भिरा गोतीतमनृपं ॥ 
अमलमदिलमनवयमयारं ! नीमि याम भंजन महि भार ॥ 
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(ननन ^^ ^^ ^^ ^^ 
अवमे भी प्रभ (अप) के साथ गुरुजीकं पासं चलता हं । इसम हं नचि ` 

आपपर मेरा कोई एहसान नहीं हं । मुनिकी चतुरता दंखक्रर छृपाक भण्डार श्री रामजीने 
उनको साथ ले लिया ओौर दोनो भाई हसन लग ॥ >२॥ ` 


पंथ कहत निज मगति अनूपा । सुति आश्रम पहुचे सुरभूपा ॥ 
तुरत सुतीषछठन शुर पिं गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयर ॥ 


रास्तेमे अपनी अनुपम भक्तिका वणेन करते हुए, देवताओके .राजराजेश्वर श्री रामजी 
अगस्त्य मनिके आश्र मपर पचे । सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये ओर दण्डवत्‌ 
करके एेसा कहने लगे--। ३ ॥ 


नाथ कोस्लाधीस कुमारा \ आए मिलनं जगत आधारा ॥ 


राम अनुज समेत वैदेही ) निसि दिनु देव जपत दृह जेदी ॥ 
हे नाथ! अयोध्याके राजा दणशरथजीके कमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे 


भाई लक्ष्मणजी ओर सीताजीसहित आपसे मिलने आये हु जिनका ह देव ! आप रात 
द्रिन जप करते रहते हः । ४ ॥ 


सुनत अगरिति तुरत उठि धाए \ हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पद्‌ कमल परे द्रौ भाई \ रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 
यह्‌ सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़ । भगवानृको देखते ही उनके नेत्रोमे 


[ आनन्द ओर प्रेमकं असुओंका ] जल भर आया । दोनों -भादं मनिके चरणकमलोपर 
निर पड़ । ऋषिने [ उठाकर ] वड प्रेमसे उन्दं हृदयसे लगा लिया ॥ ५॥ 


सादर कुसल पृष्ठि सुनि म्यानी ! आसन बर वेठारे आनी ॥ 
पुन कर बहु प्रकार प्रमु पूजा । मोहि सम भाग्यवत्‌ नदिं दूजा ॥ 


् ज्ञानी मुनिने आदरपूरवेक कशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर वैठाया । फिर 
त प्रकारसे प्रभुकी पूजा करकं कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोड नहीं है । 


जह लाग रह अपर सुनि्ंदा । हरषे सव बिलोकि सुखकंदा ॥ 


. वहां जह्‌।तक ( जितने भी }) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीकं 
दणन करक हषिति हो गये । ७) 
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ह। मुनिके वचन सुनकर श्री रामजी मनर्मे वहृत प्रसन्न दए 1 तव उन्दोनि हपित होकर श्रेष्ट 
मुनिको हूदयसे लगा लिया ॥ ११ ॥ 


परम प्रसन्न जानु सुनि मोदी । जो घर मागहु देडं सो तोही ॥ 


खनि कह मे वर कवं न जाचां । ससुच्चि न परद सूह का साचा ॥ 
४ [ ओर कहा--] हे मुनि ! मूत्ते परम प्रसन्न जानो} जो वर मागो, वही मे तुमं 
ट्‌। मुनि सुतीक्ष्णजीने कहा--मेने तो बर कभी मांगा हौ नहीं 1 मुञ्ने मन्न ही नहीं पटतां 
किक्याञ्ूठहै भौर क्यासत्यह ( क्या मागः क्वा नहीं) ॥ १२॥ 


पुम्हदि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देह दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति विरति विग्याना । दोह सकल गुन म्यान निधाना ॥ 


[मतः ] हे र्घुनायजी ! हे दासो सुख देनेवाले ! मापको जो अच्छा तमे 
मृञ्ञे वही दीजिये। [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--दे मुनि! ] तुम प्रगाढ भक्ति, वराग्य, 
विज्ञान ओर समस्त गुणो तया ज्ञानके निधान हो जामो । १३॥ 
प्रमु जो दन्द सो वर मै पावा । अव सो देह सोहि जो भावा ॥ 

[ तवः मनि वोत्े--) प्रमुने जो वरदान दिया वह तो मेने फा लिया! भव मुत 
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जौ मच्छा लगता द वह्‌ दीजिये--1 १४1 , 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रयु चाप वान धर राम। 
मम हिय गगन इदु इव सहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 
है प्रभौ ! हे श्रीसमजी { छोटे भाई लक्मणजी भौर सीताजी सदित धनुप-बाणघारे 
माप निष्काम (स्थिर) होकर मेरे हृदयरूपी जाकाशमें चन्दरमाकौ भाति सदा निवाय कौजिपि। 
चो०-एवमस्तु करि रमानिवासा । हरपि चले कुंमज रिपि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसल पापँ । भए मोदि एं आच्रम आए ॥ 
"एवमस्तु { एसा ही हौ ) रा उच्चारण कर लकहमोनिवास श्रीरमचन्रजी हरित 
हयेकर अगस्त्य ऋषिक पास चले। [ तव सुतीकष्णजी बौवे--] गुर अगस्त्यजीका दभन 
पाये मौर इस आश्रमम आये भूते वृत्त दिन हौ गये॥1 १॥ 


अव प्रभु संग जाडं गुर पादीं । तुम्द कँ नाय निहेरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि सुनि चतुराई । लिए संग विसे दी माई ॥ 


५६६ ॥ रामचरितमानस 





सिवा ] दूसरा कछ नहीं जानते । उन फलोक्रा भक्षण करनेवाला कठिन ओर कराल कार 
ह । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता हं ।॥ ४ ॥ 


ते तुम्ह सकल. लोकपति साईं । पिह मोहि मनुज की नादं ॥ 


यह बर मागदँ कृपानिकेता । बसहु ह्दयं श्री अनुज समेता ॥ 

उन्हीं आपने समस्तः लोकपालोके स्वामी होकर भी मुञ्जसे मनुष्यकी तरह प्रप 
करिया। हे कृपाके धाम्‌ ! मेंतो यह्‌ वर मागता हूं कि अप श्रीसीताजी ओर छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमे [ सदा ] निवास कीजिये ॥ ५॥ 


अविरल मगति विरति सतसंगा ! चरन सरोरुह रीति अभंगा ॥ 
जयपि बह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजि जेहि संता । 


मुञ्चे प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग ओर आपके चरणकमलोमे अट्ट प्रेम प्राप्त 
हो । यद्यपि आप अखण्ड ओर अनन्त ब्रह्य हुं, जो अनुभवसे ही जाननेमं आते ह ओर जिनका 
संतजन भजन करतेहुं; । ६) 


अस तव रूप बखानडं जानड । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानद । 
संतत दासन्ह॒ देह बडाई । ताते मोहि पडेह रघुराई । 


यद्यपि मं आपके एेसे रूपको जानता हूँ ओर उसका वणेन भी करता हं । तो र्भ 
लौट-लौटकर मं सगुण ब्रह्मे ( आपकं इस सुन्दर स्वरूपम ) ही प्रेम मानता हं । आप 
सेवकोको सदा ही बड़ाई दिया करते हं, इसीसे हे रघुनाथजी ! आपने मृक्लसे पूषा हं ॥७। 


है प्रथु परम मनोहर ठा पावन पंचबटी तेहि नाङ। 
दंडक बन पुनीत प्रभु करहू । उग्र साप सुनिबर कर हरहू । 


ह्‌ प्रभो ! एक परम मनोहरं ओर पवित्र स्थान ह; उसका नाम पञ्चवटी ह । 
प्रभो | आप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चवटी ह ] पवित्र कीजिये ओरं श्रेष्ठ मनि गौतमजीव 
कठोर शापको ह्र लीजिये ॥ ८ ॥ 


` बास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल सुनिन्द पर दाया । 
चले राम सुनि आयसु पादं । तुरतदिं प॑चबटी निर । 


हे रघुकूलंके स्वामी ! अप सब मुनियोपर दया करके वहीं निवास कीजिये । मुनिर 
आज्ञा पाकर श्रौ रामचन्द्रजी वहसि चल दिये ओर शौघ्र ही पञ्चवटीके निकट पहूंच गये ।।&। 
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दो-सुनि समूह महँ वेठे सन्युख स्व की अर । 
सरद टु तन ॒चितवत मानँ निकर चकोर ॥ १२ ॥ 
मुनि्ोके समूहे श्रीरोमचन्द्रजी सवफी भोर सम्मुख होकर बैठे है ( अर्यात्‌ परवयेवः 
मुनिकौ शरौरामजी अपने ही सामने मुख करके वेठे दिखायी देते हे मौर सब मुनि व्क्य्की 
लगाये उनकं मुखको दे रहे हँ )। एेसा जान पड़ता है मानो चकोररोका समुदाय शरतपुणिमाये 
चन्द्रमाकी भोर देख रहा हो ॥ १२ ॥ 
चौ-तव रघुवीर कदा सुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रमु दुराव कष्टं नादीं ॥ 


तुम्ह जानहु जेहि कारन आये । ताते तात न कटि समुञ्चायर ॥ 

तव श्रीरामजीने मुनिसे कहा-हे प्रभो ! अपतसे तो कृ छिपाव ह नहीं। मेँ 

जिस कारणसे भाया है, वह आप जानते ठी हँ । इससे हे तात ! मेने मापसे समञ्षाकर कुठ 
नहीं कहा ।॥ १॥ 


अवसो मंत्र देह प्रभु मोदी । जेदि प्रकार भारौं शुनिद्रोदी॥ 
सुनि स॒सुकाने सुनि प्रथु वानी । पृष्टे नाथ मोहि का जानी ॥ 


, हि प्रभौ! भव आप मुज्ञे वहो मन्य ( सलाह ) दीणिये, जिस प्रकार में मुनिोगि 
रोही राक्षसौको माहं । प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये भौर बोते--दे नाप { आपने 
क्या समक्चकर मृङ्षसे यह प्रण करियाहं?॥२॥ 
तुम्ददँ भजन प्रभाव अधारी । जानडं महिमा कष्टक ठम्दारी 1 


उमर तर विसाल तव माथा । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया 1 
टे पापका नाण करनेवाले ! मेँ तो आपहीके भजनके ्रभावसे मापकरी कुष्ट यौडी- 

सी पिमा जानता हूं । भापकी माया गूलरके विणाल वृक्षके समान है, अनेको ब्रह्माण्डे 

समूह्‌ ही जिसके फल टं ॥ ३॥ जनि 

जीव चराचर जंतु समाना 1 मीतर वसि न जानर्हिं आना 

ते फल भच्छकं कठिन कराला । तव भरयँ डत सदा सोउ कल 
चर मौर अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाने छोटे-टटे 7 

समान उन ! ब्रह्याण्डरूपी फलों ] के भीतर वसते हं मौर वै [अपने उत 
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प्रभो ! ईश्वर ओर जीवका भेद भी सब समञ्ञाकर किये, जिससे आपके चरणोमं 
मेरी प्रीति हो ओर शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हौ जायं 1 १४॥ 
ची"-थोरेहि महँ सब कदं बुद्चाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
मै अरु मोर तोर तें माया । जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे तात ! मै थोडहीमें सब समञ्नञाकर कहं देता हूं । तुम 
मन, चित्त ओर बद्धि लगाकर सुनो। मे ओर मेरा, त्‌ ओर तेरा--यही माया है, जिसने 
समस्त जीवोको वशमें कर रक्वा ह्‌ १॥ 
गो गोचर जरह लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाद ॥ 


तेहि कर मेद सुनहु तुम्ह सोङ \ बिया अपर अबिद्ा दोः ॥ - 
इ्द्योके विषयोको ओर जहांतक मन जाता है, हे भाई ! उस सवको माया 
जानना.। उसके भी--एक विद्या ओर दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदको तुम सूनो--॥। २॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस्त जीव परा भव कूपा ॥ 
एक रच जग गुन बस जाक । प्रमु प्रेरित न्ह निज बल ताके ॥ 
एक ( अविद्या ) ( दोषयूक्त ) ह ओर अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर 
जीव संसाररूपी कूर्मं पड़ा हुञा हं । ओर एक (विद्या) जिसके वशमें गुण है ओर जो जगत्‌- 
को रचना करती हं, वहे प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं ह्‌ ।॥ ३॥ 


ग्यान मान जदं एकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब मादी ॥ 


| कषिञ तात सो परम बिरागी ¦ त॒न सम सिद्धि तीनि र्न त्यागी ॥ 
सान वह हं जहां ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है ओर जो सने 


समानसूपसे त्रहमको दख .> तात ! उसीको परम वैः ` . . कहना चाहिये जो सारी 
गे ओरतीनोंनु५ ; `> समानत्यागच्‌ः ˆ .४॥ 
| £ ` ५ मानदम्भ | {६०५ टेदापन, ˆ =। अभाव, अपवित्रता, 
1. ध । निगृहीत र्‌ ध  , विषयः । | | अह्कार, अन्म-मृत्यु- 
जरा , |. सुखतृदि, ` 1  । मत्ता, इष्ट ओर. 
अनिष्ट. | । (न, भक्तिदः ` © :) मनुष्योके संग- 
म प्रम--. , „नित्य त 


तत्त्वज्ञानके अथं 
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संत चरन पंकज अति पेमा । मन क्रम बचन मजन दद नेमा ॥ 
गुह पितु मातु वधु पति देवा । सव मोहि कँ जाने दद्‌ सेवा ॥ 


जिका संतोक्े चरणकमलोमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन अौर करमसे भजनका 
दुट्‌ नियम हो अर जो मुञ्चको ही गुर, पिता, माता, भाई, पति ओर देवता सव कूठ जानं 
ओर सेवामें दृढ हो; ॥ ५॥ । | 


मम शुन गाघत पुलक सरीरा । गदगद्‌ गिरा नयन बह नीरा ॥ 


[8 [| क 6 क $ नो ~ ऋ 
काम आदि मद्‌ दमन जाके । तात निस्तर बस म ताक ॥ 
मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो. जाय,.वाणी गद्गद हो जाय मौर 
नेसे | प्रमा्रुर्जोका ] जल्‌ वहने लगे ओर काम, मद ओर दम्भ आदि जिसमेन हों 
हरे भाद्‌ ! में सदा उसके वणम रहता हूं !॥ ६ ॥ 


दो०-व्चनं कमं मन मोरि गति सलु करदं निःकाम । 


विन्द के दय कमल महं रदं सदा विश्राम ॥ १६ ॥ 


जिनको करम्‌, वचन ओर मनसे मेरी ही गति है; ओर जो निष्काम भावसे मेरा 
भजन करते ह्‌, उनके हूदय-कमलमे मँ सदा विश्राम किया करतः हूं !। १६ ॥ 


० 


चौ-भगतिजोगसुनियतिद्युख पावा।लघछिमनग्रमु चरसन्दि सिरुनावा॥ 
एहि व्रिधि गर्‌ कष्ुक दिन वीती } कहत विराम म्यान्‌ युन नीती ॥ 


इम भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओर उन्होने प्रभु श्रीराम- 


चन्द्रजाकं चरणोमे सिर नवाया । इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण आर नीति कतं हए कू 
द्धिन वीत गये ॥ १॥ । 


सूपनखा रावनं के वहिनी । दुष्ट हृदय दारन जस अहिनी ॥ 


४ टेखि (र. 
प॑चवटी सो गड्‌ एक वारा । देखि बिकल भई जुगल कुमारा ॥ 
वी नामक रावणकौ एक थी, जो नागिनके समान भयानक ओर दुष्ट 
हु छ एक्‌ वार पञ्चवटीमे गयी ओर दोनों राजकूमारोको देखकर विकल (काम- 
से पोडिति ) हौ गयी । २॥ ४ 4 


राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होड विकल सक मनटि न रोकीः। जिमि रव्रिमनि एव रविहि विलोकी ॥ 
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( तच्वज्नानकं द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्न हो, वही ज्ञान यह्माता ह । 
[ देचिये गीता अ० १३1७ से ११] 


दो-माया इस न आपु कहं जान कदि सो जीव 1 


वंध मोच्छ भद सर्व॑पर माया प्रेरक सीव ॥ १९५ ॥ 

जो मायाको, ईश्वरको मौर अपने स्वरूपको नही जानता,उे जीव कहना चाहिमे। 
जौ किर्मानूसार] वन्धन बौर मोक देनेवाला, सवते परे मौर मायाका प्रेरकः ह वह्‌ ईत्वर ह । 
चौ-धमं तें विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छ्रद वेद वखाना ॥ 


जति वेगि द्रवं स माई 1 सो मम मगति भगत सुखदाई ॥ 


धमं [क आचरण] से वैराग्य जौर योगसे ज्ञान होता ह तवा ज्ञान मोज्ञका देनेवासा 
द--एसा वेदोने वणन किमा है! मोर द भार्‌ ! जिससेमे शीघ्र ही प्रसन्न होता ह, वह नेरौ 
भक्ति ह जो भक्तोको सख देनेवाली ह ! १ ॥ 


सो सुतंत्र॒ अवलंब न आना । तेहि आधीन म्यान विग्याना ॥ 


भगति तात अनुपम सुखमूला 1 मिल जो संत होदरं अनुकूला ॥ 
वह्‌ भक्ति स्वतन्प्र है, उसको [ जान-विनान जादि किसी ] दूरे प्राधनका सदारा 

(अपेक्षा ) नहीं है 1 जान मौर विन्नान तो उसके अधीन ठे 1 दे तात !. भक्ति जनुपम एवं 

सुखको मूल ह; ओर वह्‌ तमी मिलती द जव संते अनुकूल ( प्रसत्र ) दति ॥२ 


भगति किं साधन कहँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती 1 निज निज कमं निरतश्चति सती ॥ 


अव मँ भक्तिके साधन वित्तारसे कटता हयद्‌ सुगम मागं ह जिससे जीव मुस 
सहज ही पा जाते हँ । पहने तो ब्राह्यणोके चरणोमें अत्यन्त प्रोति टो जीर वेदसी रातिर 


अनुसार अपने-अपने [ वर्णश्मक ] कमम लमा रह्‌ +!३॥ 
एहि कर फल्‌ पुनि धिपय विरागा । तवर मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति ददटादीं । मम लीलारतनि अजति मन माहीं ॥ 


दसा फल, फिर विपये वंराग्य होगा । तव { वैराग्य होनेषर्‌ }) मेरे धनं 
( भागवत धमं } में पेम उत्सन्न होगा । नव श्रवण जादि नी प्रकारौ भक्तियां दढ दनी 


ओर मनमें मेरी लीलार्मोके भ्रति अत्यन्त प्रेम हीना ॥ ४ 
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धम, काम, म्र चाहे; तो ये. सव प्राणी आकाशको दुहकर दध लेना चाहते है ( अर्थात्‌ 
असम्भव वातको सम्भव करना चाहते हँ ) ॥ ८ श ह ` 

युनि फिरि राम निकट सो आई । भ्रुं लष्ठिमन परं बहुरि पटाद ॥ 
लछमन कदा वोष्ि सो वरद । जो तृन तोरि लाज परिहरई ॥ 


वह्‌ लौटकर फिर श्री रामजीकरे पास अआयी । प्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके - पास 
भेज दिया । लक््मणजीने कहा--तुम्हँ वही वरेगा जो लज्जाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा करकं ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निर्लज्ज होगा ) ॥ ९ ॥ 


तव खिसिञानि राम पिं गई! रूप भयंकर प्रगटत मर्द ॥ 
सीतहि समय देखि रघुराई । कदा अनुज सन सयन वुद्माई ॥ 
तव वह्‌ खिसिथायी हद ( क्रुद्ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी ओर उसने अपना 


भयङ्कुर रूप प्रकट किया । सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा 
देकर कहा ॥ १० ॥ 


दो०-लषछठिमन अति लाघव सो नाक कानं बिनु कीन्हि । 
ताके कर रावन कँ मनो चुनोती दीन्हि॥ १७॥ 
लक्ष्मणजीने बडी पुर्तीसि उसको विना नाक-कानकी कर दिया ! मानो उसके हाथ 
रावणको चुनौती दी हो! ॥ १७ ॥ | | 
नी-नाक कान बिनु मद्र बिकरारा । जनु खव सैल गेर. के धारा ॥ 


खर्‌ दूषन पिं गई बिलपाता ! धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता ॥ 

विना नाक-कानके वह्‌ विकराल हो गयी । [ उसके शरीरसे रक्त इसं प्रकार बहनें 

लगा ] मानो [ काले ] पवैतसे गेरूकी धारा वह रही हो । वह्‌ विलाप करती हुदै खर- 

दूषणके पास गयी [ भौर वोली-- ] है भाई ! तुम्हारे पौरुष ( वीरता }) को धिक्कार 
ह, तुम्हारे वलको धिक्कार है ।॥ १॥ | 

तदि पूषा सब केसि बुदा । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 

थाप ननासचर निकर ॒वसखूथा । जनु सपच्छ कल गिरि जृथा ॥ 


. उन्होने पूषा, तव्‌ शूपंणखाने सव समन्ञाकर कहा। सव सुनकर राक्षसोने सेना 
तयार को । सक्षससमूह्‌ संड-क-ञंड दौडे ! मानो पंखधारी काजलके पर्वतोका सुंड हो ।।२॥ 
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{ काकभुणुण्डिजी कहते ह-- [ है गर्डजी ! (ूर्पणगया-जंसो राक्षसो, धर्ममान- 
शून्य कामान्ध ] स्त्री मनोहर पुष्पको देखफ़र, चाहे वह्‌ भाई, पिता, पुत्रही हौ, पिकन 
हो जाती ह मौर मनकौ नहीं रोक सकती । जैसे सूयकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रपित्त हौ 
जाती हं ( ज्वालासे पिघल जाती हं } ॥ ३॥ ॥ ४ 


रुचिर रूप धरि भ्रमु पिं जाई । बोली व्चन वहुत सुलुकई ॥ 
तुम्द सम पुरुष न मो सम नारी 1 यह संजोग धिधि रचा विचारी ॥ 


वह्‌ सुन्दर रूप धरर प्रभुके पास जाकर भौर बूत युय त मुसकराकर वनन बोती-- 
नतो पुम्दरे समान कोई पुर्प टै, न मेरे समान स्प्री) ने यदह संयोग ( जोड) 
वहुत विचारकर रचा ह ॥ ४॥ 


मम अनुरूप पुरुष जग मादी । देखेदँ खोनि लोक तिहु नादी ॥ 
ततिं अव लगि रिं कुमारी । मतु माना कन तुम्हहि निहारी ॥ 


मेरे योग्य पुरुषः (वर) जगत्‌भरमं नहीं है, मेने तीनों लोकौको सरोज देखा । इरीसे मे 
अथतक कुमारी (अविवाहितः) रही । अव तुमको देखकर कुष मन माना (चित्त ठहरा) ।1*॥ 
सीतहि चितह कदी भमु वाता । अइ कुआर मोर लघु भ्रात्ता ॥ 


गद्‌ लघिमन रिपु भगिनी जानी ! भरु विलोकि बोले खदु वानी 

सीताजीकौ ओर देखकर प्रभू श्रीरामचन््रजीने यह्‌ यात बहौ कि मेरा छोटा भाई 
मार है\ तम वह्‌ लक्ष्मणजीके पास गयौ । लक्ष्मणजी उसे णदुकौ वह्नि समपकर म।र 
प्रभुकौ ओर देखकर कोमन' वाणीसे ोले--॥ ६ ॥ 


सुंदरि सुनु मेः उन्ह कर दासा । पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
प्रमु समर्थं कोसलपुर राजा । जो कलु करि उनि सवछाजा ॥ 
हे सुन्दरी ! सुन, म॑ तो उनका दास हूं । मे पराधीन है, भतः तुमे सुभीता (मुग्र) 
न होगा । प्रभु समर्थं हे, कोक्ततपुरके राजा दै'वेजो कुट करें उन्हे सव पकता च | 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी घन सुभ गति विभिचारी 
लोभी जसु चह चार शुमानी 1 नमे दुि दृ चत ए नाना ॥\ 
सेवकः सुख चाहे, भिसो मम्मान चाहे, व्य्ननी ( जिने जुए्‌, भगाच सारिका च्यनमं 
हो ) धन ओर व्यभिचारी शुभगति चादे, लोभो यन चाहे मीर अथिमानी चासो पतय स्स 
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कठ कककककक ककत क 
कठिन धनुष चढ़ाकर सिरर जटाका जूडा बाधते हुए प्रभ केसे -णोभित हो रहे 

है जैसे मरकतमणि ( पच्च ) के पवेतपर करोड़ विजलियोसे दो सप लड़ रहे हों । कमरमे 

तरकस कसकर, विशाल भुजा्मे धनुष लेकर ओौर वाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 

राक्षसोकी ओर देख रदे हैँ । मानो मतवाले हाथियोके समूहको [ आता ] देखकर सिह 

[ उनकी ओर ] ताक रहाहो। 


सो°-आईइ गए ॒बगमेल धरहु. धरहु धावत सुभट । 
जथा बिलोकि अकेल बाल रविहि घेरत दनुज ॥ ३८ ॥ 


'पकड़ो-पकडो' पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोडकर ( वड़ी तेजीसे ) दौड़े ` 
हए आये [ ओर उन्होने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ], जंसे बालसूर्यं ( उदय- 
कालीन सूये }) को अकेला देखकर मन्देह्‌ नामक दत्य घेर लेते ह्‌ । १८1 | 


चौ°-ग्रभु बिलोकि सर सकि न डारी । थकित मई रजनीचर धारी ॥ 
सचिव बोलि बोले खर दूषन ! यह कोड नृपबालक नर भूषन ॥ 


[ सौन्दर्य-माधूये-निधि ] प्रभु श्रीरामजीको देवकर राक्षरसोकी सेना थकित रह्‌ 
गथी । वे उनपर बाण नहीं छोड सकं । मन्त्रीको बुलाकर खरदूषणने कहा--यह राजकूमार 
कोड्‌ मनुष्योका भूषण है ।॥ १॥ | | | 


नाग असुर सुर नर सुनि जेते ! देखे जिते हते हम केते ॥ 
टम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि ` सुंदरताई ॥ 
_ जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य ओर मुनि हैँ, उनमेसे हमने न जाने कितने 
दी देखे, जीते ओर मार डाले दँ । पर है सव भाइयो ! सुनो, हमने जन्मभरमें एेसी सुन्दरता 
कहीं नहीं देखी ।॥ २ ॥ | १ 
जयपि भगिनी कीन्हि कुरूपा ! बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
देह॒॒ठरत निज नारि दुराई । जीत ` भवन जाहु दौ भाई ॥ 


यद्यपि इन्टोने हमारी वहिनको करूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य 
छटिपायी हृदं अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो ओर दोनो भाई जीते-जी घर लौट जाः ॥३॥ 


मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 
दूतन्द कहा राम सन जाई । सुनत राम बोले मुसुकाईं ॥ 


नहीं ह्‌। 
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नाना वाहेन नानाकारा । नानाघरुध धर धोर अपारा ॥ 
सूपनखा आग करि क । जसुमे रूप श्रुति नासा दीनी ॥ 
„ „_ वेअनेकग्रकारकोस चदे हए तया अनेकों आकारं (सूरो) मे हं । ये अपार 
हः भीर अनेकं प्रकारक अरसस्य भयानक ह्यियार धारण विये हए है । उन्दने नाक-कान 
कटी हुई अमङ्लरूपिणी शूपैणवाको आगे कर लिया ॥ ३ ॥ 
असगुन अमित होहि भयकारी । गनदिं न मृत्यु विवस सव स्यार ॥ 
गलं ६८ तर्हिं उडाही रख 
हिं तजंहिं गगन उडाीं । देखि कटक भट अति दरपाहयं ॥ 
अनगिनत भयंकर अशकुन हौ रह है । परंतु मृत्युके वण हीनेके कारण वे सव्मो- 
सवे उनको कुठ गिनते ही नहीं । गरजते है, ललकारतै हं ओर अकिाणमें उड्ते ह! सेना 
देखकर यौद्धालोग वहत हौ हपित होते ई 1} ४ ॥ 
कोड कह जित धरहु दी भाई । धरि मारहु तिय तेह डाई ॥ 
धूरि परि नभ मंडल रहा । राम वोलाद्र अनुज सन कदा ॥ 
कोई कहता ह दोनो भादयोको जीता ही पकड़ लो, पक्डकर मार डतो नौर स्मीको 
छीन लो, माकाशमण्डलं धूलसे भर गया तय श्रौरामजीने लदमणजीको बुनकर उनसे कहा- 
ले जानकिंहि जाहु गिरि कंद्र । आवा निसिचर कटक भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभु फे वानी ) चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 
राक्षसोकी भयानक सेना मा गयी है । जानकीजौको लेकर तुम पर्वतफौ कन्दरामे 
चले जाओ । सावधान रहना ! प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्मणजौ हाय घनुप- 
याण लिये श्रीसीताजीसदहित चले 1 ६॥ 
देखि राम रिपुदल चलि आवा । विहि कठिन कोटंड चदावा ॥ 
तरुखोकी सेना [ समीप ] चती जायी है, यह देखकर श्रीरामजीने दैनकर ठन 
धनुपको चाया ॥ ७ ॥ अचत 
छ-कोदंड कठिन चदा सिर॒ जट जूट॒रयोधित सोह क्या । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्या ॥ 
कटि कसि निपंग विसाल भुज गहि चाप व्रिप्तिखसुधार्‌ क । 
वितवत मनर खगराज भभु गजराज वरटा निहार क - 
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वरनपका वड़ा कठोर, घोर ओौर भयानक टङ्कार किया, जिसं सुनकर राक्षस बह्रे ओर 


| 


व्याकूल हो गये । उस समय उन्दुं कछ भी होश न रहा । ` ध 
दो०-सावधान होड धाए जानि सबल आराति । 
लागे बरषन राम पर अख सख बहु्मोति ॥१९(क)॥ 


फिर वे शतुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े ओर श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर ` 
बहुत प्रकारके अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे ॥ १६ ( क ) ॥ | 


तिन्ह के आयुध तिल सम॒ करि काटे रघुबीर । 
तानि सरास्न श्रवन लगि पुनि छोड निज तीर ॥१९ (खं) 


श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारोको तिलके समान ( टुकड़-टुकडे } करकं काट 
डाला । फिर धनुषकों कानतक तानकर अपने तीर छोड ।। १६ (ख) ॥ व 


छ०- तब चले बान कराल । पूंकरत जनु बहु व्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम \ चले बिसिख निसित निकाम ॥ 


तव भयानक बाण एसे चले मानो. फफकारते हुए बहुत-से सयं जा रहे हें । श्रीरामः 
चन्द्रजी संग्राममे क्रूदढ हुए ओौर अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चले ॥ १॥ 


अवलोकि खरतर तीर । सुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए करद तीनिड माद । जो भागि रन ते जाद ॥ 


अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग. चले । तब खरः 
दूषण ओर त्रिशिरा तीनों भाद्‌ क्रद्ध होकर बोले--जो रणसे भागकर जायगा, | २ 11 


तेदि बधब हम निज पानि । फिर मरन मन महँ ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । खनमुख ते करहि प्रहार ॥ 


_ _ उसका हम अपने हाथों क करेगे । तव मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षस लौट 
पड़ आर्‌ सामने होकर वे अनेको प्रकारके हथियारोसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे 11 ३ ॥ 


रिपु परम कोपे जानि । प्रमु धनुष सर संधानि ॥ 
छंडे बिपुल नाराच \ लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 


_ शत्रुको अत्न्त कूपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चाकर बहुत-से बाण छोडे 
जिनसे भयानक राक्षसं कटने लगे ॥ ४॥। | 
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। मेर यहं कयन तुम लोग उसे सुनामो मौर उमका वचन ( उत्तर } सुनकर भोर 
~माम। । दूतेन जाकर यह्‌ सन्देल श्र रामचन्द्रनीसे कहा ! उसे मुनमे ही श्रौरामयन्जौ 
मुसकशकर बोले--1॥ ४॥ 
हम छत्री करीं र छिन [> 
ठम छत्री म्या वन करीं 1 तुम्द से खल श्म खोजत फिरटी ॥ 


रिपु बलवंत देखि निं उरहीं । एकं वार॑ कालह सन लरदीं ॥ 
हम क्षत्रिय ह! वने शिकार करते है ओरं तुम्दारे-सरीये दृष्ट पलुमोको तौ दते 

ही फिरते हं । हम वलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते । [ लडनेकौ आवे तो ] एक यार 

तो हम कालसे भी लड सक्ते ह ॥ ५॥ 

जदाप मनुज दनुज कुल घालक 1 सुनि पालक खल सालक बालक ॥ 


जौ न होद्‌ बल घर फिरि जाह । समर विसुख मेँ हतँ न काह ॥ 

यद्यपि हम मनुष्य है, परंतु दैत्यकुलका नाण करनेवाने ओर मृनिर्योकौ गडा करने- 
याते हं । हम वालक है, परंतु है दुष्टोको दण्ड देनेवाले । यदि वन नदौ तो घर सौट जामो। 
संग्राममे पीठ दिखानेवाने किसीको मँ नहीं मारता॥ ६॥ 


रन चदि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ 
दूतन्ह जाइ तुरत सव कदैऊ । सुनि खर दुषन उर अति देर ॥ 
रणमे चद्‌ आकर कपट-चनुरार्‌ करना आर शत्रुपर कूपा करना ( दया दिग्ाना } 
तो यड़ी भारी कायसरता हं । दूतौने लौटकर नरन मव वनिं कीं, जिन्दे मुनकर सरदूपणका 
हृदय अत्यन्त जन उठा ॥ ५ ॥ 
छं-उर दहे .कटेड कि धरहु धाए विकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोभर सक्ति सूल कृपान परिघ परु धरा ॥ 
प्रमु कीन्हि धुप टकोर प्रथम कठोरं घोर भयावहा । 
भर्‌ बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 


{ खरदूषणका ] हृदय जलं उसा । तव उन्न गदा--पकटनो (कटकार नी } 1 
[ यह सुनकर ] भयानकः रक्षन योद्धा वाप. धनु. नोमर, यक्ति ( साय) शृत (चना ), 
हए दौड पे, श्भुं श्रोरामजीने षत 


षाण ( कदर }, परिष आर फरमा धारण न्प्विह 


ती रामचरितमानस 


वालक पतग उड रह ह । अनेक योद्धा मारं आर पछठाड गथे । बहुत-से, जिनकं हृदय 
विदीर्ण हो मवे है, पडे कराह रह ह । अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिशिरा भौर खर- 
दूषण जादि योद्धा श्रीरामजीकी मोर्‌ मुडे ॥ २॥ ॑ | 
सर सक्ति तोमर परु सूल कृपान एकि बारी । ` 
करि कोप श्रीरघुवीर पर 'अगनित निसाचर उरहीं ॥ 
परभु निमिष सहँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । 
दस दस बिसिख उर माद्य सार सकल नि्िचर नायका ॥३॥ 


अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल ओौर कृपाण एक दही 
व्रारमें श्री रघुवी रपर छोड़ने लगे । प्रभुनं पलभरमे शतरर्भोके वार्णोको काटकर्‌ ललकारकर 
उनपर्‌ अपने व्राण छोडे । सव राक्षस-रोनापति्ोक हूदयमें दस-दस बाण मारे । ३॥ 


महि परत उठि भट भिरत मरत न करत माया अजति चनी । 
सुर रत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
सुर मुनि सभय प्रमु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो । 
देखि परसपर राम करि सं्राण रिपु दल लरि मर्यो ॥%॥ 


ह योद्धा पृथ्वीपर्‌ गिर पड़ते हं । फिर उठकर भिडते हं । मरते नहीं, बहुत प्रकार 
की अतिशय माया सचते ह । देवता यह्‌ देखकर उरते हूं कि प्रेत ( राक्षस ) चौदह हजार 
हं भौर अयोध्यानाय श्रीरामजी अकेले हं । देवता ओर मूनियोको भयभीत देखकर मायाकं 
स्वामी प्रभुने एैक बड़ा कौतुक किया, जिससे शनरुओकी सेना एक दूसरेको रामरूप देखने लगी 
ओर आपसे ही युद्ध करकं लड़ मरी ॥ ४ ॥ | | | 





त (कि छिनकी 


रो०-रामःराम कदि तनु तजि पावहि पद्‌ निर्वान । 


करि उपाय रिपु मारे छन महँ कपानिधान ॥२०(क)॥ 
1 सव [ "यही राम दहै, इसे मारो' इस प्रकार | राम-राम कहकर शरीर छोडते है 
र निर्वाण ( मोक्ष } पद पाते हे । कृपानिधान श्री रामजीनं यह" उपाय करके क्रणभरमं 


णनु्ोको मार डाला २० (क) ॥ 


हरपित वरपहिं सुमन सुर वाजं गगन निसान । 
अस्तुति कारं करि सव चले सोभित विविध विमान ॥२०(ख)॥ 
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^-^ ^^ १० 


उर सीस भुज कर चरन ! नँ तँ ले सहि परन ॥ 


विङ्क्रत लागत वान} धर परत कृधर समान ॥ 

„ उनकी छाती, सिर, भुजा, हाय मौर पर जहौ-तदौ पृय्योपर भिरने ने । वाण लगने 

ही वे हायौकी तच चिग्याडते हे । उनके पाके समान धड़ कट-कटकर गिर रटे ह ५ ५ 
भट कटत तन सत खंड । पुनि उटत करि पापंड ॥ 
नभ उडत वहु थुज मुंड । विनु मौलि धावत रुंड ॥ 

॥ योद्धायौके शरीर कटकर संकट टुकड़े हो जाते है! वे फिर माया करके ज्ट गरे हतर 
दै। माकाश वहुत-्तौ भुजापु सौर सिर उड्‌ रट्‌ द तवा ग्निना सिरे घट्‌ दौड़ न्द ह+ ६॥ 
खग ॒कंकं काक छगाल ! कटकटहिं कठिन कराल ॥ 

चीत [या क्रौच ], कौए आदि पक्षी आर सियार कठोर ओर भयंकर कट-कट 
शब्द कर रह्‌ ह्‌1 ७1 
ह टि 9. 43 ४ संचर्ही 0 
छं -कटकटदिं जंबुक भूत प्रेत पिसराच खपेर संचहीं । 
न क 0 ] 
वेताल वीर कपाल ताल वजाइ जोगिनि नंच्ही ॥ 
रघुवीर बान प्रचंड खंडर भटन्द के उर भुज सिरा। 
जँ तहँ प्रहि उठि लरहिं धर धरधर करहि भयकर गिरा ॥१॥ 
सिधार कटकटाते है, भूत, प्रेत भौर पिला यौपडवियां तरटोर्‌ रहं हूं [ अयवा 
खप्पर भर रहे है] । वीरता खोपद्धियोपरर तान दे रटे हे मौर यौभिनियां नाच रही 
है । श्रोरषुवीरके प्रचण्ड वाण योद्धाजोके यक्त स्यन, भुजा नौर त्िरोके दुकडटुकटरे कर 
डातते है । उनके धड़ जहां-तहां गिर पडते है । फिर उठते भौर लटृते हे भौर "कटर 
पकडे" का भयंकर णब्द करते हुं ॥ १॥ 


६.५ 


अंतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर गहि धावी । 
संग्राम पुर वासी मनँ बहु वाल गुडधी उडावहीं ॥ 
मारे पषठरे उर बिदारे विपुल भट कर्दैरत परं । 
अवलोकि निज दल घिकल भट तिसिरादि खर दृपन फर ॥ २॥ 
अततदियोके एक छोरको पककर मीध. ते दै गीर उन्हका दनय छटौर्‌ दपम्‌ 


~~ = 


पकड़कर पिशाच दौडतं हं 1 एसा मालूम होता है मानो संग्रमरपौ नगरं निवासी वगु 








^^. 
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नम्रताकं बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति गौर मद ( अहंकार ) से गुणवान्‌ 
शीघ्रही नष्ट हो जाते है, इस प्रकार नीति मेने सुनी हं 1 ६ ॥ | 
सो-रिपु सुज पावक पाप धरमु अहि गनिअ न छोट करि । 
अस कषि विविध विलाप करि लागी रोदन करन ॥२१८(क)) 
शत्र, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी ओौर सपैको छोटा करकं नहीं समञ्चना चाहिये । 
ठस! कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करकं रोने लगी ।॥ २१ (क ) ॥ 
वे०-सभा माञ्च परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोड । 
तोहि जित दसक॑धर सोरि कि असि गति होइ ॥२१८ख) 
[ रावणकी ] सभाके बीच वहं व्याक्‌ल होकर पड़ी हृद वहत प्रकारसे रो-रोकर कहू 
रही हं कि अरे दश्रग्रीव! तेरं जीते-जी मेरी क्याएेसी दशा होनी चाहिये?) २१ (ख)॥ 
चौ°-युनत सभासद्‌ उठे अकुलादई । ससुद्याई गदि बौद उटार्ई ॥ 
कह लंक कहसि निज बाता । कें तव नासा कान निपाता ॥ 


शूप॑णखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठे । उन्दने शूपेणखाकी वह॒ पकड़कर 
उसे उठाया ओर समन्ञाया । ल द्ापति रावणने कटा--अपनी वात तो बता, किसने तेरे 
नाक-कान काट लिये? ॥१॥ ` | | [र 
अवध नृपति दसरथ के जाए । पुष सिंघ वन खेलन आए ॥ 
ससुद्नि परी मोहि उन्द के करनी । रित निसाचर करिह धरनी ॥ 
` {वह्‌ बोली--] जयोध्याकं राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोमें सिहके समान है 
वनम शिकार खेलने चये हे 1 मृन्ञे उनकी करनी पेपी समञ्च पडी है कि वे पुथ्वीको राक्षसीसे 
रहित कर देगे ॥। २॥ नि 
जनह कर भुजबल पाइ दसानन । अभय मए विचरत सुनि कानन ॥ 
देखत वालक काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ 
॥ जिनकी भुनामोका बल पाकर देशमुख ¦ मुनिलोग वनमे निर्भय होकर विचरनं 
लय हं। व देखनेमं तो वालक है, पर है कालकं समान । वे परम धीर श्रेष्ठ धनरधर ओर 
अनेको गुणोंसे युक्त है ।॥ ३॥ | । 
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देवता हुषित होकर एूल वरस्ते है, आकाणनें नगा वज रहे ह । फिर वे सव 
स्तुति केर-करकं अनेकों विमानोपर सुगोभित हए चले गये ॥ २० (य) ॥ 


ची°--जनव रघुनाथ समर रिपु जीते ! सुर नर सुनि सव के भय वीते ॥ 


तव लघछिमन सीतदि ले आए । प्रमु पद परत हरपि उर लाए ॥ 


जव शौरवुनायजीने युदधमें शवर्मोको जीत तिया तवा देवता, मनुष्य ओर मुनि 
सवके भय नष्ट टौ गये, तव लकषमणजी सीताजौको ते आयं । चरणौमे पदटते हृष्‌ उनको 
प्रमने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हूदयतते लगा सिया ॥ १ ॥ 


सीता वितव स्याम खदु गाता 1 परम भरेम लोचन न अधाता ॥ 


पंचवटीं वसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनिुखदायक ॥ 


सीताजी श्रीरामजीके ष्याम त शरीरको परम प्रेमे साय देप रही है, 
नेत्र अधाते नहीं ह । इस प्रकार पच्चवटीमं वस्कर श्रीरयुनायजी देवताओं अर मुनि्योको 
सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २॥ 


धुर्जो देखि खरदूषन केरा । जाद सुपनखो रायन प्रेरा ॥ 
बोली वचन कोध करि भारी 1 देस कोस के सुरति चिप्तारी ॥ 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर गूर्पणखाने जाकर रावणको भदकाया । वह्‌ बहा 
क्रोध करके वचन बोली--नूने देण भौर खजानेकी सुधि दही भुना दी ॥ ३॥ 
करसि पान सोसि दिनु राती । सुधि नदिं तव तिर पर आराती ॥ 
राज नीति बिनु धन वितु धर्मा । हरिहि समरपे विनु सतकर्मा ॥ 
विद्या विरु विवेक उपजा । श्रम फल पं किं अरू प्रषु ॥ 
संगते जती कुमर ते राजा । मानते ग्यान पान तें लाजा ॥ 
शराब पौ लेता है“जौर दिनरात पडा सोता रटता हँ । न्ते खवर मही करिगु 
तेरे सिरपर खडा ह ? नीतिके बिना राज्य आर धर्मके विना धन प्राप्त मरन, भगवान्‌ 
सभपण कि विना उत्तम कर्म करनेन भौर विवेक उत्पन्न क्रिये विना विद्या टुनेने पर्िाममे 
श्रम ही हाय लगता ह । विषयोके सद्धमे संन्यामी, बुर सनाहने राजा, माने ञान, मदिगा- 
पाने लज्जा, ।। ४-५ ॥ 


प्रीति प्रनय चिनु मद ते गुनी । नासं वेगि नीति अस सनी ॥ 


१ 
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अ | 
अवतार लिया है तो मै जाकर उनसे हटपूवेक वैर करूगा ओौर प्रभुके बाण [ कं आघात ] 
से प्राण छोडकर भवसागरसे तर जागा ॥ २॥ 


होदि भजनु न तामस देह्य । मन करम बचन मंत्र दद एदा ॥ 
ज नररूप भुपसुत कोऊ । हरिं नारि जीति रन दो ॥ 


इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन, वचन ओर कर्मसे यही 
दृट्‌ निश्चय ह । ओर यदि वे मनुष्यरूप कोद राजकुमार होगे तो उन दोनौको रणम जीतकर 
उनकी स्त्रीको हर लूंगा ॥ ३ ॥ | | | 
चला अकल जान चदि तहँ । बस मारीच सिधु तट जहवौं ॥ 
दाँ राम जसि जुगुति बना । सुनहु उमा सी कथा सुहा ॥. 
[ यों विचारकर ] रावणं रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके 
तटपर मारीच रहता था । [ शिवजी कहते हँ कि--] हे पार्वती ! यहाँ श्री रामचन्द्रजीने 
जंसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ । । 
दो*-लषटिमन गए बनं जब लेन मूल फल कंद । 
जनकसुता सन बोले बिहि कृपा सुख चंद ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मणजी जव कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वने गये तव [ अकेलेमे ] कृपा ओर 
सुखके समूह्‌ श्रीरामचन्द्रजी हंसकर जानकीजीसे बगोले--। २३ ॥ 


नौ°-सुनहुभ्रियात्रतरुचिर सुसीला । मे कलु करवि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक महं करहु निवासा \ जो लगि करो निसाचर नासा ॥ 


हे प्रिये ¦ हे सुन्दर पातित्रत-धमेका पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो । मँ अव ` 
कछ मनोहर मनुष्यलीला करूगा । इसलिये जबतक मेँ राक्षसोका नाश करं तबतक तुम 
अग्निम निवास करो ॥ १॥ | न | 


जवं राम सव कहा बखानी ! प्रभु पद्‌ धरि हिर्थैजनलसमानी ॥ 


निज प्रतिविव राखि तहँ सीता । तैस सील रूप सुबिनीता ॥ 


ध ८ ज्यों ही सव समज्ञाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोको 
हदयम्‌ धरकर अग्निम समा गीं । सीताजीने अपनी ही छायाम्‌ति वहाँ रख दौ, जो उनके- 
जसं ही शील~स्वभाव ओर रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र थौ ॥`२ ॥ 
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अवुलित चल प्रताप द्धी भ्राता । खल वध रत सुर सुनि सुखदाता ॥ 
सोमा धाम राम अस नामा । तिन्द कै संग नारि एकं स्थामा॥ 
र दोनो भादयोका वल्‌ मौर परताप अतुलनीय ह 1 वे दुष्टोफे बध करमेमे नमे है भौर 
देवता तया मुनियोको सुख देनेवाले हं । वे णोमाके धाम ह, "राम" एसा उनका नाम है 1 


७ 


उनके सराय एक तरुणी सुन्दरी स्त्री ह ॥ ४ ॥ 
रूप रासि विधि नारि सवारी । रति सत कोटि तादु बलिहारी ॥ 


तासु अनुज काटे श्युति नासा । सुनित्तवभगिनिकरर्दि परिदासा ॥ 

विधाताने उस स्वीको एसी रूपकी राणि वनायाहं किः सौ करोट्‌ रति { गाम. 
देवकी स्मी } उसपर्‌ नि्ठावर है । उन्हीके छोटे भाट मेरे नाक-कान कार शने) मे 
तेरौ बहनि हू, यह सुनकर ये मेरी हंसौ करने लगे ॥ ५॥ 


खर दूषन सनि लगे पुकारा । छन महँ सकल कटक उन्द मारा ॥ 


खर दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीष जरे सव गाता ॥ 
मेरो पुकार सुतकर.ख रदपण ्रदायता करने भाये। पर उन्होने क्षणभरमे सारी तरेना- 
को मार डाला। खरटूपण ओर व्रिथिराका वध सुनकर रावणके सारि मद्धा जन उटे॥ ९ ॥ 
दो०--सूपनखहि सथद्याद करि वल वोलेसि वहु भति । 
गयड भवन अति सोचवस नीद परह नदिं राति ॥ २२॥ 
उसने शू्प॑णयाको समञ्चाकर बहत प्रकारसे जपने वलका वान किया; मितु [ मनमे} 
वह्‌ अत्यन्त विन्तावश होकर अपने महलमे गया, उसे रातमर नींद नीं पड़ी 1 २२॥ 
चो.-सुर नर असुर नाग खग माह । मोरे अनुचर कँ कोड नाहीं ॥ 


खर्‌ दूषन मोहि सम उलवता । तन्दाह को मारडव्रनु भगवता ॥ 

{बह मन-ही-मन विचार करने लमा--] देव्ता, मनुष्य, अनुग, नाग मौर पलिपोमि 

वोद एसा नहीं जो मेरे सेवकको भौ पा प्क | युरदूपण तौ मेरे दौ ममान वलयान्‌ 1 
उन्दं सगवानकं सिवा भौर कौन मार सक्तां ?2॥१॥ 


सुर रंजन भंजन महि भारा । जीं भगवंत लीन्द॒ अवतारा ॥ 
तौ मैः जाइ वैर हि करङँ । भ्रमु सर प्रान तजं भव तर, ॥ 
देवताभोको आनन्द देनेवाले अर पृथ्वीका मार हरण करनेयानं मगवानृते टी | 

श० मर--४७ 





^^ 
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ककत 
रयुनाथजीने विना फलका बाण मुञ्े मारा था, जिससं मं क्षणभरम सौ योजनपर आ गिरा । 
उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं हं । ३ ॥ 


मह्‌ मम॒ कीट भंग की नाई । जँ तहँ मे देखडं दोड भाई ॥ 
जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हदहि विरोधि न आद्हिपूरा ॥ ` 


मेरी दशा तो भंगीके कीडेकी-सी हो गयी हँ! अब मं जर्हा-तहांँ श्रीराम-लक्ष्मण ` 
दोनों भादयोको ही देखता हं । ओर हे तात ! यदिवे मेनुष्यहंतोभी बडे शूरवीरःहं। 
उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४॥ 


दो*-जेहिं ताडका सुबाहु ति खंडेड हर कोदंड । 


खर दुषन तिसिरा बधेड मनुज कि अस बरिवंड ॥ २५ ॥ 
जिसने ताडका ओर सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया ओर खर, दूषण ` 
ओर त्रिशिराका वध कर डाला, एेसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता हं ॥ २५ ॥ 


चौ°-जाहु भवन कुल कुसल विचारी ! सुनत जरा दीन्हिसि बहू गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढं करसि सम बोधा । कहू जग मोहि समान को जोधा ॥ 
अतः अपने कूलकी कुशल विचारकर आप घर लौट जाइये । यह्‌ सुनकर रावण जल 
उरा ओर उसने बहुत-सी गालियांँ दीं (दुवेचन कहे) । [ कहा--] अरे मूखे ! त्‌ गरुकी 
तरह मुल्े ज्ञान सिखाता ह ? वता तो, संसारमे मेरे समान योद्धा कौन हँ ? ॥ १॥ 
तव॒ मारीच द्द्ये अनुमाना । नवहि बिरोघे नहिं कल्याना ॥ 


सखी ममौ भ्रमु सट धनी । वेद वेदि कवि भानस. गुनी ॥ 

तव मारीचनं हृदयमें अनुमान किया करि शस्त्री ( शस््रधारी), मर्मीं ( भेद 
जाननवाला ), समथ स्वामी, मूखे, धनवान्‌, वैद्य, भाट, कवि -ओर रसोदया--इन नौ 
व्यक्तियसे विरोध ( वैर ) करनेमें कल्याण ( कूशलं ) नहीं होता । २॥ 


उभय भोति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतर देत भोहि बधब अभागे । कस न मरौ रघुपति सर लागे ॥ 


जल मारौचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तव उसने श्रीरघुनाथजीकौ शरण तकी 
(अथात्‌ उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समज्ञा ) । सिचा कि] उत्तर देते ही (नाहीं करते ही) 
यहं जभागा मुज्ञ मार डालेगा । फिर श्रीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मरू ? ॥ २३।। 
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~ ----------------------------------------------- 
लघ्नं यह मरखु न जाना ! जो कलु चरित रचा भगवाना ॥ 
देसघुख गयड जर्दो मारीचा । नाद माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
मगवानूने जो कुष्ठ लीला रची, इस शटस्यको लकष्मणजीने भी नही जाना 1 स्वा. 
परायण मौर नीच रावण वहां गया जहाँ मारीच था मौर उसको चिर नव्या ॥ ३ ॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई ! जिमि अकुत धनु उरग बिलाई ॥ 
न जिमि 
भयदायक खल के प्रिय वानी । जिमि अकाल के कुम भवानी ॥ 
नीच्का सुकना { नस्रता ) भी जत्यन्त दुःखदायी होता है 1 जते अदभ, धनुष, 
सप अर वित्लीका ज्ुकना । ह भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भो [ उसी प्रकार } भय 
देनेवाली होती हँ, जसे विना ऋतुकं कूल ! ॥ ४ ॥ 
दोग-करि पूजा मारीच तव सादर पृष्ठी वात । 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २९ ॥ 


त्व मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक वात पृष्ट --द तात} भप मन 
फिस कारणं इतना अधिक व्यग्र ह ओर आप अकेमे भये हं? ॥ २४॥ 


ची°--द्ससुखसकल कथा तेहि अगे । कटी सहित अभिमान अभागे 
होहु कपट शग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनं पनारी ॥ 


भाग्यहीन रावणने सारी कया जभिमानसरहिति उसके सामने फटी [ मौर फिर ष्ा- ) 
तुम छल करनेवाले कपट-मृग वनो, जिस उपायसे मे उम रोजवधूको हर लाऊ 1) १ ॥ 


तेहि पुनि कदा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
की जिम १४१ 
तासों तात वयर नहिं कीजे ! मारः मरिज र जीने ॥ 
तव उसने ( मारीचने } कहा--रे द्यी } मुनिये । वे मनृष्यरूपमे चराचरम 
ह्वर ह । है तात ! उनसे वैर न कीजिये । उन्ीके मारनेसे मरना अर उनके जिनानेमे 
जीना रोता रै ! ( सवका जीवन-मरण उन्दी मधीन है ) ॥२॥ 


सुनि सख राखन गयड कुपारा \ वितु एर सर रघुपनि मोहि मारा ॥ 
-- सत जोजन आयं छन मादी । तिन्ह सन वयरु किरं भल नाही ॥ 


यही राजकुमार मुनि विश्वामि्के यञ्ञकी रष्वे त्थि गये थे! उम गमय धी 
॥। 
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मनोहर थी । [वे कहने लगीं--] हे देव ! हे कृपालु रघुवीर {. सुनिये । इस -मगर्कं 
छाल वहूत ही सुन्दर हं ॥ २॥ । 

र । ह ` वेदेह 
सत्यसंध प्रमु बधि करि एही । आनहू ` चमं कति बेदेदटी । 


तव रघुपति जानत सब कारन । उदे हरषि सुर काज सवारन ॥ 
जानकीजीने कहा --टे सत्यप्रतिन्न प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ल 

दीजिये । तव श्रीरघुनाथजी ( मारीचकं कपटमृग बननेका ) सव कारण जानते हए भी, 

देवताओंका कायं वनानेके लिये हषित होकर उठे । ३ ॥ 

णग बिलोकि कटि परिकर बोधा । करतल चाप रुचिर सर सधा ॥ 

भ्रमु लषिमनहि कहा ससुद्याई । फिरत विपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
हिरनकौ देखकर श्रीरामजीने कमरे फटा वधा गौर हाथमे धनुष लेकर -उसपर 


सुन्दर ( दिव्य ) बाण चढ़ाया । फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको समस्माकर कहा--ह भाद ! 
वनमे वहृत-से राक्षस फिरते हँ ॥ ४ ॥ | | 


सीता फेरि करहु रखवारी । बुधि विवेक बल समय विचारी ॥ 
परभुहि बिलोकि चला शा भाजी । धाए रासु सरासन साजी ॥ 


तुम बुद्धिमौर विवेककेदटारा बल मौर समयका विचारकरके सीताकी रखवाली करना । 
प्रभुको देखकर मृग भाग चला । भौ रामचन्द्रजी भी धनुष चढाकर उसके पीछे दौड़े ।। ५॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायार्ग पालँ सो धावा ॥ 
` कवं निकट पुनि दरि परा । कबहैक भगटद कबं छपाई ॥ 
त वेद जिनकं विषयमे नेति-नेति' कहकर रह जाते हँ ओर शिवजी. भी जिन्हें ध्यानमें 
नरह पाते ( अर्थात्‌ जो मन भौर वाणीस नितान्त परे हैँ ),वे ही श्रीरामजी मायासे बने 
हए मृगकं पी दइ रहे हँ । वह्‌ कभी निकट आ जाता ह॑ जौर्‌ फिर दुर भाग जाता ह। 
कभी तो प्रकट हो जाता है ओौर कभी छिप जाता है ।। ६ ॥ 


टत इरत करत छल भूरी । एहि विभि प्रहि गयउ लै दूरी ॥ 


तव तकि राम कठिन सर मारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 
दस प्रकार प्रकट होता मौर छिपता हृजा तथा बहुतर छल करता हुआ वह प्रभुको 
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अस जिर्यं जानि दसानन संगा । चला राम पद्‌ पेम अभेगा ॥ 
मन असि दरष जनाव न तेही । गानु देखिदँ परम सनेही ॥ 


हृदयम एेसा समुस्फर वह्‌ रावणे साय. चता । श्रीतमजीके चरणो उगका 
मण्ड भम्‌ ह ! उसक्‌ मनम्‌ इस चातका अत्यन्त हं हे किं माज मे सपने परम न्नेदरी श्रीराम- 
जीको देषुंगा; कितु उसने यह हयं रावणको नही जनाया 7 ४ । 


छ-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पादीं । 
श्री सिते अनुज समेत छृपानिकेत पद्‌ मन लाद ॥ 
निवन दायक कोध जा कर भगति अवसहि वसकरी । 


[> 1 [3 मोहि भ क 

निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिहि सुखस्रागर हरी ॥ 

[ वह्‌ मननही-मन सोचने लगा-] अपने परम प्रियतमको देकर नेघोको सफन 
करके सुख पाञगा 1 जानकीजीसदित भौर छोटे भाई तक्मणजीसमेत एरपानिधान शरीगाम- 
जीके चरणोमेः मन लगाङ्गा । जिनका क्रोध भी मोद देनेवाला ह मौर जिनकी भक्ति उन 
अवश ( विसीफे वशम न हीनेवाले स्वतन्यर भगवान्‌ } कौ भी वगमें केवाली ह; सदा! 
वै ही मानन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हायोसे वाण मन्धानकःर मेरा वघ करेगे ! 


दो-मम पाँ धरे धावत धरे सरासन वान) 
फिरि फिरि प्रथि धिलोकिदडें धन्य न मो सम आन ॥ २६ ¶ 
धनुप-वाण धारण किये मेरे पीपी पुय्वोपर (. पकडनेमे निय ) दोदर ष्‌ 
प्रभुको मे फिर-फिरकर देवुंगा । मेरे समान धन्य दरम कोद नहीं ह) २६॥ 
चौ०-तेहि यन निकट दसानन गडः । त्व मारीच कपटम्ग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कलु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 
जव रावण उस वनके ( जित्त वनमें श्रीरपुनावजी न्दते वे } निगद पवा, तय 
मारीच कषटमुग यन गया 1 वहं अव्यन्त टी विचि वा, कु वर्णन नहीं किमा जा मकमा । 
सौनेकाः शरौ मणियौसे जडकर यनाया या॥ १॥ . 
सीतां परम रुचिर शग देखा । अग अंग सुमनोहरं वपा ॥ 
सुनहु देव रघुवीर कृपाला । एटि णग कर अनि सुंदर्राला 1 


सोत्ताजीने उस परम नुन्दर हिरनयो देया, जिनके अद्-जङकि षटटा 


४ रामचरितमानस वो । 


इसपर जब सीताजी कृ मर्म-वचन ( हृदयमें चुभनेवालें वचन ) कटने लगीं तब _ 
भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चन्ल हो उठा। -वें श्रीसीताजीको वन ओौर 
दिशायकं देवतार्जोको सौपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रौ रामजी थे । 
सून बीच दसक॑धर देखा । आवा निकट जती के वेषा ॥ 


जाके उर सुर असुर इराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥ 

रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीकं समीप आया । 
जिसके उरसे देवता ओर दैत्यतक इतना उरते हं कि रातको नीद नहीं आती ओर दिनमें 
[ भरपेट ] अन्न नहीं खातं--॥ ४ ॥ 


सो दससीस स्वान की नादं । इत उत चितद चला भडिहाइं ॥ 
इमि कुपंय पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बलं लेसा ॥ 


वही दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भडिहाई* ( चोरी ) 
के लियं चला [ काकभुशुण्डिजी कहते ह-] हं गरुडजी ! इस प्रकार कृमार्गपर प॑र रखते 
ही णरीरमें तेज तथा वुद्धि एवं बलका लेश भी नहीं रह्‌ जाता'।॥ ५॥ 


| “सूना पाकर कुत्ता चूपक-सें बतन-भडोमं मुह्‌ डालकर कृ चुरा -ले जातां 
उसं भडिहाईं' कहते हं । 


नाना बिधि. करि कथा सुहाई । राजनीति मय. प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोपां । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई ॥ 


वणन अनेकं प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय ओर प्रेम 
दिखलाया । सीताजीने कहा-हें यति गोसाई ! सूनो तुमं तो दुष्टकी तरह वचन कहे ।\६॥। 


तव रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरज गादा । आइ गयड प्रभु रहु खल ठादा ॥ 


ध अपना असली रूप दिखलाया ओौर जव नाम सनाया तन तो सीताजी 
त ह्‌। गया । उन्होने गहरा धीरज धरकर कहा-अरे दृष्ट ! खड़ा तो रह्‌, प्रभु आ गयं । 


जाम हस्वधुह्‌ हुद्र सस चाहा । मएसि कालवस [नत्िचर नाहा ॥ 


ुनत वचन दससीस रिसाना । मन महँ चरन वंदि सुख साना ॥ 
जसं सिहकी स्त्रीक तुच्छ वरगोण चाह. 


वसं ही अरे राक्षसराज ! त्‌ [ मेरी चाह 


अरण्यकाण्ड इ 
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दूर ले गया । तव श्रीरामचनदरजने तककर ( निना माधकर ) कठोर वाण भाग, 
[ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके पृ्वीपर गिर पटा ॥ ७॥ 


लछमन कर प्रधमं ले नामा 1 प्र सुमिरेसि मन महँ रामा ¶ 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेदा ॥ 


पहले लकष्मणजीका नाम लेकर उसने पी मनमें श्रीरमजीका स्मरण पिपा । 
पाण त्याग करते समय उसनं अपना { रक्षसी ) शरीर प्रकटे करिया ओर प्रेममहिन 
श्रीरामजीका स्मरण क्रिया ।॥ <॥ । 
अंतर त्रेम तासु पहिवाना 1 खुनि दुलभ गति दीन्दि सुजाना ॥ 
सुजान ( सर्वजन } श्रीरामजीने उसकं हदयके प्रेमको पहनानकर्‌ उमे वह्‌ गनि 
{ अपना परमपद ) दी जो मुनियोको भी दुर्तम हं ॥ €॥ ` । 
दो०-विपुल सुमन सुर वरषिं गावर्हि प्रमु गुन गाथ । 


निज पद दीन्ह असुर कं दीनवंधु रघुनाथ ॥ २७ ॥ 

देवता वहुत-से फूल वरसा रहे हं ओर्‌ प्रभृके गु्णोको गावाएे ( स्तुतिर्या ) गा रहे दै 
[कि] श्रीरघुनायजी एसे दीनबन्धु ह कि उन्दने असुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥२७॥ 
नो०-खल वधि तुरत फिरे रघुवीरा । सोद चाप कर कटि तूनीरा ॥ 


आरत गिरा सुनी जव सीता । कट लषछटिमन सन परम सभीता ॥ 

दष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवौर तुरंत लौट पडे । हायमे धनुप जौर कमरे तरकम 

शोभा दे रहा है ! इधर जव सीताजीने दुःखभरौ वाणी ( मरते समय मारौचकौ 'हा नदम्णः 
की आवाज } सुनो तो वे बहुत ही भयभीत होकर लहमणजौसे कटने लगौ--॥ १ ॥ 

जाहु वेगि संकट अति भ्राता 1 लष्ठिमन विहसि कदा सुलु माता # 


कुटि विलास खष्टि लय होई । सपने संकट परद किं सोद ॥ 

तुम शीघ्र जाम, तुम्हारे भाई बड़ संकटे है । तद्मणजीने हेषकर्‌ गदहा 
माता ! सुनो, 1 सर्टिविलास ( भके इधारे ) माघ्रमे सारी सृष्टिक लय { प्रलय ) 
हो जाता, वे क्या कमी स्वप्नमे भी संकटमे पट्‌ सक्ते दें ॥ २॥ 


मरम वचन जव सीता वोला । हरि भ्ररित लघ्टिमन मन डोला ॥ 
वन दिधि देव सौपि सव काहू । चले र्हा रावन ससि राट ॥ 


रामचरितमानस 
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सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहडं जातुधान. कर नासा ॥ 


र । (९ ५4) म ॐ + 
धावा कोधवंत खग कैसे । छट पवि परबत कहं जंसे ॥ 
[ वह बोला--] हे सीते पुत्री ! भय मत कर । मेँ इस राक्षसका नाश करूगा । 
[ यह्‌ कहकर { वह पक्षी क्रोधम्‌ भरकर कंसे दौडा, जसे पवंतकी ओर वजर टता हो । 


र रे दुष्ट ठाद किन हो! निमय चलेसि न जनेहि मोही ॥ 


आवत देखि तांत समाना । फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 

[ उसने ललकारकर कहा--] रे-रे दुष्ट ! खडा क्यों नहीं होता ? निडर होकर 
चल दिया ! मृञ्ञे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
घूमकर मनम अनुमान करनं लगा ६ ॥ | 


की मैनाक कि खगपति होई ! सम बल जान सहित पति सों ॥ 
जाना जरठ जटायु हा} मम क्र तीरथ छरँडिषि देहा ॥ 


यह्‌ यातो मैनाक पर्व॑तहंया पक्षरयोका स्वामी गरुड । पर वहं ( गरुड ) तो अपने 
स्वामी विष्णुसदहित मेरे बलको जानता है। [ कू पास आनेपर | रावणने उसे पहचान 
लिया [जौर बोला] - यह्‌ तो बूढा जटायु हं । यह्‌ मेरे हाथरूपी तीर्थम शरीर छोडेगा \। ७॥ 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तनि जानकिहि कुसल गृह जाह ! नाहि त अस होदि बहुबाहू ॥ 


यह सुनते ही गीध क्रोघमें भरकर बड़ वेगसे दौड़ा ओर बोला- रावण ! मेरी 
सिखावन सुन । जानकीजीको छोडकर कूशलपूरवेक अपने घर चला जा । नहीं तो हे बहुत 


७२० 








भुजाओवाले । एसा होगा कि--! ८ ॥ | 
राम रोष पावकं अति घोरा । होहि सकल सलम कुल तोरा ॥ 
उतर न देत दसानन जोधा ) तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥ 


न श्रौ रामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक्‌ अग्निम तेरा सारा वंश पतिगा [होकर भस्म) 
हो जायगा । योद्धा रावण कू उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करकं दौडा । ६ ॥! 


धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचम्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भद्र सुरुछा तेही ॥ 


उसन [ रावणके ] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया, रावण पथ्वीपर्‌ गिर 





करके] कानके वज हका है । ये कवन चुन्ते ही रावयक्तं कोद जा गया ष 
सौताजौके चरर्पौकी वन्दना करके सुख मना ॥ = 
रे"-कोधवंत तवर रावन लीन्दिसि रथय वरे । 
चला गगनपथ आतुर भर्यैँ रथ कि न जाइ ए २८॥ 


फिर क्रोयमें भरकर रावणने सौठाजीक्ते दवयर वैता सिमा स्तीर = 
रर क्रधिम भरकर राकणन साताजोच्य नवप वेठा तिम सौर वहू कड उनातेनङे 








= ८१ ५ 


साय दाकाश्नमार्ेन्ने चला; कितु उरके मारे उच्चे र्य रहकर नही जदा यार 
चौ*-हा ग एकवीर रघुराया ! केहि अपराध विसार दाया ¶ 
> व ् 
आरति हरन सरन सुखदायक 1 हा रघुकुल सरोज दिननायच्छ ॥ 
[ सीताजौ विलाप केर रदी र्यौ] छ जनन्‌के उटिितीय वीर्‌ अ्च्वृनायती 1 
अपने कत्त जपराधने मुक्षपर्‌ दवा मुना दौ) हे दुःचोकिं ट्रनेवासे. ह मर्मन नख 
देनेवाले, हा 'पुलल्पी कमलके सूयं ! ॥ ¶॥ # 


हा लछिमन तुम्हार नदिं दोसा 1 सो फलु पाच्डँ कौन्दे रसा ॥ 








[^ अ [4 ^^ == ^ फ. धय ॥ 
विवध त्रलाप करत बर्हय । भूर्‌ छपा भनु दूरं सन्या 
` हा लव्मण ! वुन्हाख दोय नदीं दै ! मेने कोय कयि, उल्क एन पाया 1 क जन्क्- 


सी कुत अ्द्धर्ते विलाप कर र्टीष्टै-[ छव! ] परमके छ्फते कटृठ दै. ष्ट्टुे 


स्नेही प्रभु व्ह दर द्टंग्यंहं11२॥ 
विपति मोरि को घ्रमुहि सनावा 1 पुरोडासत चद रासभ खवा ॥ 
सीता के विलाप सुनि भारी! मए चराचरं जीव दुखारी ॥ 


व स क 
परभूकये मेरी यह्‌ विपत्ति कौन सुने ? यजके उको गदहा चाना ष्तः हं। 
ध ० 


सीत्ताजीन्य भारी विलाप सुनकर जंङ्-वतने = जप ट्वी ह्यैग्ये३॥ 
गीधराज सुनि आरत वानी ! रघुकुलतिलकः नारिं पटिचाना ॥ 
अधम निसाचर लीन्दं जाई 1 जिमि मले वतत कपिला माई ॥ 


गृध्रराजः जवने क्षोवाच्क्ते दुःखम का नुन्वर पठकत निमा त्तिय द्दुद- 
१3 ५ व न 
तिलक धरीरामचेन्जीक परत्नो ह! [उन्न दा च्लि] नोच राह इनको {दुर खुन्द ] 


लिये जा रहय है, जने कपिना गाय म्तेच्छके पले पड गवी ४ 
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नो०-रघुपति अन॒जहि आवत देखी । वादिज चिता कीन्ह विसेषी ॥ 

जनकता परिहरि अकेली । यह तात वचन मम पेली ॥ 

[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाद लकष्मणजीकौो आते देखकर बाह्यरूपमे बहुत 

चिन्ता की [ मौर कहा] हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड विया गौर मेरी 
यआज्ञाका उल्लंघन कर यहां चले आये ! ॥ १॥ | 


वििचर निकर फिरदहि बन मादी । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद कमल अनुज कर जोरी । केड नाथ कहु मोहि न खोरी ॥ 


राक्षसौके क्रुंड वनम फिरते रहते हँ । मेरे मनमें एसा आता हं कि सीता आश्रममं 
नहीं है । छोटे भारं चक्ष्मणजीनें श्री रामजीके चरणकमलोको पकड़कर हाथ जोड़कर कटा-- 
हे नाथ! मेराकृषभीदोपनहींहै।।२॥ | 
अनुज समेत गए प्रभु तद्र्वो । गोदावरि तट आश्रम जहर्वो ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए विकल जस प्राकृत दीना ॥ 


लक्ष्मणजीसहित प्रभू श्रीरामजी वहां गये जहां गोदावरीके तटपर उनका आश्रम 
था 1 आश्रमको जानकीोजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भांति व्याकूल 
मौर दीन (दरखी) हौ गये1३॥ | 


हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील तत नेम पुनीता ॥ 

लछमन ससुस्नाए बहु रमौती । पृषत चले लता तरु पौती ॥ - 
न [ वे विलाप करने लगे-] हा मृर्णोकी खान जानकी ! हा रूप, शील, त्रत ओर 

नियमं सीते ! लक्मणजीने बहुत प्रकारसे सम्ञाया ! तव श्रीरामजी लतार्मो ओौर 

वक्षोकी पक्तियोसे पृते हुए चले--। ४ ॥ 

हेखग शग हे सधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता खगनेनी ॥ 


सजन सुक कपोत खग मीना ! मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
ध हे पक्षियो ! दे पुमो ! हे भौरोकी पंक्तियो ! तुमने कहीं मुगनयनी सीताको देवा 
ह : खजन, तोता, कवूतर, हिरन, मछली, भौरोका समूह्‌, प्रवीण कोयल, । ५॥ 


ऊद कली दाडिम दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत भ्रसंसा ॥ 
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पड़ा। गीध सोताजीको एक ओर बैठाकर फिर लौटा भौर चौचोते मार-मारकर रावणकं 
शरीरको विदी्णं कर डाला } इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्ज्छहो ग्रयौ॥ १० 


तव सक्रोध निसिचर खिसिआना । काटेसि परम कराल कृपाना ॥ 


काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरिरामकरिअदमुत करनी ॥ 
तब विसियाये हुएु रावणने क्रोधणुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली मौर 

उससे जटायुके पंख काट ले । पक्षी ( जटायु } श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका स्मरण 

करके पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ११ ॥ . 

सीति जान चदाइद वहोरी । चला उतादल त्रस्तन थोरी ॥ . 


करति विलाप जाति नम सीता । व्याध विस जनु गी सभीता॥ 
सीताजीको फिर रपर चढ़कर रावण वड़ी उत्तावलीके साथ चला, उसे भय कम 
न था। सीताजी आकाशम विलाप करती हृहं जा रदी हे । मानो व्याधके वश्मे पड़ी हद 
( जालमे फसी हृदं ) कोड भयभीत हिरनी हो ! ॥ १२॥ 
गिरि पर वेठे कपिन्ह निहारी । कि हरिनाम दीन्ह पट डरी ॥ 
एहि विधि सीत्तहि सो ले गयऊ । वन असोक मैः राखत भयऊ ॥ 
पर्वेतपर बैठे हुए बदरोको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया । 
दस प्रकार वह्‌ सीताजीको ले गया ओर उन्दं अशोकवनमें जा रक्वा ॥ १३ ॥ 
दो०-हारि प्रा खल बहू विधि भय अर प्रीति देखाद्‌ । 
तव असक पादप तर राखिसिं जतन कराइ ५२९८क)॥ 


सीत्ताजीको बहुत प्रकारसे भय भौर प्रीति दिखलाकर जव वह्‌ दुष्ट हार ग्या, तव 
उन्दँ यत्न काके (सव व्यवस्था ठीक कराके) अशोक वृक्षके नीचे रख दिया ।। २६ (क) ॥ 


मवाह्घपारायण, छठा विश्चाम 
जेहि विधि कपट कुरंग संग धाड चले श्रीराम 1 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥२९(ख)॥ 
जिस प्रकार कषटमृगके साय श्रीरामजी दौड़ चले थे, उसी छविक्तो ठंदयने रखकर 
वे हरिनाम ( राम-काम }) रटती रहती है॥२६ (ख) 
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किक । ५ | ५१ । र श 
तव धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्ममृत्यु ) कं भयका 
नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी यहं दशा कौ हं। उसी 
दष्टने जानकीजीको हर लिया हं ॥ १॥ १ । 
ले दच्छिन दिसि गयड गोसादरं । विलपति अति कुररी की नाइ ॥ 
द्रस लागि प्रभु राखे प्राना । चलन चहत अव कृपा निधाना ॥ 
हे गोसाई ! वह उन्हं लेकर दक्षिण दिशाको गया हं । सीताजी कुररी ( कुजं )} 
की तरह अस्यन्तं विलाप कर रही थीं । हे प्रभो ! मेने आपके दशंनोकं लिये ही प्राण रोक 
रक्खे थे । हे कृपानिधान ! अव ये चलना ही चाहते हं ॥ २॥ । 
राम कहा तनु राखह॒ ताता । सुख सुरुका कटी तेहि बाता ॥ 
जा कर नाम मरत सुख आवा । अधम सुकृत. होड श्रुति गावा ॥ 


श्रीरामचन्द्रनीने कटा--हे तात ! शरीरको बनाये रखिये । तब उसने मुसकराते 
हए मुहसे यह्‌ वात कही--मरते समय जिनका नाम मुखमें आ . जानेसे अधम ( महान्‌ 
पापी ) भी मक्त हो जाता ह, एसा वेद गाते ह--।। ३ ॥ | 
सो मम॒ लोचन गोचर आगे । राखो देह नाथ केहि खेगिं ॥ 


जल भरि नयन कदं रघुराई । तात कमं निज तें गति पाई ॥ 
वही ( आप ) मेरे ने्वोके विषय होकर सामने खड़े हँ । ह नाथ ! अब मै किस 

कमी [ को पूति ] के लिये देहको रक्खं ? नेत्रो जल भरकर श्री रघुनाथजी कहने लगे-- 

दं तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कमेसि | दुर्लभ ] गति पायी है ।॥ ४॥ ` 

परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहँ जग दुलंम कलु नाहीं ॥ 

तु ताज तात जाह मम धामा । देडँ काह तुम्ह ` पुरनकामा ॥ ` 
जिनकं मनमें दरूसरेका हित वसता है ( समाया रहता ह ), उनके लिये जगत्‌में 


कुछ भी ( कोई भी गति ) दुलभ नहीं है । हे तात ! शरीर छोडकर आप मेरे परमधाममे 
जाइय । म आपको क्या दुं? आपतौ पूणकाम हुं ( सव कछ पा चुकंहं ) ॥ ५॥ 


दो-सीता हरन तात जनि. कहू पिता सन जाद्‌ । 
ज मे राम त कुल सित कटिहि दसानन आइ ॥ ३१ ॥ 
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कून्दकली, अनार, वि्जली, कमल, शरदुका चन्द्रमा मीर नागिनी, वर्णका पाश, 
किदेवका धनुष, हस, गज ओर पिह--ये सब आजं अपनी प्रशंसा सुनरहेहं॥६॥ 


श्रीफल कनक कदलि हरषादीं । नेकु न संक सकरुच मन माहीं ॥ 


सु जानकी तोदि विनं आज्‌ 1 हरषे सकल पाद्‌ ` जनु राज्‌ ॥ 
वेल, सुेणं भौर केला हर्षित हो रहे हँ । इनके मने जरा भी शद्धा भोर संकोच 

नहीं है। हे जानकी } सुनो, तुम्हारे विना ये सव आज एसे हपित है, मानो राज पा भये 

ही । (अर्यात्‌ तुम्हारे अद्धौके सामने ये सव तुच्छ, जपमानित भर लज्जित थे । भल 

तुम्हे न देखकर ये अपनी शोभाकं अभिमाने फूल रहे हँ ) । ७॥ 

किमि सहिजातअनखतोहि पाहीं । भरिया वेमि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 


एहि विधि खोजत विलपत स्वामी 1 मनहँ महा विरही अति कामी ॥ 

तुमसे यह्‌ अनख ( स्पर्धा ) कंसे सही जती हं ? हे प्रिये! तुम शीघ्रही प्रकट 
कयौ नहीं होती ? इस प्रकार [ अनन्त ब्र्याण्डोकं अयवा म॑हामहिमामयौ स्वरूपा-शक्ति 
श्रीसीताजीके { स्वामी श्रीरामजी सीताजीको खोजते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते 
है, मानो कोई महाविरदी गौर अत्यन्त कामी पुष्प दो ॥ ८ ॥ 


पूरनकाम राम सुखरासी । मसुजचरित कर अज अविनासी # 


अगे परा गीघपत्ति देखा \ सुभिरत राप चरन लिन्द रेखा \ 

पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा ओर अविनाशी श्रीराम॒जी मनुप्योके-से चरित 
कर रहे ह ! आगे [ जानेपर ] उन्दने गृधपति जटायुको पड़ा देखा । वह श्रीरामजीके 
चरणोका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ घ्वजा, कुलिश भआदिकी] रेखाएं (चिन्ह) हे ॥६॥ 


दो-कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुवीर । 


निरखि राम छवि धाम सुख विगत भह सव पीर ॥ ३.० ॥ 
कृपासागर श्रीरभुवीरने अपने कर-कमलसे उसकं सिरका स्पशं किया ( उकं 
सिरपर कर-कमल फर दिया } । शोभाधाम श्रौरामजीका { परम सुन्दर ] मुख देखकर 
उसकी सव पीड़ा जातौ रही । ३० ॥ ~ 
ˆ चौ-तव कह गीधवचन धरिधीरा । सुनहु रामं भंजन भवं भीर ॥ 
१ ॥ 


नाथदसाननयह गति कौन्ी । तें खल ५; - < ८।९;* (~> 
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ति 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्य व्यापक विरज अज कहि गावहीं । 

करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक सुनि जेहि पावदीं ॥ 

सो प्रगट करुना कंद सोभा घ्रंद अग जग मोहईः।. 

मम हृदय पंकज भंग अंग अनंग बहु छबि सीहदईं ॥२। 
` जिनको श्रुतियां निरंजनं ( मायासे परे ) ब्रह्म, व्यापक, निविकार ओर्‌ जन्मरहित 


कहकर गान करती हैँ । मुनि जिन्हू ध्यान, ज्ञान, वैराग्य ओर योग आदि अनेक साधन 


करके पाते द। वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह्‌ [ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट हौकर जड- 


चेतन समस्त जगत्‌को मोहित कर रहे हँ । मेरे हृदय-कमलके श्रमररूप उनके अद्ध-अद्धमे 
वहुत-से कामदेवोकी छवि शोभा पा रही हं ॥ ३ ॥ 
जो जगम सुगम सुभाव निमंल असम सम सीतल सदा । 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम स्मा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसंड सो समन संछति जासु कीरति पावनी ॥९॥ 


जो अगम ओर सुगम हे, निमेलस्वभाव हेः विषम ओर सम है ओर सदा शीतल 








( शान्त } हूं। मन ओर इन्द्रियोको सदा वणम करते हए योगी बहत साधन करनेपर जिन्हे 


देख पाते रं वे तीनो लोकोके स्वामी, रमानिवास श्ची रामजी निरन्तर अपने दासोके वशमं 
रहते हं । वे ही मेरे हृदयमें निवास करे, जिनकी पवित्र कीति आवागमनको मिटानेवाली है ! 


रो*-अबिरल भगति मामि बर गीध गयड हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निन कर कीन्ही राम ॥ २२ ॥ 


ह अखण्ड भक्तिका वर मांगकर गृध्रराज जटायु श्रीहूरिके परमधामको चला गया । 
्रजीने उसकी [दाहकं आदि सारी] क्रियां यथायोग्य अपने हाथोसे कीं ।।३२॥ 


चौ० -कोमल चित अति दौनदयाला । कारन बिनु रघुनाय कृपाला ॥ 
गीध मधम खग आमिष मोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
शरीरपूनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाल ओर िनादही कारण कृपालु 


है! गीध [ पक्षियोमे भी ] अधम । 
जिसे म्‌ भा । अधम पक्षी मौर मांसाहारी था, उसकं व 
जिसे योगीजन मांगते रहते है ।। १ ॥ हास था ष भी वह्‌ दुलभ गति दी 


~~ 


अनन्य 


~ ~ <: 
=> 


१११० 
०११,/१७०७०७१४१९ 








टद ॐ नर क्न पदाग्रं सधमा 4 भ्र जय 
ॐ ~ = < = ~ ~ ॥ 
टका तमनु न युद चटुः चदन ज्य द चमु 24 ६ 
ट्र 1.3. 


ऊन-गीय द्द्‌ नयिश्वरि दरि न्प । मृषन दरु घट्‌ धान अनूपा ॥ 
स्यानमानत्रिन्नालनृजचानी । अन्नु च्ल नयनमरिवा्म ॥ 


>> ~~~ ~~ = <~ > 2 ७५ 
1114 1 द 


अमथ की न्न पान्न द व्व 1 अन ~ 
सऊामूयः कमु [दन्न पान्न न न्व वव्य्य गद, दिद च्यर्‌ पद्व 
वि वः 
नयन [एम ना यनन पुस ए उव मन्व व्रस्य चम जद द-) 1 

ट ४ 


छं---जय गन स्प अनप निगान यमुन शुन मग मद्री 1 
दुक्त त्राह प्रचड चंडन चंड गुर मटन मद्री ॥ 
पायाद गान समज मूच गजीवर आयनं लोचनं 1 

निन नामि राप्रद्पात वाद्रु विनाल मव मव मोचनं ॥ 


ट यानी १ ज्ी कद त व्य ज्यु रः त दमु द समद 


श~ ~~ ~ ग्ग 
क { ५ 1 धन्द्र {दन पननम नादद ध््ष्ट म 
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द्विना सवव वा भना सन नमय पुन द्य आमन 
> 4 => 
> ~ = क 
भ 4 रर ट प 


द 
चनमय्रमयमननाएनजयव्यच्नक्छ्नमातर्‌ 1 
नाविदं गायर्‌ टर चिग्यानयन घ्नोयनं ॥ 
ञरान मत्र ऊन संन अनने जन मन रजन 1 


सिमरि गम उच्छाम पिव चना न्यन्ते दलराजच 1 4 ॥ 
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५ 

श्रीरामजीने जपना धर्म ( भागवत-धर्मं }) कटकर उसे समस्नाया । अपने चरणोमें 
प्रेम देखकर वह्‌ उनके मनको भाया 1 तदनन्तर श्रीरघुनायजीके चरणक्रमर्लोमें सिर नवाकर 
वह्‌ यपनी गति ( गन्धर्वकरा स्वरूप ) पाकर गाकाणमे चला गया 1 २॥ 


ताहि देड गति राम उदारा! सव्दी के आश्रम पगु धारा ॥ 


देखि ५३. क व॒न्वन्‌ सम॒ = क ५ 
बरी देखि शप्र गर जाए । सनि के वचन सञद्चि जिर्ये माए ॥ 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर श्रवरीजीके जाश्वममं पारे । ग्रवरीजीने श्रीराम- 
जीकौ घरे जाये देखा, तव मुनि मत द्गजीके वचनोको याद करके उनका मन प्रसन्न 
होगया। ३॥ 


सरिज लोचन व्र विघ्ाला ! जटा सुट सिर्‌ उर वनमाला ॥ 
स्य नौर सुंदर दोड भराई \ सवरौ परी चरन लपटाई ॥ 


कमलसदृण्र सेवर बौर विशाल भजावाले, सिरपर्‌ जटायोका म॒कट ओर हृदयपर, वन- 
माला धारण क्रिय हए सुन्दर सविवे गौर्‌ गरे दोनो नाडयो के चरणोमें ण्रवरीजी चिपट पड ! ४ 


म्रम्‌ मगन सुख षचन न जादा ¦ पुनि युनि पट्‌ सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल ले चरन प्रखारे ! पुनि सुंदर आसन वेठारे ॥ 


वे प्रेमम्‌ं मग्न हौ गयीं, मुस वचनं नहीं निकलत्ता । वार-वार चरणकमलं सिर 
नवा रही हू । फ़र्‌ उन्होने जन लेकर आदग्पूवक दोनों भादयोके चरण धोथे गौर्‌ फिर 
उन सुन्दर आसर्नोपर वैठाया ॥ ५ ॥ 
दो 


° ऋद मूल फल सुर अघि दिए रम कट आनि । 


वि (9 प्रथ 4 (५ 

श्य सहत प्रन्रु खाप वारवार्‌ वसानि ॥ २९ ॥ 

उन्न यल्यन्त रमीचे वीर्‌ स्वादिष्ट कन्द, मन अमर्‌ फल लाकर्‌ श्री रमजीको 
दिये । प्रभूने वार्-क्रार्‌ प्रणस्रा करके उन्ह प्र॑मसहित त का} ३४1 


जी°-पानि जार जगे मइ ठाद । प्रभुहि विलोदिश्रीति जति वाद ॥ 
केदि विधियस्तुतिकयै तुम्दारी ! जधम जाति सँ जडमति भारी ॥ 


फिर्‌ वे दाय जोडकर्‌ यागे खी ले ग्या । प्रभृकां ददधकर्‌ उनका प्रेम मचव्यन्त 
ट्‌ गवा! [ उन्दने कटा] मै क्रिस प्रकार आपकी स्त॒ति कह? म॑ नीच जातिकी 
मोर अत्यन्त मृढधनुदि द्रं।॥१॥ 


८“ 


सिपि कि कि किक किनि 








[४5408 


अरण्यकाण्ड ( 


त, 
छनहं उमा ते लोग अभागी 1 हरि तनि होहि विषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीति खोजत हौ भाद ! चले विलोकत वन बहूताई ॥ 


[ शिवजी कहते है-], हे पावती ! सुनो, वे लोग भभागे ह जो भगवानृको 
छोड़कर चिपयोसे अनुराग करते हे } फिर दोनो भाद सीताजीको खोजते हुए आगे षस । 


७ 


ये चनकी सघनता देवते जते ह 1 २ ॥ 
संकुल लता विटप घन कानन । वहु खग शा तहँ गज पंचानन ॥ 


आवत पंथ कव॑ध निपाता । तेहि सब कटी साप कै वाता ॥ 

वह, सघनं वन लताओं भौर वृक्षौसे भरा हँ ! उसमे वहुत-से पक्षो, मृग, हायी भोर 
सिह रहते € । श्री मजीने रास्तेमे आते हुए कवध राक्षसको मार दान्ता ! उसने अपने 
शापकी सारी वात कही ॥ ३॥ 


द्रवासा मोहि दीम्ही सापा । प्रमु पद पेखि मिद सो पापा ॥ 
सुसु गंधववं॑कटयँ मैः तोदी ! मोहि न सोहाद्‌ ब्रहमकुल प्रोदी ॥ 
[ वह वौला--] दुर्वासाजीने मुक्ते शाप दिया था ! अव प्रमुके चरणोको देखनेसे 
वहं पाप मिट गया । [ श्रीरामजीने कहा--] हे गन्धर्वं ! सुनो, मं तुम्हे कहता ह, बराह्मण- 
कुलसे ह्‌ करनेवाला मुमरे नहीं सुहाता ॥ ४ ॥ 
दो०-मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूर सेव । 
मोहि समेत विरंचि सिव वस ताक सव देव ॥ ३३ ॥ 


मने, वचन ओर करम॑से कपट छोडकर जो भूदेव बराह्मणोकी सेवा करता है, मुस 
समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वमे हो जाते हं ॥ ३३ ॥ 
चो-सापत ताडत परुष कदंता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 


पूजिञ विप्र सील युन हीना । सद्र न गुन गन ग्यान भ्रवीना ॥ 

शाप देता हुमा, मारा हुमा मौर कठोर वचन क्ता हुमा भी ब्राह्मण पूजनीय 

है, एेसा संत कहते ह । शील भौर गुणे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय ह । गौर गुणगणोे युत 
मौर ज्ञानम निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं हं ॥ ११ मति देषि 

कहि निन धम्‌ ताहि सघुक्चावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 


रघुपति चरन कमल सि नाई 1 गयड गगन आपनि गति पाह ॥ 


रया" सन ध्ट 
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व 
सातवीं भक्ति है जगत्‌भरको समभावसे मुक्षमं ओतप्रोत्त (रामसय) देखना ओर 
तोक मञ्चसे भी अधिक करके मानना । अटवीं भक्ति हं जौ कू भिल जाय उसीमे संतोष 
करना ओर स्वप्नमे भी पराये दोषोको न देखना ।॥ २ ॥ त 
दषं श्व सब सवं छकतदीना \ दयं भरल हियं हर्य त्‌ दीका ॥ 
५) [ॐ #। त इ यु घु छश स्ट क ाः ५ | 
तवं षहँ एकड चिन्ह एं दोष ¦ काहि पुश र्दद कं \ 
नवीं भक्ति ह सरलता ओर सवकं साथ कपटरहित बति करना, हृदयमें मेरा 
भरोसा रखना ओर किसी भी अवस्थामें हषे ओर देन्य ( विषाद } कान होना । इन 
नवोेसे जिनके एक भी होती है, वह स्री-पुरुष, जड-चेतन, कों भी हो--।! ३ ॥ 
सो अतिस्षय दिय साभिदि रेरे ¦ सकस प्रकार यणि षद देश्य 
जोभि हंद दुश्लम गति जटं ! ही कहँ जज्ञ बलस मह्‌ सेद ॥ 
हे भामिनि ! मुञ्चे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर तुङ्मे तो सभी प्रकारकी भक्ति दढ 
है । अतएव जो गति योगियोको भी दुर्लभ ह, वही आज तरे लिये सुलभ हो गयी ह ।। ४ ॥ 
घस्‌ दरसन एलं परमं अनृ जीद पाठं निज सहज खंफ्‌ ४ 
जनकलुता कद युधि मासिनी ¦ जानहि कह कशिवररहकिनी ४ 
मेरे दशनका परम अनुपम फल यह्‌ हं कि जीवं अपने सहज स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
हे। हें भामिनि! अव यदितू गजगामिनी जानकीकी कृष खवर जानती हो, तो बता ॥ ५॥ 
पपा सरहि जाहु शुरं \ वहं होहहि सुधी शितं \ 
सौ सव कटि देव रषुबीश । जतत पृषु सतिधीश ॥ 
[ शवरीने कहा--] हे रघुनायजौ ! भप पंपा नाभक सरोवरको जादे । वहाँ 
भपकी सुवे मित्रता होगी 1 हे देव ! हे रवीर ! वह॒ सव हाल बतावेगा । हे धीर- 
बुद्धि ! अपि सव जानते हुए भी मुज्ञसे पूते हे ! ॥ ९ \ 
{> (मति परे ( ९६ 
र बार प्रभु पठे सिरु नाह । प्रेम सहित सब कथा युना ॥ 
बार-बार प्रभुकं चरणोमे सिर नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी 1 ७ ॥ 
८० कहि कथा सकल बिलोकि हरि इख हदय पद पक धरे । 
सोभ पद म) हरि (4 ४ 9 ५ 
तजि जोग पावक देह हरि पद्‌ लील य जह सहि फिरे ४ 
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न न्न्न 
अधमतेञधमअधम अति नारी । तिन्द मरह मै मत्तिमंद अधारी ॥ 
कह रघुपति पुनु भामिनि वाता ! मानँ एक भगति कर नाता ॥ 

जो अधमे भी अघम है, स्वयां उने भौ अत्यन्त मधम दै; मौर उने भी है 
पापनाशन ! में मन्दबुद्धि है । शरौरघुनायजीने कदा--दै भामिनि ! भेरी वात सुन । भे 
तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २॥ 
जाति पति कुल धमं बड़ाई । धन वल परिजन शुन चतुराद ॥ 
भगत्ति दीन नर सीदद केसा ) षिनु जल वारिद देखिअ जैसा ॥ 
जाति, पाति, कुल, धर्म, वडा, धन, वल, कुम्ब, गण गौर चतुरता--हइन सवके 


होनेभर भी भक्तिसे रहित मनुष्य कंसा लगता है, जसे जलहीन वादन { गोभाहीने 1 
दिखायी पडता है।॥ ३॥ 


नवधा भगति कहँ तोहि पादीं । सावधान सुनु धह मन माहीं ॥ 


प्रथम भगति संतन्द कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 
मै तुद्चसे अव अपनी नवधा भक्ति कता ह । तू सावधान होकर सुन ओर मने 
धारण कर! पहली भक्ति है संतोका सत्सद्ध। दूसरी भक्ति ह मेरे कयप्रसङ्धमे प्रेम ॥ ४॥ 
दोर पद्‌ पंकज सेवा तीसरि मगति अमान्‌ । 
चौथि भगति मम गुन गन करद्‌ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥ 
तीसरी भक्ति ह अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमरलोको सेवा । मौर चौयी 
भक्ति यह द कि कपट छोडकर मेरे गुणसमू्ोका गान करे ॥ ३५ 
ची०-मंत्र जाप मम्‌ रद्‌ विस्वासा। पंचम भजन सो वेद भ्रकासा 1 
छठ दम सील विरति वहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
मेरे ( यम ) मन्त्रका जाप गौर मुञ्लमे दृढ़ विश्वा्--यह पाचवीं भक्ति ह, जो 
वेदोमे प्रसिद्ध है! छठी भक्ति हँ इन्धरयोका निग्रह, शीत ( अच्छा स्वभाव या चस}, 
वहत कायि वैराग्य मौर निरन्तर संतपुरपोके धर्म ( माचरण ) मं तण रहना ॥ १ ॥ 
सातवँ सम मोहि मय जग देखा ! मोतं संत अधिक करि लेखा ॥ 


आरस्यै जथालाम संतोषा ! सपने नहिं देखद परदोषा ॥ 
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संग लाद करिनीं करि लेहं ! मानँ मोटि ्िखावनु दें ॥ 
चितित पुनिपुनि देखि नहिं र 

साख सुचितित पुनिपुनि देखिय ! भप सुसेवित बस्‌ नहिं लेखिअ ॥ 

हाथी हथिनियों को साय लगा लेते हँ । वे मानो मृन्चे शिक्षा देते हं [ किस्त्ीकोकभी 

अकेली नहीं छोडना च्टिये ] । भलीभांति चिन्तन किये हुए शास्त्रको भी बार-बार देखते 

रहना चाहिये । अच्छी तरह्‌ सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समञ्चना चाहिये ।। > ॥ 


राखि नारि जदपि उर साहं \ जुबती साख नरपति बस नाहीं ॥ 


देखह तात बसंत युदहावा । भिया दीन भोहि भयं उपजावा ॥ 

जौर स्त्रीको चाहे हृदयम ही क्यो न रक्खा जाय; परंतु युवती स्वी, शस्त्र भीर 
राजा--किसीके वशमें नहीं रहते! हे तात ! इस सून्दर वसन्तको तो देखो । प्रियाके बिना 
मुद्चको यह्‌ भय उत्पन्न कर रहा ह ।॥ ५॥ 


वो०-बिरह विकल बलीन मोहि जानेसि निपट जके । ` 
सहित विपिन मधुकर खग सदतं कीन्ह बगमेल ॥२६७८(क)॥ 


मुञ्े विरहसे व्याकुल, बलहीन ओौर विल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौर 
भौर पक्षियोको साय लेकर मुञ्ञपर धावा बोल दिया । ३७ (क) ॥ 


देखि गयउ श्रता सहित तु दह सुनि बाद । 


डरा कीन्हेड महँ तब कटक हध्कि वजात ॥\ ३,५८ख)॥ 
परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मै भाईके साथ हूं ( केला नहीं हं ), तब 
उसको वाते सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया हँ \! ३७ (ख) ॥ 


चौ°-विटप बिसाल लता अरद्चानी । बिबिध वितान दिए जतु तानी ॥ 


कदलि ताल वर धुजा पताका! देखि न सोह धीर मन जाका ॥ 

र वृक्षम लताएं उलक्षी हुड एसी मालूम होती हँ मानो नाना प्रकारके तंब्‌ 
तान दिये गये हँ । केला ओर ताड सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान ह! इन्दं देखकर वही 
नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर है ।॥। १॥ 


विविध मति छले तर नाना । जनु बानैतं बने बहु वाना ॥ 
चप्‌ सुहष्ए । जघ्ु म दिम दिद हद छट ४ 


र + ५.० [ 
दत तः ए 
॥ ग्ध १ ८९ 
# “8 2 * 





=^ 
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नर बिविध कमं अधमं बहु मत सोकप्रद सव स्यागहू । 
विवास करि क दास तुलसी राम पद अनुरागहू ५ 
सव कथा कहकर भगवानेक मुखके दन कर, हृदयम उनके चरणकमलोको धारण 
कर लिथा आर योगागिनसे देहको त्यागकर ( जलाकर } वह्‌ उस दुर्भ हरिपदे लीन हौ 
गयी, जहासि लौटना नहीं होता । त्रुलस्रीदासजी कहते हँ कि अनेकों प्रकारके क्म, अधमं 
ओर बहुत-से मत, ये सव ॒शोक्प्रद है; हे मनृष्थौ ! इनका त्याग कर दो भौर वरिएवास 
करके श्रीरामजीकं चरणोमे प्रम करो । 
दो-जाति दीन जघ जन्म महि शुक्त कीन्हि असि नारि! 
महामंद मन सुख चहसि एसे प्रभुं विस्तारि ॥ २६ ॥ 
जो मीच जातिकी भौर पापोकी जन्मभूमि थी, एेसी स्त्रीको भी जिन्हने मृक्त कर 
दिया, अरे महादुद्धि मन ! तरू एसे प्रभूको भूलकर सुख चाहता है ? । ३६॥ 
नी०--चले राम त्यागा वन सोऊ । अतुलित वल नर केदरि दोञ ॥ 


विर ह्व प्रभु करत विषादा 1 कहत कथा उनेक सेवादा ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड दिया ओर वे भागे चले । दोनों भाई मवुल- 
नीय बलवान्‌ ओौर मनूष्यौमें सिहके समान हैँ । प्रभु विरहीकौ तरह विषाद करते हुए अनेकों 
कथाएं ओौर संवाद कहते है--1 १1 | 
लषिमन देखु बिपिन कद सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छमा ॥ . 
नारि सहित सव खग शग शंदा ! मानदं मोरि करत हिं निंदा ॥ 

हे लद्मण १ जरा वनक्तौ शौमा तो देदो; इसे देवकर फिसकरा मन कध महीं होगा ? 
पक्षो भौर परशुभके समूह सभी स्वीसहित हे । मानौ वे मेरौ निन्दा कर रहे ह ॥२१ 
हमि देखि छग निकर परां । गीं कहहिं तुम्ह कँ मय नाही ॥ 
तुम्ह मानंद करहु खग जाए । कचन सग खोजन ए आए 

हमे देखकर [ जव रकं मारे ] हिरनोकं घुंड भागने लगते है, तय हिरनिरयौ 
उनसे कहती ह--तुमको भय नहो ह । तुम तो साधारण हिरलोसे पदा हृषु हो, सत्तः चम 
आनन्द करो । यं तौ सोनेका हिरन खोजन आये हं ध ३॥ 


७४४ रामचरितमानस 
[न~ ^^ ^^ ^^^^^ ^~... 


हे तात ! काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हुं 1 ये विज्ञानके 
धाम मुनि्ोके भी मनोको पलभरमें क्षुब्ध कर देते हं ॥ ३८ (क) ॥ | 


लोम कै इच्छा दंभ बल काम कै केवल नारि! 
क्रोध कें परषं बचन बल घुनिबर कहिं विचारि ॥३८(ख्‌)॥ 


लोभको इच्छा ओर दम्भका बल है, कामको केवल स्त्रीका बल हं ओर क्रोधको 
कठोर वचनोका वल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर एेसा कहते हं ।। ३८ (ख) ॥ 


चौ°-गुनातीत सचराचर स्वामी । रात उमा सबं अंदस्जामी ॥ 


कामिन्ह के दीनता देखा । धीरण्् के सन विरति ददा ॥ 

[ शिवजी कहते हं--] हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों गुणोसे 

परे ), चराचर जगत्‌के स्वामी ओर सवबफे अन्तरकी जाननेवाले हँ । [ उपर्युक्त बातें 

कहकर ¡ उन्होने कामी लोगोकी दीनता ( बेबसी ) दिखलायी है मौर धीर ( विवेकी ) 
पुरषोके मनमे वैराग्यको दृढ कियाद ।।१॥ 


क्रोध मनोज लोम॒ सद्‌ माया । चट सकल राध कीं दाया ॥ 
सो नर ईद्रनाल नहिं भूला ! जा पर हद सो नट अनुकूला ॥ 


क्रोध, काम, लोभ, मद ओर माया--ये सभी श्रीरामजीकी दयासे टूट जाते है । 
वह्‌ 1 ( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता ह, वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) मे 
नहीं भूलता ॥ २1] 


उमा कड मे अनुभव अपना \ सत हरि मजनु जगत सब सषपना ॥ 
पुन भभु गए सरोवर तीरा) पंपा नाम सुभग गंभीरः ॥ 


९ ॥ द, ०५१ [ष] 
ट उमा ˆ म तुम्हं जपना अनुभव कहता हूं-हरिका भजन ही सत्य है, यह्‌ सारा 
जगत्‌ तो स्वप्न [ की भांति ज्ूा] है, 


फिर प्रभू श्री रामजी पंपा गहरे 
व ति ॥ नामक सृन्दर ओर गहरं 
सरोवरके तीरपर गये ।! ३ ॥ ॥ ॥ 


[] ^ रै ९९ 

सत्‌ हदय जस निमल बारी । बधे कट ननोर वारी ४ 

जटं तह पिह विविध श्छ नीरा । जनु उदर्‌ शह ज्वक धीर ॥ 
उसका जल संतौके हयय-जंसा निर्मल है । मनको हलेवाले सुन्दर चार चार 
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ह अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे एसे हए है । मानो जलग-अलग वाना { वर्दी ) धारण 
किये हए बहृत-े तीरंदाज हों 1 कही-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दँ रटे हं । मानो योदातोग 
अलग-मलग होकर छावनी उवे हौं ॥ २१ 


करूजत पिकं मानहँ गज माते ! ठेक महोख ॐट विसराते ॥ 


मोर चकोर कीर वर वाजी ! पारावत मराल सव ताजी ॥ 
कोय कूज रही हे, कही मानौ मतवातते हाथी { चिषाड़ रहे ] है) ठेक गौर 

महोख पक्षी मानो ऊट गौर खच्चर हे! मोर, चकोर, तोते, कवूतर मीर हंस मानो सब 

सुन्दर ताजी ( अरवी } षोड ३॥ । 

तीतिर लावक पदचर जथा ! वरनिं न जाद मनोज वरूथा ॥ 


रथ गिरि सिला दुंटुमीं सरना । चातक वंदी शुनं मन वरना ॥ 
तीत्तर भीर वटेर पैदल सिपाहियोकि सरुंड ह । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीहो 

सकता पवंतोकी शिलां रथ ओर जलके रने नगक हँ । पपी भाट हे, जो गणतमूह 

{ विर्दावली ) का वर्णेन करते हँ ॥ ४॥ 

मधुकर मुखर भेरि सहनाद ! त्रिविध वयारि वसीटीं आई ॥ 

चतुरंगिनी सेन सग लीन्हें । विचरत सवहि चुनौती दन्द ॥ 
भौररोकी गुजार भेरी गौर शहनाईं है । शीतल, मन्द भौर सुगन्धित हवा मानो 

दूतका काम लेकर आयी ह । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साय सिये कामदेव मानो सको 

चुनौती देता हुजा विचर रहा हं ।॥ ५॥ ~ 

[4 हरिं [^ 
लघछिमन देखत काम अनीका । रिं धीर तिन्ह कं जग लका ॥ 
एहि कै एक प्रम वल नारी । तेहि तँ उवर सुभट सोद भारी ॥ 


हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धोर वने रहते है, जगते उन्दो- 
की [वीरो] प्रतिष्ठा होती है! इस कामदेवके एक स्त्रौका वड़ा भारी वत हं 1 उरते 
जो वच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा हं ॥ ६ ॥ 
दो*-तात तीनि अति भवल खल काम क्रोध अरु लोम । 


नि विम्यान धाम मन करहि निमिष महँ छोम 1 


७४६ रामचरितमानस 
कककककककक 
वहत प्रकारकं वृक्ष नये-नये प्तौ [ सुगन्धित ] पुष्यसे युक्त हं [ जिनपर | 
भौरोके समूह गुजार कर रह दँ । स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरतेवाली 
हवा सदा वहती रहती हं ॥ ४ ॥ 
कुहू कुह कोकिल धुनि कशी । छनि शं सरस ध्यान सुनि टश्दीं ॥ 
कोयलें कुहू, कहू का शव्द कर रही हं । उनकी रसीली वोलौ सुनकर मुनियोका 
भी ध्यान टट जता ह्‌ ॥ ५॥ | 
दो०-फ़ल भाश चपि विटप छव श्ट मूमि लिथशंइ । 
पर उपकारी युद जिमि वविं सुपति एइ ॥ ० ॥ 
फलोके वोक्से ल्लुककर सारे वृश्च पृथ्वीके पास जा लगे हं । जसे परोपकारी पुरूष 
वड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] नुक जातेदटहं।॥४०॥ 
नौर ति रचिरतलावां मननु ह एरम शख 
"-देखिरम जति सचिरतलाकां । मजनु कीच एरस शं पावा ॥ 
देखी सुंदर तरर छाया । बेटे अनुज सहित शघुराया ॥ 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाव देखकर स्नान किया बौर परम्‌ सुख पाया । एक 
सुन्दर उत्तम वृक्षक छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाईं लक्ष्मणजी सहित वैठ गये ।। १॥ 
५९ न. ५ [कि [+ दि (क 
तह युन सकलं दद्‌ सुन अर । अस्तुत कारं नज धाद दक्थए ध 
चठ परस चसन कृपाला ) कहत अनरुज सव कथ शक्ल ॥ 
फिर वहां सव देवता ओौर मुनि आये ओर स्तुति करके अपने-अपने धामको चले 


गय ।. कृपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक््मणजीसे रसीली कथां कट्‌ 
रहे हें ।॥२॥ 


विरहवत भगवंतहि देखी । नारदं धन सा सोच धिसेषी ॥ 
सोर साप्‌ ॥ खरि अमीकारा \ सहत राय दाना दुं भारा ॥ 

भगवानूको विरहयृक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपे सोच इमा [उन्न 
विचार्‌ किया कि ] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना भकारं ५. भार्‌ 
सह रहं हं ( दुः उठारहेरहँ)।३॥ ॥ 


=> युहि धिलोकद जह ¦ यदिव दि 
एसे प्रभुहि विलोक्डै जाद \ पुनि त निषि 


पकः 


व वं दैनिहिखससखषश्दछसयई ॥ 
ह वचार नारदं कर्‌ सीना । गण्‌ जहाँ जु सुख मीना ॥ 


५९, 
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वेधे हुए हँ । भाति-्भातिके पशुं जहां-तदहौ जल पी रहे है ! मानो रमे 
यानरीक ोड ली ही 6 हि रह हं ! मानो उदार दानी पुरूपोके धर 

दो०-पुरद्वनि सघन जट जल वेगि न पादम ममं | 
मायाछन्न न देखिएे जेते निर्गुन तह्य ५३९(क)॥ 
,. धनी पृरइनों ( कमलके पत्तो ) की आमे जलका जल्दी पता नहीं मिलता । 
जेस मायासें ढकं रहुनेके कारण निगुण ब्रह्म नही दीखता ॥ ३६ ( क }॥ 
सुखी मीन सव एक रसत अति अगाध जल मां । 
जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहि ५३९ (ख) 
उस सरोवरं अत्यन्त अयाह्‌ जलमें सव मछलियां सदा एकरस ( एक समान ) 
सुखी रहती हें । जसे धर्मशील पुरुपोफे सव दिन सुखपूर्वंक वीतते हे 11 ३६ (ख)॥ 
चौ°-विकसे सरसिज नाना रंगा! सधुर खंखर शुंजत वहु भंगा ॥ 
वोलत जलकुवकुट कलहंस । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
उसमे रंग-विरगे कमल विले हृए दै । वहुत-से भोरे मधुर स्वरते गुंजार कर रहे टं। 
जलके मूर्गे भौर राजहंस बोल रहे ह । मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रसा कर रहे हां ॥११ 
चकबाक वक खग ॒सघुदाई \ देखत वनद वरनि नहिं जाद ॥ 
सुंदर खग॒ गन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत वोलादईं ॥ 
चक्रवाक, वगुले आदि पक्षियोका समुदाय देखते . ही धनता, है, उनका वर्णते नहीं 
किया जा सकता । सुन्दर पक्षियोकी बोली वड़ी सुहावन लगती' है, मानौ [ रास्तेमं 1 
जाते हुए पयिकको वुताये लेती हो ॥ २ ॥ वि 
ताल समीप सुनिन्हं ग्रह छाए । चहु दिसि कानन विटप सुहाए ॥ 
चेपक वकुल कदंव तमाला । पाटल पनस परास. रसाला ॥ 
उस क्षील ( पपासरोवर) के समीप मुनियोनि आश्रम वना रकं हं 1 उसके चाचा 
मोर वनके सुन्दर वृक्ष हं । चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, शक भीर 
आम आदि--)1 ३॥ 
नव पल्लव कुसुमित तर नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥ 


सीतल संद दुम॑ध दुभा 1 संतत वद मनोहर वार # 


श रामचरितमानस 





मञ्चे क्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं हं । एसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो । 
तब नारदजी हृषित होकर नोले--मे एसा वर मागता हू, यह्‌ धृष्टता करता हूं--)। ३॥ 
जदयपि भरखु के न्यं अनेका । श्चु्ि कहं अधिक एरक ठै एका ॥ 
शाप सकल नासन्ह दे जधिका । होड काथं अघं खं मन्‌ बधिका ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हूं ओर वेद कहते हूं कि वे सब एक-से-एक बहकर ठं 
तोभीहे नाथ | रामनाम सव नामोसं दठकर हो ओौर पापरूपी पक्षियौके समूहके लिये 
यह्‌ वधिकके समान हौ ।॥ ४ ॥ 
दो"-राकां रजनी मशति क्व रम साध सोह सोधं | 
अपर वास उडग्धन विषक्त कहं सगत उर शयोक ४६ २८९)॥ 
आपकी भक्ति पूणिमाकी रात्रि है; उसमे "रास" नाम यही पूणे चन्द्रमा होकर ओर 
अन्य सव नाम तारागण होकर भक्तोके हृदयरूपी निर्मल आकाशम निवास करं ॥॥४२ (क) ।! 
रवतस्तु शुनि समं कषेड कृपािधु शुना । 
तने नारद्‌ छल हेर अति घ्र पद्‌ नथ माथ ।\९ २८ख)॥ 
छपासागर श्रीरपुनायजौने मुनिस एवमस्तु" (एेसा ही हो ) कहा । तब नारदजीने 
मनम अत्यन्त हरितं होकर प्रभुके चरणोमें मस्तक नवाया ॥ ४२ (ख) ॥ 
चो०-अति जलन रघुनाथहि जानी । पुनि करद्‌ कतत शु बानी ॥ 
| बहि ५ र ख [क क्लि ¢. 
शम जनह चरुउ निज साया । मोह सोहि सुनहु श्घुरया ॥ 
शरीरपुनायजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी बौले--हे 


॥ भ ५ ण 
रामजौ ! हे रघुनाथजी ! सुनिये, जल आपने अपनी मायाको प्रेरिते करकं मुज्ञे मोहित 
कियाथा,॥१॥। ॥ 


तते बिदाह्‌ सै 'वाहर कीन्ह म कहि पाश सैः; दौः 
1 द्‌ ते ६< कन्दः } प्रमु केहि कष्टव करै त न्ह ॥ 
सुदु नि तीहि कँ सहसरा । मजि जेमोहि तलि लदसलमशेसा ॥ 
त म विवाह करना चाहता था । हे परभु ! आपने मुञ्ञे किस कारण विवाह्‌ नहीं 


करनं ५ ¢? ले वन ४० तुस्ट 
न र ्‌ ध ९ बाल-1ह मुनि ! सुनो, मं तुस हर्षके साथ कहता हं किं जो समस्त 
नवा-भरसा छोडकर केवल मुञ्चको ही भजते हे, ॥। २॥ 
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एसे ( भक्तवत्सल } प्रमुको जाकर देवं । फिर एसा अवसर न यन आवैमा ! यह्‌ 
विचारकर नारदजी हाये वीणा लिये हए वहाँ गये जहा प्रभु सुखपूर्वक वटे हए ये ॥ ४॥ 


गावत राम चरित शु वानी । प्रेम सहित बहु भोति वानी ॥ 
करत ॒दंडवत लिए उद्र । राखे वहत ॒वार उर लाई ॥ 


वे कोमल वाणीस भरेमके साथ वहत प्रकारसे वखान-यपानकर रामचर्तिका गान 
कर [तें हुए चले आ ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीरामचद््रेमीने मारदजीको उठा 
सिया भौर बहुत देरतक हृदयसे लगाये खखा ॥ ५1 - 

१.१.०५३ [4 ५ [4 

स्वागत पष्ठि निकट वहारे । लघिमिन सादर चरन पखारे ॥ 

फिर स्वागत ( कुशल } पृष्ठकर पास वंठा लिया] लक्ष्मणजीने आदसके साय 
उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ 

दो°-नाना पिधि विनती करि भ्रमु प्रसन्न जिय जानि । 


नारद बोले वचनं तव जोरि सरोरुह ॑पानि ॥ ९१ ॥ 
प्रकारसे विनती करके भीर प्रभुको मने प्रसन्न जानकर तव नारदजी फमतकरे 
समान र गे जोड़कर वचन वौते-1} ४१ ॥ 
नोग-सुनहू उदार सष्टज रघुनायक } सुंदर अमम सुगम वर्‌ दायक ॥ 


देहु एक व्र मागं स्वामौ । जघयपि जानत अंतरजामी ॥ 

हे स्वभावसे ही उदार श्रीरघुनायजी } सुनिये । आप सुन्दर, अगम अौर सुगम्‌ 
वरके देनेवाले ह । हे स्वामी! म॑ एक वर मागता हू*वह मुपे दोजिये, यद्यपि आप उन्तरमामी 
होनेके गाते सव जानते हीह? १॥ 62 
जानहु सुनि तुम्ह सोर सुभाऊ 1 जन सन कबहु किं करं दरराऊ ॥ 
कवनवस्तुअसिभ्रियमोहिलागी । जो छुनिवर न सकट तुम्द मागी ॥ 

[ श्रीरामजीने कहा-] हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हौ । ष्मा मृ पनं 
भक्ति कभी. कछ छिपाव करता हूं ? मुज्ञ एसी कौन-सौ यस्तु प्रिय तगत दे, जिसे हे मुनिः 
रेष्ठ ! तुम नहीं मांग सकते ? ॥ २ ॥ नेर 
जन कँ कलु अदेय नदिं मोरे ! अस विस्वा तज जनि मोरं॥ 
तव॒ नारदं बोले दरपादं ! अस वर माड करं ठिठारई ॥ , 
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हे मुनि! सुनो, पुराण, वेद ओर संत कहते ह कि मोहरूपी वन [ को विकसित 
करने ] के लिये स्त्री वसन्तक्रतुके समान ह । जप, तप, नियमरूपी सम्पूणं जलके स्थानोको 
स्त्री ग्रीप्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती हं ॥ १॥ 


काम्‌ क्रोध मद्‌ मत्सर मेका । इन्दि हरषप्रद बरपा एका ॥ 
दुबास्न॒ कुशुद समुदा । तिन्ह कहं सरद सदा सुखदा ॥ 


काम, क्रोध, मद ओर मत्सर ( डाह्‌ }) आदि मेढक हं । इनको वर्षा्रतु होकर ` 
हषं प्रदान करनेवाली एकमात्र यही ( स्त्री } ह । बुरी वासनारएं कुमुदोके समूह हं । उनको 
सदव सुख देनेवाली यह्‌ शरदऋतु हँ ॥ २॥ | 
४३ ४ \ [+ [प ॐ “^ 
धमं सकल ॒सर्सीशुह छदा । हद्‌ हिम तिन्ह हि दहइ सुखमंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुता । पज्ुहह नारि धिसिर रितु पाई ॥ 
समस्त धर्मं कमलोकं जरु टं । यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिम- 
ऋतु होकर उन्टं जला डालती हं । फिर ममतारूपी जवासका समूह्‌ ( वन ) स्त्रीरूपी 
शिशिरऋतुको पाकर हूरा-भरा हो जाता है । ३ ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । मारि निधिड रजनी अधिय ॥ 


बुधि घल सौल सत्य सब मीना ! बनसी सम प्रिय कहि प्रनीना ॥ 
„  पापरूपौ उतल्लुओके समूहकं लिये यह्‌ स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि 
हे । बुद्धिः बल, शील ओर सत्य--ये सब मछलियां है । ओर उन [ को फंसाकर नष्ट 
करनं ] के लिये स्त्री वंसीकं समान है, चतुर पुरुष एेसा कहते हु ॥ ४ ॥ 
य०-अवयुत भूल सूलघ्रद बरदा सब दुख खानि । 
ताते कीन्ह निषार्न शुनि चै यह निय जानि ॥ ४४ ॥ 


॥ तती १ अवगुणोकौ मूल, पीड़ा देनेवाली ओर सब दुःखौकी खान ह । इसलिये 
हे मु ‹ मनं जीमं एसा जानकर तुमको विवाह्‌ करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ 


नौ- सुनि रघुपति ॐ वचन्‌ युए । सुनि तन पुलक यन भरि आए ॥ 
१८ कथन्‌ रु ई असि रीती । सेवक प्र समता अरु प्रीती ॥ 
भौ रभुनायजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्र 
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करं सदा तिन्ह के श्खवारी । जिमि कालक राख महतासी ॥ 


गह सिस वच्छ अनल अहि घाद । तँ राखद्र जननी अरगाहई ॥ 

मे सदा उनकी वैसे हौ रखवाली करता हूं जैसे माता वालककी रक्षा करती ह । 
छोटा वच्चा जव दौड्कर भाग ओर सपको पकड़ने जाता हं, तो वहां माता उसे [अपने 
हाथों ] अतण करके वचा वती ह! ३॥ ॥ 
भो भं तेहि सुत पर माता । प्रीति करद नहिं पाटलि वाता ॥ 


मोरे प्रीद॒ तनय सम ग्यानी ! वालक सुत सम दास अमानी ॥ 
समाना हौ जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती ह, पर्तु पिती भात नहीं 
रहती (अर्यात्‌ मातृपरायण शिशुको तरह फिर उसको वचानेकी चिन्ता नहीं करती, बयोकि 
वहु माततपर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता हं }। ज्ञानी मेरे प्रौट ( सयाने ) 
पुत्रके समान ठं ओर [ तुम्हारे.जंसा ] अपने बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे भिणु 
पुत्रके समान ह ॥ ४॥ ९ 


जनदि मोर बल निज बल तादी 1 दुह कँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यह विचारि पंडित मोहि भजद्ीं । परह स्यान मगति नदिं तजदीं ॥ 


मेरे सैवकको केवल मेरा ही वल रहता है ओर उसे (चानीको) अपना वल होता 
है। पर काम-करोधर्पी शत्रु तो दोनोके लिये है। [भक्तके शतुमौको मारनेकी जिम्मेवारी 
मुसपर रहती है, मथोकर वह मेरे परायण होकर मेरा ही वल मानता है; परंतु अपने वतको 
माननेवाले ज्ञानीके शत्रुयका नाश करनेकी जिम्मेवारी मृज्ञपर नहीं हँ 1] एेप्ा विचारकर्‌ 
पण्डितजन ( वुद्धिमान्‌ लोग ) मुर्को ही भजते हं} वे जान पराप्त होनेपर भी भक्तिको 
नहीं छोडते ॥ ५ ॥ द ८ 

दो०-काम्‌ क्रोध लोभादि मद प्रबल मोहं के धारि । 

तिन्ह मँ अति दारुन इखदं मायाूपी नारि ॥ ४२ ॥ 

काम, क्रोध, लोभ ओर मदे आदि मोह ( अज्ञान ) कौ प्रबल सेना है । इनम 
मायारूपिणी (मायाकी नाक्षात्‌ मूत्त) स्वी तो अत्यन्त दास्ण दु दताः हेष ३ 1 
को०-सुनु सुनि कह पुरान श्चुति संतता मोह विपिन कटं नारि वसंता ॥ 


जप तप नेम जलाश्नेय दारी । हो प्रीपम सोषद सव नारी ॥ 
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हे मुनि! सुनो, पुराण, वेद आर संत कहते हं किं मोदहरूपी वन [ को विकसित्त 
करने { कै लिथे स्त्री वसन्ततऋतुके समान ह । जप, तप, निथमरूपी सम्पूणं जलके स्थानौको 
सत्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती हं 1 १॥। 


काम्‌ क्रोध सद मत्सर मेका! इन्हहि हरषप्रद्‌ बरषा एका ॥ 
दर्बासना गुखदर सथदाई । तिन्ह कहँ सर्द सदां सुखदा ॥ 


काम, क्रोध, मद ओर मत्सर ( ह ) आदि मेढक हं । इनको वर्षाऋतु हौकर 
हष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्वरी ) ह । बुरी वासनां कमुदकं समूह्‌ है । उनको 
सदव सुख देनेवाली यह्‌ शसद्क्रतु हं ।॥ २॥ 


धमं सकल ग्सीरशह दा । दोह हिय तिन्हहि ददद युखमंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुतां । पल्ुहइ नारि सिसिर रितु पाई ॥ 


समस्त धमं कमलोके सरुंड ह्‌ । यह तीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिम- 
ऋतु होकर उन्दं जला डालती ह । फिर ममतारूपी जवासका समूह्‌ ( वन ) स्त्रीरूपी 
शिशिरक्तुको पाकर हरा-भरा हो जाता है। ३॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निषिड़ रजनी अंधिञारी ॥ 


बुधि षल सील सत्य सब मीना } व्नसी सम त्रिय कटि प्रवीना ॥ 


पापल्पी उ्लुमोके समृहके लिये यह स्वरी सुख देनेवाली घौर अन्धकारमयी राति 
हं । बुद्धि, बल, शील भौर सत्य-ये सन मछलियां हैँ ! ओर उन [को फंसाकर नष्ट 
करने ] फे लिये स्त्री व॑सीकं समान है, चतुर पुरुष एेसा कृते ह्‌ ।॥ ४॥। 


रो°-अवयुन प्रूलं सूलप्रद्‌ प्रदा सब दख खानि 


ताते कीन्ह निवारव शुनि चै यह जिर्थँ जानि ॥ ९ ॥ 


१ स्वरी अवगुणोकी मूल, पीड़ा देनेवाली ओर सब दःखोकी खान ह । इसलियं 
ह मुनि ! मेने जीमें ठेसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ५४ ॥ 


चो°- सुन रघुपति क क्चन सुदार्‌ ! सुनि दन्‌ पुलक सयन भरि आए 


क८ ह कथन्‌ चु क जसि बीती | सेवक प्र समता अह प्रीती ॥ 
भ्र रपुनायजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिकाः शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्र 
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,^^^^~~ 


[ मरेमाधरुगोके जले ] भर आये। [ वै मन-ही-मन कह्ने लगे--] कटो 
ह से ] ` कहने लगे--] को तो किस प्रमुकी 
सी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व मौर प्रम हौ ॥ १॥ ५ # 


जे न मजर्हिं स भभु भ्रम त्यागी } ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 


युनि सादर बोले खनि नारद । सुनहु राम विग्यान धिसारद्‌ ॥ 
_ जौ मनुष्य च्रमको त्यागकर एसे प्रमुको नदीं भजते, बे ज्ञानक कंगाल, दर्द भौर 
अभागे हँ । फिर नारदमूनिं आदरसदित वोले--हे विसानविशारद श्रीरामजी { सुनिमे~1 
संतन्द॒ के लच्छन रघुवीर ! कहु नाथ भवं भंजन भीरा ॥ 
सलु खनि संतन्द के गुन कदर । जिन्द ते मै उन्द के वस रहत ॥ 
है रवुवीर ! हे भव-भय ( जन्म-मरणके भय } का नाश करनेवाते मेरे नाध } अव 
कपा कर सतक लक्षण किये । [ श्नीरामजीनिं कहा--] हे मुनि ! सुनो, मे संतोके गुणोको 
कहता हूः जिनके कारण मै उनके वमे रहता हँ ॥ ३ ॥ 
षट विकार जितं अनघ अकामा ! अचलअकफिंचनयुचि सुधामा ॥ 
अमित बोध अनीह मितमोगी । सत्यसार कवि कोविद्‌ जोगी ॥ 
वे संत [ काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद गौर मत्सर-इन] टः विकारो (दोप) को जीते 
हृए.पापरदित,कामनारदित, निश्चल (स्थिर बुद्धि) अकि्चन (सरवैत्यागी ),वाहरमीतस्सेपवित्र 
सुखके धाम, असोम ज्ञानवान्‌, इच्छारदित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ,कवि, विदान्‌, योगौ,॥४॥। 
४५ [4 
सावधान मानद सदह्मीना । धीर धमं गति परम्‌ भ्रवीना ॥ 
सावधान, दूसरोको मान देनेवाले, अभिमानरदित, धेयेवान्‌, धर्मक सान ओौर्‌ 
आाचरणमें अत्यन्त निपुण, ।॥ ५ ॥ 
दो-गुनागार संसार दुख रदित विगत संदेह } 
तजि मम चरन सरोज भिय तिन्ह कह देद न गे ॥ 1 
मुणोके घर, संसारक दुःखोसे रदित भौर सन्देहोपि सर्वया टट इए हत है । मेरे 
चरणकमलोको छोडकर उनको न देह दी श्रिय होती है न घर टी ॥ ८५॥ 
चौ°-निन शुन श्रवनसुनतस्क्ुचादीं } पर गुन युनत अाघक हरपाहीं ॥ 
सम सीतल नि त्यागि नीती ! सरल सुभाउ सवदि सन प्रीती ॥ 


कासे अपने गुण सुननेमे सदुचाते दै, दुषरोकं गुण सुननेसे विरोष हपिते होते 


७५२ रामचरितमानस 

एकककककककतकककक त 

हैः । सम ओौर शीतलं हैँ, न्यायका कभी व्याग नही करते । सरलस्वभाव होते हँ ओर सभीसे 

परेम रवते हं॥ १॥ 

पठ त्रं दस सं ~. सघा य ¦ अ शबो्ि्ध वनि शिषः घ 

लप दद त्रत दसं संजम मैषा ¦ गुह शोहिद्‌ विश्न ड प्रेमा ॥ 
॥ छा सस्‌ [स के {ट ध २४१1 णृ द्ध क अ र 

शः छा सथत्री द्या । इहि ल पट्‌ शमीति असाया ॥ 
दे जप, तप, ब्रत, दम, संयम ओर नियममे रत रहते हं ओर गुर, गोविन्द तथा 

बराह्मणोके चरणोमें प्रेम रखते हँ । उनमें श्रद्धा, क्षमा, संकरी, दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) 

अओौर मेरे चरणोमें निष्कपट प्रेम होता हं, । २ ॥ | 





विरति वियेक विलय लभ्यम्‌ \ बोध जथारथ बद्‌ पुराना ॥ 
दसं घाल षद्‌ करहि नं कड ¦ भूलि नं दें कुमारग पाङ ॥ 
तथा वँराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माकं तत्त्वका ज्ञान } ओर वेद- 
पुराणका यथाथ ज्ञान रहता हं । वे दस्स, अधिसानं ओर सद कभी नहीं करते ओर भूलकर 
भी कूमासेपर पैर तहीं रखते । ३ ॥ | 
हि दष्ट शसं स रहि परहित श 
शख सुलह घ्म लघ ल्लीला । हेतु शहद परहित शत सीला ॥ 
इत सुलु छधुन्ह के शुच जेते । फहि न सकषहिं सादर श्चुति तेते ॥ 
। क मर लौलाओको गते-सुनते ह ओौर बिना ही कारण दरसरोकं हितमे' लगे 
रहननाच हत ह । हं मुनि ! सुनो, संतोके जितने गुण हँ उनको सरस्वती ओर वेद भी 
नहीं कह सकते ।! ४ ॥ । 
७० सक न्‌ सारद सेद करद्‌ सुनत पट्‌ पंकजं गहे । 
अस दौनर्बघु कपालं जपने मत युन निजं शुखं कहे ४ 
सरु स्ह बोर बार चरनन्हि नह्यपुर सरद शर । 
तै प्‌ (9 त स दस अ १ £> ५) ९९१ 
! धन्यं तुलस्थदष्स जास बिहार ञे हरि रैम रए ॥ 
क ४ ओर 0 भी नहीं कहं सक्ते" यह्‌ सुनते ही नारदजीने श्री रामजीके चरण- 
कमल पकड़ लिये । दौनवन् कृपालु प्भुने दस. पकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोकं गुण 
कटं । भगवानूकं चरणोमे नार-वार सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चतत गये । तुलसीदास- 


जी कहते [प रेः कि धन्य ठ जं आणा त, य्‌ अथ ~ ५, 
तहं किवे पुरुष धन्य ह जो सब आशा छोडकर केदल श्रीह्ुरिके रगमे रग गये हु । 


श्ररण्यप्नण्य ५११ 
न 7775777} १८८८०००८ ०८४.१८९.०अ८० २८2 
{ प्रेमाश्रुमौके जलसे 1 भर सये) [वे मनदमय क 1 कटीको ना 14} 
एसी रीति दै, जिसका सेवकपर इतना ममत धीर प्रेम द्र ॥ ¶॥ 


जे न भजदहिं अस प्रमु श्रम त्यामी । ग्यान रंक नर्‌ मदु भगा ॥ 
पुनि सादर कत्ते चनि नारद्‌ । सनद राम परि्मान प्रिमाश ॥ 


जो मनुष्य श्रमो त्यागकर एसे प्रमुको नही भ, व आ कत {4 ५, 
समामे हं । फिर नार्दमृनिं जआदरसहित योतत--2े व्परविागं श्रीपुर! +4-। 
संतन्ह॒ फे लच्छन रघुवीरा । कट्टर नायर भव भ्न भीम ॥ 


1 4 


सुमु छनि संवन्ह के गुन कहँ । जिन्त दद्ध ॥ 
हे रवुवौर } हे भवभय ( जन्म-मरपकं भय | दा राक ५ । 


अ 


कृपा कर संतोके लक्षण किये । [ श्रीरामजीने कदर- द 1 दुक ४.१ 


1 


कहता ह, जिनके कारण मँ उनके वभर्मे रहता ह्रं ॥ 3 


पट विकार जित अनध अकामा । अचनथदिवरद्यः ॥ 
अमित वोध अनीह मितमोगी । स्मार चट कट्‌ 
वे सत (कामः रोध, सौम, मोट, मद वीर मटर वदत 


५८५१. 









हए" पापरहित,कामनारदहित,निश्चत (स्वर द्धि} गद्ि्न 


् 


भुके धाम, यसीम जानवान्‌, दच्छारदित, पिनाष्टारी, = 1 
सावधान मानद यददीना । धीर धणं स त 1 


9. 
सावन, दन्ते मान देनेवाते, अशिमादन्द्. सव्य = 
मरणम वत्य निपृप्र, ॥ ५ ॥ ध 
५ क [नि 
दोण-गुनागार संसार दख गदित किद्‌ गट 


छ ददद 1 2 
तजि मम चग्नसयोजत्रिय निन्द कद्ध 1.1 
गुद वन, ननाद दुर्यो सदि त्री/ स ॥ि 
चरणकमलौको ट्र दनय सवश निद्रा, ¢: 
बी°-निजशुनश्चवनमुननमकरुवाध। पर मुन 
सप सीतल नरि ल्य्राग {ल { (111 2 पहि 


० र ४ ५ ५ ९ 
कानेन यये वृष सूमयं यषटवते # 0४ 4 














0 4 
३ 
च्/ ग्रीवसे मैत्री ५ ) 
ट मगवान्‌ श्रीरामकी सुभरीवसे मतर 
॥ 
६/ कि ~, 
् 1 ^| 
् । | 
। ¢ (2 
/ _ | म 4 ९ 
/ || ५ /8 
र ||| ॥॥ | 8 
९ 10 ^ 
(८. 8 
४ अ ५७ ^| 
च॥ = १ 
२ 
र १ ॥ ३ 
४ 1/0 8 
६/ | \ 
च/ <. 1 ॥ (नि 0 १ 
६ ३ 
४ ३ 
६ ^ म. ¢ 
६९/ ८ 411 (1 ९३ 
५/ ५ ‡ (0 01 | \ 
॥ 4 ५ ॥॥ 001 ' (6 
५ 1 (4 (( || ५ 
५ || || || | 

८ 1 ॥ ८/4 

् 5 न ध = 

४/ ~= 

६/॥ नरे 

द सखा सोच त्यागहु बल मोरे । ४ 

५८ सव विधि घटब काज मं तोरे।॥ 

1 

च्/ 

॥ 1 

६/ 

६/ 


[क 
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(0 नीती 10 


दो०-रावनारि ` जसु पावन गावं सुनहि जे लोग 


राम भगति दृद पावहि वितु विराग जप जोग ॥४६(क)॥ 

जो लोग रावणके शत्रु श्री रामजीका पवित्र यश गावेगे भौर सूनेगि, ये व॑राग्य, जप 
ओर योगके चिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेगे ॥ ४६ (क) ॥ । 

दीप सिखा सम जवति तन मन जनि होसि पतंग । 


भजि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख) 
युवती स्तर्यो शरीर दीपककी लौके समान ह; हे मनतू ! उसका पिमा न वन) 
काम मौर मदको छोड़कर श्रीरामचन्जीका भजन कर भीर सदा सत्सङ्ग कर ॥ ४६ (ख) ॥ 
मासपारायण, बाईसर्वो विश्राम । 
इति श्रीमदामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वेषने ¶ृतीयः सोपानः समाप्ठः 1 
कलियुगके सम्पूरणं पापोको विध्वंस करनेवाले श्री रामचस्तिमानसका यह 
तीसरा सोपान समाप्त हुभा । 
( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
















इस) 


र 
त „<: 






चराण्सर--भट 


५६ ` रामचस्तिमानस 
पखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी .रोगके ओषध, सबको सुख देनेवाले 
गौर श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हु ।।२॥ 


सो°-सुक्ति जन्म महि जानि म्यान खानि अघ हानि कर । 
जँ बस संभ भवानि सो कासी सेदम क्सन ॥ 


जहाँ श्रीशिव-पा्वैती बसते हँ, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान 
मर पापोका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय ? 


जरत सकल सुर छंद विषम गरल जेहि पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ 


जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होने स्वयं पान 
कर लिया, रे मन्द मन! तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता ?. उनके समान कृपालु 
[ ओर ] कौनहं ? । 
ध गें [क € (५ 
नो°-आगें चले बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पबत निराया ॥ 


तहं रह सचिव सहित सुयीवा । आवत देखि अतुल बल सींवा ॥ 

शरी रघुनाथजी फिर आगे चले । ऋष्यमूक पवेत निकट आ गया । वहां (ऋष्यमूक 

पवतर ) मन्त्रियोसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचनद्रजी ओर 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--।। १ ॥ - 


अति समीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
धरि बटु रूप देखु तें जाद । कहेसु जानि जियें सयन बुञ्चाई ॥ 
सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हे हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल ओर 


रूपके निधान हं । तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करकं जाकर देखो । अपने हृदयमें उनकी 
यथाथ बात जानकर मुज्ञ इशारेसे समञ्नाकर कह देना ।॥ २ ॥ 


पठए बालि हों मन मेला । भागौ तुरत तजो यह सेला ॥ 
विप्र रूप धरि कपि तहँ गयङः । माथ नाद पृष्ठत अस भयऊ ॥ 


य॒दि वे मनकं मलिन बालिकं भेजे हृए हो तो मेँ तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर 
भाग जाऊ । | यहं सुनकर ] हनुमानूजी ब्राह्मणका रूप धरकर वहां गये ओर मस्तक 
वाकर इस प्रकार पषने लगे--॥ ३ ॥ 


१ 0 0 











श्रौरामचरितमानस्‌ 


न 


चतुर्थं सोपान 


1 


किष्किन्धाकाण्ड 


छो 
कुन्येन्दीवरयुम्दरवतिवल्ली विन्नानवानाघमी 
शोभा वरथन्विनी श्रूतिनुती मोविमरडन्डभियी । 
माचामानुषस्पिणी रयुवरी सखर्मबमों हिती 
सीनानवेषणतत्पनी पयिगती भनी नी हिनः 


द्द 
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श्य =^ ~~ 
„ श ठन्‌, लराक दन दन्द, र 





मन्न ननष्यन्र छन्न ज्मि हदः चरेषठ रं 

ट 
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निति 11 । 
प्रमु पटिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 


(4 1 
पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष के रचना ॥ 
` प्रभुको पह्चानकर हनुमानूजी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर गिर पड़ ( उन्होने 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम किया ) । [ शिवजी कहते ईह--] हं पावती ! वह सुख वर्णेन 
नही किया जा सकता । शरीर्‌ पुलकित है, मुखसे वचन नहीं निकलता । वें प्रभुकं सुन्दर 
वेषकी रचना देख रहे हं .| ॥ ३ ॥ , 


पनि धीरज धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हदय निज नाथदि चीन्दी ॥ 
मोर ॒न्याड मे पृष्ठा सारद \ तुम्द पूष कस नर की नादं ॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुत्ति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे हृदयमें हषं हो रहा 
ह । ] फिर हनुमान्‌जीने कहा--] हे स्वामी ¦. मेने जो पृछा वह्‌ मेरा पृषछना तो न्याय 
था, [ वर्षोके बाद जापको देखा, वह भी तपस्वीके वेषमें ओर मेरी वानरी-बृद्धि, इससे मे 
तो जापको पट्चान न सका गौर अपनी परिस्थितिके अनुसार मने आपसे पूछा ] परंतु 
आप मनुष्यकी तरह कंसे पृष्ठ रहे हँ ? ॥ ४॥ 
तव माया बस किरं मुलाना । ता ते मे नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
मै तौ आपकी मायाके वश भूला फिरता हँ" दइसीसे मेने अपने स्वामी ( आप ) 
को नहीं पटचाना ॥ ५॥ ` 
दो०-एकुः ` मै मंद मोहवस कुटिल हदय जअग्यान , 
पुनि घ्रभु मोहि विसारे दीनवंधु भगवान ॥ २॥ 
एक तोमेयोंदही मन्द हु, दूसरे मोहके वशम ह, तीसरे हृदयका कृटिल ओर्‌ अज्ञान 
है फिर ह दीनवन्धु भगवान्‌ ! प्रभ ( जप) ने भी मृन्ने भूलादिया! ॥२॥ . 
चौ*-जदपि नाथ बहु अवगुन मोर । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव मार्या मोहा । सो निस्तरद तुम्हारे छोहा ॥ 


_ हें नाथ ! यद्यपि मृस्रमे बहुत-से अवगुण हँ तथापि सेवकं स्वामीकी विस्मृतिमं 
न पड़े (आप उसे न भूल जायं ) । हे नाय { जीव आपकी मायासे मोहित ह । वह 
जआपहीकी कृपासं निस्तार पा सक्ता हं ।॥ १॥ 
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४ 


0 
की तुम्द स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप फिरहु वन वीरा ॥ 
कठिन भूमि कोमल पद्‌ गामी ! कवन हेतु वरिचरहु वन स्वामी ॥ 


ह वीर { स्रवते गौर गोरे शरीरात आप कौन है, जो सभियनै रूपमे वने 
फिर र्दे? हे स्वामौ ! कठोर भूमिपर कोमल चरणो चलनेवासे आप किस कारम 
वनर्मे विचर रहे हं ? ॥ ४॥ 
श्टुल मनोहर सुंदर गाता । सहत टसह वन आतप वाता ॥ 


की तुम्ह तीनि देव महँ कोड । नर नारायन की तुम्ह दोञ ॥ 
मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल भ्ख हँ सौर जाप वनके दुःसहं धूर 
ओर वायुको स्रह रहे हँ । क्या आप्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीन देवताते कोर हु; 
या माप दोनों नर ओर नारायण दहं? ॥ ५॥ 
दो°-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार) 


की तुम्द अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ 9 ॥ 
अथवा भाप जगत्‌के मूल कारण मौर सम्पूर्णं लोकोके स्वामी स्वयं भगवान्‌ है 
जिन्होने लोगौको भवसागरते पार उतारने तया पृथ्वीका भार नष्ट करनेके तिये मनुष्य- 
रूपमे अवतार लिया हं ॥१॥ 
चो०-कोसलेस ठसरथ के जाए । हम पितु वचन मानि वन आए ॥ 
नाम राम लषठिमन दोड भाई । संग नारि सुकुमारि साई ॥ 
[ श्रीरमचनद्रजीने कहा--] हम कोप्तलराज दशरवजीके पुत्र दं भौर पिताक 
वचन मानकर यन अये ह! हमारे राम~लदमण नाम हे, ठम दोनो भ दँ) हमारे साय 
सुन्दर सुकूमारीस्वीथो)१॥ 
इटा हरी नििचर वैदेही । विप्र फिर दम खोजत तेदी ॥ 
आपन चरित कहा हम गाई । कहु विध्र निज कथा बुदा 1 
यहाँ ( चने } राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर लिया हे ब्राह्मण ! 
हम उसे ही खोजते-फिरते ह । हमने तो अपना चरि कह सुनाया, जव ह्‌ ब्रह्मण! जपनी 
कथा समज्ञाकर किये ॥ २ 1 
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तेहि खन नाथं मयत्री कने ! दीन जानि तेहि अभय कंरीजे ॥ 
सो सीता कर खोज करादि । जँ तँ मरकट कोटि पटादि ॥ 


हे नाथ .। उससे मित्रता कीजिये मौर उसे जानकर निभेय कर दीजिये । वह्‌ 
सीताजीकी खोज करावेगा ओर जर्हाँ-तहाँं करोड़ों गे भेजेगा 11 २॥ 


एदि बिधि सकल कथा ससुद्याई । लिए दुओ जन पीठि चदाई ॥ 


जब सुप्रीवे राम कहँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 


दस प्रकार सब बाते समज्ञाकर हनुमानूजीने (श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनोको पीठपर 
चदा लिया । जब सुग्रीवने श्रीरा मचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समञ्ला ।३॥ 


सादर मिलेड नाद पद्‌ माथा ! भेटेड अनुज. सहित . रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन बिचार एदि री ती करिहदिं विधि मो सन ए प्रीती ॥ 
सुग्रीव चरणो मस्तक नवाकर आदरसहित मिले । श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाई- 


सहित उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मनमे इस प्रकार सोच रहे हँ कि हे विधाता ! क्या 
ये मुङ्से प्रीति करेगे ? ॥ ४॥। 


दो-तवब हनुमत उभय दिति की सब कथा सुनाई । 


पावकं साखी देद् करि जोरी प्रीति दढा ॥%॥. 


_ _ तब हनुमानूजीने दोनो ओरकी सब कथा सुनाकर अग्निको साक्षी देकर परस्पर दृढ़ 
करके प्रीति जोड़ दी ( अर्थात्‌ अग्निकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापू्वैक उनकी मैत्री करवा दी ) 1] 


चौ°-कीन्डि भीति कषुबीच नराखा । लषठिमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह ट धुधीष नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ 
द [ दयसे ] प्रीति की, कछ भी अन्तर नही रक्वा । तब लक्ष्मणजीने श्रीराम- 


चन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । सुश्रीवने नेत्रोमे जल भरकर कहा-हे नाणु ! मिथिलेश- 
कुमारी जानकीजी मिल जारयंगी ॥ १॥ 


 मंत्रिन्ह सित इहो एक वारा 1 वेट रहे मे करत विचारा ॥ 
गगन _ पंथ देखी मे जाता \ परवस परी बहत बिलपाता ॥ 


मे एकं वार यहां मन्त्रियोके साय वैडा हुआ कृ विचार कर रहा था। तब मेने पराये 
(गरु) कं वशमे पड़ी वहुत विलाप करती हुई सीताजौको आकाशमासे जाते देखा था ॥ २॥ 
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1 
ता पर म रघुवीर दोहाई । जानं नहि कटु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोत ! रह असोच वनद भभु पोते ॥ 


~ ० ह रषुवीर † भँ जापकी दुहाई (शपथ) करके कटुता हं कि मे भजन-तताधन 
कुष्ठ नहीं जानता } सैवक ॒स्वामोकं ओर पुत्र माताकं भरोसे नि्विन्त रहता हं 1 प्रभुको 
संबकका पालन-पोषण करते ही वनता ह ( करना ही पडता ह } ॥ २॥ 


अस कटि परेड चरन अकुलाई । निज तनु भ्रगदि प्रीति उर छाई ॥ 
तव रघुपति उटाद्व उर लावा ! निज लोचन जल सीचि जुडावा ॥ 


एसा कहकर हनुमान्‌नौ अकूुलाकर प्रभुके चरणोपर गिर पड़े; उन्होने सपना मसली 
शरीरे प्रकट कर दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया । तव भ्रीरघुनायजोने उन्दँ उछकर 
हदयस लगा लिया ओर अपने ने्रोके जलसे सीचकर शीत्तल करिया ॥ ३ ॥ 


सुमु कपि जिय मानसिजनिऊना । ते मम प्रिय लषिमिन ते दना ॥ 
समदरसी मोहि कह सव कोऊ ! सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 


{फिर का~] हे कपि ! सुनो, सममे ग्लानि मत मानना (मन छोटा न करा } । 
दुम मुद्वे लक्मणसे भी दूने प्रिय हो । सव कोहं मुर्े समदशीं कहते हेः (मेरे लिये न कोटं प्रिय 
है, ने अद्रिय }, पर मुक्तक सेवक प्रिय हं; क्योकि वह अनन्यगति होता है ( मू टोडकर 
उसको को दूसरा सहासा नहीं होता } ॥ ४॥ 

दो०-सो अनन्य जाके असि मति न टरद हुम॑त 1 


मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥२॥ 
भौर हे हनुमान्‌ ! अनन्य वही ह जिसकी एेसौ वुद्धि कभी नहीं टलती किमे सेवक 
है मौर यह चराचर { जड-चेततन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानृका स्प ट ॥३॥ 
बौ.-देखि पवनसुत पति अनुया । दयँ हरप वीती सव सूला ॥ 
नाथ सैल पर कपिपति र्ट । सो सुग्रीव दात तव अहई ॥ 
स्वामीको अनुकूल { प्रसप्न }) देखकर पवनकूमार हतुमानजीके हृदये हव॑ या 
गथा मौर उनके सव दुःख जाते रहे । { उन्दने कहा-] हे नाय † इस पवतपदं वानप्यान 
सुग्रीव रहत्ता हं, बह आपका दास ह ॥ ¶॥ = 
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तुम एक पखवाडे ( प्रह दिन } तक मेरी बाट देखना । यदि मे उतने दिनोमें न आती 
जान लेना किम सारा गया! ३1 


श्च दिक दँ शट ख्यक ¦ सिरी रुधिर धार तहं भारी ॥ 





^. 


बलि हतक शोहि सफडिहि आई । सिला दे तदहं चलेडं परार ॥ 
ठे खरारि ! मेँ वहाँ सहीनेभरतक रहा । वहां ( उस गफामेसे } रक्तकी बड़ी भारी 
धारा निकली । [ तव सने समन्ञा कि ¡ उसने बालिको मार डाला; अब जकर मु 
मारेगा । इसलिये मे व्ह ( गुफाके हारपर ) एकं शिला लगाकर भाग.जाया ॥ ४ ॥ 
सृक्िह घुर देखा वितु शाद । दीन्हेड मोहि राज बरिआद्रं ॥ 
बली वष्टि हि शष्ट जवा । देखि मोहि लियं मेद बदावा ॥ 
मन्तरियौने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुज्ञको जबदंस्ती राज्य 
दे दिया । बालि उसे मारकर घर आ गया । मृज्ञे [ राजसिहासनपर ] देखकर उसने जीमं 


भेद वढ़ाया ( बहत ही विरोध माना } । [ उसने समज्ञा कि यह्‌ राज्यकं लोभसे ही गुफाकं 
हारपर शिला दे जया था, जिससे मै बाहर न निकल स्कु; ओौर यहाँ आकर राना बन बेडा ] 


रिणु सषि षषे जति मारी । हरि लीन्हेसि सेसु अरु नारी ॥ 
तके सयं शयुढीर पाला । सकल भुवन मे फिर बिहाला ॥ 

उसने सुद्ध शत्रुकं समान बहुत अधिक मारा ओौर मेरा स्स्व तथा मेरी स्त्रीको भी 
छीन लिया । हे कृपालु रघुवीर ! मेँ उसकं भयस समस्त लोकोमे बेहाल होकर फिरतां रहा ।६॥ 


- इह साप दह आवतं नाहीं । तदपि समीत रँ मन माहीं ॥ 
युनि सेवक हुख दीनदयाला । पफरकि उलीं टः भुजा विक्ताला ॥ 


वह शापकं कारण यहां नही आता । तौ भी मे मनमें भयभीत रहता हं । सेवकका दुःख 
सुनकर दौनोपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उटीं ।।७।। 


रो.-सुनु सुरी भारि बालिहि एकि बान । 
कह शुद्र सरनाशत गणे न उबरिषि प्रान ॥ ६ ॥ 


[ उन्होने कहा--) हे सुग्रीव ! सुनो, मै एक ही बाणसे बालिको मार डालुंगा । 
त्र्या ओर रुद्रकी शरणम जानेपर भी उसके प्राण न वचेगे । ६ ॥ 
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^^" 
राम राप हा राम 4 पुकारी \ हमहि देखि दीन्हेड पट उारी ॥ 
मागा राम तुरत तिं दीन्दा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 


हमे देखकर उन्होने “राम ! राम ! हा राम 1" पुकारकर वस्त्र गिरा दिया 
8 क 1 ॥ याया! 
भ उसे मागा, तव सुग्रीवे चुरंते ही दे दिया 1 वस्यको हदमसे लगाकर रामचन्दमी- 
ने वहुत ही सोच फिया॥ ३॥ । 


कह ॒सु्रीव सुनहु रघुवीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 


सव प्रकार करिह सेवका । जेहि विधि मिलिदहि जानकी आ ॥ 
„. सूग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये ! सोच छोड़ दीजिये गौर मनम धीरज सादये 
म सवे प्रकारसे आपकी सेवा करटगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिते ।॥ ४ ॥ 


दो-सखा वचन सुनि हरे कृपार्सिधु बलसीव ! 


कारन कवन वसह वन मोहि करदह सुरीव ॥ ५ ॥ 
कपकि समुद्र मौर वलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवकं वचन सुनकर हपित ए 1 

[ भौर वोले-) हे सुग्रीव ! मुहे वत्तामो, तुम वनम किस कारण रहते हौ ? ॥ ५॥ 
~ ७ प्रीति ^ (त 
चो-नाथ वालि अर में रौ माई । प्रीति रही कलु वरनि न जाह ॥ 


मय सुत मायावी तेहि नाऊँ । आवा सो प्रमु हमरे गाङ ॥ 

[ सुग्रीवने कहा--] हे नाय ! वालि मौर मेदो भाई हं 1 हम दोनेरमे एषी 

प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सक्ती । हे प्रभौ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम 
मायावी धा। एकं वार वह्‌ हमारे गावे आया ॥१॥ 


अधं राति पुर हार पुकारा । बाली रिपु वल सहै न पारा॥ 


धावा वालि देखि सो भागा ) मै पुनि गयं वंध संग लागा ॥ 
उसने आधी रातको नगर्कं फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) 1 वाति 

श्रुके बल ( ललकार ) को चह नदीं पका, वह दौड उसे देखकर मायावी भागा । मं 

भी भाईके सद्धं लगा चला गया २॥ 

गिरिवर गुँ पेठ सो जाई ! तव वाली मोहि कटा बुलाई ॥` 

` परिखेसु मोहि एक पखवारा 1 नदिं आवौ तव जानेसु मारा ॥: 


वह्‌ मायावी एक पर्वतकौ मुफामें जा पुसा । तव वालिने मूसे समस्याकर कटा 
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कह सुरी सुनहू रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुभि अस्थि तालं देखराए } बिनु प्रयास रघुनाथ ठदहाए ॥ 


सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ मौर अत्यन्त रणधीर 
है। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हिर्यं ओौर तालके वृक्ष दिखलाये । 
श्रीरधनाथजीने उन्हुं बिना ही परिश्रमकं ( आसानीसे ) ठहा दिया ॥..६॥ 


देखि अमित बल. बादी प्रीती । बालि बधवब इन्द भई परतीती ॥ 


बार वार नावईद पद सीसा \ घरभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 

श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी ओर उन्हूं विश्वास 
गो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेगे । वे बार-बार चरणोमे सिर नवाने लगे । प्रभको 
पट्चानकर सुग्रीव मनम हरषितं हौ रहं थे । ७\ 


उपजा म्यान बचन तवं बोला नाथ कृपो मन भयड अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई \ सब परिहरि करिह सेवका ॥ 


जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा 
मन स्थिर हो गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार ओर बडाई ( बडप्पन ) सबको त्यागकर में 
आपकी सेवा ही कस्गा 11 ८ ॥ 


ए सब राम मगति के बाधक ।! कहहिं संत तव पद्‌ अवराधक ॥ 
सनु मित्र सुख दुख जग माहीं \ माया कृत परमारथं नाटी ॥ 


क्योकि आपके चरणोकी आराधना करनेवाले संत कहते हँ कि ये सब ( सुख- ` 
सम्पत्ति आदि ) राम-भक्तिके विरोधी हँ । जगतमें जितने भी शत्र-मित्र ओर सखः दुःख 
| आदि न्ह ] टह सव-के-सव मायारचित है, परमार्थतः ( वास्तवमें ) नहींहं। € ॥ 


बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषाद। ॥ 


सपने जेहि सन दहोद लराई । जागे सक्षत॒ मन सकुचाई ॥ 

हे श्रीसमजी ! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपासे शोकका नाश 
करनेवालं आप मुन्ञे मिले; भौर जिसके साथ अब स्वप्नमे भी लडाई हो तो जागनेपर उसे 
स्मञ्षकर मनम संकोच होगा [ कि स्वेप्नमे भी मे उससे क्यो लड़ा ] ॥ १० ॥ 
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चौण-जे न मित्र दुख दोहं दुखारी । तिन्हदहि विलोकत पातक भारी ॥ 


निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज पेरु समाना ॥ 

ओ लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उम्हं देखनेसे ही वडा पाप लगता है । 

अपने पव्तके समान दुःखको धूलके समान गौर मि्रके धूलफे समान दुःखको सुमेर ( यडे 
भारी पवत ) के समान जनिं ॥ १॥ 

जिन्ह के असि मति सहज न आई ! ते सट कत हि करत मिताई ॥ 


कुपथ निवारि सुपंथ चलावा । गुन प्रगटे जवयुनन्हि दुरावा ॥ 

जिन्टुं स्वभावसे हो एेमी वुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूखं हठ करके वयो किती मिप्रता 
करते हँ ? मिच्रका धर्म कि वह॒ मित्रको वुरे मारगेसे रोककर अच्छे मार्गेपर चलावे। 
उसके गुण प्रकट करे ओर अवगूणोकौ छिपावे 1 २ 


देत जेत मन संक न धर! वल अनुमान सदा हित कर ॥ 


विपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कद संत मित्र गुन एहा ॥ 
देने-लेनेम' मनम शंका न रक्खे । अपने वलकं अनुसार सदा हिते ही करता रटे 
विपत्तिके समयमे तो सदा सौगुना स्नेह करे ! वेद कते हँ कि संत ( शरेष्ठ } मिरे गुण 
{ सक्षण ) येहे॥३॥ , 
अगे कट. खदु वचन बनाई \ पाठ अनहित मन कुटिलां ॥ 


जाकर चित अहि गति सम माई ! अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ 
जो सामने तौ वना-बनाकर कोमल वचन कहता हं मौर पौट पीठे बुरा करता 
ह तथा मनमें कुटिलता रखता हं--हे भाई ! [ इस तरट्‌ } जिसका मन साँपकी चालके 
समानया ह, एसे कुमिव्रको तो त्यागनेमें हौ भलाई हं ॥ ४ ॥ 
सेवक सह छप कृपन कुनारी 1 कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु वल मोरे । सव विधि घटव काज मेँ तोर ॥ 
मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कवटा स्परी ओर कपटी भिव--ये चापे मूलके ममान 
{ पीडा देनेवाले ] है । हे सवा ! मेरे बलपर अव दुम चिन्ता छोट दो! मेँ सय प्रकारं 
तुम्हारे काम मेगा ( तुम्हारी सहायता कं्गा } ॥ ५॥ 
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कदाचित्‌ वे मनने मारेगेही तो मेँ सनाथ हो जाऊ्गा ( परमपद पा जाउगा ) ॥ ७॥ 
नी---अद् कहि चला षहा जभिभानी \ तन समान सुप्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उथौ बाली जति तर्जा। सिका मारि महाधुनि गजा ॥ 


एेसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला। 
दोनों भिड़ गये । वालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया ओर घंसा मारकर बड़ जोरसे गरजा ॥१॥ 


तव सुय चिकस दद्‌ भागा । मुष्टि प्रहार बज्र सम लागा \ 
पै जे कहा श्षुकीर कृकला । वधु न होड मोर यह काला ॥ 


तव सुग्रीव व्याकुल होकर भागा । घुंसेको चोट उसे वके समान लगी । [सुप्रीव- 
ने आकर कहा-] हे कृपालु रघुवीर ! मेने आपसे पहले ही कहा था कि. बालि मेरा भाई 
नही हं, काल हं ॥ २॥ | 
एकरूपं दुष्ट श्र दोउ । तेहि. भ्रम तैं नहिं मारेखं सोङ ॥ 
कर्‌ परछा दुीवं सशैरं । ततु भा कुलिक श्र सब पीरा ॥ 

[ श्रीरामजीनं कहा--] तुम दोनो भादयोका एकन सा ही रूपं ह । उसी भ्रमसे 
मेने उसको नहीं मारा । फिर श्रीरामजीने सुप्रीवके णरीरकोः हासे स्पशे किया, जिससे 
उसका शरीर वच्रके समान हो गया ओर सारी पीडा जाती रही।॥३॥ 


मेली वं सुमन के मराला \ पठका युनि बल देद बिसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि भं लशं \ विटप ओट दैखहिं रघुराई ॥. 


तव ्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमे फूलोकी माला डाल दी ओर फिर उसे बड़ा भारी बल 
देकर भेजा । दोनोमें पुनः अनेक प्रकारसं युद्ध हुआ । श्रीरघुनाथजीवृक्षकी आइस देख रहे थे ! 


वो०- बहुं छलं वल सुग्रीव कर हियं हारा भय मानि । ` 
माश गलति शंम तब दृदय माद्य सर ताति ॥ द ॥ 


सुग्रीवने वहृत-से छल-बल किये, कितु [अन्तये ] भय मानकर हृदयसे हार 
गया । तव श्री शमजीनें तानकर बालिके हृदयम नाण मारा ।॥ ८ ॥ 


नौ°-परा विकल सहि सर के लागे । पुनि उठि वेह देखि भ्रमु अगे ॥ 


स्थाम्‌ गात सिर जटां बनापे । अरुन नयन सर चाप चदं ॥ 
वाणकं लगते ही वालि व्याकुल होकर पृथ्नीपर गिर पड़ा ! कितु प्रभु श्रीरामचन्द्र 
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अव धमु छपा करहु एटि भती ! सब तनि भननु कये दिन राती ॥ 
सुनि विराग संुत कपि वानी ! बोले विदँसि रघु धलुपानी ॥ 

है प्रमो! अवतो इस प्रकार कृपा कौजिये कि सव छोढकर दिन-यत मे आपका 
भजन ही करं । सुग्रीवकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको देवकर ) 
हाथमे धनुप धारण करलेवलि श्रौरामजी मुसकराकर वोले--॥ ११ ॥ 


जो कहरु कटेहु सत्य सव सोई । सखा वचन मम शपा न दो ॥ 


` नट मरकट इव सवदि नचावत । रामु खगे वेद अस गावत ॥ 
तुमने जो कुछ कहा हु, वह सभी सव्य है; परंतु है सा ! मेरा वचन मिष्या 

नहीं होता ( अयति वालि मारा जायगा गौर तुमह राज्य मिलेगा ) 1 [ काकभुशुण्डिजी 

कहते ह कि-] हे पक्षियोके राजा गरुड { नट ( मदारी } के वंदरकी तरह श्रीरामजी 

सवको नचाते ह, वेद एसा कते हँ 1\ १२ ॥ 

ले सुप्रीव संग रघुनाथा । चलते चाप सायक गहि हाथा ॥ 


तव रघुपति सुप्रीव पठावा ) गजेसि जाद निकट वल पावा ॥ 
तदनन्तर सुग्रीवको साय लेकर मीर हाथोमें धनुप-वाण धारण करके श्रीरषुनायजौ 
चले । तवं श्रीरघुनायजीने सुप्रीवको वालिके पास भेजा । वहं श्रौ रामजौका वले पाकर 
वालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥ „ ५२ 
घनत ॒ बल करोधातुर धावा ! गह कर चरन नार ससुद्यविा ॥ 
सुय पति जिन्हहि मिलेड सुखीवा । ते ही वधु तेज वल सीवा ॥ 
बालि सुनते ही क्रोघमें भरकर वेगसे दौड़ा । उसकौ स्वौ ताराने चरण प्रकटुकर 
उसे समन्षाया कि हे नाय ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हँ वे दोनो भाई तेज मौर वसकी 
सीमा हैं ॥ १४॥ । 
को्तलेस युत लघ्िमन रामा । कालह जीति सकर्हि संामा ॥ 
वे कोसलाधीश दशरयजीके पत्र राम गौर लकमण संग्राममे कालको भौ जौत सकते है } 


दो०-कह बाली सुनु भीरु श्रिय समदरसी रघुनाय । 


जी कदाचि भोदि मार्ह तौ पुनि दोडं सनाथ ॥ ७.॥ _ 
यालिमे कहा-रे भीर ( डरपोक ) त्रियं ! सुनो, श्रीरषुनायजा समदर्शी ` 


७६८ रामचरितमानस 


^^ ^^^^^^^~~^^^^^^^~~^~^^^^^^~........^-~-.-----.-------------~-~~~~. #॥ 0 





वालिकी अत्यन्तः कोमल वाणी सुनकर श्री रामजीने उसके सिरको अपने हाथसे 


स्प किया [ ओर कहा-] मेँ तुम्हारे शरीरको अचल कर दुं; तुम प्रा्णोको रक्खो । 


नालिने कहा--हे कृपानिधान ! सुनिये--॥ १॥ 

जन्म जन्म मुनि जतनु करादीं । अंत रान कहि आवत नाहीं ॥ 

जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति जबिनासी ॥ 
` मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्ममें) [अनेकों प्रकारका] साधन करते रहते हं । 


फिर भी अन्तकालमे उन्हं "राम" नहीं कह आता (उनके मुखसे रामनाम नहीं निकलता) । 
जिनके नामकं बलसे शंकरजी काशीमे सबको समानरूपसे मविनाधिनी गति (मुक्ति) देते हें। 


मम लोचन गोचर सोद आवा । बहुरि कि प्रमु अस बनिहि बनावा ॥ 


वह्‌ श्रीरामजी स्वयं मेरे नेत्रोकं सामने आ गयेदहं।हे प्रभो! एसा संयोग क्या 
फिर कभी बन पड़गा?॥३॥ . 


छ°-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कटि श्रुति गावहीं । 

जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहंक पाहीं ॥ 

° मोहि जानि अति अभिमान बस प्रम कहेड राखु सरीरही । 
अस कवन सट हटि काटि सुरतरु वारि करिहि बधुरही ॥ १ ॥ 
भरतियां नेतति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हँ; तथा प्राण 
मौर मनको जीतकर एवं इष्ट्ियोको, [ विषयोके रससे सरवेया ] भीरस बनाकर मुनि- 
गण ध्यानम जिनकी कभौ क्वचित्‌ ही ललक पाते हे, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे 
सामने प्रकट हं । आपने मुकञे अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख 
लो । परंतु एता मूख कौन होगा जो हटपूवेक कल्पेवृक्षको काटकर उससे बबूरके बाड़ 
लगावेगा ( अर्थात्‌ पूर्णकाम वना देनेवाले आपको छोडकर आपसे इस नश्वर शरीरकी 


रक्ना चहेगा ) ? ॥ १॥ | 
7 नाथ करि करना निलो देह जो बर मागध । 
जिं जोनि जन्मी कमं बस तदं राम पद अनुरागङँ ॥ 
यह्‌ तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद प्रमु लीजिरे। 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंगद्‌ कीजिरे ॥ २ ॥ 
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पीती तीती पि 111४ कक 
जीको .आमे देखकर वह्‌ फिर उढ वेढा । भग्वानूका श्याम शरीर है, सिरर जया बनाये है, 
लल नेत्र्‌, वाण लिये हं भौर धनुप चढ़ये ह ॥ ¶॥ 


युनि पुनि चितद चरन चित दीन्दा । सुफल जन्म माना प्रयु चीन्दा ॥ 


हद्यं प्रीति सुख वचन कठोरा । वोला चितद राम की ओरा ॥ 


वालिने वार-वार भगवानूकी मोर देखकर चित्तको उनके चरणौमें लगा दिया 
६ पहचान्‌कर उसने अपना जन्म्‌ सफ़ल माना 1 उसके हृदयम प्रीति थौ, पर मूर 
वचन थे। वह्‌ श्रीरामजीकी भोर देखकर बोता-॥ २ ॥ 


ध्मं॒हैतु अवतर गोसाई । मारेहु मोहि व्याध कौ नाई ॥ 


मँ बैरी सुग्रीव पिञारा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

हे गोसाई ! आपने धर्मकी राके लिये मवतार लिया ह मौर मुदे व्याधकी तरद्‌ 
(छिपकर) मारा ? मँ वैरी गौर सुग्रीव प्यारा ? हे नाय ! किस दोपसे आपने मुञने मारा ? ॥३॥ 
अनुज वधू भगिनी सुत नारी । सु सट कन्या सम ए चारी ॥ 
दनि कुटष्टि विलोक जोई । तादि वधे कहु पाप न होई ॥ 

[श्री समजीने कहा] हे मूर्ख ! सुन.छटोटे भारईटकी स्मर, वहिन, पत्रको स्त्री भौर कन्याये 
चारों समान्‌ ह ! इनको जो को बुरी दृष्टिसे देवता ह, उसे मारलेमें कुछ भी पाप नहीं होता 1 
मूढ तोदि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
भम भुज वल आभ्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 

हे मूढ ! तुके गव्यन्त अभिमान है । तूने अपनो स््रौको सीखम्र भौ कान ( ध्यान) 
नहीं दिया । सूग्रीवको मेरी भुजाओं वलका आश्रित जानकर भौ अरे अधम अभिमानी { 
तूने उसको मारना चाहा { ॥ ५॥ 


दो०-सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजँ म पापी अंतकाल गति तोरि॥€॥ 


[वालिने कहा} दे श्रौपमली ! सुनिये, स्वामी ( भाप ) से मेरी चतुरा नही चन 
सकती ! हं प्रभो ! अन्तकाले मापकौ गति (शरण) पाकरमं अव्र भी पापी र्टा ? ५६ 


नौ-सुनत राम अति कोमल वानी 1 वालि सीस परसेड निज पानी ॥ 
अचल करौं तनु राखहु प्राना 1 वालि कहा सुनु कृपानिध्नना 


4 रामचरितमानसः 


कककककक क 
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नचाते ह! तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी जीर सुग्रीवने विध्चिपूरव॑क बालिका 
सब मृतक-कम किया ॥ ४ ॥! . | सीवहि , 
राम कहा अनुजहि ससुद्ाई । राज देहु सग्रीवहि जाई ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 

तव श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समजञ्ञाकर कहा कि तुमं जाकर सुग्रीवको 
राज्य दे दो, श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरधुनाथजीके चरणोमे 
मस्तक नवाकर चले । ५ ॥ | 

े"-संछिमन तुश ओलाए . युरजन विप्र॒ समाज । 
सज्ु दीन्ह सुरी कह अंगद कं जुबराज ॥ ११ ॥ 
 लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोको ओर ब्राह्मणोके समाजको बुला लिया 
मौर [ उनके सामने ] सृग्रीवको. राज्य अर अंगदको युवराज-पद दिया ॥ ११.॥ 
नो-उमा राप सम हित जग माही । शुरु पितु मातु बंधु प्रमु नाहीं ॥ 
सुरं [३ छै [1 ॥ रहिं 
` सर्‌ नर सुनि सव कं यह रीती । स्वार्थ लामि करहि सब प्रीती \ 

हे पावती ! जगते श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, बन्धु 
मौर स्वामी कोई नहीं हं । देवता, मनुष्य ओर मुनि सबकी यह्‌ रीति ह कि स्वार्थके लिये 
ही सब प्रीति करते हं ।॥\१॥ $ 
बाति त्रास व्याकुल दिन रती । तन बहू बन चितं जर छाती ॥ 
सोद सुप्रीव कौन्द कपिर । अति शरपाल रघुबीर सुभाङः ॥ 

जो सग्रन दिन-रात बालिके भयसे व्याकूल रहता था, जिसके शरीरम बहुत-से 
घाव हो गयं थं ओर जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सुग्रीवको उन्होनं 
बाती सजो बना दिया 1 भौ रामचन्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृदललु ह ॥ २॥ ` 
जानत अस अमु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥ 
पुन सु्ीवहि लीन्द बोलाई । बहु प्रकार नृपनीति सिखा ॥ 

ज लोग जानते हुए भ एसे प्रभुको त्याग देते है, वे कयो न विपत्तिकं जालमे फं ? 
फिर श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया बौर बहुत प्रकारसे नदे राजनीत्तिकी शिक्षा दी ।॥३॥ 
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ध हे भाय ! भव मुक्ञपर दयादष्टि कीजिये गौर मै जौ वर मागता हं उते दीनि! मँ 
कर्मवशा जिस योनिमें जन्म सू, वहीं शरो रामजी (माप) के चरणो पेम के । है कल्याणप्रद 
प्रभो { यह्‌ मेरा पुर ंगद विनय भौर वलमे मेरे ही समान है, शते स्वीकार फौजिमे 1 
भौर दे देवता भौर मनुप्योके नाय ! वाह्‌ पकड़कर इसे अपना दास वनडे ॥ २ ॥ 

दो०-राम चरन इद प्रीति करि वालि कन्द तनु त्याग ! 

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जनद्‌ नाग ॥ १० ॥ 
श्रीरामजीके चरणोमे दृढ्‌ प्रीति करके वातिने शरीरको व॑से ही ( भासानीसे ) 
त्याग दिया ज॑से हाथी अपने गलेसे फूलोकी मालाका गिरना न जाने ॥ १०॥ 
चौ°-राम्‌ वालि निज धाम पठावा । नगर लोग सव भ्याकरुल धावा ॥ 
नाना विधि विलाप कर तारा । घटे केस न देह सँभारा॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने वालिको अपने परमधाम भेज दिया । नगरके सव लोग व्याकुल 
होकर दौड । वालिकी स्वी तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी । उसके वाल विरे 
हृए र मौर दकौ संभाल नहीं है \॥ १॥ ~ 
ताया विकल देखि रघुराया । दीन्द ग्यान हरि लीन्दी माया ॥ 
छिति जल पावकं गगन समीरा 1 पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
ताराकौ व्याकुल देखकर श्रीरषुनायभीने उसे ज्ञान दिया मौर उसकी माया 
( अज्ञान ) हर ली । [ उन्होने कहा--) पृथ्वी, जल, भग्नि, साकाण सौर वायु--दन 
पाच तत््वोसे यह अत्यन्त अधम शरीर स्वा गया हं ॥ २ ॥ ८ 
प्रगट सो ततु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुमह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तव लागी 1 लीन्देसि परम भगति बर मागी ॥ 
वह्‌ शरीर तो प्रत्यक तुम्हारे सामने सोया हमा ह मौर जीव नित्य है; पिर्म 
किसके लिे रो रही हो ? जव ज्ञान उत्यन्न हौ गया, तव वह्‌ भगवानूक चरणो स्षषी नीर 
उने प्रम भक्तिका वर माँग लिया॥३॥ 
उमा दार जोषित की न्द । सवहि नचावत रा गोसाद ॥ 
तव सु्रीवहि आसु दीन्हा । तक कमं विधिवत सव कीन्दा ॥ 
{ पिवजी कहते ई--] दे उमा { स्वामी श्रीरामजी स्वको कटठपुततीकी तय्‌ 


त° स०-१म 


~~ 
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^ नित 
कह प्रमु सुनु सुयीव हरीसा ! पुर न जाँ दस चारि वरीसा ॥ 


॥ 
॥ 


> 
॥ 


गते भ्रीषम वरषा रितु आई । रहि निकटे सेल पर छाई ॥ 
. किर प्रभुने कहा--दे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, मं चौदह वर्तक मौव (बस्ती) मे नदीं 
जाऊगा । प्रीप्मऋतु बीतकर वर्पाछतु भ गयौ ) अतः मँ यहां पास ही पव॑तपर टिक रहगा। 


अगदं सित करहु तुम्द राज । संतत स्य धरे मम कालू ॥ 


, जब सु्रीव भवन किरि आए 1 रासु प्रवरषन गिरि पर छाए ॥ 


तुम भंगदसहित राज्य करो । मेरे कामका हृदयमे सदा ध्यान रखना । तदनन्तर 
जवं सुग्रीवी घर लौट भाये, तव श्रीरामजी प्रवर्यण प्वेततपर जी टिके ॥ ५॥ 


दोग-प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेड रुचिर वनाद । 
राम कृपानिधि कलु दिन वास करगे माद ॥ १२१ 


देवताभोने पटलेसे ही उस पर्वती एक गुफाको सुन्दर वना (सना) खया था। 
उन्दने सौच ख्खा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कृष्ठ दिन यहां कर निवास करेगे 1१२ 
नौ०-सुंदर वन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
कंद मूल फल पत्र युहाए 1 भए बहुत जव ते प्रषु आए ॥ 
सुन्दर बन एूला हुभा अत्यन्त सुशोभित दै ! मुके लोभसे भौरोके समूह्‌ गुजार कर्‌ 
रटे हं । जवसे प्रभु माये, तवसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल भौर पत्तोकी' हतायत टो ममी । 
देखि मनोहर सेल अनूपा 1 रहे तँ अनुज सहित सुरभूणा ॥ 
मधुकर खग खग तनु धरि देवा । करि सिदध सुनि प्रमु क संवा ॥ 
मनोहर ओर अनुपम पवेतको देखकर देवतामोके सम्राट्‌ श्रीरामजी टे भार 
सहित वहाँ रह गे । देवता, सिद्ध मौर मुनि भरो, पक्षियों सौर पशुलोक भरर धारण 
करे श्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥ 1 
मंगलसूप मय वन तव ते । कीन्ह निवास रमापति जव ते ॥ 
फटिक सिला अति सुप्र सुई । सुख आ्ीन तँ द माद ॥ 
जवसे रमापति श्रीरामजोने वहां निवास किमा, तवसे वन मद्ुलस्व्प हो गमा) 
सून्दर स्फटिकमणिकौ एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला ह 1 उसपर दोनों धाई सुयधूरवक विराज 
मानर्ह॥३॥ 
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^^ ^ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति पनीत विवेका ॥ 
ब्रषा काल मेघ नम छाए । गरजत लागत परम सुहाए ॥ 

श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति आौर ज्ञानक अनेकां 
कथाएं कहते ह । वर्षाकालमे आकाशम छाये हए बादल गरजते हए बहुत ही सुहावने 
लगते ह । ४॥ | 

दो०-लष्िमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि 

गृही बिरति रत हरष जस विष्ुभगत कहं देखि ॥ १२ ॥ 

[ श्रीरामजी कहने लगे-] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोके सरंड बादलोको देखकर नाच 
रहे है । जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हित होते हं ॥ १३॥ 


चौ°-घन धमंड नभ गरजत घोरा \ परिया हीन उरपत मन मोरा ॥ 


दामिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा धिर नाहीं ॥ 
आाकाशमें बादल पुमड्-बुमड़कर्‌ घोर ग्जेना कर रहे हें । प्रिया ( सीताजी ) 
के बिना मेरा मन डर रहा हं । विजलीकी चमक बादलमें ठहरती नही, जैसे दुष्टकी प्रीति 
स्थिर नहीं रहती ॥ १॥ | 
ब्रषदहिं जलद भूमि निअरां । जथा नहिं बुध बिद्या पाएं ॥ 


द॒ अघात सहि गिरि केसे । खल के बचन संत सह जसे ॥ 
चिटान वादल पृथ्वीकं समीपआकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे है, जैसे विद्या पाकर 
ढान्‌ नज्र हो जाते हं । वृंदोकी चोट पवेत कँसे सहते हैँ, जंसे दुष्टोकं वचन संत सहते हैँ ।२। 
दर नौ भरि चलीं तोरा । जस भोरे घन खल इतरा ॥ 
भूम प्रतं भा ठाबर पानी जनु जीवहि माया लपटानी ॥ 
छोटी निर्या भरकर [ किनारोको ] तुड़ाती हुईं चली, ज॑से थोडे धनसे भी दुष्ट 


इतरा जाते हं ( मर्यादाका त्याग कर देते हूं ) । पृथ्वीपर पड़ते ही पानी गेदला हौ गया 
ह, जसं शुद्ध जीवकं माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥ 


समिटिसमिटिजल भरहिं तलावा ! जिमि सदगुन सल्नन पटं आवा ॥ 


सारता जल जलनिधि महं जाई । होड अचल जिमि जिव हरि पाई ॥ 
जल एकत्र हो-होकर तालावोमें भर रहा है, जैसे सद्गुण [एक-एक कर्‌] सज्जनकं 
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पास चले आते ह । नदीका जल समुदरमे जाकर वैसे ही स्यिरहो जाता है, जसे जीव श्रीह्सिको 
पाकर अचल ({ सावागमनसे मृक्त ) हौ जताह॥४॥ 
वे०-हरित मूमि तन संल सयु परहिं नहि पंथ । 
जिमि पाखंड वाद तै गुप्त दोहं सद्रंय + १९॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूणं होकर हरौ हो गयी है, जिससे रास्ते समल नदीं पठते । भेत 
पाखण्ड मतक प्रचारसे सदग्रन्य गुप्त ( सुप्त } हो जाते दं ॥ १४॥ 
ची०-दादुर धुनि चहु दिसा सुदा ! बेढ पदर्िं जनु बटु सदार ॥ 
नव पल्लव भए विटप यनेका ! साधक मन जस मिले विका ॥ 
चारो दिशामोमें मेढकोकी ध्वनि एसी सुहावनी लगती है, मानो वि्याधिोे 
समुदाय षेद पढ़ रहै हों । अनेकों वृक्षो नये पत्ते आ गये है, जिससे मे एसे हरे-भरे एवं 
सुशोभित हो गे है जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्रप्त होनेषर ह्यो जताहं1१॥ 
अकं जवास पात बिनु भयर } जस संराज खलं उदयम गयर ॥ 
सोजत कहँ मिलद नर्द धूरी । करद करोथ जिमि धरमहि दूरी ॥ 
मदार मौर जवासा विना पत्ते हौ गये ( उनके पत्ते क्षद्‌ गये ), जैसे श्रेष्ठ 
राज्यम दुष्टोका उद्यम जाता रहा ( उनको एक भी नहीं चलती ) । धूल कटी पोजने- 
पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता ह ( अर्यात्‌ करोधका भावेश होनेषर 
धर्मका ज्ञान नहीं रह नाता ) ॥२॥ जती 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी के संपति असी ॥ 


निसि तम घन खयोत विराजा 1 जनु दंभिन्द कर मिला समाजा ॥ 

अनस युक्तं ८ तहलदाती हुई देतीसे हरी-भरी) पृच्वी कंस योभित हीट हः 

जसी उपकारी पुरुपकी सम्पति । राते घते अन्धकारे जुगनू शोमापा रह है, मानो 
दम्मियोका समाज आ जूटाहो1३॥ न 

| महादृष्टि चलि एटि किंआरीं । जिमि सर्त भए विगर्ह नारीं ॥ 

रषी निरावहिं चतुर किंसाना । जिमि बुध तजि मोद मद माना ५ 

भास वरपासे ेतोकी क्यारियां फूट चली ह; जैसे स्वतन्य होनेसे स्थि दिग्‌ 
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जाती ह। चतुर किसान खे्तोको निरा रदे हँ ( उनमेसे घास आदिको निकालकर फक 
रहे है ) 1 जैसे विदान्‌ लोगं मोह, मद गौर मानका त्याग कर देते हं ॥। ४.। ॥ 
दैखियत चक्रघाक शग नाहीं ! कलिहि पाई जिमि धम परां ॥ 
ऊषर बरषड तृन नहिं जाया \ जिमि हरिजन हिर्यं उपज न कामा ॥ 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हँ, जसे कलियुगको पाकर धमं भाग जाते हं । 
ऊसरमें वर्षा होती हे, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जसे हरिभक्तके हूदयमें काम नहीं 
उत्पन्न होता ॥ ५॥ | 
विविध जंतु संकुल पहि भराजा । प्रजा काद्‌ निमि पाइ सुराजा ॥ 
जद तहँ रहे पथिक थक्रि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपलं ग्याना ॥ 
पृथ्वी अनेक त॑रहके जीवोसे भरी हृदं उसी तरह्‌ शोभायमान है, जंसे सुराज्य पाकर 
प्रजाकी वृधि होती ह । जहाँ-तहां अनेक पथिक थककर ठह्रे हृए हे, जैसे ज्ञान उत्पन्न.होनेपर 
इच्र्यां [ शिथिल होकर विषयोकी ओर जाना छोड देती हँ ] ॥ ६ ॥ 
दो कबहु प्रबलं बह भारत जह तहँ मेघ बिलाहिं । | 
जिमि कपूत के उपै कुल सद्म नसां ॥१५(क)॥ 
कभी-कभी वायु बड़ जोरसे चलनं लगती ह, जिससे बादल जहा -तहाँ गायब हो जाते 
टं । जसं कृपत्रक उत्मच्च होनेसे कुलकं उत्तम धमं (रेष्ठ आचरणं ) नष्ट हो जाते हे ॥ १५ (क)॥ 
बहुं दिवसं महं निविड तम कबहंक प्रगट पतंग । 
नसह उपजईइ ग्यान जिमि, पाद्‌ कुसंग सुखंग ॥१५८(ख)॥ 
कसः [ बादलोकं कारण ] दिने घोर अन्धकार छा जाता ह ओौर कभी सूर्य 
मकंट हौ जति हैं । जैसे कूसंग पाकर ज्ञान न्ट हो जाता हे ओर सुसंग पाकर उत्पन्न हो 
जाता हं ।॥ १५ (ख) ॥ ॥ | 
+" चरा विगत सरद रितु आहं \ लठिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
लं कास सकल महि छ । जनु बरषँ फृत प्रगट बुदाई ॥ 


[रे श्मण | १५६ नीतं > 
हे लक्ष्मण ¦ देखो, वर्षा वीत गयी ओर परम सन्दर शरद्-ऋतु आ गयी । फूल 


1 


हए काससं सारी पृथ्वी छा गयी । मानो वर्षाक्ऋतुनें [ कासरूपी सफेद बालोके रूपमे | 
अपना वृढापा प्रकट किया ह ।॥ १॥ र । 
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पास चे माते है । नदीका जल समुदरमे जाकर वैसे ही स्थिरहौ जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको 
पाकर मचल ( मावागमनसे मुक्त } हो जात्ताहं॥ ४) 
दरति भूमि ठन संकुल सक्षि प्रहि नहि पंथ । 
जिमि पाखंड वाद ते गुप्त दो सदर॑थं ॥ १४॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्णे होकर हरी हौ यी ह, जिससे रास्ते समल्न महीं पदते । ज॑से 
पाण्ड मतके प्रचारसे सदुग्रन्य गुप्त ( सुप्त ) हो जाते हँ ॥ १४ ॥ 
चौ°--दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पदि जनु व॒ सष्ठदाई ॥ 
नव पल्लवं भए विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ 
चारों दिशामोमें मेढकोकी ध्वनि एसी सुहावनी लगती ह, मानो चिदयाधिरयोके 
समुदाय वेद पढ़ रह हों । भनेको वृक्षम नये पत्ते भा गये है, जिससे वे एसे हरे-भरे एवं 
सुशोभित हौ गये हैँ जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त होनेपरहो जाता ह ॥१॥ 
४५ ९ र 
अकं जवास पात वनु मयरऊ । जक्ष सखराज खल उद्यम गयर ॥ 
खोजत कतहु मिलदं नहि धूरी । करद क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
मदार मौर जवासा चिना पत्तेके हौ गये ( उनके पत्ते क्ष्‌ गये }, जैसे ष्ट 
राज्यम दुष्टोका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती } । धूल कहीं खोजने 
पर भी नहीं मिलती, जसे क्रोध धर्मको दर कर देता ह ( अयात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर 
धर्मका ज्ञान नहीं रह्‌ जाता } ॥ २॥ 


ससि संपन्न सोह महि कैसी 1 उपकारी कै संपति जेसी ॥ 


निसि तम घन खब्योत विराजा । जवु दंमिन्द कर मिला समाजा ॥ 
भन्ने युक्त ( लहलहाती हई वेतीसे हरी-भरी) पृथ्वी कैसी शोभितहोष्रीर, 

जसी उपकारी पूर्यकी सम्पत्ति । रातके धने गन्धकारमें जुगनू शोमा पा ष्टे ह मानो 

दम्मियौका समाज आ जूटाहो।॥ ३1 वि 

महादरष्टि चलि एटि किंआरीं । जिमि सुत॑त्र भदे विगरहिं नारी ॥ 

कृषी निरावहिं चतुर किंसाना ! जिमि बुध तजर्ि मोह मदमाना ॥ 
भारी वपसि येतोको क्यारियां फूट चली है; जसे स्वतन्य हेते स्वि जिगर 
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नौ°-सुखी मीन जे नीर अगाधा \ जिमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ 
फले कमल सोह सर केसा । निर्गन ब्रह्म सगुन भ जेसा ॥ 


जो मछलियां अथाह जलमे हे, वे सुखी हें, जंसे श्रीहुरिकं शरणमे चले जानेप्र 
एक भी बाधा नहीं रहती । कमलके फूलनेसे तालाब कंसी शोभा दे रहा हे, जंसे निगुण 
ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता ह । १॥ | 
गुंजत मधुकर सुखर अनूपा । सुद्र खग रवं नाना रूपा ॥ 


(< (= षे संपति 
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुजंन पर संपति देखी ॥ 
_ भौर अनुपम्‌ शब्द करते हुए गज्‌ रहे हं तथा पक्षियोके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द 
हो रहे हं। रात्रि देखकर चकवेकं मनमें वैसे ही दुःख हो रहा हं" जंसे दूसरेको सम्पत्ति 
देखकर दुष्टको होता ह ॥ २॥ 


चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लइ न संकरट्रोदी ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहर । संत दरस जिमि पातक टर ॥ 


पीहा रट 1 हे । उसको बड़ी प्यास है ! जंसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं 
पाता ( सुखकं 8 सीखता रहता ह ) । शरद्‌ ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर 
लेता हं । जसे संतोके दशेनसे पाप दूर हो गाते हँ ।। ३1 ` 3 
देखि इदु चकोर सुदा । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किरं कुल नास्ता ॥ 


चकोरोके मु समुदाय चनद्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये है जंसे भगवद्भक्त 
भगवानको पाकर उनकं [ निनिमेष नेत्रोसे ] दशन करते ह 1 मच्छर ओर डस जाके रसे 
ईस प्रकार नष्ट हो गये जंसे ब्राह्मणकं साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 


दो भृमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाद । 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम समुदा ॥ १७॥ ` 


ो गये [वपाततुकं कारण] पुथ्वीप्र जो जीवे भर गये थे, वे शरद्‌ ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट 
हे। गय जस सद्गुरुके मिल जानेपर संदेह ओौर भ्रमकं समूह्‌ नष्ट हो जाते हं । १७ ॥ 


नौ°-व्रषा गत्‌ निम॑ल रितु जई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥ 
एक वार कैसे सुधि जानं । कालह्‌ जीति निमिष महँ मानो ॥ 
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प ५ 1 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोपद संतोषा ॥ 
[4 [च (3 
सरिता सर ॒निमेल जल सोहा । संत द्टय जस गत मदं मोहा # 
अगस्त्ये तारेने उदय होकर मार्गकं जलको सोख लिया, रजसे सन्तो सोभकौ 
सोख लेता है । नदियों गौर तातावोका निर्मल जल एसी णोमा परा रहय जसे मदमौर 
मोदसे रहित संतोका हृदय ! ॥ २ ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 


जानि सरद रितं खंजन आए । पाद्‌ समय जिमि सुकृत सहाए ॥ 

नदी भौर तालावौका जल धोरे-धीरे सू रहा ह 1 से ज्ञानी ( विवेकी } पुरुष 
ममत्ताका तयाम करते दू । ्रद्ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर 
सुन्दर सुकृत आ जाते ह ( पुण्य प्रकट हौ जाते हँ } ॥३॥ 


पकनरेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन सप फे जसि करनी ॥ 


जल संकोच विकल भद्रं मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनदीना ॥ 
न कीचड़ ह न धूल; इससे धरती [ निर्मत होकर } रेसी मोमा दे रही हं जसे 
मीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हौ जानेसे मछलियां व्याकुल हौ रही हँ । जैसे 
मूखं { विवेकशुन्य ) कृटुम्बी ( गृहस्य ) धनके चिना व्याकूल होता है ।॥ ४ ॥ 
बिनु घन निमंल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आप्ता ॥ 
कँ कँ इष्टि सारद थोरी । कोड एक पाव भगतिनिमि मोरी ॥ 
चिना वादर्लोका निर्मल आकाश एसा शोभित दहो रहाट जैसे भगवद्भक्त सव 
आशामोफो छोड़कर सुशोभित होते है । कटीं-कहीं ( विरले ही स्याने ) णरद्‌चतुकौ 
योदी-योड़ी वर्षा हो रही ह । जैसे कोई विरले हौ मेरौ भक्ति पाते हं 1 ५॥ 
दो०--चले हरषि ति नगर छप तापस वनिकं भिखारि । 
निमि हरिभगति पाड श्रम तजि आश्चमी चारि ॥ १६ ॥ 
[शरद्‌ ऋलु फाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारौ ओर भिखारौ { कमभ विजय, तप, 
व्यापार मौर भिक्षाके लिये] दित होकर नगर छोद्रर चले । जवे भौ पर्ति 
पाकर चारो आश्रमवासे [ नाना प्रकारके साधनस्पी ] श्रमोको त्याग दते हं 4 
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सुनि सभ्रीव परम भय माना । विषयं मोर हरि लीने ग्याना ॥ 
अव माशुतुत दूत समूहा । पठवहु जँ तहं बानर जृहा ॥ 


हन्‌मानूजीके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [ जीर कहा--] विषयो 
ने मेरे ज्ञानको हर लिया । यव हे पवनसुत ! जर्हा-तर्हा वानरोके युथ रहते हूं; वहां दूतक 
समूटोको भेजो ॥ २॥ | 
कदहु पाख महँ आव न जोई । मोर कर ता कर वध होई ॥ 


तब हनुमत बोलाए दूता \ सव कर करि सनमान बहूता ॥ 

मौर कहला दो कि एक पखवाड़में ( पंद्रह दिनौमे ) जौ न जा जायगा, उसका ` 
मेरे हाथों वध होगा । तव हनुमान्‌जीने दूर्तोौको बुलाया भौर सवका बहुत सम्मान करकं-।॥।२॥ 
भय अर प्रीति नीति देखश्दं । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एषि अवसर लषिमन पुर्‌ आए । छो देखि जह तहँ कपि धाए ॥ ` 

सवको भय, प्रीति गौर नीति दिखलायी । सव वंदर चरणौमं सिर नवाकर चलें । 
दसी समय लक््मणजी नगरमे आये । उनका क्रोध देखकर वंदर जर्हातर्हा भागे ॥ ४॥ ` 

दो०-धनुप चटाद कहा तव॒ जारि कर्यं पुर छार । 


= टेखि आ (~ 
व्याकुल नगर देखि तव .जयड बालिकुमार ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर लकष्मणजीने धनुष चद़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर 
। गा । तव नगरभरको व्याकुल देखकर वालिपृत्र अंगदजी उनके पास अये ।॥ १६ ॥ 


ची°-चरन नाई सिरु विनती कीन्ही । लछमन जमय बह तेष्ि दीन्दी ॥ 


कोधवंत लघ्ठिमन सुनि काना । कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ 

अंगदने उनके चरणौमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमा-याचना कौ }) । तव 

लक्षमणजीने उनको अभय वाहं दी ( भुजा उठाकर कहा कि उरो मत ) । सुग्रीवने अपन 
कानां लक्ष्मणजीको क्रोधयृक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकूल' हौकर कटा-- । १॥ 


सुनु दलुम॑त संग ले तारा \ करि बिनती समुद्याड कुमारा ॥ 


तारा सहित जाद्‌ हनुमाना । चरन वंदि प्रभु सुजस वखाना ॥ 
ह हनुमान्‌ ' सुन, तुम ताराको साय ले जाकर विनती करणै राजकूमा रको समक्ञामो 
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वरा वीते गयी, नि्मेल शरदृचतु मा गयी । पतु हे तात ! सीताकी कोई यवर 
नहीं मितौ } एक वार कंसे भी पता पाड तो कालको भो जीतकर पतभरमे जानकीको से मा । 


कतहु रह जो जीयति होई । तात जतन करि आन सोद ॥ 


सुथीवहँं सुधि मोरि विसारी । पावा राजं कोस पुर नारी ॥ 
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके म उसे अवश्य लार्जगा । 
राज्य, खजाना, नगर भौर स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरौ सुध भुना दौ ॥ २॥ 


जेहि सायक मारा मे वाली । तेहि सर दती मू कँ काली ॥ 
जासु कृपो चट मद मोहा । ता कटं उमा फि सपने कोदा ॥ 


जिस वाणसे म॑ने वालिको मारा था, उसी वाणे कल उस मृठको मारू! [णिव 
कहते ह--] हे उमा ! जिनकी कृपासे मद आर मोह ट्ट जाते हे, उनको कहीं स्वप्ने भी 
क्रोध हो सक्ता ह ? [यह तो लीलामरहं] ॥३॥ 
जानि यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन रघुवीर चरन रति मानी ॥ 


लषिमन्‌ क्रोधव॑त प्रयु जाना । धनुष ॒चदाद गहै कर वाना ॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्दोने श्रीरुनायजीकं चरणोमें प्रीति मान ती हं (जोत), 
वे ही इस चरित्र ( लीलारदृस्य } को जानते हे । लकष्मणजीने जवे प्रमुको क्रोधयुक्ते जाना, 
तव उन्दने धनुप चदढाकर वाण हायर्मे ले तिये ॥ ४ ॥ 
दो०-तव अनुजहि समुद्नावा रघुपति कना सीव । 
भय देखाद् ले आवह तात सखा सुप्रीवं ॥ १८॥ 
तव दयाकी सीमा श्रीरयुनायजीने छोटे भाई लद्मणजीको समन्नाया, किह तात! 
सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आनो [ उसे मारनेकी वात नही हु] ॥ १८॥ 
नो०-इ्दौ पवनसुत श्दयँ विचारा। राम काञ्च सु्रीवे विसार ॥ 
निकट जाइ चरनन्दि सिरु नावा ! चारिहु विधितेदि कटि सखुद्यावा ॥ 
यहाँ ( किष्किन्धानगरीे ) पवननरुमार श्रोहनुमानूजीने विचार किया मि सुप्रीयने 
श्रीरामजीक कायंको भुला दिया । उन्टोने सुग्रीवे पास जाकर चरथो निर मेवाया। [माम 
दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्द्‌ समस्लाया ५ १॥ 
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विषय वस्य सुर नर शुनि स्वामी । मेँ पार्वेर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोधं तम निति जो जागा ॥ 
हे स्ीमी ! देवता, मनुष्य ओौर मुनि सभी विषयोके वशम हं । फिर में तो पामर 
पशु गौर पशुगोमें भी अत्यन्त कामी वंदर हँ । स्त्रीका नयन-वाण जिसको नहीं लगा, जौ 
भयंकर क्रोधरूपी अंधेरी रातमें भी जागता रहता ह ( क्रोधान्ध नहीं होता )।॥ २॥ 
लोम पसि जेहि गर न धाया \ सो नर तुम्ह॒ समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन तें नदिं होई । तुम्हरी कर्पा पाव कोद कोद ॥ 
मौर लोभकी फसीसे जिसने अपना गला नहीं वंधाया, ह रघुनाथजी | वह मनुष्य 
आपंहीकं समान ह । ये गृण साधनसे . नहीं प्राप्त होते । आपकी कृपासे ही कों-कोदं इहु 
पाते ह।॥ ३॥ | 
तब रघुपति बोले युसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई \ 
अव सोद जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता कं सुधि पारं ॥ 
तव श्रीरघूनाथजी मुसकराकर वोले-हं भां ! तुम मुञ्चे भरतके समान प्यारे हो । 
अव मन लगाकर वही उपाय कये जिस उपायसे सीताकी खवर मिले || ४ ॥ 
रो०-एहि विधि होत वतक आए बानर ॒जुथ । 


नाना वरन सकल दिसिं देखि कीस बूथ ॥ २१ ॥ 


व इस प्रकार व रही थी कि वानरोके यूथ ( ्लुड ) आ गये । अनेक रंगोके 
कं दल सव दिशागोमं दिखायी देने ले 1 २१॥ । 


नी"-वानर कटक उमा मेँ देखा । सो मूरुख जो करन चह लेखा ॥ 


आह्‌ राम पद्‌ नावहिं माथा ! निरखि बदनु सव होहि सनाथा ॥ 
[ शिवजी कहते हं] हे उमा ¦ वानरौकी वह्‌ सेना मैने देखी थी । उसकी जौ 
गिनती करना चाह वह्‌ महान्‌ मूख ह । सव वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोमें मस्तक 

नवाते हं ओर [ सान्दय-माधूरयनिधि ] श्रीमुखके दशन करके कृता्थं॑होते ह ॥ १॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पष्ठी नाहीं ॥ 
यह कलु नहिं प्रभु कद अधिकां । विस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
सनाम एक भी वानर एसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पृष्टौ हो। 
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{ समञ्ञा-वुज्ञाकर शान्त करो } । हनुमानूजीने तारासहितः जाकर ल््ममजीदे चरपोकी 
वन्दना कौ भौर प्रभुके सुन्दर यशका वान किया ॥ २॥ 


करि विनती मंदिर ले आए । चरन पखारि पलंग वेटाए ॥ 


तव कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लघिमन्‌ कंठ लगावा ॥ 
वे विनती करके उन्हु महलमें से आये तया चर्णोको धोकर उन्दु पलेगपर ठंठाया । 

तव वानरराज सुप्रीवने उनके चरणो सिर नवाया मौर लषमणजीने हाय पकडकर उनको 

गलेसे लगा लिया ॥ ३ ॥ । 

नाथ विषय सम मद्‌ कष्टं नाहीं । शुनि मन मोह कर छन माही ॥ 


सनत विनीत वचन सुख पावा ! लघिमन्‌ तेहि बहुविधि सपुद्चावा ॥ 
[ सुम्रीवने कहा--)] हे नाय ! विषयकं समान भौर कोई मद नही हं । यह्‌ 
मुनियोके मनेः भी क्षणमाव्र्मे मोह उतपन्न कर देता ह [फिर मेंतो विषयौ जीवही 
ठहरा ] । सुग्रीवके चिनययृक्त वचनं सुनकर लकष्मणजीने मुख पाया मौर उनकी बहुत 
प्रकारसे समन्ञाया ॥ ४॥ 
पवन तनय सव कथा सुनाई । जे विधि गए दूत समुदाई ॥ 
तव पवनसुत हनुमान्‌जीने जिस प्रकार सव दिशामि दूतक समूह गये पे वह 
सव हाल सुनाया ॥ ५॥ 
दो-हरपि चले सुप्रीव तव॒ अंगदादि कपि साथ । 
रामायुज आगे करि. आए जहं रघुनाथ ॥ २० ॥ 
तद अंगद आदि वानररोको साय सकर भौर श्रीरामजीके छोटे भां तदेमणजीको 
अगे करके ( र्यात्‌ उनके पीपी ) सूग्रीव हरित होकर चले ओर जहां रधुनायनौ 
ये वहाँ अयं ॥ २०॥ 
चौ०-नाइ चरन सिर कह कर जोरी ! नाध मोहि कु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रवल देव तव माया । छटद राम करहु जा वाया ॥ 
श्रीरघुनायजीके चरणोमे सिर नवाकर हाय योडकर सृग्रोवने कहा-े ना । 
मुस कुछ भी दोप नहीं हं । है दैव ! भापकौ माया अत्यन्त ही प्रवल } आप जय दया 
करते ह, हे साम ! तभी यह्‌ ्ध्तीटं ॥१॥ 
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तजि माया सेम परलोका । मिटद्िं सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर॒ यह फलु भाई । भजि राम सब काम विहा ॥ 


माया ( निषयोकी ममता-ासक्ति ) को छोडकर परलोकका सेवन ( भगवान्‌के 
दिव्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म- 
मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायं । है भाई ! देह धारण करनेका यही फल' हं कि 
सन कामों ( कामनाओं ) को छोडकर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३ ॥ 


सोद गनम्य सीद बड़मागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
आयु मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 


सद्गुणोको पह्चाननेवाला ( गुणवान्‌) तथा बडभागी वही ह जो श्रीरघुनाथजीकं 
चरणोका प्रेमी ह! आज्ञा मागकर ओर चरणोमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हुए सब हर्षित होकर चले । ४ ॥ | | 


पष्ठ पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रमु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्विका दीन्हि जन जानी ॥ 


सबके पीठे पवनसुत श्रीहतुमानूजीने सिर नवाया । कायेका विचार. करके प्रभुने 
उन्हं अपने पास बलाया । उन्होने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पशं किया तथा अपना 
सेवक जानकर उन्हं अपने हाथकी अंगूठी उतारकर दी ॥ ५॥ 


बहु प्रकार सीतहि सघुद्नाएडु । कटि बल बिरह बेगि तु्ह आणएहु ॥ 
हसुमत जन्म सुफल करि माना। चलेड हदये धरि ईपानिधाना ॥ 


[ गौर कहा--] बहुत प्रकारसे सीताको समञ्ञाना ओौर मेरा बल तथा विरह 


( प्रेम ) कहकर तुम शीघ्र लौट आना । हनुमान्‌जीने अपना जन्म सफल समज्ञा ओर 
कृपानिधान प्रभुको हृदयम धारण करके बे चले ॥। ६ ॥ 


जयपि भ्रमु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 


यद्यपि देवताभोकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब वात जानते ह, तो भी वे राजनीतिकी 


रका कर रहं हं ( नीततिकौ मर्यादा रखनेकं लिये सीताजीका पता लगानेको जहां-तहां 
वानरोको भेज रहे हँ ) ॥ ७ ॥ 1 
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भरभुके लिये यह्‌ कोई वड़ी वात नहीं है; क्योकि श्रीरुनायजी विश्वरूप तथा सरव-व्यापक 


५ 


हं ( सारे पो ओर सव स्याने दँ ) ॥२॥ 

ठाट़ जँ तँ आयु प्रं । कह सुरी सवहि ससुस्ार ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा ! वानर जृथ जाहु चहँ ओरा ॥ 
आज्ञा पाकर सव जहां -तहां खड़े हौ गये । तव सुप्रीवने सवको समञ्ाकरर पहा बि 


हे वानरके समूहो { यह भ्रीरामचन्द्रनौका कायं हं बौर मेरा निहोरा ( भनुरोय } ई; 
तुम चारों गोर जाओ ॥ ३॥ ५ होरा ( भनुरोघ ) ई; 


जनकसुता कँ खोजह जाई 1 मास दिवस मँ आहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो चिनु सुधि पाएँ ) आवद बनि सो मोहि भरा ॥ 


ओर जाकर जानकीजीको खोजो 1 हे भाई ! महीनेभरमे वापस्त भ जाना 1 
जो [ महीनेरभ॑रकी ] अवधि .विताकर चिना पता लगाये ही लौट अवेगा उसे मेरेढार 
मरवाते ही बनेगा ( अर्यात्‌ मुञ्ञे उस्षका वध करवाना ही पड़ेगा } ॥ ४॥ 


दो-वचन सुनत सव वानरं नहँ तहँ चले तुरंत । 


तव सीव वोलाए अंगद नल हमुमंत ४२२॥ 
सगरीवफे वचन सुनते ही सव वानर तुरंत जहौ तहां ( भिप्र-भिप्न दिगार्भोमें ) 
चल दिये । तव सुग्रीवे अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्रधान योदधामौको वृतया 
[ ौर कहा--] ॥ २२) 
चौ°-सुनहु नील अंगद्‌ हनुमाना । जामवंते मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभटः मिलि दच्छिन जाहू । सीता सधि पहु सव का ॥ 
हे धीरुद्धि मौर चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ गौर हनुमान्‌ ! तुम सय श्रेष्ठ 
योद्धा मिलकर दक्षिण दिशाकौ जायो भौर सव किसीसे सीताजौका पता धृष्टा ॥ 4 ॥ 
मनक्रमवचन सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काज संवार ॥ 
भानु पीठि सेद्रम उर आगी । स्वामिदि सवं भाव छल त्यागी ॥ 
मन, वचन तया कर्मे सीया { सीताजीका पता लगानेका ) उपाय सोचना । 
श्रोरामचन्द्रजीका कायें सम्पन्न ( सफल ) करना । सूर्वंको पीस्तं मौर जभग्निमोे वमने 
( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये । षरन्छु स्वामीकी सेवा तौ त टोटफर सवं मावमें 
( मन, केचन, कर्मसे ) करनी चाहियेः॥ २ ॥ 
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जि प उतम उपजन (मनीन) बौर तालाब देवा, विषे वहते एक उत्तम उपवन (बगीचा) गौर तालाब देखा, जिसमे वहुत-से 

कमल खिले हृए ह 1 वहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमे एक तमोमूति स्त्री वैठी हं ॥ २४ ॥ 
नौ०-दूरि ते ताहि सबन्दि सिर नावा । पूर निज दछत्तात सुनावा ॥ 
तेहि तब कहा करहु जल पाना 1 खाहू सुरस संदर एल नाना ॥ 


दूरसे ही सवने उसे सिर नवाया ओौर पृषनेपर अपना सव वृत्तान्त कह सुनाया । 
तव उसने कहा-जलपान करो भौर भंति-भतिके रसीलेः सुन्दर फल खाओ ॥ १॥ 
मज्जनु कीन्ह षधुर फल खाए \ तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहि सव आपनि कथा सुनाई । मे अव जाब जटा रघुराई ॥ 

[ आज्ञा पाकर ] सवने स्नान किया, मीठे फल खाये ओौर फिर सब उसकं पास 
चले आये । तव उसने अपनी सव कथा कट्‌ सुनायी [ ओौर कहा-] मँ अव वर्ह जार्यगी 
जहाँ श्रीरघुनाथजी हं ॥ २॥ 

नयन [३ [9 9) सीतदहि (५ 

मूदहु नयन बिबर तजि जाह । पेहहु सीतहि जनि पणिताहू ॥ 
नयन मूदि पुनि देखि वीरा । ठाद सकल सिधु कै तीरा ॥ 

तुमलोग अखि मंद लो अौर गुफाको छोडकर वाहर जाओ । तुम सीताजीको पा 
जाोगे, पषछताओ. नहीं ( निराश न होगो ) । अखं मूँंदकर फिर जव आंखें खोली तो 
सव वीर क्या देखते हँ कि सव समुद्रकेतीरपर खड़े है ।। ३ ॥ 
सो युनि गई जहौ रघुनाथा । जाइ कमल पद नाएसि माथा ॥ 
नाना भोति विनय तिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ 
मौर वह्‌ स्वयं वहां गयी जहाँ श्रीरपूनाथजी थे । उसने जाकर प्रभुके चरण-कमलो- 
म मस्तक नवाया ओर बहुत प्रकारखे विनती की । प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचल } 
भक्ति दी ॥ ४॥ 

रो-वद्रोबन कुं सो गद्ै॑प्रमु अग्या धरि सी । 
उर धरि राम चरन जुग जे वंदत अज ईस ॥२५॥ 
मभक आज्ञा सिरपर. धारणकर ओर श्रीरामजीकं युगल चरणोको, जिनकी ब्रह्मा 


भौर महेष भी वन्दना करते है हृदयमे धारणकर वह्‌ ( स्वयंप्रभा ) वदरिकाश्रमको 
चली गयी ॥ २५॥ 
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दो"-चंले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छह ॥ २३ ॥ 


. सव वानर वन्‌, नदी, तालाव, पव॑त मौर पर्वतोकी कन्दरामोमे योजते टृए घते 
जा रहं हं। मन श्रीरामजीके कार्म लवलीन है । भरीरतकका प्रेम ( ममत्व }) भूल 
गाह्‌ ॥ २३॥ न 
नो"-कतहु होर निसिचर सै मेदा । प्रान लें एक एक उपेया ॥ 

वहु प्रकार गिरि कानन हरहि । कोउ नि मिलद्‌ तादि सव घेरि ॥ 
८ कटी विसी यक्षससे भेट हो जाती है, तो एक-एक चयते हौ उसके प्राम ले सेते 
ह । पर्वतो ओर वनोको वहत प्रकारसे खोन रट हे । कोटं मुनि मिल जाताहतो पता 
यृष्टनेके लिये उसे सव घेर लेते है ॥ १ ॥ 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने \ मिलद्‌ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सत्र विनु जलं पाना ॥ 

इतनेर्मे ही सवक्ने अत्यन्त प्यास लगी, जित्तसं सव अत्यन्त ही गये । 
किन्तु जल कहीं नहीं मिला । धने जंगलमे सव भुला गये । हनुमानूजने मनमें मनुमान 
क्रिया कि जल पिये विना सव लोग मरना दी चाहते हं ।॥ २॥ ध ~ 
चदि गिरिसिखर चह दिपि देखा ) भूमि विवर एक कौतुकं पेखा ॥ 
चक्रवाक वक हंस उड । वहुतक खग भ्रपिसदहिं तेदि माहीं 
उन्दोने पहाडकी चोटीपर चढ़कर चार्यो मोर देखा तौ पृयौके अंदर एक गुफा्े 
उन्दः एक करौतूक ( आश्चर्य ) दिवायौ दिमा । उसके ऊपर चकवे, वगु मौर हंस उट्‌ 
रहे ह ओौर बहुत-सै पक्षी उसमं प्रवेश कर रहे हे ॥३ ६ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सव कटं ले सोद विवर देखावा ॥ 
आमं कै दुमंतहि लीन्दा। पेठे विवर विलंब न कीन्हा ॥ 
पदनकुमार हुनमान्‌जी पवेतसे उतर माये मौर सनकौ ले जाकर उन्दानं बह युका 
दिखलायी । सवने हनुमानृजौको आगे कर लिया मौर वे गुकामे युत गये, दर नह! सा धग 
दो०-दीख जाद्र उपवम यर सर विगसित वहु कज । 


मंदिर एक रुचिर तहँ वेठि नारि तप पुंज ॥ २९ ॥ 
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शकक कक ॥ 


तात ! श्रीरामजीको मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म, अजेय भौर मजन्मा समक्षो ॥। ६॥ 
हम सव सेवक अति बड़मागी । संतत्‌ ` सयुन बह्म अनुरागी ॥ 
हम सब सेवक अत्यन्तं बड़भागी हः जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) में 
प्रीति रखते हँ ।॥ ७ ॥ | र 
दो-निज इच्छं प्रयु अवतर युर महि गो हिज लागि । 
सगुन उपासक संग पँ रहि मोच्छ सं त्फगि ॥ २६ ॥ 
देवता, पृथ्वी, गौ अर ब्राह्यणोके लिये प्रभु अपनी इच्छसे [ किसी कर्म॑बन्धनसे 
नहीं ] अवतार लेव हँ । वहाँ सगुणोपासक [ भक्तसमण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, 
साष्ट भौर सायुज्य ] सब प्रकारके मोक्षोको त्यागंकर उनकी सेवामं साथ रहते हं ।॥२६॥ 
वी-एदि विधि कथा कदि बहु मोती \ गिरि कंदर सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होढ देखि षटू शीसा । मोहि अहरं दीन्ह अगदीसा ॥ 
इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएं कह रहे हं । द्रनकी बातें पर्वतकी कन्दरामं 
सम्पातीने सुनीं ! बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे । [ तब .वह बोला-- ] 
जगदीश्वरने मुञ्चको घर कंठे बहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १ ॥ 
आजु सबहिं कं भच्छन कठँ \ दिन बहु चले अहार चिनु मरॐँ ॥ 
स्ब्रहु न पिल भरि उदुर जल । आाज्गु दीन्ह्‌ बिधि एकि बारा ॥ 
आज इन सनको खा जाऊंगा । बहुत दिन बीत गये, भोजनक बिना मर रहा 
था ! पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही कारमं बहुत-सा भोजन 
दे दिया ॥२॥ । ~ 
डरपे गीध बचन सुनि काना \ अब भा मरनं सत्य हम जाना ॥ 


कपि सब उठे मं कं देखी \ जामत मन सोच बितेषी ॥ 

गीधकं वचन कानसे सुनते ही सव र गये कि अब सचमुच ही मरना हो गया, 
यह्‌ हमनं जान लिया । फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सव वानर उठ खड 
हुए । जाम्बवानूकं मनमे विशेष सोच हुजा । ३ ॥ 


कह अगदं क्चिारि मन मीं । घन्य जटाथू सम कोड नादी ॥ 
राम काज ॐषरन तनु त्यागी । हरि पुर गयड परम बड़भागी ॥ 
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क 
न" -इह विचारि कथि मन माहीं । बीती अवधि कान कलु नाहीं ॥ 
सव मिलि कर्हि परस्पर वाता। बिनु युधि लपँ कख का भ्राता ॥ 


यहं ( मनम विचार कर रहे हैः कि अवधि तो वीत गयी, पर काम कट 
न हमा ! सवे मिलकर अपसम वातत करने ते फि हे भार ! भव तो सीताजीकी यर 
लिये विना लौटकर भी क्या करगे ?1१॥ 9 #॥.4 
केह अंगद्‌ लोचन भरे वारी । इँ भकार भद्र मृत्यु हमारी ॥ 
ददौ न सुधि सीता के पं । उद गरेः मारिदि कपिराई ॥ 

अंगदने नेमे जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हई यहां 
सीताजीकी सुध नहीं मिली जीर वहाँ जातेषर्‌ वानरयाज सुग्रीव मार डते 4 ॥ + 
पिता वधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सव पाहीं । मरन भयउ कलु संय नाही ॥ 

वे तो पितकि वधं होमेषर ही मुषे मार डालते । श्रीरामभीने ही मेरी रक्षा की, 
इसमे सुग्रीवका कोई एहसान नहीं ह ! अंगद वार-वार सवते कह रदे दँ कि भव मरण हमा, 
इसमे क भी सदेह नहीं ह ॥ ३ ॥ 
अंगद वचन सुनत कपि वीरा । वोलि न सरकं नयन वह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होड रदे 1 पुनि अस्त वचन कटत सब भए ॥ 


वामर वीर अंगदकं वचन सुनते है, कितु क वौल नहं सकते, उनगे न्रे जस 
बह र्हा हं । एक क्षणके लिये सव सोचमे मग्न हो रहे । फिर सब टसा वचन फएहे 
लमे--1 ४ ॥ 
टम सीता के सुधि लीन्हें विना ! नदिं जैद जुवराज प्रवीना ॥ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई 1 वेठे कपि सवं दमं उसां ॥ 
ह सुयोग्य युवराज { हमलीग सीताजीकी योन लिये चिता वहीं लौटे । ठस 
कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सव वानर कु विष्ठाकर वट गये ॥ ५॥ 
जामव॑त अंगद दुख देखी । कीं कथा उपदे विसेपी ॥ 


तात राम कहँ नर जनि मानहु ! निर्गुन तह्य अजित अज जानहु 
जाम्बवानेने मंगदका दुःख देखकर विप उपदेशक कपाएे कहीं} [बि बोने 
रई० स०---४१्‌ 
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११ ^^^^^^^^^^^^^^^^-^--^.~~^~.~.~.^..^.~.....-. ^^. ^^ ^^ ^^ 
सुनि एक नांम चंद्रमा मोही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 


वृहू प्रकार ताह म्यान्‌ स्नावा । दह जनत अनभमान छड़वा ॥ 
वहं चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुञ्ने देखकर उन्हं बड़ी दया लगी । उन्होने बहुत 
प्रकारसे मञ्ञे ज्ञान सुनाया ओौर मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अभिमानको छुडा दिया । 


रेताँ ब्रह्म ` मनुज तनु धरिदी । तासु नारि निसिचर पति हरदी ॥ 
तासु खोज पठदहि भ्रमु दूता । तिन्दहि मिल तें होव पुनीता ॥ 

[ उन्होने कहा---] त्रेतायुगमें साक्षात्‌ परब्रह्म मनुष्यशरीर धारण. करेगे । उनकी 
स्त्रीको राक्षसोका राजा हर ले जायगा । उसकी खोजमं प्रभ दूत भेजेगे । उनसे मिलनेपर 
त्‌ पवित्र हो जायगा, ।॥ ४॥ | 


जमिहदहि पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाई देहेसु ते सीता ॥ 


सून कड्‌ णस स्त्य मईइ आज्‌ । सन मम वचन करट षरमु काज ॥ 
यौर तेरे पंख उग आयेगे, चिन्ता न कर । उन्हे त्‌ सीताजीको दिखा देना । मृनिको 
वह्‌ वाणी आज सत्य हदं । अब मेर वचन सुनकर तुम प्रभुका कायं करो । ५॥ 


गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका । तहं रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपवन जदं रहई । सीता बेठि ` सोच रत अदं ॥ 


त्रिकूट पवेतपर लङ्का वसी हृदं हे । वहाँ स्वभावदीसे निडर रावण रहता हं । वहां 
अशोक नामका उपवन ( वगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती ह; [इस समयभी] वें 
सोचमे मगन बेटी ह्‌ ।। ६॥ 


दो"-मे देखडं तुम्द॒ नाहीं गीधहि रृष्टि अपार । 


नूदु भयं न त करतेडं कषुक सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 

म॒ उन्हु दख रहा हू, तुम नहीं देख सक्ते, क्योकि गीधकी दण्ट अपार होती हं 
( बहुत दरुरतक जाती ह ) । क्या कं? मै वृढाहो गया, नहीं तो तुम्हारी कु तो 
सहायता अवश्य करता ॥ २८ ॥ 


नीजो नाघड सत जोजन सागर । करद्‌ सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धर मन धीरा । राम कृपौ कस भयड सरीरा ॥ 


जो सौ योजन (चार सौ कोस ) समुद्र लाव सकेगा मौर बृद्धिनिधान होगा 
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जंगदने मनम विचारकर कटा-महा ! जटायु समान धन्य को नहीं है । 
श्रीरामजौके कार्ये सिये शरीर छोड़कर वह्‌ प्रम बदभागो भगवानके व 
चला गया ॥ ४॥ 
नि खग हरष सोक जुत वानी । आवा निकट कपिन्द भय मानी ॥ 


तिन्दहि अभय करि पू्ेसि जाई । कथा सक्ल तिन्ह तादि सुनाई ॥ 
हपं भौर शोके युक्त वाणी ( स्माजार ) सुनकर बह पक्षी ( सम्पात ) 
वानरोके पास आया, वानर डरे गये । उनको भमय करके ( अमय-वचन देकर } उसने 
पास जाकर जटायुका वृत्तान्तं शरा । तव उन्होने सारी कया उसे कट्‌ सुनायी ॥ ५॥ 
सुनि संपाति बंधु कं करनी । रधुपति महिमा वहू रिध रमी ॥ 
भाई लटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने यूत प्रकारसे श्रीरपुनायजीकौ महिमा 
वणन की ॥ ६1 
-मोहि ५ देँ तेलाजलि 
दो०-मोहि ले जाह सिंघुतट देदँ ति तादि । 
वचन सहाद करवि मै पेट खोजहु जाहि ॥ २७ ॥ 
[ उसने कहा-] मृते समुद्रे किनारे ले चलो, मे जटायुको तितीजत्ति दे दू 
इस सेवाके बदले मं तुम्हारी वचनसे सहायता कर्णा ( मर्थात्‌ सीताजी कहां है सो वतसा 
दुगा ) । जिते तुम खोज रहे हो उसे पा जामोगे ॥ २७ ॥ 
बी०-असुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुन कपि वीरा ॥ 
म हौ वंध भयम तरना्ईै। गगन गए रवि निकट उड़ा ॥ 
समूद्रके तीरपर छटोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध मादि ) एके सम्पातो सपनी 
कथा कह्ने लगा-ह बीर वानरो ! सूनो, हम दोनों भाद उठती जबानौमे एक मार साकापर्मे 
उड्कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १ ॥ 
तेजं न सहि सक सो फिरि आवा । मै अभिमानी रवि निअरावा ॥ 
जरे पंख अति तेज अपारा 1 परेद भूमि करि घोर्‌ विकारा ॥ 
चह्‌ ( जटायु } तेज नहीं सह्‌ सका, इससे लौट भाया ! { रितु) मँ मर्भिमानी 
था, हसतिये सूरयके पास चला गया । मत्यन्त अपार तेजसे मेरे पय जत ग्वे षं \ .. 
जोरसे नीख मारकर जमीनपर गिर पहा) २॥ 


७९० रामचरितमानस, 


कद्‌ रीछठपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेड बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन खमाना \ बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ 


ऋक्ष राज जाम्बवान्‌ने श्रीहनुमानूजीसे कहा--टे हनुमान्‌ ! हे बलवान्‌ ¦ सुनो, 
तुमने यह क्या चुप साध रक्वी ह ? तुम पवनके पुत्र हो जौर वलमें पवनके समान हौ । 
तुम बुद्धि, विवेक ओौर विज्ञानी खान हौ ॥ २॥ [ 
केवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं हो तात तुम्ह पाहीं ॥ 


राम काज लमि तव अवतारा \ सुनहि भयड पबेताकारा ॥ 
जगते कौन-सा एेसा कठति कमह जो ह तात ! तुमसे न हो सके । श्रीराम- 

जीके काके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुजा ह । यह्‌ सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारकं 

( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥ ३ ॥ | 

कनक बरन तन तेज विराजा । मानहूं अपर गिरिम्ह कर राजा ॥ 


सिंहनाद करि बारह बारा \ लीलहिं नाघं जलनिधि खारा ॥ 

उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित हे, मानो दूसरा पवतोका राजा 
सुमेरु हो । हनुमानूजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा-- मे इस खारे समुद्रको खेलमें ही 
लाघ सकता हँ ।॥। ४॥ | 


सहित सहायं शवसहि फर ! आनद इ त्रिकूट उपारी ॥ 
 जामव॑त्‌ बै र्डं तोही । उचित सिखावमु दीह मोदी ॥ 


॥ भौर सहायकोसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वतको उखाडकर यहाँ ला सकता ` 

हे । ह्‌ जाम्बवान्‌ ! म तुमसे पूता हुं, तुम मुञ्ञे उचित सीख देना [ कि मघे वया करना । 

चाहिये ] ॥ ५॥ | 

एतना करहु तात तुम्ह जई । सीतंहि देखि कष सुधि आई ॥ 
८ तेज मुज ५ वनेत । [र्र्‌ र (= 

तर नज भुजं भल ९१४ घेता } कोतुक लानि सरम कष सेना ॥ . 

ू | जाम्बवानूनं कहा--] ह तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको 

देखकर लौट आभौ भौर उनकी खवर कह दौ । फिर कमलनयन श्रीरासजी अपने बाहुवलसे 

[ हौ राक्षसौका संहार कर सीताजीको ले आयेगे, केवल ] खेलके लिये ही वे वानरौकी 

सेना साय लेगे ।। ६॥ 
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तीक 
बहौ श्रीरामजौका काये कर सकेगा । [ निराश होकर घव्रद्ामो मत 1 ] मुभे देयकर 
मनमं धीरज धरो । देखो, श्रोरामजौकौ पासे [ देयते-टी-देवते ¡1 मेय श्रसौरर्फंसाहो 
गया ( चिना पांखका बेहाल या, प्रं उगनेसे मृन्दर टौ गया } ! ॥१॥ 

पापिड जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार मवसागर तरीं ॥ 
तायु दूत तुम्ह॒ तजि कदर । राम हदये धरि करहु उपाई ॥ 
पापी भौ जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार ' भवसागरसे तर जात तै, तुम 

उनके दूत हो; अत्तः कायस्तां छोडकर श्रौरामजोको हृदये धारयं करके उपाय करो ॥२्‌॥ 
अस कदि गरुड गीध जव गयऊ । तिन्ह के मन अति निमय भयऊ ॥ 
निज निन वल सब काह भाषा । पार जाई कर संसय राखा ॥ 
{ काकमुशुण्डिजी कहते ह--] हे गस्डजी ! इस प्रकार कहकर जव गौध चत्ता 

गया, तवे उन ( वानयों ) के मनम अत्यन्त विस्मय हुमा । सव विलीने अपना-मपना वल 

कहा । पर समुद्रके पार जानेमें समीने संदेह प्रकट किया ॥ ३॥ 

जरठ भय्ँ अव कड रिलेसा । नहिं तन रहा प्रथम वल लेस ॥ 


जवहिं त्रिविक्रम भए खरारी 1 तव मेँ तरून रदं वल भारी ॥ 
ऋलराज जाम्बवान्‌ कहने लगे--मै अव वृदरा टौ गया । ्षयीरमे पटृलेवाने यलका 
लेश भी नीं रहा ! जवे ख्रसारि ( खरे धु श्रीराम } वामन दने थे, तव मँ सवानथा 
आर मुक्षमें वड़ा बल या॥ ४॥ 
दो°-व्रलि वधत प्रमु वादृेड सो तनु थरनि न जाई । 
उभय धरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिनि धाद ॥ २६॥ 
वत्ति बाधते समय प्रमु इतने बटे कि उन भीक वर्णन व्ही टो सभ्छा। 
क्तु मेने दोहौ षडीमें दौड़कर [ उस शसीरका } सात प्रदक्षियारं कर ची 1 २६॥ 
चो.--अंगद कह जाँ मे पारा । जिय संसय कटु फिरती वारा ॥ 
जामवेत कह तुम्द सव लायक । पठदअ किमि सवही कर नायक ॥ 
अंगदने कामे पार तो चना जाङजया 1 पर॑नु लौटने नमय निषे हृदये ट 
सनदेह्‌ ह ! जाम्बवान्‌ने कदा--वुम सव श्रक्ारमे योग्य हौ 1 परनु तुम कवक ता हो, तुष्ट 
कसे भेजा जाय ?॥१॥ 
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४०--कपि सेन संग सँघारि नििचर रासु सीतदि आनि । 
नेलोक पावन. सुजसु घुर सनि नारदाटि वानि ॥ 
जो सनत गावत कहत समुद्यत परम पद नर पाव । 
रघुवीर पद पाथोज भधुकर दास तुलसी गावं ॥ 
वानरोकी सेना साय लेकर राक्षसोका संहार करकं श्री रामजी स्नौताजीको ले आयेगे । 
तव देवता मौर नारदादि मुनि भगवानृके तीनो लोकोफो पविग्र करनेवाले सन्दर येका 
यखान करेगे; जिसे सुनुने, गानि, कटने मौर समञ्नेते मनृष्य परमपद परते ह मौर भित्ते 
श्रीरुवीरके चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर } तुलसीदास गाता हं । 
दो*-मव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि ज नर अरु नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि ॥ २०(क)॥ 
श्रीरघुवीरका यश भव ( जन्म-मरणल्पौ } रोगकी [ भचूक ] दवा हँ । जो पूरष 
भौर स्वरी इसे सुग, त्रि राके शब श्रीरामजी उनकं स्व मनोरर्योको सिद्ध करेगे । ३० (क) 
स्ो°-नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक । 


युनिञ तासु गुन ्राम जाद नम अध खग वधिक ॥ ३०(ख)। 
जिनका नीले कमलके समानः श्याम शरीर ह, जिनकी शोमा करट कामदेवे 
भी अधिक है सौर जिनका नाम पापरूपौ पक्ि्योकते मारनेके तिये वधिक ( व्याधा } के 
समान है, उन श्रीरामके गुणोके समूद ( लोला } को अवश्य सुनना चायं ॥ ३० (य) ॥ 


माप्तपारायण, तेईसर्वो विश्राम 
इति भीमदादयरितमानपे परलरसिरसुधविष्दशने धतुः घोरत; धमाप्तः 1 
फृलियगके समस्त पापोके नाण करनेवाले ध्रीरामचरितिमानस्पा 
` यह्‌ चौया सोपान समाप्त हया 1 
(श्िच्किन्धाकाण्ड समाप्त) 


५६४ । रामर्चारतमानस 


अतुलितबलधामं हेमकशेलामदेहं 
दनुजवनङृशात्‌ं ज्ञानिनामय्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


शुपतिश्रिययक्तं वातजातं नमामि ५२१५ 
अतुल बलकं धाम, सोनेके पव॑त ( सुमेर ) के समान कान्तिमुक्त शरीरबाने, 
््यरूपौ वन [ को ध्वंसं करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोमे अग्रगण्य, सम्पूणं गुणो 
निधान, वानरके स्वामी श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमानूजीको मं भ्रणाम . 
करता हं ।३॥ । । 


चो"-जापवंत पे वचन्‌ सुहाए । सुनि हनुमत हदय अति भाए ५ 
तव लगि सोहि पश्खिह तुम्ह भाई ! सष्ट दुख कंद मूल फल खाद ॥ 


स जाम्बवानूके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके हंदयको बहुत ही भाये । [वं 
ले-] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तवतक मेरी राह देखन । 


जव समि आवौ सीतहि देखी । होदि कालु मोहि हरष निसेषी ॥ 
यह फहि नाद्र सबन्हि कटं पथा ¦ चलेड दरम हिय धरि रघुनाथा ॥ 


. जवतक म॑ सीताजीको देखकर [ लौट ] न आड । काम अवश्य होगा; वर्योकिं 
मुस वहत्‌ ही हषं हौ रहा हं । यहं कहकर ओर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयम श्री- . 
रघुनाथजीको धारण करके हनुमान्‌जी हित हकर च॑ले ॥ २ ॥ 

धि र <| तीर एस्‌ १९७५४ त, कोह ( यु 
घु तीर एक मु शुर ! केतुक इटि चषेडं ता ऊपर ॥ 
य र्‌ न्‌ श्न 
सर वार॑ श्टुकीरं संसाशै \ वरे पवनतनय बल भारौ ॥ 
नि तीरपर एक्‌ सुन्दर पवेत ध्रा । हनुमानूजी खेलसे ही { अनायास ही ) 
कूदकर उसकं ऊपर जा चद ओर्‌ वार-वार्‌ श्रीरघुवीरका स्मरण करकं अत्यन्तं बलवान्‌ 
हनुमान्‌जी उसपरसे वड़े वेगसे उचछले । ३ ॥ । 


जें गिरि चरन दद हनुपंता \ चलेड सो मा पाताल तरता ॥ 


जिमि अमोघ श्घुपति कर बाना \ एही भति चले दलुमाना ॥ 


. जिस पवेतपर हनुमानूजी पैर रखकर चले ( जिसपरसे वे उषले ) वह तुरंत ही 
पातालमें धंस गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोध बाण चलता है, उसी तरह हनुमानूजी चले । 
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पञ्चम सोपान 


सुन्दरकाण्ड 


न्दत 
शोक 
शान्तं शा्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्मफणीन्द्रतेव्यमनिशं वेदान्तवे वियम्‌ 1 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरं मायामनुष्यं हरिं 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं मृपालचूडामणिम्‌ ॥ 91 
शान्त, सनातन, लप्रमेय ( प्रमाणोसे परे ), निष्पाप, मौक्षट्प प्रम शान्ति दने. 
वाले, ग्रहणा, शम्भु ओर शेपजोसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य, सर्व॑व्मोपकः, 
देवताभोमें सवसेः बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवासे, समरत पा्पोफो हरनेयाते, फणा 
की खान, रघुकुले श्रेष्ठ तया राजां शिरोमणि, राम कटेलानेवाते जगदीष्वरकी मै 
वन्दना करता हं ॥ 41 
नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्यं वदामि च॒ भवानखिलान्तरास्मा । 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निभरां मे 
कामादिदोपरहितं कृष मानसं च॥२॥ 
ह रुनायजी ! मे सत्य कहता ह मौर फिर आप सण्को मन्त्रात्मा हीर (सब 
जानते ही षं), कि मेरे हृदयम दूरौ कोई इच्छा नह द । हे स्पुकुलकरे्ठ ० + 
निर्भरा { पूर्णं) भक्ति दीजिये भौर मेरे मनको फाम आदि दोसे रहित कौर्पि ॥, 


॥ 


७९६ समचरितिमानस 
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जस जस मग्सा दनु बदावा । तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन वेदिं सानन कन्दा । अति लघरुरूप पवनसुत लीन्दा ॥ 


नमम सर्मा मृन्का विस्तार वाती श्री, हृनुमानूजी उसका दूना रूप दिखलाते 
रे उसने शी मोलनः ( चार सी कोम } का मुखर क्रिया । तत्र नुमान्‌ जीने वहत ही छोटा 
रुप धारण कर्‌ लिया | ५॥ 


वदन पदति पुनि वाहे आव्रा । मागा विदा ताहि सिर नावा ॥ 


मोहि सररन्द जदि लामि पटाया । बुधि वल मरसु तोर म॑ पावा ॥ 


जौर्‌ वरे उसके मखम घुम्रकर तरत ] फिर ब्राहर निकल आये गौर उसो सिर्‌ 
नवाकार्‌ चिदा मागन लगे । [ उसने कद्ा-] मने तुम्टारे बरुदधि-वलका भेद पा लिमा जि्तकं 
लिप देवताभोने मृघ्तं भैजाश्रा। ६॥ 


नो०-राम काल सघ कण्दिहु तुम्द वल बुद्धि निधान । 
आसिप देद्‌ रसो हरपि चले हनमान ॥२॥ 


तम श्रीरामचन््रजीका मव कार्य करोगे; वर्ोविः त्रम व्रल्र-वृद्धिके भण्डार्‌ हो । 
यागीर्वद देकर वह चली ग्री, तव हनुमानजी हृषिन हौकर्‌ चच ।॥ २॥ 


नी°--निसिचरि एकि महँ रटई । करि माया नभु के खग गहर ॥ 
जीव जंतु जे णगन उडादीं । जल बिलोकि तिन्ह के परिष्ठां ॥ 


रामुद्रमं एक गुक्षसी रती शरी । चट्‌ साया करके आकराणएमे उडत हए पक्षियोको 
णयाटर लेती शरी । धावाणमें जौ जीव-जन्तु उदा करते रे, बरहर जसमे उनकी परछारद देखकर, ।१। 


गह्‌ छां सरक सो न उदर्‌ । एटि विपि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोद छल दनूमान कँ कीन्दा । तासु कपट कपि तरति चीन्दा ॥ 
उम परष्ादुकाो पकटु तती शी, जिससे वरे नहीं सक्ते भे [ वीर जलम 


गिर्‌ परते भ्र] । द्र प्रकार वह सदा भाकाणमें उदनैवाले जीवको खाया करती 


शरी ! उरनं चटी टनुमान्‌जीसे भी विरा । हुन्‌मान्‌जीने त॒र॑त.ही उसका कमट पहु 
स्रान लिग्रा।॥ २॥ 


ताहि मारि सारुतसूुत बीरा । वारिधि पार गयड मतिधीरा ॥ 
तर्द जाद देखी घन सोभा । गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥ 


सुन्दरकाण्ड ७६५ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी ! तै मैनाक होदि श्रमहारी ॥ 
समुद्रने उन्हे श्रीरुनायजीका दूत समक्षकर मंनाकः परवंतसे कहा किः हे म॑नाफः ! 
तू इनको यकावट द्र करनेवाला हो ( अर्यात्‌ अपने उपर दहं वरिधाम दे } ॥ ५॥ 
वो°-हनूमान तेहि परसा. कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
राम काज कन्दं वितु मोहि कटौ विभ्ाम ॥१॥ 
हनुमानूजीने उसे हाथसे ट्‌ दिया, फिर प्रणाम फरक कहा-माई ! श्रीरामयन््रजी- 
का काम किये'विना मुञ्चे विश्राम कटां? ॥ १॥ 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानं कषँ वल बुद्धि धितेपा ॥ 
सरसा नाम अदिन्ह फे माता ) पटडम्हि आइ कही तेहि बाता ॥ 
देवतामोने पवनपुच्र हनुमानूजीफौ जते हुए देखा। उनकौ विपे वतयुदधिको 
जाननेकं तिये ( परीक्ष्यं ) उन्होने सुरसा नामक सर्पौक माताको भेजा, उसने भाकर 
हनुमानूगीसे यह वात कटी--॥ १ ॥ 
आनु सुरन्द मोहि दीन्ह अहारा 1 सुनत यचन कट पवनकुमारा ॥ 
शम काज़ु करि फिरि मै आवौ ! सीता कद सुधि प्रमु सुने ॥ 
. मागे दैवतामोे मुत्तं भौजन दिया हँ । यह वचने सुनकर पवनवुमार हतुमामूजीने 
कहा-श्रीरामजौका कायं करके मँ लौट आङ मौर सीताजीकी पवर प्रमुको सुना दं , ॥२॥ 
तव तब वदन पैटिदहरँ आई ! सत्य कदडं मोदि जान दे माई ॥ 
कवने जतन देइ निं जाना । ससि न मोटि कटेड हयुमाना ॥ 


तव म आकर तुम्हारे मुदम पुस जाऊंगा [ तुम मुम्ने खा तेना ] । ट मात्ता! 
मै सत्य कहता हू, भभी मुपे जानें दे 1. जव रिती मो उपायसे उसने जाने महं दिप, तव 
हनुमान्‌जीने कहा-त्तो फिर मुमे यान ले ॥ ३) 
जोजन भरि तेषं बदनु परसारा ! कपि ततु कीन्ह दयन विस्तार ॥ 
सरह जोजन सुख वेटि ठयञ ! तुरत पवनघुत वक्ति भयर ॥ 

उसने यौजनयर ( चार कसम ) मुदे फलाया। तव हतुमानजौने यपने शरीरो 
उससे दना वदा लिया । उसने सौलह योजन मुच क्या । टेनुमानूजौ तुन हौ यत्तीम 
योजनके हो गयं 1 ४। 








७६४८ रामचरितमानस 


५९ [भ ० अ (> गजंहीं अ ५ | 
कहँ माल देह विसाल सलं समान अतिबल ग न 
नाना अखारेम्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्द तजी ॥ २ ॥ 
वन, नाग, उपवन { वमी), फुलवाड़ो, तालाव, कूं भौर बावलिरमा सुशोभित 
ह । मनुष्य, नाग, देवतां भौर गन्धर्वोकी कन्या अपने सौन्दयेसे मूनियोके भी मनोको 
मोहे लेती है । कीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले बडे ही वलवान्‌ मल्ल ( पहल- 
वान ) गरज रहे दँ । वे अनेकों अखाडोमे बहुत प्रकारसे भिडते ओर एक दूसरेको लल- 
कारतै हं । २॥ (> 
करिजतनभध्फोटिन्ह विकट तन नगर चहु ष्दास्‌ रच्छ । 
कं महिष मालुष घेलु खर अज खल निसाचर मच्छ ॥ 
एटि लागि तुलसीदस दन्द की कथा कलु एक है कदी । 
[+ (~ ¢ । भ हिं 
गघुबीर्‌ सर तीरथ सरीरन्हि स्यामि गति पेद सही ॥ २, ॥ 
भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके { वडी सावेधानीसे ) नगरकी चारो 
दिशागोमे ( सव ओर ) रखवाली करते हैँ । कहीं दुष्ट सक्षस भसौ, मनुष्यों, गायो, 
गदं भौर बकरोको वा रह है । तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कछ थोड़ी-सी कही 
ह किये निश्वय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीथैमें शरीरोको त्यागकर परमगति पावेगं । 
दो०--चुर्‌ रखे देखि बहू कपि भन कीन्ह बिचार । 
यति लघु कूप धरौ निसि नभश करं पद्रसारं ॥ २ ॥ 
नगरकं वहुसंख्यक रखवालोको देखकर हनुमानूजीने सनमे विचार किया किं अत्यन्त 
छोटा रूप घर्‌ ओर रातके समय नगरमे प्रवेण करूं | ३ ॥ | 
नोस समान हय कपि धश \ संकहि चले सुभिरि नरहरी ॥ 
सपर ल्िनी एर निश्विवरी । सखो ह चलसि मोहि निदरी १ 
हनुमानजी मच्छडकं समान ( छोटा-सा } कूप धारणकर नररूयसे लीला करने 
वाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लंद्काको चले । [ लङ्काके दरारपर ] लङ्कुनी 


नामकी' एक राक्षसी रहती थी । वह्‌ वोली--मेरा निरादरद करके ( चिना मुद्चसे पे ) 
कहां चचा जारां? ॥१॥ 


एकक 
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"~~~. 
.. पवनपु्र धीरवुदध वोर ्रौहनुमानूज उसको मारकर समुद्रो पार गये । वह्‌! जागर 
उन्होने बेनकी शोमा देखी । मधु ( पुप्परसर } के तोभसे भौरे गुनार कर र्ट ये॥३॥ 
नाना तरं फल शल सुाए । खग णग द्‌ देखि मन माए प 
सेल विसाल देखि एक जे । ता पर धार चदड भय त्यागे ॥ 
अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-~फूलसे शोभित्त है । पकी मौर पुमो समूहफो देयकर 
तौ वे मनमें [ वहत हौ ] प्रसन्न हए । सामने एक विशाल पर्वत देपकर हनूमानूमो भय 
त्यागकर उरससपर दीडकेर जा चदे !॥ ४॥ 

५, [प ¢, [५१ [> 
उमी न कुं कोप के अकार्‌ ) भयु परताप जो कालि खार ॥ 
गिरि पर चदि लंका तेहि देखी 1 कहि न जाद अति टुं विसेषी ॥ 

{ ्षिवजौ कहते है} हे उमा ! इसमे वानर हनूमान्‌की गुट यद्र नही ई । यह्‌ 
प्रभुका प्रताप दै, जो कालको भी खा जातां है } पर्वत्तपर चदृकर उन्दने सद्म देयौ । कषत 
ही वड़ा किला ह, कछ कटा नहीं जाता ॥ ५॥ 
अति उतंग जलनिधि चह पासा । कनकं कोट कर परमं भ्रकास्ता ॥ 

वह्‌ भव्यन्त ऊँचा है, उनके चारो मौर समुद्र दै 1 सोनेके परकोटे ( चदारदिषारौ } 
कापरमप्रकाणहोरहाह)) ६1) 
छकनक कोट विचित्र मनि ईत सुंटरायतना घना । 
चउदट हट सुवद् वीथीं चारु पुर हु विधि वना ॥ 

गज वानि खवर निकर पदचर रथ वरूथन्हि को गनं । 

वहुरूप निसिचर जथ अतिवल सेन वरनत निं यनं \ 9 ॥ 


विचित्र मणियोसे जद्धा दुमा सोनेका परकोटा ई, उसके अंदरं बहून मुन्दर- 
सुन्दर धर ई । चौराहे, बाजार, सून्दर मागं मौर गलियां टू; नुनदर्‌ नगर यदुत अनर 
सजा हुमा द । हायो, घोडे, खच्चोके समूह्‌ तया पंदल मौर रपौक समूटक कौन मिन्‌ 
सकता ह ? अनेक शूपोके राक्षसोके दल हं, उनकौ नत्वन्त वलवती मेना वेने कस्ते 
नहीं वमेत्ती ॥ १॥ 


वन वाग उपव्रन वाटिका सर कूप वापीं सोहदीं । 
नर नाग सुर गंधरवं कन्या रूप सुनि भन मोटी ॥ 
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ओर हे गरुडजी ! सूमेर पवत उसके लिये रजकं समान हो जाता हं, जिसे श्रीराम- 

चन्द्रजीने एक वार कृपा करके देख लिया । तव हनुमानूजीने बहुत ही छोटा रूप धारण 
किया भौर भगवानूका स्मरण करके नगरम प्रवेश किया ॥ २॥ 

मंदिर मंदिर भ्रति करि सोधा \ देखे जँ तहँ अगनित जोधा ॥ 


गयड दसानन मंदिर मादी । अति विचित्र कटि जात सो नाही ॥ 

उन्होने एक-एक ( प्रत्येक ) महलकी खोज की ! जर्हा-तहां असंख्य योद्धा 
देखे । फिर वे रावणकं महलमे गये । वह॒ अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णेन नहीं हो 
सकता ॥ ३ ॥ | । 


सयन करिरँ देखा कपि तदी \ मंदिर महँ न दीखि बेदी ॥ 


भवन एक युनि दीख सुहावा ! हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ 
हनुमनूजीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा । परंतु महलमेँ जानकीजी 
नहीं दिखायी दीं 1 फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया । वहाँ ( उसमे ) भगवान्‌का 
एक अलग मन्दिर वना हआ था ॥ ४॥ | | 
दो०-रामायुध अंकित ग्रह सोभा बरनि न जाई । 


नव॒ तुलसिका छंद तहं देखि हरष कपिराई ॥ ५. ॥ 
वह्‌ महल श्रीरामजीके आयुध ( धनुष-वाण } कं चिह्भौसे अङ्कति था; उसकी 
शोभा वर्णेन नही की ज! सकती । वहां नवीन-नवीन तुलसीके वृक्षसमूहोको देखकर कपिराज 
श्रीहन्‌मान्‌जी हित हुए ॥ ५॥ 
चौ°-लंका निसिचर निकर निवासा । इँ काँ सनन कर वासा ॥ 


मन महं तरक कर कपि लागा । तेहीं समय विभीषनु जागा ॥ 


,› लङ्का तौ रक्षसोकं समूहका निवासस्यान है । यहाँ सज्जन (साधु पुरुष) का निवास 
कह : हनुमानजी मनम इस प्रकार तर्क करतें लगे! उसी समय विभीषणजी जागे ॥१। 


राम राम्‌ तेहि सुमिरन कीन्हा । द्टर्थँ हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 
एष्ट सन हठ करिह पहिचानी ! सधु ते होड न कारज हानी ॥ 


ध 1 ) राम-नामका स्मरण (उच्चारण) करिया 1 हृनुमान्‌जीने उन्दे 
च जाना जार हदयम्‌ हषित हुए 1 [ हनुमानूजीने विचार किया कि] इनसे हर 








सुन्दरकाण्ड 2 


^^. 


7 पीपी कक 
जानेहि नहीं मरु सठ मोरा ! मोर अदार जौ लमि चोरा ॥ 
खटिका एक महा कपि हनी । रुधिर वमत धरनी ठनमनी पे 


रे मूं ! तूने मेरा क जाना ? जर्हातिकि ( जितने } चोर ह, ये सय मेरे 
आहार ह । महाकपिं जीने उसे एक घूंसा मारा^ निससे वह्‌ ूनकी उच्तदी कसती 
हह पृथ्वीपर लुक पड़ी । २॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 


जव रावनहि ह्म वर दीन्हा । चलत विरंचि का मोटि चीन्दा ॥ 


„ वहू लद्धनी फ़र्‌ अपनेको संभालकर उटी मौर उरे मारे हाय जोटकर विनती 
क 1 [ ५३ वोली-] रावणको जव ब्रह्याजीमे वर दिया था, तव चते समय 
उन्होने मुस रालसोकरं विनाश्को यह्‌ पट्चान वता दी यी कि--॥ ३ ॥ 


विकल शसि तै कपि के मारे । तव जानेपु नििचर संघरि # 
तात मोर अति पुन्य वहता । देखें नयन राम कर दूता ॥ 


जव तू वंदरके मारेसे व्याकुलं हो जाय, तव तू राक्सोका संहार हमा जाने तेना। 
हे तात! मेरे बे पुण्य हं जौ मँ भ्रीरामचनद्रजीके दूत (गाप) कौ नेत्रो देय पायी ॥५४॥ 
४अ [4 ५ 
दो०-तात स्वगं अपवमं सुख धरिअ तुला एक अंग । 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ) 9 ॥ 
ह तात } स्वर्गं मौर मोक्षके सव सुखोको तराजूके एक पलल रम्या जाय, तो 
शौ ये सब मिलकर [ दूसरे पलढेषर रके ईए ] उस युके वराबर न्ह दौ सक्ते णो 
जव ( कषण ) मातरके सत्संगसे होता दँ ॥ ४ ॥ ् 
बौ°-प्रबिसि नगर सीजे सय काजा ! ददर रचि कोपलपुर राजा ॥ 


गरल सुधा रिषु करं मिता । गोप सिधु अनल सितलाई ॥ 

अयोध्यापुरीके राजा श्रीरषुनायजीको हदये रव्चे हए नगरमे भवे करके पथ 

काम कीजिये ¦ उसके लिये विप जमृत हो जाता है, णतु मिव्रता करनं लतं ह्‌, समुद्र माषकः 
खुरकं बराबर हो जाता हं, भग्ने ीतलता आ जाती ह, ॥ ¶ ॥ 


गहड़ सुमेर रेतु सम तादी ! राम कपा करि चिता जाी ॥ 
` अति लघु रूप धरेड हयुमाना ! पेडा नगर ख॒मिरि भगवान ॥ 
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^^ ^^ ^^ ~^ ^^ ^ 4 


कि श्रीरामजीकी मुञ्चपर कृपा दै, वर्यौकि -हरिकी कृपाके विना संत नही मिलते ॥ २॥ 
जो रघुबीर अनुप्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु टटि दीन्हा ॥ 
सुनहु विभीषन प्रमु कै रीती \ कुरहिं सदा सेवक पर प्रीती ॥ 
जव श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो भापने मृक्ञे हठ करके (अपनी ओरसे) 

दर्षन दिये हँ । [हनुमान्‌जीने कहा--] दे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुको यही रीति है कि 
वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करतें ३॥ व 
कहहु कवन मे परम कुलीना । कपि चंचल सबही विधि द्यीना ॥ 
प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 

भला कटय, मै ही कौन वड़ा कूलीन हूं । [ जातिका | चञ्चल वानर हँ भौर सव 
प्रकारसे नीच हूं । प्रातःकाल जो हमलोगों (वंद्यो) का नामलेनलेतो उस दिन उसे 
भोजन न मिले ॥ ४॥ | वि 

दो-अस मे अघम स्षखा सुनु मोह पर रघुबीर 


कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७1 
हे सखा ! सुनिये, मे एसा अधम हँ; पर श्रीरामचनद्रजीने तो मृक्षपर भी कृपा दी 
कीटे । भगवानूके गुर्णोका स्मरण करके हनुमानूजीके दोनों नेबरोमे [ प्रमाश्नुओंका | जल 
भर आया ॥ ७॥ | 


नौ°-जानतहू अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न दोहिं दुखारी ॥ 


एषि बिधि कहत राम गुन रामा \ पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥ 


भटकते ध ही । | (शर रपूनायजी) को भुलाकर [विषयोके पी] 
उनो 7हठःवे दखीक्योन हौं! इसप्रकार श्रीरामजीके गेको ट 
होने अनिर्वचनीय (परम) शान्ति प्राप्त की ॥ १॥ गुणसमूटोको कते हु 


पुनि सच कथा विभीषन कही ! जेहि बिधि जनकसुता तँ रदी ॥ 


तब हनुमत कहा सुनु भ्राता । देखी चहँ जानकी माता ॥ 
फिर विभौषणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहां (लङ्काम) रहती थी, वह्‌ स 


, केथा कही । तब हनुमान्‌जीने कहा-है भाई ! सनो, भै जान (१ 
चाहता हूं | २1 ह चुना, म॑ की माताको देखन 
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करके (अपनी जोरसे ही) परिचिम कग, क्योकि साधू कार्यकी श होती | प्रत्त 
नाभ दही होता है] ॥ २॥ ^. 
विप्र रूप धरि वचन सुनाए । सुनत विभीषन उदि तँ आए ॥ 


करि भनाम रपष्टी कुसलं 1 विप्र कहु निज कथा वुञ्चाई ॥ 

ब्राह्मणक सूप धरकर हनुमानूजीने उन्दँं वचन मुनाये (पुकार) । सुनते टी 
विभीपणजी उठकर वहाँ भये । प्रणाम करके कूशल पुष्टौ [मौर कहा कि] है ब्राह्मणदेव! 
अपनी कया समज्लाकर कहिये ॥ ३? 


की तुम्ह हरि दासन्द महँ कोई ! मोरे ददेय प्रीति अति दोर ॥ 
की तुम्ह रघु दीन अनुरागी । आयहू सोहि करन वड़्भागी ॥ 


क्या भाप हेरिभक्तो्मेसे कौर ह ? क्योकि आपको देकर मेरे हृदयम मत्यन्त प्रम 
उमड़ रहा है । अथवा क्या भाप दीनोतति प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजीदहीरहःजो भूते 
चड्भामी चनाने (घरवैठे दर्शन देकर कृताय करने) अयि रहँ ? ॥ ४॥ 


दौ"-तव हनुमत कदी सव राम कथां निज नाम) 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि युन याम । ६ ॥ 

तवे हनूमानूजीने श्रीरामचन्द्जीकी सारी कया फृटेकर अपना नाम वताया । सुनते 
ही वोनेकि शरीर पूलकित हो गये ओर श्रीरामजीके गुणसमूर्का स्मरण करके दानो 
मन [प्रेम ओर अनिन्दमे] मग्नो ग्ये।॥ ६॥ 
नी०-सुनह पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्दि महं जीभवरिचारी ॥ 


तात कवहँ मोदि जानि अनाथा । करिह कृपा भायुकुल नाथा ॥ 

[ विभीपणजौने कहा--] हे पवनपूुत्र ! मेरी रहनी सुनो 1 मं यहा व॑से ही रहता 

जैसे दाँतकि वीचमे येचारी जीम।! है तात ! मूसे अनाय जार्नकर पूयपूरतक नाय 
श्रीरामचद्दजी क्या कभी मुप्रर छपा करये ? + १ ॥ 

तामस तु कु साधन नाहीं । प्रीति न पद सरोज मन मादी ॥ 

अव मोहि भा भरोस हमुम॑ता । चिनु हरिकृपा मिलटि नहिं संता ॥ 

मेरा तामसी (रसस) शरीर होनेते सायन तो कृष्य बनता नही । मौर्‌न्‌ मननं 

श्रीरामयन््रजीे चरणकमलोमिं प्रम ही दै! प्रतु ह नुमान्‌ { अव गरस विम्पारटणग्णः 

गर भरर 
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मै तुम्हारी दासी बना दुगा, यह मेरा प्रण है । तुम एक बार भेरी ओर देषो तो 

सही ! अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी 

आड (परदा) करके कह्ने लगीं-\\ ३ ॥ ॑ | 


सयु दसषुख खव्योत धकसा । कबहुँ कि नलिनी करद बिकासा ॥ 

अश्च भरन समु कति जानकी \ खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
है दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ? जानकीजी 

फिर कहती ह-तू [अपने लिये भी ] एसा ही मनमे समन्न ले 1 रे दुष्ट ! तुद्च श्रीरषुवीरके 

बाणकी खबर नहीं है 7? ॥ ४॥ . | 

संठ सूँ हरि आनेहि मोदी \ अधम निलञ्न लाज नहिं तोदी ॥ 
रे पापी ! तू मृजे सूनेमे हर लाया है । रे अधम! निर्लज्ज! तुञ्ञे लज्जा नहीं आती ?।।५॥ 

वो-अपुहि सुनि ख्योतं सप रमहि मानु समान ! 
पर्ष कचन सुनि कादि अशि बोक्ता जति खिसिञन ॥&॥ 


अपक जुगनूके समान ओर रामचन्द्रजीको सूयैके समान सुनकर ओर सीताजीके 
कठोर वचर्नोको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़ गुस्तेमे आकर बोला- ९ ॥ 


चौ०-सीता तँ भम त अपमाना ! कटि तव सिर कठिन कृपाना ॥ 


नाहि त सपदि भालु मम बानी । सुसुखि होति न त जीवन हानी ॥ 


सीता! तूने मेरा अपमान किया! मँ तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट 


उलूगा । नही तो [अव भी] जल्दी मेरी | | नहीं 
हाथ धोना पड़गा ! ॥ १॥ । जल्दी भेरी बात मान ले । हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे 


स्याघ सरोज दाम्‌ सम सुद्र \ प्रभु भुज करि कर सम दसकंधर ॥ 
सो मुज कंठ कर तव असि घोरा! सुनु सट अस भवान पन भोरा ॥ 


[सीताजीने कहा--] हे दशग्रीव ! ्रभकी भजा जो ष्याम 
सुन्दर भौर सकष ९ याम कमलकी मालाके समान 
पड्गी ह डक समान | पुष्ट तथा विशाल] है,या तो वह भजा ही मेरे कण्टे 
सगा या तेरी भयानक तलवार ही । रे शट ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है ! 


चद्रहास दर श परितापं । रघुपति विरह अनल संजातं ॥ 
सीतल निसित वहसि ब्र धारा! कह सीता हर मम दुख भारा ॥ 
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जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत विदा कराई ॥ 

करि सोई रूप गयड पुनि तवा । घन असोक सीता रह जहर ॥ 
विभीयणजीने [माताके द्ण॑नको ] सव गृक्तियां (उपाय) कट्‌ गुनां । तम 

हनुभानुजी र लेकर चले । फिर. वही (पहलेका मसक-्रीया) रुप धरवार बह्‌। गये 

जहां मशोकवनमे (बनके जिस भागे) सीताजी र्ह्ती ्थी।।३॥ 

देखि मनहि मर्ह कीन्ह प्रनामा । वेेहिं वीति जात निसि जामा ॥ 


कृस तनु सीस जट एक वेनी । जपति ददर रघुपत्ति युन श्रेनी ॥ 

सीताजीको देखकर हनूमानूजीने उन्दँ मनहीरभे प्रणाम किमा । यन्द वैठे-ही-वैटे 

रात्रिके चारों पहर वीतं जाते ह । शरीर इुवला हो गया दै, किरपर जानो एक वेणी 

(लट) है । हदयमें भीरमुनायजौके गुणसमूाका जापि (स्मरण) करती रहती ह ॥ ४॥ 
दो-निज पद्‌ नयन दए सन रम पद कमल लीन 1 


परम्‌ दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीनि ॥ ८ ॥ 
श्रीजानकीजी नेत्रोको सपने चरणेमिं लगाये हृए ह (नीवेकी मोर देस रदीर्है) 
ओर मन श्रीरामजीके चरणकमलोमे लीन है । जानकौजीकौ दीन (दुव } देखकर पवनपुवर 
हनुमानूजी वहत ही दुखी हए ॥ प ॥ 
चौ"-तरु पल्लव महँ रहा लुका । करद विचार करौ का भ्र ॥ 
तेहि अवसर रावनु तर्द आवा । संग नारि बहु किँ वनावा ॥ 


हनमानूजी वृक्षे पत्तोमे दिप रहै भौर विचार कटने लये किह भाई! क्या 
कर (इनका दुःख कसे दूर करं) ? उसी समय बहुत-सी स्मि्योको साय सिये सजघ्जकर 
रावण वहु जाया ॥ १॥ 


वहु विधि खल सीतहि समुद्नावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु सुखखि सयानी । मंदोढरी आदि सव रानी ॥ 


उस दुष्टे सीताजीको वहत प्रकारे समक्लाया । साम, दान, नय ओर्‌ मेद दिग 
लाया । रावणने कहा सुमुषि! हे सानी! सुनो । मन्दोदरी आदि सव रानिर्योको--1)रा। 


तव अनुचरी करद पन मोरा 1 एक वार विलोक मम ओरा ॥ 
तृन धरि ओट कदति वेदेदी ! ुमिरि अवधपति परम सनेषटी ! 
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# 0000 0 


इस प्रकारसे वह्‌ दक्षिण (यमपुरीकी) दिशाको जा रहा है ओर मानो लंका 
विभीषणने पायी है । नगरमे श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी । तव प्रभुने सीताजीको 
वुला भेजा ॥ ३ ॥ ध | 
यह सपना मै कटय पुकारी ! होइहि सत्य गँ दिन चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरी । जनकसुता के चरनन्हि परीं ॥ 
मँ पुकारकर (निश्चयके साथ) कहती हँ कि यह्‌ स्वप्न चार (कष्ठ ही) दिनों 
वाद सत्य होकर रहेगा । उसके वचन सुनकर वे सव राक्षसिर्यां उर गयीं भौर जानकीजीके 
चरणोपर गिर पड़ीं ॥ ४ ॥ | | । 
ो"-जहं तहं गदं सकेल तव सीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥११॥ 
तव (इसके वाद ) वे सव जर्हा तहां चली गयीं । सीताजी मनम सोच करने लगीं 
कि एक महीना वीत जानेपर नीच राक्षस रावण मृञ्चे मारेगा ॥ ११॥ 
चौ°- त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तें मोरी ॥ 
तजो देह कर बेगि उपा । दुसह बिरह अब नहिं सहि जाई ॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे वोली-दे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है । 
ल्द कोई एेसा उपाय कर जिससे मँ शरीर छोड़ सकं । विरह असह्य हो चला है, अब 
यह्‌ सहा नहीं जाता ॥ १ ॥ | | 
आन काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल युनि देहि लगाई ॥ 
सत्य कराह मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम वानी ॥ 


काठ लाकर चिता वनाकर सजादे। है माता! फिर उसमे आग लगा दे। 


दे सयानी ! तरु मेरी प्रीतिको सत्य कर दे! रावणकी | 
कानि कोय शु ? ॥ २ ॥ ठ रावणकी शरुलके समान दुःख ^ वाणी 


युनत बचन पद्‌ गहि समुद्याएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि॥ 
निसि न अनल मिलसुतु सुकुमारी । जसकदि सोनिज भवन सिधारी ॥ 


सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हँ समन्चाया ओर प्रभुका 
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सीतामी कती ई-रे चन्द्रहास (तववार) ! श्रीरथुनायजीके विटे ब्त 

उल्मन्न मेय बड़ी भारी जसतनको वरू हरल! है तलवार! तरू गीत, तीर भोर गेषठ 

धारा बहातती है (र्या तेरी षार ठंढी ओर तेनै), तू मेरे दुम्खके योसको हर ते ॥३॥ 


संनत वचन पुनि भारन धावा \ मयतनर्यौ कहि नीति वुद्रावा ॥ 

कटेसि सकल निसिचरिन्द वोलाई । सीतदि बहु विधि ताप जाई ॥ 
सीतताजीक ये वचन सुनते हौ वह्‌ मारले दौद़ा । तव मय दानवफी पुरौ मन्दोदरीने 

सीति कहकर उसे समक्षाया । तये रावणने सव राक्षप्िपोको बूलाकर कटा कि जाकर 

सीताको वदत प्रकाम भय दिखलामो ॥ ४॥ 

माक्ष दिवस महँ कहा न माना । ती मै मारवि काटि कृपाना ॥ 
यदि महीनेभरमे यह्‌ कदा न माने तो म इसे त्वार निकालकर मार डातुंगा ॥ ५॥ 


दौ*-भवन गयड दसक॑धर इँ पिसाचिनि संद 1 
सीति त्रास देखावर्िं धरहि रूप वहु मंद ॥१०॥ 


{ यो कहकर } रावण चर चला सया पटू रक्षसियोके समूहं वहते बुरे सष 
धरकर सीत्ताजीकौ भय दिलाने तमे )} १० ॥ पिका 
चौ°~-व्रिजल नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका ॥ 


सबन्दौ बेलि सुनाएसि सपना । सीति सेद करहु हित अपना ५ 

उनमें एकं निजा मामकौ राक्षसी थी । उसकी श्रीरामच्द्रजीके परपंमि प्रीति 

घी मौर वहु विवेक (क्ञान) में निपुण धी ! उसने सर्वौको बुलाकर सपना स्वप्न धुनाया 
यर कहा-सीताजीफीो सेवा करके अपना कल्याण करतो ॥\ १1 


सपने वानर लंका जारी ) जातुधान तेना सव मरी \ 
खर आङूढ नगन दससीसा । मुंडित सिरं॒खंडित शुन बीसा ॥ 
सवप्नम [ने देवा कि] एक वेदरने सद्ू जला दी ! राघ्सोगी शारी मेना भार 
डाली गयो । रावण नंगा है ओौर गदहेषर सवार दै 1 उरे शिर पुरे हृष ई, वीस भजा 
कूटी हुई ई! २५ । & तमीप ड 
एहि विधि सो दच्छिनि दिसि जाई । लंका मनुः घर्मपिन पार ॥ 
नगर किसी रघुवीर दोहा \ तव प्रमु सीता वोलि पटा ॥ 
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जीति को सकद अजय रघुराई । माया तँ असि रचि नरि जाद ॥ 
सीता मन विचार कर नाना \ मधुर वचन बोलेड हनुमाना ॥ 

[वे सोचने लगीं--] श्री रघुनाथजी तो स्वेथा अजेय हैँ, उन्हं कौन जीत सकता 
है ? ओर मायासे एसी (मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय) अंगूठी बनायी 
नहीं जा सकती । सीताजी मनम अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं । इसी समय हनुमानजी 
मधुर वचन वोले-॥ २ ॥ | 


रामचंद्र गुन बरन लागा । सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ ` 


लागी सुने श्रवन मन लाद! आदह तै सब कथा सुनाद्र॑ ॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोका वणेन करने लगे, [जिनके | सुनते ही सीताजीका दुःख 


भाय गया । वे कान मौर मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं । हनुमान्‌जीने आदिसे लेकर सारी 
कथा कह्‌ सूनायी ॥ ३ ॥ | | 


श्रबनामृत जहिं कथा सुहाई । कटी सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
तव हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेटीं मन विस्मय भयऊ ॥ 
[सीताजी बोली] जिसने कानोके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह्‌ है 


भाई ! प्रकट वयो नहीं होता ? तव हनुमान्‌जी पास चले गये । उन्दः देखकर सीताजी 
फिरकर (मूख फेरकर) बैठ गयीं ; उनके मनमे आश्चर्य हुजा 11 ४॥ 


राम दूत मै मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 
पह ॒ख॒द्रका मातु म आनी ! दीन्हि राम तुम्ह कँ सहिदानी ॥ 
| हनुमान्‌जीने कटा-] है माता जानकी ! भैं श्रीरामजीका दूत हूं । करुणानिधानकी 


सच्ची शपथ करता हूं 1 हे माता ! यह अँगूटी ओ ही लाया ह । श्रीरामजीने मुज्ञ आपके 
लिये यह सहिदानी (निशानी या पहिचान) दी है ॥ ५॥ + 


नर बानरहि संग कहु केते । कही कथा भद संगति जेते ॥ 


जसे स [सीताजीने पूछा--] नर ओर वानरका संग कहो कंसे ? 
जसे संग हुमा था, वह सव कथा कही 1 ६ ॥ हो कंसे हा ? तव हनुमानूजीने 


ने" कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 
जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दासि ॥१२॥ 
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भरता, चल गौर सुयश सुनाया । [उने कहा-] है सूकरमासे ! सुनो, राते समय भ 
नहीं मिलेगी । ठेस कहकर वह॒ अपने धर चली गरयी ॥ ३ ॥ 


कह सीता विधि मा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिदि न सूला # 


देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत ॒एकड तारा ॥ 
सीताजी [मन-दी-मन ] कहने लगी [क्या के] विधाता ही विपरीत हौ गया । 

ने माग मिलेगी, न पड़ा मिदेगी । भाकाशमे मंगारे मकट दिखायी दे रहै ह, पर पृय्वीपर 

एक भी तारा नहीं आता ॥ ४॥ 

पावकमय सति सवत न आगी । मानँ मोहि जानि हतमागी ॥ 


सुनि विनय मम विटप असोका । सत्य नाम कर हरु मम सोका ॥ 

चन्द्रमा अगनिमय है, कितु वह भी मानो मृज्ञे हतभागिनी जानकर भग नहीं वरसाता ! 
हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ते भौर अपना [अशोक] नाम सत्य कर। 
नूतन किसलय अनल समाना ! देहि अगिनिजनि करि निदाना 


देखि परम विरदाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम वीता ॥ 
तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्निके समान है! भग्नि दे, विरह-रोगका भन्ते मत फर 

(अर्थात्‌ विरह्‌-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पटच) । सीताजीको विरहे परम व्याङ्ल 

देखकर वह क्षण हमुमानूजीको कत्पके समान बीता ॥ ६ ॥ 

सो°-कपि करि हदये विचार दीग्हि मुद्रिका डारिं तव । 


जतु असोक अंगार दीन् हरपि उठि कर गहेड ॥१२॥ 


तव हनुमान्‌जीने हृदयम विचारकर [ सीताजीके सामने | मेगूटी डास दी, मानो 
अशौकने अंगारा दे दिया ! [यह समन्षफर ] सीताजीने हपित होकर उठकर उं हापम 


ले लिया ॥ १२॥ २ व 

नोतय देखी सुद्रिका मनोहर ! राम नाम अंति अति सुंदर ॥ 

वकित चितव श्रुदरी पदिचानी 1 हरप विपाद ददर अकुलानी ॥ 

उन्होने रामनामसे अंकित मत्यन्त मन्दर एवं मनोहर अंगृढी देगी ( अगूटौमो 

ग वती आश्चयंचकित होकर उपे देखने सगीं मौर हषं तथा विषादम हदपम 
अकुला उटीं ॥ १॥ 
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, परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैँ । हे माता ! मनमें ग्लानि न मानिये (मन छोटा करके 
ःख न कीजिये)। श्री रामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५॥ 


दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 


अस कटि कपि गदगद्‌ भयउ भरं बिलोचन नीर ॥१९॥ 
हे माता ! अव धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये । एसा कहकर हनुमान्‌जी 
मेमसे गद्गद हो गये । उनके नेत्रोमे [प्रमाश्नुजका | जल भर आया ॥ १४ ॥ 


बो"-कटेड राम बियोग तव सीता । मो कटं सकल भए विपरीता ॥ 


नव तरु किसलय मनहुं कृसानू । कालनिसासमनिसिससिभानू ॥ ` 

| हनुमानजी बोले-] श्रीरामृचन्द्रजीने कहा हैः कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगमें 

मेरे लिये सभी पदां प्रतिकूल हो गये है । वृक्षोके नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समान, 
रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूरयैके समान ॥ १॥ | 


कुबलय बिपिन कत बन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 


जे हित रहे करत तेद पीरा । उरग स्वास सम्‌ त्रिविध समीरा ॥ 
ओर कमलके वन भालोके बनके समान हो गये हैँ । मेघ मानो खौलता हआ तेल 

बरसाते हं! जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं । त्रिविध (शीतल, मन्द, 

सुगंध) वायु सापिके श्चासके समान (जहरीली ओर गरम ) हो गयीदहै। २॥ 

कहे ते कु दुख घटि हो । काटि कौं यह जान न को ॥ 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
र १ कह डालने से भी कुछ घट जाता है। पर कूं किससे ? यह्‌ दुःख कोई 

जानता नहो । हे प्रिये! मेरे ओर तेरे प्रेमका तत्त्व एक 

व) प्रसका तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही 

सो मु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेटि मां ॥ 

संदे र बेदेदटी 

भ॒ सदूसु सुनत वेदेह । मगन प्रेम तन सुधि नहि तेद ॥ 

ओर वह॒ मन सदा तेरे ही पास रहता है । बस, मेरे प्रमका सार इतनेमे ही 


समञ्च ले । प्रभुका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रममे व ध 
सुधन रही ॥ ४॥ भ्ेममे मग्न हो गयीं । उन्ं शरीरकी 
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छ हुमानूजीके प्रेमयुक्त वचन चुनकर सीताजीके मन्म विश्वा उद्र हयो मया । 
दनि जान सिया कि यह्‌ मन, वचन मौर कमे ृपासरागर श्रीरपुनायमीका दास ट ॥१३॥ 
चौ°--ह्रिजनजानि प्रीति अतिगादी । सजलनयन पुलकावलिवादी 


वृटुत विरह जलधि हनुमाना । भयहु तातमो कँ जलजाना ॥ 
1 भगवानूका जने (सेवक) जानकर भव्यन्त गदी प्रीति हो गयी) नेमिं 
[परमाकर्मोका] जल धर साया मौर शरीर मल्यन्त पुलकित हौ गया। [सीतानीनि 
कहा--} हे तात हनुमान्‌ ५. विरह्-सागरमे दूवती हई मुखको तुम जहाज हए ॥ १ ॥ 
अव कटू कुसल जाँ वलिहारी । अनुज संहित सुख भवन खरारी ॥ 
कोमलचित कृपाल रघुराई 1 कपि केदि हतु धरी निटुराई ॥ 
म बलिहारी जाती ह भव छीटे भाई लद्मणजीसहित खरे पगु सुधाम प्रभुका 
कुशल-मद्धल कहो । श्रीरघुनायजी तो कोमलहदय मौर कृषतु ह । फिर है हनुमन्‌ ! 
उन्हयैने किस कारण यह्‌ निष्टुरता धारण करती दै ?॥२॥ 
सहजं वानि सेवक सुख दाक । कवर्हुक सुरति केरते रधुनायक ॥ 


कहँ नयन मम सीतल ताता । दोदहिं निरि स्याम मृटु माता ॥ 
सेवकको मूख देना उनकी स्वाभाविक वान है । वे श्रोरधुनायजी क्या की मेरी भी 
याद करते है? है तात} षया कभी उनके कोमल घावले अंगोको देकर मेरे नेव 


शीतल होगि ?॥ ३॥ 
वचलु न आव नयन भरे वारी । अहह नाथ हौ निपट पिसारं ॥ 
देखि परम ॒विरदाकुल सीता ! योला कपि मृटु वचन विनीता ॥ 
[मुषे ] कचन नहीं निकलता, नेग्रमिं [तिरक नापुर्मोका [ जन मर मामा । 
[बड दुःखसे वे वोली--] हा नाय ! मापने मुस वित्छुष दौ भूता दपा) सोताजीकफो 
विरहसे परम व्याकुल देखकर दगुमान्‌जी कोमल भौर विनीते वचन बोते-) ४ ॥ 
मातु कुसलं भमु अनुन समेता । तव दुख खी सुपा निकेता # 
जनि जननी मानह जिय उना । तुम्द ते श्रेष्ठ राम क दुना॥ 
हे माता ! सुन्दर पाके धाम प्रभू भाई लक्मधजीकेः सहित [रीस्ते] स्न 
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जीतेगे | । यह्‌ भूनकर हनुमानृजीने अपना शरीरं प्रकट किया । सोनेके पवेत (सुमेर) के 

लाकारका (व्यन्त विश्राल) शरीर था, जौ गृदधमे शतुथाके हूदयमे भय उत्सन्न करनेवाला, 

यव्यन्त बलवान्‌ भौर वीर था ।॥ ४॥ 

घीता सन भैष तव भयऊ । पुलि लघु रूप पवनसुत लय ॥ 
तव (उसे देखकर) सीताजीके मने विश्वास हा । हनुमानूजीने फिर छोटा रूप 

धारण कर लिया ॥ ५॥ 


दो०-सुनु याता साखाधुणं नहिं च्ल बुद्धि विक्षाल । 


प्रमु प्रताप दै गडि खाइ परमं लघुं व्याल ॥१६॥ 
हे माता ! सुनो, वानरो वहत वलवृद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत 
छोटा सपं भी गण्डको खा सकता है (अत्यन्त निर्वल भी महान्‌ वलवानूको भार्‌ 
सकता है) । १६ ॥ 
-मन्‌ प्॑तोष सुमत कपि कनी । भगति भ्रताप तेज बल सानी ॥ 


जआसिष दीन्हि समभ्रिय जाना \ दोह तात क्ल सील निधाना ॥ 
भक्ति प्रताप, तेज ओर बलसे सनी हई हनुमान्‌जीकी वाणी सुनकर सीताजीके 


मने सन्तोष हुआ । उन्दने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानूजीको आशीर्वाद दिया कि 
है तात ! तुम वल भौर शीलके निधान हौ १॥ 


अजर अपर गुननिधि सुत दह । करं बहुत रघुनायक छह ॥ 
रपा प्रभु अस सुनि काना । निर प्रेम मगन हनुमाना ॥ 


हं एत्र! तुम जजर (वृढापेसे रहित), अमर ओर गरुणोके खजाने होभौ । 


श्रीरघूनाथजी तुमपर वहत कृपा करें । श्रभु कृपा करे" एेसा कानों सुनते ही हनुमानजी 
पूण प्रमे मगनहो ग्ये॥२॥ 


वारं कार्‌ नषा पद्‌ सीसा । कोला वचन जोरि क्र कीसा ॥ 


व कृतकृत्य भयउ मरं साता । ऊलिष तवं अमोघ पिख्याता ॥ 
हनुमान्‌जीने वार-वार सीताजीके चरणोमिं सिर नवाया ओर्‌ फिर हाथ जोड़कर 


मत्ता ` जवम कृतां टौ गया । जापका आशीर्वाद अमोघ (अचूक) है । यह्‌ 
वात प्रसिद्ध दहै) ३॥ 


कटाहे 
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कह कपि ददर धीर धर माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 


उर आनहु रघुपति भमुताई । सुनि मम वचन तजहु कदराई ॥ 
हनुमानूजीने कहा-दै माता ! हदयमें धेयं घारण कते मौर सेवकोको सु देनेदाते 
श्रौरामजीका स्मरण करो । श्रीरपुनायजीकी प्रभुताको हदयमे साओ भौर मेरे वयन 
सुनकर कायर छोडदो॥ ५१ 
दो-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति वान कृतानु । 


जननी दयँ धीर धर जरे निस्राचर जानु ॥१५॥ 
राक्षसोके समूह परतंगकि समान ओौर श्रीरपुनायनीके वाण अग्निक समान है । 
है माता ! हृदये धैयं धारण करो गौर राक्षसोंको जला हौ समन्नो 1 ५॥ 
बीजों रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहिं विलंबु रघुराई ॥ 
राम वान रवि उँ जानकी । तम वरूथ करटं जातुधान की ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खवर पायी होती तो वे विलम्बने करते । हे जानकीनी ! 
रोम-चाणरूपी सूरयके उदय होनेपर राक्षसोकौ सेनारूपौ अन्धकार कहा रह सक्ता है ?॥ १॥ 
अविं मातु मे जाँ लबाई । भ्रमु आयु नहिं राम दोदाई ॥ 


कल्क दिवस जननी धर्‌ धीरा 1 कपिन्द सहित अदहर्हि रघुवीरा ॥ 
हे माता! म आपको अभी यहांसि लिवा जाऊ; षर श्रीरामचन्द्रभौकी सपय है, 
मृञचे प्रभु (उन) की अन्ना नही है । [अतः] हि माता! क्दिन भौर धीरन धरो। 
श्रीरामयन्द्रजी वान रोहित यहां विये ॥ २॥ ध नसि 
निसिचर मारि तोहि ले जेहदिं 1 तहँ पुर नारदादि जु गहर ॥ 


दै सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट वलवाना ॥ 
भौर राल्षसोको मारकर बापको ते जावेगे । नारद मादि [पिनि] तीनो 
सोकोमें उनका यश यावेगे 1 [सीताजीने कहा-] हे द्र ! रद वानर नुम्टद्‌ ष्टा श्मात 
(नन्दे-नन्दे-से) होभे, राकस तो वड वलवान्‌ योदा है ॥ ३१ ति 
मोरे हदय परम॒ संदेषटा । सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥ 


कनक भूधराकार सरीरा ! समर भयंकर अतिबल वीरा ॥ 


अतः मेरे हृदयमे वड़ा नारी सदेह होता टै [मि तुमनजैमे येदर रदाय मने 
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पुनि पठयउ तेहि अच्छकुमारा । चला संग ले सुमट अपारा ॥ 
आवत देखि विटप गहि तजा । ताहि निपाति महाधुनि गजा ॥ 
फिर रावणने अक्षयक्‌ूमारको भेजा ! वह्‌ असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ लेकर 
चला । उसे आते देखकर हनुमानूजीने एक वृक्ष [हाथमे | लेकर ललकारा ओर उसे मार- 
कर महाध्वनि (बडे जोर) से गजना कौ ॥ ४ ॥ | 
रो०-कलु मारेसि कलु मदसि कषु मिलएति धरि धूर 1 
कलु पुनि जाइ पुकारे प्रमु मकंट बल भूरि ॥१८॥ 
उन्होने सेनामेसे कृद्धको मार डाला ओर कूषको मसल डाला ओर कको पकड़- 
पकड़कर धूलमे मिला दिया 1 कूखनते फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही 
वलवान्‌ है ॥ १८ ॥ 


चौ°- सुनि सुत बध लंकेस रिसाना ! पटएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बधेसु तादी । देखिअ कपिहि कँ कर आही ॥ 


पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो -उखा ओर उसने [अपने जेठे पुत्र | बलवान्‌ 
मेघनादको भेजा 1 [उससे कहा कि--] हे पुत्र ! मारना नही, उसे बाँध लाना । उस 
वंदरको देखा जाय कि कका है ॥ १ 1 


चला इद्रजित अतुलित जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा कोधा ॥ 


कपि देखा दाहन भट आवा । कट्कटद गर्जा अर धावा ॥ 


इन्दरको जीतनेवाला अनुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भार्दूका मारा जाना सुन उसे 
क्रध हौ जाया हुमानूजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है । तब वे कंट-कटा- 
कर गजं ओर दौडे ॥ २॥ 


जति विसाल तरु एक उपारा ! विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहै महाभट ताके संगा । गहि गहि कपि मंड निज अंगा ॥ 
उन्होने एक बहुत वड़ा वृक्ष उखाड़ लिया ओर [उसके प्रहासे ] लङ्कुश्वर रावणकरे 


पु मेषनादको विना रथका कर दिया । (रथको तोडकर उसे नीचे पटक टिया । ) उसके 


व | वड़-वड़ योद्धा थे, उनको पकड-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसलन 
॥ ) | 
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सुनह मातु मोहि अतिसय भूखा \ लागि देखि सुंदर फल ख्खा ॥ 


सुनु यत करहि विपिन रखवारी । परम सट रजनीचर भारी ॥ 
माता ! सूनो, सुन्दर फलवत वृक्षोको देखकर सुस वद ही भूस लग मायी 
दै । [सीताजीमे कहा--] हे वेया ! सुनो, वदे मारी योद्धा रास इस चतो रगवत 
करते ह ॥४॥ 
तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं ! जीं तुम्द सुख मानहु मन मादी ॥ 
„ [हुमानूजीचे कदा--] हे माता ! यदि आप मनम सुस मानें (प्रपन्न दोषर 
आज्ञा) तौ मुदे उनका मय तो वित्त नहीं है ५॥ 
दो०-देचि बुद्धि वल निपुन कपि कड जानकीं जाहु 1 
रघुपति चरन द्दयै धरि तात मधुर फल खाह ॥१९७॥ 
हनुमानूजीको बुद्धि मौर वलमे निपुण देखकर जानकीनीने कहा--जाो । है तात) 
श्रीरपुनायजीके चरणोको हृदयम धारण करके मीठे फल यामौ 11 १४७ ॥ 
ष) ५. तोर 
चो०-चलेड नाइ सिरु पेढेड वागा । फ़ल खाएसि तः तोरं लागा ॥ 


रहे तदय बहु भट रखवारे । कटु मारेपि कुं जाद पुकारे ॥ 

वे सीताजीको. सिर नवाकर चले भौर वाग्भ धूर गये । फत साये मौर वृष 

तोडने लमे ! वहाँ वहुत-से योद्धा रखवाले ये । उनमेसे कको भार याता मौर षने 
जाकर रावणसे पुकार की) १॥ 


नाथ एकं आवा कपि भारी । तेहि असोक वाटिका उलारी ॥ 
खाएसि फल अरु विटप उपारे । रच्छकं मदि सरदि मदि डरे ॥ 


[मौर कहा--] है नाथ ! एक वड़ा भारी कंदर आया है । उसने भगोर्वादिगा 
उजाड डाली । फल खाये, वृरकोको उ्राड डाला ओर स्यवा्लोको मरले-मतलफर्‌ जमानपर्‌ 
खात दिया॥१)) त 
सुनि वन पटए भट नाना । तिन्हि देखि ग्जउ हनुमाना ॥ 
सव॒ स्जनीचर कपि संघार । गए पुकारत कट अधमारे ॥ 

यह्‌ सुनकर रावणने बहूत-पे योद्धा भेजे । उन देवकर हनुमानजी गर्जना फी) 
हनुमानूजीने सव राक्षसोको मार दाता, कृ जे जपमरे ये, वित्ति दए सपे॥ ३1 





(1 


८१६ रामचरितमानस 


# ० १५५ 
न~~. ^^ 8१.९०.९३३) 


चिये) सव सभाम याये । हनुमानृजीने जाकर सवणकी सा देखी । उक्षकौ अत्यन्त प्रभूता 
(देश्य) कु कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ | | 
कर जेहि सुर दििपे धितीता । शरदि शिलयैकत सकल समीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि सन शंन । जिभि अद्मन्‌ महं गरड असंका ॥ 
देवता भीर दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नग्रताके साथ भयभीत हुए सव रावणकी 
भौ ताक रहे द (उसका रुख देख रहे ह) ! उसका सा प्रताप देखकर भी हनुमान्‌जीके 
मनम जरा भी उर नहीं हया । वे एेसै निःश द्ध खड रहे जैसे सपेकि समूहमे गरुड निःशङ्क 
(निर्भय) रहते हैँ ॥ ४॥ । 
दो०-कृपिहि बिलोकि दसन दिहसा कि दुर्बाद । 
सुच बध सुश्ति कीन्ह दुदि उपजः हद्यं विषाद्‌ ॥२०॥ 
हनुमान्‌जीको देखकर रावण दू्वेचन कहता हुभा खूब हंसा । फिर पूत्रवधका स्मरण 
करिया तो उसके हूदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 
चौ°-्ह लंयेस कवन तै कीस \ केहि फँ बल घालेहि बन खीसा ॥ 
फी धो श्रवन सुनेहि नहिं सदी । देख अति अक्षंक सट तोद ॥ 
ल द्खापति रावणने कटा-रे वानर ! तु कौन दहै? किसके वलपर तूने वनको 
उजाड़कर नष्ट कर डाला { क्या तूने कभी मृन्ले (मेरा नाम ओौर यश) कानमे नहीं 
सुना { रे शट ! रम तूने अत्यन्त निःशंक देव रहा हूँ ॥ १॥ 
मारं निसिचर केहि अपराधा । खु दह तोहि र प्रान कद वाधा ॥ 
युद रमन गह्यड लिकायां । पह जार बल विरचति माया ॥ 
न किस गपराधसे राक्षसौको मारा? रे भूं ! वता क्या तुन्न प्राण जानेका 
भव नहो टं ? [इनुमान्‌जीने कहा--] ठे रावण ! सुन, जिनका वल पाकर माया सम्पूणं 
बरह्माण्डोके समहोकी रचना करती है, ॥ २॥ 
जाक वल विराच हरि रसा ! फलद जत हरत दससीसा ॥ 
जा बल सीस धरत सहसानन \ अंडकफोसं समेत गिरि कानन ॥ 
जिनके वलते हे दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [क्रमशः] सुष्टिका सृजन, 
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तिन्ददि निपाति ताहि सन घाजा । भिरे जुगल मानँ गजराजा ॥ 
छाठ्क मारं चदा तर जाई । ताहि एक दन सुत्छा आरं ॥ 
उन सवकौं मारकर फिर मेधनादमे सढने तमे ! [वषे हए ये एमे टीः 
भे] मानो दो गजराज (्ेष्ठ हावी) भिडग्येह् क उभ एकः व 
चृक्षपर जा चट । उसको क्षणभररे तिये मूर्छमागरमी॥४॥ 
उदि वहोरि कीन्दिसि बहु माया । जीति न जाद प्रभंजन जाया ॥ 
फिर उठकर उस्ने बहुत माया स्वी; परंतु पवने पूर उरे जीते 
नहीं जाते ॥ ५॥ 
दो०-व्रह्म अस्त्र तैर्हि सधा कपि मन कीन्द धिवार । 
जौ न व्रह्म्तर मानँ महिमा मिद अपार ॥१६॥ 


अन्तमे उसने ब्रहमस्यरका सन्धान (प्रयोग) किवा। तव हुनुमानूमौने मनम 
विचार किया करि यदि ब्रह्मस्रको नहीं मानता तो उस्तकौ अपार महिमा मिट 
जायगी ॥ १९॥ 


ची°-ब्रह्यवान कपि कटं तिं मारा । परतिहँ वार कटक संघारा 1 
तें देखा कपि मुरणित भयऊ । नागपास वौधेति लै गयऊः ॥ 
उसने हनुमानूजौको ब्रह्मवाण मारा, [जिसके लगते ही वे वृकषसे नीये भिर षट] 


पतु थिरते समय भी उन्हौनि बहृत-स सेना मार डाली । नवर उमेने देखा कि हेनुभानूजी 
मूच्छिति हो थैर, तय वहु उनको नागपाशमे वाधकरने गया 


जायु नाम जपि सुनहु भवानी । भव वधन कारिं मर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि वंध तह आवा } भ्रमु कारज लगि कपिं वेघाचा ॥ 
[धिवजी कते है-] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर्‌ आनी (विपरी) 
मनूप्य संसार (जन्म-मरण } कै वन्धनकौ काट दाते है, उनका दूत बटु यन्धननर जा 
सकता है ? कितु प्रभुके काके लिये हनुमानूजीने स्वय जपनेकौ धा लिया + २॥ 


कपि वंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि सर्भौ सव आए ॥ 
दससुख सभा दीखि कपि जाई । कडि न जाद कषु अति भरताद्‌ ॥ 
वंदा वाथा जाना सुनकर रथस दीदे ओर एोनुककैः निवे (तमा हैष 
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पालन भीर संहार करते द; जिनके वलसे सदस मुप (कपो) बे सन शत म 
वनसहित समस्त द्रह्यण्डको सिरर धारण कसते ह; ॥ ३॥ 
धरद्र जो विविधं देह सुरत्राता । तुमह से सन्द सिवतु दाता ॥ 
हर कोदंड कठिन जेषि भ॑जा । तेदि समेत नष दल मदं गंना ॥ 

जौ देवतामोकी रक्षके लिये नाना प्रकार देह धारण कसते ह गीर जो तुम्हारे 
जपे 4 देनेवाल है, चिन्टोनि धिवजीके कठोर धनुषे कीट उता अद च्छे 
साय  समूहका गवे चूर्णं कर दिया ॥४॥ 
खरं दूषन त्रिपिरा अरु वाली ! वधे सकल अतुलित वलसाली ॥ 


चिन्नि खर्‌, दूयण, विशिरा शौर वाक्तिफो मार्‌ डाला, जौ सथ-फे-राव नतुसनीमं 
वलवान्‌ ये ॥ ५॥ । 


दो०-जके वल लवलेस तें जिते चराचर भार । 


ता दूत नै जा करि हरि नेह भिय नारि ॥२१॥ 
जिनके लेफमाव्र वलसे तुमने समस्तः चराचर जगतको जीत लिया भौर जिनकी 
प्रिव पल्नीको तुम [चोरीसे] हर लये दो, मँ उर्दीका दूत हं ॥ २१॥ 
न-जानदेँ मै तुम्हार र्था । सहसव्राह सन परी लराई ॥ 
समर वालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि वचन्‌ विहसि विहरावा ॥ 
तुम्हारी प्रमुताको घूव जानता ह । सहलवादते वुम्हारी सदा दई घौ मो 
वालिसे युद्ध करके ्ुमते यस प्राप्त करिया या) हुमानूजीभे [माभि ] सखन मुनकर 
रावणे हंसकर वात्त दाल दी ॥ १॥ ग 
खाय फल प्रभु लागी भूखा । कपि सुभाव तें तोरेखं सखा ॥ 
सवर के ठेह परम भिय स्वाभी । मारि मोदि ऊमारग (५ 
राक्षसोकि ] स्वामी ! मे भूय लगी घी, [ ससत्य ] मेने फन या र 
व कारण र तौडे। है [ निणाचरिः | मातिः ! देह सवकौ परम त्रि 
है। कुमानेपर च्तनेवाते (दृष्ट) राक्षत जव पृञञे माले तर ५ 
जिन्द मोहि मारा ते मै मरे 1 तेहि पर वौधेडं तनय॑ दम्य ॥ 
मोहि न करु वषि कदर लाजा 1 कान्ह चहँ निज प्रमु कर छना ॥ 


सन 
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हतुमानूजीके वचन सुनकर वह्‌ बहुत ही कुपित हो गया [ भौर बोला अरे! 

दस मूका प्राण शीघ्र ही क्यो नहीं हर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्ह मारने दौड । उसी 
समय मन्तियोके साथ विभीषणजी वर्ह आ पहुचे ॥ ३ ॥ | 
नाद्र सीस करि विनय बहूता । नीति बिरोध न मारिअ दूता ॥ 


आन दंड कलु करिअ गोतो । सबही कहा मत्र भल भाई ॥ 
उन्दने सिर नवाकर भौर बहुत विनय करके रावषसे कहा कि दूतको मारना नहीं 

चाहिये, यह्‌ नौतिके विरुद है । हे गोसाई 1 कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कटा- 

भाई ! यह सलाह उत्तम है 1 ४ ॥ | | 

सुनत विहसि बोला दसकंधर । अंग भंग करि पद्व बद्र ॥ 
यह सुनते ही रावण हंसकर वोला-अच्छा तो, वंदरको अंग-भ॑गं करके भेज 

( लौटा ) दिया जय 1 ५॥ | ॥ 


दो-कपि कै मयता पष्ठ पर सबहिं कड ससुद्याद । 
तेस वोरि पट रबँधि पुनि पावक देह लगाद् ॥२४॥ 


यै सवको समक्ाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पपर होती है । अतः तेलमे 

कपड़ा इवोकर उसे इसकी पंखतें बधिकर फिर आग लगा दो ॥ २४ ॥ 
न° रषयीन वानर्‌ तद जादि । तब सठ निज नाथ लद जदह । 
जिन्के कीम्दिविबहुत बडाई 1 देख में तिन्ह के प्रसुता ॥ 
जव विना पूंछका यह्‌ बंदर वहां ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह भूषं 


भपने मालिकको साय ले आयेगा । जिनकी इसने वहत बड़र्ई की है, मै जरा उनकी प्रभुता 
( सामथ्ये) तो देखूं 1 १ ॥ 


वचन सुमत कपि मन सुसुकाना \ द सहाय सारद सै जाना ॥ 
जातुघान सुनि शवन बचना । लागे रचे मूद सोद रचना ॥ 
यह्‌ वचन सुनते ही हनुमानूजी मनमें मूसकराये [ ओर मन-ही-मन बोले किं |] 


भ जान गया, सरस्वतीजी [ इसे एेसी वृद्धि देनेमें | 
< पृते वद्धि देनेमे सहायक हुई ह । रावणके वचन सुनकर 
मूखं राक्षस वही ( पुमे आग लगानेकी ) तैयारी करते लमे ॥ २ ॥ 
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राम विष्ुख संपति प्रसुता । जाद रही प्र तरितुं पई ॥ 


सजल भूल जिन्ह सरितन्द नाहीं । वरपि गँ पुनि तिं युखा्दी ॥ 
रामविमुख पशुपकौ सम्पत्ति ओर प्रभुता रही हदं भी चत्तो जाती है मौर उरा 

पाना न पानके समान है) जिन नदियंकि मूलम कोई जलत नही है (अर्यात्‌ जिर 

केवल वरसातका ही आप्रा है) वे वर्पा बौत नानेपर पर तुरंत ही सूय जातौ १५ ३॥ 


सुनु दसकठ कडँ पन रोपी । विमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ 


संकर सहस विष्नु अज तोदी \ सकि न राखि राम कर दरोदी ॥ 


दै रावण! 8 मै प्रतिज्ञा करः क्ता ह कि रामविमुखकौ रक्षा फणनेयाता 
कोई भी नहीं है । हजारों शंकर, विष्णु भौर ब्रह्मा भी श्रीरमजीके स्नाय द्रीहु फरनैवाते 
तुमको नहीं वचा सकते 1 ४ 


दो-मोहमूल वहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान । 


भजह राम रघुनायकं कृपा सिंधु भगवान ॥२३॥ 

मोह ही जिसका मूले दै एसे (अजानजनित), वहत पीडा देनेवाते, तमस्प अनिमान" 
का त्यागकरदो गौर रधुकूलके स्वामी, कूपके समुद्र भगवान्‌ धीरामचन्धनौका भजने करो । 
ची-जदपिकदहीकपिअतिहितवानी । भगति त्रिक विरति नव सानी ॥ 


बोला विहसि महा अभिमानी । मिलाहमदि कपि गुरयड ग्यानी ॥ 
यद्यपि हनुमानूजीने भक्ति, क्न, व॑राग्ब ओर नौतिसे सनौ हदं वहत ही दितकौ 
याणी कही, तो भो वह महान्‌ अभिमानी रावण बहत सकर ( व्यंयमे } वोता किदं 
यह्‌ बेदर वडा कानी गुरु मिला 1 १॥ र नी 
यु निकट आद खल तोही । लागेसि अघम सिखावन मोदी ॥ 
उलटा होदि कह हनुमाना } मतिश्रम तोर प्रगट जाना ॥ 
रे दुष्ट! तेद मृत्यु निकट जा गवीदै। अपम! युपे भिक्षा देने भना । 
हनुमानूजीने फदा-दसतते उलटा दही होगा (अर्यात्‌ मृलु तेरी निकट मायो दै, मरो नह्य) 
यह्‌ तैर मति्रम (बुद्धिका एेर) है, मैने पत्यक्ष जान तिपादै॥२॥ 
सुनि कपि वचन हुत खिसिआना । वेगि न हर मृद कर प्राना ॥ 


सुनत॒निसाचर ` मारन धाए । सचिवन्द सदित वरिभीपठु अण 


११११११०१. 
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॥ 90 ^ 
यही पकार चुनायी पट्‌ रदी । दमने तौ पटतेद्ी कहा धा किं यह बानर नहीं; 
वानरा रूप धरे करट देवता ६!) २॥ 


साधु अवण्या कर फलु एेसा । जरद्‌ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 


जारा नगर निमिष पक पादीं । एक विभीषन कर ग्रह नाही ॥ 
साधुके मपमानका यह्‌ फल है कि नगर अनाथफे नगरकी तरह जस रहा है 
टुनूमानूजीने एक ही क्षणम सारा नगर जला शला । एक विभीषणका धरः नहीं जलाया । 


ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 


उलटि पलटि लंका सव जारी । फरंदि परा पनि सिधु मद्यारी ॥ 
[णिवजी कटृते श्रु--] हे पार्वती ! जिन्हनि भग्निको बनाया, हनुमानूजी उन्दी 
दूत द! एसी कारण वे अग्निम नष्ीं जले । टमुमान्‌जीनै उलट-पलटफर (एक भोरमे दूसरी 
योरतकः) सारी सद्धा जलादी। फिर ये.समूद्रमे कूव पडे ॥ ४॥ 
गो०-र्पषठ वुस्नाद खोद श्रम धरि सघु रुप बहोरि । 
जनकसुता क आगे छाद्‌ भय कर जोरि ॥२६॥ 
पद वुक्षाकर, धकावट दूर करके ओर फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानूनी 
श्रीजानकीजीके सामने दाथ जोढ़कर जा खट हुए ॥ २६ ॥ 


चौग-मातु मोहि दीमे क्रं चीम्हा । जैसे शघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 


चृडामनि उतारि तव दयः \ हर समेत पवनसुत लय ॥ 
| हनूमानूजीने कद्ा--] हे माता ! गृहते कोई चि (पटुचान) दीजिये, जैसे 


श्रीरमूनाथजीने ग्रे दिया था। तेव सीताजीने चूटामणि उतार दी । हनुमानूजीने उसको 
दपपूर्वफ ले लिया ॥ १॥ 


वेषु तात अस मोर भ्रनामा । सव प्रकार प्रभु पूरनकामा ॥ 


दीन दयाल विरिदु संभारी । हर नाथ मम संकट भारी ॥ 

क [जानकीजीने कहा-] है तात ! भे प्रणाम निवेदन करना आर्‌ दरसन प्रकार 

त प्रभु! यद्यपि आपं सव प्रकारे पूर्णकाम दँ (आपको किसी प्रकारकी कामना 

नदीं ६), तथापि दीनो ( दुचिर्यो) पर द्या करना आपका विरद ह [अर ग दीन हैं] 
` भतः उस विरदको याद्‌ के, ह नाय ! मेरे भारी संकटको दूर फीलिये ।। २॥ 
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मी 


रा न नगर वसन त तेला । वादौ पष कीन्ह कपि खेला ॥ 


कौतुक कट आए पुरामती । मारि चरन करि बहु सी ॥ 
[शंके लपेटे इतना कपड़ा मौर पी-तेल लगा कि] नमस्मै कपा, पौ मौर 

तेल नहीं रहं गया 1 हनुमान्‌जीने एसा शेत किया कि पू वदृ गपी (सम्बी हो गयी)! 

नगरवासीलोग तमाणा देखने माये । वे हनुमानूजीको रमे लेकर मारते ह मौर उनकी 

बहुत हसी कैरते है 1 ३॥ 

बाजहिं ठोल देहि सव तारी ! नगर फेरि पुनि प प्रजारी ॥ 


पविक जरत देखि हतुर्मता  भयड परम लघुरूप तुरंता ॥ 
ढोल यजते है, सव लोग तालियां पीटते हँ । हनुमान्‌जीको नगरमे फिराफर फिर 
वृमे माग समा'दी । भगिको जलते हुए देखकर हनुमानजी तुरत ही बहत टो श्पमे हो गये। 
निदुकि चदे कपि कनक अटारी । म्द सभीत निसाचर नारीं । 
न्ने निकलकर वे सोनेकी भटारियोपर जा चदे 1 उनको देवकर रश्मी 
स्रया अयभीत हो गयीं ।॥ ५॥ 
दो०--ष्टरि प्रेरित तेहि अवसर चले मर्त उनचास् । 


अद्ृहास्त करि गजा कपि वदि लाग अकास ॥२५॥ 
उस समय भगवानृकी प्रेरणासे उनचासों पवन चलने सगे । हनुमानूजी ब्दा 
करके गर्न मौर यटृकर आआकाणसे जा समे ॥ २५॥ 
नी देह विसाल परम रुई । मंदिर तें मंदिर चद धा ॥ 
जरद्‌ नगर भा लोग विहाला । पट लपट बहु कोटि कराला॥ 


देह बड़ी विशाल, परंतु यहूत ही हत्कौ (कु्तोलो) है । वे दोदृकर एवः महतदै 
दूसरे महलपर चदृ जति ह । नगर जल रहा है, लोग देहा हौ गयं ई 1 गणने करोड 
भयंकर लपे प्षपट रहीर्है1१॥ र 
तात सातुदह्य सुनि पुकारा । एहिं अवसर फो हमहि उवारा ॥ 


हम जो कदा यह कपि नर्द होई 1 वानर खूप धरे सुर कोद ॥ 


हय यप्पा ! हाय मैया ! इस मवखरपर हमे फोन यचावेगा ? (श सौर] - 
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लल मिल गया हो । सव हषित होकर नये-नये इतिहास (वृत्तान्त) पुते-कहते हृए 
श्रीरधुनाथजीके पास चले \\ ३॥। 
तव मधुद्रन भीतर सब अर्‌ ¦ अंगद संमत मधु एल खाए ॥ 
रखवारे अब बरजन लर 1 शष्ट पहार हनत्‌ सब मणे ॥ 
तव सव लोग मधुवनके भीतर जये ओर अगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल 
[या मधु ौर फल] खाये । जब रखवाले बरञने लगे, तब घूंसोकौ मार मारते ही सव 
रखवाले भाग ष्टे } 8 ॥ 
ो-जाह पुकारे ते खद वन्‌ उजार जुदरशज । 
सुनि युयीद हर्व कपि करि आर घस कज ५२८६ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड रहे हँ । यह सुनकर सुग्रीव. 
हर्षित हुए कि वानर प्रसृका काये कर अये हैँ । २८॥ 
बौ०-जौ न होति सीत सधि षष्टं ¦ पघुदन्‌ के फल सकि किः खाई ॥ 
एटि विधिवल्‌ दिर करस्तव ¦ आइ णद कपि सहित समाजा # 
यदि सीताजीकी खबर मन पायी होती तो क्या वे मधुवनके फल खा सक्ते थे ! 
इसन प्रकार राजा सुग्रीव मनमे विचार कर ही रहै थे कि समाजंसहित वानर आ गये ।। १॥ 
आइ सबन्दि नवा पद सीसा \ मिलेड सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पूषठी डुल डुल पद देखी ! र पौ भ काज -विरेषी ॥ 
सवने आकर सुग्रीवके चरणोमे सिर नदाया । कपिराज सुग्रीव सभीसे बडे प्रमके 
साथ मिले । उन्होने कुशल पृष्ठी, [तव वानरोने . उत्तर दिया- ] आपके चरणोके दर्शनसे 
सव कुशल हे । श्रीरामजीकी छषासे विशेष कार्य हमा (का्यमे दिशेष सफलता हुई है)॥२॥ ` 
नाथ कासु कीन्हेड हनुमाना । रासे सकल कषिन्ह ॐ प्राना ॥ 
युनि युघ्रीर बहुरि तेहि सिलेङः ¦ कपिन्ह सहित रघुदक्ि पहि चले ॥ 


॥ कार्य = वानरके लिये 
हे ताथ ! हुमान्‌ने ही सब कायं किया ओर सव वानरोके.्राम्‌ दद्दा लिये ! यह 
सुनकर सृग्रीवजी हनुमानूजीसे फिर मिले ओर सव वानरोसमेत श्री रघुनाशथ्जीके पास चते 11३11 
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तात सक्त कथा सुनाएटु । वाने भता प्रि समुत्नाएट ॥ 
मात दिवस महँ नाथु न आवा ! ती युनि मोहि जित नरि पावा ॥ 


है ताते ! इन््रपुत्र जयन्तेकौ कया (घटना) सूमराना मौर प्रमूकौ उनके बामण 
व समक्षाना (स्मरण कराना) यदि महीनेभसम नापनमायेतो फिर मुपे जीठौमे 
पायय ॥ ३॥ 


कु कपि केहि विधि राखौं प्राना । तुम्दहू तात कहत अव जाना ॥ 


तोहि देखि सीतलि भद छाती । पुनि मो क्ट सोद दिनु सो राती॥ 

ह हनुमान्‌ ! कटो, ये किस प्रकार प्राण स्वं) हि त्ता! तुम भी मेव जानो 

कट्‌ रहै हौ । तुमको देखकर छाती ठंडी हई पी । फिर मृक्षे वही दिन मौर बहौ रात ! ॥४॥ 
दो"-जनकलुतहि सयुद्याद करि बहु विधि धीर दीन्द । 


चरन कमल सिरु नाद कपि गवनु रात पिं कीन्द ॥२.७॥ 
हमुमान्‌जीने जानकीजौको समक्ाकर वहत प्रकारे धीर्न दिया मौर उनके 
चरणकमले सिर नवाकर श्रीयमजीके पास गमन किया । २७॥ 
नो०-चलत महाधुनिगजेसि भारी गभं सविं सुनि निसिचर नारी ॥ 


नाधि रिध एहि पारहि आवा । सवद किलिफिलाकपिन्द सुनावा ॥ 
चलते समय उन्होने महाघ्वनिसे भारौ गर्जन किया, जिते मुनफर राशर्षोफी 
स्मियोकि गभं गिरने लगे । समुद्र लाषकर वे इस पार जाये भौर उन्दने पाननतेरते दिल 
किला णब्द (हूर्यघ्वनि) सुनाया ॥ ९ ॥ 
हरे सव ॒विलोकरिं हमुमाना 1 नूतन जन्म कपिन्ह तव जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज विराजा \ कौन्दे रामचंद्र कर काना ॥ 
हटुमान्‌जीके देखकर सव हवित हो गये मोर तव वानरोनि, अपना नपा जनम 
समलता । हनुमानूजीका मुख प्रसघ्न है ओर घरीरमे तेज विराजमान दै, [ जिमनि उन्दने 
समक्त तिमा कि] ये श्रीरमचन्द्रजीका काये कर नामे हैध२व 
मिते सकल अति मए सुखारी ! तलफत सीन पाव जिमि वार # 
चसे हरपि रघुनायक पासा ! पुंछ कटत नवल इतिहा ॥ 
सव हयुमानूजीमे पिते जर बहते ही मुयी दृष्‌ 1 मि नरपतौ ~ ज 
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सीता किस प्रकार रहती गौर अपने प्राणोकी रक्षा करती हैँ ?।॥ ४॥ 
दो--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 


लोचन निज पद्‌ जंत्रित जाहि धरान केहि बाट ॥२.०॥ 

[ हतुमान्‌जीने कहा- ] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यान 
ही किवाड है । नेत्रोको अपने चरणोमे लगाये रहती है, यही ताला लगा है; फिर प्राण 
जाये तो किस मा्गेसे ? ।॥ ३० ॥ | 
नौ°-चलत मोहि चूड़ामनि दीन्दी । रघुपति हदये लाई सोह लीन्दी 

नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कलु जनककुमारी ॥ 

| चलते समय उन्होने मञ्चे चूडामणि [ उतारकर | दी। श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर 

हदयसे लगा लिया । [ हनुमान्‌जीने फिर कटहा--] हे नाथ ! दोनों नेत्रोमे जल भरकर . 
जानकीजीने मुञ्षसे कुं वचन कहे १ ॥ | | 

अनुज समेत गहेहु प्रमु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना ॥ 


मन क्रम बचन चरन अनुरागी 1 केहिं अपराध नाथ हौं त्यागी ॥ 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकडना [ ओर कहना कि ] आपः दीनबन्धुरहँ 
शरणागतके खोक हरनेवाले हँ ! ` ओर मै मन, वचन ओर कर्म॑से आपके चरणोकी 

| अनुरागिणी हुं । फिर स्वामी (भाप) ने मूञ्चे किंस अपराधसे त्याग दिया ? 1! २॥ 
अवगुन एक मोर मे माना । विहरत भ्रानं न कीन्ह पयाना 1 


नाथ सो नयनन्हि को अपराधा ! निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥ 
| हां | एक दोष भै अपना [ अवश्य ] मानती हँ कि आपका वियीग होते ही 


मरे प्राण नहीं चले गये, कितु हे नाथ ! यह्‌ तौ नेवोका अपराध है जो प्राणोकि निकलनेमे 
हठपूवक वाधा देते हैँ ।॥ ३॥ 


वरह जगन तनु तूल समीरा । स्वास जरद्‌ छन माहि सरीरा ॥ 
नयन सवहिं जलु निज हित लागी 1 जरे न पाव देह विरहागी ॥ 
ष विरह अगि है, शरीर रुई है ओर ष्वा पवन है; इस प्रकार [अग्नि ओर 

पवनका संयोग होनेसे | यह शरीर क्षणमात्रमे जल सकता है; परंतु नेत्र अपने हितके लिये 
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राम कपिन्द जव आवत देखा । किँ काज्ु मन हरप वितेपा ॥ 


सिला वै [> 
फटिक सिला वैठे ह्री भाद 1 परे सकल कपि चरनन्हि जाई॥ 
श्रीरामजीने जव वानरोको कायं कपि हए आते देखा तव उनके मनमे वितेप हषं 
हुमा । दोनों भाई स्फटिक शिलापर बैठे ये! सव वानर आकर उनङे घरपर निर पषे। 


दो-भ्रीति सहित सव भेटे रघुपति करुना पुंज । 
पुष्टी कुसल नाथ अव कुसल देखि पठं कंज ॥२६॥ 


दवाकी रारि श्रीरधुनाथजी सवसे प्रेमसदित गते लगकर मिले मौर सुमते पूी 1 
॥ कहा-] हे नाय { आपके चरणकमले दर्शन पानेसे अव कुत हि ।॥! २९॥ 
चौ°-जामवतं कह सुनु रघुराया ! जा पर नाथ करहु तुम्द दाया ॥ 


ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर 1 सुर नर सुनि प्रसन्न ता उपर ॥ 

जाम्बवान्‌ने कहा--दै रघुनायजी ! ध । है नाय! जिसपर माप दया फरते 

है, उसे सदा कल्याण ओर निरन्तर कशत है) देवता, मनुष्य मौर मुनि सभी उसपर प्रसप्र 
रहते ह ॥ १॥ ध 

सोद विजई विन गुन सागर । तासु सुजयु त्रेलोकं उजागर ॥ 


भ्रु कीं कृपा भयउ सु काजू । जन्म हमार सुफल भा आनु ॥ 
वही विजयी है, वही विनयी है मौर वही गुणका समुद्र बन जाता है उती 

सुन्दर यश तीनों लोकोमे पभकाित होता दै । प्रभुफी पासे सव कायं हमा । माज हमारा 

जन्म सफल हो गया 1 २॥ च 

नाध पवनसुत कीन्हि जो करनी ! सहस ुख न जाद सो बरनी ॥ 


पवनतनय के चरित सुहाए । जामवंत॒रघुपतिहि सनाए ॥ 

हे नाय ! पवनपु्र हनुमानूने जो करनी फो उसका द भौ दणन नही 
फिया जा सकता । तव जाम्बवानूने हनुमान्‌ जीके सुन्दर चरिप्र (कायं) ्ीरमुनायनीकः मुनामे। 
सुनत छृपानिधि मन अति भाए ! पुनि दयुमान हरपि दियं लाए॥ 
कहु तात के भति जानकी 1 रहति क्रति रच्छा स्वप्रान की ॥ 

[ पै चरि ] सुननेषर एपानियि श्री रमचद्नीरे मतको बहत हौ मन्ध सय । 
उन्टोनि हपित दोकर हनुमानूजीको फिर हृदयते सगा तिया सौर कहा-द ठा ˆ भद, 
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हे पृ! सुन; मैने मनमें [ बूब ] विचार करके देख लिया कि म तुक्षसे उक्षण 
नहीं हो सकता । देवताओके रक्षक प्रभु बार-बार हनुमान्‌जीको देख रहे हैँ । नेत्रोमि 
्रेमाश्रुओंका जल भरा है ओर शरीर अत्यन्त पुलक्रित है ॥ ४। । 


दो-सुनि भ्रमु वचन बिलोकि सुख गात हरपि हनुमत । 


चरन परेड प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥२२॥ 


प्रभुके' वचन सुनकर ओर उनके [ प्रसघ्च ] मूख तथा [ पुलकित ] अङ्को 
देखकर हनुमान्‌जी हर्षित हो गये ओर प्रेमभ विकल होकर हे भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो कहते हुए श्रीरामजीके चरणोमे गिर पड़ । ३२ ॥ | | 


चौ-वार वार प्रमु चद उठावा , प्रेम मगन तेहि उठ न भावा । 


प्रमु कर पंकज कपि के सीसा \ सुमिरि सी दसा मगन गौरीसा ॥ 

प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते द; परंतु प्रेममें बे हुए हनुमान्‌जीको चरणोसे 

उठना सुहाता नहीं । ,प्रभूका करकमल हनुमान्‌जीके सिरपर है । उस स्थितिका स्मरण - 
करके शिवजी प्रेममग्न हो गये । १॥ 

सावधान मन करि पुनि संकर \ लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 

कपि उठाद्र प्रभु हदयं लगावा ! कर गहि परम निकट बेठावा ॥ 


फिर मनको सावधान करके शंकरजी, अत्यन्त सुन्दर कथा कटने लगे--हनुमानृजी- 
को उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया गौर हाथ पकडकर अत्यन्त निकट बैठा लिया । 


कटु कपि रावन पालित लंका ! केहि बिधि दहेड दुगं अति बंका ॥ 


परु प्रसन्न जाना हनुमाना \ बोला बचन बिगत अभिमाना 1 


ह हनुमान्‌ ! बतायो तो, रावणकर द्वारा सुरक्षित लब्धा ओर उसके बड़े बाकि 
(४ (५ जलाया ? हनुमान्‌जीने प्रभुको प्रसन्न जाना ओर वे' अभिमानरदित 


भम, [९ । 
साखाषण क बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई ॥ 


नाधि सिधु हाटकपुर जारा । निसिचर गन बधि बिपिन उजारा॥ 
जाता है (स वड़ा पुरुषार्थं है कि वह एकं डालसे दूसरी डालपर चला 


लाधघकर सोनेका नगर जलाया ओर राक्षसगणको मारकर 
अशोकवनको उजाड डाला, !! ४ 
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( प्रमुका स्वरूप देवकर सुखी होने पि) जते {मामू दू) मर ह मिज प्ण 
भागसे भी देहे जलने नही पाती ॥ ४1 ॥ 9 
कै क । क (५ ४ 
सीता के अति विपति विसाला । भिनहिं कहे भलि दीनदयाला ॥ 
सीताजीकी विपत्ति बदीदहै! हे दीनदयालु! बहचिनाग्हीषही बन्टी, 
( कटनेते भापको बा क्ते होमा } ॥ ५ ( 1. 
दो-निमिष निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम वीति । 


वेगि चलि प्रभु आनिञ भुज बल खल दल जीति ॥२१॥ 

ह कर्णानिधान } उनका एक-एक पल कत्पके समान बीतता है । मतः हे ममू ! तुतत 
च्चये भौर अपनी भूजागकरि कलसे दुष्टोकि दसलको जीतकर सीताजीको से याप्ये ॥ ३१ ॥ 
नौ°-सुति सीतीदुख प्रभु ख अयना) भरि आए जल राजिव नयना । 


घचन कार्यं मन मम गति जाषटी । सपनेरहवृधिअ तरिपति कि ताही ॥ 

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभुके केमलनेत्रोमिं जस भर माया [ गौर 

मे वोते--} भन, वचन अर भरीरसे जिते मेरो ही ग्रति (मेषी माय) दै, खे 
क्या सवप्नम भौ विपत्ति हौ सक्ती टै ?॥१॥ 


कह हनुमत विपति प्रभु सोई 1 जब तव सुमिरन भजनन होई ॥ 


केतिक वात भ्रमु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिग्री जानकी ॥ 
हनुमानूजीने कहा-हे प्रभू ! विपत्ति तो वही ( तमी.) है भव भाषा भजन 

स्मरण नहो! है प्रभो! ` सुलभको वात ही कितनी है? आप एतुको जीतकर 

जानकीजीको ते सावेमे 1 २॥ भ ध 

सूनु कपि तोहि समान उपकारी 1 नहिं कोट खुर नर छनि तठुधारी ॥ 


प्रति उपकार करौ का तोरा । सनष्ुख होद न सक्त मन मोरा 
{ भगवान्‌ कहने सगे-- ] है हनुमान्‌ ! सुन; तेरे समान मेरा उपरकाते देवता, 
मनुष्य अथवा मनि कोई भौ रीरधा नहीं दै । यतेस प्रत्युषरार ( बदन उपार )} 
तो क्या कर, मेरा मन भी तैरे सामने नर्द हो सक्ता † ३॥ ट 
सुसु सुन तोहि उरिन मे नादी । दवें करि विचार मन मादी 
युनि पुनि कपिषि चितव घुरत्राना । लोचन नीर पुलक आति गाता ॥ 


४ ^ 
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यह लीला (रावण-वधकी तैयारी) देखकर, . बहुत-से फूल बरसाकर ओर हधित होकर 
देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले ।! ४ ॥ 


दो०-कपिपति बेगि बोलाए आए जुथप जुथ। 


नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ ॥६.८॥ 

वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोको बुलाया, सेनापतियोकि समूह आ गये । 
वानर-भालुओके लंड अनेक रंगोके हँ ओर उनमें अतुलनीय बल टै ।! ३४ ॥ क 
नो°-भ्रमु पद पंकज नावं सीसा 1 गजहिं मालु महाबल कीसा \ 


देखी राम सकल कपि सेना ! चितद्र कृपा करि राजिव नैना ॥ 
वे प्रभुके चरणकमलौमे सिर नवाते हँ । महान्‌ बलवान्‌ री भौर वानर गरज 


रहे है । श्रीरामजीने वानरोकी सारी सेना देखी । तब कमलनेत्रौसे कृपापूर्वंक उनकी ओर 
दृष्टि डाली ।॥ १॥ | 


राम कृपा. बल पाद कपिदा । भए पच्छलुतं मनहुँ गिरिदा ॥ 


हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुद्र सुभ नाना ॥ 
रामङृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़ पर्व॑त हो गये। तब 

श्रीरामजीने हृषित होकर प्रस्थान (कूच) किया । अनेक सुन्दर ओर शुभ शकुन हए ॥२॥ 

जासु सकल मगलमय कती । तासु पयान सगुन यह नीती. \ 


परभु पयान जाना बेदेहीं। फरकिवाम अंग जनु कटि देहं ॥ 


जिनकी कीति सव मङ्खलोसि पूणं है, उनके प्रस्थानके समय शर्कृन होना, यह 
नीति ह (लीलाकी मर्यादा है) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान लिया । उनके 
वा्ये भंग फड़क-फडककर मानो कहे देते ये [कि श्रीरामजी आ रहे र्है। ॥३॥ 


जोड जोई सगुन जानकिहि हो । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
चला क्टकु को बरतें. पारा \ गजि बानर भाल अपारा ॥ 
जानकीजीको जो-नौ शाकुन होते ये, वही-वही रावणके लिये अपङकन हए । सेना 


चली, उसका वणेन कौन कर सकता 8? अरसंस्यं 
ता { असदछ्यप क 
रहेर्हु॥४॥ है ?. असंस्यं॑वानर भौर भालू गजना कर 


॥ आयुध गिरिं पादपधारी ! चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
कंहरिनाद भालु कपि करहीं । उगमगाहिं दिग्गज चिद्करदी ॥ 


सुन्दरकाण्ड ८२६ 
न 
सो सव तव परताप रघुराई । नाथ न कवु मोरि प्रभुताई ॥ 


यह्‌ सव तो है श्रीरपुनायजौ ! भापहीका प्रताप है। दे नाय! शमे मेरी प्रभुता 
(बड़ाई) क भी नहीं है ॥ ५॥ 1 


दो-ता कं ्रभु कलु जगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 


तव भ्रमा वड़वानलहि जारि सकद सलु तूल ॥२३॥ 

हे प्रभु । जिसपर माप प्रसन्न हों उसके तिये ग्ट भी कठिन नहीं ह । भापके 
प्रभावसे ई [जो स्वयं बहुत जल्दौ जल जानेवाती वस्तु है ] बडुवानतको निण्य ही 
जला सक्ती है (अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हौ सकता है) ॥ ३३ ॥ 
नौ°-नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु पा करि अनपायनी ॥ 


सुनि भरसु परम सरल कपि वानी 1 एवमस्तु तव कटेड भवानी ॥ 

ह नाय ! मु अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये । 
हनुमानूजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, है भवानी ! तव प्रभु श्रीरामयन्द्रजीने "एवमस्तु 
(एेसादहीहो) कहा ॥ १॥ ् 
उमा राम सुभाड जेर्हिं जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना 


यह संवाद जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोद पावा ॥ 

है उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन घछोढ़ृकर दूसरी 
बात ही नहीं सुहाती 1 यह स्वामी-पेवक्का संवाद जिसके हृदयगें मा गमा, यही 
श्रीरधुनायजीके चरणौकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 


सुनि भ्रमु वचन किं कपि्ंदा 1 जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तव रघुपति कपिपतिहि वोलावा । कदा चर्लँ कर रह बनाया ॥ 


प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे-ङृपातु भानन्दकन्द सीरामरीरो खद 
हो, जय हौ, जय हौ ! तव श्रीरपुनायजीने कपिरान सुप्रीवको बुलारः सैर स्ट 


चलनेकी तैयारी करो 1 ३॥ ४ = 
अव विलंबु केहि कारन कीजे । तुरत कपिन्ह र्डं < दौर: 


कौतुक देखि सुमन वहु वरपी । नम तें दन चे र इरः 1: 
मब विलम्ब किस कारण किया नाय । दान्टैन इ जड: परर 
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वौ"-उौ निसाचर रिं संका ! जब तें जारि गयड कपि लंका ॥ 

निज चिज गँ सब करहि बिचारा । नहिं निखिचर कुल केर उबारा ॥ 

वह॑ (लङ्काम) जवसे हनुमान्‌जी लङ्काको जलाकर गये, त राक्षस भयभीत 

रहने लगे । अपने-अपने घरोमे सव विचार करते हैँ कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [का कोई 
उपाय] नहीं है। १॥ | व 

जासु दूत बल बरनि न आदं ¦ तेहि आं पुरं कवन भलाई ॥ 

दुतिन्ह खन सुति पुरजन बानी ! संदौदरी अधिक अङ्रुलानी ॥ 


जिसके द्रूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमे आनेपर कौन 
भलाई है (हमलोगोकी बडी बुरी दशा होगी) ? दूतियोसे नगरवासियोके वचन सुनकर 
मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी । २॥ 


रहसि जोरि कर पति पम्‌ लागी ¦ बोली बचन नीति रस पागी ॥ 
क्त करष हरि खनं परिहर ! सोर कहा अति हितं हिय धर्‌ \ 
वह्‌ एकान्तम हाथ जोड़कर पति (रावण) के चरणों लगी ओर नीतिरसमे पगी 


हुई वाणी बोली-हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड दीजिये ¦! मेरे कह्नेकोः अत्यन्त ही 
हितकर जानकर हदये धारण कीजिये ॥ ३ 11 


समुद्यत जासु दूत कद्‌ करली 1 खवदहिं ग श्जतीचर घरनी ॥ 


तासु नारि निज सचिव बोला \ पट कंत जो चहहु मलाई ॥ 
जिनके दुतकी करनीका विचार करते ही (स्मरण आते ही) राक्षसोकी स्तियोकि 


गभं गिर जाते है , ह प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते है, तो अपने म॑न्त्रीको वुलाकर उसके 
साथ उनकी स्तीको भेज दीजिये ।\ ¢ ॥ | 


तव कुल कमल विपिन दुखदष् ! सीता सीद निता सम आई ॥ 


युन नाथ सीता बिनु दीन्हं । हित न तुम्हार संभु अज कौन्दे ॥ 
सीता आपके कुलरूपी कमलोके वनको दुःख देनेवाली जाडेकी रा्निके समान आयी 
₹। हे नाय ! सुनिये, सीताको दिये (लौटाये) बिना शम्भु आौर ब्रह्ाके किये भी आपका 


भला नहीं हो सक्ता ।॥ ५॥ 


ये°-राम बान अहि गन्‌ सरिस निकर निसाचर भेक । 
जन लाग चत न तब लगि जतु करहु तनि टेक ॥२६॥ 





सुन्दरम ॐ 


111 

नेव ही जिनके शस्त ह, वे इच्छानुक्र {न्ध ग्टगयर बर्देग्मे सैट 
वानर पर्वतो लौरः वृक्कौ धारण क्वि कोटं उद््नन्ते जर स दप्ेमदभ्ये गा 
रहे टै\ वे सिके समान गर्जना कर दे ह । [उनके चरे व्यर्‌ न] दिम हाप 
विचलित होकर चिग्धाडरेर्ह।। ५1 


४०--चि्ररहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर र्मे । 
मन हरष सम्‌ गंघवं सुरे शुनि नान किंनर दख ररे ॥ 
कटकटद्िं मकट विकट भट कहु कोटि कोटिन्ह धावं! 


जय राम भरवलं प्रताप कोपलनाय गुन गन गावहीं ॥१॥ 
दिशामि हाथी चिग्धाद्ने तमे, पृष्वौ डोलने लगी, पवेत अत हो श्ये! 
(कपने से) भौर समुद्र बलवला उठे । गन्धर्वे, देवता, मुनि, नाग, मिश्र, सगङे-सब 
मन्म हपित हए कि [अव] हमारे दुःख टत गये । अनेकों फरोट भयानक वानर योद्धा 
कटकया रहै ह मौर करोटो ही दौड रहै ह 1 (रवतत प्रताप कोसतनाप ्रीरामबन्द्रजीषी 
जय हो" एसा पुकारते हए वे उनके गुणसमू्ोकोमा रदे 4॥ # 
सहि सक न भार उदार अहिपति वार वारिं मोहद । 
गृह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सीहरई ॥ 
श्युवीर रुचिर भ्रयान प्रस्थिति जानि परम सुदावनी 1 


जनु कमठ खपेर सप॑राज सो लिलत अविचल पावनी \२॥ 

उदार (परम्‌ श्रेष्ठ एवं महान्‌) सर्पराज गेपजौ भी सेनाफा मोक नहीं सह्‌ स्तै, 

ये वास्वार म ह्ये जाते (पवया जति) है मौर पुनःपुनः कन्टपकी श्टोर्‌ पीटको 
दिति पढते है । एसा करते (अपात्‌ यार-बार दातार गदाकर कण्टकौ पारटपर 
लकीर-सी खीचते हए) चे कंसे णोभा दे रदे है, मानो श्रीरामयन्दजौकौ शुन्दर प्रष्पान्‌- 
यायाको परम सुहावनी जानकर उसकी मयत पवित कपाको सर्पराज भेष कल्पपमी 


पीठपर लिख रदैरहोा२॥ 


दो०--एहि विधि जाद कृपानिधि उतरे सागर तीर । 


जहे तहँ लागे खान फल भालु व्रिपुल कपि चीर ॥३५॥ 
दस प्रकार एपानिधान धीसमजी समुद्रतरपर जा उतरे 1 भनेर्मो रीभ्- ॥ 
जहौ-्दहां फलं खाने समे ॥ ३५॥ 
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दो*-सचिव वेद गुर तीनि जीं प्रिय बोलदहिं भय आस । | 


च तीति बेगिहीं # 
राज धमं तन तीनि कर हो बेगिहीं नास ॥२७॥ 
मन्त्री, वैद्य ओर गरु-ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके | भय या [ लाभकी | आशासे 
[ हितकी बात न कहकर † प्रिय बोलते है ( ठकुरसुहाती कहने लगते रहै); तो [क्रमशः] 
राज्य, शरीर ओर धमे--इन तीनका शीघ्र ही नाश हौ जाता है ।॥ ३७ ॥ 


चो०-सोड रावन क्रं बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाद सुनाई ॥ 


अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहि नावा ॥ 

रावणके लिये भी वही सहायता (संयोग) आ बनी है । मन्त्री उसे सुना-सुनाकर 
 ( महपर ) स्तुति करते हैँ । [इसी समय | अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होने 
बड़ भाईके चरणोमें सिर नवाया ।॥ १॥ | 


[4 (५ 


पुनि सिरं नाइ बेट निज आसन । बोला बचन पाद अनुसासन ॥ 
जौ कृपाल पिह मोहि बाता । मति अनुरूप कँ हित ताता ॥ 


फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये ओर आज्ञा पाकर ये वचन बोले- 
हे कृपालु ! जब आपने मृञ्चसे बात (राय) पृषठीदहीदहै, तोहे तात ! मै अपनी बुद्धके 
अनुसार आपके हितकी वात कहता हँ २ ॥ 


जो आपन चाहे कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
सो परनारि लिलार गोसा् । तजड चउथि के चंद कि नर्र॥ 


जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति ओर नाना प्रकारके सुख 
चाहता हो, वह्‌ है स्वामी । परस्त्रीके ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे (अर्थात्‌ 
ज॑से लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्रीका मूखही न देखे) ॥ ३ ॥ 


चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रो तिष्ठद नदिं सोई ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ ! अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥ 
चौदह भुवनोका एक ही स्वामी हो वह भी . जीवोसे वैर करके ठहर नहीं सकता 


(नष्ट हौ जाता है) । जो मनुष्य गुणोका समुद्र ओर चतुर हो; उसे चाहे थोड़ा भी लोभ 
क्यो नहो, तो कोई भला नहीं कहता ॥ ४ ॥ र [नि | 


दो*-काम क्रोध मद लोम सव नाथ न्रक के पंथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहू भजि जेहि संत ॥२.८॥ 
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शरीरामजीके चाण सपक समूहे समान हँ मौर राक्षसंकि समू मेदकके समान । 
जबतक वे इन्द ग्रस नहीं लेते ( निगल नहीं जाते }) तचतक हठ छोडकर उपाय कर 
लीजिये ॥ ३६ ॥ 
चौ°--श्रवन सुनी सठ ता करि वानी 1 विहसा जगत विदित अभिमानी ॥ 


सभय सुभाड नारि कर साचा) मंगल महँ भय मन उति काचा॥ 

मूखं ओर जगत्परसिद्ध अभिमानी रावण कानोसि उसकी वाणी सुनकर खूब हसा 

[ मौर वोला-] स्त्ियोकां स्वभाव सचमुच ही हुत डरपोक होता दै । मङ्गलमें मी भय 
करती हो ! तुम्हारा मन ( हृदय ) वहत ही कच्चा ( कमजोर } दहै ॥ १॥ 

$ ४ [> [+ 

जो आवड मकंट कटका । लिअ विचारे निसिचर खाई ॥ 

कंपटिं लोकप जाकी त्रासा । तामु नारि सभीत बहि हासा ॥ 

यदि वानरोकी सेना मावेमी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाहि 

करेगे । लोकपाल भी जिसके उरते कपते ह, उसकी स्परौ डरती हो, यह्‌ वदी दैसीकी वात है। 

अस्त कटि विहसि ताहि उर लाई ! चले सरभो ममता अधिका ॥ 


-मंदोदरी हदय कर चिता । भयउ कंत पर विधि विपरीता ॥ 
रायणने एेसा कहकर हंसकर उसे हृदयसे लगा लिया भौर ममता बढ़ाकर ( मधिक 

स्नेह दर्णाकर ) वह सभाम चला गया । मन्दोदरी हदयमें चिन्ता करने लगी कि पर्तिपर 

विधाता प्रतिकूल हौ गये ॥ ३ ॥ 

वेठेड सभो खवरि असि पाद । सिंघु पार सेना सव आई ॥ 


नुमेसि सचिव उचित मत कदू 1 ते स्व हँसे मष्ट करि रह ॥ 
ज्यो ही वह्‌ सभाम जाकर बढा, उसने ेसी खवर पायी कि शत्रुकौ सारी सेना 

समद्रके उस पार आ गयी है 1 उसने मन्वियोसि पूषा किं उचित्त सलाह्‌ किये [ भव 

क्या करना चाहिये ] तव ये सव दते मौर बोत्ते कि चुप करये रहिये ( इसमें सलाहकी 

कोन-सी बातदहै?) ॥ ४ ॥ 

जितेहु सुरासुर तव श्रम नाहीं । नर वानर केहि लेखे माहीं ॥ 
मापने देवतामों भौर रा्सोको जीत तिया, तवतो कु श्रम ही नहीं हुमा 1 

फिर मनुष्य मौर वानर किस गिनतीमें है? ५॥५॥ 


पार गन्--द 
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दो-रासु सत्यसंकल्प प्रभु समा कालवस तोरि । तरि, | 
मे रघुबीर सरन अब जाँ देह जनि खोरि ॥१॥ 


श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सवंसम्थं | प्रभु हँ जौर [हे रावण ! ] तुम्हारी सभा 
कालके वश है । अतः मँ अजब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हँ, मृञ्ये दोष न देना ॥ ४१ ॥ 


चौ-अस कहि चला विभीषनु जबहीं ! जयृहीन भए ॒ सब तवहीं॥ 
साधु अवम्या तुरत भवानी ) कर कर्यान अखिल के हानी ॥ 


एेसा कहकर विभीषणजी ज्योंदही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गवे 
(उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी ) । [ शिवजी कहते है-- | हे भवानी ! साधुका अपमान 
तुरत ही सम्पूणं कल्याणकी हानि (नाश) कर देता है १॥ ह 


रावन जबहिं बिभीषन व्यागा\ भयड बिमव बिनु तबहिं अमागा॥ 


चतेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहू मन मह ॥ 
रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह्‌ अभागा वैभव (एेष्वयं) से 

हीन । विभीषणजी हृषित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजीके 

पास चले । २॥ | 


देखिहरं जाद चरन जलजाता । अहन शखदुल सेवक सुखदाता ॥ 


जे पद प्रसि तरी रिषिनारी) दंडकं कानन पावनकारी॥ 
[ वे सोचते जते थे-] म जाकर भगवानुके कोमल ओौर लाल वर्णक धुर 
चरणकमलोके दशंन कल्गा, जो सेवकोको सुख देनेवाले हः जिन चरणोका स्पश परक! 
ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैँ ॥ २॥ 
जे पद्‌ जनकता उर लाए 1 कपट कुरंग संग धर धाए। 
हर उर सर सरोज पद जें! अहोमाग्य मे देखिहडं ६ । 
जिन चरणोको जानकीजीने हृदयम धारण कर रक्वा है जौ य 
पृथ्वीपर [ उसे पकडनेको | दौड़े थे ओौर जौ चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदः 
सरोवरमें विराजते है मेरा अहोभाग्य है कि उन्दीको आज मैं देखुंगा ¡ ॥ ४ ॥ 
रो*-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रदै मन लर । 
ते पद आज़ बिलोकि इन्ह नयनन्हि अव जाई ॥४५॥ 
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„ दनाय { काम, क्रोध, मद ओौर सोभ--ये सव नरके राते है शने सयक 
छोड़कर श्रौरानचन््रजीको भजि, जिन्द खंत ( स्स्ुदष } मन्ते ह ।॥ ३८ ॥ 


ज°-तात राम नहिं नर भूपाला । भुवनेस्वर कालहु कर काला ॥ 
व्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अनित अनादि अनंता ॥ 


हे तात! राम मनुप्योकरि हौ रजा नहीं है, वे स्मत तोक स्वामो मौर कान 
भी काल है । वे [सम्पूणं देवं, यज, श्री, धमे, वैराग्य एवं ज्ानके भग्डार ] भ्रगवान्‌ रवे 
निसमय (विकाररदहित), जजन्मा, व्यापक, अनेय, अनादि जौर अनन ब्रह १॥ 


गो दविज धनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तलुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल त्राता । वेद धमं र्चछ्कं सुनु भ्राना॥ 


उन कृषके मुद्र भगवानूने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ जौर देवताओा हि कम्नेकेः निप 
ही मनूप्यस्रीर धारम क्िवाहै। है नाई ! भुनिये, वे सेवर्कोको आनन्द देनेवाति, दुष्टर 
सनमूट्का नाश कलेवति बौर वेद तया धर्मको रस्ता करनेवाते है ॥ २॥ 
ताहि वयर तनि नाद्य माथा 1 प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ भ्रमु कँ वैदेही । भजहु राम वितु देतु सनेदी ॥ 


वैर त्याग कर उन्हं मस्तक नवाय । वे श्रीरयुनायनो णरपागतस्न दुःख नाग 
करनेवाले ह । हे नाय! उन भ्रमु ( स्वेरवर } कौ जानकीजी दे दीने जौरयिना है 
कारण ल्नेह्‌ करमेवाते श्रीरामजीको भज्यि ॥ ३ ॥ 


सरन गरं प्रमु ताहु न व्वागा। विस्व दरद कृत अघ जहि लागा) 
जासु नाम तरय ताप नसावन। सोद प्रमु प्रगट ससुरः जय रावन ॥ 


> ~ > वगो ----- जनानेऽर्‌ ~ (41 [1 
जिते सम्द्ं जगतत द्रोह कलैका पाद नगा है, गरन जानमर्‌ नु उनका न 
त्पाग नहीं करते 1 जिनको नाम तीनों वाका नाल करनेवानाहैवेदही श्रद्‌ (ममशन्‌) 
मनुष्यल्पने प्रकटं हुए है 1 दे रवय 1 हदयनें यह्‌ समस नोजिपे ॥ ८॥ 


दो. वार वार पद्‌ लागडँ चिनय करं समस्त 1 
परिहरि मान मोद मदं भजहु कोसला ॥ ६९ (क)॥ 


पिन ण्ट किमान, 
स्वदिरदे 1 ३९ (क) {ए 





ह दनी ! ॐ वारवार अर्के बरनो नगता आर्‌ 
मत आर व त्यागरर क्लेसनपति शनरान्जारा भजन 
मोट आर मदस्य त्यायफर्‌ नाप कतनवन्ति श्रा 


\ 
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[ श्रीरामजी फिर बोले-- | जौ मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणम 
आये हृएका त्याग कर देते हैँ वे पामर (क्षुद्र ) है पापमय हैँ; उन्हं देखनेमे भी हानि है 
( पाप लगता है ) \। ४३ ॥। 
न~ कोटि चिप्र बध लागि जाह । आपं सरन तजडं नहिं ताहू ॥ 

सनघुख होई जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटिअघ नासि तबहीं ॥ 
जिसे करोड ब्राह्मणोकी हत्या लगी हो, शरणमे आनेपर मै उसे भी नहीं त्यागता । 

जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जातें ॥१॥ 
पापवंत कर॒ सहजन सुभाऊ ! भजनु मोर तेहि भाव न काडः ॥ 
जौँ पे दुष्ट श्य सोद होई । मोरे सनयुख आव कि सोई 1 


पापीका यह्‌ सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता । यदि वह्‌ 
(रावणका भाई) निश्चय ही दुष्ट हूदयका होता तो क्या वह्‌ मेरे सम्मुख आ सकता था ? ।।२॥ 


निम॑ल मन जन सौ मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 
मेद॒ लेन पठवा दससीसा । तबहु न कह्लु भय हानि कपीसा ॥ 


५ जो मनुष्य निमैल मनका होता है, वही मुज्ञे पाता है । मुज्ञे कपट ओर छलचिद्र 
नहीं सुहाते । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी ह सुग्रीव ! अपनेकों कुं भी 
भय या हानि नहींहै।। ३॥ ॥ 


जग महं सखा निसाचर जेते । ल्टिमनु हनईइ निमिष महँ तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई । रखिहदं ताहि प्रान की ना ॥ 


क क्योकि हे ससे { जगतूमे जितने भी राक्षस है लक्ष्मण क्षणभरमे उन सबको मार सकते 
है । ओर यदि वहु भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मै उसे प्राणोकी तरह रक्वृंगा ॥४॥ 


दो०-उभय भोति तेहि आनह हसि कह कृपानिकेत । 


जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हन्‌ समेत ॥४४॥ 


पाके धाम श्रीरामजीने हंसकर कहा--दोनों ही स्थितियोमे उसे ने आभ । तब 
अगद ओर हनुमानूसहित सुग्रीवजी "कृपालु श्रीरामकी जय हौ' कते हुए चले ।(४४।। 


न०- सादर तेहि आगे करि बानर । चले जरः रघुपति करुनाकर । 
दूरिहि ते देखे हौ भ्राता । नयनानंद॒ दान के दाता ॥ 
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न ध: 
जिन चरणोको पादुकामोमे भरतजीने अपना मन सगा खया है, अहा ! आन मै 
उन्ही चरणोको भमी जाकर इन ग्रसे देदूंगा ॥ ४२ ॥ + 
चो०-एदि विधि करत सप्रेम विचारा) आयडउ सपदि सिधु एहिं पारा ॥ 


कयिन्द विभीपनु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत चितेषा ॥ 

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हए वे णीध ही समुद्रफे प्स पार { जिधर 

श्रीरामचन्दरजीकी सेना थौ }) आ गये। वानरोने विभीषणको जति देग्रा तो ऽक्रोनि जानां 
किं शतुका कोद खास दूत दै ॥ १॥ 

ताहि राखि कपीस पिं आए 1 समाचार सव ताहि युनाए ॥ 


कंह सुग्रीव सुनहु रघुराद्ं। आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
उन्द [ पहरेपर ] उ्टसकर वे सग्रोवके पास आये भौर उनको सेव समाचार 

कहे सुनाये । सु्रीवने [ श्रीरामभीके गाप्त जाकर ] कहा-ह रधुनायजी ! सुनिये, रावि्का 

भाई [ आपसे | मिलने आया है ॥ २॥ 

कह प्रयु संखा वृद्धि काहा ! कद्‌ कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 


जानि म जाद निसाचर माया । कामरूप केटि कारन आया ॥ 
भभू श्रीरामजीने कहा-दे मित्र ! तुम वया समस्ते दौ (तुम्हारो कया राम दै)? 
{वानस्सज सग्रीवने कहा-ह महारज ! सुनिये, रालसोकी माया जानी नटीं जती । यद्‌ 
"दण्छानुसार रूप वदलनेवाला (छती) न जाने किस कारण आया है ॥ ३॥ 

{मेद हमार लेन सछ आवा । राखिञ वाधि मोहि अस भावा ॥ 
^ नीति तुम नीकि विचारी । मम्‌ पन सरनागत, मनदार ॥ 
[ जान पड़ता है ] यह्‌ मूर्खं हमार भेद लेने जावा टै। इसने मृतौ यही 
छा लगता है किं इते वाध खा जाय { [ धौरामजीन्‌ कटा [टे मिव । वुमन नीति 

` अच्छी विचारी, परेतु मेराप्रणतो है शरणागतके भयको हर तेना ! 1 ८॥ 
नि पथु वचन हरष हनुमाना । सरनागत्‌ वच्छ गवाना ॥ 


` मुके वचन सुनकर हनुमानजी हित हए [मनन (४ मग मि] भगार 
। द्रणागतवत्सल {शरणमे अयि हृएपर पिताकी भाति प्रेम कलेवानि) है 1.1. 


-सरमागत कहँ जे तजि निज अनिन अनुमानि । ` 
ते नर पारवैर पापमय तिन्दहि व्रिलोकत दानि ॥ 





^ ~ रामचरितमानस 


प्रभूत उन ठेसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हरषित होकर तुरंत उठे । 
विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये । उन्होने अपनी विशाल 
भुजामोसि पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १॥ 


अनुज सहित मिलि दिग बेढारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कह लंकेस॒ सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 


छोटे. भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी 
भक्तोके भयक हरनेवाले वचन बोले-हे ल _्कुश ! परिवारसहित अपनी कूंशल कहो । 
तुम्हारा निकास बुरी जगहपर है ॥ २॥ 
खल मंडली बसहु दिनु राती । सखा धरम निबहद्ध केहि ती ॥ 
मे जानडं तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 
दिनरात दुष्टोकी मण्डलीमें बसते हो । [एसी दशमे] हे सखे ! तुम्हारा धमं 
किस प्रकार निभता है ? मै तुम्हारी सब रीति (आचार-व्यवहार) जानता हँ । तुम अत्यन्त 
नीतिनिपुण हो, तुम्हे अनीति नहीं सुहाती ॥ ३ ॥ ५ 
वरं भलं बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि दद बिधाता ॥ 
अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया \ 
हे तात † नरकमें रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका सङ्खं [कभी ] न दे। 


| विभीषणजीने कहा--] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोका दरशन कर कुशलसे हँ, जो 
आपने अपना सेवक जानकर मूञ्चपर दया की है ॥ ४! 


रे०-तब लगि कुसल न जीव कहं सपनेहँ मन विश्राम । 


जब लग भजत न राम कहूँ सोक धाम तनि काम ।॥६॥ 
तवतक जीवकी कुशल नहीं ओौर न स्वप्ने भौ उसके मनको शान्ति है, जबतक 
वह्‌ शोकके घर काम (विषय-कामना ) को छोडकर श्रीरामजीको नहीं भजता ।॥ ४६ ॥ 


नौ°-तव लगि हदये बसत खल नाना। लोम मोह मच्छर मद माना \ 


जव लाय उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 
लोभ, मोह, मत्सर (डाह), मद ओर मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें 
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विभीपणजीको आदरसटित आगे करके वानर फिर न 
श्रीरपुनायजी ये । नेत्रोको मानन्दका दान देनेवाते (त्यन्त मुखद) दोनों भाव्यो 
विभीपणजीने दरहीते देखा 1 १ ॥ 
बहुरि राम छविधाम विलोकी 1 रेड ठदटुकि एकटक पल रोकी ॥ 
भुज प्रलंव॒॒कंजारन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ 

फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [मारना] सोगकर टिककर 
(स्तन्ध होकर) एकटक देखते ही रह गये । भगवानूकी विभा मूजाएँ है, तानव केमसमे 
समान नेत हैँ मौर शरणागतके भयका नाण करनेवाला सावला शरीर है 1 ॥ २॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता! मन धरि धीर कटी श्दु बाता ¶॥ 

सिहके-से कंधे है, विशाल वक्षःस्यल (चौद छाती) जल्यन्त लोमा दे रदा रै। 
असंस्य कामदेवोकि मनको मोहित करेवाला मु है । भगवान्‌के स्वरूपकी देखकर विमीषगजी- 
के नेत्रम [प्रेमाभूर्जोका } जल भर माया मौर शरीर अत्यन्त पुलकित दौ गया ॥ फिर मनने 
धीरज धरकर उन्होने कोमल वचन कै-॥ ३ ॥ . 
नाथ दसानन कर मै भ्राता! निसिचर वंस जनम सुरत्राता ॥ 


सदज पापभिय तामस देहा \ जया उलूकहि तम पर नेहा ॥ 
हि माय { मै दशमुख रावणका भाईहं। हे देवतामौके रमक! भेरा जन्न रासस- 
कुलमें हमा है । मेरा तामसी शरीर दै, स्वभावे ही मुञ्च पापि प्रिय है, जैसे उत्तुको अन्छ- 
कारपर सहन स्नेहं होता दै ॥ ४ ॥ हि । 
दोऽ-श्रवन सुजसु सुनि आयँ प्रमु भंजन भव भीर ॥ 
तराहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर ॥४५॥ 
म कानोसे मापका सुयण सुनकर माया हं कि प्रमु भवे (जन्म-मरम) रे 
नाश करवाल ह । हे दुखियोकि दुःख दूर करनेवाले अौर शरणागतको दढ र» 
श्रीरषुवीर ! मेरी रक्ता कीजिये, रला कौजिये ॥ ४५॥ त 
चौ-गस कहि करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रु ¦ 


दीन क्चन सुनि प्रस मन भावा! भुज विसाल ˆ ` 


क | रामचरितमानस 





रमन उन्द पेता कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त हरित होकर तुरंत उठे । 
विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रमुके मनको बहुत ही भाये । उन्होने अपनी विशाल 
भुजामसि पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १॥ | 
अनुज सहित मिलि दिग बेठारी । बोले बचन भगत भयदारी ॥ 
कह लंफेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 

छोटे भाई लकश्मणजीसदहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी 
भक्तोके भयको हुरनेवाले वचन बोले-है लङ्कृश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो । 
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है । २॥ 
खल मंडली बसहु दिनु राती । सखा धरम निवह कटि मोती ॥ 
मै जानडं तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न माव अनीती ।॥ 

` दिनरात दुष्टौकी मण्डलीमे बसते हो । [एसी दशमे ] हे सखे ! तुम्हारा धमं 
किस प्रकार निभता है ? मै तुम्हारी सब रीति (आचार-व्यवहार) जानता ह । तुम अत्यन्त 
नीतिनिपुणं हो, तुम्हे अनीति नहीं सुहाती ।॥ ३ ॥ ४ | 
वरं भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देद् विधाता ॥ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । ज तुम्ह कीन्ह जानि जन दाया ॥ 


हे तात ! नरकमें रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका सङ्ग [कभी] न दे। 
( विभीषणजीने कहा--] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोका दशन कर कुशलसे हं, जो 
मापने अपना सेवक जानकर मञ्चपर दया की है ।। ४ ॥ 


र०-तब लगि कुसल न जीव कहँ सपनेहँ मन विश्राम । 


जव लाग भजत न राम कहूं सोक धाम तलि काम 1\%६॥ 
तवतकं जौवकी कुशल नहीं ओर न स्वप्नमे भी उसके मनको शान्ति है, जबतक 
वहु शोकके घर काम (विषय-कामना) को छोडकर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥ 


चौ°-तब लागे हृदयं बसत खल नाना! लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 


लग उर्‌ न वसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कृटि भाथा ॥ 
भ, मोह, मत्सर (उह), मद ओौर मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें 
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^-^ 
~ 
वते हु, जवपनक कि धनुप्-वाय न्नर मं तरक धार्य स्वपि द्रण श; स ज 
है, जवतरक कि क ज कनर्न रक्त धार्यस्मि हू श ग्दुनायमे हुषयमं 
नद्य वत्त 1१} 


ममता तरुन तमी अंधिञारी । राग॒हेष उलूक सुलकारी ॥ 

तव लगि वसति जीव मन माहीं 1 जव्रलनि प्रमु प्रताप रवि नाटी ॥ 
ममता पूणं जयेरौ रात टै, जो रागदेषस्यी च्त्ुर्जोको सूय देवान है । म 

(ममताखूपौ रात्रि) तभीत्क जीवे ननन बसती है, जवतक प्रभु (लार) का उतापसूरौ 

मूं उदय नदीं ता ॥ २॥ 

उव मं कुसल मिटे भय भारे । ठेखि राम पद्‌ कमल तुम्दारं ॥ 

तुम्द कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न च्याप. त्रित्रिघ भवर मूला ॥ 


है श्रीसमजौ ! आपके चरणारविन्दके दर्म॑न करम्ब ङुगनये षट; मेरे भासे भय 
मिट भये! हैङृपालु ! जाप निरषर अनुक्त होते है, ऊ तीनों प्रकार ममन 
(मोव्यात्मिक, नाधिदेविक्त मौर माधिभौतिक ताद) नही च्यते 1३ ॥ 
मेँ निसिचर अति अधम सभाञ । सुभ आचरनु कीन्द नर्दिं का ॥ 
जासु रूप सुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रमु हरपि ददर मोहि लावा † 


म अत्यन्त नौच स्वमावका राक्षखहं) मेने कपौ दुम जोगन नटी सपा 1 जिनका 
ख्य मूनिोके भी घ्यानमें नहीं अता, उन प्रमु स्वमं हित होकर मुषं हृदमम न 
तिया ॥४ 
दो-अहोभाम्य मम अमित अति राम छपा सुख पुंज 1 


क क, ५ क क 1. युगल दत 
देखें नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥श७ी 

हे कृपा लौर मुखे पुल्ल श्रौरनजौ { मेया अत्यन्त जनोने सोमाम्द १, भे द 
ग्रह्ा लौर भरिवजीके दाच सेवित भग चरणक्मरतोको सपने नवत दंगा 1 + 1 

< क क, 
०) ५ सभाङ भरसंरि ॐ निरिलार ५ --- ल्त 

-चो*- सुनहु सखा निज कदे सुभाङ । जान भुसुड सगु पनार्जार ॥ 
(| भ अप डि नकिः मो 

जी नर दोद चराचर द्रोदी । अवि सभय सरन तकत मि ॥ 

~¬ > न्याव बलशा, शि 

[शरोरामजीने कहा] द न्या! दनो, र माय बर (० 

क्तकमुमुष्डि, शिवजी सौर परवंतोयी नौ. जानतो 1 क ननु [र्म्प्रनं | 

सगत्का द्रोहो हो, यदि वह्‌ मी भयमौत होकर नेखनगेरत संररर व्य गार, 1१ 


दम्प सरना न्य 


। रामचरितमानस 
2 ५. ६ ^ 
॥ 6 


जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ । 
सोद संपदा बिमीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९ (ख) ॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति . रावणको दसो सिरोकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
श्रीरघनाथजीने विभीषणको बहुत सक्‌चते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥ व 
नो.-अस प्रमुद भजटिं जे आना। ते नर पलु बिनु पष बिषाना॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रस सुभाव कपि कुल मंन मावा ॥ 


एसे परम कृपालु प्रभुको छोडकर जो मनुष्य दूसरेको भजते है, वे बिना सींग 
पंके पशु है ! अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका 
स्वभाव वानरकुलके मनको [ बहुत | भाया ॥ १॥ 


पुनि सर्वम्य सबं उर बासी । सबंरूप सब रहित उदासी ॥ 


बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारनमनुज द्‌ नुज कुल घालक ॥ 


फिर सन कूं जाननेवाले, सवके हृदयमें बसनेवाले, सवैरूप (सब रूपोमे प्रकट १ 
सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हृए तथा राक्षसो- 
के कुलका नाण करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी र्ना करनेवाले वचन बोले-। २ ॥ 


सुनु कपीस लंकापति बीरा ! केहि निधि तरिञ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग षष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भती ॥ 


हे वीर वानरराज सुग्रीव गौर लद्कापति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समद्रको 
~“. किस प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, सापि ओर मछलियोसे भरा हुआ यह्‌ 
अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमे सव प्रकारसे कठिन है ।॥ ३ ॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक ॥ 
जदयपि तदपि नीति असि गा 1 बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 


विभीषणजीने कहा-हे रधुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोडों 
समुद्रोको सोखनेवाला है ( 


सोख सकता है), तथापि नीति एसी कही गयी है (उचित यह्‌ 
होगा) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे प्राथना की जाय । ५ ॥ 


रो०-भ्रमु तुम्हार कुलरुर जलधि कहिहि उपाय विचारि । 
बिनु भयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥५०॥ 
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फिर वे प्रकटरूपमे भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई करने 
लगे, उन्हें दुराव ( कपट-वेष ) भूल गयाः। तब वानरोने जाना किये शत्नुके दूत हैँ भौर 
वे उन सबको वांधकर्‌ सुग्रीवके पासले आये ॥१॥ | 
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग मंग करि पटवहु निसिचर ॥ 


सुनि सुय्रीव बचन कपि धाए । बोधि कटक चहु पास फिराए ॥ 
सुग्रीवने कहा-सव वानरो ! सुनो, राक्षसोके अद्ध-भंग करके भेज दौ । सुप्रीवके 
वचन सुनकर वानर दौड़ । दूर्तोको बांधकर उन्होने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २॥। 


बहु भ्रकार मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 


जो हमार हर नासा काना । तेहि कोसलाधीस के . आना ॥ 
वानर उन्द बहुत तरहसे मारने लगे । वे दीन होकर पृकारतेधे,फिरभी 
वानरोने उन्द नहीं छोड़ा । [ तव दूतोनि पुकारकर कहा--] जो हमारे नाक-कान काटेगा, 
उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ।॥ ३॥ | 
युनि ल्ठिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हसि तुरत छोडाए ॥ 
रावन कर दीजह यह पाती । लष्िमन बचन बाचु कुलघाती ॥ 
॥ यह्‌ व लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । ` उन्दँं बड़ी दया लगी, इससे 
सकर उन्हाने राक्षसोको तुरंत ही डा दिया । [ओर उनसे कहा-- | रावणके हाथमे यह्‌ 
चि देना [ मौर कहना--] हे कृलघातक ! लक्ष्मणके शन्दोँ (संदेसे) को बांचो ॥ ४॥ 
रो कटेहु सुखागर मूट सन मम संदेसु उदार । 


1 ष मिलहु न त॒ आवा कालु तुम्हार ॥५२॥ 
१ २ उस भूख जवानी यह मेरा उदार (कृपासे भरा हुआ) संदेश कहना कि 
देकर उनसे (ीसमजीके ) मिलौ, नहीं तो तुम्हारा काल क गया [ समक्चो | 
3" फर नाद लटमन पद्‌ माथा । चले दूत बरनत ˆ गुन गाथा ॥ 


कहत राम जसु घु लंका आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 
तर्मणजीके चरणो मस्तक नवाकर्‌, श्रीरामजीके गु्णोकी कथा वर्भन करते हृए 


दूत तुरत लङ्ग उन्लोने 
त र | त यश कहते हुए वे लङ्काम माये ओर उन्होने रावणके 
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दे प्रमु ! समुद्र मापके कुले वदे (पूर्वज) ह, वे विचारकर उपाय तना देने 
तव रौद मौर वानरोकौ सारी सेना विना दरी परिश्रम गरमुद्रक पार उतर जायगी 1 ५० ॥ 
चौग-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिम दैव जीं दोद सदादई॥ 
मन्न न यह लछमन मन भावा । राम वचन सुनि अति ट्ख पावा 


„ [ श्रीरामजीने कहा-] है सपा ! तुमने च्छा उपाय बताया 1 टी किया जाय, 
यदि दैव सहायक हों 4 यह सलाह वक्ष्मणयोके मनको अच्छी नेरी नमी । श्रीरामे 
वुचन सुनफर तो उन्दने वहत ही दुःख पाया ॥ १॥ 


नाथ देव कर कवन भरोपा 1 सोपिज सिधु करिम मनरोसा ॥ 
काद्र मन कहँ एकं अधारा । देव॒ दैवे आलसी पुकारा ॥ 
[लक्ष्मणजीने कहा-] है नाय { दैवका कौन भरता 1 मन्म करौ कौरिये 


{ ले मघ्ये ) मौर समुद्रको सुया डातिये ! यह्‌ दैव तो कायरकेः मन्य एकः मापार 
{ तसल्ली देनेका उपाय ) दै 1 मालसी लोग ही दैवे-दैव पुकारा फते ई ॥२॥ 


सनत विसि बले रघुवीरा । एेतेहिं करव धरहु मन धीरा ॥ 
अस कदि प्रभु अनुजहि सयुद्याईं । सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 


यह्‌ सुनकर श्रीरधुवीर हैसकर वोते-एेसे ही करेगे, मनमे धौरज रक्यो । दमा 
कहकर छोटे भाईूको समक्लाकर प्रमु श्रीरपुनायजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कौन्द सिरु नाई । वेठे पुनि तट दभ उसा ॥ 
जवर्हिं विभीषन प्रमु पर्हिं माए । पै रन दूत पटाएु ॥ 


उन्दोनि पटले सिर नवाकर प्रणाम किया 1 फिर किनारेपर्‌ कूर जि्ाकरगेटण्ये। 
इधर ज्यों ही विभीपणजी प्रमुके पास भाये ये, त्यों टौ राबगने उनके भषे दरव भे भे 11४) 


रो"-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह । 
भ्रमु गुन द्दर्यँ सराहहिं सरनागत पर नेह ॥५१॥ _ 
केपटसे वानरका रीर धारण कर.उन्टनि सब सीताप टेष्ठीं।रे जपते हदपमे प्रमु 
गणकी मौर भ्रणागरतपर उनके स्नेेको सराहना करने सये ॥ ५१॥ 
नो -भ्रगट वखानहिं राम सुभा । उति सेप्रेम गा बिसरि दुरा ॥ 


रिपु के दूत कपिन्द तव जाने । सकल वधि कपीक्ष प 


फ 
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हम रावणके दूत है, यह कानौसे सुनकर वानरोने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिये, 
यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे । श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होने 
हमको छोडा ॥ २॥ | | 
पिह नाथ राम कटका । बदन कोटि सत बरनि न जा ॥ 


नाना बरन भालु कपि धारी । बिकटानन विसाल भयकारी ॥ 


हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पृषी, सो वह तो सौ करोड़ मुखोसे.भी वणेन 
नहीं की जा सकती । अनेकों रंगोके भालु ओर वानरोकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले, 
विशाल शरीरवाले ओर भयानक हँ ।। ३ ॥ | । नि 


जेहि पुर देउ हतेड सुत तोरा 1 सकल कपिन्ह म तहि बल्नु थोरा ॥ 


अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल विपुल बिसाला ॥ 


जिसने नगरको जलाया भौर आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा, उसका बल तो सब 
वानरोमे थोड़ा है । असंख्य नामोवाले बड़े ही कठोर ओर भयंकर योद्धा हैँ । उनमें असंख्य 





हाथियोका बल है ओरवे बड़े ही विशाल है ।। ४॥ 
दो०-द्िबिद्‌ मयंद्‌ नील नलं अंगद गद्‌ बिकटासि । 
[९ क [० [द क ४ # [क 
दचडख कहर नस सठ जापवत बललरास ।॥५१९॥ 


द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निशठ; शठ अर 
जाम्बवान्‌-ये सभी बलकी राशि हैँ । ५४ ॥ - ॑ 


चौ-ए कपि सब सुग्रीव समाना इन्द सम कोरिन्ह गनद को नाना ॥ 
| एम कृपो क तिन्ही} तृन समान त्रेलोकहि गनी ॥ 
सव वानर बलम सुग्रीवके समान हैँ ओर इनके-ज॑से [एक-दो नहीं |` करोड़ों है; 
अस म सुना श्रवन दूसकंर । पदुम अलारह जूधप बंदर ॥ 
नाथ कटक महं सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहि जीते रन मादीं॥ 
। हे दशग्रीव | | मैने कानोसे एेसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोके सेना- 
पतिरहं । है नाय ! उस सेनाम एसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ।॥ २॥ 
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विसि दसानन पष्ठी वाता 1 कदि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खत्ररि विभीपन केरी ! जाहि गव्यु आई अति मेरी ॥ 


दशमु रावणने हेसकर यात पूटौ-भरे शुकः ! अपनी युव क्यो महो कठा? 
फिर उस विमीपणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके जत्यन्त निकट मा ययी ६ ॥ २ ॥ 
करत राज लंका स त्यागी । शोहि जव कर फीट अभागी + 


पुनि कहं भालु कीस कटकार 1 कठिन काल प्रेरितं चलि आई ॥ 


मर्खने राज्य करते हृए सूक त्याग दिया । अभागा अय जीका फीट (पुन) 
यनेगा ! (जौके साय जै पुन मी पिठ जातादै, यते ही नर-बानरके पापयहुभी पारा 
जायगा 1} फिर भातु मौर वानसकी सेनाका दाल फट्‌, जो कठिन कालरी प्रस्थासे पहं 
चली मायोहै५३॥ 


भिन्द के जीवन कर रखवारा । भयड दुल चित सिंधु विचारा ॥ 
कह तपसिन्ह के यातत वदोरी ! जिन्ह के हदय त्रास अति मोरी ॥ 


भौर जिनके जोवनका रक कोमल चित्तवासा वेचारा समुद्र चन गया है (यर्पात्‌ 
उनके भौर रा्नसोके वौचमें यदि समुद्र न होता तो अयतके रा्ष्न न्दु मार्कर्याग्दे 
होते)! फिर उन तपत्वियोको यात यता, जिनके हदयमे मेरा यदा दररदै॥८॥ 


क क 


दो०--की भ सेट कि फिरि गए श्रवन सुजखु खनि मोर । 
कहूसि न रयु दल तेन बल वहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


उनसे तेर भेंट हृद यावे फानोसि मेरा मुयत्त मुनकर टी लोट गये ? गगूेनना 
तेज मौर वत वताता क्यो नं ? तेरा चिते वहत ही चक्ति (भोका) पेणा है 
नो०-नाथ कृपा करि प्रहु जेते ! मानहु कदा क्रोध तजि तसे ॥ 

मिला जाद्‌ जव अनुज तुम्हारा 1 जातर्दि राम तिलक ता्‌ सारा ॥ 

[हतन कहा--}हे नाय ! आप्ते जैने एषा करके एटा द. वने ही कद्व भा 
कटना मानिये (मेरी बातपर विच्ास फौज्यि) । जव जापका छटा भार धाराम 
जाकर मिला, तव उसके पदयते ही श्रीएमजौने उससो सायतिनर एर्‌ सिषा ॥4॥ 


रावन दूत हमि सुनि काना । कपिन्द वाधि दीने ख नाना ॥ 
श्रवन नासिका करि लगे) राम सपय दन्द टम व्याग ॥ 


हार म्र 


र चदु 
५२५ गत स्कन(पत्त 


[^ ^ # ^ 0 


ननन ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^ ^^ ~~. ^^^^^^ ^ 
स्वाभाविक ही उरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होने समद्रसे मचलना 
(बालहठ) उना है। अरे मूखं ! शरूटी वड़ई क्या करता है, वस, मैने शतु (राम) के बल 
ओौर बुदिकी धाह्‌पाली॥३॥ | क 
पचिव सभीतं बिभीषन जाँ । विजय विभूति करदा जग ताके ॥ 
सुनि खल वचन दुत रिस बादी । समय विचारि पत्रिका कादौ ॥ 
जिसके विभीषण-जैसा उरपोक मसरी हो, उसे जगतुमे विजय ओौर विभूति 
(एरय) कर्हा ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दरूतको क्रोध बढ़ भाया । उसने मौका समप्ष- 
केर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥ | | 
शघानुज दीनी यह पाती) नाथं बचा जुडावहू छाती ॥ 


विधि बाण कर लीन्दीं शठत । सचिव मोलि सठ लाग बचावन ॥ 


[ओर कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हि नाय । 
रसे वचवाकर छाती ठंडौ कीजिये । रावणने हंसकर उसे बाये हाथसे लिया भौर मन्त्रीको 
वुलवाकर वह मूखे उसे कंचाने लगा ॥ ५॥। | 


ग यातन्ह मनहि रिद सढ जनि घालसि कुल खीस । = 
राप बिरोध न वरसि सरन बिष्लु अज ईस ॥५६(क)। 
|पत्रिकमें लिखा था--] भरे मूखं ! केवल बवातोसे ही भनको रिज्ञाकर अपने 


कुलको नष्ट-श्रष्ट त कर । श्रीरामजीसे विरोध करके शरा 
जानेपर भी नहीं वचेगा ॥ ५६ (क) ॥ ध करकं तु विष्णु, ब्रह्मा मौर महेशकी शरण 


वे तनि मान अनुज इव प्रमु पद्‌ पंकज मृंग। 


होहि कि शाम सरानल खल कुल सहित पतग ॥५६(ख)॥ 
या तो अभिमान छोडकर अपने छोटे भाई विभीषणकी भति प्रभुके चरण-कमलौका 


मर बत जा। अथवा, रे दृष्ट ! श्रीरामजीके बाणरूपी अग्निम परिवारसहित ` पतिगा 
हौ जा (दोनोमिे जो अच्छा लगे सो कर ) ॥ ५६ (ख) ॥ | 


*" सुनत समय मन सुख घुसुकाई 1 कत दसानन सयहि सुनाई ॥ 


भूमि पर कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
पत्रिका सुनते ही "रावण मनम भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे) 
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1, 


परम क्रोध मीजहिं सव हाथा 1 आवह पै न देहि रघुनाया ॥ 
सोपि सिंधु सदित प व्याला । पूरं न त भरि कुधर विसाला॥ 


सव-के-सव अत्यन्त क्रो हाय मीजते रह; पर श्रीरपुनायजी उनः आका मही 

दते । हम मद्धलि्यो भौर सांपोंसहित समृद्रको सोप क्ते । नहीं तो, व्धे-बट पर्ति ध 

भरकर पूर (पाट) देगे॥ ३॥ (1 । 
(८ ५५ मिलवहिं 

मर्दिं गदं मिलवदहिं दससीसा । एेतेद् वचन कहिं सव कीसा ॥ 


गजंहि = हिं ५ ५ हरि 
ह तजंहिं सहन असंका । मानहँ प्रसन चहत दि लंका ॥ 
ओर रावणको मसलकर धूमे मिला देगे-सव वानरे ही ययने कटर 
सव सहज ही निटर है; इस प्रकार गरसजते भीर ठपटते ह, मामो लेद्रूमको निग्न ही जाना 
चाहते ६ ॥ ४ ॥ 
दो-सहज सूर्‌ कपि भालु सव युनि सिर पर प्रमु राम। 


रान काल कोटि क्ट जीति सकि सयाम ॥ ५५॥ 
सव वानर-भातू सहज ही षूरवौर दै, फिर उनके सिरपर प्रभु (गर्वेश्रर) श्रौरामनौ 
है । हे रवण ! वे संग्राममे करें कालोको जीत सवते हैँ ॥ ५५॥ 
चौ°-राम तेज वल बुधि विपुलाई । सेप सहस सत सकं न गाई ॥ 


सक सर एक सोपि सत सागर । तव भ्रातदि पेड नय नागर ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकै तेज (साम्यं), वत ओर बुदिकौ अपिक्ताको नायं तैयभी 
नहीं गा सवते । वे एक ही वाणते संक्डों समुदरोको सौय सक्ते है, परु नौनिनिष्ुन 
श्रीरामजीने [नीतिकी रक्षाके लिये] जापके भारति उपाय परा ॥¶॥ 
तादु कचन सुनि सागर पादीं । मागत पथ कृपा मन माद्या ॥ 
सनत वचन विहसा दससीसा 1 ज असि मति सदाय कृत कसा ॥ 
उनः (आपके भाईके) वचन सुनकर यै (श्रीरामनी) गमुदरने राह्मण ‡, ठन 
मनमें एषा भरी है [इसतिये बे उते सोते महीं] । दरूलरैः ये वचन मुन ही गप्य पूर 
हेषा [आौर वोता-] जव एसो बुदि दै, तभी तौ यान्य सदान सनाया र॥२॥ 
सहज भीर कर वचन दृटाई 1 सागर सन टानी मचलाई ॥ 


मूद षा का करसि वदाई } रिपु ब्ल वुद्धि धाद मं पाई ॥ 
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दो०--चिनय न मानत जलधि जड गए तीनि दिन बीति 1 
बोले राम सकोप तब मय बिनु होड न प्रीति ॥५अ। 


इधर तीन दिन बीत गये, कितु जड समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामजी 
करोधसहित वोले-विना भयके प्रीति नहीं होती । ॥ ५७ ॥ 


नौ°-लघछिमन बान सरा्तन आन्‌ \ सोषों बारिधि विसिख कृसानू ॥ 
सट खन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुद्र नीती ॥ 


हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाज । म अग्निवाणसे समूद्रको सोख उलू । मूखंसे विनय, 
कूटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश) ॥ १॥ 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 


क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा 1 उसर वीज बं फल जथा ॥ 


ममतामे फंसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे 
शम (शान्ति) की वात ओर कामीसे भगवानृकी कथा, इनका वैसा ही फल होता है 


जसा उसरमे वीज वोनेसे होता है (अर्थात्‌ ऊसरमे वीज वोनेकी भांति यहु सब व्यथं 
जातादहै)।॥२॥ | 


अस कहि रघुपति चाप चदावा यह मत लक्विमन के मन भावा 1 
संधानेउ प्रमु विसिख कराला ! उटी उदधि उर अंतर उवाला ॥ 


एेसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह्‌ मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत 


भच्छा लगा । प्रमुने भयानकं [अग्नि] वाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हुदयके अंदर 
अग्निकी ज्वाला उटी ॥ ३ ॥ 


मकर उरग स्चष गन अक्रुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जने ॥ 
कनकं थार भरि मनि गन नाना ! बिप्र रूप आयड तजि माना ॥ 
मगर, सपि तथा मखलियोके समूह्‌ व्याकूल हौ गये । जव समुद्रने जीवोको जलते 


जाना तव सोनेके थालमे अनेक मणियों (रत्नौ) को भरकर अभिमान छोडकर वह्‌ 
बराह्मणके रूपमे आया ॥ ४ ॥ 


दोऽ काटे पड कद्री फरद् कोटि जतन कोड संच । . 
विनय न मान खगेस सुनु उटेहिं पद्‌ नव नीच ॥५८॥] 


सुन्दर्काष्ट ॥ ८५३ 
पीती 
मुसकरातता हमा चह स्वको सुनाकर कटने तगा-्जमे कोर पव्यीपर पषा खा पमे 
आका्को पकटृनेको चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा पप्पी (दमय) याविनान 
करता टै (दीप हाक्ता दहै) ॥१॥ 


कह सुक नाथ सत्य सव वानी । समुसट चादि प्रकृति अभिमानी ॥ 


सुनहु वचन सम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजह व्रिरोधा ॥ 
भक (दूत) ने कहा-दे नाय ! अभिमानी स्वभावको छोटक [ द पथमे 

स्तियी ] सव वातोको सत्य समन्निये 1 फ्रोध छोड़कर मेरा वयन नुमिये) जाप) 

श्रीरमजीते वैर त्याग दीजिये 1२) 

अति कोमल रघुवीर सुभा । जयपि अखिल लोक कर राऊ 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करि । उर अपराध न एकंड धरिदही ॥ 
यद्यपि श्रौरपूवीर समस्त तोक स्वामी ह, प्रर उनका स्वभाव अत्न ही णमनप । 
मिलते ही प्रभु मापपर्‌ पा करेगे भौर आपका एक मी सपरा वे हदयमे नरा रकि ॥३॥ 


जनक्छुता रघुनायहि दीजे । एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
जव तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सट तदी ॥ 


जानकीजी श्रीरुनायजीको दे दीजिये! है भ्रमु! एतना कटुना मेरा फ़ीरिवे। उव 
उप्न (दूत) ते जानकौजीको देनेके लिये कहा, तव दुष्ट रावणे उसको नान मरी ॥ च ॥ 


नाद चरन सिरु चला सो तर । कृपर्सिधु रघनायक जदा ॥ 


करि प्रनाघु निन कथा सुनाई । राम कृपां आपनि गनि पाट ॥ 

यह भी [विमीयणकी भांति] चरमो शिर नयकर पदं चना, ञ्श नार 
शरीदषुनायनी ये + प्रणाम करके उयते जपनौ कपा मनायी मौर भोरामनको ककव सा 
गति (मुनिका स्वरूप) भायौ ॥ ५॥ 


रिपि अगस्ति की साप भवानी } रास भयर रदा मुनि म्यानी ॥ 
यद्धि राम पद वारिं वारा । छनि निज माश्नम कटु पु धारा 


[ सिवजी यर्ते ह- ] दे भयानौ 1 काः शनी मनि षा, नदन न म 
न्दम श्य दत ग 


रघत्तद्ौ गया या। वार-वार श्रीराम वरया दन्द्ा 
आभ्रमक्ने चला गया 1 ६॥ 
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कककककककक ककत रत ॥ 


है तात्त ! जिस प्रकार वानरोकी सेना पार उतर जाय, वह्‌ उपाय बताओ ।। ५९ ॥ 


वौ.-नाथ नील नल कपि द्रौ भाई \ लरिकादं रिषि आसिष . पा ॥ 


तिन्ह कै परस किं गिरि मारे । तरिं जलधि प्रताप तुम्हार ॥ 

[ समुद्रने कहा--] हे नाथ ! नील ओर नल दो वानर भाई हँ । उन्होने लडक- 

पनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया था। उनके स्पशं कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड भी 
आपके प्रतापसे समूद्रपर तैर जायेगे ॥ १॥ ध [र 

मै पुनि उर धरि प्रमु प्रमुताई । रिष्टं बल अनुमान सहाई ॥ 

एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाईम ! जेहि यह सुजयु लोक तिहूं गाइ ॥ 

मै भी प्रभुकी प्रभूताको हृदयम धारण कर अपने बलके अनुसार ( जर्हातिक 


मूञ्षसे बन पड़्गा) सहायता करूंगा । हे नाथ { इस प्रकार समुद्रको बेधाडये, जिससे 
तीनों लोकोमे आपका सुन्दर यश गाया जाय ।। २1 क 


एहिं सर सम उत्तर तट बास्ती । हतहू नाथ खल नर अघ रासी ॥ 


सुनि कृपाल सागर भन पीरा । तुरतहिं हरी राम रनधीरा ॥ 


इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहुनेवाले पापके राशि दृष्ट मनुष्योका वध कीजिये । 
छृपालु ओर रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया 
(अर्थात्‌ बाणसे उन दुष्टोका वध कर दिया) ।। ३ ॥ 


देखि राम दल पौरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रमुषि सुनावा। चरन वंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
भौरामजीका भारौ वल ओौर पौरुष देखकर समुद्र हरित होकर सुखी हो गया । उसने 


व सारा चरित्र प्रभुको कहं सुनाया । फिर चरणोकी वन्दना करके समद्र चला 
11४] । | | समु 





ं-निज भवन गवनेड सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायङऊ । 
यह चरितं कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायः ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना । 
ताज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥ 


पमूद्र अपने घर चला गया, श्रीरपूनाथजीको यह मत॒ (उसकी सलाह) अच्छा 
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[ काकमुगुष्डिजी कटते ह-] टै ष्टी ! सुनिये, षाद फाई करोदं ह साय 
करे सीव, पर केला तो फाटनेपर हौ फलता है । नौच विनयमे नहीं मनवा, पदु दये 
पर ही प्ुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८॥ 
चो-सभय सिंधु गहि पद प्रमु केरे । महु नाथ सव अवरुन मेरे ॥ 


गगन समीर अनल जल धरनी । इन्द कड नाथ सहज जइ करनी ॥ 

समुद्रे भयभीत होकर प्रमुके चरण पककर फहा-ह्‌ नाय ! भेदे सय भयु 

(दोप) क्षमा कीजिये । हे नाय ! आकार, वायु, सग्नि, जत गौर पृथ्वी-- न सयगी गृरनी 
स्वभावसे ही नददै॥१॥ 

तव प्रेरित मार्य उपजाए । खषटि हेतु सव भंथनि गाए ॥ 

भभु आयसु जेहि कँ जस अहरई । सो तेहि भति रदे सुख ल्ट ॥ 

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्दं सृष्टिक लिये उसप्न किया है, सव प्रन्यनि पटौ एण 

है। जिसके लिये स्वामीकौ जसी मज्ञा है, वह्‌ उसी प्रफस्ने रहनेमें मुग्र पाता ६ 1 २॥ 


प्रमु भल कीन्द मोहि सिख दीन्दी । मरजादा युनि तुम्दरी कौन्दी ॥ 
ठोल ग्वार सुद्र पटु नारी! सकल ताडना के अधिकारी ॥ 


भरभुने अच्छा किया जो मुहे चिद्या (दण्ट) दी । पितु मर्यादा (जीवगा स्यभायरोमी 
जापकी ही बनायी हुई दै 1 ठोल, गेवार्‌,भूद्र,पु भौर स्मी-ये सव दण्ध्ये सपिकारी † 1३11 
प्रमु प्रत्ताप मै जा सुखाः \ उतरिदहि कटुः न्‌ मार वडा. ॥ 


प्रम अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सोपेगि जो तुम्ददि सोद ॥ 
प्रभुके प्रतापे मे सूय जाञ्गा मौरमेना पार उतर जायमा, दयम मद्यद्राः 
नहीं है (मेरौ मर्यादा नही रहेगी) । तयापि प्रमुको अश्ना मदन ६ (वर्प पारक 
आशाका उत्तंपन नही हो सक्ता) एसा वेद गति अव सपश जा सस्ता तन, र 
तुरत वही कर ॥ ४॥ 
दो०-सनत विनीत वचन अति कड कृपाल सुमुकाई । 


जेहि विधि उतरे कपि क्टकुनात सो उपाई ५81 


समुद्रम अत्यन्त विनीत यचन सुनकर शृपानु श्रौरामरठने पुनग ~ 


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<< 


. शरणागतवत्सलता 





॥ 9 
४५ ५० ९ ९ ९५.१९ [नी 


तुरत बिभीषन . पाठे मेला । 
सनमुव राम सहे सोड सेला ॥ 
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लगा। यह्‌ चरिव्र फतिवुगके पापोको हखेवाता दै, सं तुलभोरामने अषनतौ बदरे भतुमार 
गया है । श्रीरपुनायजीके गुणसमूह्‌ सुखरे धाम, रन्देहका नाम करने ौर विषदक 
दमन करनेवते हैँ । अरे गूपंमन! तू संमार्का सय यासा-भरोखा त्वाय निष 
षने मा आौर सुन । 

दो-सक्ल , सुमंगल दायक रघुनायक गुन मान । 


सादर सुनि ते तरिं भव सिधु विना जलजान ॥६०॥ 
श्रीरधुनायजीका गुणगान सम्पूणं सुन्दर मद्धलोका देनेवाला है । गो पमे मोदरमटिति 
सुनेगि, ये विना किसी जहाज (अन्य साधन) के ही भवसागरको तर जे ॥ ६० ॥1 
मासपारायण चीवीसर्वौ विश्राम 
इति धोमदामदप्तिमानते सतषटतिरमुपरिष्दंतमे दञ्षः होराभः शभावः १ 
कलियुगके समस्त पाषोका नाण कसेवाते श्रीरामचरिनिमानयका 
यह पां चवा सोपि समाप्तं टमा । 
(गुन्दरकाण्ड समाप्त) 
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वानर वडे-बडे पहाड़ ला-लाकर देते है ओर नल-नील । उन्हँं गेदकी तरह ले लेत 
हँ । सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजीौ हंसकर वचन बोले- | 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा जमित जाइ नहिं बरनी ॥ 


करि दौ संभु थापना । मोरे हदयं परम कलपना + 
यह्‌ (यर्हाकी) भूमि परम रमणीय ओर उत्तम ह । इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं 
की जा सकती । मै र्हा शिवजीकी स्थापना करूंगा ! मेरे हृदयम यह महान्‌ कल्प है ।२॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पटा. । सुनिवर सकल बोलि ले आए ॥ 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा \ सिव समान प्रिय सोहि न दुजा॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ 
मूनियोको वुलाकर ले आये । शिवलिङ्धकी स्थापना करके विधिपूवेक उसका पूजन किया 
[ फिर भगवान्‌ वोले- | शिवजीके समान मुञ्चको दुसरा कोई प्रिय नहीं है ।॥ ३॥ 
सिव द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहूं मोहिं न पावा ॥ 


संकर विसुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 
जो शिवसे द्रोह रखता है ओर मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नमे भी मूञ्ञ 
नहीं पाता । शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह 
नरकगामी मूखं जौर अल्पबुद्धि है ॥ ४॥ 
गे संकरघ्रिय मम द्रोही सिव द्रोदी मम दास । 
ते नर॒ करहि कलप भरि घोर नरक महं बास ॥२॥ 
जिनको शंकरजी प्रिय है, परंतु जो मेरे द्रोही दै; एवं जो शिवजीके द्रोही है ओर 
मेरे दास | ध चाहते | दै, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमे निवास-करते हैँ । २॥ 
नी"-जे रामेश्वर द्रसनु करदं । ते तनु तजिमम लोक सिधरिदटिं ॥ 
जो गंगाजलु आनि चदाद्रहि । सो साजुज्य सक्ति नर पादरहि ॥ 
जो मनुष्य [मेरे स्थापित किय हए इन | रामेश्वरजीका दशन करेगे, वे शरीर 


छोडकर मेरे लोकको जारयेगे मौर जो गङ्गाजल लाकर इनपर चढ़वेगा, वहु मनुष्य सायुज्य 
- मुक्ति पावेगा (अर्थात्‌ मेरे साथ एक हौ जायगा) ॥ १॥ 


श्ोगेनेाद नमः 


खीजानकौवल्नमो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
षष्ठ सोपान 


लंकाकाण्ड 


न्न्य 
श्लोक 
रामं कामारिसेन्यं भवमयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमनितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं व्रहमडन्देकटेवं 
वन्दे कन्दावेदातं सरसिजनयनं देचर्वामिर्‌ पम ॥१॥ 
कामदेवके तरु शिवजोके सेव्य, भव ( जन्म-यृ्यु ) के भयर हरेति, फाधर 
मतवाते हायीके लिये सिके समान, योगियोके स्वामी ( पोगौन्डर), शानरे द्रा 
जानने योग्य, गु्णोकर निधि, नजेय, निर्मुण, निविकार, मायात परे, देववामरं स्वामी, 
दुष्टे वधम तत्पर, म्राद्यणवृन्दके एकमात्र देवता (र्षक), जस्तवाते मपरे ममन 
सुन्दर शयाम, कमलके-से नेत्रवाने पृथ्वोपति (राजा) मेः स्पे परमदैव पौरानरगै 
वन्दना करता हूं ।॥ ¶॥ 


शद्ध नदाममतीवसुन्दरलनुं मादुलचर्माम्बर 
कालव्यालकरालभृपणधरं गद्भाशणाद्रप्रिवम 1 


काशीशं कलिकल्मपोघशमनं क्ल्याणक्ल्यष्ुमं 

नीमीडयं ५ न. [> 9 श. 

इयं गिरिजापतिं युणनिधि कन्दपं श्रम. ॥२॥ 

पद्म भीर चन्दमाकी-सौ पान्तिके सत्यन्त सुन्दर भरीरवान, स्याश्नषरय उम्यम्‌, 
कतके समान [ अमवा कदि नहे ] भयाने मर्गो प्य ध्वग्य गन्ना ग्द 
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श्रीरामजीके मनको [वहत ही | अच्छा लगा सेना चली, जिसका कुं वर्णेन नदीं हौ 
सकता । योद्धा वानरोकि समुदाय गरज रहे हँ! १॥ | 
सेतुव॑ध दिग चदि रघुरष्टं ! चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 
देखन . कहँ प्रमु करना कंदा । प्रगट भए सब जलचर शंदा ॥ 
कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे 1 
करुणाकन्द (करूणाके मूल) प्रभुके दर्शनके लिये सव जलचरोके समूह्‌ प्रकट हौ गये (जलके 
उपर निकल. अये) 1 २॥ ॑ | 
मकर नक्र नाना दष व्याला । खत जोजन तन परम बिसाला ॥ 


अदसेड एक तिन्हहि जे खाहीं । एकम्ह कै उर तेपि इराहीं ॥ 
वहत तरहके मगर, नाक (घड़ियाल), मच्छ भौर सपं थे-जिनके सौ-सौ योजनके 


वहत वड़ विशाल शरीर ये, कु एसे भी जन्तु ये जो उनको भी खा जायं । किसी-किसीके 
डरसेतोवेभीडररहैथे। ३॥ 


प्रसुहि विलोकहिं टरं न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 


तिन्ह कीं ओट न देखि बारी ! मगन भए हरि रूप निहारी ॥ 


वे सब 8 [वेर-विरोध भूलकर | प्रभुके दर्शन कर रहे ई, हटानेसे भी नहीं हरते । सवके 
मन हपित है; सव सुखी हौ गये । उनकी आड्के कारण जल नहीं दिखायी पड़ता 1 वे 
सव भगवान्‌का रूप देखकर [आनन्द ओौर प्रेममें | मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 


चला कटु प्रघ आयस पाईं । को कटि सक कपि दल विपुलाई ॥ 


प्रभुः श्रीरामचन्द्रजीकी भाज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेनाकी विपुलता (अत्यधिक 
संख्या) को कौन कह सक्ता है? ।॥ ५॥ 


दो०-सेतुव॑ध भद्र॒मीर अति कपि नम पंथ उडाहिं । 


अपर जलचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जाहि ॥ 9 ॥ 


श संतुबन्धपर बड़ी भीड क गयी, इससे कु वानर आकाशमार्गसे उडने लगे ओर दूसरे 
[कितने ही | जलचर जीरवोपर चदृ-चठ्कर पार जा रहे ह ॥ ४ ॥ 


"अस कोतुक बिलोकि हौ माई । विसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीर । कटि न जाद कपि जुथप मीरा ॥ 





सक्र्द ८६३ 


होद अक्राम जो छल तनि सेदि ! भगति मोर तेदि संकर ददि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिदी 1 सो चिनु श्रम भवसागर तरिदी ॥ 
जो दछन छौडकर ओर निष्काम टौकर श्रीरानेन्दर्यीकौ मेवा क्ते, उनः समरो 
मेरी भक्तिदंगे गौरजो मेरे नाये नेनुका द्णेन करना, यह पिना ही परियम मेनारररी 
समुद्रम तर्‌ जायगा 1 २11 
राम वचन सव कै जिय भाए 1 मुनिवर निज निज आप््रम आए ॥ 


गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करि प्रनत पर प्रीती ॥ 
श्रीरामजीके वचन सवके मनको जच्छ नये । तदनन्तरये प्रेष्ठ मुनि भने 
आश्रमोको लौट आवि । [शिवौ कटते द-] है पावती ! श्रोरयूनायमोरो पट्‌ मीतिषै 
कि वे णरणागतपर त्रदा प्रीति कसते) ३॥ ं 
वोधा सेतु नील नल नागर ) राम कपो जु भवउ उजागर ॥ 
वृहि आनि बोरिं जई 1 भए उपलं वोहित सम नई ॥ 
चतुर नल ओौर नीतने सेतु वाधा } श्रौरानजीकौ हृपाने उनका पट्‌ [उर्न्यन] ठः 
स्व॑र फल गया । जो पत्वर आप दूवते है जर दूरगो टदा दने हवे री जरान 
समान [स्वयं तंरनैवाने ओर दूनरोक्तो पार ते जानेवाते] टो गदे ॥ ४ ॥1 
महिमा यह न जलधि कड बरनी । पाहन युन न कपिन्ट कड करनी ॥ 
यह॒नतो समुदकी महिमा वन कौ गयौ है, न पत्पराग्ना नून टै ौरन एन 
ही कोर कसमातदहै॥ ५॥ 
दो०-श्रीरघुव्रीर प्रताप त सिधु तरं पापान । 
ते मतिमंद ञे राम तनि भजि जाई प्रमु आन ॥२॥ 


गदे । एन यौमरासे छोर्रर गा 


0000 00000 





श्रीरपुबौरके प्रतापते पयर भी नमुदर्र कन्‌ नः) 
पितत दूमरे स्वानीको लारर भयते £. वे [निग्वय ही] नन्दडुदि र ॥ 3 ॥ 
चौ°-वोधि सेत अति संदट वनावा 1 दि कृपानाध कः मन भवां ॥ 


चली संन कद्ध वरानन जड 1 गहि प्ट भट समुद्राट्‌ ॥ 
मन-नोयने मेनु दधार उने ष्टम मर्दन सना 1 टेर दर कर्प 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^^^^ ^^. ^^ ^^...“ ४ 
नौ०--निज विकलता विचारि बहोरी \ विसि गय गृह करि मय मोरी ॥ 
संदोदरीं सम्यो प्र आयो । कौतुकहीं पाथोधि रवंधायो॥ 
फिर अपनी व्याकुलताको समञ्ञकर [ उपरसे | हसता हुमा, भयको भुलाकर 
रावण महलको गया । [ जव ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजीभा गये हं ओर 
उन्होने खेलमें ही समुद्रको वंधवा लिया है, ॥ १॥ | 


कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाद सिरु अंचल रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 


[ तव ] वह्‌ हाथ पकड़कर, पतिको अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी ` 
बोली । चरणोमे सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा ओर कहा-हे प्रियतम । 
क्रोध त्यागकर मेरा दयत सुनिये ।॥ २॥ ४ 
साथ वयह शीले तादी सो। बुधि बल सकिअ जीति जादी सो ॥ 
तुम्दहि र्पति अंतर कंसा। खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ 

हे नाथ ! वैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि ओर बलके द्वारा जीत सके । 
जपम जोर श्रीरधुनाथजीमे निश्चय ही कंसा अन्तर है, जैसा जुगनू ओौर सूर्म ! ॥ ३ ॥ 
अतिक्ल सधु केटम जेहि मारे । महाबीर दितिसुत संघार ॥ 


जेहि बलि ि' षधि सटससुज मारा । सोद अवतरेड हरन महि भारा ॥ 
जिनं विष्णुरूपसे. | अत्यन्त वलवान्‌ मधु ओर कैटभ [ दैत्य ] मारे ओौर 

| वाराह ओर नृसिहरूपसे] महान्‌ शूरवीर दितिके पूरो ( हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकरिपु ) 
व ध | वामनरूपसे ५ वलिको बधा ओौर [ परशुरामरूपसे | 

वाह्‌ । भग ह्रण रामरूपमें 
हव 01 (क ] प्रृथ्वीका भार हरण करनेके लिये | । ॥ 
तासु विरोध न कीनिञ नाथा । कालं करम जिव जाके हाथा ॥ 
ह नाय! उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमे काल, कम ओर जीव सभी दै ॥५॥ 
दो०-रामहि संपि जानकी नाद कमल पद्‌ माथ । 
त कुं राज समर्पिं बन जाइ मनिञ रघुनाथ ॥६॥ 

श्रीरामजौके | चरणकमले सिर नवाकर (उनकी शरणमे जाकर } उनको जानकीजी 





नदुततकाण्ट द 


कृपाच धौरपुनापजी [ तया त्कष्मणनौ } दोनो माई हत चीत द 
हए चले \ शरौस्पुवीर तेनासि ममुदरके पार हो गवे 1 यानो शौर उन मनाम 
भोदु क्री नही जा सक्तौ \ १॥ 
सिंघ पार भ्रमु डरा कीन्दा । सकल कपिन्द कँ यजु दीना ॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए । युनत भालु कपि जरे तँ धार्‌ ॥ 

मुने समुदरके पार डेरा डाला ओर्‌ मवं वानसेको वनादौ कि नुम साक मुग्ध 
फन्न-परूल खामो । यह्‌ सुनते ही रोद्-वानर जर्तं दीद पटे २॥ 
सव तरु फर राम हित लगी । रितु अरुङुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल विटप हलावहिं । लंका सन्मुख सिखर चलाव ॥ 


श्रीरमजौके हिति (नेवा) केलिये मच वृ टतु-वुःतु-ममयर्णौ गनिको छोट्कर 
फल उटे। वानर-प्रातू मीटेमीठे फएतपाररै है, वृक्षक हित रु भीर पनेर 
भिघसोको नद्ाकौी मोर्‌ फेकरटैटै॥३॥ 
जँ करहु फिरत निक्ताचर पावहि । घेरि सकल बहु नाच नचाव ॥ 


दसनन्दि काटि नासिका काना । कटि प्रभ सुजलुेहि तवर जाना ॥ 
धूमते-फिरते जहा-कटो किस रामको भा जनिरैनो मव्य पेगकर्‌ सूद माप 
मघाति ह ओर दौतोमि उसके नाक-कान काटकर, प्रभुको मुय फदटुकर [ छपा कषक 
फर ] तव उमे जाने दतै ॥४॥ 
जिन्ह कर नाप्ता कान निपाता । तिन्ह रानि कटी सेव वाना ॥ 
सुनत श्रवन वारिधि वंधाना । दस रुख वालि उटा अकरुलाना ॥ 
जिन साक्षरो साक अर्‌ छान काट दाते ग्य, उन्दनि रवसे मय ममायार श्न 
समुद [पर सेतु] का वाधा जाना फानोनि सुनते रौ शवल पयदाकर ध्न 00 
दो-रवाध्यो वननिधि नीरनिधि जलयि विधु वररीप् । 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नर्द ॥५॥ | 
यननिधि, मौनि, जनश्चि, विपृ, गरस, मोदति, गरल, उरि, वम. 
नदीतर षदा सवमुन हौ वाथ लिया?५५॥ 
शन्म्‌*- १६ 
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नौ°-तव रावन मयसुता उठाई ! कहं लाग खल निज प्रुत ॥ 
सुलु तै भरिया द्धा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
तब रावणे मन्दोदरीको उठाया ओर वह्‌ दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा- 

हे प्रिये ! सुन, तूने व्यथं ही भय मान रक्ा है । बता तो जगतुमे ५२१ समान योद्धाहैकौनः 

बरन कुबेर पवन जम काला \ भुज बल जितेडं सकल दिगपाला ॥ 

देव दनुज नर सब बक्ष मोरे । कवन दहेतु उपजा भय तोर ॥ 


वरुण, कूबर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोको तथा कालको भी मैने अपनी 
भुजाओके बलसे जीत रक्वा है । देवता, दानव ओर मनुष्य सभी मेरे वशमें है फिर 
तुञ्चको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया ?॥ २॥ 


नाना बिधि तेहि केस बुद्याई । सभौ बहोरि बेठ सो जाई ॥ 


दोदरी हृदयं . जस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे सम्ञाकर कहा [कितु रावणने उसकी एक भी बात 
न सुनी | ओर वह्‌ फिर सभामें जाकर बैठ गया । मन्दोदरीने हृदयम एेसा जान लिया कि 
कलक वश होनेसे पतिको अभिमानहो गयादहै॥३॥ 
सभा आइ मंत्रिनह तेहि वृता ! करब कवन बिधि रिपु से जुश्ा ॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नादा । बार वार भभु पृषु काहा ॥ 
सभामे आकर उसने मन्तियोसे पूछा कि शतके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ! 
मन्त्री कहने लगे-हे राक्षसोके नाथ ] हे प्रभु ! सुनिये, आप बार-बार क्या पूते है ! ।।४॥ 
कह दहु कवन भय कारञ विचारा ! नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 


कहि तो [एसा] कौन-सा वड़ा भय है, जिसका विचार किया जाय ? (भयकी बात 
ही क्या है?) मनुष्य ओौर वानर-भालू तो हमारे भोजन [की सामग्री] हैं| ५॥ 


दो- सव के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि । 
नीति विरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८॥ 


कानासे सवके वचन सुनकर [रावणका पुत्र ] प्रहस्त सीत 1: 
स नतं हस्त हाथ जोड़कर कहने लगा-हे प्रभु . 
नीतिके विरुद कुछ भौ नहीं करना चाहिये, मन्वियोमे बहुत ही थोडी वुद्धि है ॥ ह ग 
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सौप दीज्यि ओर आप पुव्रको राज्य देकर यनम जकर भीरपुनायमीरा भजन श 
चौ°-नाथ दीनदयाल रघुराई । वाघड सनएुख गर्णे न खाई ॥ 
चादिअ करन सो सव कर वीते । तुम्द सुर अयुर्‌ चराचर जीते ॥ 
हे नाय ! श्रौरषुनायजी तो दी्नौपर दया कलेवाते ६! नम्बम (चस्य) जनेपर्‌ 
तो याध भौ नहीं पाता! आपको जौ कुट करना चाहिये पा, पट्‌ सव जाप मु ॥९ 
आपने देवता, राघस तया चर-मचर समीको जोत लिया ॥ १ ॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन । चीयेपन जाइहि नृप कानन ॥ 
तासु भजनु कीजिम तहँ मर्ता।!जो कर्ती पालक संहर्ता ॥ 
है दशमु { संतजन एसी नोति कहते ह कनि सौयेपन (वृदे) भे साढा यन्मे 
घला जाना चाहिये । हे स्वामी ! वहा (नमे) आप उनका भजन कौर णो मृगः 
स्षनेवासे, पालनेवासे भीर संहार फरनेयाते ह ॥ २॥ 
सोद रघुवीर प्रनत अनुरागी ! भजह नाथ ममता सव्र त्यागी ॥ 
मुनिवर जतनु करदं जेहि लागी । मृप रघु तनि दोर्हिं विरागी ॥ 
हे नाय ! भाप विष्योकी सारौ ममता छोट्कर उन्ही णर्यामनयर प्रेम फगनेषाने 
भगवानृका भजन कीजिये । जिनके नि प्ेष्ट मनि माधनं ककतेटै भीर्‌ गमा गण 
छोडकर वैरागी द जते ह-\+ ३ ॥ 
सोद कोप्तलाधीसर रयुराया । आयड करन तोदि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन । सुजसु दो तिहु पुर अनि पावन ॥ 
वही कोगलाधीत श्रीरधुनापजौ साप्पर दया गले अयि दै। दिदनम ! पि शा 
भरौ सौग मान तेये, तो आपका अत्यन्त पयिव्र सौद नुनदर प तानो सोक दव तान्या 
दो०--अस कहि नयन नौर भरि गहि पट कंपित गात । 
नाथ भजहु रपुनाथहि अचल दोद अदिवान ॥४॥ 
रेता क्र, मेषो [कर्मारा] उन भरस्य ओद पनि भरन ८ 
हए पसैखे भन्दोदरेने गरदा नाय ! ध्ोरपुकापरा भजन कषयम, शित मणं 


[नी 
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मुदाग अयन फे जय ५७५ 
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हूत भेजिये ओर [फिर] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति ( मेल ) कर लीजिये ॥ ५॥ 
द०-नारि पादं फिरि जां जो तो न बदाद््‌अ रारि । 
नाहि त॒ सन्ुख समर मह तात कारञ हठ मार्‌ ॥€॥ 


यदि वे स्त्री पाकर लौट जायं, तब तो [व्यथं] ज्षगड़ा न वढ़ादये । नहीं तो (यदि 

न फिरे तो) हे तात ! सम्मुख युद्धभूमिं उनसे हटपुवैक (उटकर) मारकाट कीजिये ॥६॥ 

चौ°-यह मत जौँ मानहू प्रमु मोरा । उभय प्रकार सुज जग तोरा ॥ 

सुत खन कह दसक॑ठ रिवाई । असि मति स कें तोहि सिखाई ॥ 

ह प्रभो ! यदि मपि मेरी यह सम्मति मानेगे, तो जगतूमे दोनों ही प्रकारे अपका 

सुयश होगा । रावणने गृस्तेमे भरकर पृत्रसे कहा-अरे मखं ! तुञ्ञे एसी बुद्धि किसने 
सिखायी ? ॥ १॥. 

अबहीं ते उर संसय होई । बेनुमूल सत भयहु घमो ॥ 


सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ ' 
अभीसे हुदयमें सन्देह (भय) हो रहा है ? हे पुत्र! त्र तो वासकी जडम घमोई 

हुमा ( तर मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुभा ) । पिताकी अत्यन्त घोर ओर कठोर 

वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हज घरको चला गया ॥ २॥ 

दित मत तोहि न लागत केसे । काल बिबस कहूं मेषज जैसे ॥ 


सध्या समय जानि दससीसा \ भवन चलेड निरखत भुज बीसा ॥ 
हितकी सलाह्‌ आपको कंसे नहीं लगती ( आपपर कंसे असर नहीं करती), जसे 


मत्युके वश हुए [ रोगी ] को दवा नहीं लगती । सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी 
वीसो भुजाओको देखता हृजा महलको चला ॥ ३॥ 


लका सिखरं उपर आगारा । अति षिचित्र तहँ होड जखारा ॥ 
भट जाद ॒तो्िं मंदिर रावन ! लागे किंनर गुन गन गावन ॥ 


लङ्काकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहां नाच-गानका अखाड़ा 


भा । रावण उस महलमें जाकर वैठ गया । किन्नर उसके गुणसमूहोको माने 
लगे 1 ४॥ 
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सोकं सचिव सठ ठकुरसोदाती । नाय न पूर आव्र एटि भोनी ॥ 


ब्रा नाच एकं कोप अवा) तानु चरत मन महु सवुमावा 

ये समौ सूं ( युगामदौ } मन्यौ व्ठुःखनृदानी (नुदैयो ) कटु है नाम) 

शत प्रकारक वाति धरा नहीं पेया एक हौ बदर मुद्रे कपकर भाया पा। उनम 
चरिव रव लोग ज्र भौ मनदी-मन गाया करते ह (स्मर छ््पा कसे है) ॥ १॥ 

रुधा न रदी तुम्ददिं तव काहू ! जारत नगर कस न धरि खाट ॥ 


सुत नीक आगे देख पावा । सचिवन जस सत प्रमि सुनाया ॥ 
उम समय तुमलोगेमिे फितीको भूपखनयौ? [वदरते तम्य भोतनद 
ह, फिर ] नमर जनातै समय उमे पदट्कर ममो नहीं घा दिया? एनं मंन्पिमोनि 
स्वामी (अषि) को चेम सम्मति सुनायीहै, जो सुनने अच्छो दैः परर मिमय मामे 
चलफर्‌ दुख पाना होगा ॥२॥ | स र ति 
जेर वारीस र्वधायउ दला! उतरेड सेन समेत सुवला ॥ 
सो भु मनुज खाव हम भाई 1 वचन करहि सव गाल फुलाई्‌ ॥ 
जिसने सेल-दी-येनमें समृद्र वेधा सिया योर जौ मेनानटित सूये प्यनपर्ला 
उतरा। दे माई! कदो, व्ह मनुष्यदै, ज्रि श्ट सिहमम्रा मेये? सवनाम 
फुला-फुताफर (पागरनको तरट्‌) वचन कह रह है! ॥३॥ 
तातचचन मम्‌ सुतनु अति आदर \ जान मन युनहू साट्‌ कर्‌ यदुर ॥ 


प्रिय वानी ञे सनि जे कदी \ पेचे नर निकाव जग अदी ॥ 


हे तात! मेरे वचनो यडूत आसे (बट मौर) मुभे 1 गुते मनन र 
समस कौलिधेना । जगनुमे एन मनूष्य पदतेयुद ( प्व सिरः) १, ठा स्य 
(महषर मोदो नगनेवालौ) वात ष््ीमृनतैजौर कहने रै,॥४॥ 


चरचन परम दित सनत कठोरे । सुनदिं ञे कदि त नर पमु धार ॥ 
प्रयम्‌ वस्लीह पठ्ड सन नीती । सीता ठेड्‌ करहु पुन प्रानी 


मन्योर परनु [ एन्निममे ] दर्न निद सकने न्व दु 


{ सुनने 
६ भरन १०११५ न [ } . 


मोर्‌ मेष, वे मनुष्य वदुनही स्न + नन 
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है । लक्ष्मणजी कमरमे तर्कस कसे ओर हाथोमिं धनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके पी 
सुशोभित है ॥ ४ ॥  , 
दो०-एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रासु आसीन । 
धन्य ते नर एटि ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११८क)) 
इस प्रकार कृपा, रूप (सौन्दर्य) .ओौर गुणों के धाम श्रीरामजी. विराजमान हैँ । 
वे मनुष्य धन्य हैँ जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैँ ।॥ ११ (क) ॥ 
पूरव दिसा बिलोकि प्रथु देखा उदित मयंक । 


कहत सबहि देखहु ससिषहि खगपति सरिसं असंक ॥११८(ख)॥ 
पूवं दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्री रामजीने चन्द्रमाको उदय हुजा देखा । तब वे 
सबसे कहने लगे-चन्द्रमाको तो देखो, कंसा सिहके समान निडर है ! । ११ (ख) ॥ 
चौ°-पूरव दिसि गिरिगुहा निवासी ! परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
पूवे दिशारूपी पवेतकी गुफामे रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज ओौर बलकी राशि 
यह्‌ चन्दरमारूपी सिह अन्धकार रूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीणं करके आकाशरूपी 
वनमें निभेय विचर रहा है ॥ १॥ ` 
विधुरे नभ सुकुताहलः तारा । निसि सुंदरी ' केर सिंगार ॥ 
कह भमु ससि महं मेचकताई । कहटु काह निज निज मति भाई ॥ 
। ` आकाशम बिखरे हुए तारे मोत्तियोके समान रहै, जो रात्रिरूपी सुन्दर स्त्रीके श्युद्धार 
हं । प्रुने कहा-भाइयो ! चन्द्रमामे जो कालापन है वह्‌ क्या है ? अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार कहो ॥ २॥ 
क्ट सुभरीव सुनहु रघुराई 1 ससि महँ भरगट भूमि के शद ॥ 
मारड राह ससि कह कोई 1 उर महँ परी स्यामता सेड ॥ . 
सुग्रीवे कहा-हे रघुनाथजीौ ! सुनिये । चन्द्रमामे पृथ्वीकी छाया दिखायी दे रही 


है । किसीने कहा-चन्द्रमाको राहुने मारा था । वही [चोटका] काला दाग हृदयपर पड़ा 
हमा है । ३॥ | 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^^^^^^~~^ ^^... “~~... 











सदयकम्द ८७१ 
वाहि ताल पखाउज ब्रीना ! त्य फरहि अपष्रा प्रवीना 
तात (कराल), पपावज (मृद) जौर वीना वज द है 1 नृत्य प्रपा स्व्ममापि 
मचिरहीर्है।॥५॥ 


दो°-युनासीर सत सरिस सो संतत करद विलाप 1 
परम प्रव्रल रिपु सीसं पर तथपि सोच न तरापस्त ॥१०॥ 


बटे निरन्तर सैको इनदरोके समान मोग-वि्तान करता टता है । यष्मि [गमी 
सरीया | अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपरदै, फिरभी उतकोनतोनिन्तादटै आदन्‌ दरु 
है॥ १० ॥ । 


चौ°-इर्हौ सुवेल सेल रघुवीरा उतरे सेन सदिन अति भौरा ॥ 


सिखर एक उतंग अति देखी । परम रघ्य सम सुभ त्रितेषी ॥ 

- यहां शरीरघुवर सुयेत पवंत्तपर सेनाको द्री भीद्‌ (वष्ट समृ) फे साप दरे 

पर्वतका एकः वहुतं ऊँचा, परम रमणीय, समतन मीर यिकनैपरपमे उर्ण्यत्‌ तिणर 
देखकर- ॥\ १ 

तदै तर किसलय युमन सुहाए । लघटिमन रचि निज दाय इस्ाएु + 


ता पर रुचिर शटल रगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला 
यहाँ लक्ष्मणजीने पुष्षेकि फोमत पत्ते जौर सुन्दर एत अपे हपीमि समार्र्‌ पषा 

दिये । उसपर नुन्दर ओर कोम गाना त्रिदा दौ । उसो यामन एतमु ररम 

विराजमान ये ॥२॥ 

प्रमु कृत सीस कपीस उद्गा } वाम्‌ दहिन दिति चाप नपा # 


दुह कर कमल सुधारत वाना ! कद लंकेसं मंत्र लनि काना ॥ 
परभु श्रीराममी वानरराज युप्रोयरौ सोरम जपता निरये ¢ । उनी सायर 

धुप तथा ` दाहिनी जर तरस (स्या दै । वे ये दना बद्जमकन पान मुष 

र ह । विभोपपजौ कानोते तमषएर्‌ नवाह करन्द 24 

यडभागी अंगद हनुमाना ! चरन कमल चापत विधि नाना ॥ 

प्रु पद्व लघटिमिन करीरासन 1 कटि निग क्ल यान सगात्रन ॥ 


परम भाग्दनातौ अमद सौर हनुमान्‌ स्ने एमि परभु परः 


८५१८ 
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म 


कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होड न तदित न वारिद माला ॥ 


लंका सिखर उपर आगारा तँ दसकंधर देख अखारा ॥ 
विभीषण बोले-हे कृपालु ! सुनिये । यह न तो बिजली है, न बादलोकी घटा । 

लङ्काकी चोटीपर एक महल है । दशग्रीव रावण वहां [ नाच-गानका | अखाड़ा देख 

रहा है ॥ २॥ . 

छत्र॒मेघडंबर सिर धारी । सोद जनु जलद घटा अति कारी ॥ 


मंदोदरी श्रवन ताटका । सो ध्रभु जनु दामिनी दमंका ॥ 

रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोके डंबर-जेसा विशाल ओौर काला) चतर 

धारण कर रक्वा है । वही मानो बादलोकी अत्यन्त काली घटा है ।. मन्दोदरींके कानों 
जो कणेफूल हिल रहे है, हे प्रभो ! वही मानो बिजली चमक रहीं है ३॥ 

वाजहिं ताल शदंग॒ अनूपा । सोइ रव मधुर सुनह सुरमपा ॥ 

प्रभु सुसुकान ससुद्धि अभिमाना ! चाप चदाह बान संधाना ॥ 

हे देवताओके सम्राट्‌ ! सुनिये, अनुपम ताल ओर मृदंग बज रहे दँ । वही मधुर 


| गजन | ध्वनि है । रावणका अभिमान समन्नकर प्रभु मुस्कराये । उन्होने धनुष चदढाकर 
उसपर बाणका संधान किया । ४ || 


दो-छत्र सुकुट ताटंक तव हते एकहीं बान । 
सब के देखत महि परे मरु न कोऊ जान ॥ १३(क) ॥ 
ओर एक ही बाणसे [ रावणके ] चत्र-मुकरुट ओर [ मन्दोदरीके ] क्णंफूल काट 


निराये । सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़, पर इसका भेद ( कारण ) किसीने 
नहीं जाना ।। १३ (क) र 


अस कौतुक करि राम सर प्रविसेड आद निषंग । 
रावन समा ससंक सब देखि महा रसमंग ॥ १२(ख) ॥ 


एसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस | आकर [ फिर] तरकसमे 


जा घुपा । यहं महान्‌ रस-भंग ( रंगमे भंग ) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत हो 
गयी ।॥ १३ (ख) ॥ । 








सद्ूकाष्ट १ 


[0000 











कोड कह जव विधि रति सुख कीन्दा। सार भाग ससि कर दरि लीन्दा ॥ 
ण््रिसो प्रगट इदु उर माहीं! तेहि मग देखि नभ परिघ्ही 
„ कों कट्ता है--जव ब्रह्मान [ कामदेवरौ १ रतिक्ना मुय नादा; ठर 

उसने चन्द्रमाका सार भान निक्त सिया [दिने सतिवा दु सो पगम मन्दर घन 
गया; परंतु चन्द्रमाके हृदयम षेद दौ गया] 1 चटी षटेर न्रे हदयस यमेन षै, 
जिसकी राहसे जाकानकी खानी छाया उरे दियायी पतौ है ॥ ८ ॥ 
-प्रु कह गरल वधु सति केरा1 अति प्रिय निज उर दन्द चतेरा॥ 
पिष संज्ुत कर निकर पसारी । जारत विरदवंत नर नारी ॥ 

प्रभु श्रौरामजीने कटा-विप चन्माका ग्ट्त प्याया भाद 1 दमौमि उमम 
चिपको अपने हृदयम स्यान दे रक्यादै। विषयुक्तं लपने हिरिणनसृणसो पनाक्य्यट 
वियोगो मरनारियोको जनाता रहता दै ॥ ५॥ 

दो-कह हनुमत सुनह प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास 1 

तव मूरति विधु उर वसनि सोद स्यामता अभास ॥१२८क)॥ 

हनूमानूजीने कहा-हे प्रमो ! मुनि, चन्दमा आता प्रिय दान दै1 अगो 
सुन्दर श्याम भूति चनद्रमक्ते हृदयम वयतो है, वही न्पानताकी पपे नन्मे 
है।॥ १२ (क) ॥ क 

नवाह्वपारायण, सत्वर विन्राम 

पवन तनय के वचन सुनि वि्हेस रघु सुजान । 

दच्छिनि दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥१२(ख्‌)॥ 

पवनपुय टनृमानूजौफेे वचन नुनर नान धौरामनी रन । किर एदि मार 
देम कपानिघान प्रम्‌ योते--1 १२ (य) स 
नी.-देसयु विभीपन दच्छ्िनिआसा। चन घमंड दामन व्रलाना ॥ 

मधुर मधुर गरड घन घोरा 1 रोद व्रष्टिजनि उपल कटरा # 


य टिगाम् द्‌ च रनर दम = » २५३ 
टे विमीपया! दक्षिन रिगतौ अद देनो, यदत उमा धूम मना ५ 
ं वनन दादन मीर-मोटे { मनत } ग = भ श 
रिजनी गमद रीष 1 भमानन ददने म्न { मन्येत} ग्न म त 


है सहो गोरो प्यनरो पष्प 
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पाताल [जिन विश्वरूप भगवान्‌का | चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य (वीचके 
सव) लोकोका विश्राम (स्थिति) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अद्धपर है। भयंकर काल 
जिनका भृकटिसंचालन (भौँहोका चलना) है । सूयं नेत्र हँ, बादलोका समह बाल है ॥१॥ 
जापु घ्रान अस्विनीक्गमारा । निसि अरुदिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस वेद्‌ बखानी 1 मारुत स्वास् निगम निज बानी ॥ 

अश्चिनीकूमार जिनकी नासिका दहै, रात ओौर दिन जिनके अपार निमेष (पलक 
मारना ओर वोलना) हैँ । दसों दिशाँ कान है, वेद एसा कहते हैँ । वायु श्वास है ओौर 
वेद जिनकी अपनी वाणी है! २॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । वाया हसि बाह दिगपाल ॥ 


आनन अनल अंबुपति जीदा । उत्पति पालन प्रलय समीहा ॥ 


लोभ जिनका अधर (होठ) है, यमराज भयानक दात है 1 माया हंसी है, दिक्पाल 
भुजँ हँ । अग्नि मुखदहै, वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन ओर प्रलय जिनकी चेष्टा 
` (क्रिया) है।॥३॥ 


रोम रानि अष्टादस भारा । अस्थि सेल सरिता नस जारा ॥ 
उद्र उदधि अधगो जातना । जगमय प्रमु का बहू कलपना ॥ 
अठारह प्रकारक असंख्य वनस्पतिं जिनकी ` रोमावली . है, पवत अस्थर्यां ई 


नदियां नसोका जाल है, समुद्र पेट है ओौर नरकं जिनकी नीदेकी इन्द्रियां हैँ । इस प्रकार 
प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना (उहापोह) क्या कौ जाथ ? ॥ ४॥ 


दो°-अहंकार सिव बुद्धि जज मन ससि चित्त महान । 


मनुज बास सचराचर शूप राम भगवान ।॥१५(क)॥ 


शिव जिनका अहङ्कार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चन्द्रमा मन हैँ गौर महान्‌ (विष्णु) ही 
चित्त है । उन्हीं चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमं निवास किया है 1। १५ (क) ॥ 


अस विचारि सुनु प्रानपति प्रमु सन बय्‌ विहाइ । 
परीति करट रघुबीर पद्‌ मम अहिवात न जाई ॥१५ख)॥ 


| हे प्राणपति ! सुनिये, एसा विचारकर प्रभुसे. वैर छोडकर श्रीरधुवीरके चरणौमि 
प्रेम कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय । १५ (ख) ॥ . 


वदाकाष् न 


ची°-कप न भूमि न मरुत विसेपा 1 अत्र सख कटु नयन नदेखा ॥ 


सोच सव निज हदय मद्नारी 1 असरान भवड भ्यकर भारी ॥ 
४ न भुकम्प हुमा, न वहत जोरकौ ह्वा ( बोधो } चतो । न फो भसव-गरय ए 
नघ्ेसि देवे । [.फिरये र, श्य मौर कर्णषूत्‌ कमे र निर पद्रे? ] म्मा म 
जपने हदयमे सोच रहै ह कि यद्‌ वडा भयद्रूर गपणकून हज !॥१॥ 
ठसछुख देखि समा भय पाई । विहसि घचन कद जुरामि बनाई ॥ 


सिर्ड गिरे संतत सुभ जादी । सुकरंट परे कसं असरुन तटी ॥ 
सभाको भयभीत देखकर रावणने हमर युक्ति रवकर ये ययन भ-मिरोरिः 
गिरना भी जिसके निये निरन्तर णभ टोता रहा टै, उनके न्वि मृुटकु गिरना मपरयुन 
कसा? ॥२॥ 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नारद्‌ ॥ 


मंटोटरी क [भ [वै 
देरी सोच उर वसते । जय ते श्रवनपुर्‌ मदि खमे ॥ 
अपने-अपने घर जाकरसो रहो [ दलेकौ कोटं यान नही दै] । नय मवमोगमिर 
नवाकर घर गमे । जवते कर्णफूल पृथ्वौपर गिरा, तयने मन्दोदरी हदेयमें मोन रम ममा । 


सजल नयन कह जुग कर जोरी । स॒नह प्रानपति व्रिननी मोरी ॥ 
कंत॒ राम धिरोध परिहर ।जानि मनुज जनि टट मन धर ॥ 


नेघोमिं जल भरकर, दोनों हाय जोटृकर व्‌ [ रायणने] बह्ने नम प्रमाप! 


मेरो विनती सुनिये । है प्रियतम ! श्रौरममे विरोध छोड दीर्य । उर मनृप्द उरग 
मनमें हठ न पकडे रहिये ॥ ४ ॥ 


दो०--विस्यरूप रघुवंस मनि करहु वचन विस्वासु । 
लोक कल्पना येद कर अंग अंग प्रति जासु 112 


मेरे एन यथनोपर पिना कौदिवे किये नपुरुरे निरोति वसोमम 
विश्वरूप है-(यह सास वित्र उन्टीरा स्य ¢} येद दिनके अद-भद्मि ककि भना 
रते ह ॥ १४॥ 


नो°-पद्‌ पाताल सीस जज धामा । अपर लोक अग अग विश्रामो ॥ 
भृकुटि विलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥ 
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यद्यपि बादल अमृत-सा जल बरसते हैः तो भी बेत एूलता-फलता नहीं । इ 
प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूखेके हृदयमें चेत (ज्ञान) र 
होता 1 १६ (ख) | | | | 
चौ०-इ्टयौ प्रात जागे रघुराई । पृष्ठा मत सव सचिव बोला 


कहहू बेगि का करिअ उपाईं 1 जामवंत कह पद सिरु नाई 

यहाँ (सुबेल पवेतपर) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे ओर उन्होने सब मन्तिः 
को बरुलाकर सलाह पी कि शीघ्र बताइये, अब क्या. उपाय करना चाहिये ? जाम्बवाः 
श्रीरामजीके चरणोमे सिर नवाकर कटा-\! १ ॥ 


सुन सर्वग्य सकल उर बासी 1 बुधि बल तेज धमं गुन रासी' 


मंत्र कडँ निज मति अनुसारा \ दत परादअ बालिकुमारा 
हे सवज्ञ (सब कूछ जाननेवाले) ! हे सबके हूदयमे बसनेवाले (अन्तर्यामी) 
हे बुद्धि, बल, तेज, धम्मं ओर गुणोकी राशि ! सुनिये । मै अपनी बुद्धिके अनुसार स 
देता हूं कि बालिकमार अंगदको दूत बनाकर भेजा जाय 1! २] 
¶ भ [4 [> 
नीक मंत्र सब कें मन माना) अंगद सन कह कृपानिधाना 


बालितनय बुधि बल गुन धामा । लंका जाह तात मम कामा 

। यह्‌ अच्छी सलाह सबके मनम जंच गयी । कृपाके निधान श्रीरामजीने अंगः 
 कहा-हे बल, बुद्धि ओर गुणोके धाम वालिपुत्र ! है तात ! तुम मेरे कामके लिये लः 
जा ॥ ३ ॥ 


बहुत वुद्याद तुम्हदहि का कटऊँ 1 परम चतुर मे जानत अदे 
काञ्ु हमार तासु हित होई \ रिपु सन करहु बतकही सोई 


तुमको बहुत समञ्ञाकर क्या कह, मै जानता ह, तुम परम चतुर हो । शतुसे २ 
बातचीत करना जिससे हमारा काम हो ओर उसका कल्याण हो ॥ ४॥ 


सो°-प्रसु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उटेड । 
सोद गुन सागर ईसं राम ङृपा जा पर करहू ॥ १९७ (क) 


परभुकी आज्ञा सिर चाकर ग्रौर उनके चरणोकी वन्दना करके अंगदजी ` 


यै 
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नौ" विसा नारि वचन सुनि काना । अदो मोह महिमा वलवाना ॥ 


नारि सुभाड सत्य सव कददीं। अवयुन आः सदा उर रदं ॥ 
पत्नीके वचन कानपि सुनकर राव्रम यूव टेन [गौर बोना-] अटौ! गर 
(म्लान) की महिमा बड़ी वलवान्‌ दै । स्वीका स्वभाव नय मतम हमने हैम पम 
हृदयम आठ अवगुण सदा रहते ई-11 १ ॥ 
साहस अनत चपलता भाया । भय अग्रिेकं अपीच अद्धाया॥ 


रिपु कर रूप सकल तै गावा अति विप्राल भय मोदि सुनाया ॥ 
साहस, ूठ, चञ्चलता, माया (दल), भय (इगपोपपन), अपिषिनः (दृगगा), 
सपवित्रता ओर निर्दयता । तूने चुका समग्र (विराट्‌) स्प माया मोर पुमे उमरा ष्ट्रा 
भारो भय सुनाया ॥ २॥ ध 
[3 परे न, १ ५ 
सो सव भिया सहज बस मोरे । समुन्न परा भ्साद्‌ अव नोर ॥ 
जानिये प्रिया तोरि चतुराई ! एह विधि कंद मारि पुता ॥ 
प्रिये ! वह्‌ सवै (यह चराचर विगतो) स्वमावने ६ यग्म ४ 
कृपे त यह्‌ अव समञ्च क । हेभ्िि! तेद चतुराई म जानग्रया। तरु ष्स तरार 
(इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका खान कर रही ह ॥ ३ ॥ वनि) 
तव वततकही गृहु मूगलोचनि। समुसचत खद सुनत भव माचान । 
मंदोद्रि मन महँ जस्त ठयऊ। दित 9 
¡ तेरी वातं बडी गूढ (सल्‌ निदा हिप गारः 
पुनन अ ह । मन्दोदसैने मनम देल नित्वय कर निर =. 
मतिभ्रम हो गया है ।) ४॥ गट दसं 
र०-एदि विधि करत विनोद बहुत प्र वसच । 
कत म मड मदं अथ ॥ १६(क)॥ 
दज असक लंकपात स वन स्न द्र अम भदन 7 दरः 1 
ट्स प्रकार [अज्ञानवस] 1 नमम मय १९ (२) ॥ 
तव स्वभावे हौ निडर नोर अत जद सुधा घरपर्हिं जलद । ति 
माऽ-परुलद्‌ फर (र ध 9 मिलि पिरेचि सम 1 कु ६८ 
मूर्ख हदय न चेत ना णु "` 
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मारे भागते देखकर ] नगरभरमे कोलाहल मच गया कि जिसने ल्भा जलायी .थी, -वही 
वानरफिरआगयाहै।। ४) | | 


अब घों कहा करिदि करतारा । अति समीत सब करहि विचारा ॥ 
बिनु पूरे मगु देदिं दिखा । जेहि विलोक सोद जाइ सुखाई ॥ 
सब अत्यन्तं थयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या 
करेगा । वे बिना पृष्ठे ही अंगदको [रावणके दरबारकी ] राह बता देते हैँ । जिसे ही वे 
देखते है वही उरके मारे सूख जाता है ॥ ५॥ 
दो°-गयड संमा दरवार तब सुभिरि राम पदं कज । 
सिंह ठ्वनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥१८॥ 


श्री रामजीके चरणकमलोका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्ारपर गये ओरवे 
धीर, वीर ओर बलकी राणि अंगद सिह॒की-सी एंड (शान) से इधर-उधर देखने लगे । १८॥ 


नौ°- तुरत निसाचर एकः पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत बिर्हेसि बोलला दससीसा । आनहू बोलि करटौ कर कीसा ॥ 


तुरत ही उन्होने एक राक्षसको भेजा ओौर्‌ रावणको अपने आनेका समाचार सूचित 
किया} सुनते ही रावण हंसकर बोला--वुला लाओ, [देखे ] कटका बेदर है ॥ ९॥ 


आयु पाद ॒दूत बहु धाए । कपिकुजरहि बोलि ले आए ॥ 

अंगद दीख दसानन बेस । सहित भ्रान कञ्जलगिरि जसे ॥ 
आज्ञा पाकर बहुत-से दूत दौड़े ओर वानरोमे हाथीके समान अंगदको बुला 

लाये 1 अंमदने रावणको एसे बैठे हुए देखा जैसे कोई ` प्राणयुक्त (सजीव) काजलका 

पहाड हो! ॥ २१ । 

शुजा लटप सिर सुंग॒ समाना । रोमावली लता जनु नाना ॥ 

सुख नासिका नयन अर काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 


ह भृजाए वृक्क भौर सिर पर्वतोके शिखरोके समान है । रोमावली मानो बहुत-सी 
लत है । मुह्‌, नाक, नेतर ओर कान पर्वतकी कन्दरा ओर खोहोके बरावर हैँ । ३॥ 


गयडउ सरभो मन नेक न सुरा । बालितनय अतिबल रबोकुरा \ 
उठे समासद्‌ कपि कहर देखी ¦ रावन उर भा कोध बिसेषी ॥ 


सद्धूाक्ेष्ट 9 ॥१ 
"^^ ~~~ ^^ ^^ च~न ५। मनी मी 00801 कि 
[मौर योते-] दे मगवान्‌ श्रौरामजी ! याप निमपर्‌ एप फर, यी गो ममुर न 
जाता टै \\ १७ (क) ॥ { 
स्वयसिद्‌ सव काज नाथ मोहि आद्ररं दियर 1 
अपस विचारि जुत्राज तन पुलकित हरपित हिय ॥१५(घ)। 
.स्वामोके सवे कायं अपने-आप दह; यद्‌ तो प्रमुने गृह्रो मदिर वदा 
[जो मुपे अपने फायेपर भेज रहै है} । ठेमा पिनार्कार्‌ मुवराने भमदल्न हरम हि मोद 
प्रीर पुलयित हौ गया ॥ १७ (गर) ॥ 
चौ°-घंदिः चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेड सवदि सिर नाई ॥ 


प्रभु प्रताप उर सदज असंका । रन वाकरुरा वालिष्ठुत वेका ॥ 
चरेर्णोकौ चन्दना करे भर्‌ भगवानूको प्रभुता हृदये धरार संपद मपो निग 
नेवाकर चलें 1 प्रभूके प्रतापको हृदयम धार मिवे दूए रणवां पौर यानिनुय स्याभागिष 
हौ निर्भयरै॥१॥ 
५ एय्‌ [ [ख ५५ ० 
पुर॒ पेटत रायन कर वेदा । खेलत ग्हासो दोदगमभेय॥ 


याति वात॒ करष वदि आई \ जुगल अतुल यल पुनि तम्नाई ॥ 
नद्धं प्रेण कग्ते हौ गवे पृप्नेभेटट मयौ, तोत गन न्ाषा)। 
यतो-टी यतताम दौनेमिं सदा वट मथा । [क्योकि] दोनो द्रो सनुदनौप कलवान्‌ भे भौर 
फिर दोनोकौ युचावस्वा यी ॥ २॥ | 
तेहि अंगद्‌ कँ लान उषां 1 गदि पद पटकंड भूमि मर्व ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । अँ तहँ चलं न सकरद पुकार्ग ॥ 
उमने अंगदपर नात उयो अगन [यरी] पैर पाटय उम एमारर्‌ गमन्‌ 
दे पटा (मार्‌ निराया) 1 रादामके नद भारो सादा देयं ठता [पदु पत्‌, 
वेस मारे पुकारभीममनामरे112॥ 0 
एक एक सन मरम न कदी । सखि नातु गेय चुप काररसा 
भयउ कोलाहल नगर मघ्नारी 1 आवा कपि लंका जेहि जागी ॥ 
ए दमरेलो ममे (खनन याल) नरी सवनानि, उन (ाकगर दव] गो 


13.140. 


ममर्‌ सेद भप मारपर्‌ सु यति ह! [सपयनुगरो पटुः 
# ५ { 
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स्वियोको साथ लेकर, आदरपूर्वकं जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार सव भय छोडकर 
चलो । ४ ॥ 
द०-प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अव मोहि। ` 

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोहि ॥२०॥ 
भोर हि शरणागतके पालन करनेवले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी । मेरी रक्षा 

कीजिये, रक्षा कीजिये' । [इस प्रकार आतं प्राथना करो । | अतं पकार सुनतेदही प्रभ 

तुमको निभेय कर देगे ॥ २० ॥ | | | 

चौ०-रे कपिपोत बोल्मु संमारी 1 मृद्‌ न जनेहि मीहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मानिएरे मिताई ॥ 

| [रावणने कहा-] अरे बंदरके बच्चे ! संभालकर बोल । मूखं ! मञ्ज देवतामोके 


णत्रुको तूने जाना नहीं ? अरे माई! अपना भौर अपने बापका नामतो वता! किस 
नातेसे मित्रता मानतारहै?।॥१॥ | 


अंगद नाम बालि कर बेटा । तासों कहँ मई ही भेटा॥ 


अंगद्‌ वचन सुनत सकुचाना । रहा वालि वानर मैं जाना ॥ 
[अंगदने कहा--| भेरा नाम अंगद है, मँ वालिका पुत्र हं । उनसे कभी तुम्हारी 
भेट हृद थी ? अंगदका वचन सुनते ही रावण कू सकूचा गया [ओर बोला-- हा, म 
जन गया (मुञ्ञे याद आ गया), वालि नामका एक वंदर था । २॥ | 
गदं त बालि कर॒ बालक । उपजेहु वंस अनल कुल घालक ॥ 
न न गयु व्व तुम्ह जायहु । निज सख तापस दूत कहायहू ॥ 
ह अरे अंगद! तू ही वालिका लडका है ? अरे कुलनाणक ! तू तो अपने कुलरूपी 
रसिके लिये अग्निल्प ही पैदा हभ ! गर्भे ही क्यो न नण्ट हो गथा? तु व्यर्थ ही पैदा 

हज जा अपरने ही मुहुसे तपस्वियोका दूत कटलाया { ।॥ ३ ॥ | 
1 कु कृत॒ल वाल कटं अहं । विरहि वचन तव अंगद करई ॥ 
"<न ठस गर्‌ बाल पहि जाई । वृहू कुसल सखा उर लाद ॥ 
अव वालिकौ कुशल तो वता, वह्‌ . [आजकल | कर्द? तव अंगदने हसकर 


8, ,8,४।, 











मदूयकाष्य ८६१ 
ककण 
अत्यन्त वलवान्‌ वकि योर यानिपुय धरगद मामे प्ये, मे मने जगाभी मी 
धिनक । मंगदेको देखते ही सय समासद्‌ उठ गे हए । यह्‌ देन्य राके दुदयये एटा 
क्र हमा ॥ ४॥ 
वो°-जथा मत्ते गज जथ सहं पंचानन चलि जाद्र । 


राम प्रताप सुमिरि मन वेठ सभं सिर नाई ॥१६॥ 
जसे मतवते हायियोकरे पमे तिह [नि.गेदः होकर] चना जत्रा ह. पमे हो 
श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [निमय ] समामे मिर नयाफर र॑ठ मदे ॥९८॥ 
नो०-कह दसकं कवन तं वंदर। मे रघुवीर दुत दसकंधर ॥ 
मम्‌ जनकटि तोहि रही मितताई । तव हित कारन आयर भाई ॥ 
रावणने कहा-अरे बंदर! ब्रू कौन? [मंगदने मरा] ट दप्रोय! $ 
श्रीरपुवीरका दूत हूं । मेरे पितातते मीर तुमसे मित्रता पो । दमनिपि हे भारः) रै गुम्दाप 
भाईके तिये ही माया हं ॥१॥ मवं 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव व्रिरंचि पृजेहु बहु भती ॥ 
चर पायहु कीन्देहु सव काजा । जीतेहु लोकपाल सव राजा ॥ 


तुम्ारा उत्तम कुल दै, पुलर्सय पिके तुम पोत्र हो । नियजीरौ मौर श्रयाम्‌ 
तुमने बहत प्रकारसे पूजा फी टै । उनसे वर पराये हु भीर्‌ मय फाम निद पिपिष णक 
पालो ओर सय राजार्बोको तुमने जीत निया ॥२ 


कप अभिमान मोह वस रितरा । हरि आनिह सीता जगदु ॥ 
अव सुभ कदा सुनहु तुम्द मोरा । सत्र अपराध छमिषि प्रु तारा॥ 


राजमदसे पा मोहुवग तुम अजगग्जननी मोतानीरो हर मापे 1 सद शुम मद 

शुम ययन (भेरी हितभरी सलाह ) मुनो । [उमर भनुमार्‌ पमनम} नथु प्न 
तुम्दारे सव अपराध क्षमा कर देने ॥ ३॥ ि , नौ 

दसन गष ठन कंट कुठारी । परिजन सहित संग निज ना ॥ 

सादर जनक्ुता करि आगे 1 एहि विपि चलद स स, 

दौतेमि निनदा श्यसो, सनेम गुकारो दासो स्यो सूद्व य 


सम्मन्-रप 
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कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धमं विचारी ॥ 
ध्पंशीलता तव जग जागी । पावा दरसु हमहँ बडभागी ॥ 
नाक-कानसे रहित बहिनिको देखकर तुमने धमं विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था। 
तुम्हारी धर्मशीलता जग-जादिर है । मै भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ जो मैने तुम्हारा दशेन पाया ।।४॥ 
रो*--जनि जस्पसि जड जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाह । 
लोकपाल बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२८(क)॥ 
[ रावणने कहा-- ] अरे जड जन्तु वानर ! व्यथं बक-बक न कर; अरे मूखं । 
मेरी भुजएंतो देख । ये सव लोकपालोके विशाल बलश्पी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये 
राहुर २२(क)॥ 
पुन नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करिबास। 
सोमत भयउ मराल इव संभु सहित केलास ॥२२८ख)॥ 


फिर [तूनेसुनाही होगा कि | आकाशरूपी तालावमें मेरी. भुजाओंरूपी कमलोंपर 
वसकर शिवजौसहित कंलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हृजा था ! ॥ २२ (ख) ॥ 


नौ"--तुम्हरे कटक माञ्च सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
पव्‌ नमु नार [बरह्‌ बलहौीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 


अरे अंगद ! सुन; तेरी सेनामें बता, एेसा कौन योद्धा हे जो मृञ्षसे भिड़ सकेगा ? 


तेरा मालिक तो स्नीके वियोगभे बलहीन हो रहा है मौर उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे 
दुखी ओर उदास ह ।॥ १॥ 


तम्ह पुरीव कूलद्रुम दोर । अनुज हमार भीर अति सोः ॥ 


जमवंत र ६. वूढा । सो कि होड अव समरारूढा ॥ 
१ १/२ पुब्रीव्‌ दोनों [ नदी | तवक वृक्षहो । | रहा ] मेरा छोटा भाई 

विभीषण, [सो | वह भी बड़ा उरपोकं 8 मन्त्र € त 

नडाईमे क्या चदृ (उदयत हो) सकता ह ठ । । २॥ (1 


सिल्पि कमं जानि नल नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥ 
चा नधम नगर जेहि जारा । सुनत वचन कह बालिकुमारा ॥ 





सद्भानाप्य ॥ [> 
णात 
कहा--दस (गुध) दिन बीतने पर [स्वयं] वानिरे पाच जागर, अवने मिस दूरम 
लगाकर, उसने कलन पृद्धनेना॥ ४॥ ॥ 


राम विरोध कुसल जसि दो्ई । सो सव नोहि सुनाददि सोई ॥ 
सुच सठ भेद दोदर मन ताके । श्रीरघुत्रीर हदय नहिं जा ॥ 


श्रौसमजसे विरोध क्रनेपर जसो कूगव होती है, यह सव नुमनो गे मुचेमे । 
मूख 1 सुन, भेद उसके मनमें पट सक्ता द (मेदनोति उमोपर अयना प्रभाव दान म्न 


है) जिमके हृदयमें श्रीरपुवौर न हो ॥ ५॥ 
दो०--हम कुल घालक सत्य तुम्द कुल पालक दससीस 1 
अंध वधिर न अस कदरहिं नयन कान तव वीस ॥२१॥ 


मचरहै,मै तो कुलका नान करनेवासा द मौरटै रावत ! सुम मूमः रथम} 
अंघे-वहरे भी एसी वत्ति नही कट्त, तुम्हारे हारेतो यौननेप्र भौर वीम फन रई ॥ २१॥ 
चौ-सिव विरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जातु चरन सेवका ॥ 
तामु दुत होड हम कुल वोरा । अदसिरहँ मति उर विहर न तोरा ॥ 
भिव, ग्र्या [आदि] देवता ओर मुनिवकिः ममुदाय दिनः पर्योरा मेगा 
[करना] चाहते रै, उनका दूद टकर भने कुनसने दया दिगा ? भरे, एगो गृद्ध होने 
भी तुम्हारा हृदय फट नही जता > ॥ ¶॥ + 
सुनि कठोर यानी कपि केरी 1 कर्टेत सानन नयन तरर ॥ 
[न ४1 नीति # किव आर्ज 
खल तव कटिन वचन सवय सड, । नीति धम म जानत्‌ आ ॥ 
वानर (अंगद) मौ कठोर यापी नुनकर्‌ राव्य मौने मदगरर्‌ (दः प, 
योला-भरे दुष्ट ! अ तेरे सव कटोर वयन दनोनिये मर राष्री भौर पमो 
जानता ह (उन्दीकौ रा फर स्ट) 1॥1२॥ ॥ न 
कट कपि धर्मसीलता नोरी! हम्ह सुनी एत पर त्रिय चाग ॥ 
3 मरह घर्मं ४ धार 
देखी नयन दुत रखवारी । वृड़ न मरु धम व्रता ॥ 
। अंगदने कटा-नुम्दारी धमेनोरना मेने भीमनाद । [श्ट 0 गुम णर 
स््ोकौ सोर कोद! अद दूरी ग्गो वानो मनो सहवान दय का १ 


प्रतपने धारय (पातन) मरनेवाने सुम दृरवर मर्‌ नट उ) 21 
पि ह । 1 8 
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जवयपि लघुता राम कँ तोहि वधे बड दोष । 

तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२२८घ) 

यद्यपि तुम्हं मारनेमें श्रीरामजीकौ लघुता है ओर बड़ा दोष भीहै। तथापि दहै: 
रावण ! सुनो, क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है ।। २३ (घ) ॥ 

वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस । 

प्रतिउत्तर सडसिन्ह मनहु कादत भट दससीस ॥२२.(ड)। 

वक्रोक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय. जला दिया । 
वीर रावण उन बाणोको मानो प्रतयत्तररूपी संडसियोसे निकाल रहा है ।॥ २३ (ड) ॥ ` 

हसि बोलेड दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक । 

जो प्रतिपालदइ तासु हित करद उपाय अनेक ॥२२८च)॥ 

तव रावण हंसकर बोला-बंदरमें यह एक बडागुणहै कि जो उसे पालता है, 

उसका वह्‌ अनेकों उपायोसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥.२३ (च) ॥ 


चौ०--धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहे तँ नाच परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिया । पति हित करद धमं निपुनाई ॥ 
वंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोडकर जहां-तहाँ नाचता है । 


नाच-कूदकर, लोगोको रिक्षकर मालिकका हित करता है। यह उसके धर्मकी 
निपुणता है । १॥ 


अंगद्‌ स्वामिभक्त तव॒ जाती । प्रसु गुन कस न कहसि एहि मोती ॥ 
मे युन गाहक प्रम सुजाना । तव कट्‌ रटनि करदं नहिं काना ॥ 


हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है [फिर भला] तू अपने मालिकके गुण इस 
करार कस न बखानगा {म गुणग्राहुक (गुर्णोका आदर करनेवाला) ओर परम सुजान 
समज्ञदार हू, इसीसं तरो जली-कटी वक-बकपर कान (ध्यान) नहीं देता ।। २ ॥ 


कह कप तव सुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सना ॥ 
चन अधस सुत. बधि पुर जारा । तदपि न तेहि कलु कृत अपकारा ॥ 


अगदने कहा-- तुम्हारी सच्ची गुणग्राहुकता तो मुञ्े हनुमान्‌ने सुनायी थी । उसनं 


सदुाकाण्य 1 
न 

नत्त-नीन सो नित्यकं जानते ह (वे सदना क्या जाने ! } ६}, एनः यानर्‌ -+ 
महान्‌ बलवान्‌ ह, ज पह्लं जाया पा, मौर जिनमे नद्धा मनापो भा! पाः दसन मनु 
ही वालिपुव्र भंगदने फटा--॥ 


सत्य वचन कट निसिचर नाहा ¦ संवि फीस कन्द पर रादा ॥ 
रावन नगर अल्प कपि द्‌ । सनि अस वचन सत्य फो कर्द 


है राधम्रराज ! सच्चौ वात कटो । रया उत यानग्ने मयमय नम्य नपर सक 
दिया ? रावण [जैसे जगद्विजयौ योद्धा] फा नर एक छोटे वानरे उवा {पि । प 
वचन सुनकम्‌ उर सत्य फौन कटेगा ? ॥ ४ ॥ 
जो अति सुभट सराह रावन । सो सुप्रीव केर लयु धावन ॥ 
चलद वहत सो वीर नई । पठटवा खरि लेन दम सोई ॥ 

है रावण ! जिसको नुमने दहत यटा योदा कटूरग्मगदा ४, पट त शूयता दष 
छोटा-सा दौषकर्‌ चतनेवाना ह्रकारा है, वह्‌ बहून चता है, योर्‌ नहा । सम्य स 
हमने [कैवसे] प्रवर सेनेके तिये भेजा भा । ५॥ 

दो०-सत्य नगर कपि जारेड विनु प्रभुं आयुं पाट्‌ 1 

फिरि न गय सुप्रीव पिं तें भय रदा लुकाट ॥२६(२)॥ 

या सचमुच हौ उस यानरने प्रमुकौ भामा पाये पिनाङ्ी बुम्टागा मनर उमा 
इला? माम होता, मी डन्मे वट लौटकर नुफीवरे पाम तो मखा तर्‌ रन 
धिप रहा { ॥ २२३ (फ) ॥ 

सस्य कदहि दसकंठ सव मोदि न सुनि क्यु कौट 

कोड न हमरे कटक अप्त नो सन लरन जो सोः ॥२२.(गय)॥ 

~ 
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‡ 
मारौ मेनाम कोई भौ एवा नदी दै दौ तुमने ननन तोधा परार ॥ २ ) 


प्रीति चिरोध समान मन करिअ नीति असि आदि 
जीं मृगपति वध मेडकम्दि भल कि कट काट ना 


७" ६८9 न ¶ 
प्रोत्तं अर वैर्‌ पगावसोयनेने हौ शन्या पाति, न्यदि प्न ह 


कया? ५२३ (र) 


= 
२२६ग)। 


[4 


दोश मारि, सो कदा उने मोदं भा 


त रामचरितमानस 


प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह [समञ्चकर ] पकड़ लिया । तमाशेके लिये वह्‌ उसे .घर 
ले आया । तव पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे टृडाया ॥ ८ ॥ | 


दो०-एक कहत मोहि सकुच अति रदा बालि कीं कख । 
इन्ह महँ रावन तै कवन सत्य बदहि तनि माख ॥२४॥ 
एक रावणकी 'बात कहनेमे तो मुत बड़ा संकोच हो रहा है-वह्‌ [बहुत दिनोतकं | 
वालिकी कँखमे रहा था । इनमेसे तुम कौनसे रावण हो ? खीञ्चना छोडकर सच-सच 
` बताओ ॥ २४॥ | | [ 
नौ०-सुनु सट सोद रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु घज लीला ॥ 
। जान उमापति जासु सुराई ! पूजें जेहि सिर सुमन चदा ॥ 
[ रावणने कहा--] अरे मूखं ! सुन, मै वही वलवान्‌ रावण हँ जिसकी भुजाओकी 
लीला (करामात ) कंलास पर्व॑त जानता है । जिसकी शूरता उमापति महादेवजी जानते हैं 
जिन्दं अपने सिररूपी पष्प चढा-चढाकर मैने पूजा था ॥ १॥ | | 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजँ अमित वार त्रिपुरारी ॥ 
सुज विक्रम जानि दिगपाला । सठ अजहर जिन्ह के उर साला ॥ 
सिररूपी कमलोको अपने हाथसे उतार-उतारकर मैने अगणित वार त्रिपुरारि 


शिवजीकी पजा कौ है । अरे मूखे ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते है जिनके 
हूदयमे वह्‌ आज भी चभ रहार) २॥ | ` 


जानि दिग्गज उर कठिना । जब जव भिर जाद बरिआई ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न पटे । उर लागत मूलक इव दटे ॥ 
दिग्ज (दिशाभोके हाथी) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैँ । जिनके भयानक 


ध जव-जव जाकर भँ उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती कभी नहीं फटे (अपना चिह्व 
भी नहीं बना सके), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकौ तरह टूट गये ॥ २॥ 


जासु चलत डोलति इमि धरनी । चदत मत्तगजजिमि लघु तरनी ॥ 
सोद रायन जग विदित परतापी । सुेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 


जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती हे जसे मतवाले हाथीके चढृते समय 





0 ¢] 


नद्धाफ़ण्ट द 


"~~~ 
अगीक्वनको विध्वंस (तदस-नदस) फरक, तुम्दारे पुतो मारकर नगरनौ उवा स्विषा। 
तो भौ [तुमने अपनी गुणग्राहकताफे फार पी समक्षा लि] उने सुमद श्री 
अपकार नहीं फिया ॥ ३ ॥ ॥ 


= तव प्रकृति सुहाई । दरसकंधर मे कौन्दि दिठाई ॥ 

खेडं आद्र जो कु कपि भाषा । तुम्हरे लाज न शेप न माखा ॥ 
तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचार फर, है दगप्रोव ! शने णु पुष्टता शाद! 

हनुमान्‌ने जौ कृ कहा या, उते जकर कने प्रत्त देय तिपा रि नुन नग्मगादै, न 

क्रोध दहै मौरःन चिठहै॥ ४॥ 

जो असि मति पितु खाए कीसा । कटि अस वचन हता दस्रसीसा ॥ 


पितदि खाइ खाते युनि तोदी । अवी ससु्चि परा क्नु मोदी ॥ 
[रायण बोना-] अरे वानर ! जवतेरी एनी युद्धिटै त्रभीतोन्र्‌ यको श्रा 

गया ! एसा ययन कहकर राव हसा 1 अंगदने फटा-परितागे याक हिर गुम भो 

या डालता । परंतु बभी तुरत कुछ ओर्‌ हौ वात मेरो ममन सा गदौ ॥ ५॥ 

वालि विमल जस भाजन जानी । हतं न तोदि अधम अभिमानी ॥ 


कट रायन रावन जग केते। म निज श्रवन चुन सुनु जेते॥ 
अरे नच अभिमानी । वातिके निर्मल पया पाय (कारय) तानगरगुरये मा 

मारता । रावण ! यह्‌ तो यता किः रगनुमे स्लिने रय्यै? ईने हिति गमित नन 

कानि मुन रक्ये द, उन्हें सुन-॥ ६ ॥ १ 

बलिहि जितन एकः गयड पनाला । राखेउ बाधि तिसुन्ट्‌ टय मराला ॥ 

खेलदहिं वालक मारि जाई । दवा लागि बलि दन्द ्रदाः॥ 
एवः गवय तो वतिको सतने पाना मा पा सव वस्म उने पूरन शद 

निजने ष्या तप्य, कठ वृन्त 





सरथा । पालन मेने पे भौर गानदार्र उ मागनेषे१ दख 
उमे ष्टुडादिया॥ 3 ॥ व 
णक बहोरि सहसरभुज देखा । धाद धरा जिमि जनु चनया ॥ 
कौतक लामि भवन ले आवा । सो पुलन्ति मुनि जाद्‌ लाद्‌वी 


(44 [1.11 (>) ~= १ ~~ उन्थु 7 
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त एकः सायके म्दवूते देया प्न उन्न सवमगतः (क 





1 रामचरितमानस 
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प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह [समञ्चकर | पकड़ लिया । तमाशेके लिये वह्‌ उसे घर 
ले आया । तब पुलस्त्य मूनिने जाकर उसे ष्टुडाया ॥ ८ ॥ 


दो०-एक कहत सोहि सकुच अति रहा बालि कीं कोख । 
इन्ह महं रावन ते कवन सव्य बदहि तजि माख ॥२५॥। 
एक रावणकी 'बात कहुनेमे तो मुञ्चे बडा संकोच हो रहा है-वह्‌ [बहुत दिनोतक | 
वालिकी कँखमे रहा था इनमेसे तुम कौन-से रावण हो ? खीक्ना छोडकर सच-सच 
` बताओ ॥ २४ ॥ 
चौ०- सुनु सह सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु युज लीला ॥ 


जान उमापति जासु सुराई । पूजेठं जेहि सिर सुमन चदाई ॥ 

[ रावणने कहा-] अरे मूखं ! सुन, मै वही वलवान्‌ रावण हँ जिसकी भुजाओकी 

लीला (करामात) कंलांस पवेत जानता है ! जिसकी शूरता उमापति महादेवजी जानते है 
जिन्हे अपने सिररूपी पुष्प चढा-चढाकर मैने पूजा था। १॥ 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेडं अमित वार त्रिपुरारी ॥ 
शुंज ववक्रम जानि [दगपला । सढ अजहू जन्ह क उर साला॥ 
सिररूपी केमलोको अपने हाथसे उतार-उतारकर मने अगणित वार त्रिपुरारि 


शिवजीकौ पूजा कौ है । अरे मुखं ! मेरी भृजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैँ जिनके 
हृदयमे वह्‌ आज भी चुभ रहारहै।२॥ 


जानहिं {दम्मज उर कठिनाईं । जव जब िर्ड जाड वरि ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न पटे । उर लागत मूलक इव टे ॥ 
दिग्गज (दिशाओके हाथी) मेरी छातीकी कलोरताको जानते हैँ । जिनके भयानक 


दात, जव-जव जाकर मै उनसे जबरदस्ती भिड़, मेरी छातीमें कभी नहीं फटे (अपना चिल्ल 
भी नहीं बना सके), वत्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकौ तरह टूट गये ॥ २॥ 


जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढत मत्तगज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोद रावन जग विदित भ्रतापी । सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 


जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती ह जसे मतवाले हाथीके चदृते समय 


सन्ुवयाष्ड प । 
छोटी नाव { म यही जगत्मसिद प्रतापी यण टू । मरभू पमार वतन 
सूने मुञ्ञको कानसे कमी नहीं सुना ? ॥ ४॥ 
दो*-तेदि रावन कँ लघु कहसि नर कर करति चखान 1 
[4 £ 
रे कपि वर्वर खर्वं खल अव जाना तवर ग्वान ॥२५॥ 
उस्न (मान्‌ प्रतापी ओर जग्मसिद) रावणफो (ममे) वरष्ठेटा पलना} सर 
मनुप्यकौ वदड्ाई करता है ? अरे दुष्ट, अक्षम्य, तुच्छ बंदर } अय मने तेग श्त दाम्‌ दिप 
[५3 1 य 4४ [4 अभिमानी 
चौ-सुनि अंगद सकोप कह व्रानी । बोल सँभारि अधम अभिमानी ॥ 
सहसवाहु अज गहन अपारा । दहन अनल सम जायु कुठारा ॥ 
रावणके ये वचन सुनकर अंगद करोमहिति वनन योने-भदे नीम अभिममो ! 
सेभालकर (सोच-समक्षकर) वोत । जिनका फार्मा सहरवषटूी मुनयो अवार्‌ पनषे 
जलानेके लिये अग्निके समान था, ॥ १॥ 
जासु परु सागर खर धारा । ब्रू चप अगनित यु व्रारा ॥ 
तासु गर्भं जेहि देखत भागा । सो नर क्या दससीमर अभागा ॥ 
जिनके फरसास्पो समुदको तोद्र धाराम अनमिनत रा भनेको दार दूय ये 
उन परथुरामजीका गवं जिन देते हौ भाग ममा; अर जभान दनो} वे मगध ब्र 
है? ॥२॥ 


राम मनुज कस रे सट वेगा । धन्वी कामु नदी पनि गंगा ॥ 
पसु सुरधेतु कलपतर सूखा । अच्च दान अरु रस॒ पीयपा॥ 


ययो रे मूर्यं उदृष्ड ! ग्रीरामचन्द्रनी मनुष्य $ ? शामरेव भो क्या धदृपनि# 
ओर्‌ गस्भाजो फ्यानदीहै? कामधेनु यापनुर्‌ ; शमैग सत्यवृद कम पेष! कय 


भोप्यादान दै? ओर अमृत पयास्छ द; ॥ ३ # 


वेनतेय खग अहि सहसान । वित्तामनि पुनि उपलं दसरानन ॥ 
सुनु पमतिमंद लोक येकदा । लाभ कि गयुपति भगति उद्टा ॥ 


` 3. 0 
ग्नो म्यापोरै? चेवरो कयम है > म गव १ नमत 
परपरहै ? अरेभमूमं! मुन, कंयु भी ज्यान) शी दवा थ 
(० ब पभ 27 = 
भन्हिषया [ मौर्सामोतनाम | कामम ५५ 
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अत्यन्त हर्षके साथ बहुत बार उन्हँ अग्निम होम दिया (स गौरीपति शिवजी इस बातके 
साक्षी हैँ ।। २८ न प : | 
चौ°--जरत बिलोकेडं जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निजं भाला॥ 
नर के कर जपन बध बची । हसे जानि बिधिगिराजसौँची ॥ 
मस्तकोके जलते समय जब मैने अपने ललाटोपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे 
तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्युः होना ्वाँचकर, विधाताकी वाणी ( लेखको ` ) असत्य 
जानकरमेंटहंसा।॥१॥ . - ` # # शि 
सोड मन ससुधचि त्रास नदिं मोर । लिखा विरंचि जरठ मति भोरे ॥ 
जान बीर बल खट मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ 
उस बातको समन्ञकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमे उर नहीं है। [क्योकि 
समन्चता हूँ कि ] वृ ब्रह्माने बुद्धि-भ्रमसे एसा लिख दिया है । अरे मखं ! तू लज्जा ओर ` 
मर्यादा छोडकर मेरे अगि बार-बार दूसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २ ॥ | 
कह अंगद सलज्ज जग मादीं । रावन तोहि समान कोड नादी ॥ 
लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज सुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 


अंगदने कहा-अरे रावण ! तेरे समान लज्जावान्‌ जगतूमें कोई नहीं है । लज्जा- 


शीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही रै । त्रु अपे मंहसे अपने गुण कभी नहीं कहता ॥ ३ 
क ऽ [कर ताते ` $, 
सिर अरु संल कथा चित रही । ताते वार वीस तैं कट ॥ 


सो भुजबल राखेहु उर घाली । जीतेह सहसबाह बलि बाली \\ 


सिर काटने ओर कैलास उढानेकी कथा चित्तम चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे वीस 
वार कहा । भुजाओके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाल (छिपा) रक्खा है, जिससे 
तूने सहस्रबाहु, बलि ओर बालिको जीता था । ४1 | | 


सुनु मतिमंद देहि अब पूरा । काट सीस कि दोदर सूरा ॥ 
दद्रनालि कँ किख न बीरा । काट निज कर सकल सरीरा. ॥ 


अरे मन्दबुद्धि ! सुन, अब वस कर । सिर काटनेसे भी क्या कोई शूरवीर हौ 
जाता है? इन्द्रजाल रचनेवालेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वहं अपने ही हाथो अपना 
सारा शरीर काट डालता है। ५॥।. | त 


लदूावाग्द ८८१, 


"^^ ~ ^~~^. ~~~ ~~~. ०००००००००८०००-००००००००००८ १ 


छोरी नाव ! म यही जगत्मसिद प्रतापो रावय टट । अरे पटो यवा कमेवाते ! तय 
तूने मुल्क फानोसि कभी नहीं मुना ? ॥४॥ 
दो-तेहि रावन कर लघु कहसि नर्‌ कर क्रम यखान 1 


रे कपि वरवेर ख्वं॑खल अव जाना तव ॒ग्यान ॥२५॥ 
उस (महान्‌ प्रतापी ओर जग्िद) रावथफो (मून) श्रूष्टोटा फ़ट्ना भौर 
मनुप्यकौ बड़ाई करता है ? अरे दृष्ट, अमभ्य, तुच्छ वंदर ! अय ने ते क्वान जान तिया। 


बौ°-सुनि अंगद सकोप कह वानी । बोल संभारि अधम अभिमानी ॥ 


सहसवाहु युज गहन अपारा 1 दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 
रावणके ये ययन मुनकरे अंगद फरोग्रमहित वनन बोने-अये मौय अभिमाना 1 
सेभालकर्‌ (सोच-समक्चकर्‌) योल ! जिनका फरमा सहखवाटूकौ भुजाओरूपी अपार यनै 
जलानेके लिये भग्निके समान पा, ॥ १॥ 
जासु परसु सागर खर धारा 1 वृड प अगनित वहु वारा ॥ 


ताघु गर्वं जेदि देखत भागा । सो नर कयो दससीस अभग 

जिनके फरमारूपो समुद्रफी तोप्र धाराम अनगिनत राजां अनेनो बर्‌ इः 
उन परथुरामजौका ग्धं जिन देते हौ भान गया; अरे अभागे दयन ! वे 
है?१॥२॥५ 


राम मनुज कस रे सट वंगा । धन्वी कामु न्दी पनि मः 
पसु सुरधेनु कल्पत रखूखा । अन्न दान अरं र ' 


मयो रे मूर्यं उद्ष्ड! शीरानयन्द्रजी मनुष्य? कन्दिञमन्न 


ओर्‌ गद्ाजी क्यानदीद ? कामधेनु क्या पनर > भौर म्न्टड 
भोफ्यादानदटै? भौर अमृतम्यार्छद?11३॥ 


येनतेय खग अदि सदहसानन । चितामनि पर उः ज ` 
सुलु मतिमंद लोक बकटा । लाम किग्वृः= = च्च. 





= 
~> 
ध 





गर्दन कया पभी रै? नेवरी पयामः >> =-= =--~-- 


परपर ? अरैमोमून ! गुन, यरब्ट भीत्या नोन >: = ------- 
मकि पया [ भौर नामो-तमाङी | भरे; 1५. = व 
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अत्यन्त हर्षके साथ बहुत बार उन्हँ अग्निम होम दिया । स्वयं गौरीपति शिवजी इस बातके 
साक्षी हैं । ५२५५ ४ । । 
चौ-जरत बिलोकेदं जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निजं भाला ॥ 
लर के कर आपन बध बची । हसे जानि बिधि गिराञरसँची ॥ 
मस्तकोके जलते समय जब मैने अपने ललाटोपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे 
तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बंचकर, विधाताकी वाणी ( लेखको ) असत्य 
जानकर हंसा 11 १॥ `. | 


सोड मन समधि त्रास नदिं मोरे । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे ॥ 

आन बीर बल सट मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति व्यगे ॥ 
उस बातको समञ्चकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमे उर नहीं है । [ क्योकि 

समञ्चता हँ कि | बढ ब्रह्याने बुद्धि-भ्रमसे एेसा लिख दिया है। अरे मखं ! तू लज्जा ओर 

मर्यादा छोडकर मेरे जगे बार-बार दूसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २ ॥ 

कह अंगद सलञ्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 

लाजवंत तव सहज सुभाङ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ ॥ 


अंगदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लज्जावान्‌ जगतूमे कोई नहीं है । लज्जा- 
शीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है । तू अपने मुंहसे अपने गुण कभी नहीं कहता ॥ ३।॥ 
८. 9. (~ 9 । 
सिर अरु संल कथा चित री । ताते बार बीस ते की ॥ 


सो मुजबल राखेहु उर घाली \ जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ 
सिर काटने ओर कंलास उठानेकी कथा चित्तमे चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसो 

बार कहा । भुजाओके उस बलको तो तूने हृदयम ही टाल (छिपा) रक्खा है, जिससे 

तूने सहस्रबाहु, बलि ओर बालिको जीता था ।॥ ४॥ |  . 

सुनु मतिमंद देहि अब पूरा काटे सीस कि होडअ ` सूरा ॥ 

इद्रजालि कटं कहि न बीरा } काटद्‌ निज कर सकल सरीरा. । 
अरे मन्दबुद्धि ! सुन, अब्‌ बस कर । सिर काटनेसे भी क्या कर्द शूरवीर हो 


जाता है ? इन्द्रजाल रचनेवालेको वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना 
सारा शरीर काट डालताहै। ५॥ | 


सद्धाबाम्य ८९१ 
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दो*-जरहिं पतंग मोद वस भार वदिं खर चंद 1 
ते निं सूर कटावर्िं समुच्चि देखु मतिमंद ॥२६॥ 


, . भरे मन्दवुदि { ममस्षकर देय! पतंगे मोह्यग आगमे गन मग्ने मदा 
कुड योक लादकर घतते ह; पर इम कारण ये श्रुरवीर नही सहने ॥ ५ ५४ 
चौ-अव जनि वतवदाव खल करदी। सुनु मम वचन मान परिरं ॥ 


दसमुख सँ न वक्तीदीं आयं । अस वरिचारि रघुवीर पठाव ॥ 

अरे दुष्ट । अव चतवढाव मत फर, भेरा वयन गुन भौर भभमिमान प्या ६। 

है दशमु ! मद्रूत फो तरह [सन्धि करने] नही आवा हं । शरीर्पुकोरमे हेमा पिपाग्मेर 
मुत्तं भेजा है--॥ १॥ 

वार वार असत कद्र कृपाला । नदिं गजारि जसु वधे सृफाला ॥ 


मन महँ सथुञ्चि वचन प्रु केरे 1 सदे कटोर व्रचन सट तेरं ॥ 
कपालु ्रीरामजी वारचार एला क्ते ६ कि स्यार मानेन निका पद ना 

मिलता । अरे मूख ! प्रभुषेः [उन] यचनोँरो मनम मम्कर (याद एरर) गि पतेन 

फठोर वचन मह दै ॥२॥ 

नाहि त करि मुख भंजन तोरा लं जातें सीति वरजोरा ॥ 


जानें तव वल अधम सुरारी 1 सने हरि आनिटि परनारी ॥ 
मही तो तेरे मह सोकर भं सौताजीगौ जवग्दस्नौ मे. जाता 1 भं मप्रम ! 
देवताभफे णु ! तेरावल तोमेनि तथौ जान निया जव धर मून परी स्कोर षट 
(चुरा) माया ३॥ 
सं निसिचर पति गवं वहता । मं रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जीं न राम अपमानदि उर 1 नोदि देखन अस कातुक कर ॥ 
सू राभमोका राजाभ्चैर वद्य अभिमानी । पनु ईका मा गप्नादण्यन म 
(मुपीय) प दूत (मेवदरा भी मेयक) टि । ददि ‰ श्ोगमयोरे अरमयगये न्‌ रणः 
तेरे देपतेरेग्ते हेला तमाया फं रि--11 ४ 1 


स.-तोहि पटिः मदि सेन हति चापद करि तव गाड । 
तव जवतिन्द समेत सट जनक्सुनहि ल जाडं ॥३९॥ =, , 


[000 
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कह भ्रमु दसि जनि हदयं डराहू । लूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 

ए किरीट दसकंधर केरे! आवत बालितनय के प्ररे ॥ 

प्रभूने [उनसे ] हसकर कहा--मनमे उरो नही । ये न उल्का है, न वज्र है ओर 

नकेतुयाराहुहीरहँ। अरे भाई! येतो रावणके मुकूटहैः जो वालिपुत्रं अंगद के फेके 
हए आ रहे हैँ ।। ५॥ 4 4 
दो०-त्रकिं पवनसुत कर गहे आनि धरे भमु पास । 

` कौतुक देखि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२८(क)॥ 

` पवनपृत श्रीहनुमान्‌जीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया ओौर लाकर प्रभुके 


पास रख दिया । रीर ओर वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूयके समान ` 
था। ३२ (क) ॥ 


उदो सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 
धरह कपिदि धरि मारहु सुनि अंगद सुसुकाइ ॥२२८्‌)॥ 


वहां (सभाम) कोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि--बंदरको 
पकड़ लो ओर पकड़कर मार डालो । अंगद यह्‌ सुनकर मुसकराने लगे ॥ ३२ (ख) ॥ 


नो°-एहि बधिवेगिसुभट सब धावहू । खाहू भालु कपि जह जहं पावहु ॥ 
मकेटहीन करहु महि जाई । जिअत धरहु तापस द्धौ भाई ॥ 


५ [रावण फिर बोला-] इसे मारकर .सव योद्धा तुरंत दौड़ो ओर जहां कहीं रीछ- 
को पाओ, वहीं खा डालो । पृथ्वीको बंदरोसे रहित कर दो ओर जाकर दोनों तपस्वी 
भादयों (राम-लक्ष्मण ) "को जीते-जी पकड लो ॥ १॥ | 


पुनि सकोप बोलेड जुबराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरू गर काटि निलज कुलघाती \ बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥ 
[रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले-- 


तुक्च गाल बजाते लाज नहीं आती ? अरे निलेज्ज ! अरे कलनाशक ! गला काटकर 
(आत्महत्या करके) मर जा! मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती ? ॥ २॥ 


रे त्रिय चोर कुमारग गामी । खल मल रासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि दुबोदा ! भएसि कालबवस खल मनुजादा ॥ 
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दो०-जरहिं पतंग मोह यक्ष भार बर्हि खर छंद । 
ते नहिं सुर कदावर्दिं सुधि देखु मतिमंद ॥२९॥ 


अरे मन्दवदि ! समपकर देत ! परतेमे मोहवग मागमे जत मरते हु, गदहोगे 
पुट नोस लादकर्‌ चत्ते हु; पर्‌ इम फारण ये भूर्वीर नहु कटताते ॥ २९ ॥ 
नौ°-अव जनि वतवदाव खल करी ! सुनु मम वचन मान परिहरही ॥ 


दसमुख भै न वकीरीं आयं 1 अस विचारि रघुवीर पलाय्य ॥ 


अरे दुष्ट ! अच यतवढ़ाव मत कर्‌, मेरा वचन मुन ओौर रभिमान त्याग दै! 
हे दणमुख 1 दूत फौ तरह [सन्धि करने] नहीं आया ह । श्रीरषुवीरने एसा विचाएकर 
मुपे भेजा है--॥ १॥ 


वार वार अस कद्‌ एूपाला 1 निं गजारि जसु वधै काला ॥ 


मन सहँ सशि वचन धरमु केरे । सदेडँ कटोर वचन सट तेरे ॥ 


कृपातु श्रौरामजी वारयार एसा कहते हँ कि स्यारके मारनेसे सिहको यश नही 
मिलता । भरे मूं ! ्रभुषेः [उन] वचर्नोको मनम समस्कर (याद करके) हौ मैने तेरे 
कठोर वचन सहे ६ै॥ २ ॥ # 
नाहि त करि सुख भंजन तोरा । लँ जाते सीति वरजोरा ॥ 
जानेद तव बल अधम सुरारी । सते हरि आनिहि परनारी ॥ 
नही तो तेरे मुंह तोटकर म सीताजीफो जवरदस्तो ते जात्ता । भरे मधम ! 


देवताओंफे शत्रु! तेरायलतोर्भैने तभी जान तिया जव त सूनेमे परायौ स्परीको ह्र 
(चुरा) सामा ॥ ३ ॥ 


तँ निसिचर पति गवं वहता । मे रघुपति सेवक कर दुता ॥ 
जी न राम अपमानटि इरऊँ । तोहि देखत अस कौतुक कर ॥ 

तू राक्षमोका राजा भौर वदा जमिमानीदै। परतुर्येतोश्रौ रधुनायजीके सेवक 
(पमष) 5 (मेवरय भो नवकः) ह । यदि म श्रौरामजीके अपमानेन दष्तो 
रे देते-रेग्पते एमा तमाना कर सि--॥ ४॥ # 


णे-तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तब गाई । 
तव जुवतिन्द समेत सठ जनकलुनदि ले जाँ ॥२०॥ 


[00 








८६८ रामचरितमानसं ` 


01 








किनिकिनि 








किनिकिनि किनकी # 0 0) # 


तेरी लङ्का गृलरके फलके समान है 1 तुम सब कीड़े उसके भीतर [अज्ञानवश ] 
निडर होकर बस रहे हो । मै बंदर हः मुसले इस फलको खाते क्या देर थी ? पर उदार 
(कृपालु) श्रीरामचन्दरजीने व॑सी आज्ञा नहीं दी ॥ २ ॥ | 
जुगुति सनतं रावन सुसुकाई । मूढ सिखिहि कटं बहुत मुटां ॥ 
बालि न कबं गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह त भएसि लबारा ॥ 
. अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ओर बोला--] अरे मूखं ! बहत श्भूठ 
बोलना तूने कां सीखा ? बालिने तो कभी एसा गाल नहीं मारा । जान पडताहैतू 
तपस्वियोसे मिलकर लबारहो गयादै।३॥ | 
सोवहँ मे लबार भुज बीहा । जों न उपारिडं तव दंस जीहा॥ 
समुदि राम भ्रताप कपि कोपा । सभा माद्य पन करि पद रोपा ॥ 
[ अंगदने कहा-] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसो जीभ मैने नहीं उखाड 
लीं तो सचमुच मै लबार ही हूँ । श्रीरामचनद्रजीके प्रतापको समन्षकर (स्मरण करके) 
अंगद क्रोधित हो उठे ओर उन्होने रावणकी सभामे प्रण करके (दुढृताके साथ) पैर 
रोप दिया ।॥ ४ ॥ - 


जो मम चरन सक्ति सठ टारी । पिरि रायु सीता में हारी ॥. 


सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद गहि धरनि पषारह कीसा ॥ 

छ । त ओर कहा--] अरे मूखं ! यदित मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लौट 

यंग, मै सीताजीको हार गया । रावणने कहा--है सब वीरो ! सुनो, पैर पकड़कर 
बंदरको पृथ्वीपर पछाड दो ॥ ५॥ | 


दद्रजीत आदिक बलवान ! हरषि उढे जह तँ मट नाना ॥ 


स्मपट्िं करि बल बिपुल उपाई । पद न दरद बेहि सिर नार ॥ 

इन्द्रजीत (मेघनाद) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहां-तहसि हित होकर उठे । 
वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके ज्षपटते हँ । पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके 
फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते है ॥ ६॥ | 


पुनि उहि ्चपरि सुर आराती । टरद् न कीस चरन एटि भौती ॥ 
पुरुष॒ कुजोगी जिमि उरगारी । मोह विटप नहिं सकि उपारी ॥ 
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अरं स्कं नोर ! भरं कुमानपर नयमेषाने ! अर्‌ दृष्ट वा ध 

भौर ममी | ब्रू रत्रिपात्में क्य दुर्ववन यकार जरे दृष्ट सधय? नृ नमे ज 
हा गयादहै! ॥३॥ 
याको फलु पाव्रहिगो आगे । वानर भालु चपेटन्हि लाने ॥ 
रार मनुन बालत असि वानी 1 गिरिं न तव रसना अभिमान ॥ 

इनका फलत तरु आगे वानर ओौर नृभि यपे तगपर श्रपेया । याम मनुष्य 
है, एता वचन योनते ही, अरे अभिमानी ! तेस ठम नही भिर्‌ पर्छ ? 1 ८॥ 
गिरिदर्हिं रसना संसय नादी । सिरन्दि समेत स्मर मदि मार्ट ॥ 

इसमे सन्देह नही टै फि नेरौ जीषे [वरते नही बर] शिक माय गणष्मिि 
गिरी 1५1 


सोसो नर क्यों दसकंध वालि व्यो जेहि एक सर । 


वीस लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड 1२३ (क))) 

रे देलकन्ध } तिमने एक ही गाघमे शारिको मार्‌ शना, प मनुष्य भने? भ 
गुजाति, भरे जद ! बीम आसे होनेपर मीव अथा । तेरे यन्म पिरसार ¢ ।३३ (=) 

तव सोनित की प्यास तपित राम सायक निकर । 

तज तोहि तेदि त्रास कटु जल्पकः नितिचर अधम ॥२२(तर)1 

श्रीरामचन्द्रजौके बाणममृह्‌ तेर रकौ वनने व्याने रै । [रेष्वाने हौ ण णन | 
स दरस, अरे कट्वी वकवाद करनेवाले रीन र्न ! म बु प्रोद्य ॥३२(प) 
>. तव दसन तोरि लायक । आयु मोदि न दीन्द रयुनायक ॥ 
जपति रिस टोति दस घुख तोर । लंका गदि समुर मद वाग ॥ 

मतरे दात तोढनने समयं हू; परम्दा गमे 1 प्र्मुनापतयन दुक म 
रो। एेयाक्ोघ सावा किकैरे दनो दुद्‌ चेद्‌ घुं नैर वि] वद्वारे वर 
ष्टम दुमाद्‌ं॥१॥ 
गूलरि फल समान तव लंका । वसह मः 
म बानर फलत खात न वारा । ञ्य दी 


भर भर भर 
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हो । श्रीरामचन्द्रजी जगत्‌भरके आत्मा ओौर प्राणोके स्वामी हैँ । उनसे विमुख रहनेवाला 
शान्ति कंसे पा सकताहै? ॥ ३.॥ 


उमा राम की भृकुटि विलासा । दोदर विस्व पुनि पाव नासा । 


तृन ते कुलिस कुलिस तृन करट । तासु दूत पन कहु किमि टर ॥ 

[शिवजी कहते है] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास (भौहके इशारे) 
से विश्वै उत्पन्न होता है ओर फिर नाशको प्राप्तं होता हैः. जो तुृणको वज्र ओर वज्रको 
तृण बना देते है (अत्यन्त निबंलको महान्‌ प्रबल ओर महान्‌ प्रबलको अत्यन्त निबेल कर 
देते हैँ), उनके दूतका प्रण, कहौ, कंसे टल सकता है ? ॥ ४॥ , 


पुनि कपि कटी नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना ॥ 
रिपु मद्‌ मथि प्रमु सुजसु सुनायो । यह कहि चर्यो बालि नृप जायो ॥ 

` फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कटी । पर रावणने नहीं माना; क्योकि उसका 
काल निकट आ गया धा । शतके गर्वेको चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्रनीका 
सुयश. सुनाया ओर फिर वह राजा बालिका पुत्त यह्‌ कहकर चल दिया-।। ५॥ | 
हतौ न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अवर्हिं का करौ बडाई ॥ 
प्रथमहिं तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥ 


 रणभूमिमे तुञ्चे खेला-खेलाकर न सार तबतक अभी [पहलेसे ] क्या बड़ाई कलं । 


अंगदने पहले ही (सभामे आनेसे पूर्वं ही ) उसके पृद्रको मार डाला था । वहु संवाद सुनकर 
रावण दृखी हो गया ॥ ६ ॥ 


जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भए बिपेषी ॥ 

अगदका प्रण [सफल | देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ।॥ ७॥ 
दो०-रिपुं बल धरि हरषि कपि बालितनय बल पंज । 

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५ (क) ॥ 

शतके बलका मदेन कर, बलकी राशि वालिपुत्त अंगदजीने हपित होकर आकर 


भरी रामचनद्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित है ओर नेवोमे [आनन्दा 
श्रओका | जल भरा है ।॥ ३५ (क) ॥ | 
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| [काकमुगुण्धिनी कहते ह--] च देवतामेरि भयु {राम} फिर उदरे प्षपरमे 
1 परंतु हे सर्पोकि णतु गद्ट्जी ! अंगदा चर उनमे पैने हो हीं रकता ने श्दोमी 
(बिषमौ) पर्य मोहसूपी यृसकनौ नहीं उनबाद्‌ सकते ॥ ७ ॥ 
रो-कोटिन्दट मेधनाद सम सघुभट उठे हरपाद्‌। 


सरपट ठरे न कपि चरन पुनि वेटि सिर नाद ॥२९८क) ॥ 
करोटो वीरे पोढा जौ वतमं मेषनादके श्रमान ये, हित क्षै ट्डे। मे डाग्यार 
क्षपटते ई, प्रर वानरका चरण नही उच्ता) पव सर्के मारे निर्‌ तवामित मैटजाप 
॥ ३४ (फ) ॥ न्रंडत 
भूमि न डत कपि चरन देखत रिपु मद्‌ भाग । 
कोटि विप्र ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥२४८८) ॥ 
जसे करोों विघ्न मानेपर भी मेत मन नौनिको नही पदता, यमे हौ कानर्‌ 
{भंगद) फा चरण प्ष्यीको नही टता) यह्‌ देसर्र शु (राय) का मदद्ररष्ट 
गया 1 ॥ ३४ (ख) ॥ 1 
नौ°-कपि वल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के परचारे ॥ 
गृहत चरन कह वालिकुभारा 1 मम पट्‌ गहं न तार्‌ उवारा ॥ 


अंगदका यल देखकर सब हदयमे हार गये । तव अगदः भनङारमतर्‌ गाव 
स्वयं उठा ! जव वहु मंगदका रय पकटने नमा तव यातिद्भमाग भरने कटा-- तण 
सरण पकषटनेमे तेरा कयाय नही दोगा ॥ १॥ 


गहसि न राम चरन सट जाई । सुनन फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भयउ तेजहत श्री सव गद 1 मध्य द्विवस् जिमि सति सोद ॥ 


| अदे मूं! तू जाकर श्रौरामरीङे पण्य कड मरी पदप 7 पट मदर्‌ ब 
मने बहत ही पदचारर सौद गया 1 उम मार्य गामी गा कर दमा सूम 
? हो भया जम मध्याद्वमें षन्दमा दिपायोदेतादटै॥ २४ त 
सिघासन वठेड सिर नाद्‌ । मनं संपति सकल गेवाद्र्‌ ॥ 
¦ जगद्रातमा प्रानपति गना 1 तासु विमुग्व किमि लाः विश्नामा 1 


त [क 8 त 7, 
| वहु निर नोना करके मिराननरन का से 1 नानये पदर समन ६ 
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कहना भी नहीं माना । जनककी सभामे अगणित राजागण थे । वहां विशाल भौर अतुल 
नीय बलवाले आपभीथे। ५॥ 


मजि धनुष जानकी बिद । तब संग्राम जितेहु किन तादी ॥ 
सुरपति सुत जान बल थोरा । राखा जिअत ओंखि गहि फोरा॥ 


वहाँ शिवजीका धनुष तोडकर श्रीरामजीने जानकीको व्याहा, तब आपने उनको संग्राममे 
क्यों नहीं जीता. ? इन्द्रपुत्र जयन्त उनके बलको कृ-क जानता है । श्रीरामजीने पकड़कर, 
केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी ओर उसे जीवित ही छोड दिया ॥ ६ ॥ 


सूपिनखा के गति तमह देखी । तदपि हदर्यँ नहिं लाज बिसेषी ॥ 
शूपंणखाकी दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके हूदयमें [उनसे लडनेकी ` 
नात सोचते] विशेष (कृ भी) लज्जा नहीं आती ! ।॥ ७ ॥ 


दो०-बधि बिराध खर दूषनहि लीलो हत्यो कंध । 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसकंघ ॥३.६॥ 
जिन्होने विराध ओर खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी मार डला; 


ओर जिन्न कलिको एकं ही बाणसे मार दिया, है दशकन्ध ! आप उन्हुँ (उनके 
महत्वको ) समक्षिये ! ॥ ३६ ॥ 


नौ°-जेषहिं जलनाथ वेधायउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित युषैला ॥ 


कारुनीक दिनकर कुल केत 1 दूत पठायड तव हित हेत्‌ ॥ 
जिन्होनि वेलसे ही समूद्रको बेधा लिया ओर जो प्रभु सेनासहित सुबल पवंतपर 


उतर पड़, उन सूरयकूलके ध्वजास्वरूप (कीतिको बढ़ानेवाले) करुणामय भगवानूने आपहीके 
हितके लिये दूत भेजा ।॥ १॥ 


सभा माञ्च जेहि तव॒ बल मथा । करि बरूय महं श्रगपति जथा ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन बोररे वीर अति बोकि ॥ 


जिसने बीच सभाम आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाधियोकि 
सुंडमे आकर सिह [उसे छिन्न-मिन्न कर डालता है] । रणम बकि अत्यन्त विकट वीर 
अंगद ओौर हनुमान्‌ जिनके सेवकं है ।। २॥ 
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सक्ष जानि दसकंधर भवन गयर पिलखाद । 
मंदोदरी रावनदि बहुरि कहा समुद्चाद ॥३५. (ख) ॥ 


रन्ध्या हो गयौ जानकर्‌ दणम्रौव विलम्रता हुमा (उदान हकर} महनमे 
४ { सथः उदान िकर) महन्‌ पम । 
न्दोदरीने रायणको समप्ताकर फिर कटा-! ३५ (ध) ॥ । 


चौ-कत समुश्चि मन तजहुकुमत्तिही । सोह नसमर तुम्दहिरपुपतिटी ॥ 
रामानुन लघु रेव खच । सोऽन नायेह अपिमनुताद ॥ 


है कान्त ! मने समस्तकर (विचारफ़र) दबुदिको पेष्टदो। भागे भौर 
ध्रीरषुनापजीसे गुद णोमा नहीं देता 1 उनके छोटे मार्हने एक जरा-नी रेखा नषि दी भी, 
ठते भी भाप नही साप सकफे, एसा तो भापरका पुख्यत्व टै १॥ 
पिय तुष्ट ताह जितव संग्रामा । जाके दूत केर यह्‌ कोपा ॥ 


कौतुक सिंधु नाधि तव लंका 1 आयड कपि केरी अपक ॥ 
हे प्रियतम ! आप उन्हँ संग्राममे जोत पायेने, जिनके दूतका एरेना काम ह ? 4 

ही समुद्र सापकर यह्‌ वानरोमें सिह (हनुमान्‌) आपफौ सदमे निर्भय षमा आमा ॥२॥ 

रखवारे हति विपिन उजारा 1 देखत तोहि अच्छ तेहि मागा ॥ 


र =२-। [44 ६1 गर्व श 
जारि सकल पुर कीन्देपि छारा । कटौ रदा वल गवं तुम्हारा ॥ 
रसवालौको मारकर उसने अशोकवन उजादृ शाना । आयर देगन-रयमे उमम 
अक्षयकुमारको मार डाला ओर सम्पूणं नगरको जमाकर राप कर दिदि । उम समप शा 
य्तका गवं फट चता ग्यापा?॥३॥ 


अव पति मपा गाल जनि मारहु । मोर कटा कलु दुर्यं विचार ॥ 
पति रघुपतिष्ि शपति जनि मानहु । अग जग नाव अतुलवल जानः ॥ 


अग है स्वाम ! परूठ (म्प) गाल न मापि (दयन दति) । ध ५: 
हदयमे क्ट विचार कोरि 1 हे पतति! आप श्वर) [निरा ] पाग पर गम्य, 


१ = वद 
यत्कि अग-जमनाय (वराग स्वामी) ओर अवुननीप रकदान्‌ काष्नर॥ ४ ॥८ 


वरान श्रताप जान मारीचा । तालु कटा निं मानदि नीचा # 
जनक सभौ अगनित भूपाला 1 र तुम्ड वल अतुल ताला ॥ 


म्य जतः षा1 सतु श्) 


श्रोते दाश प्रषर हो मोम मारय 
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बालितनय कौतुकं अति मोही । तात सत्य क्हु पूषठडं तोही ॥ 
रबु जातुधान कुल टीका । भुज बल अतुल जासु जग लीका ॥ 

हे बालिके पत्र ! भृञ्चे बड़ा कौतूहल है । है तात ! इसीसे मै तुमसे पूता हू! सत्य 


कहना । जो रावण राक्षसौके कुलका तिलक है ओर जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्‌ 
भरमे धाक, ३॥ 


ताञ्च सुककुट तुम्ह चारि चलाए । कहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु स्म्य प्रनत सुखकारी 1 सुकुट न होहि भप युन चारी ॥ 


उसके चार सुकूट तुमने फंके । हे तात ! .बताभो, तुमने उनको किस प्रकारसे 
पाया ? [अंगदने कहा--] हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे मूकरट 
नही वे तो रजके चारमगुणहैं।। ४॥ 


साप दान अत दंड विमदा | चष उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥ 


नीति धमं के चरन सुदाए \ असं जिय जानि नाथ पिं आए ॥ 


हे नाथ ! वेद कहते है कि साम, दान, दण्ड ओर भेद--ये चारों राजाके हृदयम 


वसते है । ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण दँ ! [ कितु रावणम धर्मका अभाव है | पे 
जीमे जानकर ये नाथके पास आगयेह। ५॥ 


दो०-ध्षैहीन प्रभुपद दिश्ुख काल बिव दससीस । 


तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ २८(क) ५ 


दशशीश रावण ध्महीन प्रभुके पदसे विमुख ओर कालके वशमे है । इसलिये 
हे कोसलराज ! सुनिये, वे गुण रावणको छोडकर आपके पास आ गये हैँ ।। ३८ (क) )। 


परसं चतुरता श्रवन सुति विरहे रासु उदारं । 
समाचार पुनि स कहे शद के बालिकुमार ॥२३८ (ख) ॥ 


अंगदकी परम चतुरता [ पूणं उक्ति ] कानोसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हंसने 
लगे } फिर बालिपू्रने किलेके ( ल ङ्काके ) सब समाचार कहे ॥ ३८ (ख ) ॥ 


चौ०--रिषु के समाचार जब पाए ! रघ सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बके चारि दुआशा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा ॥ 


सद्ूकिन्ष्द १२१ 
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तेहि क पिय पुनि पुनि नर कहू । सुधा मान ममता मह्‌ यहटू ॥ 
अहह केत त राम विरोधा । काल विवस मन उपज न बोधा ॥ 
ह पति ! उन्हे माप वार-यार मनुष्य बहो १1! आप स्ये हौ मान, ममता मौर 
मदफायोप्नाढो रै हा भियत्तम 1 मापने श्रीराममीने पिरोपकफरनिया) भौर 
विततेप वगर होनेसे मापनैः मनमे यय भौ क्षा नहौ उसप्र होता ॥ ३ ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा ! हरद धमं यल बुद्धि विचारा ॥ 
निकटः काल जेहि आवत सारद 1 तेदि भ्रम हो तुम्दारिहि नाई ॥ 
कात दण्ड (लारो) सेफर किसको नहीं मारा । पट्‌ पमे, यत, मुदि भौ 
विचारकौ हर पेता दै। है स्वामौ ! जिका कान (मरण-समय) निष्ट मा जाता, उमे 
आपहीकफौ तरह्‌ भ्रम हो जाता है ॥८॥ 
दो"-दुद सुत मरे द्हेड पुर अलु पुर पिय देहु । 
कृपार्सिधु रघुनाथ भलि नाय विमल जसु लेट ॥३५॥ 
आपके दो पृ मारे गये ओर नगरजन गया । [गौषटमा सो एमा; } ष प्रिपणम 1 
सब भी [ श भ्रूलकी ] पूति (समाप्ति) कर दीजिपे (श्रीरामनीगे षै रयम सति); 
मौर हि नाय! एषेः समुद्र धौरपुनायजौको भजर निमेल पम मरिद ॥ ३५ ॥ 
गो-नारिक्चन सुनि विसिखसमाना 1 सभ गयउउटि्टौत वरि्ाना ॥ 
वैठ जाद सिंघासन परली 1 अनि अभिमानघ्रास सवमभूली ॥ 
स्प्ोगेः याणे समान ययन गुनकर यरु मयेग तेह उटरर गोमि घण ष्मा 
अर मासा भय नुलाकर सरयन्त अभिमानमे पूलङर तिरोममर या टा ॥१॥ 
टौ राम अंगद योलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप वटारी 1 वेले पिरहँसि कृपाल ग्वगररी ॥ 
यटा (मुदेन पदेतपर) श्रीरामरोने अपरस्य मु्याया 1 उन्म श ॥ 
मं सिर नपाया। दषे भादम्भ उन्दे पामर गर्वे ण्व हराय श्लो एतश 
जोत 1२ 
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'लक्ष्मणजीकी जय,' "वानरराज सूग्रीवकी जय' एेसी गजना करने लगे ।॥ ३९ ॥ 


नौ°-लकौ भयडउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अर्हैकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केर दिशाई । बिहँ मि निसाचर सेन बोलादं ॥ 
लङ्काम बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहकारी रावणने 
उसे सुनकर कहा--वानरोकी ठिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हसकर उसने राक्षसोकी 
सेना बुलायी ।॥ १॥ | | | 
आए कीस काल के प्ररे । ह्ुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ 


अस कहि अटृहास सठ कीन्हा । गृह बेटे अहार बिधि दीन्हा ॥ 
बंदर कालक प्रेरणासे चले आये हैँ । मेरे राक्षस सभी भूखे हैँ । विधाताने हहे 
घर बैठे भोजन भेज दिया । एेसा कहकर उस मूर्ख॑ने अटुहास किया ( वह बड़े जोरसे 
ठहाका मारकर हंसा ) ।॥ २॥ | | ॥ 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 
उमा रावनषि असर अभिमाना ! निमि रिद्धिमखग सूत उताना ॥ 
[ ओर बोला--] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओमे जा ओर रीष-वानर 
सबको पकड-पकड़कर खाओ । [ शिवजी कहते दहै--] हे उमा ! रावणको एेसा अभिमान 
था जंसे टिटिहिरी पक्षी पैर ॐपरकी ओर करके सोता है [ मानो आकाशको थाम 
लेगा ] ॥ ३॥ 
चले निसाचर आयु मागी । गहि कर भिडिपाल बर सौग ॥ 


तोमर सुद्र परु प्रचंडा । सूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥ 
आज्ञा मागकर ओर हाथोमे उत्तम भिन्दिपाल, संगी (बरी), तोमर, मुद्गर, प्रचण्ड 
फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ ओर पहाड़ोके टुकड़े लेकर राक्षस चले ॥४ ॥ 


जिमि अरुनोपल निकर निहारी ! धाव सड खग मास्त अहारी ॥ 
चंच भंग इख तिन्दहि न सृष्या । तिमि धाए मनुजाद अवृह्चा ॥ 


जसे मूखं मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोका समूह देखकर उसपर टूट पडते है [ पत्थरो- 
पर लगनेसे | चोच टूटनेका दुःख उन्हें नही सूक्ता, वैसे ही ये बेसमज् राक्षस दौडे ॥। ५ ॥ 


4.44. द 
“~~~. 0००१ 
जव भुके समाचार प्राप्त हु गये, गद श्रीरनमन्रनीने नव मलवयोगे (2.1 
[ मौर कहा--] सद्धाम चार टे विकट दर्वि है 1 उनपर रर मम जपय (म्द 
जाप, सपर विषार करी रो ॥ १ ॥ 


तव कपीप्त रिच्छेस विभोपन । सुमिरि प्रय दिनकरं कुल भूषन ॥ 


करि विचार तिन्द मंत्र टदावा। चारि अनी कपि कटु घनाय ॥ 
तव वानरान सूप्रौव, सपति जाम्बवान्‌ र विनीय एवम पृदुर भृथ 
भ्रौरपुनायजीका स्मरण किया चौर विचार करके उन्टोनि कतन्य निन्मिव रथि + वमर 
सेनाफे चार दसं वनाये ॥ २॥ 
जथाजोग सेनापति कौन्दे । जृयप सकल बलि नव लीन ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सव समुद्चाए्‌ 1 युनि कपि विघनाद्‌ करि धार्‌ 
ओर उनके लियं यथायोग्य ( जने बाहे वेने } मेनतटि नियर रिद) दिर 
मव पूपपतियोल्ये वुत्ता निया ओर प्रमुका प्रताप करर सयक भमहयायः, दिम गुनरय 
वानर सिहुके समान गर्जना करयं दीष ॥ 3 ॥ 


हरपिव राम चरन सिर नावि । गदि गिरिसिखर वीरं सव धायि ॥ 
गर्जं तर्जहिं भालु कपीपा । जय रघुवीर न्तेला्थासा # 


हित होकर श्रीराममीरे चरपोमे भिर्‌ नवाते है मौर पपेतोरं दिमाग भर 
श्व सोर दौटते है। कोनतराग भौरयुगीरमारा कदो पुकाग्म र मार र्‌ वमग 
गरजते मौर तत्तकारने द 11 ४॥ 


जानत्त परम दर्ग अति ल्य । प्रभु प्रतपिक्पि चल अप्तका॥ 
चटा ठोप रि चहँ दिति वैरी । मृषि निनान वजावर्हिं मरी ॥ 


सनम र ना रनर ^~ भपमः 


1 





लदागो अत्यन्त श्रेष्ठ (सदर) षिन 
प्रतापने निट रोसन यथ । पारी भग्ने 0 
दिगामोते पेन्कर्‌ वे ही दमे सर मेना स्मयन्‌ न्य (२४ 1 


से--जयति राम जव लघिमन जव च््पीम सुग्रीव । 
गर्जहिं सिचनाद कपि माल्नु महा वलं सखीव ॥६९॥ 


ध शमा गे वामर पणन भमः त ६4. ~" यनके१ 77 
महान्‌ दनरा शम य दानर-मनि्‌ पमन समर प ९ “ 





स्ह (ग्यन्ड- गढ "वर (दः पः 
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अति तरल तर्न प्रताप तरपहिं तसकि गद चदि चदि गए \ ` 
कपि भालु चदि मंदिरन्ह जह तहं राम जसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर ओौर भालू पवंतोके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते है । वे ्षपटते हँ 
ओर राक्षसोकि पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैँ ओर फिर ललकारते ह । 


बहुत ही चल ओर बड़े तेजस्वी वानर-भालू बड़ी फुतीसे उछलकर किलेपर -चदृ-चढ्करः 
गये ओर जर्हा-तहां महूलौमे घुसकर श्रीरामजीका यश गाने लगे । ` 


दो*-एकुः एकु निसिचर गहि पुनि कंपि चले पराद्‌ । 
उपर आपु देढ भट गिरिं धरनि पर आइ ॥४१॥ 


फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले । ऊपर आप ओर नीचे [ राक्षस | 
योद्धा--इस प्रकार वे [किलेपरसे] घरतीपर आ गिरते हैँ ।। ४१॥ 


नौ°-राम प्रताप प्रबल कपिजुथा । मदहिं निसिचर सुभट बरूथा ॥ 


चदे दुगं पुनि जह तहँ बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
श्री रामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोक ज्ुंड राक्षस योद्धाओकि समूह-के-समूहं योद्धाओंको 
मसल रहे है। वानर फिर जर्हा-तहाँ किलेपर चढ़ गये भौर प्रतापमे सूरयेके समान 
श्री रघुवीरकी जय बोलने लगे ॥ १॥ 
चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदा ॥ 


हाहाकारं भयड पुर्‌ भारी । रोव बालक आतुर नारी ॥ 
राक्षसोके कषु वैसे ही भाग चले जसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोके समूह तितर- 


बितर हो जते दँ । लङ्का नगरीमे बड़ा भारी हाहाकार मच गया! बालक, स्वयां भौर 
रोगी [असमर्थताके कारण] रोने लगे ॥ २॥ 


सब मिलि देहि रावनहि गारी । राज करत एहिं मुतयु कारी ॥ 
निज दल विचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लकेस  रिसाना ॥ 


सब मिलकर रावणको गालियांँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला 


लिया । रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कानोसे सुना, तव [भागते हुए | योद्धाओं 
को लौटाकर वह्‌ क्रोधित होकर बोला--) ३॥ 


सद्ात्ट ९९५ 
नीमि ४ 
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दे०-नानायुघ सर चाप धर जातुधान च्ल यीर। 
कोट केगृरन्हि चदि गए कोटि कोटि सनधीरं ॥९०॥ 
अनेको प्रकारके भस्व-नस्व बौर पनुप-बाग धार भिये बरोदा बनयान्‌ मौर 
रणधीर रासस वौर परकोटेरे केश्ेपर चदृ गय ॥ ४० ॥ 
भ.-कोट केगृरन्डि सोहि कैसे । मे के सुंगनि जनु धन व्रते ॥ 
वाजि ढोल निप्तान जुश्नाऊ । सुनिधुनिहोद भटन्दि मन चाः ॥ 
„ वे परकोटेके केशूरोपर कंते णोमितहौ रट टै, मानो मुमेररे शिसरोतर शदम टे 
रं । जुम्नार ढोल भौर टके आदि यनरे षै, [ जिनकी ] स्वति मुनकर पोद्धामोके मरने 
[ सदृनंका ] चाच होतादै)१॥ ॥ 
चाज भेरि नफीरि अपारा । सुनि काद्र उर जादि दरार ॥ 
देखिन्द जाद कयिन्द कै टटा ! अति विप्तालततु भालु युभटरा॥ 
अगमित नफीरी मौर भेरी बज ग्ट ६, [ जिन ] मूलकर कापरोके ह्दपभे दरा 
पड़ जाती ह । उन्टौनि जाकर अत्यन्त विशन शररीरकने महान्‌ पोटा पानर भौर मानुमोर 
टर (गमह्‌) देम ॥२॥ {त परि 
धावं गनर्हिं न अवघट घाया । पर्व॑त फोरि करि गिं वाध ॥ 
सोधिन गजि प [4 ४१ 
कटकटाहिं कोटिन्द भट गर्जहिं । दसन ओट काटि अति तंहि ॥ 
{ देखा ] वे सो-यानर दषते र, ओषद (ङनौ-नीनो, विकट) पाटिर्योको 
बु नरी भिनते । पमद्र पहारो कोष्ट रास्ता बना नेते टै । करद योढा कटकटा 
अर्‌ गर्जते है । दा॑नेनि ओट फारते जीर गूव दपटन 1321 


उत रावन इतत राम दो । जयति जयति जय परी लराई ॥ 
नििचर स्िखर्‌ समृह टदावहिं । द्धि धरं कपि फेरि चलावरहिं ॥ 
उपर राययको जर दधर्‌ श्रौरामरोगो शाट बनो जा गही है। "जय" "जय 
जय" कफो ध्यनिदोनैषह यष्ट दिद मदो । राक्षस पदेकिः वैनकर चिनगेरते फर्म 
रै । यनर बुहदरर छने प्ठट नने ¢ ओर वारम दलीय आर्‌ चनतिदै॥ ४॥ 
ए*-धरि कुधर खंड प्रचंड मकंट भालु गद्‌ पर उरी । 
द्यपटहिं चरम गहि पटक महि भजि चलत बहुरि पचारी ॥ 


९१० ष रामचरितमानस ` 


तब पवनपुत्र हनुमानूजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ । वे कालके समान योद्धा बड 
जोरसे गरजे ओर कूदकर लङ्काके किलेपर आगये ओौर पहाड लेकर मेघनादकी ओर दौड 1३ 


भ॑जेड रथ सारथी निपाता । ताहि हदय महं मारेसि लाता । 
दुसरे सत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत ग्रह आना । 
रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया ओर मेधनादकी छातीमे लात मारी । दूसर 
सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमे डालकर, तुरंत घर ले आया ।॥ ४॥ 
दो०-अंगंद सुना पवनसुत गद पर गयड अकल । ` 
रन रबोकुरा बालिसुत तरकि चदेड कपि खेल ॥२॥ ` 
इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये ह, तो रणम बि 
बालिपृत्र वानरके बेलकी तरह्‌ उछलकर किलेपर चढ़ गये । ४३ ॥ | 
चौ°-जदध विरुद करद दो बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर । 
रावन भवन चठ दौ धा ! करं कोसलाधीस दोहा । 
युद्धे शत्रुओके विरुढ दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । हृदयमें श्रीरामजीके प्रतापक 
स्मरण करके दोनों दौडकर रावणके महलपर जा चदे ओौर कोसलराज श्रीरामजीकी दुहा! 
बोलने लगे ॥ १॥ 
कलस साहत ग्ट भवनु ददहावा । देख नसाचरपाति भय पावा । 


नारे च्रद कर पीटहिं छाती । अब दुद्धं कपि आण उतपाती । 

उन्होने कलशसहित महलको पकड़कर ठहा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण 

डर गया । सब स्त्रियां हाथोसे छाती पीटने लगीं [ओर कहने लगी--] अबकी बार दं 
उत्पाती वानर [एक साथ] आ गये ॥ २॥ 


कपिलीला करि तिन्हदहि उरावहिं । रामचंद्र कर सुजल सुनावदिं । 


पुनि कर गदि कंचन के खमा । कटेन्हि करिअ उतपात अर॑भा । 
वानरलीला करके ( धुडकी देकर ) दोनों उनको उरते हँ ओर श्रीरामचन्द्रजीक 


सुन्दर यश सुनाते हँ । फिर सोनेके खंभोको हाथोसे पकड़कर उन्होने [ परस्पर ] कटा चि 
जव उत्पात आरम्भ किया जाय । ३॥ 








०८०५. 
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जो रन वरिषुख सुना मँ काना! सो मैं हततव कराल कृपाना ॥ 
सव॒ खादर भोग॒करि नाना । समर्‌ भृमि भण्‌ वल्लभ प्राना ॥ 


म जिसे रणते पौठ देकर भागा दया अने कानों मुनुगा, उने स्वयं मयानद दपा 
सतवारते मार्गा । मेरा सव गुट साया, भाति-मानिरे भोग पपि पैर र ग्लभूमि) 
प्राणप्यारेदोगये?॥४॥ 
उग्र व्रचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 


सन्मुख मरन वीर कं सोमा! तवतिम्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ 

रायणके उग्र ( कठोर } वचन मुनकर सय यौर बर ग्ये मौर सज्मिन हकर कोष 

करके गुद्धके लिये लौट चते । रणम [युके] मम्पुय (युर कमम हए) मग्नेमे ङ माकी 
णोमा । [ यह्‌ सोचकर ] तेव उन्दुनि प्राणोतो सोपष्टाषटरिया॥५॥ 
दो०-वहु आयुध धर सुभट सव भिरि पचारि पचारि । 


व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिमलन्दि मारि ॥२॥ 

वहतम स्व-स्व पारण कपि मव योर सतकार-नेमकारकर्‌ भिटने तने । उनि 
परिधौ भीर व्रिपूलेसि मार-मारकर सुब रो-वान तको स्याल मर दिया ॥ ५२॥ 
गौ°-भय आतुर कपि भागन लाने । जयपि उमा जीतिहर्दिं आमे ॥ 


को कट कर्द अंगद दनुमंता । करद नल नील दुविद वलेवंता ॥ 
[ शिवजी कहते है--} यानर्‌ मयानु्‌ होकर ( रः मारे पदष्टकर } मागन 
सगे, पपि है उमा ! ममे मलकर [यदहो] जीतने । कोट बहना है-मंगदहममान्‌ भा 
ह ? वलवानृ नन, नील ओरं द्विविद रहाट? १॥ 
निज दल विकल सुना दनुमाना ! पच्छिम हार रदा व्रलवाना ॥ 
मेघनाद तर्द कर लगाई 1 टट न दार परम कटिनाई ॥ 
हनुमानूजीने जब अपने दलेम्ने पिन ( भयभीन } हुमा मुना, उन ममप दे यवान्‌ 
परियम द्वारपर मे । यहां उनये मेषनाह युद करणाधा। वहद्रार्टूटनानषाषभदा 
भारी कयिनार्रो रहौ पी ॥2॥ १ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा 1 गर्जँड प्रबल काल सम जोधा ॥ 
कदि लंक गद्‌ उपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कट धावा ॥ 
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1 ~~~ ^^ ^^ ^^ ^> 
गजि परे रिपु कटकं मद्यारी 1 लागे मदैः भुज बल भारी 1) 
काहि लात ॒चपेटन्दि केह 1 भजह न रामहि सो फल लेह्‌ ॥ 


1 वे गर्जकर शतरुकौ सेनाके बीचमें कूद पटे मौर जपने मारौ भुजबतते उल्का मर्दनं 
करने लगे । किसीकी तातते गौर किसीकौ यप्यडसे चवर तेते है [ गौर क्हतर्हैकि] 
तुमं श्रीरामजीको नहीं मजते, उत्का यह्‌ फल लो ॥ ४ ॥ 

सों ४५ तोरि ~ 
रो"-एकं एक सों मदं तोरि चलावहिं मुंड । 


राबनं आगे परहिं ते जनु एटदिं दधि कुंड ॥९४॥ 
एकको दूसरेते [ रगडकर | मसल डातते ह मौर चिरौको तोड़कर फेकते र्है। वे 
सिर जाकर रावणके सामने गिते हँ मीर एते एटूटते हँ मानौ दहीके कंडे फूट रदे हों 1४५ 
चौ०-महा महा मुखि जे पावहि ! तेपद गहि प्रभु पास चलावदहिं 1 
कहद्ध विभीषनु तिन्द के नामा ! दिं राम तिम्हद्र निज धामा ॥ 
जिन वड़े-वङ मुखियों ( प्रवान सेनापतियों ) को पकड़ पाते ह, उनके पैर पकेट- 
कर उन प्रभूके पास फक देते है 1 विभौयणजी उनके नाम वत्ति है गौर श्रीरामजी 
उन्हं भी अपना धाम ( परमपद ) देदेतेर्है॥१॥ 
खल भनुजाद हिजामिष भोगी 1 पावर्हि गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम मृटुचित कठ्नाकर 1 वयर भाव सुमिरत मोटि निसिचर ॥ 


ब्राह्मणोका मांस खानेवाले वे नरमक्ली दुष्ट राक्षस भी वह्‌ परम गति परति ह 
जिसकी योमी भी याचना किया कते हँ [परंतु सहजमें नही पतै] 1 [शिवजी कते 
है-] हे उमा ! श्रौरामजी वड़े ही कोमलहदय श्रौर क्माकौ खान ह । [वे सोचते 
कि] राक्षस मुले वैरमावते ही सही, स्मरण तो क्से ही है ॥२॥ 
देहि परम गति सो जिर्यँ जानी । अस कृपाल को कहु भवानी ॥ 
अस प्रमु सुनि न भजर्हि श्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 

देखा हृदयम जानकर वे ह परम गति (मोल) दैतेहै। है मवानो) कटी 
पसे कृपालु [गौर] कौन ह ? प्रभुका एसा स्वयाव चुनकरमी जौ मनुस्य चनम त्वायक्र्‌ 
उनका मजन नहीं करवै, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि मौर परम आग्बहीन है) ३॥ 








९१४ रामचरितमानस 
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भाल्‌ ओर वानर प्रकाश्च पाकर श्वम ओर भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड | 
नुमान्‌ ओर अंगद रणमें गरज उरे । उनकी हक सुनते ही राक्षस भाग ष्टे । ३॥ 


भागत भट पटक धरि धरनी । करहि भालु कपि अद्‌भुत करनी ॥ 


गहि पद्‌ डर सागर माहीं । मकर उरग सष धरि धरि खादीं । 

भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर ओर भालू पकड़कर पृथ्वीपर दे मासते है 
ओर अद्भूत (आश्चर्यजनक) करनी करते हँ (युद्धकौशल दिखलाते हैँ). । पैर पकड़कर 
उन्हं समूद्रमे डाल देते ह । वहां मगर, साप ओर मच्छ उन्हे पकड़-पकड़कर खा डालते हैँ । 

दो-क्लु मारे क घायल कलु गद चद पराद्र \ 

गजि भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाईइ ॥७५॥ 

कु मारे गये, कुछ घायल हुए, कु भागकर गढपर चद्‌ गये । अपने बलसे 
शतुदलको विचलित करके री ओर वानर [वीर्‌] गरज रहै हैँ ।। ४७॥।. 
चौ-निसा जानि कपि चारि अनी । आए जर्टो कोसला धनी ॥ 


राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तवही ॥ 

रात हुई जानकर वानरोकी चारों सेना (टुकडियां ) वहाँ आयीं, जहाँ कोसलपति 

श्रीरामजी थे। श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करकेदेखात्योंदही ये वानर श्रमरहित 
-हो गये ॥१॥ 

उदा दसानन सचिव हकारे । सब सन कटेसि सुभटजे मारे ॥ 

आधा कटकु कपिन्ह॒संघारा । कहु बेगि का करिअ विचारा ॥ 

| वहां [लङ्काम | रावणने मन्त्रियोको बुलाया ओौर जौ योद्धा मारे गये थे उन सबको 


सवसे बताया । [उसने कहा--] वानरोने आधी सेनाका संहार कर दिया । अब शीघ्र 
बताओ, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २॥ 


माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कुं मोर सिखावन ॥ 


माल्यवंत [नामका एक ] अत्यन्त बढा राक्षस था । वह्‌ रावणकी माताका पिता 
: (अर्थात्‌ उसका नाना) ओर श्रेष्ठ मन्त्री था । वह्‌ अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला- 
हे तात ! कु मेरी सीख भी सुनो-॥ ३॥ 
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क सभी रक्षस महान्‌ वीर गौर अत्यन्त कृषति है अर वानर वियाता तमा अनेकं 
गे दै। दोनों ही दल वलवान्‌ हँ ओर खमान कलवाल योधा है। पे ऋय करके सदव 
है ओर वेलं करते (वौरता दिखलात्त) है 11 ४॥ । 

भ्राविट सरद पयोद घेरे । लरत मनँ माठ्त के मेरे ॥ 


अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेन कीन्ह इन्ह माया ॥ 
[रक्षप्न ओर वानर युद्ध करते हए एते जान पठते ह ] मानो क्रमः वर्पा गौर 
शरदृतु वहुत-से वाद पूर्वेन पररि होकर सङ रहे हँ ! अक्पन अओौर वतिकाय इन 
सैनापतियोनि अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५१ 
भयउ निमिष महं अति अंँधिआरा । वृष्टि होड रुधिरोपल छारा ॥ 
पलभरमे व्यन्त अन्धकार हो गया । खून, पत्वर ओौर राचकी वर्पा होने मौ 11६11 
दो०-देखि निविड तम दस दिसि कपिदल भयउ खमार । 
एकि एक न देखदं जह तहँ करहि पुकार ॥४६॥ ` 


दसो दिशामओमे अत्यन्त धना अन्धकार देखकर वानरौकी सेनाम खलवत्तौ पड 
ययी । एक्को एक (द्रा) नहीं देखे सकता भौर सरव जहां तहां पुकार कर रहे हँ ४६ 


नौ°-सकल मरमु रघुनायक जाना । लिए वलि अंगद दसुमाना ॥ 


समाचार सव कहिं ससुश्चाए । सुनत कोपि कपिकलर धाए ॥ 
श्रीरपुनायजी सव रहस्य जनि युवे \ स ओर दुमान्‌को वला लिया 

मौर सव समाचार कहकर समञ्ञाया 1 सुनते हौ वे दोनो कपिश्रेष्ठ कध करके दौड ) 
पुनि पाल हसि चाप चदावा } पवक सायकं सपाद चलवा ए 


भयड प्रकास कहँ तम नाहीं ! यान उदय जिमि संसय जाह ॥ 

किर कृपाच श्रीरामजीने' हेंसकर धनप च्या ओर्‌ तुरत टी अल्निवाग चलाया, 
जिसे प्रकाश्च हो गयाः; कही अँवेरा नहीं रह मया ! जते जाने उदय हीन्पर्‌ [सवे 
प्रकारके] संदेह दूर हो जति रहै ॥२॥ ॥ 
भालु वलीद्चुख पाड प्रका । धाए हरष विगत श्रम चषा ॥ 


हनूमान अंगद रन गले । होक सुच रजनीचर भामे ४ 


रा० स य 
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सो उठि गयड कहत दुरबादा । तब सकोप॒बोलेड घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअह. मोरा । करि बहुत कौं का थोरा ॥ 


वह्‌ रावणको दुवेचन कहता हुभा उठकर चला गया । तब मेघनाद क्रोधपूवैक 
बोला--सबेरे मेरी करामात देखना । मेँ बहुत कुछ करूगा; थोड़ा क्या कटं † ( जो कुच 
वणेन करूगा थोडा ही होगा ) ।॥ ३ ॥ 


सुनि सुत बचन भयेसा आवा । प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 
करत विचार मयड भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहँ दुआरा ॥ 


पुत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया । उसने प्रेमके साथ उसे गौदमें बेखा 
लिया । विचार करते-करते ही सबेरा हो गया । वानर फिर चारों दरवाजोपर जा लगे ॥ ।! ४॥ 


कोपि कपिन्द दुघंट गद्‌ घेरा । नगर कोलाहत्नु भयउ घनेरा ॥ 


विबिधायुध धर निसिचर धाए । गढ ते पबेत स्िखर दहाए ॥ 


वानरोने क्रोध कर्के दुगेम किलेको घेर लिया । नगरमे बहुत ही कोलाहल (शोर) 
मच गया । राक्षस बहुत तरहके अस्त्र-शस्त्र धारण करके दौडे ओर उन्होने किलेपरसे पहाडोके 
शिखर ठहाये ॥\ ५॥ 


"-ठाहे महीधर सिखर कोटिन विविध बिधि गोला चले । 
घटहरात निमि पविपात गजेत जन भरलय के बादल ॥ 
मकट बिकट भट जुटत . कटत न लटत तन जजर भए । 


40 क क 


गहि संल तेहि गद पर चलावदहिं जरे सो तर्द निसिचर हए ॥ 


उन्होने प्वंतोके करोड़ों शिखर ठहाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे । वे गोले 
एसा षहराते हैँ जसे वज्रपात हुआ हो (बिजली गिरी हो) ओर योद्धा एसे गरजते हैँ मानो 
प्रलयकालके बादल हों । विकट वानर योद्धा भिडते है, कट जाते हैँ (घायल हो जाते है) 
उनके शरीर जजर (चलनी) हो जाते ह, तब भी वे लते नहीं (हिम्मत नहीं हारते) 
वे क उसे किलेपर फेकते हैँ । राक्षस जर्हा-के-तर्हा ( जो जहां होते है वहीं ) 
मारे जते है| | 


न° मेघनाद सुः | । गदु . आई । १ 
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^^^ 
^^“ ^^ ^^^~^^ ^~ 


^^^^^~^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
जव ते तुम्द सीता हारि मानी ! असगुन हों न जाहि बखानी ॥ 


येद पुरान जाल जसु गायो । राम विभुख काह न सुख पायो ॥ 
ह जवसे तुम व ह्र लाये हौ, तवसे इतने अपशकुन हौ रद ह कि जौ वर्णन 
ये जा स्षकते । वेद-पुराणोने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख 
किसने सुख नदीं पाया ॥ ४॥ "^ 
दो०-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान । 


जेहि मारे सोद अवतरेड करपासिधु भगवान ॥ ९८ (क) ॥ 
ध भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको मौर वलवान्‌ मधु-केटभको जिन्हने मारा पा, 
वे ही कृषाके समुद्र भगवान्‌ [ रामरूपे } अवेतरिति हए ह ॥ ४८ (क) ॥ 

मासपारायण, पचीस्वोँ विश्राम 

कालरूप खल घन दहन गुनागार घनवोध । 

सिव विरंचि जेहि सेवि तासों कवन विरोध ॥ ४८ (ख) ॥ 

जो कालस्वरूप है, दुष्टोके समूहरूपी वनके भस्म करतेवाले [ अग्नि ] ई, गुणोके 
धाम मौर ज्ञानघन ह एवं शिवजी गौर ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते दै, उनते वैर 
कंसा ?॥ ४८ (ख) ॥ 
नौ.-परिहरि वयर देहु वैदेही । भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 

ताके वचन वान सम लागे ! करिम शह करि जाहि अममे ॥ 

[ अतः ] वैर छोडकर उर जानकीजीको दे दो मौर कृषानिधान परम स्नेही 
श्रीरामजीका भजन करौ । रावणको उसके वचन वाणके समान लगे ¡ [ वहे बोला--] 
मरे अभागे ! मुह काला करके [ यहि | निकल जा॥ ११ देवति 
बू भएसि न त मरते तोद । अवे जनि नयन देखावसि मोदी \ 
तेहि अपने सन अस अनुमाना । वध्यो चहत एटि कृपानिधाना ॥ 

तूवरूढाहो गया, नहीतो तु्ञे मार ही अलता । व मेरी आंखको अपना मुह्‌ न 
दिखसा } रावणके ये वचन सुनकर उसने ( मात्यवानूने } अने मनमे रेस अनुमान किया 
क्रि इसे कृपानिषान श्रीरामजी अच मारना ही चाहते है ॥ २॥ 4 


~ 
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सो उठि गयड कहत ` दुबादा । तब सकोप बोलेड घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअह मोरा । करिह बहुत कहौ का थोरा ॥ 


वह्‌ रावणको दुवेवन कहता हुभा उठकर चला गया । तब मेघनाद क्रोधपूवैक 
नोला--सबेरे मेरी करामात देखना । म बहुत कु करूगा; थोड़ा क्या कटं ? ( जो कु 
वर्णन करूंगा थोडा ही होगा ) ॥ ३ ॥ 


सुनि सुत वचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बढावा ॥ 
करत विचार मयड भिनुसारा \ लागे कपि पुनि चर दुमारा ॥ 


पत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया ! उसने प्रेमके साथ उसे गोद॑मे बेटा 
लिया । विचार करते-करते ही सवेरा हो गया ! वानर फिर चारों दरवाजोपर जा लगे ॥ ॥ ४॥ 


कोपि कपिन्ह ॒दुघेट गद्‌ घेरा । नगर कोलाहलु भयड घनेरा ॥ 


बिबिधाथुध धर निसिचर धाए । गढ ते पबत सिखर ठहाए ॥ 


वानरोने क्रोध कर्के दुगेम किलेको घेर लिया । नगरमे बहुत ही कोलाहल (शोर) 
मच गया । राक्षस बहुत तरहके अस्त्र-शस्त धारण करके दौड ओर उन्होने किलेपरसे पहाडके 
शिखर ठहाये ॥ ५॥ 


छ०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिषिध बिधि गोला चले । 
घहरात जिमि पिपात गजंत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकंट बिकट भट जुटत . कटत न लटत तन जजर भए । 


० 


(र अ तेहि चलाव्हिं << 

गहि संल तेहि गद्‌ पर चलाव जँ सो तहँ निसिचर हए ॥ 

उन्होने पवैतोके करोड़ों शिखर हाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे । वे गोले 
एसा घहराते हँ जसे वज्रपात हृभा हौ (बिजली गिरी हौ) ओर यौद्धा एसे गरजते है मानो 
प्रलयकालके बादल हौं । विकट वानर योद्धा भिड्ते हैः कट जाते हैँ (घायल हौ जाते ह) 
उनके शरीर जजर (चलनी) हो जाते है, तब भी वे लटते नहीं (हिम्मत नहीं हासते) । 
वे ह उसे किलेपर फकते हैँ । राक्षस जर्हा-के-तहां ( जो जहाँ होते ह वहीं ) 
मारे जातेदहँ। ` 


दो०-मेघनाद्‌ सुनि श्रवन अस गद्‌ पुनि देका आई । ` 
उतय्यो बीर दग तें सन्सुख चल्यो . बजाद्‌ ॥ ६ ॥ 
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मौर धीर मेघनाद सिके समान नाद करके गरजने लमा । ५० ॥ 
ी°-देखि पवनसुत कटक विहाला । क्रोधवंत जनु धायड काला ॥ 


महासैल एक तुरत उपारा । अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ 

सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके एते दौड 

भानो स्वयं काल दौड़ा आता हौ । उन्होने तुरत एक वडा भारी पहाड उखाड लिया भौर 
वड़े ही क्रोधके साथ उसे मेवनादपर छोड़ा । १॥ 


आवत देखि गयड नम सोद । रथ सारथी तुरण सव खों ॥ 


बार वार पचार हनुमाना । निकट न जाव मरसु सौ जाना ॥ 
पहाडको आते देखकर वह भाकाश्रमे उड़ गया । [ उसके | रथ, सारथि भीर 

घोडे सव नष्ट हौ गये ( चूर-चूरदहौ गये )। हनुमानजी उसे वार-वार ललकारते है । 

पर वह्‌ निक्रट नहीं आता; क्योकि वह्‌ उनके वलका ममं जानता था॥ २॥ 

रघुपति निकट गयड घ्ननादा । नाना मेति करेसि दुबादा ॥ 


असर सस्र आयुध सव डरे  कोतुकटीं भ्रु काटि निवारे ॥ 

[ तव | मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया मौर उसने [ उनके प्रति | अनेकों 
प्रकारके दुवंचनोका प्रयोग किया । [ फिर | उसनै उनपर अस्त्र-णस्त्र तथा भौर सव 
हथियार चलाये । प्रभूने सेलमें ही सवको काटकर अलग कर दिया ।॥ ३ ॥ 


देखि परताप मूढ खिसिञाना \ करे लाग माया विधि नाना ॥ 
५ 9 नेयो (5) [क्‌ 
जिमि कोड करे गरुड सै खेला । उरपवे गहि स्वल्प सपेला ॥ 


श्री रामजीका प्रताप ( सामथ्यं ) देखकर वह्‌ मूर्खं लज्जित हौ गया भौर अनेकों 
प्रकारक माया करने लगा । जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा सापिका बच्चा हाथमे लेकर गरुड- 
को उरावे ओर उससे खेल करे । ४ ॥ 


दो-जासु प्रबल माया बस सिव चिरंचि बड छोट । 
ताहि दिखावह्‌ निसिचर निज माया मति खोट \। ५१ ॥ 


शिवजी ओरं ब्रह्माजीतक वड्-षछोटे [ सभी | जिनकी अत्यन्त वलवान्‌ मायाके 
वशमे है, नीचवुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता ह ॥ ५१ ॥ 





थि 0000 क 
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नी 8 ककत 
मेषनादने कानोति एसा सुना कि वानरोने माकर फिर फिलेको धेर लिमा है! तव 
वह वीर किलेसे उतरा भौर डका बजाकर उनके सामने चला + ४९ ॥ 


नोक कोसलाधीप दौ भ्राता । धन्वी सकल लोकं विख्याता ॥ 
कहें नल नील दुयिद सयवा । अंगद हनूमत वल संवा ) 


[मिधनादने पुक्रारकर कहा--] समस्त लोकोमिं प्रसिद्ध धनुर कोसलाधीद्च दीनो 
भाई कहां ह? नल, नील, द्विविद, सुप्रीव ओर वसकी सीमा अमद भौर हनुमान्‌ कहां 
ई?॥१॥५ । 
करटौ विभीषनु भ्राताद्रोदी \ आजु सवहि हि मारं ओही ॥ 


अक्ष कहि कठिन बान संधाने ¦ अतिसय क्रोध श्रवन लगि तने ॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहां है ? माज र्म स्वको मौर उ दुप्टको तौ 
दष्पू्वक (अवश्य ही} मारूगा । एवा कहकर उसमे धनुयपर कल्नि वाणोका सन्वान कतिया 
अर भव्यन्त क्रोष करके उसे कानतक खीचा ॥ २॥ 
५, [क 
सर समूह सो छाड लामा ! जुं सप्च्छ धावा वहु नगा ॥ 


जह तँ परत देखि वानर । सन्ुख होड न सके तेहि अवसर ॥ 
वह बाणोके समूट्‌ छौडने$लगा । मानो बहुत-से पंखवाति सापि दौदेजारहेर्दौी। 
जर्हा-तहां बानर गिरते दिखायी पड़ने लगे । उस समय कोई भी उसके सामनेनष्ौ सके ॥॥ 
जहे तहँ मागि चले कपि रीछठा  विसरी सवहि जुदध कँ ई ॥ 
सो कपि भालु न रन महं देखा ! कीन्हेपि जेषि न प्रान अवसेषा ॥ 
रीषछ-वानर जर्हा-तहाँ भाग चते } वको गुद्धकी इच्छा भ्ल गयी । रणभ्रुमिमें ठेवा 
एक भी वानर या भालू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया 
हो { अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्ते दी न चे हों; यन-पुरुषायं सारा जाता नर्हा 
ह) ॥1४॥ ८ 
ले. -दसं दस सर सव मारेसि पर भूमि कपि बीर । 
सिंहनाद करि गजा मेघनाद वल धीर ॥ ५० ॥ 
फिर उसने सवक दसस वाय से वानर गीर पृथ्वीपर गिर पदे } बलवान्‌ 





९२० रामचरितमानस 


1/9 0 











उनके लाल मैव ह, चौडी छाती ओर विशाल भजा हँ । हिमाचल पर्वते समान 
उज्ज्वल (गौरव्णं) शरीर कष ललाई लिये हुए है। इधर रा्वणने भी वड़-वड़ योद्धा 
भेजे, जो अनेकों अस्त्र-शस्र लेकर दौड़े । १॥ 

भृधर नख बिरपाधुध धारी । धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 


भिरे सकल जोरिहि सन जोरी 1 इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
पर्वत, नख ओर वृक्षरूपी हथियार धारण कयि हुए वानर शश्रीरामचन्द्रजीकी जय 

पुकारकर दौड । वानर गौर राक्षस सव जोडी-से-जोड़ी भिड़ गये । इधर ओर उधर दौनों 

ओर जयकी इच्छा कम न थी (अर्थात्‌ प्रबल थी) ॥ २॥ | | 


मुठिकन्द लातन्ह दातन्ह काटदहिं । कपि जयसील मारि पुनि डटि .॥ 
मारे मारु धश धर धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपार ॥ 


वानर उनको सों ओर लातोसि मारते है, दतोसि काटते है । विजयशील वानर 
उम्हँ मारकर फिर उवते भीर्ह। भारो, मारो, पकड़, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर 
तोड़ दो ओर भूजाँ पकड़कर उखाडइ लो' ॥ ३ ॥ | 
असि रं परि र्दी नव खंडा । धावहिं जहं तहं संड प्रचंडा ॥ 
देखि कौतुक नम सुर घरं । कबहुंक विसमय कबं अनंदा ॥ 
नवो खण्डोमें एसी आवाज भर्‌ रही है । प्रचण्ड रण्ड (धड़) जहांँ-तहांँ दौड़ रहे 


ह । आकाशमें देवत्तागण यह्‌ क्रौतुक देख रह टँ । उन्ह कभी खेद होता है ओर कभी 
आनन्द ।। ४॥ | | 


दो*-रधिर गाड भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उडद । 
जनु अगार शसिन्ह पर छतक धूम र्यो छइ ॥ ५३ ॥ 


सून खङ्ढोमे भर-भरकर जम गया है ओर उसपर धूल उड़कर पड़ रही है 1 | 
दृश्य एसा है] मानो अंगारोके ठेरोपर राखखछारहीहो॥ ५३॥ 


वौ-घायल बीर विराजं कंसे । कुसुमित किंुक के तरु जेसे ॥ 


लघछिमनं मेघनाद द्रौ जोधा । भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥ 


घायल वीर कते शोभित है जसे एूते हुए पलासके पेड । लक्ष्मण ओर मेघनाद 
दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरेसे भिडते ह !॥। १॥ 
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"^-^ ^> 
चौ°-नभ चदि वरष विपुल अंगारा । महि ते परगट होहि जलधारा # 
नाना भति पिसाच पिसाची । मार काट धुनि गेलहिं नच ४ 


आकाशम [उच] चढ़कर वह्‌ बहुत-ते अंगारे वरसने ता} प्रवी जतकी 
धारं प्रकट दने लगी! अनेकं प्रकारके पिशाचे तथा पिधाचिनियां नाच-नाचकर "मारौ, - 
कायै" कौ भावाज करने लगी ॥ ¶॥ 


विष्टा पूय रधिर कच हाडा । वषट कवं उपल वहु डा ॥ 


वरषि धुरे कौन्हेसि अंधिञरा । सृञ्च न आपन हाथ पसरारा ॥ 


वह कभी तो विष्ठा, पौव, सून, बाल ओौर्‌ ईडटियां वरसाता था मौर कौ बहृत-से 
पत्र फक देता भा) फिर समर धूत बरसाकर एसा अवैरा कर दिया कि अपना ही 
पक्षारा हृखा हाथ नहीं सूश्चता था ॥ २॥ 


कंपि अक्रुलाने माया देखे ! सव कर मरन वना एहि लेखे ॥ 
कौतुक देखि राम पुुकाने 1 भए सभीत सकल कपि जामे ॥ 
माया देखकर वानर अकुला उठे । वे सोचने लगे कि इस हिसावमे (इसी तरद 


रहा} तो सवका मरण भा वना । यह्‌ कौतुक देखकर श्रीरामजीं मृत्कराये । उण्टोने जान 
लिया कि सव बानर भयमीत दह्ये ययेह ३॥ 


एक वान काटी सव माया) जिमिदिनकरहरतिमिर निकाया ॥! 
कृपादृष्टि कपि भालु विलोके । भए परवल रन र्हि न रोके ॥ 
तव श्रीरामजीने एक ही वासे सारी माया काट डाली, जसे सूर्यं अन्धकारे 


समरहको हर तेता है । तदनन्तर उन्दौनि कृषाभरी दुष्िसि 1 मर देखा; 
[जिससे] वै एमे प्रवल हौ यये कि रणमें रोकनेपर भौ नहीं सकते थे\॥४॥ 


दो-आयतु भागि रम पिं अंगदादि कपि साध) 
लघ्िमन चले कुद होद वान सरासन हाथ ॥ ५२ ॥ 
श्रीरामजीसे आज्ञा भागकर अंगद मदि वानरके साय हाथो धनुयवाण तिये 
हए श्रीवक््मणजी कूद हौकर चले ॥ ५२१ हिमनिरि 
नौ°-छतज नयन उर वाहु विसाला। निम तुक एकलाला ॥ 


इ दसानन सुभट पाए ! नाना असर सस्र गरि 
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यह कौतूहल जानड सोई । जा पर रपा राम के होई ॥ 


संध्या भई्‌ फिरि रौ बाहनी । लगे सेंभारन निज निज अनी ॥ 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरमजीकी कृपा हो । संध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएं लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेना संभालने लगे ॥ २॥ 
ग्यापक बह्म अनित भुवनेस्वर । लघछिमन करटो बृञ्च कर्नाकर ॥ 
तब लगि ले आयडउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूणं ब्रह्याण्डके ईश्वर गौर करुणाकौ खान श्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा-लक्ष्मण कर्हा हैँ ? तबतक हनुमान्‌ उन्दँ ले अये । छोटे भार्ईको [इस दशमं | 
देखकर प्रभुने बहुत ही दुख माना ॥ २३॥ | 
जामवंत कट वेद सुषेना । लको रहइ को पठई लेना ॥ 


धरि लघु रूप गयड हनुमता ! आनेड भवन समेत तुरंता ॥ 


जाम्बवानूने कहा-लङ्कामें सुषेण वेच रहता दै, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा 
जाय ? हनुमानजी छोरा रूप धरकर गये ओौर सुषेणको उसके घर समेत तुरंत ही उठा 
लाये ।॥ ४॥ 


दो०-राम पदारतिंद्‌ सिर नायड आइ सुषेन । 
कटा नाम्‌ गिरि ओषधी जाह पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 


सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोमे सिर नवाया । उसने पर्वत ओर ओौषधका 
नाम वताया; [ओर कहा कि] हे पवनपुत्र ! ओषधि तेने जाओ || ५५॥ 


चौ°-राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रमंजनसुत बल भाषी ॥ 


उदा दूत एक मरघु जनावा । रावनु कालनेमि गृह आवा ॥ 


श्रीरामजीके चरणकमलोको हृदयम रखकर पवनपुद्त हनुमानूजी अपना वल वखान- 
कर (अथति मँ अभी लिये आता हँ, एसा कहकर) चले । उधर एक गुप्तचरने रावणको 
इस रहस्यको खवर दी । तव रावण कालनेमिके घर आया ॥ १॥ 


दसणुख कहा मरु तेषं सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा \ तासु पंथ को रोकन पारा ॥ 


लद्ुाकाण्ड ह 


एकि एकं सकद . नहिं जीती ¦ हे एक सकद निं जीती । मिसिचरण्ल वल करद्‌ अनीती ॥ 


कोधवंत तव॒ भयड अनंता । भंनेड रथ सारथी तुरंत ॥ 

एकं दूसरेको (कोई किसीको } जीत नहीं सकता । राक्षस दल-बल (माया) बौर 
अनीति (अधमं) करता ह; तव भगवान्‌ अनन्तजी (लकष्मणजी ) क्रोधित हृषु भौर उन्होने 
तुरत उसके रथको तोड़ डाला ओौर सारयिके टुकड़े-दटुकडे कर दिये ॥ २॥ 


नाना विधि प्रहार कर सेषा । राच्छस भयउ परान अवतेषा ॥ 


रावन सत निज मन अनुमाना । संकेठ भय हरिहि मम पाना ॥ 
शेषजी (लक्ष्मणजी } उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे । रासते आममाह 

भेष रहं भये ¡ रावणपृ् मेधनादने मनम अनुमान किया कि मवे तो प्राणसेकट जाबा 

ये मेरे प्राण हुर लये ॥ ३॥ 

वीरघातिनी छाडिसि सामी । तेज पुंज लघ्टिमन र लागी ॥ 

रछा मई सक्ति के लागे 1 तव चलि गयउ निकट भय तयागे ॥ 


तवे उसने वीरघात्तिनी शक्ति चलायी । वह तेजपूरणं शक्ति सक््मणजीकौ हतौ 
लगी । शक्तिके लगनेसे उन मूर्छा आ मयौ । तव मेघनाद मय चोड्कर उत्क पाह चा 
गया ॥४॥ 


दो-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उरा । 
जगदाधार सेष किमि उदे चले सितया ॥ ५४ 
मेषनादके समान सौ करोड़ (अगणित) योदा उन उ ट ध 7 
माथार भीशेषजी (लक्ष्मणजी } उनसे कंसे उचते ? तव के जाकर चथ 


८ आघू ॥ 
न°-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जा शुवन १ ॥ 
सक संभाम जीति को ता । सेवि रन 1 4 

[वलो कते है--] दे धिस्ि \ सुतो; [मलग 
करोधकी अनिति चौद भुवनोकरो तुस्त ही जला डालती टह न 
चरचर [जोव] जिनकी सेवा करते ह, उनको दंगे 





^^ 





देवता; 
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यह कौतूहल जानद्॒ सोई । जा पर कृपा राम के होई ॥ 


संध्या भई फिरि रो बाहनी । लगे संभारन निज निज अनी ॥ 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो । संध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएं लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएं संभालने लगे ॥ २॥ 
व्यापक ब्रह्म अजित युवनेस्वर । लषटिमन करटो बृ करुनाकर ॥ 
तब लगि लै आयड हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूणं ब्रह्याण्डके ईश्वर ओर करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा-लक्ष्मण कहाँ हैँ ? तबतक हनुमान्‌ उन्हें ले आये । छोटे भाईको [इस दशाम | 
देखकर प्रभुने बहुत ही दुख माना ।॥ २1 र 
जामवंत कट वेद्‌ सुषेना । लंको र्डं को पठ लेना ॥ 
धरि लघु रूप गयड हनुमंता । आनेड भवन समेत तुरंता ॥ 


जाम्बवान्‌ने कहा-लङ्कुमें सुषेण वं रहता है, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा 
जाय ? हनुमानजी छोटा रूप धरकर गये ओौर सुषेणको उसके घर समेत तुरंत ही उठा 
लाये 1 ४॥ 


दो०-राम॒पदारबिंद्‌ सिर नायउ आई सुषेन । 
कहा नाम गिरि ओषधी जाह पवनसुत लेन ॥ ५५ ॥ 


सूषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोमे सिर नवाया । उसने पर्व॑त ओर ओौषधका 
नाम बत्ताया; [ओर कहा कि] ह पवनपुत्र ! ओषधि लेने जाओ ।! ५५॥ 


चौ°-राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभंजनसुत बल भाषी ॥ 


उदा दूत एक रसु जनावा । रावनु कालनेमि ग्रह आवा ॥ 


श्रीरामजीके चरणकमलोको हृदयम रखकर पवनपृत्र हनुमानूजी अपना बल बखान्‌- 
कर (अर्थात्‌ मै अभी लिये आता हँ, एेसा कहकर) चले । उधर एक गुप्तचरने रावणको 
इस रहेस्यकी खबर दी । तब रावण कालनेमिके घर आया ॥ १॥ 


दसषुख कहा मरु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगरं जेहि जारा । तासु पंथ को रोकन पारा ॥ 


लद्भाक्राण्ड न. २३ 


सिर पौटा ( खेद प्रकट कि ) । [उतने कहा- देवते-देयते 
डाला, उसका मार्गं कौन्‌ रोकं ६ हैः ॥ ॥ वुम्हारे -देलते जिसने नभर जला 
भजि दहु 
नील रघुपति कर दित आपन । हु नाथ शपा जल्पना ॥ 
ल कज तनु सुद्र स्याम । हृदय राखु लोचनाभिरामा ॥ 
भ्रौ रपुनायनीका भजन करके तुम पना कत्याय करो । है नाय ! शूट वकवाद 
छोड़ दो । नेतोको मानन्द दंनैवाले नीलकमलके समान सुन्दर ए्याम-शरीरको गफ हुदयभे 
रक्सो ५.३ ॥ 
मे तै मोर मूता व्यागू । महा मोह निपि सूतत जागू ॥ 
कालं न्याल कर भच्छक जो । सपनेहं समर कि जीति सोर ॥ 
त मत्‌ (भेद-भाव) गौर ममतार्पी मूदृताको त्याग दो । महामोह (अन्ना) रूपी 
रात्रिभेंसोरहे हो, सो जाग उलो! नो कालरूपी. सर्पकरा भी भलक है, कहीं स्वप्तमे भी 
वहे रणमें जीता जा सकता है ? ॥ ४॥ 
रो*-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार । 
राम दूत कर मरौ वरं यह खल रत मल मार ॥५६॥ 
उसकी ये वाते सुनकर रावण हुत ही क्रोधित हुमा ! तव कालनेमिनि मनम 
विचार किया कि [ इसके हायते मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दते हाथमे ही मं तो 
अच्छा ह । यह दुष्ट तो पापसमृहमे स्त है ॥ ५६ ॥ 
नौ°-अस कहि चलललारचि्िमगमाया। सर मेदिर वर वाग बनाया ॥ 
मासुतयुत देखा सुभ आश्रम । खुनिहि वृन्ि जल पियो जाद श्रम ॥ 
वह -मन रसा कहकर चला ओर उसने मामि माया रची । ताताव, 
मन्दिर 1 बनाया । ध हनुमानृजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि पुनरे 
पूष्ठकर जेल परी लूं, जिससे थकावद दरं हौ जाय ॥१॥ 
रच्छस कपट वेष तहँ सोहा ! मायापति दुतदि चह मोदा ॥ 
क र 
जाद पवनघुतत नायड माथा ! लाग सो कं राम युन याथा 
राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि | का वेष बनाये विराजमान था वह रलं भ 
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मायासे मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था । मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक 
नवाया । वह्‌ श्रीरामजीके गणोकी कथा कहने लगा !। २ ॥ 


होत महा रन रावन रामह । जितिहदहिं राम न संसय या महिं ॥ 


ददौ भम मे देख भा । ग्यानरष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ 

[वह्‌ बोला-] रावण ओर राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है । रामजी जीतेगे, इसमें 
संदेह नहीं है । हे भाई ! मेँ यहाँ रहता हुमा ही सव देख रहा हँ । .मृन्ञे ज्ञानदृष्टिका 
बहुत बडा बल है ।॥ ३॥ | 


मागा जल तेहि दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अघाडं थारे जल ॥ 
सर मज्जन करि आतुर आवह । दिच्छा देँ भ्यान जेहि पावहू ॥ 


हनुमान्‌जीने उससे जल मांगा, तो उसने कमण्डलु दं दिया । हनुमानूजीने कहा- 
थोडे जलसे मँ तृप्त नहीं होनेका । तव वह बोला--तालावमे स्नान करके तुरंत लौट 
आतो मै तुम्हं दीक्षा द्‌, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥ ४॥ 
भ | ५ मकरी 
दोसर पेत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान । 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चदि जान ॥५५७॥ 


तालावमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमान्‌जीका पैर 
पकड़ लिया । हनुमान्‌जीने उसे मार डाला । तव वह्‌ दिव्य देह धारण करके विमानपर 
चढकर आकाशको चली ।। ५७ ॥ | 


चौ°-कपि तव दरस भद्दं निष्पापा । मिटा तात मुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होड यह निसिचर घोरा \ मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 

| उसने कहा-- | हे वानर मँ तुम्हारे दशेनसे पापरहित हो गयौ । हे तात! श्रेष्ठ मुनि- 

का शापमिट गया । ह कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है । मेरा वचन सत्य मानो ॥\१। 
जस्‌ कहि गड अप्छरा जबहीं । निसिचर निकट गय कपि तवहं ॥ 
कह कपि सुनि गुर दषिना लेह । पठे हमहि मंत्र तुम देह ॥ 


ठेसा कहकर ज्यों ही वह्‌ अप्सरा गयी, त्यो ही हनुमानजी निशाचरके पास गये । 
हुनुमानूजीने कटा--हे मनि ! ` पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये । पीय आप मल्लो मन्त्र 
दीजियेगा । २॥ | । 
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111 ता 
रावणने उसको सारा ममे ( हाल ) बतलाया । कालनेमिन 
ध सुना मौर बार-बार 
सिर पीटा ( खेद प्रकट किया } । [उसने का] तुम्हारे देसते-देखते जिसने नगर जला 
डाला, उसका मागं कौन रोक सक्ता है ? ॥ २ ॥ 
मनि रघुपति कठ हित आपना । दूह नाय रषा जल्पना ॥ 


नील कंज तनु सुंदर स्यामा । दद्य राखु लोचनाभिरामा ॥ 
श्रीरपुनाथजीका भजन करके तुम गपना कल्याण करो । है नाय } ्ूटी वकवाद 
खोड दो । नेको आनन्द देनेवाले भीलकमलके स्मान सुन्दर श्याम-्रीरको अपने हृदयमे 
खलो ॥ ३॥ 
मे तै मोर मूढता व्याग्‌ । महा मोह निति सूलत जागू ॥ 
काल व्याल कर भच्छक जो 1 सपने समर कि जीतिञ सोद ॥ 
मत (भेदभाव) मौर ममतारूपौ मूदताको त्याग दो ! महामौह्‌ {जजञान) रूपी 
रात्रिम सोरहैहो, सो जाग उढठो। जौ कालखूपी' सर्पका भी भक्षक है, कही स्वप्नम भी 
चह रणम जीता जा सकता है ? ॥ ४ ॥ 


दो*-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह विचार । 


राम दूत कर्‌ मौ वरु यह खलं रत मत्त भार \)५६)1 
उसकी ये वातं सुनकर रावण बहुत ही करोधित हुमा । तवं कालनेमिने मने 
विचार किया कि [ इक्क हाथसे मरलेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके इतके हासे ही मष्ेत्तो 
अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमृदमे रत है ॥ ५६॥ 
चौ°-अघ कटि चलारविक्िमगमाया! सर मंदिर वर वाग बनाया 
मारतसुत देखा सुम आश्रम । सुनिदि वृकि जल पियींजादश्नम 
वह मन-ही-मन पसा कहकर चला मौर उसने मारगभे माया ची) प।८।५ 


मन्दिर ओर सन्दर बाग बनाया । हनुमानृजीने सुन्दर मभ्नम देखकर सोचा किं शः, 
पूषछठकर जच पी लँ, जिसंप्ते थकावट दुर होजायााप्‌॥ 


राच्छ्स कपट वेष तहँ सोहा ! मायापति दूतहि चह मोहा 


जाद पवनसुत नायड माथा ! लग सो कै राम शुन गाया 
राक्षस वहां कपट [ से गनि | का वेप बनाये विराजमान था । बह मखं ०५ 
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/ 
जिस विधाताने मुद श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह्‌ भयानक दुःख भी दिया । 
यदि मन, वचन भौर शरीरे श्रीरामजीके चरणकमले मेरा निष्कपट प्रेम हो, । ३ 1 


तो कपि होड विगत श्रम सूला । जों मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 


सुनत॒ कचन उहि बैठ कपीसा । कटि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 

मौर यदि श्रीरघूनाथजी मुञ्ञपर प्रसन्न हौं तौ यह वानर थकावट ओर पीडासे 
रहित हो जाय ! यह्‌ वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी कोसलपति श्रीरामचनद्रजीकी 
जय हो, जय हो' कहते हृए उठ बैठे । ४ ॥ 


सो०-लीन्ह कपिहि उर लाद पुलकित तनु लोचन सजल । ` 


प्रीति न ह्दयं समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५६॥ 

भरतजीने वानर ( हनुमानूजी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित 
हो गया ओौर नेत्रौमे [ अनन्द तथा प्रेमके ्सु्ओंका | जल भर आया । रघुकुलतिलक 
श्री रामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयम प्रीति समाती न थी ।॥ ५९॥ 


चौ°-तातक्ुसल कटु सुंखनिधान कौ । सहित अनुज अरुमातु जानकी ॥ 


कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महँ पष्ठिताने ॥ 


| भरतजी बौले- | हे तात ! खोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 
निधान श्रीरामजीकी कूल कहो । वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षेपमे सब कथा कटी । 
सुनकर भरतजी लौ हुए ओर मनमें पषछठताने लगे ॥ १॥ 
अहह देव भे कत जग जायं । प्रभु के एकहु काज न आयय ॥ 


` जान कुमवसरु मन धरि धीरा ! पुनि कपि सन बोलते बलबीरा ॥ 
हा द्व । भे जगतुमे क्यो जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया । फिर कञवसर 
(विपरीत समय) जानकर मनम धीरज धरकर वलवीर भरतजी हनुमानृजीसे बोले-॥ २॥ 


तात गहर होदि _ तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चुं मम सायकं सेल भ समेता । पठ तोटि जँ कृपानिकेता ॥ 
हे तात . तुमको जानेमे देर होगी ओर सवेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । 


| अतः ] तुम पर्वैतसहित मेरे व 
धाम श्रीरामजी हँ ।। ३॥ क तुमको वहाँ भेन दू जहां कृपाके 
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सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि वाना ॥ 


राम प्रभाव विचारि वहोरी । वंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 
भरतजीकी यहे बात सुनकर [एक बार तो] हनुमानूजीके मनमे अभिमान उत्सन्न 


हा किं भेरे बोङ्से वाण कंसे चलेगा ! [क्रतु] फिर श्रीरामचन्द्रनीके प्रभावका विचार 
कर्के वे भरतजीके चरणोकी वन्दना करके हाथ जोड़कर वोत्ते-1॥ ४ ॥ 


- वो-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहँ नाथ तुरंत । 
अस कहि आयञु पाई पद वंदि चले हनुमत ॥६०(क)॥ 


दनाय! हे प्रभो! म आपका प्रताप हृदयम रखकर तुरंत चला जाङऊेगा । एसा कहकर 
आज्ञा पाकर भौर भरतजीके चरर्णोकी वन्दना करके हुनुमानूजी चले ! ६० (क) ॥ 


भरत बाहू बल सील गुन भ्रमु पदं प्रीति अपार । 
मन महं जात राहत पुनि पुनि पवनकरुमारं ६० (ख) ॥ 
भरतजीके बाहुबल, शील (सुन्दर स्वभाव), गुण ओर प्रमुके चरणोमिं अपार प्रमकौ मन~ 
ही-मन बारंबार सराहना करते हए मारुति श्रीहनुमानूजी चते जा रहे है ॥ ६० (ख) ॥ 
नो°--उरहौँ राम लछिमनहि निहारी ! बोलते घन मसुज अनुसारी ॥ 


अधं राति गड कपि नहिं आयड । राम उटाद्र अनुज उर लायड ॥ 
वहाँ सक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योके अनुसार (समान) वचन 
वोतते--आधी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको उढाकर हूदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव शदुल सुभाऊ ॥ 


मम हित लागि तजेह पितु माता । सदेह विपिन हिम आतप बाता ॥ 


[गौर बोले--] दै भाई ! तरुम मूज्ञे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा 
स्वभाव सदासे ही कौमल था । मेरे हितके लिये' तुमने माता-पिताकौ भी छोड़ दिया ओर 
वने जाड, गरमी ओर हवा सन सहन किया ॥ २॥ 


सो अनुराग कँ अब भाई । उदहु न सुनि मम क्च विकला ॥ 
जौ' जनते बन वंयु विष्ठहू 1 पिता ववन मनते नहिं ओह ॥ 
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एककककवककत म 
जिस विधाताने मृ श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह्‌ भयानक दुःख भी दिया । 
य॒दि मन, वचन गौर शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोमें मेरा निष्केपट प्र॑म हो, ।॥ ३॥ 


तो कपि होड विगत श्रम सूला । जं मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 


सुनत॒ बचन उहि बैट कपीसा । कटि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 

ओर यदि श्रीरषुनाथजी मुञ्चपर प्रसन्न हों तौ यह्‌ वानर थकावट ओौर पीड़से 
रहित हो जाय ! यह्‌ वचन सुनते ही कपिराज हनुमान्‌जी कोसलपति श्रीरमचन्द्रजीकी 
जय हो, जय हौ' कहते हुए उठ बैठे ॥ ४ ॥ 


सो०-सीन्ह्‌ कपिहि उर लाद पुलकित तनु लोचन सजल 1 


प्रीति न हदये समाद्‌ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५६॥ 

भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हुदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित 
हो गया ओर नेत्रोमे [ आनन्द तथा प्रेमके आंयुओंका | जल भर आया । रधुकलतिलक 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयम प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ 
चो°-तातकुसल कहुसुखनिधान की । सहित अनुज अरुमात्‌ जानकी ॥ 


कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महं पछठिताने ॥ 


। भरतजी बोले- | हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 
निघान श्रीरामजीकी कुशल कहौ । वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षपमे सब कथा कही । 
भूनकर भरतजी दख हए अौर मनँ पछठताने लगे \! १ ॥ 


अहह देव मै कत जग जायय । भ्रमु के एकहु काज न आयडें ॥ 
जान कुजवसर्‌ मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोलते बलबीरा ॥ 


हा देव ¦ मै जगतमें क्यों जन्मा ? भुके एक भी काम न जया ! फिर कृवसर 
(विपरीत समय ) जानकर मनम धीरन धरकर बलवीर भरतजी हनुमान्‌जीसे बोले-11 २ 


तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसादहि होत प्रभाता ॥ 


चदु मम॒ सायक सेल समेता । पटवौं तोहि जह कृपानिकेता ॥ 


हे ततत ! तुमको जानेमे देर वेरा होते 
अतः ] तुम पवंतसहित मेरे बाणपर हीमौ भौर सकेशा होते हौ काम्‌ विगङ़ जायगा । 


धाम श्रीरामजी हैँ । ३॥ भर चढ़ जाओ, म तुमको वहाँ भेज दुं जहाँ कृपाके 
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सुनि केपि मन उपजा अभिमाना । मोरे मार. चलिहि किमि वामा १ 


राम प्रभाव विचारि वहोरी 1 वंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 


भरतजीकी यह बात सुनकर [एक वार तो] हनुमानूजीके मनम अभिमान उन्न 
हमा करि मेरे वोञ्षसे वाण कंसे चलेगा ! [कितु] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार 
करके मै भरतजीके चरणोकी वन्दना करके हाय जोड़कर वोले-॥ ४ ॥ 


. दो-तव प्रताप उर राखि प्रथु जेर नाथ तुरत । 
अस कहि आयु पाद पद वंदि चलेड हनुम॑त ॥६०(क)॥ 
हना! है प्रभो! ओ आपका प्रतापं हृदयम रखकर तुरत चला जाऊंगा । ठेसा कहकर 
आसा पाकर ओर भरतजीके चर्णोकी वन्दना करके हुनुमानूजी चले ॥ ६० (क) ॥ 


भरतं बाहु बल सील गुन प्रथु पद्‌ प्रीति अपार । 
मन महू जात सराहत युनि युनि पवनङुमार ५६० (ख) ए 
भरतजीके बाहुबल, भील (सुन्दर स्वभाव), गुण भौर प्रभुके चरणोमिं अपार प्रेमकी मन- 
ही-मन बारंबार सराहना करते हृए मारच श्रीहनुमानूजी चले जा रहे ह ॥ ६० (सख) ॥ 
चौ°--उहोँ राम लणटिमनहि निहारी ! बोले बचन मतुन अनुसारी ॥ 
अधं राति गड कपि नहिं आय । राम उठाई अनुज उर लायउ ॥ 
वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनृष्योकि अनुसार (समान) वचन 


वोले--मधी रात नीत चुकी, हनुमान्‌ नदीं आये । यहं कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको उठाकर हूदयसे लगा लिया ॥ ¶ ॥ 


सकहु न दुखित देखि मोदि काऊ । वधु सदा तव श्ुल सुभाड ॥ 
` मम हित लागि तजेहु पितु माता । सदेह विपिन हिम आतप बाता ॥ 


अर बोले--] रे आई ! तुम मूङ्ञे कभी दुली नही देख सक्ते ये । तुम्हारा 
स सदातेही = था) मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया गौर 
वनमें जाडा, गरमी ओर हवा से सहन क्रिया ॥ २ ॥ 


सो अलुराग कौ अब माई 1 उह न सुनि मम्‌ कच विकलाई ॥ 
जौ जमतेदै बन वधु निष्ठो ! पिता वचन मनते नि ओह ॥ 
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जिस विधाताने मृङ्ष श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया। 
यदि मन, वचन ओर शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोमिं मेरा निष्कपट प्रम हो, ॥ ३॥ 


तो कपि होड बिगत श्रम सूला । जं मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 


सुनत बचन उठि भेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 

ओर यदि श्रीरघुनाथजी मुञ्लपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकावट ओर पीड़ासे 
रहित हौ जाय † यह्‌ वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो, जय हो" कहते हुए उठ बेठे ॥ ४ 1 


सो०-तीन्ह कपिहि उर लाद पुलकित तनु लोचन सजल । 
प्रीति न हृदये समाद सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥५६॥ ` 


भरतजीने वानर ( हनुमान्‌जी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित 
हो गया ओर नेत्रम [ आनन्द तथा प्रेमके ओंसुओका | जल भर आया । रघृकलतिलक 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हदयमे प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ 


नौ*-तातकुसल कहुसुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 


कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन मर्ह पषठिताने ॥ 


[ भरतजी बोले- | हं तात ! खोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 
निघान श्रीरामजीकी कशल कहो । वानर ( हनुमान्‌जी ) ने संक्षेपमे सब कथा कही । 
सुनकर भरतजी दखी हुए ओर मनमें पछताने लगे ॥ १ ॥ 


अहह देव मे कत जग जाये । भभु के एकहु काज न आयं ॥ 
जानि कुमवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 

हा देव ! मै जगतुमें क्यो जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया । फिर कृमवसर 
(विपरीत समय) जानकर मनमे धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमान्‌जीसे बोले-। ।२॥ 
तात गहर दोदहि तोहि जाता । काज नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चदु मम॒सायक सेल समेता । पटवो तोहि जँ कृपानिकेता ॥ 


[ अत | व । स ( देर होगी भौर सवेरा होते ही काम बिगड़ जायगा । 
४ पृत्‌ त बणपर्‌ चद्‌ जाओ, रमै ‡ = | < करपाके 
धाम श्रीरामजी हँ ।॥। ३ ॥ तुमको वहां भेज दूँ जहां | 
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बहु बिधि सोचत सोच विमोचन । वत सलिलराजिव दललोचन ॥ 


उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखा ॥ 
सोचसे श्युडानेवाले श्रीरामजो बहत प्रकारसे सोच कर रहै ह! उनके कमलकी 
पेखुडीके समान नेतोसे [विपादके आंसुओका } जल वह्‌ रहा है । [शिवजी कहते है-] 
है उमा ! श्रीरुनाथजी एक (अद्वितीय) भौर अखण्ड (वियोगरहित) है ! भक्तोपर कृषा 
करनेवाे भगवानूने [लीला करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी है ॥ ९ ॥ 
सीग-प्रसु प्रलाप सुनि कान विकल भए वानर निकर । 


आई गयड हनुमान निमि कहना महँ बीर रस ॥६१॥ 
प्रभुके [ लीलाके लिये किये गये] प्रलापको कानोसे सुनकर वानरोके समूह्‌ व्याकरूल 
हो गये । [इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये; जसे करुणरस [के प्रसंग] में वीररस [का 
प्रसंग | भा गयां हौ 1 ६१ 1 | 
चौ°-हरषि राम भेटेड हनुमाना । अति कृतग्य भ्रमु परम सुजाना ॥ 
तुरत वेद्‌ तव कीन्डहि उपा । उलि वेठे लषिमन हरां ॥ 
श्रीरामजी हृषित होकर हनुमानूजीसे गले लगकर मिते ! प्रभु परमं सुजान 
(चतुर) भौर अत्यन्त ही कृतज्ञ हँ । तव व्य (सुषेण) ने तुरंत उपाय किया, [जिससे ] 
लक्ष्मणजी हपित होकर उठ वैठे ॥ १॥ 
हदर्ये लाइ भमु मेटेड भ्राता । हरषे सकल भालु कपि नाता ॥ 


[० ०१ 


कपि पुनि वेद तद्य पर्हचावा । जेहि विधि तवदि ताहि लइ आवा ॥ 


प्रभु भार्ई्को हृदयसे लगाकर मिले । भालू भौर वानरोकि सग्रहं सव हपित हो 
गये 1 फिर हनुमान्‌जीने वैद्यको उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस वार 
(पहले) उसे ले आये ये॥२॥ 


यह वृत्तांतं दसानन सुनेऊ 1 अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥ 


ठ्याकुल कुंभकरन पहि आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥ 

। यह समाचार जब रावणने सुना, तव उसने अत्यन्त विपादसे वार-वार सिर 

पीटा। बह व्याकुल होकर कुम्भक्ंके पास गया मौर वदह्ृत-से उपाय करके उसने उसको 
जगाया ॥ ३॥ 
या० स०--६० 
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जागा निसिष्वर देखि केसा ! मानँ कालु देह धरि नेसा ॥ 
कुंभकरन वृह्चा कहु माई । काहे तव सुख रहे सुखाई ॥ ` 

कुम्भकणं जगा (उठ वैठा ) । वह कंसा दिखायी देता है मानौ स्वयं काल ही शरीर 
धारण करके बैठा हो । कुम्भकणंने पूछा-हे भाई ! कहो तो, तुम्हारे मूख सूख क्यो रहे रँ ? | 
कथा कटी सब तेष्टिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात कपिन्द सब निसिचर मारे । महा महा जोधा संघार ॥ 

उस अभिमानी (रावण) ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीताको हर लायाथा 


। तवसे अबतककी ] सारी कथा कही । [फिर कहा-] हे तात !. वानरोने सब राक्षस 
मार डाले) बड़े-बड़ योद्धाओंका भी संहार कर डाला ।॥ ५॥ 


दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन मारी । 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब रनधीरा ॥ 


दुर्मुख, देवशत्नु (देवान्तक), मनुष्यभक्षक (नरान्तक) भारी योद्धा अतिकाय ओर 
अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर बीर रणभूमिमे मारे गये ॥ ६॥. 


दो सुनि दसकधर बचन तब कंभक्रन विलखान । 


जगदंबा हरि आनि जब सह चाहत कल्यान ॥६२॥ 


तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकणं बिलखकर (दुखी होकर) बोला--अरे मूखं । 
जगज्जननी जानकीको हर लाकर अव तू कल्याण चाहता है ? । ६२॥ | 


नौ°-भलन कीन्ह ते निसिचर नाहा । अब मोहि आद्‌ जगाएदहि कादा ॥ 
अजह तात त्यागि अभिमाना । मजहू राम होदहि कल्याना ॥ 


क ह राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया ! अब आकर मुज्ञ क्या जगाया ? है तात ! , 
व भी अभिमान छोड़कर श्रौरामजीको भजो तो कल्याण हो ॥ १॥ 


है दससीस . मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥ 
अष्ट बंधु ते कौन्हि खोटारई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ 


हे (रावण ¦ जिनके हनुमान्‌-सरीखे सेवक है, वे श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य है ? 
हाय भाई ! तूने बुरा. किया, जो पहले ही आकर मूञ्ञे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २॥ 
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कीन्हे प्रमु विरोध तेहि देवक । सिव विरचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद्‌ सुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहते तोहि समय निरवहा ॥ 
हे स्वामी ! तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि 


देवता सेवक हँ । नारद मुनिने मुक्ञे ओ ज्ञान कहा था, वह्‌ गँ तुक्षसे कहता; प्रर भव तो 
समय जात्ता रहा ।॥ ३ ॥ 


अव भरि अंक महु मोहि भाई । लोचन सुफल करौं मे जाद ॥ 


स्याम गात सरसीरुहं लोचन । देखो जाद ताप त्रय मोचन ॥ 
ह भार्द ! अवतो [ अन्तिम वार ] अेंकवार भरकर मृक्षसे मिल ले। भँ जाकर 
अपने नेत्त सफल कड । तीनों तापोको टडानेवाले श्यामशरीर, कमलनेत श्रीरामजीके जाकर 
दर्शेन कर ।। ४॥ 
दौ°-राम्‌ रूप शुन सुमिरत मगन भयड छन एक 1 


रावन मागेड कोटि घट मद्‌ अरु महिष अनेक 11६२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके रूप ओर गुणोको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेमे मग्न 
हो गया । फिर रावणते करो घडे मदिरा भौर अनेकों भसे मेगवाये ॥ ६३ ॥ 
चौ--महिष खाद करि मदिरा पाना ! गजं वज्नाधात समाना ॥ 
कभकरन दुंद रन रंगा । चला दुगं तजि सेन न संगा ॥ 


भसे खाकर भौर मदिरा पीकर वह्‌ वेजधात (बिजली गिरने) के समान गरजा } 
मदसे चूर रणके उत्साहसे पूणं कुम्भकणं किला दछयोडकर चला । सेना भी साय नहीं ली ॥१¶॥ 


देखि विभीषलु आगे आयड 1 परेड चरम निज नाम सुनायउ ॥ 


अनुज उद हदये तेहि लायो । रघुपति भक्तं जानि मन भायो ॥ 


उसे देखकर विभीषण अगे आये ओर उसके चरणोपर भिरकेर अपना नाम सनाया । 
छोटे. भाईको उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया ओर श्रीरघुनाथजीका भक्त जानेकर चे 
उसके मनको प्रिय लगे ॥ २॥ 


तात लात रावन मीहि मारा) कहत परम हित मंत्र विचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आयं ! देखि दीन भ्रमु के मन मायं १ 
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[ चिभीषणने कहा--] हं तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर 
रावणने मुक्ते लात मारी । उसी ग्लानिके मारे गँ श्रीरघुनाथजीके पास चला आया । दीन 
देखकर प्रभुके मनको मँ [ बहुत | प्रिय लगा॥३॥ | 


सुनु सुत भयड कालवस रावन । सो कि मान अब परम्‌ सिखावन ॥ 

धन्य धन्य तै धन्य बिभीषन । भयहू तात निसिचर कुल भूषन ॥ 
[ कुम्भकर्णेन कहा--] हे पृत्र ! सुन, रावण तो कालके वश हो गया है ( उसके 

सिरपर मृत्यु नाच रही है ) । वहु क्या अव उत्तम शिक्षा मान सकता है ? हे विभीषण ! 

तू धन्यहै, धन्यहै, धन्यहै। हतात ! तू राक्षसकुलका भूषण हो गया ॥ ४॥ 

वधु वंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोमा सुख सागर ॥ 
हे भाई ! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा ओर सुखके समुद्र 

श्रीरामजीको भजा ॥ ५॥ 

दो०-बचन कमं मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर \ 


जाह न निज पर सूद मोहि भयदं कालबस बीर ॥६४॥ 
मन, वचन ओर कम॑से कपट छोडकर रणधीर श्रीरामजीका भजन करना । हे 
भाङ्ग ! मे काल ( मृत्यु) के वश हो गया हः मुञ्चे अपना-पराया नहीं सूञ्लता, इसलिये 
अव तुम जाओ ॥ ६४ ॥ | | 4: 
चो०-चंधु वचन सुनि चला बिमीषन । आयउ जह तरैलोक बिभूषन ॥ 
नाथ मुधराकार सरीरा । कुमकरन आवत रनधीरा ॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये ओर वहाँ आये जहां त्रिलोकीके भूषण 
श्रीरामजी थे । [ विभीषणने कहा--] है नाथ ! पर्वेतके समान | विजञाल | देहवाला 
रणधीर कुम्भकर्णं आ रहा है ॥ १॥ | | 
एतना कान्ह सुना जब काना । किलकिलाइद धाए बलवाना ॥ 


लिए उठाद्र विटप अर मृधर । कटकटा डारहिं ता ऊपर ॥ 
वानरोने जव कानमे इतना सुना, तव वे बलवान्‌ किलकिलाकर (हषेध्वनि करके) 


दौड़े । वृक्ष अौर पव॑त [ उखाड़कर | उठा लिये भौर [ क्रोधसे ] दात कटकटाकर उन्दं 
उसके ऊपर डालने लगे ॥ २॥ 
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कोटि कोटि गिरि सिखरं प्रहारा 1 करहि भालु कपि एक एक बारा ॥ 


सुरथो न मनु तु टस्यो न टारथो ) जिमि गज अकंफलनि को मारयो ॥ 


। रीछ-वानर एक-एक वासम ही करोड़ों पहाड़के शिखरो उस्तपर म्रहार करते रहै। 
प्रतु इससे न तो उसका मन ही मुडा (विचलितः हुमा} ओर न शरीर ही टले टला, 
जैसे मदारे फर्लोकी भारे हाथीपर कुछ भौ असर नहीं होता ! ॥ ३॥ 


तव॒ मारुतसत सुटिका हन्यो । पस्य धरनि व्याकुल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहि मारेड हनुमता । घुर्मित भूतल परेड तुरंता ॥ 
तव हवुमान्‌जीने उसे एक धृंसा मारा, जिससे वह व्याक्रुल होकर भिर पड़ मौर 


सिर पीटने लगा ! फिर उसने उठकर हनुमान्‌जीको मारा! वे चक्कर खाकर तुर ही 
पृथ्वीपर गिर पड़.॥। ४॥ 


पुनि नल नीलहि अवनि पष्ठारेसि । जरह तहँ पटकि पटकिं भट डारेसि 


चली वलीयुख सेन पराई 1 अति मय त्रसितन कोड सुहाई । 


फिर उसने नल-नीलको पृथ्वीपर प्चछठाड दिया भौर दूसरे योद्धागौकी भी जहाँ 
तर्हां पटक-पटककर डाल दिया! वानरसेना भाग चली 1 सव अत्यन्त भयभीत हो गये, 
कोई सामने नहीं आता । ५॥ 


दो-अंगदादि कपि सुरित करि समेत सुग्रीव । 
कोख दावि कपिराज करं चला अमित बल सीव ॥६५॥ 


सुम्रीवसमेत भंगदादि वानरोको भूच्छिति करके फिर वह अपरिमित वलकी सीमा 
कूम्मकणे वानरराज सुग्रीवको कामं दावकेर चला 1 ६५॥ 


चौ"-उमा करतरघुपति नरलीला । खेलत गरुड जिमि अदिगन मीला ॥ 
भरकुटि भंग जो कालहि खा । ताहि फ सोह एसि लराई ॥ 
[ शिवजी कहते ह -] हे उमा ! श्रीरघुनाथ वैसे दी नरलीला कर रद जेते 


गरुड़ स्पोकि सममे मिलकर वेलता हो ! जो भके इशारेमात्तसे ( बिना परिश्रमके ) 
कालको भी खा जाता है, उसे कीं एेसी लडाई शोभा देती है ? ॥१॥ 


जग पावनि कीरति विस्तरिदिं 1 गाद्‌ गड भवनिधि नर तरिं 
सुरा गद मारतपुत जागा । सुभ्रीवदि तव खोजन लागा ) 





९३४ रामचरितमानस 





भगवान्‌ [ इसके द्वारा] जगत्‌को पविल्न करनेवाली वह कीति फलायेगे जिसे गा- 
गाकर मनुष्य भवसागरे तर जार्यँगे । मूर्च्छा जाती रही, तव मारुति हनुमानजी जागे ओौर 
फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥ २॥ | 
सुग्रीवह के सुश्छा बीती ) निबुकि गयउतेहि तक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना 1 गरलि अकास चलेड तें जाना ॥ 
सूग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे [मद-से होकर | खिसक गये (किसे नीचे 
गिर पड़े) । कुम्भकणेने उनको मृतक जाना । उन्होने कुम्भकणेके नाक-कान दतिसे काट 
लिये ओर फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना ॥ ३ ॥ ` 
गहेड चरन गहि भूमि पारा । अति लाघवं उठि पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि आयडउ प्रमु पहि बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ 
उसने सुग्रीवका पैर पकडकर उनको पृथ्वीपर पाड दिया । फिर सुग्रीवने बड़ी 


फुर्तसि उठकर उसको मारा ओर तव बलवान्‌ सुग्रीव प्रभुके पास आये ओर बोले- 
कृपानिधान प्रभूकी जय हो, जय हो, जय हो ॥ ४॥ 


नाकं कान काटे जिय जानी । फिरा क्रोध करि भद मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा ॥ 
नाक-कान काटे गये, एसा मनम जानकर बड़ी ग्लानि हुई; ओर वह क्रोध करके 


लौटा। एक तो वह्‌ स्वभाव (आङृति) से ही भयंकर था ओर फिर बिना नाक-कानका 
होनेसे ओर भी भयानक हो गया । उसे देखते ही वानर्रोकी सेनामे भय उत्पन्न हो गया ।\५॥ 


रो-जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दे हह । ` 
एकाटे वार तासु पर छाडम्हि गिरि तरु जृह ।६६॥ 
रपुवंशमणिकौ जय हो, जय हो, जय हो' एसा पृकारकर वानर हह करके दौड़ 
ओर सबने एक ही साथ उसपर पाड ओर वृक्षोके समूह्‌ छोडे । ६६ ॥ 
चौ° -कुमकरन रन रंग विरुद्धा । सन्सुख चला काल जनु करुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपिधरिधरिखाई । जनु दीदी गिरि गाय समाद ॥ 


रणके उत्साहे कुम्भकणं विरुद होकर [उनके ] सामने एेसा चला मानो क्रोधित 
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होकर काल ही भा रहा हो । वह करोड़-करोड़ वानरोको एक साय पकड़-पकड़कर खाने 

लगा। [वे उसके मुँहमे इस तरह धुसने लगे] मानो पव॑तकी गफामे टिदह्ियां समा 

र्हीहौं१ 

कोटिन्ह गहि सरीर सन मदां  कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ 

सुख नासा श्रवनन्हि कीं वाटा ) निसरि परां भालु कंपि ठाद ॥ 
करो (वानरो) को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला } करोडोको हाथो मलकर 

पृथ्वौकी धूलमे मिला दिया ¡ [पैटमे गये हुए] भालू ओर वानरोकि ठटु-के-खटू उसके मुख, 

नाकं ओर कानोकी राहसे निकल-निकलकर भाग रहे ह ।\२॥ 

रन मद मत्त निसाचर दर्पा । चिस्वयसिहि जनु एहि विधि अपा ॥ 


सुरे युमट. सब फिरहिं न फेरे । सूदय न नयन सुनहि नदिं टेरे ॥ 
रणके मदमे मत्त राक्षस कुम्भकर्णं इस प्रकार गचित हुमा, मानो विधात्ताने उसको 

सारा विश्व अपण कर विया हो, ओर उसे वह्‌ ग्रास कर जायगा । सब योद्धा भाग 

खड़े हुए, वै लौटाये भी नहीं सौते । आंखोसे उन्दे सूच नहीं पड़ता भौर पुकारनेसे 

चुनते नहीं ! ॥ ३ ॥ 

कमकरन कपि फौज विडारी । सुनि धाई॑ रजनीचर धारी ॥ 


देखी राम विकल कटकार रिपु अनीक नाना विधि आई \ 
कुम्भकर्णने वानर-सेनाको तितर-वित्तर कर दिया । यह सुनकर राक्षस-सेना भी 
दौडी 1 श्रीरामचन्द्रजीभे देखा कि अपनी सेना व्याकुल है ओौर शवुकी नाना प्रकारक सेना 
जागयीहैा ४ ४ 
विमीष 9 ष्प्‌ म 
दो-सुनु सुग्रीव न॒ अनुज संभार सन । 
मै देखदँ खल वल दलहि बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
तव कमलनयन श्रीरामजी बोले-हे सुग्रीव ! हे दिभीपण ! भौर हे लक्ष्मण ! सुनो, 
तुम सेनाको संभान्नना । मँ इस दुष्टके वल ओर सेनाको दैखतता हँ 1\ ६७ ॥ 
चौ-कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 


प्रथम कीम्दि प्रमु धनुष ठैकोरा । रिपु दल बधिर मयउ सुनि सोरा ॥ 
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हाथमे शा द्गंधनुष ओर कमरमे तरकस सजाकर श्री रघुनाथजी शत्रुसेनाको दलन करने 
चले । प्रभुने पहले तो धनुषका टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल 
बहरा हो गया ॥ १॥ | 
सत्यसंध षछंडे सर लच्छा । कालसपं जनु चले सपच्छा ॥ 


जहे तह चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिंसाचा ॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्री रामजीने एक लाख बाण छोड़ । वे एसे चले मानो पंखवाने काल- 
सपं चले हौं । जहाँ तहा बहुत-से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे । 
कटिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहुतक बीर होहि सत खंडा ॥ 
घुमिं घुमिं चायल महि परीं । उहि संभार सुभट पुनि लरहीं ॥ 
उनके चरण, छाती, सिर ओर भुजदण्ड कट रहे हँ । बहुत-से वीरोके सौ-सौ टृक्डे हो 
जाते हँ । घायल चक्कर खा-खाकर पृथ्वीपर पड रहं हैँ । उत्तम योद्धा फिर सँभलकर उठते 
ओर लड्ते हैँ \ ३ ॥ 
लागत बान जलद जिमि गाज । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 


रुंड प्रचंड मुंड बिनु धाव । धरु धरु मारु मार धुनि गावहिं ॥ 
 _ बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैँ । बहुत-से तो कठिन बाणको देखकर ही भाग 
जाते हैँ । बिना मुण्ड (सिर) के प्रचण्ड रण्ड (धड़) दौड़ रहे हुँ ओर "पकड़ो, पकड़, 
मासे, मारो' का शब्द करते हुए गा (चिल्ला) रहे है ।॥ ४ ॥ | 


दो-छन महु प्रभु कं सायकम्हि काटे बिकट पिसाच । 
पुनि रघुबीर निषंग महं प्रनिसे सब नाराच ॥६८॥ ` 


प्रभुके बाणोने क्षणमात्रमे भयानक राक्षसोको काटकर्‌ रख दिया । फिर वे सब 
वाण लौटकर श्रीरघुनाथजीके तरकसमे घुस गये ॥ ९८ ॥ 


नौर कुःभकरन मन दीख बिचारी । हति छन माञ्च निसाचर धारी ॥ 
भासत कुड्‌ महाबल बीरा । कियो गनायक नाद भीरा ॥ 


कुम्भकर्णने मनम विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रे राक्षसी सेनाका संहार 


। तव वहे महावली वीर अत्यन्त कोधित हुा ओर उसने गम्भीर सहनाद 
। १॥ | 
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कोपि महीधर लेह उपारी। डारइ जरह मकंट भट भारी ॥ 
देखि 9 [९ [3 [3 
आवत देखि सेल भ्रमु मारे 1 सरन्हि काटि रज तम करि डरे ५ 


चह क्रोध करके पर्देत उखा चेता है नौर जहाँ नाचै-नतते बानर्पोद्धा होतेह 
वहा डाल देता है । वडे-वड़े पर्वठोको भते देखकर अभुने उनको वासि काटकर लके 
समान ( चूर-चूर } करङताणर्‌ ` 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक ! लंड अति कराल उडु सायक ॥ 


तसु मह परविसि निसरि सर जाहीं। लिमि दामिनिघन माद्य समाद ॥ 

फिर श्रीरधुनाथजीमे क्रोव करके धनुषक्तो तानकरर वहुत-त अत्यन्तं नवानक्त चा 
छोड़ । वे वाण कुम्भकणेके शरीरम धुखकर [ पीते इख अकार ] निकल जातेहं [नि 
उनका पता नहीं चलता ], जैसे विजल्ियां बादल उमा जलह ३॥ 


क क = 


सोनित खरवत सोह तन कारे । जनु कञ्जल गिरि गेर पनारं ॥ 








येरूके पनाले वह रहे हों । उते व्याकुल देखकर चख्तानर दौड 
त्यो दही वहर्है्ा॥ ४॥ 


दो--महानाद्‌ करि गजा कोटि कोटि गहे कत 1 
महि पटक गजराज इव सपथ क्स्ड दसी 1६<1 


उसके काले शरीरते दविर वहता हजा एलो चना चा हः 
1 








मौर वडा घोर शव्द कक यरडा । ठया चेडकरेडं वानरकः पककर वह 
गजराजकी तरट्‌ उ ¶ृथ्वीपर ^च्च्ये चन चभ सलन्द दृह्ईं देने लमा ॥ ६९ ॥ 


चौ°-भागे भालु वला जधा । खद विलोकिं जिमि मेष चस्था ॥ 
चते भागि कपि सालु भवना । लर्टः पुकारतं आरत वानी ॥ 


ट-- >~ 

ल्ट ड खकर अङ्क सुट 1 
यट देखकर रष्ट-उ ९ ड स्य सान यंस सडक ~= 

नी ' {= ६५२.९ (1111 पदरात &५ 


॥ णिवनजी कते ह्ते है] हं नवनन - {=र~नप्च्‌ 
भाग्र चलत ॥१॥ 


यह रिसिचर दकाल स्म अट । कपिल देस परन अव चहर्‌ 1 
कृपा वारिधर रम खराय ! पाहि पादि अ्रनतारात ह्रो 8 
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[ वे कहने लगे--] यह राक्षस दुभिक्षके समान है, जो अब वानरकरुलरूपी देशम 
पड्ना चाहता है । हे कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! है खरके शत्रु ! 
हे शरणागतके दुःख हरनेवाले ! रक्ता कीजिये, रक्षा कोज्ियि ! ॥ २॥ 


सकरन बचन सनत मगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निन पाह घाली । चले सकोप महा बलसाली ॥ 


करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले । महाबलशाली 
श्रीरामजीने सेनाको अपने पी कर लिया ओर वे [अकेले | क्रोधपू्वेक चले (आगे बढ़) ।॥३॥ 


खचि धनुष सर सत संधाने । घटे तीर सरीर समाने ॥ 
लागत सर धावा रिसि भरा। कुधर्‌ उगमगत डोलति धरा ॥ 
उन्होने धनुषको खींचकर सौ बाण संधान कयि । बाण षट ओर उसके शरीरमें 


समा गये ।! बाणोके लगते ही वह कोधमें भरकर दौड़ा । उसके दौडनेसे पवेत उगमगाने 
लगे ओर पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४ ॥ 


लीन्द॒ एक तेहि सेल उपाटी ! रघुकुलतिलक भुजा सोई काटी ॥ 


धावा बाम बाहु गिरि धारी । घ्रयुसोड भुजा काटि महि पारी ॥ 


उसने एक पवेत उखाड़ लिया । रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही 


काट दी । तब वह्‌ बायें हाथमे पव॑तको लेकर `दौडा । प्रभुने उसकी वह्‌ भुजा भी काटकर 
पृथ्वीपर भिरादी॥ ५) 


काटे भुजा सोह खल कैसा । पच्छहीन मंदर गिरि जेसा ॥ 
उग्र बिलोकनि प्रसुहि बिलोका । ग्रसन चहत मानहँ ्रेलोका ॥ 


भूजाओकि कट जानेपर वह्‌ दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे विना पंखका मन्दरा- 
क ) हो । उसने उग्रदृष्टिसे प्रभूको देखा । मानो तीनों लोकोको निगल जाना चाहता 
दो°-करि चिकार घोर अति धावा बदनु पसारि । 
गगन सिद्ध सुर ्रासित हा हा हेति पुकारि ॥७०॥ 


मह वड़े जोरसे चिग्वाड करके मुंह फंलाकर दौड़ा । आकाशमे सिद्ध ओर देवता 
उरकरहा. हा हा! इस प्रकार पृकारने लगे! ७०॥ 
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चो°-सभय देव कठनानिधि जान्यो । श्रवन प्रनत सरासनु ताम्ो ¶ 


विसिख निकर निसिचर सुख भरेऊ । तदपि महाबल भूमि न परेऊः ॥ 
करुणानिधान भगवानुने देवताओंको भयभीत जाना ! तब उन्होने धनुपको 


कानतक तानकर राक्षसके मुखको बाणोके समूहते भर दिया । तो भी वह्‌ महाबली 
पूथ्वीपर न गिरा ! ॥१॥ 


सरन्हि भरा सुख सन्सुख धावा । काल प्रोन सजीव जनु आवा ॥ 


तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ 


मुखम भाण भरे हए वह [ प्रभुके | सामने दीडा । मानो कालरूपी सजीव 
तरकसदही आ रहा हौ । तव प्रभूने क्रोध करके तीक्षण वाण लिया ओर उसके सिरको 
धडसे अलग कर दिया ॥ २ ॥ 


सो सिर परेड दसानन आगे । विकल भयउजिमिफनिमनित्यागें ॥ 


धरनि धसं धर धाव प्रचंडा । तव भ्रमु काटि कीन्ह दु खंडा ॥ 
वह सिर रावणके आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण एेसा व्याकूल हा जैसे 

मणिके छूट जानेषर सपं । कूम्भकणेका प्रचण्ड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धेसी जती षी 

तब प्रभुने काटकर उसके दौ टुकड़े कर दिये ॥ ३॥ 

प्रे भूमि जिमि नम तें मूधर 1 हठ दावि कपि भालु निसाचर । 

तासु तेज भ्रु वदन समाना । सुर सुनि सविं अचंभव माना । 


वानर-भालू मौर निशाचरोको अपने नीचे दवाते हए वे दोनों टुकड़ पृथ्वीपर र 
पड़ जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे दं । उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखम सम 
गया । [ यह्‌ देखकर ] देवता ओर मनि सभीने आश्चर्ये माना ॥ ४ ॥ 


सुर॒इदुभीं वजावहिं हरषि । अस्तुति करं सुमन वहु वरषटिं। 
करि विनती सुर सकल सिधाए । तेही समय देवरिषि आए । 


देवता नगा वजाते, हित होते जौर स्तुति करते हए वहृत-से फूल वरसा रा 
ई । विनती करके सब देवता चते गये । उसी समय देवि नारदं आये ॥ ५॥ 


गगनोपरि हरि शुन गन गाए । रुचिर वीररस प्रमु मन भाए । 
बि हतहु खल कष युनि गए । राम समर महि सोमत भए । 
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वह॒ शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र, शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत-से 
आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने ओर बहुत-से बा्णोकी वृष्टि करने 
लगा॥ १॥ 


दस दिसि रहे बान नम छाई । मानहुँ मघा मेच द्रिं लाई ॥ 


धर धर मार सुनिञ धुनि काना । जो सारद तेहि कोड न जाना ॥ 
आकाशम, दसो दिशाभोमे बाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके बादलोने लड़ी लगा 


दी हो । "पकड़ौ, पकड़, मारो' ये शब्द कानोसे सुनायी पडते हैँ । परजो माररहाहै, 
उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ 


गहि भिरितरुजकास् कपि धावदहिं । देखदहिं तेहि नद्‌ छित फिरि आवहि ॥ 


अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कीन्देसि सर पंजर ॥ 
पर्वेत ओर वृक्षोको लेकर वानर आकाशम दौडकर जाते हैँ । पर उसे देख नहीं 

पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैँ । मेघनादने मायाके बलसे अटपटी घाटियो, रास्तों 

ओर पवेत-कन्दराओंको बाणोके पिजरे बना व्यि (बाणौसे छा दिया )॥ ३॥ 

जाहि कँ व्याकुल मए बंदर 1 सुरपति .बंदि परं जनु मंदर ॥ 

मारुतसुत अंगद नल नीला ) कीन्ेसि बिकलसकल बलसीला ॥ 


अब करां जायं, यह्‌ सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकल हौ गये । मानो 
पर्व॑ते इन्द्रको कंदमे पड़ हों । मेघनादने मारुति हनुमान्‌, अंगद, नल ओर नील आदि सभी 
बलवानोको व्याकुलं कर दिया ॥ ४ ॥ 


पुनि लछिमन सुम्रीव बिभीषन । सरन्ि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 


पुनि रघुपति सै जभ लागा । सर छँडइ होड लागि नागा ॥ 


फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव ओर विभीषणको बाणोसे मारकर उनके शरीरोको 
चलनी कर दिया । फिर वहं श्रीरघुनाथजीसे लड़ने लगा । वह्‌ जो बाण छोडता दै, वे 
सपि होकर लगते रहै ५॥ 


व्याल पास बस भए खरारी । स्ववसं अनंत एक अविकारी ॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 


जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) ओर निविकार है, वे सरके शत्रु श्रीरामजी 
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पीपी पीती पीतौ तीती पीपी ती १88 
[लीलासे ] नागपाशके वशम हो गये (उससे वध गये) । श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त, एक 
(अद्ितीय) भगवान्‌ है । वै नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते है ॥ ६॥ 
रन सोभा लगि प्रभुं वेधायो । नागपासर देवन्द भय पायो ॥ 
-रणकी शोभाके लिये प्रभुने जपनेको नागपाशमें वेधा लिया । कितु उससे देवता्ओ- 
को वड़ा भय हुआ 11 ७॥ 


दो-गिरिजा जासु नाम जपि सनि काटहिं भव पास । 
सो कि वंध तर आवड व्यापक विस्व निवास ॥७३॥ 
[शिवजी कहते है-] है गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मनि भव (जन्म-मृ्यु) 
की फांसीको काट डालते ह वे सर्वव्यापक ओौर विश्वनिवास (विश्वके आधार) प्रभु कही 
नन्धनमे आ सकते हैँ ? ॥ ७३॥ 
चौ°-चरित राम के सगुन भवानी 1 त्किं न जाहि बुद्धि वल वानी ॥ 
अस विचारि जे तम्य विरागी । रामहि भजि तकं सब त्यागी ॥ 
हे भवानी ¡ श्रीरामजीकी इनं सगुण लीलाभओकि विषयमे बुद्धि भौर वाणीके वलसे 


तकं (निणंय) नहीं किया जा सकता । एसा विचारकर जौ तत्त्वज्ञानी ओर विरक्त पुरुष 
हैँ वे सब तकं (शंका) चछोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते है ॥ १॥ 
व्याकुलं कटक कन्द घननादा 1 पुनि भा प्रगट कद्‌ दुबौदा ॥ 
जामवंत कह खल रह ठाढा 1 सुनि करि ताहि करोध अति वादा 
मेषनादने सेनाको व्याकुल कर दिया । फिर वह प्रकट हो गया ओौरं दुर्वचन कहने 
लगा। इसपर जाम्बवानूमे कहा-अरे दुष्ट ! खड़ा रहं । यह सुनकर उसे वड़ा क्रोध 
वदा ॥ २॥ 
वृद जानि सठ षडे तोही । लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जाभव॑त कर गहि सोदर धायो ॥ 
अरे मूखं ! भनि वरटा जानकर तु्चको चोड दिया था। अरे अघम ! अवतर 
मुद्धीको ललकारने लगा है ? एसा कहकर उसने चमकता हुआ त्िश्रुल चलाया । 
जाम्बवान्‌ उसी व्रिशुलको हायते पकड़कर दौड़ा 1 ३॥ ` 
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^^ 
9 


मारिसि मेघनाद के छाती । परा मूमि घुममित सुरघाती ॥ 


पनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पष्ठारि निज बल देखरायो ॥ 

ओर उसे मेधनादकी छातीपर दे मारा । वह्‌ देवतमओंका शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी- 
पर्‌ गिर पड़ा । जाम्बवानूने फिर करोधमे भरकर पैर पकड़कर उसको धुमाया ौर पृथ्वीपर 
 पटककर उसे अपना बल दिखलाया ॥ ४॥ | | 
बर प्रसाद सो मरइ न मारा तब गहि पद्‌ लंका पर डारा ॥ 


श (द क 


इँ देवरिषि गरुड पठायो । राम समीप सपदि सो आयो ॥ 

[कितु | वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता । तब जाम्बवानूने उसका, पैर 
पकड़कर उसे लद्धापर फेंक दिया । इधर देवषि नारदजीने गरुडको भेजा । वे तुरंत ही 
श्रीरामजीके पास आ पहुचे ॥ ५॥ . 


रो-खगपति सब धरि खाए माया नाग बर्थ । 
माया विगत भए सब हरषे बानर जूथ ॥ ५ (क) ॥ 


पक्षिराज गरुडजी सब माया-सपोकि समूहोको पकड़कर खा गये । तब सब वानरो- 
के ल्ुड मायासे रदित होकर हर्षित हुए ॥ ७४ (क) ॥|.: ` | 


गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ । 
चले तमीचर बिकलतर गद पर चद पराद्‌ ।\५% (ख) ॥ 


पवेत, वृक्ष, पत्थर ओौर नख धारण किये वानर कोधित होकर दौड़े । निशाचर 
विशेष व्याकुल होकर भाग चले ओर भागकर किलेपर चढ़ गये । ७४ (ख) ॥ 


` चौग-मेघनाद्‌ कै सुस्छां जागी । पितदि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 


तुरत गयडउ भिरिबर कंदरा ! करो अजय मख अस मन धरा ॥ 


मेधनादकी मूर्छा टी, [तब ] पिताको देखकर उसे बडी शम॑ लगी 1 मै अजय 


(अजेय होनेको) यज्ञ कर, एसा मनम निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पवंतकी गुफामे चला 
गया ॥ १॥ 


इहां बिभीषन मंत्र विचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद मख करद अपान्‌ ! खल मायावी देव सतावन ॥ 
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यहां विभीपणने यह सलाह विचारी [ गौर श्रीरामचन्दरजीसे कहा--] ह सतुत 
नीय वलवान्‌ उदार प्रभो ! देवताओंको सतानेवाला दष्ट, भायावी मेघनाद अपविद्न य 
कर रहा दै ॥ २॥ 


जं प्रमु सिद्ध होड सो पाद्रहि । नाथ वेगि पुनि जीति न जादि । 


सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना 1 
हे प्रभो । यदि वह्‌ यञ्च सिद्ध हो पायेगा, तो है नाय ! फिर मेघनाद जल्दी जीत 

न भना सकेगा । यह सुनकर श्र रषुनायजीने वहत सुख माना मौर अंगदादि वहुत-से वानं 

को बुलाया [ मौर कहा-] ॥ ३ ॥ 

लघ्िमिन संग जाह सव भाई ! करहु विधंस जग्य कर जाई । 


तुम्द लघ्टिमन मारेहु रन ओदही । देखि सभय सुर इख अति मोही! 
` हे भाइयो ! सव लोग लमणके साय जाओ भौर जाकर यज्ञको विष्वं करो : 
है लक्ष्मण ! संग्राममे तुम उपे मारना । देवतार्ओंको भयभीत देखकर मुप्ते बड़ा दुःख है १1४1 


मारे तेहि वल वुद्धि उपाई ! जेष छीजे निसिचर सुनु भाई ! 

जामवंत॒ सुप्रीव विभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 
हे माई { सुनो, उसको एसे वल शौर पद्धिके उपायसे मारना, जिससे निलापरको 

नागर हौ । हे जाम्बवान्‌, सुग्रीव भौर विमीपण ! तुभ तीनों णे रोगारभेत [एनफे] साद 

ररट्ना ॥ ५ ॥ 

जव रघुवीर दीन्हि अनुसासने । कटि निपंग कसि सानि सरासन 


प्रयु प्रताप उर धरि रनधीरा । योते घन श्व गिरा गभीरा] 
[ इख प्रकार ] जव शरीरषुवीरम आशा दी, एम पमरमै तरश करमर वैर्‌ 

धनुष सजाकर ( चद़ाकर } रणधीर श्रीसकगणसी प्रभुम प्रतापो द्रप्मपे पोर्ण देसे 

मेषके समान गम्भीर्‌ वाणी वौत्रे-॥ ६ ॥ 

जी तेटि आयु वघ चिनु आयीं । ती रघुपति सेवफ त प्म 

जी सत संकर करि सदा । तदपि एतं शपपीर पोप ॥ 
यदिर्गे याज दग विना मारे भा, त्तौ धीरुतूनाभीका तेते पै पपोमे } भि 

य म ६१ 
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सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी रघुवीरकी दुहाई है, आज मै उसे मार ही ` 
डालूंगा ॥ ५ ॥ | 
दो०-रघुपति चरन नाद्‌ सिरु चलेड तुरंत अनंत ॥ 
अंगद नील मयंद नल संग युमट हतुमंत ॥ ७५ ॥ 
श्रीरधुनाथजीके चरणोमे सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरत चले । उनके 
साथ अंगद, नील, मयंद, नल ओौर हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा थे । ७५ ॥ 


नौ°-जाई्‌ कपिन्द सो देखा वैसा! आहति देत रुधिर अरु मेसा ॥ 


कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा । जव न उद तब करहि प्रसंसा ॥ 
वानरोने जाकर देखा किं वह बैठा हज खून ओर भैसेकी जहृति दे रहा है । वानरो 
ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । फिर भी जब वह्‌ नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे । 


तदपि न उढद्‌ धरेन्हि कच . जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 
ले तरिसूल धावा कपि भागे आए जँ रामानुज ` अगे ॥ 


इतनेषर भी वह्‌ न उठा, [ तब ] उन्होने जाकर उसके बाल पकड़े ओर लातोसे 
मार्मारकर वे भाग चले । वह्‌ तिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे ओर वहाँ आ गये 
जहां आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥२॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा! गजं घोर रव वारिं बारा ॥ 


कोपि मरुतसुत अंगद धाए । हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 
वह्‌ अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया ओर बार-बार भयंकर शब्द करके गरजने 


लगा । मारुति ( हनुमान्‌ ) ओर अंगद क्रोध करके दौड । उसने छातीमे 
व ्‌ छातीमें त्तिशूल मारकर 
दोनोको घरतीपर गिरा दिया । ३ ॥ । 


भ्रमु कं डिति सूल प्रचंडा ! सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 


उठि बहोरि मारुत्‌ जुबराजा ! हतहिं कोपि तेहि चाड न बाजा॥। 
फिर उसने प्रभु भीलक्षमणजीपर प्रचण्ड त्तिशूल चोडा । अनन्त ( श्रील्मणजी ) 


नाण क 
४ 1 मारकर उसके दो टुकंड कर व्यि । हनुमानजी ओर युवराज अंगद फिर उठकर 
घ करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी 11४ | 
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रिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तव धावा करि घोर चिकारा ॥ 


आवत देखि  क्रुड जनु काला ! लघिमन्‌ छडे विसिख कराला ॥ 

शतु (मेघनादः) मारे नहीं मरता, यह देखकर जव वीर सौटे, तवं वह्‌ घोर चिग्धाद्‌ 
करे दोड़ा 1 उसे करद कालकी तरह थता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक वाण छोटे ॥५॥ 
देखेसि आवतं पवि सम वाना ! तुरत भयड खल अंतरधाना ॥ 


निविध वेष धरि करदं लराई । कवर्हक भगट कहँ दुरि जाई ॥ 

वके समान बाभोको आति देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हौ गया मौर फिर 
- भाति-मंतिके रूप धारण करके युद्ध के सगा । वह्‌ कभी प्रकट होता था मौर कभौ 
छप जाता धा॥ ६) 


देखि अजय रिपु डरे कीसा । परम करद तव भयउ उषीसा ॥ 


` लघ्िमन मन अघ मंत्र दृदावा । एषि पापिहि मेँ बहुत खेलावा 1 

शवुको पराजित न होता देखकर वानर्‌ इरे ! तवं सर्पराज रेषजौ {चष्मणजी) वहत 
ही. क्रोधित हए 1 लक्ष्मणजीने मनम यह विचार दृढ किया कि इस पापको म वहत ढेला 
चुका [ अब ओर अधिक शेलाना अच्छा नही, मव तो हते समाप्त ही कर देना 


चाहिये ! ] ॥ ७॥ । च 
सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा ! सर सथान कीन्द करि दापा ॥ 


छाडा बानं माद्य उर लामा) मरती वार कपट सव त्यागा ॥ 


कोसलपति प्रतापका । पे करके वाण- 
लपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्षमणजीने वीयेवितं दप 
त त्रीवमे लमा । मरते समय उसने सव 


करा संधान किया । वाण छोड़ते ही उसकी छातीके 
कपट त्याग दिया ॥ ८ ॥, त द भति ि 
दो.-रामालुज कर्द रु कं अस कट ८५ प्रान । 
धत्थ धन्य तव जननी कह अगद हसुमान १ ५ 
टोट लक्ष्मण कहाँ ह? राम कर्हाँ ? देषा कहकर उसने प्राण छोड दिय} 
1 ध लगे-तेसौ माता धन्य दै, धन्य जो त 
मरा ओर मरते समय श्रीयम-तक्ष्मणको स्मरम्‌ करके तूने उनके ना 
किया] ।। ७६॥ 
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सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी रघुवीरकी दुहाई दै आज ओ उसे मार ही ` 
लंगा ॥ ५ ॥ 


"रघुपति चरन नाइ सिरु चलेड तुरंत अनंत ॥ 
अंगद नील मयंदं नल संग सुभट हनुमत ॥ ७५ ॥ 
श्रीरपुनाथजीके चरणोमें सिर नवाकर शेषावतार  श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले । उनके 
साथ अंगद, नील, मयंद, नल ओर हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा ये ॥। ७५॥ 
चौ"-जाद कपिन्ह सो देखा वेसा! आहति देत रुधिर अरु भसा ॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा । जब न उट तब करहि प्रसंसा ॥ 
` वानरोने जाकर देखा कि वह्‌ बैठा हुजा खून ओर भसेकी आहुति दे रहा है । वानरो 
ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया । फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे । 
तदपि न उड धरन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले परां \ 
भ [+ < 
ले त्रिसूल धावा कपि भागे । आए जँ रामानुज ` आगे ॥ 


इतनेपर भी वह्‌ न उठा, [ तब | उन्होने जाकर उसके बाल पकड़ भौर लातौसे 
मार-मारकर वे भाग चले । वह्‌ तिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे ओौर वहाँ आ गये 
जहां आगे लक्ष्मणजी खड ये ॥ २ ॥ | 
आवा परम क्रोध कर मारा) गजं घोर रव बार्हिं बारा ॥ 


कोपि मरुतसुत अंगद धाए । हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 

वह्‌ अत्यन्त क्रोधका मारा हुजा आया ओर बार-बार भयंकर शब्द करके गरजने 
लगा । मारुति ( हनुमान्‌ ) ओर अंगद क्रोध करके दौड़े । उसने छातीमें चिशूल मारकर 
दोनोको धरतीपर गिरा दिया। ३॥ 


प्रयु कं छरंडेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनंत जुग खंड ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा ! हतदिं कोपि तेहि घाड न बाजा ॥ 
फिर उसने प्रभु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्िशूल छोड़ा ! अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) 


ने बाण मारकर उसके दो टकडे. कर दिये । हनुमानजी ओर युवराज अंगद फिर उठकर 
क्रोधं करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी ।1-४ ॥ 
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फिर वीर रिपु मर न मारा । तव धावा करि घोर विकारा ॥ 


आवत देखि करद जनु काला ! लष्ठिमन छा बिसिख कराला ॥ 

भातु (मेषनाद) मारे नहीं मरता, यह्‌ देखकर जव वीर सौटे, तव वह्‌ घोरं चिग्घाड 
करे दौड १ उसे कुद कालकी तरह आता देखकर लक्मणजीने भयानक वाण छोडे ।॥५॥ 
देखेसि आवत पल सम बाना । तुरत भयउ खलं अंतरधाना ॥ 


विविध बेष धरि करद लरा्ई 1 कवक भगट कबहु इरि जाई ॥ 
चके समान वार्णोको आते देखकर वह्‌ दुष्ट तुरंत अन्तर्घन हो गया ओर फिर 

भाति-मातिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा । वह कभी प्रकट होता था भौर कभी 

चिप जाताथा॥ ६ ॥ 

देखि अजय रिपु उरे कीसा } परम क्रुद्ध तव भयउ अदीसा ॥ 


(= क =$ 


ल्िमन मन अस मंत्र दृदावा । एदि पापिहि मेँ बहुत खेलावा ॥ 
शत्ुको पराजित्त न होता देखकर वानर उरे । तव सर्पराज शेषजी (लक्ष्मणजी) बहुत 

ही करोधित हए । लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दढ किया कि इस पापीकी मै वहूत वेमा 

चुका [ अव ओर अधिके खेलाना अच्छा नही, अव तो इते समाप्ते ही करदेना 

चाहिये । ] ॥ ७ ॥1 

सुमिरि कोसलाधीस भ्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 


छाडा बान माद्य उर लागा! मरती वार कपटं सव त्यागा ॥ 


कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करक लक्ष्मणजीने वौ रौचित दपं करके वाण- 
का संधान किया । बाण छोड़ते ही उसकी छातीके वीचमें लगा 1 मरते समव उसने सव 


कपट त्याग दिया ॥ ८॥ ध ५ डसि 3 
दो०-रामानुज कर राघु करट अस कटि छोडसि भान । 
धन्य धन्य तवं जननी कह अंगद हनुमान ॥५७६॥ 
रामके छोटे भाई लक्ष्मण कहां है ? राम करा ह ? देस्ा कहकर उसने प्राण छोड़ व्यि। 


ं तक्ष्मणजीके हाथों 
अंगद मौर हनुमान्‌ कहने लये-तेर माता घन्य है,धन्यहै [जो त्रु लक्ष्म ५ 
मरा भौर मरते समय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामका उच्चारण 


किया] ॥ ७६॥ 
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न 
-विु प्रयास हनुमान उठायो । लंका दार राखि युनि आयो ॥ 


तासु मरन सुन सुर गंधं । चदि बिमान आए नम सबं | 

हनुमान्‌जीने उसको बिना ही परिश्रमके उठा लिया भौर ल ङ्काके दरवाजेपर रखकर 
वे लट आये । उसका मंरना सुनकर देवता ओर गन्धर्वै आदि सब विमानोपर चढुकर 
आकाशमे आये ॥ १ ॥ 


वरषि सुमन दुंदुभीं बजावहिं । श्रीरघुनाथ बिमल जु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह घरभु सब देवन्हि निस्तारा ॥ 
वे फूल बरसाकर नगाडे बजाते है ओर श्रीरघुनाथजीका निम॑ल यश गातेरहै। 


हे अनन्त ! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जयहो। हे प्रभो ! आपने सब 
देवताओंका [महान्‌ विपत्तिसे ] उद्धार किया । २॥ 


अस्तुति करि सुर सि सिघाए । लषिमन कृपासिंधु पिं आए ॥ 


सुत बध सुना दसानन जबहीं । सुरित भयउ परेड महि तबहीं ॥ 
ध देवता ओर सिद्ध स्तुति करके चले गये; तब लक्ष्मणजी कृपाके समद्र श्रीरामजीके 
* पास आये । रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यौ ही वह मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पडा ।॥ ३॥ 


मंदोद्री रुदन कर भारी! उर ताडन बहु भोति पुकारी ॥ 
नगर लोग सब व्याकुल सोचा ! सकल कहहिं दसकंधर पोचा ॥ 


मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर ओौर बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बडा भारी विलाप 
करने लगी । नगरके सब लोग शोकसे व्याकुल हौ गये । सभी रावणको नीच कहने लगे । 


दो०- तब दुसकठ {बबाध वाध समुञ्चादई्‌ सब नार । ` 


नस्वर रूप जगत सब देख हदय विचारि ॥५.७॥ 


तब रावणने सब स्तियोको अनेकों प्रकारसे समज्ञाया कि समस्त जगत्‌का यह्‌ 
(दृश्य ) रूप नाशवान्‌ है, हृदयम विचारकर देखो ॥ ७७ ॥ 


चौ०-तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन } आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर॒ उपदेस कुसल बहुतर । जे आग्रहं ते नर न घनेरे ॥ 
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.. रोवणत्ते उनको ज्ञानका उपदेश किया 1 वेह स्वयं तो नीच है, पर 
(बाते) शुम मौर पवित्र है! दूसरोको उपदेश देनेमे तो बहुत लोग ( 
एसे लीग अधिक नहीं ह जो उपदेशके अनुसार आचरण भी करते ह॥१॥ 


निसा सिरानि भयउ मिनुसारा ! लगे भालु कपि चारिष्टं दारा ॥ 


सुभट बोलाद्र दसानन बोला । रन सन्धुख जा कर मन डोला ॥ 


कयौ रात बीत गयी, सवेरा हुमा । रीछठ-वानर [फिर ] चारो दरवाजोपर जा डे । 
र बूलाकर दशमुख रावणने कहा-लड़ारईमे शतरुके सम्मुख जिसका मन डार्वाडोल्त 
1 २॥ 
सो अवहीं धरु जाउ पराई ! संजुग विख भरँ न भलाई ॥ 
निज भुज बल मे बयर बढावा । देहं उपरुजो रिपु चदि आवा ॥ 
अच्छा है वह्‌ अभी भाग जाय। युद्धम जाकर विमुख होने (भागने) मे भलाई 
नहीं है । मने अपनी भूजाओकि बलपर वैर बढाया है । जो शतु चद्‌ आया टै उसको र्मे 
[अपने ही] उत्तर दे लूंगा ॥ ३॥ 
अस कहि मरुत वेग रथ साजा ! बाजे सकल जुद्याऊ वाजा ॥ 
१ आंधी 
चले बीर सव अतुलित बली । जनु कञ्जल के ओंधी चली ॥ 


एसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया । सारे युञ्ञाञ (सार 
क ) बाजे बजने लगे । सव अतुलनीय वलवान्‌ वीर एसे चले मानो काजलकी आंधी चली हौ ॥ 


असगुन अमित दोहं तेहि काला । गनद न भुज वल गवं विसाला ॥ 
उसं समय असंख्य अशकुन दने लगे । पर अपनी भुजाओकि वलका बड़ा गवं 
होनेसे सवण छन्द गिनता नहीं है ॥ ५॥ लवि 1 
४०-अति गर्वं गनद न सगुन असगुन सविं आयुध हाथ ते । 
भट गिरत रथ ते वाजि गज चिक्करत भाजि साथ ते ॥ 
भोमाय गीध कराल खर रव स्वान योलर्दि अति धने 1 
जतु कालदूत उलूक बलिं वचन परम भयावने ॥ _ 
अत्यन्त गरवेके कारण वह शकुन-अगकरुनेका विचार नेहीं करता हपियार्‌ हामास 
मिर रहे द्। योद्धा रते गिर पद्ते है 1 घोडे, हाथी साय द्योडकर चिग्षाड़ते प भाग 
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जाते ई। स्यार, गीध, कौए ओर गदहे शब्द कर रहं है । वहत अधिक कुत्ते बोल रहै है| 
 उल्ल्‌ एते अत्यन्त भयानक शव्द कर रहे ह, मानौ कालके दूत हों (मृत्युका सदेशा सुना 
रहे हौ) । . 
"ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहं सन विश्राम । 

भूत द्रीह रत मोहवस राम ॒विशुख रति काम ॥७८॥ 

जो जीवोके प्रोहमें रत रै, मोहके वश हो रहा है, रमविमूख है ओर कामासक्त 
है, उसको क्या कभी स्वप्नमें भी सम्पत्ति, शुभ शकुन ओर चित्तकी शान्ति हौ सकती है ? 
नौ°-चल्ेड निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 

विविधि मति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥ 

राक्षसोकी अपार सेना चली ।. चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी टुकडियां हँ । अनेकों 

प्रकारके वाहन, रथ ओौर सवारियां हँ तथा बहुत-ते रंगोकी अनेकों पताकाएँं ओर ध्वजा हँ । 


चले मत्त गज जथ घनैर । प्रावि जलद मरत जनु प्ररे ॥ 


वरन वरन विरदत नकाया । समर सूर जानं बहू माया ॥ 

मतवाले हाथियोके वहुत-से क्रुंड चले । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋतुके बादल 
हों । रंग-विरंगे वाना धारण करनेवाले वीरोके समूह है जो युद्धमे बड़े शूरवीर दै मौर 
वहत प्रकारको माया जानते हैँ २॥ 


अति चिचित्र बहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 
चलत कटकं दिगसिंधुर उगहीं । द्ुभित पयोधि कुधर उगमगहीं ॥ 

अत्यन्त विचित्र फौज शोभित है। मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो । सेनाके 
चलनेसे ३ हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये ओर पर्व॑त डगमगाने लगे ।। ३॥ 
उठी रनु रबि गयउ छपाई । मरुत थकित वसुधा अकुलाई ॥ 
पनव निसान घोर रव बाजहिं \ प्रलय ससय के घन जनु गाज ॥ 


इतनी धूल उडी कि सूर्यं छिप गये । [फिर सहसा ] पवन सुक गया भौर पृथ्वी 
अकुला उटी । ढोल ओौर नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे है; जसे प्रलयकालके वादल गरन 
रहे हों ।॥ ४॥ | 
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भेरि नफीरि वाज सहनाद । मारू राग सुभट सुखदा ॥ 
केहरि नाद वीर सव ॒करहीं 1 निज निज वल पौरुष उ्वरहीं ॥ 

भेरी, नफीरी (तुरी) मौर शहना्ईभे योद्धा्ओंको सुख देनेवाला मरू राग बेज 
रहा है । सब वीर सहनाद कसते हं गौर अपने-अपने बल-पौरुपका चखान कर रहेरहै।५॥ 
कदद्च॒दसानन सुनहु सुभद्रा । मदंहु मालु कपिन्दके ष्ट्रा 
हौं मारिदडं भूप दौ भाद्रं । अस कहि सन्ुख फीज रेगाई ॥ 


रावणने कंहा-हे उत्तम योद्धामो !. सुनो । तुम रीष-वानरके ट्टुको मम्ल डालो) 
ओरर्म दोनों राजकुमार भादयोको मारूंगा । एेसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी ॥\६॥ 


. यह सुधि सकल कपिन्द जब पाई । धाए करि रघुबीर दोषाद्‌ ॥ 
जव सव वानरोने यह्‌ खबर पायी, तव वे श्रीरघुवीरकी पुहाई देते हुए दौडे 11 ७ 1 
न [~ ९ 
छं-धाए विसाल कराल मकेट भालु काल समान ते । 
मानहँ सपच्छ उदां भूधर छंद नाना वान ते ॥ 
नख दसन सेल महा्रुमायुध सबल संक न मानदौ । 
जय राम रावन मत्त गज भ्रणराज सुजघु बखानी ॥ 
वे विशाल ओौर कालके समान करात वानृर-माचू दौड़ । मानो पंलवाति पर्वेतेकि 
समूह उड़ रहै हों । वे अनेक वणं 1 नख, दात, पवत॒ ओर्‌ वङ़-वडे बृक्ष ही उनके 
हथियार ह । बे बड़े बलवान्‌ है ओर किसीका भी उर्‌ नहीं मानते \ रावणरूपी मतवा 
हाभीके लिये स्िदृरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यशकां वसान 
कर्ते है। 
दो०-दुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जीरी जानि । 
भिरे बीर इत रामहि उत रावनि वखानि ॥७६ 


दोनो ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान (चुन) कर इधर 
श्रीरघनाथजीका ओर उधर रावणका वखान करके परस्यर भिड़ गये ॥ ७९ ॥ 


नो-रावनु रथी बिरथ रघुवीरा \ देखि विमीषन भय॒ड अधीरा 1 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । वंदि चरन कहं सात समदा \॥ 


"^^ 
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रावणको रथपर ओर श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये । 
प्रम अधिक होनेसे उनके मनम संदेह हो गया [ कि वे बिना रथके रावणको कंसे जीत 
सकेगे ] । श्रीरामजीके चरणोकी वन्दना करके वे स्नेहपूर्वंकं कहने लगे ॥ १ ॥ 


नाथ न रथ नहिं तन पद्‌ त्राना ! केहि विधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होद सो स्यंदन आना ॥ 


हे नाथ ! आपके न रथ रहै, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है ओरनजूतेही 
हैँ । वह्‌ बलवान्‌ वीर रावण किस प्रकार जीता जायमा ? कृपानिधान श्रीरामजीने. कहा- 
हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह्‌ रथ दूसरा ही दै ॥ २॥ 


सौर धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृद ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे । मा कूपा समता . रजु जोरे ॥ 


शौयं ओर धेयं उस रथके पिये हैँ । सत्य ओर शील ( सदाचार ) उसकी मजबूत 
ध्वजा ओौर पताका हैँ । बल, विवेक, दम ( इन्दरियोका वशम होना }) ओर परोपकार-- 
ये चार उसके घोड़े ह, जो क्षमा, दया ओर समतारूपी डोरीसे रथमे जोड हुए दै ।॥ ३ ॥ `. 


स॒ भजनु सारथी युजाना । बिरति चमं संतोष पाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्तिं भ्रचंडो ! बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 

ईश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारथि है । वैराग्य ढल है 

१ सन्तोष तलवार है । दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुषे 
॥ ४ ॥ ॑ 

अमल अचल भन त्रोन समाना \ सम जम नियम सिलीशुख नाना ॥ 


कवच अभेद ॒बिभ्र गुर पूजा । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
| निमंल ( पापरहित ) ओौर अचल ( स्थिर ) मन तरकसके समान है । शम 
( मनका वशमे होना ), [ अहिसादि ] यम ओर [ शौचादि ] नियम, ये बहुत-से बाण 
है । ब्राह्मणो ओर गुरुका पूजन अभेद्य कवच है । इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं 
है।॥ ५॥ | | 


सखा धमंमय अस रथ जाके । जीतन कँ न कहँ रिपु ताके ॥ 





` है॥६॥ 
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< 
हे से ! ेसा धर्ममय रथ जिसके कीं नही 
सके हौ उसके लिये जौतनेको कहीं षतु ही नही 


श०-महया अजय संसार रिपु जीति सकद सो वीर । 


जाकं अस रथ होड दृद्‌ सुनहु सखा मतिधीर ५८० (क) ॥ 
(न ध र सखा ! सुनो, जिसके पास देसा दृढ रय हो, बह्‌ वीर संसार 
नमम महान्‌ दुजंय शत्रुको भी जीत रावणकी 
(5) | त सकता है [रावणकी तो बाहौ क्या 
सनि प्रभु वचन विभीषन हरषि गहे पद कन । 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु म कषा सुख पुंज ॥८० (घ) ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर विभीपणजीने हरित होकर उनके चरणकमल पकड तिथे 
[भौर कहा-] हे कृषा मौर सुखके समूह श्रीरामजी ! मापने इसो बहाने मुत्त [महान्‌] 
उपदेश दिया ॥ ८० (ख) ॥ 
उत पचारे दसक॑धर इत अंगद हनुमान । 
लरत निसाचर मालु कपि करि निज निज प्रु आन ॥८०(ग)।। 
उधरसे रावण लसकार रहा है भर इधरसे मंगदे मौर हनुमान्‌ । राक्षत भौर 
रीछ-वानर अपने-अपने स्वामीकी दुहाई देकर लड़ रहे ह ॥ ८० {ग} ॥ 
चौ-सुर ब्रह्मादि सिद युनि नाना । देखत रन नम चह विमाना ॥ 
हमहू उमा रे तिं संगा । देखत राम चरित रन रा ॥ 


ब्रह्मा आदि देवता आर अनेकों सिद्ध तथा मनि विमानोपर चढ़ हए आकाणएते युद 
देख रहे ह 1 [शिवजी कहते दै--] हे उमा ! म भौ उस समाजर्मे था मौर श्रीरामजीके 


रण-रेग (रणोत्साहं) की लीला देख रहा था ॥ १॥ 
सुमट समर रस दुह दिसि माते \ कपि जयसील राभ बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरि पचार । एकन्ह एक मर्दं महि पारं ॥ 


दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाते हो रे है 1 षानरोको श्रौरामजीका वल है, 
इससे चे जयशील है (जीत र्ेर्है) । एक दूसरेते भिइते भौर प्षलकारते ह गौर एक 


दरसरेको मसल-मसलकर्‌ पृथ्वौपर डाल देते टै) २॥ 
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॥ # ,#) 0 


मारहिं काटि धरहि पारि । सीस तोरि सीसन्ह सन मारि ॥ 


उदर विदारि भुजा उपार । गहि पदं अवनिपटकिभट उरि ॥ 


वै मारते, काटते, पकड़ते ओर पाड देते हँ ओर सिर ध तोड़कर उन्दी सिरोि 
दूसरोको मारते हैँ । पेट फाडते ह, भुजां उखाइते हँ ओर योद्धा पैर पकड़कर पृथ्वी-, 
पर पटक देतेहै॥३॥ | 


निसिचर भट महि गाड्हिं भालू । उपर ठारि दें वहु बालू ॥ 
वीर वलीमुख लजुद्ध॒ विके । देखिअत विपुल काल जनु करदे ॥ 
राक्षस योद्धाओको भालू पृथ्वीमे गाड देते ह ओर ऊपरसे बहुत-सी वालू डाल देते 


है । युद्धमे शत्रुभोसे विरुद्ध हए वीर वानर एसे दिखायी पड़ते हँ मानौ बहुत-से क्रोधित 
कालदहीं।। ४॥ | 


छ०-करधे कृतांत समान कपि तन सवत सोनित राजी । 
मददहि निसाचर कटक भट बलवंत घन लिमि गाजी ॥ 
मारि चपेटन्हि डटि दातन्ह काटि लातन्द मीजहीं । 


चिक्करहिं मकंट माल छल वल करि जेहि खल छीजदीं॥।१॥ 


» क्रोधित हए कालके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोसे शोभित हो रहे हैं । 
वे बलवान्‌ वीर राक्षसोकी सेनाके योद्धाओंको मसलते. ओर मेघकी तरह गरजते ह । डट- 
कर चपेटोसे मारते, दोसे काटकर लातोसे पीस डालते दै । वानर-भाल्‌ चिग्घाइते भौर 

एेसा छल-वल करते है जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाय ।॥ १॥ | 


धरि गाल फारदिं उर बिदारहिं गल अंतावरि मेलदीं । 
प्रहादपति जनु बिध तनु धरि समर अंगन खेली ॥ 
धर्‌ मार्‌ काटु पलार घोर गिरा गगन महि भरि रदी । 
जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सदी ॥२॥ 
( वे राक्षसोके गाल ६ पकडकर फाड़ डालते हँ, छाती चीर डालते हैँ ओर उनकी 
श्यां निकालकर गलेमे डाल लेते ह। वे वानर एेसे देख पडते हैँ मानो प्रह्लादक 


स्वामी श्रीनुसिहं भगवान्‌ अनेको शरीर धारण करके युद्धके मैदानमे क्रीडा कर रहं हों । 
पकड़ो, मारो, काटो, पषछठाडो आदि घोर शब्द आकाश ओर पृथ्वीम भर (छा) गये है । 
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र 
श्रीरामचन्द्रजीकौ जय हो, जो सचमुच तृणसे वचर भौर वसे तरण नि्वैलको 
सवल ओौर सबलको निर्वेल कर देते है) \२॥ 1. 


दो°-निज दलं बिचलत देखेसि बीस भुजौ दस चाप । 
रथ चदि चलेऽ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
` अपनी सेनाको विचतित होते हुए देखा, तव बीस भुजाओमि दस धनुष लेकर 
रावण रथपर चढृकर गवं करके लोटो, लौटो' कहता हुमा चला ॥ ५१ ॥ 
नो-धायउ परम क्रुद्ध दसकंधर । सन्पुख चले हृ दे वंद्र ॥ 


गहि कर पादप उपल पहारा ! डरेन्दि ता पर एकहिं बारा ॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा \ वानर हुंकार करते हृषु {लड्नेके लिप} 
१ सामने चले। उन्दने हाथोमिं वृक्ष, पत्थर ओर पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साय 
डाले ॥ १॥ 
लागि सेल बज्र तन तासु! खंड खंड होद एटि आ ५ 
चला न अचल रहा र्थ रोपी \ रन दुमंद्‌ रावन अति कोपी ॥ 
पव॑त उसके वच्रतुल्य शरीरम लगते ही तुरेत टुकडे-दुकडे होकर फूट जाते द 1 
अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ॒ रोककर अचलं खड़ा रहा, [अपने स्थानसे ] जरा भी 
नहीं हिला ॥ २॥ 
[43 [3 [^> + ^. 
इत्‌ उत्‌ इपष्ट दपाट कप जधा । मद्‌ लाग भयउ अति क्रोधा ॥ 
ज्ञे परा भालु कपि नानः । त्राहि त्राहि अंगद हुमाना ॥ 
उसे बहत ही क्रोध हुआ ! वह्‌ इधर-उधर कषपटकर ओर डपटकर वानर योद्धा 
को मसलने लगा । अनेकों वानरान्‌ है मंगद ! हे हनुमान्‌ { रक्षा फरौ, रता कसे 
[पुकारते हुए ] भाग चले ॥ ३॥ 1 
पाहि पाहि रघुवीर गोसादं । यह खल खाई काल की ५ ॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने । दसं चाप सायक सधान ॥ 
( ह स्थुवीर { है गोस्‌! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । यह्‌ दुष्ट कालकी मति 
हमे खा रदा है! उसने देखा करि सव वानर भि छूटे ! त्तव [रावणते] दसो धनुपर्‌ 
याणं सन्धान किये 11 ४॥ 
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मारि काटि धरि पलार । सीस तोरि सीसन्ह सन मार्ह ॥ 


उदर विदारि भुजा उपार । गहि पदं अवनिपटकिभट डारर्हिं॥ ` 


वै मारते, काटते, पकडते ओर पषछठाड देते हँ ओर सिर तोड़कर उन्हीं सिरोसे 
दूसरोको मारते हैँ । पेट फाडते है, भुजँ उखाडते हँ ओर योद्धाओोको पैर पकड़कर पृथ्वी-. 
पर पटकदेतेटहैं।३॥ ॥ 


निसिचर भट महि गाह भालू । ऊपर ठारि देहं बहु बालू ॥ 


वीर॒ बलीमुख जुद्ध॒बिरुदधे । देखिजत बिपुल काल जनु कुदे ॥ 
राक्षस योद्धाओंको भाल्‌ पृथ्वीमें गाड देते हँ ओर उपरसे बहुत-सी बाल्‌ डाल देते 
है । युद्धमे शत्रुओसे विरुद हए वीर वानर एसे दिखायी पड़ते हैँ मानो बहुत-से क्रोधित 


कालदहों।। ४॥ 
छं०- करुद्धे कृतांत समान कपि तन खवत सोनित सजहीं । 
मदहिं निसाचर कटक मट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं । 


चिक्करषिं मकट भात्नु छल बल करदं जेहि खल छ्ीजहीं ॥9॥ 


\ कोधित हुए कालके समान वे वानर खून बहते हृए शरीरोसे शोभित हो रहे है । 

वे बलवान्‌ वीर राक्षसोकी सेनाके योद्धाओंको मसलते, ओर मेघकी तरह गरजते हँ । ङट- 
कर चपेटोसि मारते, दतिसे काटकर लातोसे पीस डालते ह । वानर-भालू्‌ चिग्घाडते ओर 
एेसा छल-बल करते हैँ जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायं ।॥ १॥ 


धरि गाल फार उर बिदारदहिं गल अंतावरि मेलदीं । 

प्रहनादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेली ॥ 

धरु मार काट्‌ पलार घोर गिरा गगन महि भरि रदी । 

जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सदी ॥२॥ 
1 वे राक्षसोके गाल पकड़कर फाड़ डालते है, छाती चीर डालते हँ ओर उनकी 
यां निकालकर गेम डाल लेते हैँ। वे वानर एसे देख पडते हैँ त प्रह्वादके' 


स्वामी श्रीनुसिहं भगवान्‌ अनेको शरीर धारण करके युद्धके मैदानमे क्रीडा कर रहें हों । 
पकड़ो, मारो, काटो, पषठाड़ो आदि घोर शब्द आकाश ओर पृथ्वीम भर (छा) गये है । 


न सवम 
नअ नवे न्द्र जर देर) ५ ध „ ~~ 
` ~ ~~ दिच्दत द वीद == ` 
~ _ लः वड दिव क" - 
तिल च तच वालन भिर चदु = 
रट चट दसानन | स -- रः 
लि नले विचलित हेति ५ क 
सादय स्थर लर गवं करके "लीयो, तः न्द ~~ च्ल 
< जन्य च ई~ = ` 
चौग-घायड प्रम तड दसकधर । << - य 
दच्् = 


५ क 
लागि सेल वज्र तर्न ता्‌ 1 चंड ड इ य. र 


चला न अचल रकष रय रोी 1 गन कुर >~ ~= 
पर्वत उसके वजतु्य शरीसे म्द == टन 
अत्यन्त क्राचा मन्मत सवण रय रोककर === ~ 2“ ~ 
नहीं हिला + २॥ । 
इत उत द्यपटि दपट कप जोधा 1 न्द च न्न्य 


नज पराद्‌ भालु कपिं नाना 1 2 च न्न्य 


सते वहत ही करोव दमा 1 वट्‌ वरत ~ =-------- 
च्य ट्ट > ~ ~ 
> 


ति मससने लमा नेको वानरम्‌ द > स्न 
[पुकासे हृए] माम चते 1 3 ॥ 
पाहि पादि र्र्‌ नामाद च्च् च्व 


तेहि देखे कव (दद्र ] परान 1 ~ ~~ = 4 - 
ति जः द "द नन श 
ष्‌ रथवार्‌ 1 ट गाददरः न्ट डद रय 2 न 
श £ ~ ~ = 


लवार्हाद्‌। चने व्दाद्िव्ट व्ल नस च 
न 


वाण सन्धान्‌ किय 11८ 
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छ०-संधानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उदि लागी । 
रहे पूर सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहं कपि मागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल मालु बोलहिं आतुरे । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छकं हरे ॥ 
उसने धनुषपर सन्धान. करके बाणोकि समूह छोड । वे बाण सपेकी. तरह उड़कर 
जा लगते थे ¦ पृथ्वी-आकाश भौर दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैँ । वानर भागेतो 
कहाँ ? अत्यन्त कोलाहल मच गया । वानर-भालुओकी सेना व्याकुल होकर आत्तं पुकार 
करने लगी-हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीडितोके बन्धु ! हे सेवकोकी रक्षा करके 
उनके दुःख हरनेवाले हरि ! नि नि 
दो०-निज दल विकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 
लदिमन चले करद हो नाई राम पद्‌ माथ ॥८२॥ 
अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर ओर हाथमे धनुष लेकर 
श्रीरघुनाथजीके चर्णोपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ।॥ ८२॥ 


चौ°-रे खल का मारसि कपि मालु । मोहि विलोक तोर मे कालू ॥ 
खोजत रदेडं तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुडावडं हाती ॥ ` 


_ (लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा-- | अरे दुष्ट ! वानर-भालुओंको क्या मार्‌ रहा 
है । मूञ्ञे देख, मै तेरा काल हूँ । [रावणने कहा--] अरे मेरे पुरक घातक ! ओँ तुक्षीको दढ 
रहा था । जज तृज्ञं मारकर [अपनी | छाती ठंडी करूंगा ।। १॥। 


अस कि लाडेसि बान प्रचंडा । लघिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे । तिल प्रान करि काटि निवारे ॥ 


एेसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण. छोड़ । लक्ष्मणजीने सबके सँकडोँ टकड़े कर डालि । 


रावणने करोड़ों अस्त्र-शस्त्र चलाये । लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकंर 
हटा दिया ।॥ २॥ । 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्य॑दनु भंजि सारथी मारा ॥ 


सत सत सर मारे दस भाला । गिरि सुंगन्ह जनुप्रविसहिं ज्याला ॥ 
फिर अपने बाणोसे [ उसपर | प्रहार किया ओौर [ उसके ] रथको तोड़कर 
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सारथिको मार डाला ! [ रावणकरे | दसों = सौ-सौ बाण मारे । बे सिरोगेरेते 
पैठ गये मानो पहाडके सिखरोमे सपं प्रवे कर्‌ ट हों॥ ३ प ि १ 
युनि सतं सर मारा उर माहीं । परेड धरनि तल सुध कु नाहा ॥ 
उ प्रबल पुनि मुर्छा जागी । खादिति ब्रह्म दीन्हि जो सौगी ॥ 
फिर सौ वाण उसकी छाती मार \ वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उपे कु भो हौ ने 
रहा! फिर मूर्छा षूटनेपर वह्‌ प्रबल रादय उठा ओर उसने वह एक्ति चलायी जो ब्रह्याजीने 
उसेदीथी॥४॥ 
८०-सो ब्रहम दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सदी ! 
प्रयो वीर्‌ परिकल उठाव द॒सयुख अतुल वल महिमा रही ॥ 
र्याड भवन विराज जाके एकं सिर छिमि रज जनी । 
१ 
६ चह उठावन मूट्‌ रावन जान नहि त्रिभुज छनं } 
चह ब्रहमाकों दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्मणडोवे ठीक छात न 1 ची नन्न 


पजन 


! ( चं हो गो, बह उन उ न सका; \ ज ~~ ~ = 


27 भव्यम, सध 
अवतत पिरि ~ ~^ _ ~ 
वतु कपाट हन्यां = ट ~ ~~ , ~ 
येह देखकर प्रवेनपूवर (० ज = च ~=" 1.2 
ह सवने उनपर अत्यन्त भयेकर्‌ र व 0 क 


पकर धृञचका जार = 
९ यके गहर क्ण < .1 


ोग-जानु टि ‡ कपि (रि न ५ 


एष्व प नाहि 

क ताद कपि मारा । परेड सैल जनु चज 
स ९ ना दुम ककर शे श्यौ ५ 
ततर क हमि शीषर गिरे नहो गौर किर कोते भर स 
मास्ते पर्यून रिग पृ दा मारा यहु को 
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मुरुढा भे बहोरि सो जागा । कपि बल विपुल सराहन लागा॥ 
धिग धिग मम पौरष धिग मोदी । जौ ते जित रेति सुरद ॥ 
मूर्च्छा भंग हौनेपर फिर वह्‌ जगा गीर हनुमानृजीके वड़े भारी वलको सराह्ने 


लगा । [ हनूमान्‌जीने कहा-] मेरे पौरुषको धिक्कार है, धिक्कार है भौर मञ्चे भी धिक्कार 
है, जो हं देवद्रोही ! तु अव भी जीता रह गया। २॥ | 


अस कहि लघछिमन कटं कपि ह्यायो देखि दसानन विक्षमय पायो ॥ 
कट रघुबीर सघुभरु जिय भ्राता । तुम्द तांत मच्छक सुर तराता ॥ 


एसा कहकर भौर लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानूजी श्री रघुनाथजीके पास ले आये । 
यह देखकर रावणको आश्वर्यं हुमा । श्रीरुवीरने [ लक्ष्मणजीसे | कहा--है भाई । 
हुदयमें समन्चो, तुम कालके भी भक्षक ओर देवताभओके रक्षकदहौ।॥३॥ ` 


सुनत बचन उठि ष्ट कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए 1 रिपु सन्पुख अति आतुर आए ॥ 

ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उट वैठे । वह्‌ कराल शक्ति आकाशको चली 
गयी । लक्ष्मणजी फिर धनुष-वाण लेकर दौड़े गौर वडी शीप्रतासे शत्रके सामने आ 


प्टुचे ॥ ४ ॥ 

४"-आतुर बहोरि बिभ॑नि स्यंदन सूत हति न्याकुल फियो । 
गिस्यो धरनि दसकंथर विकलतर बान सत वेध्यो हियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लं गयो। 
रघुबीर वंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्दि नयो ॥ 


फिर उन्होने बड़ी ही शीघ्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर ओर स्रारथिको मारकर 
उसे ( राबणको ) व्याकुल कर दिया। सौ वासे उसका हृदय वेध दिया, जिससे 
रावण अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । तव दूसरा सारथि उसे रथम डालकर 
तुरत ही लद्ाको ले गया । प्रतापके समर्‌ श्रीरघुवीरके भाई लक्ष्मणजीने फिर आकर 
प्रमूके चरणेमें प्रणाम किया । .. # 
रो-उदहां दसानन जागि करि कर लाग कलु जग्य । 


राम्‌ बिरोध बजय चह सट हठ वस अति अग्य.॥८४ 
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न 
वहां (लद्धं) रावण मूर्छासि जागकर कू यज्ञ करने लगा । वह मखं मौर 

अत्यन्त अज्ञानी हठ्वश श्रीरघूनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है ।॥ ८४ ॥ 


चो विभीषन सव सुधि पाई । सपदि जाई रघुपति सुनाई ॥ 


नाथ करद राचन एक जागा । सिद भे नहिं मरिहि अभागा ॥ 

यहां विभीपणजीने सच खवर पायी आओौर तुरन्त जाकर श्रीरषुनायजीको कह 

सुनायी किह नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है । उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहम 
ही नहीं मसे ॥ १॥ 

पठबहु नाथ वेगि भट बंदर करहि विधंस आव दसकंध्र ॥ 

प्रात्‌ होत भ्रु सुभटः पठए। हनुमदादि अंगद सव धाए॥ 

हे नाय ! तुरंत वानर योद्धाओंको भेजिये, जो यज्ञका विध्वंस करे, जिससे रावण 


युद्धे आवे । भातःकाल होते ही प्रभुने वीर योदाओंको भेजा । हनुमान्‌ भौर भंगद आदि 
सवं [प्रधान वीर] दौड़ं। २॥ 


कौतुक कूदि चट कपि लंका ! पेठे रावन भवन असंका ॥ 

जग्य करत जबहीं सो देखा 1 सकल कपिन्ह मा क्रोध विसेषा ॥ 
वानर खेलसे ही कूदकर लङ्ुापर जा चदे भौर निर्भय रावणके महलमें जा धुसे । 

ज्यो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यो हौ सब वानरोको बहुत क्रोध हुमा ॥ ३ ॥ 

रन ते निलज भानि गृह आवा । इहो आइ वक ध्यान लगावा ॥ 

अस कहि अंगद पारा लाता चितवन स स्वारथ मन राता ॥ 
[ उन्होने कहा-] भरे भो निलंज्ज ! रणभूमिसे धर भाग भाया मौर यहां 


आकर बगुलेका-सा ध्यान लगाकर व॑द? दसा कटुकर अंभदने लात 1 1 षर उसने 
इनकी ओर देखा भौ नहीं; उस दुप्टका मन स्वायमं अनुरक्त था ॥ ४1 


४०- नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारीं । 
धरि केस नारि निकारि वाहैरं तेऽतिदीन पुकारी ॥ 
तव उठेड कुद इृतांत सम गहि. चरन वानर डा । 
एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मखं देखि मन महं हार 
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जव ठाने नदरी देखा तत्र वानर क्रौध करके उम दाति पकठृकर | कारन भौर | 
त्रातंसि मासोः सगे । रिवियोको वान पकटृकर धरै ब्राहर घमरीट नायै, वे घत्यन्त ही दीन 
होक प्रकणगन लगी | तवर रावण कान्तके गमान क्रचन हौकर उखा भर्‌ वानरोको पैर 
पकटुकर्‌ पटेन लमा । दसी सीलं वानरम यन्न चिर्ध्वंस कर डाला । यद्‌ देखकर वहु 
नग द्वारम लग ( निर्ण दनि लमा ) | 
दोण--जम्य विधंसि कस्ल कपि आए रघुपति पात्र । 
410 ९ 4; 6 "५ च 
चै निसाचर क्रुद हो्र त्यागि जिवन फं आस ॥८५॥ 
यज्ञ विध्व करौ सुम चतुर वानर गधुनाथरजीकरै पास आ गये । तेव रावण 
पीनेकी धापा श्रदकर क्रौधित द्ौकर चला ॥ ८५॥ 
† चलं दोधि तिस्र म च ~ हि नि । 
गीग--चलतदीरहि यति सुम भयंकर । वंटर्हिं गीध उडद सिरन्द पर ॥ 
भम भ ट, कलत कि की वह 75 ¢ प्रजावह + ४०५ जु निस 
भयद कालवस काहु न माना । कटेसि चजाबह जुद्ध निसाना ॥ 
यं गमय शस्यन्ते भ॑र धमद्ल ( अपणकृन ) होने लगे । गीध उट्‌-उटेकर 
सरक सिरोपर वलते समौ । वितु वह्‌ कालक व्रण धा, ससे किसी भी अपशकुन नहीं 
मानता था । उमम क्ा~-यृद्का टंक चरजाओ ।॥ १॥ 
चली तमीचर्‌ अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवार ॥ 
प्रभु [ष] प्त प्राप प्ल 4 ११५ सं त्‌ अनल १ ५१ जें 
मु सन्धुख धाए खल कसे । सलभ समूद अनल कँ जेस ॥ 
निणात्ररोकी अवार्‌ गेना चनी । उसभ ब्रहतसे दाथ, रथ, पुटुसवार भीर पैदल दै | 
मै पृष्ट प्रमु सामने कती दोहे जते परतंगोकरे समू धम्निकी भोर [ जलनेके लिये | 
दीढते ¢।॥ ९॥ 
दा दैवनन्द अस्तुति कन्दी । दारुन चरिपति हमि एं दीन्दी ॥ 
दा तवतन्द अस्तुत कन्य । दार्न विपति हमि एहि दन्द 
अवन नि ५ च ति स ) । 
अव जनि राम स्लाब्रहं एही । अतिसय दुखित दति बेदी ॥ 
प्रधर देव्रताभौनि स्तृत्तिकी किट्ट श्रीरामजी ! द्रम मयो दारुण दुःख दिये द । 
अब पि प्रमे | भिकः | ने ग्रता । बानकीजी बहत दी दुखी दो स्टीरं॥ ३॥ 
यचन सुनि ९ पु काना (ज प्रुची सु 
देव वचन सुनि प्रभु सुुकाना । उठि रघुवीर सुधारे ब्राना ॥ 
जटा लृट्‌ दद्‌ वधं माथे । सोदरं सुमन वीच चिच गाथे ॥ 
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^^ 
^^ ^^^^~^^~ 


क ^^ ^^ ^^ ^^ 

देवताओकर वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर शरीरपुवीरने उसकर वाण सुषारे । 
मेस्तकपर जटाभक जृडेको कसकर वि हृए ह, उसके वीच-बीचमें पुप्प गूथ हुए शोभित 
होरहेर्है॥४॥ 


अन नयन वारिद तनु स्यामा ! अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 


कटि तट परिकर कस्यो निष॑गा 1 कर कोदंड कठिन सारंगा ॥ 
लाल नेत्र ओर मेधके समान श्यामं शरीरवाले ओर सम्पूर्णं सोकोके नेको 
आनन्द देनेवाले दै । प्रभुने कमरमे फटा तथा तरकस केस लिया ओर हायमें कठोर 
शाद्धंधन्रुप ते लिया ॥ ५1 
छं-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीश्ुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जवर्हं प्रयु सर चाप कर फेरन लगे ! 


बह्यांड दिग्गज कमट अदि महि सिंधु भूधर उगमगे ॥ 
परभुने हाथमे शाद्खवनुप लेकर कमरे वा्णोकी खान ( अक्षय } सुन्दर तरकस 
कसं लिया । उनके भुजदण्ड पुष्ट हँ ओर मनोहर चौड़ी छातीपरं ब्राह्मण ( मृगुजी ) के 
चरणका चिल्ल शोभित दै! हुलसीदास्रजी कहते है, ज्यो ही प्रभु घनुष-वाण हाथमे लेकर 
फिराने लगे, स्यो ही ब्रह्माण्ड, दिशाओके हाथी, कच्छप, शेपजी, पृथ्वी, समुद्र मौर पवेत 
सभी उगमगा उठे । वरप 
दो०-सोभा देखि हरषि सुर॒वरषरहिं मन अपार । 


जय जय जय कष्नानिधिं छवि बल गुन आगार ॥ ८६ ॥ 
[ भगवानूकी ] शोभा देखकर देवता हपित होकर फलकी पार वरा करने 
लये ! मौर शोभा, शक्ति गौर गुणोके धाम करूणानिधान प्रभुकौ जय हौ, जय हो, जय हौ 
{ एसा पुकासे लगे ] ॥ ८६ ॥ ् 
बीए बीच निसाचर अनी । कसमस्तात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्पुख कपि भद्रा ! प्रलयकाल के जनु घन ्टा॥ ॥ 
इसी वीचमें निशाचसोको अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हई ( व 
हई ) आयी 1 उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चल 
कालके वादलेकि समूह हौ 1 १॥ ~ 


श स०---६ र्‌ 
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बहु कृपान्‌ तरवारि चमंकहिं । जनु दहं दिसि दामिनीं दमंकहि ॥ 
(~ जहिं << 

गज रथ तुरग चिकार कटोरा । गजंहिं मनं बलाहक घोरा ॥ 

बहुत-सी कृपाण ओर तलवार चमक रही हँ । मानौ दसो दिशाओमें विजलिर्या 


चमक रही हों । हाथी, रथ मौर घोड़ोका कठोर चिग्घाड एेसा लगता है, मानो बादल 
भयंकर गर्जन कर रहे हों । २॥ ॑ 


कपि लंगूर्‌ बिपुल नम छाए \ मनहुं  इंदरधनु उए ॒सुदाए ॥ 
उल्द धृरि मानं जलधारा । बान वंद भे इष्टि अपारा ॥ 
वानरोकी वहुत-सी पुं आकाणमे छायी हर्द दँ । [ वेरेसीशोभादेरहीदहै | 


मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हौं । धूल "णेसी उठ रही है, मानो जलकी धारा हौ । 
वाणरूपी वृंदोकी अपार वृष्टि हुई ।। ३.11 | 


दुह दिसि पवेत करि प्रहाश \ बजपात `जनु वारिं बारा ॥ 


रघुपत्ति कोपि बान द्रि लाई ¦ घायल भ नितिचर सयुदाई ॥ 


दोनों मोरसे योद्धा परव॑तोका प्रहार करते हैँ । मानो वारदबार वच्रपात हो रहा हो । 
श्री रघुनाथजीने क्रोध करके बाणोकी जड़ी लगा दी, [जिससे ] राक्नसरकी सेना घायल हो गयी । 


लागत बान बीर चि्कुरहीं । धुरमिं घर्मं जँ तहं महि परीं ॥ 
भ । ~ £ सोनित [9 । 

खवरहिं संल जनु निर भारी । सोनित सरि काद्र भयकारी .॥ 

वाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैँ गौर चक्कर खा-खाकर जहाँ -तहाँ पृथ्वीपर 


गिर पडते हैँ । उनके शरीरोसे एेसे खून बह रहा है, मानो पवंतके भारी क्लरनोसे .जल बह 
रहा हौ । इस प्रकार उरपोकोको भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी वह्‌ चली ॥ ५॥ 


छ"-कादर भयकर्‌ रुधिर सरिता चली परम अपावनी । 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवतं बहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज पदचर तुरग खर विविध बाहन को गने । 


सर सक्ति तोमर सपं चाप तरंग चमं कमटड घने ॥ 


उरपोकोको भय ह अत्यन्त अपवित्र रक्तक नदी बह चली । दोनों 
दल उसके दोनौं किनारे है । रथ रेत है ओौर पहिये भंवर हँ । वह्‌ नदी बहुत भयावनी 
वह॒ रही ह । हाथी, पैदल, घोडे, गदहे तथा अनेको सवारिर्या ही, जिनकी गिनती कौन 
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करे, नदीके प व ह 
५. म है} बाण, शक्ति ओौर तोमर सपं ह, धनुप तरे हँ मौर शत पहुत्त- 


दो*-वीर पररि जनु तीर तरु मला वहु वह फेन ! 


कादर देखि इरदिं तहँ सुभटन्द फे भन चेन ॥ ८७ ॥ 
वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे ह, मानो नदी-किनारेके वृक्ष ठह रहे हौं । वहुत्त- 
सी मज्जा बह रही है, वही फेन है । उरपोक जहां इते देखकर उरते ह, वहां उत्तम 
योद्धाओके मनमें सुख होता है ॥ ८७ ॥ 
चौ०-मज्जहिं मूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा स्चोटिंग कराला ॥ 


५. ् छीति स 
काक कंक ले भुजा उडादीं । एक ते छटीनि एक ले खां ॥ 
भूत, पिशाच मौर बैताल, बड़े-बड़े श्षोटोवालि महान्‌ भयंकर शलोग ओर प्रमय 
(शिवगण ) उस नदीं स्नान करते है । कौवे भर चील मुजां लेकर उडते हैँ मौर एक 
दूसरेमे छीनकर खा जति है ॥१॥ 
एकः कंदं एसिड सवाई । सखहु तुम्हार दर्दर न जाई ॥ 
कर्हैरत भट घायल तट गिरे । जँ तहँ मनहूँ अधंजल परे ॥ 
एक (कोई) कहते ई, अरे मूर्वो ! एेसी सस्ती (बहृतायत) है; फिर भी तुम्हारी 
दरिद्रता नहीं जाती ? घायल योद्धा तटपर पड़ कराह रहे है मानो जहा-तहां अर्धजल {मे 
व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलमे रक्खे जाति ह) पड़दों॥२॥ 
छैचदि गीघ ओति तट भए । जनु वंसी खेलत चित दए ॥ 
बहु भट वहं चट खग जादी 1 जनु नावरि खेलं सरि माहीं ॥ 
गीध आति खीच रहे हँ, मानो मखलीमार नदीनतटपरसे चित्त लगाये हए (ध्यानस्य 
हकर) वेसी सेल रहै हो (वंसीसे म्ली पकड़ रहे हो) । वहुत-से योदा वदे जा रहे ह 
मौर पक्षो उनपर चदे चले जा रटे ह! मानो वे नदीम नावरि (नौकाकरीदा) चेल रह 
ह ॥३॥ 
नोभिनि भरि भरि खप्पर संचि । मूत पिसाच वधु नम नंचर्दिं ॥ 
मट कपाल करताल वजावर्दि । चामुंडा नाना विधि गावि ॥ 
योनिनिया खप्परोमें भर-भरकर सून जमा कर रही है । भूत-पिशाचोकौ स्यां 


री 
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एकक 
भाकाफर्मे नाच री | चाम्रण्डार्ण योद्धार्थोकौ चौपदियौका करतालं वजा रदी ह गीर 
नाना प्रकारे गा ग्री ।। ८॥ 


जंवुक निकर कषटकट कटिं । खां आहि अघाहिं दपटर्हिं ॥ 
कोिन्द रंड मुंड चिनु ड्ल । सीस परे महि जय जय वोल्हिं ॥ 
गीदद्के समूह कट-कट शन्द करते हुए मूरदौकौ काटते, खाति, हूर्मा~दुर्जां करते ` 
अर पेट भर जानप्‌ एक दरूसरेकौ ट्त द्। करो धट चिना सनिरके घूम रहै) भौर 
मिर्‌ प्रश्वीपर प्रदर जयजय बोल गहं है| ५॥ 
४०--वोह्लदिं जो जय जय मंड संड प्रचंड सिर चिनु धावदीं । 
खप्परिन्दः खण्ग अलुज्ि जुज्सरदिं छंमट भटन्ह ददावहं ॥ 
वानर निसाचर निकर मद्र्हिं राम बल दर्पित भए। 
संग्राम अंगन सुभटः सोवहिं राम सर निकरन्हि दए ॥ 
गण्ड (कटे सिर्‌) जय-जय बोलते हँ भीर्‌ प्रचण्ड रुण्ट (धड़) विना सिरके दौड़ते ह । 


पक्षी खोपदिवयमि उलम्न-उलक्षकर परस्पर लद्धं मरते ह; उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओको 
ग्हा र्हं द। श्रीरामजीके वलसे दित ए वानर राक्षसंकि क्षुंडोकौ मसले डालते हं । 


ध 


श्रीरामजीके वाण-समूटौमे मरे हए योद्धा लदा भदान सो रहे है । 
२०-रावन दद्य विचारा भा निसिचर संघार। 
म अकेल कपि भालु ब्रह माया करौ अपार ॥ ८८ ॥ 


गावणने हदयं विचारा कि रकषसोका नाण हौ गया दहै) यै अकेला हट भीर 
वाचर-भातू बहुत है, उस्रलिये भं अवर अपार माया स्वं | ८८ ॥ 


नौ देवन्ह प्रभुहि पया देखा । उपजा उर अति रोम विसेषा ॥ 

सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरपष सहित मातलि ले आवा ॥ 

दैवतानि प्रभुको पैदल (चिना सवारीके युद्ध करुते ) देखा, तौ उनके हृदये 

यदा भारी क्षोभ (दुः) उतमन्न हृजा.। [फिर व्या था] दृनदरने तुतं अपना रथ भेज 
पिया । [ उसका सारथि | मातलि दरपये साथ उसे ते आया । १॥ 

तज पुज र दन्य अनूपा । हरषि चट कोसलपुर भूपा ॥ 

चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
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उस दिव्य, अनुपम भौर तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) रपर कौस्रलपुरीके 
श्रीरामचन्दजी हषित होकर चदु । उसमे चार चन्धल, व अजर, अमर ओौर ज 
गततके भमान शश्र चलनेवाले ( देवलोकके } षोड युते ये ॥ २ ॥ 


स्थारूद रघुनाथहि देखी ! धाए कपि बलु पाद वितेषी ॥ 
सही न जाद कपिन्ह के मारी । तव ॒रावन माया विस्तार ॥ 


श्रीरघुनाथजीको रयपर चद देखकर वानेर्‌ विशेष बल पाकर दौड । वानररोकी मार 
सही नहीं जाती । तव रावणने माया फंलायी ।॥ ३ ॥ 


सो माया रघुवीर वची । लछमन कपिन्ह सो मानी सची ॥ 


देखी कपिन्ह॒निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ 

एकं श्रीरधुवीरके ही वह माया नदीं लगी । सव वानरोने गौर सकष्मणजीने भी उस 
मायाको सच मान लिया । वानरोने राक्षसी सेनाम भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से सर्मोको 
देखा ॥ ४॥ 


छ०-बहु राम लषिमन देखि मकंट भालु मन अति अपटरे 1 
जनु चित्र लिखित समेत लघिमन जहे सो तँ चितव्िं खरे 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सनि कोसल घनी । 
माया हरी हरि निमिष महँ हरषी सकल मकट अनी ॥ 

बहुत-से राम-लक्ष्मण- देखकर वानर-भातू मन्म मिथ्या डरसे बहुत ही दर मये । 
लक्ष्मणजीसदहित वे मानो चितलिवे-से जहा-के-तहां खड़े देखने सभे } अपनी सेनाको भग्रचये- 
चक्रित देखकर कोसलपत्ति भगवान्‌ हरि ( दुःखोके हरनवाले श्रौ रमजी ) त सकर 
धनुषपर बाण चद़ाकर पलभरमे सारी माया हर सी । वानर्यकी शरी सेना हित हो सयौ 

दो०~-बहुरि राम सव तन चित्र बोले वचन गभीर । 

दंदञ्जद देखह सकल श्रमित भए अति वीर ॥ ८६ ॥ 

व सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बौले-हे वौसे ! तुम सव वहत 
ही यक गये हो, इसलिये अव [ मेय मौर रावणका ] दनद युद देखो 11 ६९ ॥ 


चो"-अस कटि रथ रघुनाथ चलावा ! विप्र चरन पंकज सिरु नावा ४ 
9 
तव लंकेस क्रोध उर छावा । गजंत तजत सन्छुख धावा ॥ 





९६६ - रामचरितमानस 








0 # 1 


ठेसा कहकर श्रीरघुनांथजीने ब्राह्मणोके चरणकमलोमे सिर नवाया मर फिर रथ 
चलाया । तब रावणके - हूदयमे क्रोध छा गया ओर वह्‌ गरजता तथा ललकारता हज 
सामने दौडा। १ 


जीतेहु जे मट संजुग माहीं । सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥ 
शवन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके वंदीखाना ॥ 

[ उसने कहा- ] अरे तपस्वी ! सुनो, तुमने युद्धम जिन योद्धाओको जीता है, मै 
उनके समान नहीं हूं । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत्‌ जानता है, लोकपालतक 
जिसके कंदखानेमें पड़ हैँ ।॥। २॥ .. 


खर्‌ दूषन विराध तुम्ह॒ मारा । बधेहु भ्याध इव बालि विचारा ॥ 


निसिचर निकर सुमट संघारेहु \ कुमकरन घननादहि मारु ॥ 


` तुमने. खर, दूषणं ओर विराधको मारा । बेचारे बालिका व्याधकी तरह वध करिया । 
बड़-बड़ राक्षस योद्धाओके समूहक्ा संहार किया ओर कुम्भकर्णं तथा मेघनादको भी 
मारा।३॥ 


आजु बयर सबु लें निबाही । जौ रन भुप भाजि नहिं जाही -॥ 


आजु क्रं खलु कालं हवाले ) परह कठिन रावन के पाले ॥ 


अरे राजा ! यदि तुम रणसे भागन गये तो आज र [ वह ] सारा वैर निकाल 
लृगा । आज मे तुम्हुं निश्चय ही कालके हवाले कर दंगा । तुम कठिन रावणके पाले पडे 


हो | ४॥ 
सुन दुक्चन कालबस जाना । बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्यं सत्य सब तव प्रभुतां ¦! जल्पसि जनि देखाड मनसा ॥ 


रावणके दवचन सुनकर ओर उसे कालवश जान कृपानिधान श्रीरामजीने हसकर- 
यह्‌ वचन कहा-तुम्हारी सारी प्रभुता, जेसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच है ! पर अब व्यथं 
जकवाद न करो, अपना पुरुषार्थं दिखलाओ ।॥ ५ ॥ 


०० जान जल्पना कारं सुजसु नासहि नीति सुनहि करि छमा । 
ससार मह पूरुष त्रिविध . पाटल रसाल पनस समा ॥ 
र्कं सुमनत्रद्‌ एक सुमन फ़त एक फएलई केवल लागहीं । 
एक कहहिं कहहिं करहि अप्र एक करहि कहत न बागी ॥ 





लद्खकाण्ड ९६७ 
^^^^^^~^~---^^~^ ^^ ^^ ^^ ^~ 

वर्य वकेवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो ! क्षमा करना दुमद नीति 
४ 1 संसारे १ ५ ति 
सुनाता ह, सुनो ! संसारम तीन प्रकारके पुरुप होते है-पाटल (गुलाव), श ओर 
केटहलके समान } र (पाटल) फूल देते है, एके (बाम) एूल बौर फल दोनो दैते ह 
1 एक न भँ केवल फल ही लगते है । इसी भकार [पुरपोमे} एक कते < 

रते नही]; दूसरे कहते ओर करते भी हँ भौर एक {तौसरे) केवल करते 
वाणीसे कहते नहीं 1 9 
दो०-राम वचन सुनि वषठंसा मोहि सिखावत म्यान्‌ । 


वयर करत नहिं तव डरे अव लगे प्रिय प्रान ॥ € ० ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वह घृव हंसा [गौर वोला~-] मुहे ज्ञान सिखते हो ? 
उस समय वर करते तो नहीं उरे, अव प्राण प्यारे लग रहै ० ॥ 
नौ०-कहि दुवचन क्रु दसकंधर । कुलिस समान लाग छदे सर ॥ 
नानाकार सिलीसुख धाए! दिसिअरुविदिति गगनमदिछए ॥ 
दुर्वचन कुकर रावण बरद होकर वके समान वाण छोड़ने लमा । अनेकं आकारे 
वाण दौड मौर दिशा, विदिशा तथा आकाश मौर पृथ्वीम, सव जगह छा गये ॥१॥ 
. पावक सर षछँडेड रघुवीरा । छन महँ जरे निसाचर तीरा ॥ 


छादिसि तीव सक्ति खिति । वान संम पु फेरि चलां ॥ 
श्रीस्वुबोरनै अम्निनाण छोड़ा, [जिससे ] रावणके सव बाण क्षणम भस्महो 
भये । तव उसने विसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छो । [कितु] श्रौरामचन्दरजीने उसको वाके 
साथ वादस भेज दिया \ २॥ 
कोरिन्ह [4 पचारे | ०4 [अका ^ अको.) 
न्द चक्र भिसूल पवार ! विनु प्रयास प्रमु काटि निवार # 
निफल होहि राबन सर कैसे । खल फे सकल मनोरथ जैसे ॥ 


वह करोड़ों चक्र गौर त्रिशूल चलाता है, परु प्रमु उन्दँ विना ही परिम्‌ काट 
कर हदय देते दै । सावणके वाण कित प्रकार निष्फल होतेह, जते दुष्ट मनुप्यके सव 


मनोस्य ! ॥३॥ वि ध 
तव सत वान सारथी मारेसि ! परेड भूमि जय राम पुकार ॥ 


राम श्रषा करि चूत उढावा । तव प्रमु परम कोध कट पावा ॥ 
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तब उसने श्रीरामजीके सारथिको सौ बाण मारे । वह श्रीरामजीकी जय पुकार- 
कर पृथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उठाया । तब प्रभु अत्यन्त 
क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 


ठ०-भए करद जुदध विरुद रघुपति त्रोन सायक कसमसे । ` 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू मुधर त्रसे। 

चिक्करदहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुरहसे ॥ ` 

यद्धमे शतुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी करोधित हए, तब तरकसमे बाण कसमसाने लगे 

(बाहर निकलनेको आतुर होने लगे) । उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द (टङ्कार) 

सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये (अत्यन्त भयभीत हो गये) । मन्दोदरीका 


हृदय कप उला; समुद्र, कच्छप, पृथ्वी ओर पवेत डर गये । दिशाओके हाथी प्थ्वीको ` 
दांतोसे पकड़कर चिग्घाडने लगे । यह्‌ कौतुक देखकर देवता हंसे । 


दो०-तानेड चाप श्रवन लगि छोड बिसिख कराल । 
राम मारगन गन चले लहलदात जनु व्याल ॥ ९१ ॥ 


धनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोडे । श्री रामजीके 
माणसमूह एसे चले मानो सपे लहलहाते (लहराते) हुए जा रहें हों ।॥ ६१॥ 


नौ°-चले बान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमहिं हतेड सारथी त॒रगा ॥ 


रथ बिभंजि हति केतु पताका । गजा अति अंतर बल थाका ॥ 


बाण एसे चले मानो पंलवाले सपे उड़ रहे हों । उन्होने पहले सारथि ओर घोड़ोको 
मार डाला । फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा ओर पताकाओंको गिरा दिया । तब रावण 
बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका बल थक गया था ॥ १॥ 


तुरत ञान रथ चाद खसिञना । अस्त्र सस्र छंडेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल दोहं सब उद्यम ताके ! जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 


तुस्त दूसरे रथपर चटठ्कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्त-शस्तर छोड । उसके 
सव उद्योग वसे ही निष्फल हो रहे है जैसे परद्ोहमे लगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैँ ।॥।२॥ 
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तेव रावन दस सूल चलावा ¦ वानि चारि महि मारि गिरवा ॥ 

तुरम उ 8 रनाय । खचि सरासन नडे सायक ॥ 
तव रावेणने दस त्रिशूल चलाये भौर धीरागशीके चारौ धोक म 

भिरा दिया । घोड़ो उठकर भ्रीरयुनायजीने क्रोध करके व श ५ 

रावन सिर सरोज बनचारी ! चलि रघुवीर सिलीयुख धारी ॥ 


दस दस वान भाल दस मारे \ निसरि गए चते रुधिर पनारे ॥ 


भ रावणकरे सिररूपी कमलवनमे विचरण करनेवाचे श्रीरपुवीरके बाणल्पी श्रमरोकी 
पक्ति चन्तौ। श्रीरामचन््रनीने उसके दसो सिरेमे दस-दसं वाण मारे, जो भार्पारहो गये 
ओर सिरोसे रक्तके पनाले वह्‌ चले ।॥ ४॥ 


सवत रुधिर धाय अलवाना । प्रमु पुनि ईत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुवीर पवार ¦ भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 


सुधिर वहते हुए ही वलवान्‌ रावण दौडा । प्रभूने फिर धनुपपर चाण सन्धान 
( 1 तीस बाण मारे भौर वीतो भुनाओतमेत दसो पिर काटफर पथ्यीपर 
सादियि।५॥ 


काठटतहीं पुनि भए नवीने । राम बहोरि भुजा सिर टीने ॥ 

प्रु वहु वार बाह सिर हए । कंटत इटिति पुनि नूतन भए ॥ 
[क्षिर मौर हाय] कृषते दी फिरन्येहोग्ये। शरौरामजीने फिर भूनार्थो. मीर 

सिसेको काट निराया । इस तरह भभूने हुत वार मृजा गौर सिर कटि) परेतु कास्तेहौी 

वेतुरेत फिरनये हौ मये ॥ ६॥ 

पुनि पुनि प्रमु काटत युज सीसा ! अति कौतुकी को्लाधीसा \ 

रहे काद नम सिर अर वाहू 1 मानँ अमित केतु अर रष ॥ 


परभु बार-बार उसको भुजा मौर षिरोको काट रदे € क्योकि कोततपति शरीरम्‌ 
जी यड्‌ कौतुकी दँ! आकाशम सिर मौर काहु पेतेष्ठा गये, मानो भसंव्यं केतरु भौर 
राहु दो \७॥ नित 
ण-जनु राहु केतु अनेकं नम पथ सवत्‌ स धावी । 


रघुवीर तीर प्रचंड लागि भूमि गिरन न पाव ॥ 
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एक एकः सर सिर निकर वैदे नम उद्त इमि सोहही । ` 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जे तद॑ विधरंतुद पोददीं ॥ ` 


मानो अनेकों राहु ओर केतु रुधिर वहाते हृए आकाशमागंसे दौड रहे ह । श्रीरधुवीर- 
के प्रचण्ड वाणोके [बार-बार] लगनेसे वे पृथ्वीपर गिरने नहीं पाते। र बाणसे 
समूह-के-समूह सिर चिदे हए आक्रांषमे उडते एसे शोभा दे रहै है, मानौ सूर्यकी किरणे 
क्रोध करके जहाँ -तर्हा राहुओको पिरो रही हो । [ष 


दो०-जिमि निमि प्रयु हर तासु सिरतिमि तिमि दोहं जपार। ` 
सेवत विषय िवधं जिमि नित नित नूतन मार ॥ ९२॥ 
जसे-जंसे प्रभु उसके सिरोको काटते है, वैसे-दी-वैसे वे अपार होते जाते ह जैसे 
ह सेवन. करनेसे काम (उन्हें भोगनेकी इच्छा) दिन-प्रति-दिन नया-नया . बढता 
जाता है ॥ ९२ ॥ | 


नो०-दसमुख देखि सिरन्ह के वादी । विसरा मरन मई रिस गादी ¶ 
गजंड मूढं महा अभिमानी । धायड दसहू सरासन तानी ॥ 
सिोको बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण भूल.गयां ओर बड़ा गहरा क्रोध 

हा । वह महान्‌ अभिमानी मूखं गरजा ओर दसौ धनुषोको तानकर दौड़ा ॥ १॥ 


समर भूमि दसकंधर कोप्यो । बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परेड ! जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ ॥ 


रणभूमि्मे रावेणने क्रोध किया ओर वाण बरसाकर श्रीरघुनाथजीके रथको ढक 
दिया । एक दण्ड (घड़ी) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो कुहरे भूयं छिप गया हौ ॥२॥ 


हाहाकार सुरन जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे ।तेदिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥ 
जब देवताओने हाहाकार किया, तब प्रमुने क्रोध करके धनुष उठाया ओर शत्रुके 


नाणौको हटाकर उन्होने शतके सिर कारे ध वा 
सवको पाट दिया ॥३॥ “ र काटे ओर उनसे दिशा-विदिशा, आकाश भौर प 


काटे सिर नम मारण धावं ! जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कटं ललिमन सुय्ीव कपीसा । कँ रघुवीर कोसलाधीसा ॥ 
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_ काट हृषु चिर जाकानमार्ये दौ्ते हँ गौर जग-दयङ्ी ध्वनि करके मय ख्लन्र 
कत्ते है। लकमण मौर वानरराज सुग्रीव कटां हँ ? कोदततपपनि रवुवीर करा है? पथा 
छक रादु कटि सिर निकर धाए देखि मकेट भलि चले 1 
संधानि धनु रघुवं्मनि हति सरम्हि सिर वप्रे मले 
सिर मालिका कर कालिका गहि वद्‌ वुंदन्डि बहु मिलीं ! 
करि रधिर सरि मननु मनँ संयाम्‌ वट पूजन चली 
"तम कहँ है ?" यह्‌ ककर पिरक उमृ दौड, उन्हे देवकर वानर मागे चते 1 
तव धनुष सन्यान करके रयुक्रुलमयि श्रौ यानजीने दैघकर वापदधि उन भिरे मदीमंति 
वेध डाला ¦ दानिं मृरण्डोक्ी मावारएं तेकर वहुठ-ती कालिन्दं द्ुड-की ड निकर 
इक्टरी हद ओर वं रविरकी नदीमें स्नान करके चली, मानौ उंरानह्पी वववृ दूता 
करने जाद्दीदौं। 
दो°--पुनि दसकेठ कुड दोद दोडी सक्ति चंड । 
चती विमीषन सन्युख मनँ काल क्र दंड ॥ ६३. ॥ 
किर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड क्ति द्योड़ी । वह विमीयनक्रै खम्ने दे 
चती जते काते ( यमयज } क्रादन्डदी॥९३॥ 
चो०--आवत देखि सक्ति अति घोरा ! प्रनतारति भंजन पन मोरा ध 
तुरत विमीषन पातर मेला 1 सन्छुख राम सड सीड सेला ॥ 


अद्यन्त भवानक शक्तिको साती देव आर यहं विच्रारकर किमया प्रन शस्ागन्क समागत 
दुःखका नाय करना है, शी समचीने तुतत ही विमीपयक्त पीडे कर लिमा जौर छामने हीक्नर 
वह शक्ति स्वयं सह तौ ॥ १ 
४ ००४ [~ विकलई 
लाभि सक्ति सुला कुं भई । भयु छेत खेल छुरन्द्‌ वकल १ 


= । 
५, गहि 53 गदा ध्रायो 
देखि विमीषन प्रमु श्रम पायो ! गहि कर गदा कूद होई धायो ॥ 
। शक्ति लगनेते उन्दे कुट चरच्छा हो यीष भ्रमूने ती यह्‌ तीच कोः पर स 
व्याङ्कलता हई । परभुके श्रम ( चारीक कष्ट } प्राप्ठ हुड देखकर विनोष्य कचि 





हय्मे गदा लेकर दौड़ 1 २ ॥ 
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रे कुभाम्य सठ मंद कुबुद्धे ते सुर नर सुनि नाग विरुदे ॥ 
सादर सिव कहं सीस चदाए । एक एक के कोटिन्द पाए ॥ ` 

[ ओर बोले-] अरे अभागे ! मूख, नीच, दर्बुद्धि ! तूने देवता, मनुष्य, मुनिः. 
नाग सभीसे. विरोध किया । तूने आदरसहितं शिवजीको सिर चढ़ाये ।. इसीसे एक-एकके . 
बदलेमे करोड़ों पाये । ३॥ | 
तेहि कारन खल अब लगि ्बोँच्यो । अब तव कालु सीस पर नाच्यो ॥ ` 


राम बिपुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माद्य उर गदा ॥ ` 
उसी कारणसे अरे दुष्ट ! तू अवतक वचा है । [किव ] अब काल तेरे िरपर नाच ` 

रहा है । अरे मूख ! तू रामविमूख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता है ? एेसा कहकर 

विभीषणने रावणकी छातीके बीचोवीच गदा मारी ४॥ | 


-उर माद्य गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 
दस बदन सोनित खवत पुनि संभारि धायो रिस भरयो ॥ ` ˆ` ` 
ही भिरे अतिबल मल्ञजुद बिरुद एकु ` एकष्टि हने । 
रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घालि नष्टं ता कहं गने ॥ 
बीच छातीमे कठोर गदाकी घोर ओर कठिन चोट लगते ही वह्‌ पृथ्वीपर गिर 

पड़ा । उसके दसो मुखोसे रुधिर बहने लगा, वह अपनेको फिर संभालकर क्रोधमे भरा हज 
दौड़ा । दोनों अत्यन्त बलवान्‌ योद्धा भिड़ गये ओर मल्लयुद्धमे एक-दूसरेके विरुद्ध हौकर 


मारने लगे । श्रीरघुवीरके बलसे गित विभीषण उसको (रावण-जैसे जगद्विजयी योद्धाको) 
पासंगके बराबर भी नहीं समञ्चते । 


दो०-उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काड । 
सो अब भिरत काल ग्य श्रीरधुबीर घ्रभाठ॥ €9॥ 


[ शिवजी कटते है] हे उमा ! विभीषण क्या कभी रावणके सामने आंख उठा 
कर भी देख सकता था ? परंतु अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा है । यह श्रीरघुवीर 
काही प्रभाव रहै । ९४॥ 


 चौर-दखा श्रमित विभीषनु मारी । धायड हनूमान गिरि धारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता । हदय माञ्च तेहि मारेसि लाता ॥ 
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(४ (८ थका हज देखकर हुनुमानूजी पव॑त धारण किपे हए दौड । 
रावणके रय, धोड़े ओौर सारथिका संहार कर डाला सीने 

पर लात मारी ॥१॥ +. 


ठादं रहा मति कंपित गाता ! गयड विमीषनु जह जनत्राता ॥ 


पुनि रावन कपि हतेड पचार । चलेड गगन कपि पष्ठ पसारी ॥ 
राण जा रहा, परर उप्ेका शरीर अत्यन्त कपे तया} विभीषण वर्ह गमे 

नदा सेवकोके रक्षक श्रीरामजी ये ! फिर रावणने ललकारकर हनुमानूनीको माया ! वे 

पृष्ठ फलाकर आक्राशमे चते गये ॥ २ ॥ । 

गहिसि पृ कपि सहित उडाना। पुनि फिरि भिरे प्रवल हनुमाना ॥ 


लरत अकास जुगल सम जोधा) एकि एकु हनत करि कोधा ॥ 
रावणे पूछ पकड़ ली, हनुमान्‌जी उसको साथ लिये हुए ऊषर उदे । फिर सौैटकर 

महावलवान्‌ हनुमानूजी उससे भिड़ गये । दोनो समान योद्धा आकाशम लते हुए एक 

दूसरेको क्रोध करके मारने लगे 1 ३॥ 

सोहि नम ल बल वहू करीं । कज्जलगिरि सुमेरु जलु लरदीं ॥ 


बुधि बल निसिचर पर न पारो । तब मारुतसुत प्रमु संभारो 0 

दोनों कहृत्त-से छल-वल कर्ते हुए आकाशमे देसे शोभिते हो रद द, मानौ कज्जस- 

शिरि भीर सुमेरु पवेत लड़ रहे हों । जव बुद्धि भौर वलसे राक्षस भिरायेन गिरा, तव 
 मारतति शरीहनुमानूजीने प्रभुको स्मरण क्रिया ॥ ४ ॥ 


छ -संमारि श्रीरघुबीर धीर पवारि कपि रावतु हन्यो । 
महि परत युनि उठि लरत देवन्ह जुगल कं जय जय मन्यो \ 
हतुमंत संकट दैखि मकं भालु क्रोधातुर चले । 


रन मत्त रावन सकल सुभटः प्रचंड भुज वल दलमले ॥ 

श्रीरघवीरका स्मरण करके धीर हनुमान्‌जीने ललकारकर रावणको मारा) वें 
दयसे पथ्वीयर गिरते भीर फिर उठकर लते हैः देवतागीनि दोनौकी (जयजय पकायै 1 
हनुमानुजीपर सद्धट देखकर वानर-भालू करोधातुर होकर दौडे, कितु रण-मदःमातत ` + 
सवं योद्धारो मपने प्रचण्ड भुजाजोके वलसे कुचल भीर मसत डाला # 
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दो-तव॒ रघुवीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ € ५ ॥ 


तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े! वानरौके प्रबल दलको 
देखकर रावणने माया प्रकट कौ 1 ९५ ॥ | ५ 


चौ°-अंतरधान भयउ न एका । पुनि भ्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कट्क भालु कपि जेते । जरह तह प्रगट दसानन तेते ॥ ` 


क्षणभरके लिये वह्‌ अदृश्य हौ गया 1 फिर उस दष्टने अनेकों रूप प्रकट किये । 
श्रीरघुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जदा -तहां ( चारों ओर ) 
प्रकट हो गये।॥ १॥ । । 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहं तहँ मजे माल्ु अर्‌ कीस्ता ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा । त्राहि त्राहि लिसन रघुबीरा ॥ 


वानरोने अपरिमित रावण देखे । भालू ओौर वानर सब जहतां ( इधर-उधर ) 
भाग चले । वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचादये, बचादये, यों 
पुकारते हुए वेभागेजा रह है ।.२॥ | 


दहं दिसि धावं कोटिन्ह रावन ! गजंहिं घोर ॒कटोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई । जय के जास, तजहु अब भाई ॥ 
दसो दिशाओमें करोड़ों रावण दौडते ई ओर घोर कठोर, भयानक गर्जन कर रदे 


दे । सव देवता उर गये गौर एेसा कहते हुए भाग चले किह भार ! अब जयकी ` 
आशा दखोडदो! ॥३॥ | 


सव सुर जिते एक दसकंघर । अब. बहु भए तकहू गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु सुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रमु महिमा कष्टुजानी ॥ 
एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हौ गये 


हं । इससे अवे पहाडकी गुफाभोंका आश्य लौ ( अरथात्‌"उनमे | प 
द, षन्हेन त्‌ उनमें छिप रहो ) । वहां ब्रह्मा, 
शम्भु भौर जानौ गुनि ही उटे दहे, जिन्दोने प्रभुकी कू महिमा जानी थी । ४॥ 


छ-जाना प्रताप ते रहे निभय कपिन्ह रिपु माने षरे 1 
(५ ४9 (० 
चले विचलि मकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
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ती कक 


हवुमंत अंगद नील नल अतिवल लरत रन वकर । 
मदि दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंुरे ॥ 


जो प्रमुका प्रताप जानते ये, वे निर्भय इटे रहे ! वानरोने शत्रुम { वहुत-से 
रावणो) को सच्चा दी मान लिया । [इससे ] सव वानर-मालू विचलित होकर श कृपालु ! 
रक्षा कीजिये" { यो पुकारते हुए ] भयसे व्याकुल होकर भाग चते । अत्यन्त वलवान्‌ रण- 
बाकर हनुमानृजौ, अंगद, नील ओर नल लडते हँ ओर कपरसूपी भूमिस अद्करकी माति 
उपजे हए कोटि-कोटि योद्धा रावणोको मसलते हैँ 1 ५ 
दो०~-सुर वानर देखे विकल स्यो कोसलाधीस । 


सनि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६ ॥. 
देवता भौर वानरोको विकल देवकर कोसलयति श्रीरामजी हैमे भौर 
शार्द्ुधनुपपर एक वाण चद्मकर [ मायाके वने हुए | सब रावणोको मार डाला ॥ €६ ॥ 
नौ°-प्रमु छन महं माया सव काटी । जिमि रवि उर्‌ जार्दिं तम फाटी ॥ 


रानु एकु देखि सुर हरषे ! पिरे सुमन वहु भ्रमु पर वरे ॥ 
भरमुने क्षणभरमे सव माया काट डली । जैसे भूर्यके उदय होते हौ अन्धकारक 
राशि फट जाती है (नष्ट हौ जाती है) । अव एक ही रावणको देखकर देवता हपित हूए 
मौर उन्दने लौटकर प्रभुपर वहूृत-ते पुष्प वरसाये ॥ १ ॥ 
[9 फेरे 
भुज उलठाद्र रघुपति कपि फेरे । पिरे एक एकन्ह तव टेरे ॥ 
श्रभु चलन पाड भु कपि धाए 1 तरल तमि संञ्जुम माह आप ॥ 
श्रीरषुनायजीने भुजा उठाकर सव वानरोको लौराया । तव वे एक दरसरेको पुकार्‌- 
पुकारकर लौट आये । प्रमुका वल परकर रीषठ-वानर दौड़ पड़ 1 जल्दी कूदकर वे रणभूमिमे 
ञागये1॥२॥ ध ध ॥ि 
अस्तुति करत देवतन्दि देखें । भयउ एक म इन्दं के लेखे ॥ 
सठ्हु सदा तुम्दं मोर मरायल ! असकटि कोपि गगन पर धायल 1 
ह: देवतामोकी श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, मै इनकी समद्षमें 
एक हो गया [ परंतु इन्द यह पता नहीं कि इनके सिये म एक ही बहुत ह | भौर 
कहा-अरे मूलौ ! तुम तो सदाके ही मेरे भरल ( मेरी मार घानेवाते ) हे! रेस 
कटकर वह क्रोध करके माकाशपर [ देवत्ताओंको भोर ] दौडा 1 3॥ ` 
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दो-तव॒ रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ €५ ॥ 


तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े! वानरके प्रबल दलको 
देखकर रावणने माया प्रकट की ॥ ९५ ॥ 


नौ-अंतरधान भयउ दन एका । पुनि प्रगट खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । नहँ तहे प्रगट दसानन तेते ॥ 


क्षणभरके लिये वह्‌ अदुश्य हो गया । फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये । 
श्रौ रुनाथजीकी सेनाम जितने रीछ-वानर ये, उतने ही रावण जहां -तहां ( चारो ओर) 
प्रकटहोगये।)१॥ 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जह तहँ भजे माल जरु कीसा ॥ 
भागे वानर धरहि न धीरा । त्राहि त्राहि लकिमन रघुबीरा ॥ 


वानरोने अपरिमित रावण देखे । भालू भौर वानर सब जहाँ -तहं ( इधर-उधर ) 
भाग चले । वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचाइये, बचाद्ये, यों 
एकारे हृए वे भागे जारहेहँ।॥२॥। ॑ 


दहं दिसि धाव कोटिन्ह रावन ! गर्जहिं घोर ` कठोर भयावन ॥ 
ऽर सकल सुर चले पराई । जय कै आस, तजहू अब माई ॥ 
रसौ दिशाओमे करोड रावण दौडते हँ ओौर घौर कठोर, भयानक गजन कर रहे 


हँ । सव देवता उर गये मौर ) त 
भशाछोड़दो! ॥३॥ क कहते हुए भाग चले कि-हे भाई ! अब; 


सन सुर जिते एक दसकंधर । अव बहु मए तक गिरि कद्र ॥ 
रहे विरंचि संभु सुनि म्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रमु महिमा कष्ट जानी ॥ 
एक ही रावणने सव देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हो गये 


हं । इससे अव पहाड्की गुफा्ओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप ॥ 
र ह प रहो ) । वहाँ ब्रह्मा, 
मु ओर ज्ञानी मूनिही टे रहे, जिन्होने प्रभुको कू महिमा जानी थी । ४ ॥ 


°" जाना भताप ते रहे निमय कपिन्ह रिपु माने फुरे 
(4, (५ ४ । ए 
चले बिचलि मकंट मालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 








^^ 


लद्धुकाण्ड ९७५ 
11 क क 
दमुमंत अंगद नील नलं अतिवलं लरत रन वोर } 
मदद दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे ॥ 

जो भरभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय इटे रह ! वानोने शतुभो ( वहुतसे 
रावणौ) को सच्चा ही मान लिया । [इससे ] सव वानर-भात्‌ विचलित होकर "हे कृपालु ! 
रक्षा कीजिये" [ यों पुकारते हए ] भयसे व्याकुल होकर भाग चते । अत्यन्त वलवान्‌ रण- 
कूरे हनुमानूजी, अंगद, नील भौर नल लड़ते हैँ ओर कपटरूपी भरूमिसे अद्करकी माति 
उपे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोको मसलते है ) # 


दो°-सुर वानर देखे बिकल रहैस्यो कोस्षलाधीस 


सनि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ६६ ॥. 
देवतार्ओ अर वानरोकोो विकल देखकर कोसमपति भौरामजी देसे भौर 
शाङ्खधतुपपर एक वाण चदाकर [ मायाके वने हुए | सब रवणोको मार डाला ॥ ६६ ॥ 
नो°-प्रमु छन महँ माया सब काटी । जिमि रवि उषं जाहि तम फारी ॥ 


राचनु एकु देखि सुर हरषे । पिरे सुमन वहु भ्रमु पर वरे ॥ 
प्रभूने क्षणभरमे सव माया काट डली । जसे सूरयके उदय होते दी अन्धकारकी 
राशि फट जाती है (नष्ट हौ जाती है) ! अव एक्‌ ही रावणको देखकर देवता हित हृषु 
भौर उन्होने लौटकर प्रभूपर वहुत-से पुष्प वेरस्नामे ॥ १॥ 
[^ [> फेरे 
मुज उद्र रघुपति कपि फरे । फिरे एकं एरकन्ह तव टेरे 


भ्रमु बु पाड भालु कपि धाए । तरल तमकि संजुग महि आए ॥ 
श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सव वानररोको लौटाया } तव वे एक दुसरेको पुकार 
पुकारकर लौट भये । प्रभुका वल पाकर रीछ-वानर दौड पड़ । जल्दीसे कूदकर वे रणशुमिभे 
आशये! २॥ क ञं वि 
अस्तुति करत दैवतन्हि देखे । भय एक में इन्ड के लेखे ॥ 
स्ट सदा तुम्द मोर भरायल । अस कटि कोपि गगन पर धायल ॥ 
देवताओंकौ श्रीरामजीकी. स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, भँ इनकी समक्षे 
एक हो गया ! [ परंतु इन्दं यह्‌ पता नहीं किं इनके भिे मणक ही वहत हु ] ओर 
कहा-अरे भूर्खो ! तुम तो सदकि ही मेरे मरेल ( मेरौ मार खनेवाले } हो } रे 
कहकर वह्‌ फ़्रोध करके आकाशषर { देवलारयोकी ओर { दौ ५ 3 १ 
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दो--तब॒ रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड । 
कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ € ५ ॥ 


तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े ! वानरोके प्रबल दलको 
देखकर रावणने माया प्रकट कौ ॥ ९५॥ 


चौ-अंतरधान भयउ हन एका । पुनि भ्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक मातु कपि जेते 1 नहं तहँ प्रगट दसानन तेते ॥ 


क्षणभरके लिये वह्‌ अदुष्य हो गया । फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये । 
श्रीरघुनाथजीकी सेनार्भे जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहा तहां ( चारों ओर | 
प्रकट हो गये 11१1 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जरह तरह भजे भालु अरु कीसा ॥ 
भागे बानर धरहि न धीरा! त्राहि त्राहि लिसन रघुबीरा ॥ 


वानरोने अपरिमित रावण देखे । भालू ओर वानर सब जहाँ-तर्हा ( इधर-उधर ] 
भाग चले । वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचादये, बचाइये, यो 
पुकारते हुए वे भागेजारहे दहं ।.२॥ । 


दँ दिसि धावं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ 
डरे सकल सुर चले पराई । जय के आस' तजहू अब भाई ॥ 
दसो दिशाओमें करोड़ों रावण दौडते हँ ओर घोर कठोर, भयानकं गजंन कर रहै 


है । सव देवता उर गये ओर एेसा कहते 6 
आशा छोड दो! ॥३॥ - ` हते हृए भाग चले कि-हे भाई ! अब जय 


सब सुर जिते एक दूसकंधर । अब. बहु भए तक्हु गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु सुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्द प्रमु महिमा कष्ट जानी ॥ 
एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हौ गये 


हं । इससे अव पहाडकी गुफार्ओंका आश्रय लौ ( अर्थात्‌ उनम छिप रहो } । वहां 
त ० हा बरह्मा, 
शम्भु ओर ज्ञानी मुनि ही उटे रहे, जिन्होने प्रभूकी कछ महिमा जानी थी ।॥ ४॥ 


छ°-जाना प्रताप ते रहे निभेय कपिन्ह रिपु मानि एरे 
[म ४8 - [8 ~ । 
चले बिचलि मकंट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
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हनुमत अंगद नील नल अतिबल लरत रन वोकरे 1 

मदंहि दसानन कोटि कोटिन्द कपट भू भट अंकुरे ॥ 

जो प्रमुका प्रताप जानते ये, वे निर्भय उटे रहे 1 वानररौने शत्रुम ( बहुत 
रावणो) को सच्चा ही मान लिया [इससे ] सव वानर-भाू विचलित होकर "ह कृपालु 
रक्षा फीजियि' [ यों पुकारे हुए ] भयसे व्याकुल हौकर भाग चले । अत्यन्त बलवान्‌ रः 
कुरे हुनुमान्‌जी, अंगद, नील ओर नल लते दँ ओर कपटरूपौ भूमिते अद्धुसको भां 
उपे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावर्णोको मसलते है । 


दो०-सुर वानर देखे विकल स्यो कोसलाधीस । 


सनि सारंग एक सर हते सकल दससीसर ॥ &६ ॥ 
देवताओं भौर वानरोको विकल देखकर कोसलपति श्रीरामजी हसे भौ 
शार्ङ्ुधनुपपर एक वाण चढ़कर [ मायाके वने हुए ] स्वे राव्ोको मार डाला ॥ ६६ 


नो-भ्रमु छन महं माया सब काटी । जिमि रवि उरे जादि तम फाटी 

रावनु एकु देखि सुर हरषे ! पिरे सुमन वहु भमु पर वखे' 

भरभुने क्षणभरमें सव माया काट डाली । जं सूरयके उदय होते हौ अन्धकासवं 

राशि फट जाती है (नष्ट हौ जाती है) 1 अव एकं ही रावणको देखकर देवता हपित ह 
भौर उन्होने लौटकर प्रभुपर वहुत-से पुष्पं वरसराये ॥ १ ॥ 

मुज उशठाद रघुपति कपि फेरे 1 फिरे एक एकन्ह तव ररे ¦ 


प्रमु बलु पाद भालु कपि धाएु । त्रल तमक संजग महि आए । 

भुजा उठाकर १ लोटाया । तव वै एक दरसरेो पुमा 
पुकारकर लौट आये । प्रभुका वल पाकर रीछ-वानर दौड पडे शमि 
मागये॥२॥ १ 


अस्तुति करत देवतन्टि देखे । भयं एक मै इन्द के लेखे । 
सरह सदा तुम्ह मोर मरायल अस कहि फोपि गगन 

देवताभोकौ श्रीरामजीकौ स्तुति करते दैखकर रावणने ल 
एकं हो गया । [ परंतु इन्दं यह पता नहीं कि इनके लिये मएकही बहुत ह ] भौ 


कटा--अर सूरो ! तुम तो सदाके ही भेर मरै ( मेरो मार्‌ वानेवाति 
कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताोको ॥ ] श ५ ) हो। देर 
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भागे ४ ५५ मरोर 
हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाह कहँ मोर आगे ॥ 
देखि भिकल सुर अंगद धायो । कूदि चरन गष्टि भूमि गिरायो ॥ 
देवता हाहाकार करते हए भागे । [ रावणने कहा--] दृष्टो ¦ मेरे आगेसे कहां 
जा सकोगे ? देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दौड भौर उछलकर रावणका पर पकड़कर 
[ उन्होने ] उसको पृथ्वीपर भिरा दिया । १ ४॥ | पि 
८०-गहि भूमि पास्यो लात मारणो बालिसुत भ्रमु पटं गयो । 
संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर र ॒गजंत भयो ॥ 
करि दाप चाप चद्द्र दस संधानि सर बहु बरषदं । 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषष्च ॥ 


उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्न अंगद प्रभुके पास चले गये ४ | 
रावण संँभलकर उठा ओर बड़ भयंकर कठोर शब्दसे गरजने लगा । वह्‌ दपं करके ¦ 
धनुष चढाकर उनपर बहुतसे बाण सन्धान करके बरसाने लगा । उसने सब योद्धाओंको 
घायल ओर भयस व्याकुलं कर दिया ओर अपना बल देखकर वह्‌ हषित होने लगा । 


दो*-तव रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप, 
काटे बहुत बह पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ €७॥ 


तव्‌ श्रीरघूनाथजीने रावणके सिर, भुजाः बाण भौर धनुष काट डले । पर वे फिर 
बहुत बढ़ गये; जसे तीथंमे किये हुए पाप. बढ़ जाते हँ ( करई गुना अधिक भयानक फल 
उत्पन्न करते हँ ) ॥ ९७ ॥ 


नौ°-सिर मुज बादि देखि रिपु केरी । भालु कपिन्ह रिस भं घनेरी ॥ ` 


मरत न मूढ कटेहं मुज सीसा । धाए कोपि भालु भट कीसा ॥ 

तुके सिर ओर भूजाकी बढती देखकर रीच-वानरोको बहत ही क्रोध हआ । 

यह मखं भुजाओके ओर सिरोके कटनेपर भी नदीं मरता, [ एेसा कहते हृए ] भालू भौर 
वानर योद्धा क्रोध करके दौडे | १॥ | 


बालितनय मारुति नल नीला बानरराज दुबिद्‌ बलसीला ॥ 
बिटप महीधर करहि प्रहारा । सोइ गिरि तर गहि कपिन्ह सो मारा ॥ 
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"^^... ^^ ^^ ~^ ^+ 
बालिपुतर अंगद, माति हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव भौर द्विविद 
आदि वलवान्‌ उसपर वृक्ष ओर पतक प्रहार करते है । वह उन्हीं पवतो भौर व्षोको 
पकड़कर वानरोको मारतां है ॥ २॥ 
एके नखन्दि रिपु वपुष विदारी ! मागि चलहिं एक लातन्द्‌ मार ॥ 
तबे नल नील सिरग्हि चदि गयङ ! नखम्डि लिलार विदारत भयऊ ॥ 

। कोई एक चानर नखोसि शतरुके शरीरको फाडकर भाग जाति है, तो कोई उसे 
लातत मारकर । त्तव नलु ओौर नील रोवणके सिरोपर चढ़ गये भौर नखोसे उसके 
ललाटक फाडने तमे ।॥ ३ १ 


रुधिर देखि विषाद उर भारी! तिन्दहि धरन कहं सुजा पसार ॥ 
गहे न जाहि करम्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल वन चरहीं ॥ 
खून देखकर उसे हृदयम वड़ा दुःख हुआ । उसने उनको पकड्नेके लिये हाय फंलाये, 
पर वे पकड़े नहीं आते, हायोके उपर-ऊपर ही फिरते हैँ मानो दो भौरि कमलोके वनम 
विचरण कर रह हों ।॥ ४॥ षि 
कोपि कूदि दौ धरेसि बहोरी ! महि पटकत भने भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धलु कर लीन्दे । सरम्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनोको पकड़ लिया । पृथ्वीपर पटकते समय 
वे उसकी भुजाओंको मरोडकर भाग टे । फिर उसने क्रोध करके हामि दसो धनय लिये 
ओर वानरोको चाणोसे मारकर धायल कर दिया ॥ ५॥ । 
हनुमदादि रुषितं करि वंदर । पाद प्रदोष हरष दसकंथर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि वीरा! जामवंत धायड रनधीरा ॥ 
हनुमानूजी आदि सव वानरोको गच्छित करके भौर सन्याका समय पाकर रावेण 
हषित हुआ । समस्त बानर वौरोको मूर्छित देखकर रणघीर जाम्बवान्‌ दौड़े 1 £ ॥ 
संग भातु भूधर तरं धारी । मारन लगे पचारि पचारी ॥ 
४ [अ [9 
भयड कर रावन चलवाना ! गह्‌ पद्‌ मह पटक भट नाना प 
जाम्बवान्‌के साथ जो भात्‌ ये, वे पर्व॑त ओौर वृक्ष धारण किये रावणकौ ललकार 


सया० च०--६३ 
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^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ ^~ ^^ ^^... ^~ 
ललकारकर मारने लगे । बलवान्‌ रावण क्रोधित हुआ ओर पैर पकड़्-पकड़कर वहु अनेकों 
योद्धाओंको प्रथ्वीपर पटकने लगा ।। ७ ॥। 


देखि मालुपति निज दल घाता ! कोपि मा्च उर मारेसि लाता ॥ 
जाम्बवानूने अपने दलका विध्वेस देखकर क्रोध करके रावणको छातीमें लात मारी। 
छ०-उर लात घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा । ` 
गहि मालु बीसहूं कर पनहँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
सुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति माल्ुपति प्रमु पिं गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
छाती मे लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसने बीसों हाथमे भालुओंको पकड रक्खा था। [एसा जान पडता था] मानों 
रात्रिके समय भौरे कमलोमे बसे हए हों । उसे मूच्छित देखकर, फिर लात मारकर 


ऋक्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये । रात्रि जानकर सारथि रावणदने रथमे डालकर 
उसे होशमें लानेका उपाय करने लगा । ` 


दे०-सुरछा विगत भालु कपि सब आए प्रमु पास । 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ €८॥ 


मर््छा दूर होनेपर सव रीछःवानरं प्रभुके पास आये । उधर सब राक्षंसोने बहुत 
ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया 1 ९८ ॥ 


सासपाद्ययम, छष्बीद्वौ विश्राम [र 
चो०-तेही निखि सीता पहि जाई । त्रिजटा कि सब कथा सुनाई ॥ 
सर्‌ युज बादि सनत रिपु केरी) सीता उर भई त्रास घनेरी ॥ 


उसी रात त्रिजटने सौताजीके पास जाकर उन्हँ सब कथा कह सुनायी 1 शतरुके 
सिर ओर भृजाओंकी बह्तीका संवाद सुनकर सीताजीके हूदयमें बडा भय हुभा ॥ १ ॥ 


सुखं लीन उपजी मन्‌ चिता ! त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 
होहि कष्या कसि किन घाता! केहि बिधि रिटि विस्व दुखदाता ॥ 
उनका | मूख उदास हो गया; मनमे चिन्ता उत्पन्न हो गयी । तब सीताजी 
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ती 11 ककत 
त्रिजटासे बोली-हे माता ! वताती क्यों नहीं? क्या, होगा ? सम्पूणं विश्वको दुःख 
देनेवाला यह्‌ किस प्रकार मरेगा ?.॥ २॥ (४ ५ 


रधुपति सर सिर कटु न मर । विधि विपरीत चरित सव करई ॥ 
मोर अभाग्य जिआवत ओह । जेहि हँ हरि पद्‌ कमल विषदी ॥ 


श्रीरधुनाथजीके बाणोते सिर कटनेपर भी नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र विपरीत 
( उलटे ) हीकररहादै। [ सच बाततो यहरैकि ] मेरा दुभग्यिही उसे जिल्ला 
रहा टै, जिसने मुञ्ञे भगवानूके चरण-कमलोति अलग कर दिया है ॥ ३ ॥ 
जेषि कृत कपट कनक ग भटा । अजह सो देव मोदि पर रूटा-॥ 


जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाए 1 लघटिमन कहूं कटु बचन कहाए ॥ 
जिसने कपटका ज्ूठा स्वणेमृग वनाया था, वही दैव अव भी मृक्षपर रूढा हुमा है, 

जिस विधाताने मुञ्े दुःसहं दुःख सहन कराये ओौर लक्ष्मणको कड्वे वचन कहलाये, 

रघुपति विरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 


एेसेह दख जो राख मम प्राना । सोद विधि ताहि जिमाव न आना॥ 


जो श्रीरवुनायजीके विरहरूपी वड़े विवैले बाणो तक-तककर मुह्ञे बहुत बार 
मारकर अव भी मार रहाहै; ओर एसे दुःखमें भी जौ भरे प्रा्णोको रख रहां है, वही 
विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा दै, दूसरा कोई नहीं ॥ ५॥ 


वहु विधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान कौ ॥ 
कट त्रिजटा सुतु राजकुमारी । उर सर लागत मरद. सुरारी ॥ 


कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर 

रही है । त्रिजटाने कहा-दै राजकुमारी । सुनो, देवताओंका शत्रु रावण हृदयम वाण 
लगते ही मर जायगा ॥ ६॥ ध वि क 

प्रमु ताते उर हतद न तेद । एटि के र्य १ वेदेदी ॥ 

। परंतु प्रभु उसके हृदयम वाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयम जानकीजौ 

( अप ) बसती हैँ ॥ ७॥ ८ - 
८०-एहि फे हदर्यँ बस जानकी जानकी उर मम बास ह । 


पप उद्र भजन अनेक लागत बान सव कर नास ह ॥ 
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सुनि बचन हरष बिषादः मन अति देखि पुनि त्रिजटो कहा। 
अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजि संसय महा ॥ 

[ वे यही सोचकर रह्‌ जाते हैँ कि | इसके हृदयमें जानकीका निवास है 
जानकीके हूदयमें मेरा निवास है ओर मेरे उदरमे अनेकों भुवन हैँ । अतः रावणके हदयमें 
नाण लगते ही सब भृवनोका नाश हो जायगा । यह्‌ वचन सुनकर सीताजीके मनमें अत्यन्त 
हषं ओर विषाद हुआ -देखकर त्रिजटाने फिर कटा-हे सुन्दरी ! महान्‌ संदेहका त्याग कर 
दो; अब सुनो, शत्र इस प्रकार मरेगा- 


रो-काटत सिर होहि बिकल ह्ुटि जाइहि तव ध्यान । 
तब रावनहि हदय महँ मरिहहिं रघु सुजान ॥ & € ॥ 


सिरोकि बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकूल हौ जायगा ओर उसके हृदयसे 
तुम्हारा ध्यान टूट जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके हदयमे बाण 

मारेगे ।॥ ९९॥ ॑ | [ 
चौ-अस कटि बहुत मोति सस॒द्चाई 1 पुनि तिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राभ सुभा सुमिरि बेदेदी । उपजी बिरह बिथा अति तेदी ॥ 


एेसा कहकर ओर सीताजीको बहुत प्रकारसै समज्ञाकर फिर त्रिजटा अपने धर 
चलौ गयी । श्रीरामचनद्रजीके स्वभावका स्मरण कैर जानकीजीको अत्यन्त विरहन्यथा 
उत्पन्न हुई ॥ १॥ 
निसिहि ससिहि निंदति बहु मोती । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 


करति विलाप मनहिं मन भारी । राम बिरह जानकी दुखारी ॥ 
। वे रात्रिकी ओर चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्दा कररही है [ ओर कह रही 
= ४ युगके समान बड़ी हो गयी, वह्‌ बीतती ही नहीं! जानकीजी श्रीरामजीके 
विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर रही हैँ ।॥ २ ॥ 

जब अति मयउ बिरह उर दाहू । फरकेड बाम नयन अस्‌ बाहू ॥ 


सगुन बिचारि धरी मन धीरा 1 अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा ॥ 


जब विरह्के मारे हृदयमे दारुण दाह हौ गया, तब उनका वार्या नेत्र ओर वाह 





- 
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फड़क उठे । शकने समज्ञकर उन्दने मतमे घैयं ह, 
१ य धारण क्रिया किं अव कृपालु 
अवश्य मितमे ॥ ३॥ + 


इँ ४१० ^ न, [> 

इहा अधनिसि रावनु जागा ! नज सारथे सन खीद्यन लागा ॥ 
सठ रनमूमि छड़ादति मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥ 

यहा आधी रातको रावण [ मूच्छसि ] जगा भौर सारथिपर शष्ट होकर 
कटने लगा--भरे मूलं ! तुन मूले रणभरुमिते अलग कर 'दिया ¦ अरे अधम ! अरे 
मन्दबुद्धि ! तुद्षे धिक्कार है, धिक्कार है 1 ४॥ । 
तेदिं पद गहि बहुविधि सयुञ्चावा । भोरु भ रथ चदि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा । कपि दल खरभर भयड घमेरा # 


सारथिने चरण पकड़कर रावणको वहत प्रकारसे समञ्चाया 1 सबेरा हते ही बह रथपर 
चेट्कर फिर दौड़ा । रावणका भाना बुनकर वानरोकी सेनामे वड़ी खलवली मच गयी । ५॥ 


जँ तहं मूधर विटप उपारी । धाए कटकटाइई भट मारी ॥ 
वै भारी योदा जरा तदति पर्वत भौर वृक्ष उखाड्कर [ क्रोधसे ] दति कटकटाकर दौड । 
छ०-धाए जो सकट विकट भातु कराल कर भूधर धरा । 
अति कोप करहि प्रहार मारत भनि चले रजनीचरा॥ 
बिचला दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनुं लियो । 
चहँ दिसि चपेटन्दि मारि नखन्दि विदारि तु भ्याकुल कियो ॥ 
विकट ओर विकराल वानर-भालु हायोमें पर्वत लिये दौड़े ! वे अत्यन्त क्रोध 
करके प्रहार करते हैँ 1 उनके मारनेसे राक्षस भाग चले ! वलवान्‌ वानरोने शब्रुकी सेनाको 
विचलित करके फिर रावणको घेर लिया ! चां ओरसे चपेट मारकर मौर नखौ शरीर 
विदीर्णकर वानसने उसको व्याकुल कर दिया । 
देखि श्‌ [3 
दो०-देखि महा मकट प्रवल रावन कीन्ह विचार । 


अंतरहित होद निमिष सहं कृत माया विस्तार ॥ १००॥ 
वानररौको बड़ा ही प्रबल देढकर रावणने विचार किया भौर अन्तर्घन हौकर 


क्षणभरमे उसमे माया फैलायी ॥ १०८ ॥ 


९८२ रामचरितमानस 
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८०-जब कीन्ह तेहि पाषंड । भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत॒ पिसाच । कर धरं धनु नाराच ॥ 9 ॥ 


जब उसने पाखण्डं ( माया ) रचा तब भयंकर जीव प्रकट हौ गये । बेताल, 
भूत ओर पिशाच हाथमे धनुष-बाण लिये प्रकट हए ॥ १ ॥ 


जोगिनि गहे करवाल । एक हाथ मनुज कपाल ॥ 

करि सद्य सोनित पान । नाचहिं करदं बहु गान ॥ २॥ 

योगिनियां एक हाथमे तलवार ओर दूसरे हाथमे मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा खून 
पीकर नाचने ओर बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २॥ 

धरु माठ बोल घोर । रहि पूरि धुनि चहं ओर ॥ 


मुख बाई धावं खान ! तब लगे कीस परान ॥२॥ 
वे 'पकडो, मारो' आदि घोर शब्द बोल रही हैँ । चारों ओर (सब दिशाओमें) 

यह्‌ ध्वनि भर गयी । वे मुखं फेलाकर खाने दौडती हैँ । तब वानर भागने लगे ॥ ३॥ 
जह जाहि मकट भागि । तर्द बरत देखि आगमि ॥ 


भए बिकल बानर भालु । पुनि लाग बरषे बालु ॥ ४॥ 
वानर भागकर जहां भी जाते है, वहीं आग जलती देखते हैँ । वानर-भाल्‌ व्याकुल 
हो गये । फिर रावण बालू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ 


जह तहं थकन्‌ करि कौस । गर्जंड बहुरि दससीस ॥ 
लषिमन कपीस समेत ! मए सकल बीर अचेत ॥ ५ ॥ 


वानरोको जहां -तहां थकित (शिथिल) कर रावण फिर गरजा -मणजी ओर 
सुग्रीवसहित सभी वीर अचेत हो ॥ ५॥ ) र्‌ ग्रजा | लक 


हा राम॒हा रघुनाथ । कहि सुभट मीजषं दाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बल तोरि । तेषं कौन्ह कपट बहोरि ॥ ६ ॥ 


हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते (पछताते) दै । 
इस प्रकार सबका बल तोडकर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ५॥ 


परगटेसि बिपुल हनुमान । धाए गहे पाषान ॥ 
तिन्ह ॒राघु घेरे जाद्‌ । चहँ दिसि बरूथ बनाई ॥ ७ ॥ 
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उसने वहूत-मे हवमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये दौड़े । उन्हे चारौ भोर दल 
वनाकर्‌ श्रीरामचनद्रजीको जा धेर ॥ ७ ॥ 


मारहु धरहु जनि जाद । कटकटदहिं पठ उठाई ॥ 


दहं दिति लेगूर विराज । तें मध्य कोसलराज ॥ = ॥ 
, . वे पू उठाकर कटकटाते हृए पुकारने लगे, "मारो, पकड़ो, जाने च पावै" उनके लंगूर 
(पष्ठ) दसो दिशामि शोभा दे रहे है जौर उनके बीचमें कोसलराज श्रीरामजी ह॥८॥ 


८०- तेहि मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही । 
जनु इंद्रधनुष अनेक की वर वारि तुंग॒तमालही 1 
प्रमु देखि हरष विषाद्‌ उर सुर वदत जय जय जय करी। 


रघुवीर एकष्टिं तीर कोपि निमेष महँ माया हरी 1 १ ॥ 

उनके बीचमे कोसलराजका सुन्दर श्याम-परीर एेसी शोभा षा रहा है, मानो ऊच 
तमाल वृक्षक लिये अनेक इन्द्धनुषोकी श्रेष्ठ वाङ ( घेरा ) वनायौ गयी हो । प्रभुकौ 
देखकर दैवता हर्षं भौर विषादयुक्त हुदयसे "जय, जय, जय' एेसा वोलने लगे । तव श्रीरघुवीर- 
ने क्रोध करके एक ही वाणसे निमेपमात्तमे रावणकी सारी माया हर ली ॥ १॥ 


माया विगत कपि मालु हरषे विटप गिरि गहि सव फिरे। 
सर निकर छाडे राम रावन बाह सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेकं कल्य जो गावी 1 
सत सेष सारद निगम कवि तेड तदपि पार न पावहीं॥ २ ॥ 


माया दुर हौ जानेपर वानर-भालू हित हुए ओौर वृक्ष त्तथा पर्वत ले-लेकर सवे 
लेट पड़े ! श्रीरामजीने वाणोकि समूहे छोडे, जिनसे रावणके टाय ओर सिर फिर कृट- 
कटकरं पृथ्वीपर गिर पडे ! श्रौरामजी मौर रावणके युद्धका चरित यदि सेकड़ं शेष, सरस्वती, 
वेद अर कवि अनेक कल्पोतक गाते ररह, तो भो वे उसका पार नहीं पा सक्ते \। २ # 

दो-ताके गुन गन कहु के जडमति तुलसीदास । 

जिमि निज वल अनुरूप ते मठी उडद अकास ॥१०१८९)॥ 

उसी चरित्रकै कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कटे है, चैते मक्ली भी अपने 
पुरुषा्थंके अनुसार आकाशमें उडती है ॥ १०१ ( क } 1 


=^ 














९८४ रामचरितमानस 


१000 


काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकंस । 
प्रमु कीडत सर सिद्ध सुनि न्याकुल देखि कलेस ॥१०१८ख)॥ ` 


सिर ओर भुजां बहुत बार काटी ग्य, फिर भी वीर रावण मरता नहीं । प्रभु 
तो खेल कर रहे; परंतु मूनि, सिद्ध ओर देवता उस क्लेशको देखकर ( प्रभुको क्लेश 
पाते समञ्चकर ) व्याकूल दँ ।। १०१ (ख) ॥ 


च०-काटत्‌ बददहिं सीसर सुदाई 1 जिमि प्रति लाम लोम अधिकाई॥ 


मरइ न रिपु श्रम मयडउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 


काटते ही सिरोका समूह्‌ बढ जाता है । जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढता है । शत्र 
मरता नहीं ओर परिश्रम बहुत हुआ । तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ १॥ 


उमा काल मर जाकी इछन) सो प्रभु जन कर प्रीति पररा ॥ 


सुन्‌ सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक ॥ 


[ शिवजी कहते है-- | हि उमा ! जिसकी इच्छामात्रसे काल भी-मर जाता है, वही 
प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ने रहै है। [ विभीषणजीने कहा-- ] हे सर्वज्ञ ! हे चराचरके 
र ! हे शरणागतके पालन करनेवाले ! हे देवता ओर मूनियोको सुख देनेवाले ! 
सुनिये-।! २॥ 


नाभिकड पियूष बस याक । नाथ जिञत रावनु बल ताके ॥ 
सुनत बिमीषन बचन कृपाला ! हरषि गहे कर बान कराला ॥ 


इसके नाभिकुण्डमे अमृतका निवास रहै । है नाथ { रावण उसीके बलपर जीता है] 
विभीषणके वचन सुनते ही कृपालु श्रीरघुनाथजीने हषित होकर हाथमे विकराल बाण लिये ।३। 
असुम दोन लागे तब नाना । रोव खर काल बहु स्वाना ॥ 
बोलहिं खग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ जँ तँ केतू ॥ 
उस समय नाना प्रकारके अशकून होने लगे । बहुत-से गदहे, स्यार ओर कृत्ते रोने 


लगे । जगतुके दुःख ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने लगे । आकाशमे जहां 
` तहां केतुं ( पुच्छल तारे ) प्रकट हो गये ॥ ४1 


दस दिसि दाह होन जति लागा ! भयड परब बिन रवि उपरागा ॥ 
मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा सविं नयन मग बारी ॥ 


000, 
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दसो दिशाओमें अत्यन्त दाह्‌ होने लगा (माग लगने गी) 1 मिना हा पपं (प 
त विना ही पवं (योग 
के सूर्यग्रहण होने कपिने मियां । 
1 1 । मन्दोदरीका हृदय वहत कापने लगा । मूतियां नेत्रमागंसे जल 
चछ०-- रि वि > डोलति 
भ्तमा रुद्िं पावपात नम अति वात बह्‌ डोलति मही । 
वरषर्िं बलाहक रुधिर कच रज अघुम अति सक को कटी ॥ 
उतपात अमित विलोकिं नभ सुर विकल बोल जय जए । 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 

, मूतियां रोने लगीं, आकाशसे वच्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु वहने लगी, 
पृथ्वी हिलने लगी, वादल रक्त, वाल ओर धूलिकी वर्षा करने लगे । इस प्रकार इभे 
अधिक अमङ्गल होने लगे करि उनको कौन कह सक्ता है ? अपिरिमित उत्पात देखकर 
आकाशम देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे । देवताओंको भयभीत जानकर कृपालु 
शरीरघुनाथजी धनुषपर वाण सन्धान कटने लगे 1 

दो०- सचि सरासन श्रवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चते मानहुं काल फनीस ॥ १०२॥ 
कानोतक धनुषको खींचकर श्रीरधुनायजीने इकतीस बाण छोडे । वे श्रीरामचन्द्रजीके 
बाण रेसे चले मानो कालसपं हों ॥ १०२ ॥ 
चो०-सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे भज सिर करि रोषा॥ 
ल सिर बाहू चले नाराचा 1 सिर भुज हीन रंड महिं नाचा॥ 
एकं बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सौख लिया 1 दूसरे तीस बाण कोप करके उसके 
सिस भौर भुजाओमें लगे । बाण सिरो मौर भुजाओंको लेकर चले । सिरो भौर भुजाभोति 
रहित रण्ड ( धड़ } पृथ्वीपर नाचने लगा।॥१॥ 
धरनि धसद्व धर धाव भ्रचंडा । तव सेर हति भथ छत दुई खंडा ॥ 
गरड मरत घोर र भारी । काँ रघु रन हर्ती पचारी ॥ 
धङ्‌ प्रचण्ड वेगसे दौडता है, जिससे धरती छंसने लमी । तव प्रसूनै वाण मारकर 
उसके दो टुकड़े कर दिये । मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर वौला--सम र्हा 


है ? म ललकारकर उनको शद्धमे मारूं ॥ २ ॥ 
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सक्ते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ पुथ्वीपर पड़ा है ! ॥ ३॥ 


वरुन कुबेर सुरसं समीरा । रन सन्पुख धरि कां न धीरा 


भुजबल जितेह काल जय साई । आजु परह अनाथ की नाहं | 

वरुण, कुबेर, इन्द्र ओर वायु, इनमेसे किसीने भी रणम तुम्हारे सामने धैयं धार 
नहीं किया । है स्वामी ! तुमने अपने भूजबलसे काल ओर यमराजको भी जीत लिया था 
वही तुम आज अनाथकी तरह पडे हो 1 ४॥ 


जगत बिदित तुम्हार पर्ता । सुत परिजन बल बरनि न जाई। 
राम बिुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रोवनिहार॥ 


तुम्हारी प्रभूता लगद्भरमे भ्ररिङ 1 तुर्ह्रे एको अर ङटुम्वियकरि वतका 


ये । वणेन ही नही ह्ये सरता ¦ श्थीरागचन्द्लीके विड हन्द ही टन्हरी एसी दूदा 
९ फि आसे ससस स्मेरे सोदेदासः च्छ रह्‌ स्या 
(र 


तव बस बिधि प्पंच संब ताथा समय दिचिप निन नावर्हि माधा॥ 
अब तव सिर सज जंक खाहीं 1 राम विसुख यह अनुचित नर्हा ॥ 
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[तीती 1 
तभा पापसमूहमय रहा { इतनेपर भी जिन निविकार ब्रहम श्रीरामजीने तुमको अपना धाम 
दिया, उनको म नमस्कार करती ह । 


दे०-अहह नाथ रघुनाथ सम कृपािधु नदिं आन 1 


जोगि ठंद दुलभ गति तोहि दीम्दि भगवान ॥ १०४ ॥ 
अहह ! नाथ ! श्रीरपुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नही दै, जिन ` 
भगवानूने तुमको वह गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है ॥ १०४ ॥ 
बौ°-मंदोदरी वचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्दि सुख माना ॥ 
अज महेस नारद सनकादी । जे सुनिवरं परमारथवादी ॥ 
मन्दोदरैके वचनं कानोसे सुनकर देवता, मुनि गौर सिद्ध समने सुख माना। 
ब्रह्मा, महादेव, नारद भौर सनकादि तथा ओर भी जो परमार्थवादी (परमात्माके तत्त्वको 
जानने ओर कहनेवाले) श्रेष्ठ मुनि ये ॥ १ ॥ 
भरि लोचन रघुपति निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 
रुदन फरत देखीं सव नारी । गयउ विभीषनु मन दुख भारी ॥ 
वे सभी श्रीरपुनायजीको नेत भरकर निरखकर प्रेममण्न हो गये भौर भतयन्त 
सुसी हए † मपने घरकी सव स्वियोको रोती हुई देखकर विभीपणजीके मनमें बहा भारी 
दुःख हुभा अौर वे उनके पास गये ॥ २॥ ८ 
वंध दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तव रभ अनुनादं आयन दीन्हा ॥ 
लघछिमन तेदि बह विधि सथु्चायो । बहुरि विभीषन परु पिं अयो॥ 
उन्दने भारईकी दशा देकर दुःख किया । तव अभू ध्रीरामजौनि छोटे भारईको 
आस्षादी [किं जाकर विभीषणको क्षयं बेधाओ ] । लक्ष्मणजीने उन्हँ बहुत प्रकारसे सम- 
जञाया । तव विभीषण प्रभुके पास लौट आये ॥ ३॥ ध न 
कृपारष्टि प्रभु ताहि बिलोका ! करहु फिया पररहर सन सोका ॥ 
कीन्दि क्रिया ध्रु आयसु मानी । बिधिवत दे काल जिव जानी ॥ 
रभून उनको कृषापूं दृष्टे देखा [भौर कहा--] सव शौक त्यागकर्‌ व 
अन्त्येष्टि क्रिया कसे 1 प्रभुकी आज्ञा मानकर ओर हृदयम देशं ओौर कालका विचार 1 
‡ विभौषणजीे विधिपूर्वक सव क्रिया कौ ॥ ४ ॥ 
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्रभुके वचनोको सिर चदाकर मन, वचन अओौर कर्म॑से पवित्र श्रीसीताजी बौर्ली हे 
लक्ष्मण ! तुम मेरे धमेके नेगी (धर्माचरणमें सहायक ) बनो ओर तुरंत आग तैयार करो ॥१॥ 
(= द २१ (५ (भ य: 
सुनि लघिपिन सीता कँ बानी) बिरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 
त्दीन्दं समल जोरि कर दोऊः । व्रमु सन कषु कि सकत न ओऊ॥ 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धमं ओौर नीतिसे सनी हई वाणी सूनकर लक्ष्मण- 
जीके नेत्ोम [विषादके आंसुओंका | जल भर आया । वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी 
प्रभुसे कुछ कट्‌ नहीं सकते ॥ २॥ ` 
देखि शंखं रुख लषछिमन धाए । पावक प्रगटि काठ बहु लाए ॥ 
पाठक भ्रबल देखि वेदेह । हृदये हरष नहिं भय कह्लु तेही ॥ 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े ओर आग तैयार करके बहूुत-सी 
लकड़ी ले आये । अग्िको खूं बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके हूदयमें हषं हुआ । उन्द 
भय कुछ भी नहीं हुमा ॥ ३ ॥ | 
जीं घनं कवं कम ममं उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नादी ॥ 
तौ कृखानु सब के गति जाना । मो कटू होड श्रीखंड समाना ॥ 
| सीताजीने लीलासे कहा- | यदि मन, वचन ओर कर्मसे मेरे हृदयम श्रीरघुवीरको छोड़ 
कर दूसरी गति (अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है, तो अग्निदेव जो सवके मनकी गति जानते हैँ 
[मेरे भी मनकी गति जानकर | मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जाँ । ५ ` 
४०-श्रीखंड सम्‌ पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रमु मेथिली । 
जयं कोसलेस महेस वंदित चरन रति अति निमंली ॥ 
भतिर्निब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावकं महँ जरे 
प्रथु चरित काहु न लखे नम सुर सिद्ध सुनि देखदिं खरे ॥ १ ॥ 
व शारामजौका स्मरण करके ओर जिनके चर महादेवजीके वारा वन्दित हैँ तथा 
` सताजाक अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजीने 
चन्दनक समान शीतल हुई अग्निम प्रवेश किया । प्रतिबिम्ब (सीताजीकी छायासू्ति) ओर 


उनका लौकिकं कलंक प्रचण्ड अग्निम जल गये । प्रभुके इन चरित्रोको किसीने नहीं जाना । 
दवता, सिद्धं ओर मुनि सव आकाशमे खड़े देखते हैँ ।। १॥ 


^ 


न" इ कि "7 
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[9 [^ 
धार रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित ज । 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समपीं आनि सो॥ 
सो राम याम बिमाग राजति सुचिर अत्ति सोभा भली । 


नव नील नीरज निकट मानं कनक पंकज की कली ॥२॥ 
तय अग्निने शरीर धारण करके वेदो ओौर जमतूपे प्रसिद्ध वास्तविक शरी 
( सीताजी } का हाथ पकड़ उन्है श्रीरामजीको वमे ही समित किया जैत क्षीरसागरे 
विष्णुभगवानुको लक्ष्मी समर्पित कौ थं । वे सीताजी श्रीरामचनरजीके वाम भागम विराजित 
हई । उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है । मानो नये खिले हृए नीते कमलके पास 
सौनेके कमलकौ कलौ सुशोभित हौ ॥ २ ॥ 
दो०--ब्रषदहिं सुमन हरपि सुर बाजहिं मगन निसान । । 
गावहिं किंनर सुरवधू नाचि चदं विमान ॥ १०६८) ॥ 
देवता हित होकर एूल बरसाने लगे ! आकाशम डके वजने लगे । किन्नर गाने 
लगे । विमानोपर चदु अप्सराएं नाचने लमीं | १५९ ( क } ॥ 
जनकसुता समेत भ्रु सोभा अमित अपार 


देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०९(ख) ॥ 
श्रीजानकीजीसहित प्रभु धौरमचन्द्रजीकी अपरिमित ओर अपार्‌ शोभा देखकर री्ठ- 
वानर हृधित हौ गये ओर सुखके सार श्रीरघुनायजीकी जय वोलने लगे \ १०९ (ख) ॥ 
नौ०-तव रघुपति अनुसासन पारं \ मातलि चलेड चरन सिर नाई ॥ 


आए देव सदा स्वारथी ! वचन कहिं जनु परमारथी ॥ 
तब श्रौरधूनाथजीकी आनना पाकर इन्द्रका सारथि मातलि चरणो सिर नवाकर 
[ स्थ लेकर } चला गया । तदनन्तर सदाके स्वार्यौ देवता अये । वै ठेते कचनं कह रहै 


ह मानो बड़े परमार्थी हों ।॥१॥ ध त 
दीन वधु दयाल रघुराया । देव कीन्दि देवन्द॒पर दाया ॥ 
विस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयड कुमारगगामी ॥ 


देवताओोपर विश्वके 
दीनवन्धु ! हे दयालु रुराज ! हे षरमदेव { आपने देवताओपर डी दयाकौ। 
द्रोहे ध यह व कूमार्गपर चलनेवाला रावणं अपने ही पापस चष्ट हौ सया ५ 


अः 


९९९ ` रामचरितमानस 


^^ ^^ ^^ ~^^^^^^^~~~^~~^^~^^^^^ ^^...“ १, ^^ ^^ ^ 


तुमह समरूप ब्रह्म अबिनासी \ सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 


आप समरूप, ब्रह्य, अविनाशी, नित्य, एकरस, स्वभावसे ही उदासीन (शततु-मित्र- 
भावरहित), अखण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप, निविकार, अजेय, 
अमोघणक्ति ( जिनकी शक्ति कभी व्यथं नहीं होती ) ओर दयामय दहै ३॥ 


मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपुं धरी ॥ 
जब -जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हर्धं नसायो ॥ 


आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन ओर परशुरामके शरीर धारण 
किथे । हे नाथ ! जब-जब देवताओने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके आपने 
ही उनका दुःख नाश किया ॥ ४॥ | 


यह खल मलिन सदा सुर्रोदी । काम लोभ मद्‌ रत अति कोही॥ 
अघम सिरोमनि तब पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥ 


= यह्‌ दुष्ट, 0 देवताओंका नित्य शत्रु, काम, लोभ ओौर मदके परायण तथा. 
त्यन्त कोधी था । एसे अध्मोके शिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया । इस बातका 
हमारे मनमे आश्चयं हुआ ॥ ५॥ शि 


हमं देवता परमं अधिकारी + स्वारथ रत प्रमु मगति बिसारी ॥ 
भव ॒ब्रवाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ 
हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर 


निरन्तर भवसागरके प्रवाह (जन्म-मृतयुके चक्र ) मे षडह ने ! 
त ह 8 डे हं) -अबहे प्रभो ! हम आपको 
शरणमे आ गये हु, हमारी रक्षा कीजिये । ९॥ ४ | न 


रे करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जरह तहँ कर जोरि। 
अति समम तन सुखि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 
जय राम सदा सुखधाम हरे ! रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
भव बारन दारन सिंह प्रमो । गुन सागर नागर नाथ बिभो ॥ 


^ ^) 0 
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है नित्य मुखधाम ओर [दुःखौको हरनेवाले ] हरि ! हे धनुष 

! -बाण धारण कि 
रपुनायजौ ! जापकी जयहो) ह प्रभो }! अप भेव (जन्म-मरण) ल्पी हाथौको द । 
करमेके सिये सिहके समान रह} हे नाय ! हे सरवेव्यापक ! आप गुणोके समुद्र ओौर परम चतुरह! 
तन काम अनेक अनूप छवी । गुन गावत सिद्ध पुनद कवी ॥ 


जसु पावनं रावन नाग महा ! खनाथ जथा करि कोप गहा ए 

आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोके समान, परंतु अनूपम छवि है । सिद्ध, मूनीश्नर 
ओर कवि आपके गृण गाते रहते है । आपका यश्च पवित्र है ! आपने सावणरूपी महासर्पको 
गृरुडको तरह क्रोध करके पकड लिया ॥ २1 


जन रंजन भंजन सोक मयं! गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 


अवतार उदार अपार गुनं । महि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ 

हे प्रभो } आप सेवकोको आनन्द देनेवाते, शोक ओौर भयका नाश करनेवति, 
सदा क्रोधरहित गौर नित्य ज्ञानस्वरूप है । आपका अवतारं प्रष्ठ, अपार दिव्यं मर्णोवाला, 
पृथ्वौका भार उत्रारनेवाला भौर ज्ञानका समूहं है॥३॥ 


अज व्यापकमेकमनादि सदा । कर्नाकर राम नमामि सुदा ॥ 


रघुवंस॒विमूषन दूषन हा ! कृत मुप विभीषन दीन रहा ॥ 
[कितु अवतार लेनेपर भी] आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक (अद्वितीय) भौर 
अनादि है । है करूणाकी खान श्रीरामजी । मै आपको बड़े ही दर्पे साथ नमस्कार करता 
हं । हे रषुकुलके आभूषण ! हे दूषण राक्षसको मारनेवालि तथा समस्त दोषोको हरमेवालि! 

- विभीयण दीन था, उसे भापने [लद्ाका | राजा बना दिया ४॥ 


[9 


गुन म्यान निधान अमान अज । नित राम नमामि विभुं विरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खल तरंद निकंद महा कृसलं ॥ 
हे गुण ओर ज्ञानके भण्डार ] हे मानरदित { है अजन्मा, व्यापक ओर मायिक 
विकारि रहित श्रीराम { म आपको निस्य नमस्कार करता हं आपके भृजदण्डाका 
प्रताप मौर वल प्रचण्ड है । दुष्टसमूहके नाश करनेमे आप परम निपुण है ॥ ५ 1 
बिनु कारन दीन दयाल हितं } छवि धाम नमामि रमा सत्‌ ॥ 


भव तारन कारन काज परं । मन संभव दालन रोष हरं ॥ 
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हे विना ही कारण दी्नोपर दया तथा उनका हित करनेवाले ओर शोभाके धाम ! 
म श्रीजानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ । जप भवसागरसे तारनेवाले ह, कारण- 
रूपा प्रकृति ओर कार्यरूप जगत्‌ दोनोसे परे हैँ ओौर मनसे उत्पन्न होनैवाले कठिन दोषो- 
कौ हूरनेवाते हं ।। ६ ॥ | 
सर॑ चाए मनोहर तरीन धरं । जलजान लोचन मभूपबरं ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं । मद्‌ मार मुधा ममता समनं ॥ 

आप मनोहर बाण, धनुष ओौर तरकस धारण करनेवाले हू । [लाल | कमलके _ 
समान रक्तवर्णं आपके नेत्र हू । आप राजाओमे श्रेष्ठ, सुखके मन्दिर, सुन्दर, श्री (लक्ष्मीजी ) 
के वल्लभ तथा मद (अहंकार), काम ओर इूठी ममताके नाश करनेवाले ह ॥। ७ ।[ 
अनवय अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब हद न गो ॥ ¦ 


दरति बेद॒बदंति न दंतकथा । रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ ` 
आप अनिन्य या दोषरहित हं, अखण्ड ह, इन्द्रियोके विषय नहीं ह । सदा सवंरूप 
होते हुए भी आप वह सव कभी हुए ही नहीं, एेसा वेद कहते है । यह्‌ [कोई | दन्तकथा 
(कोरी कल्पना) नहीं है । जंसे सूयं ओर सूया प्रकाश अलग-अलग हँ भौर अलग नहीं 
भीर्‌, वेसेही आप भी संसारे भिन्न तथा अभिन्नदोनोंहीदहै।। ८॥ 
कृतकृत्य बिभो सब बानर ए ! निरखंति तबानन सादर ए॥ 
धिग॒ जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 
है व्यापक प्रभो ¦ ये सब वानर कृतार्थरूप है, जो आदरपूरव॑क ये आपका मुख देव 
रहै हं [भौर] ह हरे! हमारे [अमर] जीवन ओर देव (दिव्य) शरीरको धिक्कार है 
जो हम आपकी भक्तिसे रहित हए संसारमे (सांसारिक विषयों ) भूले पड़े ह ९॥ 
अव दान दयाल दया करर । मति मोरि बिमेदकरी हरिषे ॥ 
जेषि विपरीत [इ [कषस क चरिरे 
जेहि ते विपरीत क्रिया करि । दुख सो सुख मानि सुखी चरिएे ॥ 


हे दीनदयाल ! अव दया कीजिये जौर मेरी उस विभेद उत्पन्न करनेवाली बुद्धिको 


ट्र लौजिये, जिससे मेँ विपरीत कमं करता हूँ ओर जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दे 
विचरता हं | १०॥ . 
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खल ॒ खंडन मंडन रम्य छमा । पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
नृप नायक र दे बरद्रानमिदं । चरनाबुन भेषु सदा सुभदं ॥ 
जाप दुष्टाका खण्डन करनेवाले ओर पृथ्वीके रमणीय आभ्रुषण ह । आपके चरण- 
कमल श्रीशिव-पावंतीद्वास सेवित हैँ । है राजाओकि महाराज ! मुने यहु वरदान दीजिये 
कि आपके चरणकमलोमिं सदा मेरा कल्याणदायक [ भनन्य | प्रेम हो 1 ११॥ 
दो-विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । ` 
सोभारसिंधु बिलोकत लोचन नीं अघात ॥ १११ ॥ 


इस भकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकरित भरीरसे विनती की । शो 
श्नीरामजीके देषन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते ये ॥ १११। 1 व 
नी°-तेहि अवसर दसरथ तहँ आए । तनय विलोकिं नयन जल छाए॥ 
अनुज सहित भ्रमु वंदन कीन्हा । आपिरवाद पितो तव दीन्हा ॥ 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये । पुत्र ( श्रीरामजी } को देखकर उनके नेत्रम 
[ प्रेमाश्रुजका | जल छा गया । छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित भ्रभुने उनकी बन्दना की ओर 
तब पिताने उनको आशीवदि दिया ॥ १ ॥ 
तात सकल तव पुन्य ्रभाऊ । जीत्यो अजय निसाचर राऊ ॥ 
सुनि सुत वचन प्रीति अति बादी । नयन सलिल रोमावलि ठादौ ॥ 
[श्रीरमजीने कहा--] हे तात्‌ ! यह सव आपके पृण्योका प्रभाव है, जो मने 
अजेय राक्षस॒राजको जीत लिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । 
नेमे जल छा गया ओर रोमावली खडी हौ गयी ॥ २॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितद पिति दीन्हेड दद ग्याना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ मेद्‌ भगति मन लायो ॥ 
श्रीरघनाथजीने पहलेके (जीवित कालके) प्रेमको विचारकर, पिताकी 1 देखकर 
ही उन्हें अपने स्वरूपका दृढ ज्ञान करा दिया । हे उमा [ दशरथजीने भेदभक्तिमें अपना 
मन लगाया था, इसीसे उन्टोने [केवत्य | मोक्ष नहीं पाया ॥३॥ _ ही 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहं 1 तिन्ट कटं राम भगात नज देही ॥ 
बार बार करि भ्रभुहि प्रनामा । दसरथ हरषि गए सुरामा ॥ 


॥ ¢ 
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^, 





[मायारहित सच्विदानन्दमय स्वरूपभ्रूत दिव्यगुणयुक्त | त सगुणस्वरूपकीौ उपासना 
करनेवाले भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं 1 उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते हुं । 
प्रभुको [ इष्टवुद्धिसे | बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हषित होकर देवलोकको चले गये 11४1} 


दो-अनुज जानकी सहित प्रमु कुसल कोसलाधीस । 
सोभा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ ११२ ॥ 


छोटे धाई लक्ष्मणजी ओौर जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु श्रीकोसलाधीशकी 
णोभा देखकर देवराज इन्द्र मनमे हषित होकर स्तुति करने लगे । ११२ \। 


जय राम सोमा धाम \ दायक प्रनत विश्राम ॥ 
धरत त्रोन बर छर चाप) अुजदंड प्रबल प्रताप) १॥ 


णोभाके धाम्‌, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष ओौर बाण धारण 
किये हुए, प्रवल प्रतापी भुजदण्डोवाले श्रीरामचनद्रजीकी जय हौ ! ॥ १॥ 


जय दषनारि खरि ! मदन निसाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट सारेड नाथ ! भए देव सकल सनाथ ॥ २ ॥ 


हे खर ओर दूषणके शतु ओौर राक्षसोकी सेनाके मर्दन करनेवाले !. आपकी जय 
हय) ठे नाय ¦ आपने इस दुष्टको मारा, जिससे सब देवता सनाथ (सुरक्षित) हो गये । २॥ 


जय हरन धरनी भार्‌ । महिमा उदार अपार ॥ 
जय्‌ रावनारि कृपालं । किए जातुधान विहाल ॥ २ ॥ 


ध द धमिका भार हरनेवाले { हे अपार प्रेष्ठ महिमावाले ! आपकी जय ह ! हे रावण- 
एतु ˆ दे कृपालु आपकी जय हौ 1 आपने राक्षसौको बेहाल (तहस-नहस) कर दिया ।1३॥ ` 


लंकस अति बल गवं । किए अस्य सुर गंधं ॥ 
छन सद नर्‌ खण नाग) हटि पंथ सब के लाग ॥ 9 ॥ 
_ _ लद्भापति रावणको अपने बलका बहुत घमंड था । उसने देवता मौर गन्धर्वं सभीको 
अपन वशम कर लिया था ओौर वह्‌ मुनि, सिद्ध, नाग | 
ठटपूवक (हाथ धोकर) पीठे पड़ गया था | ४ ]] 1 
परदोह रतं अति दुष्ट 1 पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
अव सुनहु दोन दयाल । राजीव नयन . बविसाल ॥ ५ ॥ 
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न 
वहं दसरोसे द्रोह करने तत्पर भौर भव्यन्त दुष्ट था ¡ उत्त पापौने कसा ही भल 


पाया । अव हे दीनोपर दया करेवा ! हे कमक समान विशाल बबा ! सुनिये 11॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहि कोड मोहि समान ॥ 
अव देखि प्रभु पद्‌ कंन । गत भान भरे दुख पुंज ॥ ६ ॥ 
` भ्ञे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर जव प्रभू (आप) के 
प्रणकमलोके दर्शन करमेसे दुःख-समूहेका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता र्हा६॥ 
कोड बह्म निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जदि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल मृष । श्रीराम सगुन सूप ॥ ७ ॥ 
कोई उन निर्गुण ब्रह्मका ध्यान कसते है चिन्ह वेद अव्यक्त (निकार) कहते है! 
प्रतु है रामजी ! मुञ्चे तो आपका यह्‌ सगुण कोसलराज-त्वरूप ही प्रिय लगता है)1७7 
येदेहि अनुज समेत । मम हदये कहू निकेत ॥ 
मोहि जानिरे निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 
श्रीजानकौजी मौर छोटे भाई वक्ष्मणजीसहित मेरे हृदये पना घर वन्ये । 
है रमानिवास ! मूले अपना दास समक्षिये ओौर अपनी भक्ति दीभिये ॥ = 1 क 
८०-द भक्ति रमानिवास तास हरन सरन सुखदाय । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेकं छवि रुनायकं ॥ 
सुर चद रंजन हंद भंजन मतुजततु अतुलितवलं । 
्रह्मादि संकर सेव्य राम १ 
01 
नेनाते, [जन्म-मृलयु, हपंःविपाद, मुचः व त खरनसी ! 
रौ, अतुलनीय वलवाि, बरह्म भौर शिव जत अच र 
ं आपको नमस्कार करता है । 





दश 
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रो-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देह कृपाल । 
काह करौं सुनि श्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ ११२ ॥ 
हे कृपालु ! अब मेरी ओर कृपा करके (ङृपादृष्टिसे) देखकर आज्ञा दीजियि किरम 
क्या [सेवा] कर ? इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयालु श्रीरामजी बोले- ११३ ॥ 
नी.-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे) परे भूमि निसिचरन्हि ञे मारे ॥ 


मम हित लामि तने इन्द प्राना । सकल जिआड सुरस सुजाना ॥ 


_ _ हे देवराज । सुनो, हमारे वानर-भालू्‌, जिन्हे निशाचरोने मार डाला है, पृथ्वीपर 
र. है ७ मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इन सबको 
लादो।१॥ 


सुलु खगेस भ्रमु के यह बानी । अति अगाध जानि सुनि ग्यानी ॥ 


प्रमु सक विभजन मारि जिजई । केवल सक्रहि  दीन्दि बडा ॥ 


[काकभुशुण्डिजी कहते है] है गरुड । सुनिये, प्रभुके ये. वचन अत्यन्त गहन 
(गूढ) ध । ज्ञानी मुनि ही इन्द जान सकते है । प्रभ श्रीरामजी त्िलोकीको मारकर जिला 
सकते है । यहाँ तो उन्होने केवल इन्द्रको बडाई दी है ॥ २॥ 


सुधा बरषि कपि मालु जिआए । हरपि उटे सव प्रमु पटिं आए ॥ 
सुधाद्रष्टि भे दुह दल ऊपर । जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ 


इन्द्रे अमृत बरसाकर वानर-भालुर्ओंको जिला दिया । सव हर्षित होकर उठे ओर 


प्रभुके पास आये । अमृतकी वर्षा दोनों हौ दलोपर 
स 1२ वर्षा दोनों ही दलौपर हुई, पर रीष-वानर ही जीवित हृए, 


रामाकार भए ॒तिन्द के मन 1 मुक्त भए चे भव बंधन ॥ 


सुर अंसिक सब कपि अरु रछा । जिए सकल रघुपति कीं ₹ंछा ॥ 


क्योकि राक्षसोके मन तो मरते समय रामाकार हो गये 

क ये । अतः वे मक्त हो गये, 
र -बन्धन छूट गये । कितु वानर ओर भालू तो सब देवांश (भगवान्‌की व 
परिकर) थे । इसलिये वे सव श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये । ४ ॥ 


राम सरिस को दीन हितकारी । कौन्दे मुकुत निसाचर इरी ॥ 
खल मल धाम काम रत रावन । गति पाई जो मुनिवर पाव न ॥ 
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श्नीराभचन्द्रजीके समान दीनोका हित करनेवाला कौन है ? जिन्होनि सारे राक्षसो- 
को मुक्तं कर दिया । दुष्ट, पपोके धर भौर कामी राविणने भरी वह्‌ गति पायी जिसे रेष्ठ 
मुनि भी नहीं पति ॥ ५॥ 

दो०-युमम वरषि सव सुर चले चदि चदि रुचिर विमान । 

देखि सुजवसर प्रमु पिं आयडउ संभु सुजान ॥११५(क)॥ 

ूर्लोकी वर्प करके सव देवतां सुन्दर विमानौपर चढ़-चढृकर चले 1 तव सुअवसर 
जानकर सुजान शिवजी प्रभ श्रीरामचन्द्रजीके पास मये--11 ११४ ( क } ॥ 

परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन मरि वारि । 


पुलकित तन गदगद गिरोौँ विनय करत त्रिपुरारि ॥११४८ख्‌)॥ 
ओर परम प्रेमे दोनो हाय जोड़कर, कमलके समान नैवोमिं जल' भरकर, पूलक्ति 
शरीर भौर गद्गद्‌ वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने लगे--1 ११४ { ख ) ॥ 


४०-मामभिरत्तय घुकुल नायक । धरत घर चाप रुचिर कर सायक ॥ 


मोह महा चन पटल प्रमंजन 1 संसय विपिन अनल सुर रजन ॥ 

टे रधुकुलके स्वामी ! खुन्दर हाथोमिं श्रेष्ठ धनुप ओर सुन्दर वाण धारण कि 

हए आप मेरी रक्षा कीजिये ! आप महामीहरूपी मेधसमूहके [ उडनेके ए प्रचण्ड 
पवन ह, संशयरूपी वनके [ भस्म करनेके ] लिये अनि हैँ ओौर देचताओंको आनन्द 


देनेवाचे दै ।॥ १॥ द 
अगुन सरुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम्‌ भवल प्रताप दिवाकर # 


काम क्रोध सद्‌ गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन क 

आप्‌ निर्गुण, सगण, दिव्य गुणकि धाम भौर परम्‌ ध । ती य 
[ नाशके ] लिये प्रवल प्रतापी सूं है । काम, को ओर मदः क 
लिये स्िहुके समान भप इस सेवकके मनरूपी चनमे निस्तर निवास ॥२ 


विषय मनोरथ पुज कंज वन । प्रवल तुषार स 
वारिधि मं र परमं तारय संख्ति ई 
प त व ] लिये आप प्रबल क ४ 
आम उदार आर मनसे परे है । भवस्तागर {को मयने ] क लिये जाप मन्दराचल पत 
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3 
ह । आप हमारे परम भयको दर कीजिये ओर हमें दुस्तर संसार-सागरसे पार कीज्यि । 

स्याम गात शजीव विलोचन । दीन वं प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम चप मम उर अंतर ॥ 


सुनि रंजन मदि मंडल मंडन ! तलसिदास भमु त्रास विर्खंडन ॥ 


हे प्यामसुन्दर-शरीर ! हे कमलनयन हे दीनबन्धु ! हे शरणागतको दुःखसे 
छृडानेवाले ! हे राजा रामचनद्रजी ! आप छोटे भाई लक्ष्मण ओर जानकीजीसहित निरन्तर 
मेरे हृदयके अंदर निवास कीजिये । आप्‌ मुनियोको आनन्द देनेवाले, पुथ्वीमण्डलके भूषण, 
तुलसीदासके प्रभु ओर भयका नाण करनेवाले हं । ४-५ ॥ 


दो*-नाथ जबहिं कोसलपरीं होदि तिलकं ॒तुम्दार 
कृपासिधु मे आब देखन चरित उदार ॥ ११५ ॥ 


हे नाथ ! जब अयोध्यापुरीमे आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर ! म 
आपकी उदार लीला देखने आऊगा ॥ ११५ ॥ 


नौ०-करि बिनती जब संयु सिघाए । तब प्रसु निकट विभीषनु आए ॥ 
नाद चरन सिरु कह मृदु बानी ! विनय सुनहु प्रमु सीरेगपानी ॥ 


जव शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी प्रभुके पास आये ओर चरणो 


9 कोमल वाणीसे बोले-हे णाङ्गंधनुषके धारण करनेवाले प्रभो ! मेरी विनती 
--। १॥ 


सकुल सदल प्रमु रावन मारयो \ पावन जस त्रिभुवन विस्तारो ॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती । मो पर कूपा कीन्हि बहु मती ॥ 


आपने कूल ओर सेनासहित रावणका वध किया, ज्षिभुवनमे अपना पवित्र यश फलाया 
ओर मुञ्च दीन, पापी, बुद्धिहीन ओर जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥ २ ॥ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जनु करिअ समर श्रम छीजे ॥ 


देखि कोस मंदिर संपदा । देह कृपाल कपिन्ह कटू सुदा ॥ 
अवहेप्रभु ! इस दासके घरको पवित्त कीजिये ओर वहां चलकर स्नान कौजिये, 


जिससे युद्धकी थकावट दुर हो जाय । हे ओर 
। दुर्‌ ह्‌ कृपालु ! खजाना, महल ओर सम्पत्तिका निरीक्षण 
कर प्रसन्नतापूदक वानरोको दीजिये ।। ३ ॥ । । 


लद्भाकाण्ड 


सविवि य 
सब विधि नाथ मोहि अपनादरम 1 पुनि मोहि सित अवधपुर जाइम ॥ 


सुनत चचन ऋदु दीनदयाला । सजल भए द्वौ नयत विपाला ॥ 


है नाथ ! मूञ्चे सवे प्रकारसे पना लीजिये मौर पिर ह प्रभो ! मूसे 
अयोध्यापूरीको पधासियि । विभीएणजीने कोमल वचन सुनते कप “ गु्े साय लेकर 
विशाल नेत्ौमें [प्ेमा्रुगोका ] जलं भर आया ॥ ४॥ छन ह दीनदयासू अक दनो 


दो०-तोर कोस गृह मोर सव सत्य वचन सतु भ्रात ¦ 


भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कटप सम जात॥११६(क)॥ 

[श्रौरामजीने कहा-] है भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना ओर घर्‌ सब भेरा ही 
है, यह्‌ वत्त सच है । पर भरतकौ दशा याद करके मुङ्ञे एक-एक पल कल्पे समान बौत 
रहा ई) ११६ (क) ॥ 

तापस वेष माप्त ङस जपतत निरंतर मोहि। 


देख वेगि सो जततु कर सखा निहोरं तोहि ॥११६८ब)॥ 


तपस्वीके वेषमें कृण (दुबले) धरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहै ६। है 
सखा } वही उपाय करो जिसमे भे जस्दी-से-जल्दी उन्दँ देख सकं । मै तुमे निहोर 


(अनुरोध) करता हं ॥ ११६ (ख) ॥ 

वीतं अवधि जँ जीं जित न पाव वीर । 

सुमिरत अनुज प्रीति प्रषु पुनि पुनि पुलक सरीर 99 २/५ 

यद्वि अवधि वीत जानेमर जाता ह तो भार्ईदको जीता न पाञगा । छोटे भाई ~ 
की प्रीतिका स्मरण करे प्रभूका शरीर वार-बार पूतक्ति ह रहा है 1! ११६ (ग) ॥ 

करु कलप भरि राजु तम्ह मोदि समिर मन मार्हि। 

पुनि मम धाभ पदं ज संत सव १ 
मेस 1 [द त य धो र यतर जर्हा छव संत 
जाते । 
& वान वचन राभ के 1 हरपि गहे 

वानर भालु सकल हरषाने। गहि मु पद्‌ युन ^ ~ ` 
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श्रीरामचन्द्रजीके वचन्‌ सुनते ही विभीषणजीने हित होकर कृपाके धाम श्रीराम- 
जीके चरण पकड लिये! सभी वानर-भालू हर्षित हौ गये ओर परभुके चरण पकड़कर 
उनके निर्मल गुणोका बखान करने लगे ॥ १॥ 


बहुरि विभीषन भवन सिधायो । मनि गन बसन विमान भरायो ॥ 
ले पुष्पक प्रभु अगिं राखा । हसि करि कृपासिंधु तब माषा ॥ 


फिर विभीषणजी महलको गये ओर उन्होने मणियोके समूहो (रलनौँ) से ओर 
वस्त्रोसे विमानको भर लिया फिर उस पृष्पकविमानको लाकर प्रभुके सामने रक्खा । तब 
कृपासागर श्रीरामजीने हंसकर कहा-।। २ ॥ । 


चटि बिमान सुनु सखा बिभीषन । गगन जाद बरषहु पट भूषन ॥ 
नभ पर जाद बिभीषन तबही । बरपि दिए मनि अंबर सबही ॥ 


हे सखा विभीषण ! सुनो, विमानपर चढ़कर आकाशम जाकर वस्त्रो ओर गहनोको 


वरसा दो । तब (आज्ञा सुनते) ही विभीषणजीने आकाशमें जाकर सब मणियों ओर वस्त्रीको 
वरसा दिया ।॥ ३1 | 


जोद्र जोड मन भावद्‌ सोई लेदीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देही ॥ 


हंसे रासु श्री अनुज समेता । परम कौतुकी कृपा निकेता ॥ 


जिसके ध जो अच्छा लगता है, वह्‌ वही.ले लेता है । मणिययोको मुँहमे लेकर 
वानर फिर उन खानेकी चीज न समञ्जकर उगल देते हैँ । यह तमाशा देखकर परम विनोदी 
ओर कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित हंसने लगे ।॥ ४॥ 


रो०-घुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह वेद । 


छृपासिधु सोह कपिन्द सन करत अनेक विनोद्‌ ।॥११७(क)॥ 


जिनको मुनि ध्यानमे भी नहीं पाते, जिन वेद नेति-नेति कहते है वे ही पाके 
समुद्र श्रीरामजी वानरोके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैँ ११ ७ क) 7 


उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नम 


१. कृपा १ करि तसि जसि निष्केवल प्रेम १ १७५८)॥ 
वजा कहते ह-- । हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत 
ओौर नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी अया. स , तप्‌, यन्‌, ब्रत 
करते है ॥ ११७ (ख) ॥ सामचनद्रनौ वसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होनेपर 
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चो-भालु कपिन्ह्‌ पट भूषन पार्‌! पहिरि पिरि रघुपति पटं आए॥ 
नाना जिनस देखि सव कीसा। पुनि पुनि दत कोसलाधीसा ॥ 
भाचुजौ ओौर वानरोने कपड़े, गहने पाये मौर उन्दूं पटल-पहूनकर वै श्रीरषुनाय- 
जीकै पास आधये 1 भनेको जातियोकि वानरोको देखकर कोसलपति श्रीरामजी वास्वार हष 
रहेरदै।॥१॥ 
चितईइ सबन्हि पर कन्दी दाया । वोले शटल वचन रघुराया ॥ 


तुम्हरे वल मै राचनु मारयो तिलक विसीषन कहे पुनि सास्यो ए! 
श्रीरधुनायजीने कृषादृष्टिसे देखकर सवपर दया कौ । फिर वे कोमल वचनं वोते-- 
है भादयो 1 तुम्हारे ही वलते मैने रावणको मारा भौर फिर विभीपणक्रा राजं तिलक करिया )२। 
निज निज गृह अव वुम्ह सव जाह । सुमिरेहु मोहि रपट जनि काहू # 
सुत वचन प्रेमक्रुल बानर! जोरि पानि वोले सव साद्र॥ 
अवे तुम सव अपने-अपने धर जानो । मेरा स्मरण करते रहना ओर किसीते उरा 
मेहं । मे कचन सुनति ही सव वानर परमम विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदूवक वोते--1रा 
परस जो कदहु तुम्ददि सव सोय । हमरे होत बचन सुनि मोहा ¶ 
दीन जानि कपि किए सनाथा । वुम्ह त्रैलोकं ईस रघुनाथा ¶ 
प्रभो ! भाप जो कुष्ठ भी कहै, जापको सव सौहता है । पर आपके वचन सुनकर 
हमको मोह होता है । है रघुनायजी ! आप तीनों लोकोके ईश्वर है । हम वानसेकतो दीन 
जानकर ही आपने सनाथ ( कृतां } किया है ॥ ४॥ ध वति 
सुनि प्रमु बचन लाज हम मरही । मसक क खगपात दित करी ॥ 
देखि राम शख वानर रीठा । प्रेम मगन नहिं ण्ह कं चछा ॥ 
प्रभूके { रसे | वचन सुनकर हम लाजके मारि मरेजारहैहै। कहीं मच 
गर्डका हित कर सकते है ? श्रीरामजीका रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममिं मग्नो ग्ये॥ 
उतकी घर्‌ जानेकी इच्छा नहीं है 1 ५॥ ध 
दोऽ-ग्रमु प्रेरित कपि भालु सव राम रूप उर राख ) 


हरष विषाद्‌ सित चले विनय विविध विधि भाषि ॥११य८(क)१ 





१५०८ रामचरितमानस 
0. 


परंतु प्रभुकी प्रेरणा (आज्ञा ) से सब्र वानर-भालू श्रीरामजीके रूपको हृदयम 
रखकर ओर अनेकौं परकारसे विनती करके हषं ओर विषादसहित घरको चले ।। ११८ (क) ॥ 


कपिपति नील रीषटपति अंगद्‌ नल हनुमान । | 
सहित बिभीषन अपर जे जृथप कपि बलवान ॥११८८ख)+ 


वानरराज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज, जाम्बवान्‌, अंगद, नल ओौर हनुमान्‌ तथा 
विभीषणसदहित मौर जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैँ ।। ११८ (ख) ॥ ¦ ` 


कटि न सकि कलु प्रेम बस भरि भरि लोचन वारि। 
सन्युख चितवर्िं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८(ग)॥ 


वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्नोमें जल भर-भरकर नेत्नौका पलक मारना 
छोडकर (टकटकी लगाये ) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैँ ।। ११८ (ग). ॥ 


नौ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्दे सकल बिमान चद ॥ 
मन सहं विग्र चरन सिर नायो \ उत्तर दिसिहि विमान चलायो ॥ 


श्री रघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया । तदनन्तर 
मन-ही-मन विप्रचरणोमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया । 


चलत विमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कई सु कोद्र ॥ 

सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत धरमु बेटे ता पर॥ 

ह विसानके चलते समय वड़ा शोरहोरहाहै) सब कोई श्रीरघुवीरकी जय कटं रहे 
| | 


ं एक अत्यन्त ऊचा मनोहर सिहासन है । उसपर सीताजीसहित प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हौ गये 1 २॥ 


राजत रासु सहित भामिनी । मेर संग जनु घन दामिनी.॥ 
रुचिर बिमानु चलेड अति आतुर कीन्ही सुमन बरष्टि हरषे सुर ॥ 
पत्नीसहित ्रीरामजी एसे सुशोभित हो रटे है मानो सुमेके शिखरपर बिजली- 


सहित श्याम मेष हौ । सुन्दर विमान बडी शीध्रतासे उन्होने 
प से चला । देवता हषित हुए ओर उन्हो 


परम सुखद चलि त्रिषिध वयारी सागर सर सरि निमंल वारी ॥ 
सगुन दोहिं सुंदर चहँ पासा । मन प्रसन्न निर्मल नम आसा ॥ 
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अत्यन्त सुख देनेवाल तीन प्रकारक (शीतल, मन्द, सुगन्धित) वायु चलने लगौ । 
समुद्र, तालाब भौर नदियोका जल निमेल हो गया । चारौ भोर सुन्दर शकुन होने लगे । 
सबके मन प्र्ननन है, आकाश ओौर दिशाणं निर्मल ह ॥ ४॥ 


कह रघुवीर देखु रन सीता । लणटिमन इँ हत्यो ईद्रनीता ॥ 
हनूमान अगदं के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 

श्रीरधुवीरने कहा-है सीते ! रणभूमि देखो, लक्ष्मणने यहां इन्द्रकोः जीतनेवाले 
9 मारा था। हनुमान्‌ ओर अंगदके मारे हुए ये भारी-भारी निभाचर रणभूमिमें 
पड़दं) ५॥ 


कुंभकरन रावन द्वौ माई । इटो हते घुर शुनि टुखदाई ॥ 

देवताओं ओौर सुनियौको दुःख देनेवाले कुम्भकर्णं ओर रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये! 
दो-द्हौँ सेतु वध्यो अरु धापेदँ सिव सुख धाम । 

सीता सहित कृपानिधि सं युहि कीन्ह पनाम ॥११६ (क) ॥ 


मने यहां पुल बांधा (वेधवाया) ओर सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । 
तदनन्तर कषानिधान श्रीरामजीने सीताजीसदित श्रीराभेक्वर महादेवको प्रणम 
किया ॥ ११९ (क) ॥ 


जँ जँ कृपार्सिधु बन कीन्ह वास विश्राम । 
सकल देखाए जानकिहि कदे सबन्हि के नाम ॥११९ (ख)॥ 


वनम जहं-नरहा करुणासागर श्री रामचन्द्रजौने निवास ओर विश्राम क्ियाथा,वे 
सब स्थान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये ओर सबके नाम बतलाये 1 ११९ (ख) 1 


नौ°-तुरत विमान तहँ चलि आवा । द॑ंडकं वन जं परम सुदावा ॥ 


कुभजादि सुनिनायक नाना । गए रु सव क अस्थाना ॥ 


विमान शीघ्र ही वहां चला आया, जहां प्रम सुन्दर र दण्डकवन था ओर अगस्त्य 
आदि बहुत-ते मुनिराज रहते ये । श्रीरामजी इन सवके स्थानोमे गये ।। १ ॥ 


सकल रिषिन्ह सन पाड असीसा ! चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 


तै करि शुनिन्द केर संतोपा । चला विमानु तँ ते चोखा ॥ 
सम्पूणं ऋषियोते आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट भये । वहां 


रर सं०---६५ 


"^~ 
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ध व ॥ र 
मूनियोकौ सन्तुष्ट किया । (फिर | विमान वहांसे आगे तेजीके साथ चला। २॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जघना कलि मल हरनि सुदाई॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम कहा प्रनाम कर सीता ॥ 
फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पापका हरण करनेवाली सुहावनी 
यमुनाजीके दर््न कराये । फिर पित्र गङ्गाजीके दर्शन किये । शरीरामजीने कहा-है सीते! 
इन्हें प्रणाम करो ॥ ३॥ | | न "4 [र 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देसु परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥ 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिबिध ताप भव रोग नसावनि॥ 
फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके द्शनसे ही करोड़ों जन्मोकि पाप भाग जाते 
हं । फिर परम पवित्र त्रिवेणीजीके दरशन करो, जो शोकोको हरनेवाली ओौर श्रीहूरिके परम 
धाम [ पहंबन | के लिये सीढीके भमान है । फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दशन करो, 
जो तीनो प्रकारके तापो ओौर भव ( जवागमनरूपी ) रोगका नाश करनेवाली है ॥। ४-५॥ 
° सीता सित अवध कहं कीन्ह कृपाल प्रनाम । 


जल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम ॥१२०(क)॥ 

नत्र मरम भ ्रीरामजी वार-बार ति दन ॥ 
पुन 1 आह ्रिवनीं हरषित मञ्जनु कीन्ह । ` 

कवन्ह्‌ संहित वमरन्ह्‌ कु दान बिबिध बिधि दन्द ॥१२०८ख)॥ 

अनेकों ॥ विये ॥ १२० ( १ र ॥ + ^ +. 


भरतदि कुसल हमारि उनाणह । समाचार ते तम्ह चलि आरहू॥ 
तदनन्तर ` 


भरभुने हनुमानृजीको पमन्ञाकर कहा ब्रह्मचारीका रूप धरकर ` 
वधपुरीको जाो। भरतको हमारी सनाना त 
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तरत पवनसुत गवनत भयऊ 1 तव भ्रमु भरद्वाज परि गय ॥ 

नाना विधि सुनि पूजा कीन्दी । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्दी ! 
पवनपुत्र हनुमानूजी तुरंत ही चल दिये 1 तव प्रभु भरदधाजजीके पास गये । मुनिन 

[ इष्टवुद्धिसे | उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की ओर स्तुति की, मौर फिर [ लीलाकी 

दुष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ ‡ 

मुनि पद वंदि जुगल कर जोरी! चदि विमान प्रभु चले वहोरी ॥ 


इट निषाद सुना प्रभु आए । नाव नाव करट लोग बोलाए ॥ 
दोनों हाथ जोडकर तथा मुनिके चर्णोकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चद्कर 

फिर ( आगे ) चले । यहाँ जव निपादराजने सुना कि प्रमु आ गये, तव उसने "नाव कहां 

है? नाव कहां है ?' पुकारते हुए लोगोंको बुलाया ॥ ३ 1 

सुरसरि नाधि जान तव आयो ! उतरेड तट प्रभु आयसु पायो ॥ 

तव॒ सीता पूजी सुरसरी 1 बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
इतनेमे ही विमान गद्भाजीको लाँधकर [ इस पार ] आ गया ओर प्रभुकी आज्ञा 


पाकर वह॒ किनारेपर उतरा 1 तव सीताजी वहत प्रकारे गङ्गाजीकी पूजा करके फिर 
उनके चरणोपर गिरीं ॥ ४॥ 


दीन्दि असीस हरषि मन गंगा । सुंद्रि तव अहिवात अ्भंगा ॥ 
सनत गुद धायड प्रमाकुल ! आयड निकट परम सुख सकु ॥ 
गद्धाजीने मनमें हरपित होकर आशीर्वाद दिया-हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग अखण्ड 


"हो । भगवान तटपर उतरनेकी वात सुनते ही निषादराज गह प्रममें विह्वल होकर दौड़ा 
परम सुखसे परिपूर्णं होकर वह प्रभुके समीप आया ॥ ५॥ 


परमुहि सहित बिलोकि वेैदेदी ! परेड अवनि तन सुधि नहिं तेदी ॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाई लियो उर लाई ॥ 


ओर श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें मग्न होकर ] 


पृथ्वीपर भिर पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न. रही । श्रीरघूनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर 
उसे उठाकर हर्षके साय हृदयसे लगा लिया ॥ ६ 
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जव श्रीरघुनाथजीने एेसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे 'मुक्षे सज्जा 
होती ै-मेषनादके हाथों अपनेको वधा लिया--तव नारदमुनिने गरुडको भेजा ॥ २ ॥ 


वधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृद्यं प्रचंड विषादा ॥ 
प्रमु बंधन समुद्यत बहु मती ! करत बिचार उरग आराती ॥ 


सपोकि भक्षक गरुडजी . बन्धन काटकर गये, तव उनके हूदयमें बड़ा भारी विषाद 
उत्पन्न हुआ । प्रभुके बन्धनको स्मरण करके सपोकि शत्रु गरुडजी वहुत प्रकारसे' विचार 
करने लगे-। ३ ॥ | | 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुनेदँ जग माहीं । देखेडं सो प्रभाव कटु नाही ॥ 

जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति गौर माया-मोहसे परे ब्रह्य परमेश्वर है 
भने सुना था कि जगतूमे उन्हीका अवतार है । पर मने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुछ भरी 
नहीं देवा ॥ ४ ॥ 


दो०-भव बंधन ते छूटहि नर॒ जपि जाकर नाम । 


र बँ 
खं निसाचर बोधिड नागपा् सोद राम ॥ ५८ ॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हे उन्दी रामको एक तुच्छ 
राक्षसने नागपाएसे वाध लिया ।॥ ५८ ॥ 


चौ°-नाना भोति मनि सुभावा । प्रगट न ग्यान हदये भ्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तकं बदा । भयड मोहबसं तुम्दरिहिं नाई ॥ 


गरुढजीने अनेक प्रकारे अपने मनको समज्ञाया । पर उन्दः ज्ञान नहीं हमा, 


हृदयम श्रम ओर भी अधिक छा गया । सदेहजनित ] दः क. 
बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाति मोहवश हो व ॥ १॥ वा 


्वाजुल गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम्‌ के माया ॥ 
व्याकुल होकर वे दैवषि नारदजीके पास गये गौर मनम जो संदेह था, वह उनसे 


कटा । उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी । [उन्दने कटाः 
भीरमकी माया ही ही वतवती है! । [उद चा हेच! पुनयि 
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जो भ्यानिन्ह कर चित अपहर । वरिआआई विमोह मन करई ॥ 


जेहि बहु वार नचावा मोदी । सोद व्यापौ विहंगपति तोही ॥ 

जौ ज्नानियोकि चित्तको मी भती्भाति हरण कर लेती दै मौर उनके मनम जबरदस्ती 
बडा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुञ्चको भी बहुत वार नवाया दै" 
पक्षिराज ! वही माया आपको भी व्याप गयी रहै ॥३॥ 


महामोह उपजा उर तोर । भिटिहि न वेगि कँ खग मोरे ॥ 
चतुरानन पिं जाहु खगेखा । सोद करेहजेहि होद् निदेसा ॥ 


है गरुड़ ! सपक हृदयमें बड़ा भारी मोह उल्न्न हौ मया है । यद्‌ मेरे समस्तमेत 
तुरंत नहीं भिटेगा ! अतः हे पक्षिराज ! माप ब्रह्याजीके पास जादये मौर वहां जित्त कामके 
लिये मादेश मिले, वही कीलियेया 1 ४ ॥ 
दो--अस कि चले दैवरिषि करत राम गुन मान । 


हरि माया घल धरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९ ॥ 

दसा कहकर परम भूजान देवपि नारदजी शरीरामजीका गुणगान करते हृए मौर 
बारंबार श्रीहरिकी मायाका बल वर्णन करते हए चते ॥ ५९ ॥ 
चो०-तबखगपतिविरंविपर्िं गय । निज संदे ॒सुनावत भयऊ प 


सुनि विरचि रामदहि सिरु नावा 1 समुदि प्रताप प्रेमअति छावा ॥ 


तव पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके षास गये ओर अपना सन्देह उरु कह सुनाया } उसे 
सुनकर द्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया जौर उनके भ्रतापकौ समक्षकर उनके 


अत्यन्त प्रेमछागया॥१॥ मवि 
मन महँ करद्‌ विचार विधाता । माया चस कवि कोविद ग्याता # 
हरि माया कर अमिति भमावा ! विपुल वार जेहि सोहि नचावा \ 
अ्हमाजौ मनम विचार करने लमे कि कवि, कोविद मौर ज्ञानी समी मायके वण दै) 
भगवानूकी मायाका रभाव जसौम है, जिसने मूञ्तकको अनिकोवार मचाया है ॥ २॥ 
अगं जगमय जग मम उपराजा 1 नहिं आचरज मोह रखग्राजा ५ 


तव वोत बिधि गिरा सुहाई । जान मेस राम प्रभुता 
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यह्‌ सारा चराचर जगत्‌ तोमेरा र्चाहुादै। जवर्मही मायावश नाचने 
लगता ह, तव पक्षिराज गरुडको मोह होना कोटर आश्् [ की वातत | नहीं है । तदनन्तर 
ब्रह्माजी सुन्दर वाणी ब्रोले-श्रीरामजीकौ महिमाको महादेवजी जानते हँ ॥ ३ ॥ 
बैनतेय संकर पिं जाह । तात अनत पृष्ठ जनि काट ॥ 
तँ होदि तव संसय हानी । चलेड विंग सुनत विधि वानी ॥ 

हे गरड ! तुम शंकरजीके पास जायो । दै तात ! ओर कीं किसीसे न पूष्ठना । 
तुम्हारे सन्देहका नाण वहीं होगा । ब्रह्माजीका वचन पुनते ही गरुड चल दिये ॥ ४॥ 

दो-प्रमातुर विदहंगपति आयड तब मो पाप, 

जात रदं कुबेर ग्रह रिद उमा कैलास ॥ ६० ॥ 

तव वड़ी जातुरता ({ उतावली ) से पक्षिराज गरुड मेरे पास अये) ह उमा 
उस समय र्भ कुवेरके घरजा रहा था ओौर तुम कंलासपर धीं) ६०॥ 


ची तेहि मम पद्‌ सादर सिर नावा } पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 


सुनि ता करि विनती दु बानी । प्रेम सहित मै कहेदं भवानी ॥ 
गरुढ़नै जादरपर्वक मेरे चरण सिर नवाया ओर फिर मुञ्चकोः अपना सन्देह 


सुनाया । है भवानी ! उनकी विनती ओर कोमल वाणी सुनकर मैने प्रेमसहित 
उनसे कटा-)) १॥ 


मिलेहु गर्द मारण महँ मोदी । कवन भोति समुञ्चावों तोही ॥ 

तबहिं हद सव संसय भंगा । जव बह काल करिअ सतसंगा ॥ 
हे गरड । तुम मृने रास्ते मिले हो । राह चलते मै तुम्हं किस प्रकार समक्नाऊ ? 

पब सी तौ तभी नाण हो जव दीर्धकालतक सत्सङ्घ किया जाय।। २॥ 

सुज तदा हरि कथा सुदा । नाना मति मुनिन्द जो गाई ॥ 

जेहि महू जआद्द मध्य मचस्ाना ! प्रमु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
ओौर वहां ( सत्सङ्गमे } सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनिन अनेकों 


व भाया ह गौर जिसके आदि, मध्य गौर अन्ते भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाच 
प्रभुहै।३॥ | 


० 0 
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नित हरि कथा दोत जह माई । पठवईँ तदोँ सुनहु तुम्द जाई ॥ 


जादहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होदहि अति नेदा ॥ 
है भार! जहां प्रतिदिन हरिकया होती है, तुमको भ वहीं भेजता ह, तुम जाकर 
उसे सुनौ । उसे सुनते ही तुम्हारा सव सन्देह दर हो जायगा मौर तुद श्रोरामजीके 
चरणोमे अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४॥ 
दो-विनु सतसंग न हरि कथा तेहि चिनु मोह न भाग 1 


मोह गप वितु राम पद्‌ होद्‌ न द्द्‌ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
सत्सद्धके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके विना मोह नदीं भागता 

भौर मोहके गये विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे दृढ ( अचल ) प्रेम नहीं होता । 
चौ"-मिल्हिं नरघुपतिविनुअनुरागा ! किण जोग तप ग्यान विरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुद्र गिरि नीला ! तरहैरह काकयुसुंडिसुसीला ॥ 
विना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान भौर वैराग्यादिके करनेसे श्रीरधुनायजी नहीं 


मिलते । [ अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहां जामो जहां ] उत्तर दिशा्मे एक चन्दर नील 
पर्वेत है; वहाँ परम सुशील काकमुणुण्डिजी रहते ह ।। १ ॥ 


राम मगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन गद वहु कालीना ॥ 


राम कथा सो कषद निरंतर । सादर सुनदिं विविध विहगवर 4 
वेः रामभक्तिके मार्गमे परम प्रवीण ह, ज्ञानी है, गुणोकि धाम ह भीर्‌ वहत का? 
है ! वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कया कते रहते दै, जिसे भति-मांतिके रेष्ठ पक्षी 
आदरसदहित सुनते हैँ ॥ २॥ । 
जाद्‌ सुनहु तँ हरि गुन भूरी \ दोदहि मोह जनित इख दूरी ॥ 
मे जव तेहि सव कहा बुञ्चाई । चलेड हरपि ध सिर नाई ॥ 
वहां जाकर श्रीहरिके गुणसमूदोको सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उन्न तुम्हा दुःख 
रर हो जायगा ! मने उसे जव सब समन्चाकर कहा, तव वह्‌ मेरे चरणोमे सिर नवाकर 
हरित होकर चला गया ॥ ३ ॥ 


ताते उमा न मै सुञ्चावा । रघुपति कृपौ मरसु मे पावा ॥ 
होदि कीन्ह कवं अभिमाना ! सो खोवे चह ॒छृपानिधाना ॥ 
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हे उमा ! मैने उसको इसीलिये नहीं समञ्ञाया कि म ` श्रीरघुनाथजीकौ पासे 
उसका मरम ( मेद ) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कपानिधान 
श्रीरामजी नष्ट करना चाहते ह ।। ४ ॥ 


कटु तेहि ते पुनिम नरि राखा । समुस्ह खग खगही कँ भाषा ॥ 


प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस म्यानी ॥ 

फिर कुछ इस कारण भी मैने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्चीकी ही बोली 
समक्षते है । ह भवानी ! प्रभुकी माया [ बड़ी ही | बलवती है, ेसा कौन ज्ञानी है जिसे 
वह॒ न मोहने? ॥ ५॥ 


दो-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान । 


ताहि मोह माया नर ॒पार्वेर करि गुमान ॥ ६२८) ॥ 

जो ज्ञानियोमे गौर भक्तोमें शिरोमणि हैँ एवं त्रिभुवनपति भगवान्‌के वाहन ह, उन 

र ध 1) मोह लिया । फिर भी नीच मनृष्य मूखैतावश घमंड किया करते 
॥ ६२ (क) ॥ । 


मासपारायण, अद््दसर्वा विश्राम 
सिव विरंचि कहँ मोहद फो है बपुरा आन । 


अस ज्ये जानि भजि सुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥ 
ध यहं माया जब शिवजी ओर ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, बेचारा 
चीज है ? जीमें एेसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके वा शना व 
६॥ ६२ (ख) ॥ व 
"° गय गरुड़ जह बस सुसुंडा । मति उकट हरिभगति अखंडा ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन मयङः । माया मोह सोच सव गय ॥ 


गरुडजी वहाँ गये जहाँ निर्बाध वद्धि ओर पूणं भक्तिवाले 
उस पवंतको देखकर उनका मन ता सा असुत अ । 
` मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १॥ सत्न हौ गया मौर [ उसके दशेनसे हौ ] सब मौया, 


करि तडाग गज्जन जलपाना 1 बट तर गयउ हद हरषानां ॥ 
ड छद विहंग तरह आए । सुने राम के चरित सुद्टाए ॥ 
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तालावमें स्नाने मौर जलपाने करक वे प्रसन्नचित्तसे वदवृक्षकै नीचे गये } वहाँ 
श्रीरामजी के सुन्दर चरित्र सुननेके लिये दृढे पक्षी आये हए ये ॥ २ ॥ 
कथा अरंभ करे सोद चाहा  तेही समय गयड खगनादा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा । दरषेड वायस सहित समाजा ॥ 
भुशुण्डिजी केण आरम्भ करना ही चाहते ये कि उसी समय प्रधिराज गर्ट- 


जी वहां जा पहुंचे । पक्षियोके राजा गरुड़जीको ते देखकर काकभुशुण्डिनीसहित सारा 
पक्षिसमाजं हरित हआ 1 ३ 1 


अति आद्र खगपति कर कीन्हा ! स्वागत पृष्ठि सुखासन दीन्हा ॥ 


करि पूजा समेत अनुराग ! मधुर वचन तव वोलेड कागा ॥ 
उन्टोनि' पक्षिराज गरूडजीका वहुत ही आदरसत्कतार किप शौर स्वागत (कुशल) 
पठकरः वैटनेके लिये सुन्दर आसनः दिया । फिर प्रेमसरित पूना करके काकमुशुष्डिजो 
मष्ुर वचन मोले-- ।1 ४ ॥ र 
दो°-नाथ कृतारथ भयदं मे तव॒दश्सन खराज ॥ 
आय देह सो करौ अव प्रमु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥ 
हे नाथ! हे पक्षिराज ! आपके दशने मै कृताथ हो मया । अपजो मक्नादे, 
मै अव वही करं । हे प्रभौ ! आप किस कायेके लिये आये है ? ॥६३ (क) 1 
सदु कृतार्थ रूप तुम्द कट मृदु कचन खगेस ! 
जेहि कै अस्तुति सादर निज सुख कीन्हि महेस ॥ ६३. (ख) ॥ 
पक्षिराज गरुढ़जीने कोमल वचन कटै--भाप तो सदा हौ कृतारयंख्य है, जिनकी 
बड़ाई स्वयं महादेवजीने भादसपूर्वक अपने मुदे कीरै ॥\ ९३ (ख) ॥ ध 
चो०-सुनहु तातजेदि कारन आयं । सो सनभयउ द्रसं तव पायडं † 


देखिपरमपावन तव आश्रम । गयउ मोह संसय नाना भ्रम \ 

हे तात ! सुनिये, म जिस कारणसे भाया या, वहं सव कार्यतो यहा जतिदही पू 

हयो गया । फिर आपके दशन भी प्राप्त हौ गये ! जापका परम पवित्र आश्रम देखकर हौ मेसा 
मोह, सन्देह भौर अनेक प्रकारके भ्रम सव जते रहे ॥ १ ॥ 


श्रा० स०--~अ५ 
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क ^^ ^^ ^^ 


अव श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 


सादर तात सुनावहु मोही । वार वार विनवडं प्रभु तोही ॥ 

अवद तात ! आप मृश्च श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख 
देनेवाल ओर दुःखसमूट्‌का नागन करनेवाली कथा आदररसहित नाद्ये । हि प्रभो ! 
वार-वार भपसे यही विनती करता हं ।। २॥ 


सनत गरुड के गिरा विनीता । सरत सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 
मयड तासु मन परम उशना । लाग कै रघुपति गुन गादा ॥ 


गरुडजीकी विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद भौर अत्यन्त पवित्र॒ वाणी 
सुनते ही भृशरुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हां ओर वे श्रीरघुनाथजीके गुणोकी कथा 
कहने लगे ।॥ ३ ॥ 


प्रथमहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर केसि बखानी ॥ 


पुनि नारद कर सोह अपारा । कटेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होने बड़ ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक 

समक्षाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह भौर फिर राचणका अवतार कहा ।॥ ४ ॥ 

प्रमु अवतार कथा पुनि गाई । तव सियु चरित कहेसि मन लाई ॥ 


फिर प्रभूके अवतारकी कथा वर्णन की । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
वाललीलारं कहीं ॥। ५ ॥ 


गो*-यालचरित कटि विव्रिधि विधि मन महँ परम उषा । 


रिषि आगवन कदेसि पुनि श्रीरघुबौर विवाह ॥ ६५ ॥ 


मनम परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी चाललीलाे 
लाँ कहकर, फिर ऋषि 
विश्रामित्रजीका अयोध्या आना गौर श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥ 


¶०-बहुरि राम अभिषेकः प्रसंग । पुनि प वचन राज रस भगा ॥ 
सुखासन फर ग्रह विषादा 1 कहेसि राम लघ्िमन संबादा ॥ 
र श्रीरामजीके राज्याभिपेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज- 


रस ( राज्याभिपेकके आनन्द ) मे भद्ध 
प [` पडना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद 
ओर्‌ -वक्ष्मणका संवाद ( वातचीत ) कहा ॥ १॥ । 





५, 
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मी 


बिपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतार निवास प्रयागा ॥ 


यालमीक भभु मिलन वखाना  चिभक्कूट जिमि वसे भगवाना ॥ 


श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गद्भाजीसे पार उतरकर प्रयागे निवास, 
वात्मीकिजी भौर प्रभु श्रीरामजीका मिलन ओर जसे भगवान्‌ चिवकूटमेः यसे, वह्‌ सव 
कहा ॥ २ ॥ 


सचिवागवन नगरं प मरना । भरतागवन प्रेम वहु वरना ॥ 


करि नप क्रिया संग पुरवासी । भरत गए जहे प्रु सुख रासी ॥ 
फिर न्धी सुमन््रजीका नगरमे लौटना, राजा दश्चसयजीकां मरण, भरतनीका 

[ ननिष्ानसे ] अयोध्यामे जाना ओर उनके प्रेमकरा वहटूत वणम किरा 1 राजाक्री बन्च्यष्टि 

क्रिया करके नगरनिवासियोको साथ लेकर भरतजी वहां गये, जहां सुखकी राति प्रभु 

श्रीरामचन्रजी ये ॥ ३॥ त 

पुनि रघुपति बहू विधि सञुश्चाए । लं पादुका अवधयुर आए ॥ 


भृरत रहति सुरपति सुत करनी । प्रभु अर अत्रि मेट पुनि बरनी ॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे श चे घटां लेकर 
अयोध्यापुरी' लौर आये, यह्‌ सव क्था कही । भरतजीकी नन्दिग्राममें रहुनेकी रीति, दरपुर 
जयन्तकी नीच करनी ओौर किर परभु श्रीरामचन्द्रजी मौर मत्रिजीका भिलाप वणेन किया 11४) 


दो०--कृहि विराध वध जेहि विधि देह तजी सरभंग । 
वरनि सुतीछठन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥ 


जिस भरकार विराधका वघ हुमा अर शरभंगजीने शरीर त्याग किया, बहे प्रसङ्ग कहकर, 
फिर सुतो्षमजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु ओौर भगस्त्यजीका सत्सद्ध-वत्तान्त कहा ॥ ६९ 1) 


नौ" कहि दंडक वन पावनताई ) गीघ मदरत्री पुनि तेहि ग्रं ॥ 
युनिप्रमु प॑चवीं कृतवासा । भंजी सकल सनिन्द कौ त्रासा ॥ 


दण्डकवनका पवि करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने गृधराजके साय मित्रताका वणेन 
किया। फिर जिस प्रकार प्रभे पन्चवटीमे निवास किया भौर सव मुनियोके भयका नाण किया} 


पुनि लषिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ 
खर दूषन वध बहुरि वखाना । जिमि सव मरमु दसानन जाना ॥ 
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ओर फिर जसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर शर्पणखाको कुरूप किया, 
वह॒ सब वर्णन किया । फिर खर-दूषण-वध ओर जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, 
वह्‌ वखानकर कहा ।॥ २ ॥ | 


दसकधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 


पुनि माया सीता कर हरनां । श्रीरघुबीर बिरह कृष्टं बरना ॥ 
तथा जिस प्रकार रावण ओर मारीचकी बातचीत हूर्ई, वह्‌ सब उन्होने कही । 

फिर मायासीताका हरण ओर श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वणेन किया । ३ ॥ 

युनिप्रभु गीधक्रिया जिमिकीन्ही । बधि कवंध सबरिहि गति दीन्ही ॥ 

बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा } जेहि बिधि गए सरोवर तीरा ॥ 
फिर प्रभूने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका बध करके शनरीको 

परम गति दी ओर फिर जिस प्रकार विरह-व्णेन करते हुए ॒श्रीरघुवीरजी पंपासरके 

तीरपर गये, वह्‌ सब कहा ।॥ ४ ॥ 


दो०-प्रसु नारद्‌ संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुप्रीव मिताईं बालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (क) ॥ 


भभु ओर नारदजीका संवाद ओर मारुतिके भिलनेका प्रसङ्क कहकर फिर सुभ्रीवसे 
मित्ता ओर्‌ बालिके प्राणनाशका वणन किया ॥ ९६ (क) ॥ 


कपिहि तिलक करि प्रमु ङृत सेल प्रबरषन बास । 
बरनन बषौ सरद अर राम रोष कपि त्रास ॥६६ (ख) ॥ 


सुभ्रीवका रोजतिलक करके प्रभुने प्रवषेण पवैतपर निवास किया, तथा वर्षा 


ओर शरद्का वणन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर प्रसङ्ग कटे 
॥ ६६ (ख) ॥ मु । रोष ओर सुग्रीवका भय आदि प्रसङ्ग कटै 


नौ°-जेहि बिधिकपिपतिकीसपटाए । सीता खोज सकल दिसिधाए ॥ 


बिबर भरवेस कीन्ह जेदिभोँती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 


जिस प्रकार वानरराज सग्रने वानरोको भेजा ओर वे सीताजीकी खोजमे जिस 


प्रकार सव दिशाओमे गये, जिस प्रकार उन्दने विलमे क 
सम्पाती मिला, वह्‌ कथा' कही ॥ ५ न्दोने विलमें प्रवेश किया जौर फिर जैसे वानरोको 
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सनि सव कथा समीरकुमारा ! नाघत भयड पयोधि अपारा ॥ 
लकौ कपि घेस निभि कीन्हा । पुनि सीति धीरजु जिमि दीन्हा ॥ 


संपातीसे सव कथा सुनकर पवनपुय हनुमान्‌जी जिस तरह अपार स्मुद्रको लाघ 
गये, फिर हनुमानजीने जैसे लद्धमे प्रवेश किया ओर फिर जैसे सीताजीको धीरन दिया, 
सो सव कहा ॥ २ ॥ 


बन उजारि रावनहि प्रवोधी 1 पुरं दहि नाघेड वहरि पयोधी ॥ 
आए कपि सव जँ रघुराई । वेदेदी की कुसल सुनाई ॥ 


अोकवनको उजाडकर, रावणको समज्ञाकर, सद्कापुरीको जलाकर फिर जैसे 
उन्होनि समुद्रको लापा भीर जिस प्रकार सव वानर वहाँ माये, जहाँ श्रीरपूनायजी ये भौर 
आकर श्रीजानकीजीकी कशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 


सेन समेति जथा रघुबौरा । उतरे जाद वारिनिधि तीरा ॥ 


मिला विमीषन जेहि विधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
फिर निस प्रकार सेनासहित श्रीरधुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे मौर जिस 


प्रकार विभीपणजी आकर उनसे मिते, वहं सव मौर समुदरके वौधनेको कथा उसने सुनायी 11४11 
दो०-सेतु बोधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार 
गयड वसीठी वीरवर जेष्टि विधि बालिकरुमार ॥ ६७ (क) ॥ 


पुल वाकर जिस प्रकार वानरौकी सेना समुद्रके पार उतरी भौर जिस प्रकार 
वीरशरे्ठ बालिपुत्र अंगद दूत वनकर गये, वह्‌ सव कहा ॥ ६&७ (क) 1 
निसिचर कीस लराई वरनिसि विविध भकार । 


कंमकरन घननाद करं वल पीरष संघार ॥ ९७ ख) 1 
फिर राक्षसो ओर वानरोके गुटका अनेकों प्रकारसे वर्णेन करिया । फिर कुम्पकण 
अर मेघनाद बल, पुरूपाथं जौर संहारकी का कहीं ।॥ ९७ (ख) ॥ 
चो. -निसिचर निकरभरनविधिनाना । रघुपति रावन समर चाना ॥ 


रावन वध मंदोदरि सोका । राज विमीषन देव असोका 1! 
नाना प्रकारके राक्षससमूदौके मरण तया श्रीरधुनायजी मौर -तवणके अनेक 


प्रकारके युद्धका वर्णेन किया । रावणवधः, मन्दोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेक मौर 
दैवतामोका शोकरहित होना कहकर}! १ ॥! 
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सीता रघुपति मिलन बहोर । सुरन्ह कीन्ह अस्त॒तिकर जोर ॥ 


(. > निकेता 
पुनि पुष्पक चदि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभ कृपा निकेता ॥ 
फिर सीताजी अर श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवताओनि हाथ 
जोडकर स्तुति की ओर फिर जैसे वानरोसमेत पृष्पकविमानपर चढ़कर कपाधाम प्रभु, 
अवधपुरीको चल, वह्‌ कटा ॥ २ ॥ । 


जेहि विधि राम नगर निज आए । वायस बिसद चरित सव गाए॥ 
कटेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर॒ बरनत नृपनीति अनेका ॥ 


जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) मेँ आये, वे सव उज्ज्वल चरि 
काकभुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा । 
[शिवजी कट्ते ई-- | अयोध्यापृुरीका ओर अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णेन करते हुए- 


कथा समस्त ॒मुसुंड बखानी । जो मँ तुम्ह सन कही भवानी ॥ 


सुनि सव राम कथा खगनाहा । कहत वचन मन परम उछाहा ॥ 

भृशुण्डिजीने वह्‌ सव कथा कटी जो है भवानी ! ने तुमसे कटी । सारी रामकथा 

सुनकर पक्षिराज गरुडजी मनम बहुत उत्साहित (आनन्दित ) होकर वचन कटने लगे-।। ४॥ 
सो"-गयड मोर संदेह सुनें सकल रघुपति चरित । 

भयड शाम्‌ पद्‌ नेह तव प्रसाद्‌ वायस तिलक ॥ ६८ (क) ॥ 


श्ारपुनायजीके सव चरित्र मने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा । हे काक- 


शिरोमणि । ५५ यनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोमिं मेरा प्रेम हो गया ।॥ ६८ (क) ॥ 
मोटि भय अति मोह प्रमु बंधन रन महँ निरखि। 
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ६८ (ख) ॥ 


व यृद्टम प्रभुका नागपाणसे वन्धन देखकर मृज्ञे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी 
ता सात्चदानन्दषन टं, वे क्रिस कारण व्याकूल ह|| ६ण (ख) ॥ 


नी" दाख चरितअतिनरञनुसारी ! भयउ हदर्यँ मम संसय भारी ॥ 


सोदभ्रम अवहित करभे माना \ कीन्ह अनुघह कृपानिधाना ॥ 
विल्कुल ही लौकिक मनुरष्योका-सा चरि देखकर मेरे हृदयमें भारी संदेह हो 
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सया ! मै अव उस भ्रम ( संदेह ) को अपने तिये हित करके समसता हं! कृपानिधानने 
भुर यह्‌ वडा अनुग्रह किया ॥ १॥ ि स्ता ह । एमानिघ्रानने 


जो अति आतप्‌ व्याकुल होई । तरु छाया सुख जानई सोई ॥ 
जं नहिं होत मोह अति मोदी  मिलतेडँ तात कवन विधि तोही ॥ 


जौ धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता दै, वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है1ह 
तात ! यदि मून अत्यन्त मौह न होता तौ म आपसे कित प्रकार मिलतः ? ॥ २) 


सुनते किमि हरि कथा सारं । अति विचित्रवहु विधि तुम्ह गाई॥ 
निगमागम पुरान मत पएहा 1 कटिं सिद्ध सुनि नहिं संदेहा ॥ 


भौर कंस अत्यन्त विचि यह्‌ सुन्दर हरिकया सुनता, ओ भाने वहत प्रकारे 
गायी है ? वेद, शस्व ओौर पुराणोका यही मत है; सिद्ध ओर मनि भी यहौ क्हूते दहै, 
इसमें संदेह नहीं कि) ३ ॥ ५ चिता प श 
संत चिस. भिलर्हिं परि तेद ! चितवहिं राम कृपा करि जेदौ ॥ 
राम कृपो तव दरसन भयऊ । तव प्रसाद सव संसय गयऊ ॥ 
शुद्ध ( सच्चे } संत उसीको मिलते है, जिसे श्रीरामजौ कपा करके देषते टै । 
श्रीरामजीकी छृषासे भृते आपके दशेन हुए ओौर मापकी कपास मेरा सदेहं चला भमा ॥ ४॥ 
दो°-सुनि विहंगपति वानी सित विनय अनुराग 
पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ ६९ (क) ॥ 
पक्षिराज गरूडजीकौ विनय भौर प्रेमयुक्त बाणौ सुनकर काकभुगुण्िजीका मरार 
पृलकित्त हो गया, उनके नेत्रम जल भर जाया ओर वे मनमे अत्यन्त हपित हुए ।॥६९(क)॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक दरिं दास । 
पाइ उमा अति गोप्यमपि सन्जन करि भकास ॥ ६€ (ख) ॥ 
हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवलि, सशील, पविय कयके प्रेमी ओर हरिकं व 
पाकर सज्जन अत्यन्त गोपनीय (सवके सामने प्रकट न करने योग्य} रदस्य ट 
करदेत रै) , धरोर ॥ 
चो०-वोलेड काकभुसुंड 8 1 नमग नाथ व ४ 
विधि } पापान्न रपु 
त उनका गेम कमन था (अर्यात्‌ ४) ॥ 
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हे नाथ ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैँ मौर श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र है ।॥ १॥ 
तम्हदहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कौन्हि तुम्ह दाया ॥ 


पट मोह मिस खगपति तोही ! रघुपति दीम्ि बडाई मोही ॥ 
आपको न संदेह है ओौर न मोह अथवामायाहीहै। हे नाथ ! आपने तो मुञ्पर 
दया की है । हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मृङ्ञे बडाई 


दी है।।२.॥ ३ | साई 

तम्ह निज मोह कही खग सारं । सो नहिं कषु आचरज गोसार् ॥ 

नारद भव चिरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमबादी ॥ 
हे पक्षियोकि स्वामी ! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ! यह कुष आश्चयं 


नहीं है । नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी ओर सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ ओर उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैँ ३॥ 


मोह न संध कीन्ह केहि कंदी । को जग काम नचाव न जेही ॥ 


तृस्ना केहि न कीन्ह बोराहा \ केहि कर हदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 
। उनमेसे भी किस-किसको मोहने अंधा (विवेकशुन्य) नहीं किया ? जगतूमे एेसा 

कौनदहै जिसे कामने न नचाया हो ? तुष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोधने 

किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४ ॥ , 


रे ग्यानी तापस सुर्‌ कवि कोबिद्‌ गुन आगार । 
कि कं लोम बिडंबना कीम्ि न एहिं संसार ॥ ७० (क) ॥ 


इस संसारम एसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान्‌ ओर गणोका 
धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद ) नको ७० (क) 


शरी मद्‌ वक्र न कीन्ह के प्रभुता बधिर न काहि। 
ग्रगलोचनि क 
फएगलोचनि के नेन सर को अस लाग न जाहि ॥ ७० (ख) ॥ 


लक्ष्मीके मदने किसको टेढ़ा ओर प्रभताने किसको बहरा नहीं 
र मू हरा नहीं कर दिया ? एेसा 
कौन दै, जिसे मृगनयनी (युवती स्त्री) के नेत्-बाण न लगे हों ॥ ७० (ख) ॥ 


"शुन कृत सन्यपात नहिं केही 1 कोड न भानमद तजेड निबेही ॥ 


नोबनन्वरकेदि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा ॥ 
स्न, तम आदि ] मुर्णोका किया हुमा सन्निपात किसे नहीं हुआ ? एेसा 
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कोई नहीं है जिते मान गौर मदने अश्यता, छोड़ा हो । यौवनके ज्वरने कि ४ 
नहीं किया ? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ? ॥ १॥ ५ 
मच्छर काहि कलंक न लावा । काटि न सोक समीर डोलावा ॥ 


चिता संपिनि को निं खाया ! को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 

मत्सर ( डाह्‌ ) ने किसको कलद्धुः नहीं लगाया ? शोकर्पी पवनने पिते नहीं 
दिला दिया ? चिन्तारूपी सांपिनने कि नहीं वा लिया ? जगतुमे रेसा कौन है, जिसे 
मायानव्यापीहो?॥२॥ ८ 


कीट मनोरथ दाह सरीरा । जेहि नलाग धुन को अस धीरा ॥ 


संत वित लोक हईैषना तीनी 1 केहि के मति इह कत न मलीनी ॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है । रेता धैर्यवान्‌ कौन है, जिसके शरीरं यद्‌ 
कीड़ानलगा दहो ? प्रकी, धनकौ ओर लोकप्रतिष्ठाकी-इन तीन प्रवत दच्टा्भनि 
किसकी बुद्धिको मलिन नहीं कर दिया ( विगाड़ नहीं दिया } ? ॥ ३॥ 
यह सव माया कर परिवारा ) परवल अमिति को वरन पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि इराहीं 1 अप्र जीव केदि लेखे मादीं ॥ 
यह सव मायाका वडा वलवान्‌ परिवार है । यह अपार दै, दसका वर्णन यौन क 
सकता है ? शिवजी ओर ब्रह्याजी भी जिससे उरते है, तव दूसरे जीव तो किस गिनती 
दो०-व्यापि रेड संसार महँ माया कटकं प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) ॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमे छटायी हुई है । कामादि (काम, क्रोध भौर सोभ) 
उसके सेनापति है ओर दम्भ, कपट ओर पावण्ड योद्धा हु ।॥ ७१ (क) 1 
सो दासी रघुबीर के सखु मिय्या सोपि ! 
छूट न राम छपा बिनु नाय कहडं पद्‌ रोपि ॥ ७१ (ख) ॥ 
वह माया श्रीरघुवीरकी दासी दै! यद्यपि समश्च लेनेपर वह मिष्या हीट, 
कितु वह्‌ श्रीरामजीकी कृपाके विना धयूटतौ नहीं । है नाय { यह्‌ मं प्रतिज्ञा करके 
कहता हं ।॥ ७१ (ख) ॥ 
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नीजो माया सब जगि नचावा । जासु चरित लखि काह न पावा ॥ 
सोई प्रभु भ्र बिलास खगराजा) नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 


जो माया सारे जगत्‌को नचाती है ओर जिसका चरित्रं (करनी) किसीने नहीं 
लख पाया, है खगराज गरुडजी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर 
अपने समाज (परिवार) सहित नटीकौ तरह नाचती है ॥ १॥ 


सोद सच्चिदानंद घन रामा । अज बिम्यान रूप बल धामा \ 


म्यापक व्याप्य अखंड अनंता ! मखिल् अमोघसक्ति भगवता ॥ 


श्रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन हँ जो अजन्मा, विन्ञानस्वरूप, रूप ओर बलके 
धाम, सवेव्यापक एवं व्याप्य (सरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूणं अमोघशक्ति (जिसकी 
क्ति कभी व्यथं नहीं होती ) ओर छः एेश्वयसि युक्त भगवान्‌ दँ ॥ २॥ 


अगुन अदभ्र गिरा गोतीता ) सबदरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निमम॒  निशकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदा ॥ 


॥ ५ (मायाके अ १ ), महान्‌, वाणी ओर इन्दियोसे परे, सव कु 
खनवाल, (नदष, अजय, ममतारहित, निराकार (मायिक आकारसे रहित), मोहरदित 
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ।॥ ३ ॥ | + | 


भरकृति पार प्रु सब उर बासी । ब्रह्म निरौह विरज अबिनासी ॥ 
दरदा मोह कर कारन नाहीं । रनि सन्मुख तम कबहु कि जाह ॥ 

प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वंसमर्थ), सदा सबके हु दयमे बसनेवाले, इच्छारहित 
विकाररदहित, अविनाशी ब्रह्य हैँ । यहाँ (श्रीराममें कारण ही नहीं | 
अन्धकारका समूह्‌ कभी सूर्यके सामने जा ॥ | । | ५ ~ 

ते०-भगत हतु भगवान प्रमु राम धरेड तनु भूप । 
[> [+ ९, 
(कर चरत्‌ पावन परम्‌ प्राकृत नर॒ अनुरूप ॥ ७२ (क) ॥ 


भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचनद्रजीने भक्तोके लिये राजाका 
साधारण मनुष्योके-ते अनेकों परम पावन चरित्र किये । ७२ (भः | ४ ^ 


जथा अनेकं वेष धरि नृत्य करइ नं कोड्‌ । 
सोई सोर भाव देखावई आपुन होद्‌ न सोद ॥ ७२ (ख) ॥ 
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न. 





। 


जसे कौईनट (वेल करनेवाला) गनेक वेय धारण करके नृत्य करता टै, भौर 
वही-वही (जैसा वेष होता हं, उसीके अनुकूल ) भाव दिवलाता ह; पर स्वयं बहू उनसे 
कोई टौ नहीं जाता 1 ७२ (ख) ॥ । 
चौ°--असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज वरिमोहनि जन सुखकारी ॥ 


जे मति मलिन विषयवस कासी । प्रभु पर मोह धरि इमि स्वामी ॥ 
दै गरुडजी ! देसी दी श्रीर्पुनायजीकी यह्‌ लीला ह जो राक्ष्ोको विशेष मोहित 
करनेवाली मौर भक्तोको सुख देनेवाली ह । हे स्वामी ! जो मनुप्य मतिनयुदधि, विषयोकि 
वशभौरकामीरदैवेही परपर इत प्रकार मोहका आयेप कसते ह १॥ 
नयन दोष जा कँ जव होई । पीत वरन ससि कहु कह सोर ॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होड खगेसा । सो कह पच्छिम उयड दिनेसा ॥ 
जव जिसको [ कँवल आदिं } नैवरदोष होता है, तव बह चद्दरमाको पतते स्द्का 
कहता है । हे पक्षिराज ! जव जिसे दिशा्रम होता है, तव वह्‌ कहता दै कि सूर्य पत्रिममे 
उ्दयदह्ुभाहै।॥२॥ 
नीकारूढद चलत जग देखा । अचल मोह बस आपृषहि लेखा ॥ 


वालक भ्रमरं न भ्रमिं गृहादी । कहहिं परस्यर मिथ्यावादी ॥ 
नौकापर चढ़ा हुभा मनुष्य जगत्को व हुभा देवता है भौर मोहय अपनैको 

अचत समस्ता है! गालक धूमते (चक्राकार दौडते) ह, पर आदि नहीं पूमते; प्रये 

आपसमें एक दूसरेको शूा कहते है ॥ ३ ॥ सपे ॥ 

हरि बिषदक अस मोह विहंगा । सपने निं अग्यान्‌ प्रतगा ॥ 

मायाबस मतिमंद अभागी । हदये जमनिका बहुविधि लागी ॥ 
हे गरुड़जी ! श्रीहरिकै विपयमं मोहकी कल्पना भी देसी हीह, भगवानूतरं तो 

स्वप्तमे भी जज्ञानका रसम { अवसर ) नहीं है । कितु जो मायाक वतः मन्दवुदि मौर 

भाग्यहीनं है मौर जिनके हवयपर अनेकों प्रकारके प्रदे पठे, 1} ४ ॥ 

ते सह हठ घस संसय करीं । निज अम्यान राम्‌ पर्‌ धरी ॥ 
वे मूर्खं हठे वश होकर सन्देह करते द जौर लपना भगान श्रीरामजीषर आारोपिन 

करते हं ।॥ ५॥ 
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॥# 0 0 0 0 0 


दो०-काम क्रोध मद लोम रत ग्रहासक्त दुखरूप । 
ते किंमि जानं रधुपतिहि मूढ परे तम कूप ॥ ७२ क) ॥ 
जो काम, क्रोध, भद ओर लोभे रतं ओर दुःखरूप धरम आसक्त हे, वे 
्रीरघुनायजीको कंसे जान सक्ते ह ? वे सूखं तो अन्धकाररूपी कूम पड़ हुए हँ ७२ (क)॥ 
निर्गुन रूप सुलम अति सयुन जान नहिं कोई । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होड ॥ ७२८(ख) ॥ 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समज्ञमे आ जनेवाला) है, परंतु [गुणातीत 


दिव्य | सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानूके अनेक प्रकारके सुगम 
ओर अगम्‌ चरि्लोको सुनकर मूनियोके भी मनको भ्रम हो जाता है । ७३ (ख) ॥ 


चौ°-युनु खगेस रघुपति प्रसुता । कहँ जथामति कथा साई ॥ 

जेहि विधि मोह मय प्रमु मोदी ! सोड सब कथा सुनावदेँ तोही ॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मै अपनी बुद्धिके अनुसार 

वह्‌ सुहावनी कथा कहता हूं । हे प्रभो ! मुञ्ञे जिस प्रकार मोह हुआ, वह॒ सब कथा भी 
अपको सुनाता हं ।॥१॥ 

राम्‌ कृपा भाजन तुम्ह ताता \ हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 

ताते नहिं कषु तुम्दहिं दुरावडें । परम रस्य मनोहर गारं ॥ 


हे तात | आप श्रीरामजीके कृपापात्र है । श्रीहरिके गुणोमे आपकी प्रीति है, 
इसलिये आप मृ सुख देनेवाले ह । इसीसे मै आपसे कुछ भी नहीं छिपाता ओौर अत्यन्त 
रहस्यकौ वाते आपको गाकर सुनाता हं २॥ 


उन राम कर सहज सुभार 1 जन अभिमान न राखि काठः ॥ 
सष्टत॒ मूल सूलप्रदं नानां । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 


भ्रोरामचन्द्नीका सहज स्वभाव सुनिये; वे धक्तमे अभिमान कभी नहीं रहने देते । 


क्योकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है ओर अनेक प्रकारके क्लेशो तथा समस्त 
शोकोका देनेवाला है । ३॥ 


्पिकिकिदि 





[ककत 
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वीती नीर 1198 ककत रठककककमकककत 
र र पानिधि दरौ । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
9 [9३ 
म सिस तन ब्रन हद गोसाई ! मातु चिरावं कठिन की नाई ॥ 
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते है; वयोकि केवकपर उनकी बहुत दी यधिकः 


ममता है। हे गोसाईं ! जसे वनच्चेके शरीरम नधि 
हूदयकी भाति चिरा डालत्री है ॥ ४॥ फोड़ाहो जाता दै,तौ माता उमरे कटौर 


दो-जद्पि प्रथम दुख पावइ रोव बाल अधीर । 


व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७ (क) ॥ 


यद्यपि वच्चा पहले (फोडा चिराते समय) दुःख पाता है मौर मघीर टीकर रोता 
है, तो भी रोगके नाणके लिये माता वच्येकी उस पीड़ाको कुठ भी नदीं यिनी ॥ च्ख्की 
परवा नहीं करपी भौर फोड़ेको चिरवा ही डालती है )॥ ७४ (क) ॥ 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान दित लागि । 
तुलसिदास एसे प्रभुहि कस न भजहु भरम त्यागि ॥५४८ख)॥ 
उसी प्रकार श्रीरयुनाथजी अपने दासतका अभिमान उरके हितके लिये हर ठेते द ! 
तुलसीदासजी कहते हं कि एसे प्भुको भ्रम त्यागकर क्य नही भजते ? 1} ७४ (ख) ॥ 
चो०-राम्‌ कृपा आपनि जडतां । कहँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 
जव जव राम मनुज तलु धरदीं । भक्त देतु लीला वहु करटी # 


हे पक्षिराज गरुडजी ! श्रीरामजीकी कृपा भौर अपनी जडता (मूखंता). की वात 
कहता हं, मन॑ लगाकर सुनिये । जव-जव श्रीरामचन्द्रजी मनुप्यशरीर धारण कसते हं भौर 
भक्तोकि लिये वहुत-सी लीला करते ह, ॥ १ ॥ 


तब तव अवधपुरी मै जाऊँ 1 वालचरित बिलोकि हरषाऊँ \ 
जन्म॒ महोत्सव देखदँ जाई ! वरष पोच तहं रहडँ लोमाई ? 
तव-तव भ अयोध्यापुरी जाता हूं मौर उनकौ वाललीला देखकर हपित होता ६ 


बहूं जाकर र्म जन्ममहोत्सव देखता हँ भौर [ भगवानूकौ शिगुलीलमि | लुभाकर 
वर्घृतक वहीं रहता हूं ॥ २ ॥ 


इृष्टदेव मम वालक रामा \ सोमा वपुष कोटि सत कामा । 
निज भ्रभु बदन निहार निहारी । लोचन सुफल करडं उरगारी ) 


रामघरितमानस 


वालकरूप श्रीरामचनद्रजी मेरे दष्टदेव ह, जिनके अरबों कामदेवौकौ ` 
णोभा है । हे सरुडजी ! अपने प्रभुका मूख देख-देखकर मै नेत्रोको सफल करता हूं ।। ३ ॥ 
लघु वायस वपु धरि हरि संगा । देख बालचरित बहुरगा ॥ 
छोरे.ते कौएका शरीर धरकर ओर भगवान्‌के साथ-साथ फिरकर मै उनके भांति- 
कतिक बालचरि्ोको देखा करता हुं । ४ ॥ ध ह 
दो*-लरिकाईं दँ जँ पिरहि तहं तहं संग उड । 
जूहनि परड अनिर महँ सो उठाई करि खाडं ॥ ५५ (क) ॥ 
लड़कपनमे वे जहाँ जही फिरते है, वहाँ -वहां मै साथ-साथ उड़ता हूं जौर आंगन 
उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूं ।। ७५ (क) ॥ 


एकं बार अतिस्य सबं चरितं किए रघुबीर । 
सुमिरत भ्रमु लीला सोद पुलकित भयड सरीर ॥ ५५ (ख) ॥ 


एक बार श्रीरधुबीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकी उस लीलाका 
स्मरण करते ही काकभुशुण्डिजीका शरीर [प्रेमानन्दवश | पुलकित हौ गया ॥ ७५ (ख) ॥ 


नौ०-कहई मुसुंड सुनहु खगनायक । राम चरित सेवक सुखदायक ॥ 


त्प मंदिर सुंदर सब मोती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 

भृगुण्डिजी कहने लगे-हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सुख 

देनेवालाहे। [ अयोध्याका | राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है । सोनेके महलमे नाना 
प्रकारके रत्न जडे हुए हं १॥ 


बरनि न जाद रुचिर अँगनाई 1 जँ सेलहि नित चारिड भाई ॥ 
बालविनोदं करत रघुराई । बिचरत अभिर जननि सुखदाई ॥ 


५ वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारो भाई नित्य खेलते है ! 
मातो सुख देनेवाले वाल-विनोद करते हृए श्रीरभुनाथजी आंगनमे विचर रहे है ।। २ ॥ 


मरकत मृदुल कलेवर स्यामा 1 अंग अंग प्रति छबि बहू कामा 1 
नव राजीव अरून सहु चरना ! पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ॥ 


मरकतमणिके समान हरिताभ श्याम ओर कोमल शरीर डे । अ अङ्खमे 
त द्ग-अद्ध ४ 
व्वा शाभा छायी हुई है ! नवीन [ लाल ] कमलके व लाल-लाल्त कौम 


११०२९ 
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चरण है । सुन्दर भेगुलिर्या ह भौर नख अपनी ज्योति चन्द्रमाकी कान्तिको हसेयाते 
ह।॥३॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रकार ४ 


चारं पुरट मनि रचित बनाई । कटि विंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ 


॥ अ ततेवेमे |] वज्रादि (वजर, अङ्कुश, ध्वजा ओर कमल ) के चार युन्दर विह 
ह । चरणोमें मधुर शब्द करनेवाते सुन्दर नूपुर हँ ! मणियों ( खनो ) भे जडो हई सनको 
यनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग रहा है ।॥ ४1 


दो-रेखा त्रय संद्र उदर नाभी रुचिरं रगँभीर ! 


उर आयत भ्राजित बिविधि बाल विभूषन चीरं ॥ ७६ 

उदरपर सुन्दर तीन रेखाएे ( त्रिवली } ह, नाभि सुन्दर भौर ग्रहुरी दै । वित्त 
वक्षःस्यलपर भनेको प्रकारके वच्चौके आभूषण ओर वस्य सुशोभित है ॥ ७६ ॥ 
चौ°-अरन्‌ पानि नख करज मनोहर । वाहु विसाल विभूपन सद्र ॥ 


कध बालं केहरि द्र भीवा । चारुचिवुक आननषछचि सवाप 
लाल-लाल हयेलि्या, नख ओर अगुलियां मनकी हरनेवलि ह भर्‌ विशाल 
भुजाभंपर सुन्दर आभूषण ह । बआलसिह ( सिंहे वच्वे ) के-ते कंपे ओर्‌ शद्धे समान 
(तीन रेखाओं युक्त ) गला है । सुन्दर दुद्डी दै भौर मूख तो छविकी सीमा ही 
है।॥१॥ 
कलबलल बेचन अधर्‌ अरूनारे । दुद दुई दसन ष्वसद्‌ वर्‌ चारे । 


ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर समहासा॥ 
कलवल ( तोतले } वचन है, लाल-लाल भौठ हें । उज्ज्वल, सन्दर मौर छोरी-्टोटी 
{[ ऊपर ओर नीचे ] दो-दो देतुलियां दै, सुन्दर गाल, मनोहर नासिका जौर सव स्ख 
देनेवालौ चन्द्रमाकी [ भयवा सुख देनेवाली समस्त कलाभेसि पृ चन्दरमाकौ ] किरस्णेकिः 
समान मधुर मुस्कान है र 
नील कंज लोचन भव मोचन } राजत माल तिलक गोरोचन ॥ 
धिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए) कुचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
नीति कमलके समान ने जन्म-पृत्यु [के बन्धन ] से ुटानेवाते ह । लकाटपर 
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गोरौचनका तिलक सुशोभित है । भौरि टेढ़ी हँ कान सम भौर सुन्दर हं! काले ओौर 
धुघराले केशोकी छवि छा रही है ॥ ३॥ ॑ 


पीत द्यीनि इमगुली तन सोद । किंलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 


रूप रासि नृप अजिर बिहारी \ नाचि निज प्रतिबिब निहारी ॥ 


पीली ओर महीन कँगुली शरीरपर शोभादेरही है 1 उनकी किलकारी ओर 
चितवन मृघ्े बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके अआगनमें बिहार करनेवाले रूपकी 
राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परां देखकर नाचते हे ॥ ४ ॥ 


@ (4 (0 (4 


मोहि सन करहि विबिधि विधि कीडा बरनत मोहि होति सति बीडा॥ 


किलकत मोहि धरन जब धावं । चलडं भागि तव पूप देखाव्हि ॥ 


जौर मृक्षसे वहत प्रकारके खेल करते ह, जिन चरित्रोका वणेन करते मृञ्ञे लज्जा 
आती है ¦ किलकारी मारते हुए जब वे मृन्ने पकड़ने दौड़ते ओर मै भाग चलता तब मुज्ञ 
पूमा दिखलाते थे । ५॥ 


दो-आवत निकट हंसं प्रमु भाजत रुदन कराहिं । 


जाडं समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितद परां ॥ ५.७(क) ॥ 


मेरे निकट आनेपर प्रभु हेसते हँ ओर भाग जानेपर रोते है । ओर जब ओँ उनका 


चरण स्पशं करनेके लिये पास जाता हँ तब वे पीठे फिर-फिरकर मेरी ओर देते हृए 
भाग जाते हुं ।। ७७ (क) ॥ 


प्राकृत सिसु इव लीला देखि भयड मोहि मोह । 


कवन चरित्र करत प्रमु चिदानंद संदोह ॥ ५५ (ख) ॥ 


साधारण व्चो-जंसी लीला देखकर मुञ्चे मोह ( शद्धा ) हज कि सच्चिदानन्दघन 
भभु यह्‌ कौन [ महत्वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहै ह ॥ ७७ (ख) ॥ 


चौ°-एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न खद्‌ मोहि कां ! आत जीव इव संखत नाहीं ॥ 


हे पक्षिराज ! मनम इतनी [ शद्धा ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया 


पुपर छा गयी 1 परंतु वह माया न तो मृस्े दुःख देनेवाली जीवौकी 
भाति संसारम डालनेवाली हई ॥ १ ॥ व त क 
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नाथ इँ क्षुं कारन आना । सुनहु सो सावधान दरिनाना ॥ 


ग्यान अखंड एक सीतावर । माया वस्य॒ जीव सचरप्चर ॥ 


हे नाय यहां कुठ दूसरा ही कारण है 1 है भगवानूके वादन द्टरगी ! च्चे 
सावधान होकर सुनिये ।. एक सीतापति श्रीरामजी ही मवण्ड जञानस्वत्य ह गौर रट्-वेठन 
सभी जीव मायाके वश ह ॥ २॥ 


जो सव के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवदि भेदं कदु क्स ॥ 

माया वस्य जीवं अभिमानी 1 ईस वस्य माया युन खानी ॥ 
यदि जीवको एकरस (अखण्ड) ज्ञान रहे तो किये, फिर दर र जीवे 

भेद ही कंसा ? अभिमानी जीव मायके वश है गौर वह [ सत्व, रज, तमन 1 

तीनों गुणोकी खान माया ईश्वरके वशमें है ॥ ३ ॥ 

परवस जीव स्ववसं भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 


सुधा मेद जदयपि त माया । चिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
जीव परतनम है, भगवान्‌ स्वतन्त हँ । जीव अनेक है, श्रीपति भगवान्‌ एक द । 
यद्यपि मायाका किया हुम यह्‌ भेद असत्‌ है तथापि वह भगवानुके भजन चिना करटो 
उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ ॥ 
दो-रासच॑द्र के भजन विनु जो चह पद्‌ निवान । 


ग्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पू विषान ॥५८ क) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन चिना जो मोक्षपद चाहता दै, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होनेपर भौ 
विना पृं गौर सीगका पथु है ॥ ७८ (क) ॥ 
राकापति षीडस उञि तारागन समुदाय ! 


सकल गिरिन्द दव लादइअ चिनु रवि राति न जाइ ॥ ७८ (ख) ॥ 

सभी तारागणोके साय सोलह कलाओंसे पूणं चन्द्रमा उदय हो ओर जितने 
पर्वत ह, उन सबमें दावाग्नि लगा दौ जाय, तो भी सूयक उदय हुए विना रात्रि नहीं 
जा सकती ॥ ७८ ॥ 


चो"-सेहिं हरि चिनु भजन खगेसा। मिद न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि म व्याप अविद । प्रमु प्रेरित व्यापद तेहि बिदा ॥ 


त° मर--७१्‌ 
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हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवौका क्लेश नहीं मिटता 
श्रीहरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापतीहै ।॥ १॥. 


ताते नास नदहोद दास कर। मेद्‌ भगति बादइ विहंगबर 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । विदसे सो सुनु चरित विेषा 


हे पक्षिश्रष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता ओर भेद-भक्ति बढ़ती है । ।९. . 
ने मुञ्चे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे । वह्‌ विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ॥ 


तेहि कौतुक कर सरमु न कार । जना अनुन न मातु पित्र 
जानु पानि धाए मोषं धरना । स्यामल गात अशन कर चरना 


उस वेलका म्म किसने नहीं जाना, न छोटे भादयोने ओर न माता-पिताने ही 
वे ष्याम शरीर ओर लाल-लाल हयेली ओर चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने , 
हाथोके बल मुञ्चे पकड़नेको दौड़े 11 ३1 । | 


तब मै भागि चले उरणारी । राम गहन कँ सुजा पसारी ` 
जिमि जिमि दरि उडाइं अकासा । तर्द मुज हरि देखडं निज पासा 
हे सपकि शत्रु गरुडजी ! तब मै भाग चला । श्रीरामजीने मृ्ञे पकडनेके लिये .. 
फलायी । मेँ जेसे-जेसे आकाशम दूर उड़ता वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने . 
देखता था 11 ४ | व ध ॑ 
रो०-ब्रह्मलोक लगि गयड मँ चितयड पाष उडात । ` 
जुग अंगुल कर बीच सव राम मुजहि मोहि तात ॥ ७6 (क) ॥ 


म ्रह्मलोकतक गया ओौर जव उडते हृए मैने पीचेकी ओर देखा, तो हे तात | 
श्रीरामजीकी भृजामे ओर मृक्मे केवल दो ही अ द्खलका बीच था । ७९ (क) ॥ 


स्ताबरन भेद्‌ करि जौँ लगे गति मोर । 
गय तौ प्रमु मुज निरखि ष्याकुल भयडं बहोरि ॥ ५५९ 


सातो आवरणोको भेदकर जरहांतक मेरी गति थी, वहँतक मँ गया ¦ 
प्रभुकी भुजाको [अपने पीछे | देखकर भँ व्याकुल हौ गया 1 ७८६ (ख) ॥ `. . 


चो०-मूदेड नयनत्रसितजब भयऊ \ पुनि चितवत कोलः ` 
मोहिबिलोकिराम मुसुकादीं । वि्ेसत तुरत गये ` 
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^^ ^^ ~^ ^~ 
मी 


^. ^^^ ^^ ^^ 
जव म भयभीत दौ गया, तव मने भें मंद लीं! फिर आदं खोलकर देयते ही 


अवधपुरीम पंच गया । मुने देखकर श्रीरामजौ गु्कराने सगे ¦ उनके हसते ही भ तुरत 
उनके मुखे चला गया 1 १॥ 
उद्र माञ्च छल्‌, अंडजं राया । देखेढं बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहं लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका ॥ 
हे पक्षिराज ! सुनिये, मैने उनके पेदमे बहुत-से ब्रह्यण्डोकि समूह्‌ देये । वहां (उन 
ब्रह्माण्डोमे ) अनेकों विचित्र लोक ये, जिनकी रचना एक-से-एककी यदकर धी । 
कोटिन्ह॒ चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित मधर भूमि विस्ताला ॥ 
करोड ब्रह्माजी ओर शिवजी, अनगिनत तारागण, मूर्यं भौर चन्द्रमा, अनगिनत 
लोकपाल, यम भौर काल, अनगिनत्त विशाल पर्वत ओर भूमि, ॥ ३॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना मेति चष्ट विस्तारा ॥ 
सुर भनि सिध नाग नर किंनर । चारि भकार जीव सचराचर ॥ 
असंख्य समुद्र, नदी, तालाव ओर वन तथा ओौरभी नाना प्रकारकी मृप्टिका 
विस्तार देखा । देवता, मनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तया चारों प्रकारके जड़ भीर 
चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ | 
दो-जो नष्टि देखा निं सुना जो मनं न समाई 1 
सो सब अदुभुत देखें वरनि कवनि विधि जाइ ॥ =° (क) ॥ 
जो कभी न देवा था, न सुना था भर जो मनमें भौ नदं समा सक्ता या ( अर्यात्‌ 
जिसकी कल्पना भी नहीं कौ जा सकती थी}, वही सव अद्मुत सृष्टि गनिदेखी। तव 
उसका किर प्रकार वर्णेन किया जाय 15 (क) ॥1 
एक एक व्रह्यांड महु रदड वरप सत एक । 
एहि विधि देखत किरं मे अंड कयाट अनेक ॥ ८० (ख) ॥ 
प एक-एवः ब्रह्याण्डमे एक-एक सौ वर्पतनः रहना 1 टस प्रकार म अनेका ब्रह्माण्ड 
देवता फण ॥ ८० (व) ॥ 
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चो-लोकलोक प्रति मिन्न विधाता । भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता\ 
नर॒ गंधवं भूत वेताला । किंनर निसिचर पमु खग व्याला ॥ 


प्रत्येक लोकम भिन्न-सिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्च विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 
गन्धर्वै, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सपं ॥ १॥ 


देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तहं आनहिं मती ॥ 


महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तह आनई्‌ आना ॥ 

तथा नाना जातिके देवता एवं द॑त्यगण यथे । सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकारके थे 
अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पवेत तथा सव सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी । 
अंडकोक प्रति प्रति निज रूपा । देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 


अव्धपुरी प्रति अवन निनारी ¦ सरज्‌ भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 

प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमे मने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुं देखीं 
प्रत्येक भुवनम न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी ओर भिन्न प्रकारके ही नर-नारी थे। 
दसरथं कौसल्या सुनु ताता ! विविध रूप मरतादिक भ्राता ॥ 


प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा \ देखडं वालविनोद अपारा ॥ 
है तात ! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी ओर भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्न 


र थे । मै प्रत्येक ब्रह्माण्डे रामावतार ओर उनकी अपार वाललीलाएं देखता 
रता ॥ ४ ॥ | | 


दो-मिन्न भिन्नं सै दीख सवु अति विचित्र हरिजान । 


अगनित मुवन परेड प्रमु राम न देखेड आन ॥ ८१ (क) ॥ 
हे हरिवाहन ! मैने सभी कुछ भिन्न-भिन्न ओर अत्यन्त विचित्र देखा । मँ अनगिनत 

बरह्याण्डामे फिरा, पर प्रमु श्रीरामचन्टूजीको न दूसरी तरहका नहीं देखा ।॥ ८१ (क) ॥ 
सोद सिसुपन सीह सोभा सोइ कृपाल रघुबीर । 


भुवन भुवन देखत किर प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥ 
सर्वत्र वही शिशरुपन, वही शोभा ओर वही कृपालु श्रीरषुवीर । इस प्रकार मोहरूपी 
पवनकी प्रेरणासे मै भुवन-भूवनमें देखता फिरता था 1 ८१ (ख) ॥ 


नौ°-भ्रमतं मोहिं ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुं कल्प सत एका ॥ 


फिरतकिरतनिज आश्रम जयं । तहं पुनिरहि कष्टुकालगर्वोयड ॥ 
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वो०--लकलीकप्रति भिन्विधाता। भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता॥ 


नग गंधवं भृत वेताला । किंनर चनिसिचर पञ्च खग व्याला॥ 
प्रत्ययो सकरम निद्र-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिच्र विष्णु, णिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 
गरधर्य, भरत, वतन, किम्नर, राक्षस, परण, पक्षी, सर्पं ॥ १॥ 


दर नज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनि मती ॥ 


महि सर साम्‌ सर्‌ मदर्‌ नाना । सव वप्च तह अनद्‌ अना ॥ 


तश्रा माना जाति द्वतता एवं दैत्मगण भ्र । सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकारके थे। 
श्वः पृथ्यी, नदी, सगृ, तालाव, पर्वत तथा भव सृष्टि वहा दुसरी-दी-दूसरी प्रकारकी थी। 


अंटन्रोस्‌ प्रति प्रति निज शपा । देखेद निनस अनेक अनूपा ॥ 
घ्रपगी प्रति भवन तिनारी । सरल भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 


परलक्र ब्रद्याण्ड-अह्माण्ड मनि अपना शूप देया तथा अनेकों अनुपम वस्तुं देखीं । 
टोः भूतो स्मापी द्वी अभवधपूरी, भित्र ही सरयूजी भौर भिन्न प्रकारके ही नरनारी थे। 


दुखरथ क्सल्यां सुनु ताता । विविध खूप मरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मद राम अवतारा । देखड घालविनोदं अपारा ॥ 


ठ तात ! गुनि, दएरथजी, कौसल्याजी शीर भरतजी आदि भाई भी भिन्नभित्र 


पपै थै । # प्रत्येव श्रह्माण्डमे समावतार भीर उनकी अपार बाललीलाएं देवता 
निरता । ४ ॥ 


{° --मिन्न भिन्न पै दीख सव॒ अति विचित्र हरिजान । 


अगनित भुवन पिरेड प्रभु राम न देखेड आन ॥ ८१ (क) ॥ 
ट एरिवाहन ! मेने सभी कुछ भिन्न-भिन्न ओौर अत्यन्त विचित्र देखा । मँ अनगिनत 
पाण्ट फिस, पर्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ (क) 


सियुपन सीद्‌ सोभा सोई कृपाल रघुभीर । 


भुवन भवन देखत फिरड प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥ 


रायस बही शिणुपन, वही णोभा ओर वही कृपालु श्रीरयुवीर । इस प्रकार मोहरूपी 
पतन मरेस्णासे मै सूघग-भूवनमें देखता फिर्ता था ॥ ८१ (ख) ॥ 


० --्रमत मोहि बह्यांड अनेको । बीते मनहु कटप सत एका ॥ 
फिरतकफिरतनिज आश्रम आयडं । तहं पनिरदहि कष्टुकालगर्वोयर ॥ 
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अनेक ब्र्माण्डोमिं भटकते मुदे मानो एक सौ कल्प वीत गये 1 फिरता-फिरता 
अपने आश्रमम भाया गौर कुछ काल वहा रहकर चिताया ॥ १। ९. 1 
व जन्म जवध सुनि पायडं । निभ त्रेम हरपि उठि धायं ॥ 
देखड जन्म॒ मदोतसव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा मे गाई ॥ 

फिर जव अपने प्रभुका भवधपुरीमे जन्म (अवतार) सुन पाया, तव प्रेमे पसपूणं 


होकर ग दपूवक उठ दौड़ा । जाकर मने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार भ पहते वर्णन 
कर चुका हं ॥ २1. ., 


राम उद्र देखें जग नाना । देखत वनद्‌ न जाद वखाना ॥ 
तहं पुनि देखेड शम सुजाना ! माया पति कृपाल भगवाना ॥ 

श्रीरामचनद्रजीके पेटमें मने वहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही वनते धे, वर्णन नहीं 
कयि जा सकते । वहाँ फिर मैने सुजान मायाके स्वामी कृपालु भगवान्‌ श्रीरामको देवा ॥ ३॥ 
करडं विचार वहोरि बोरी । मोह कलिल व्यापित मति मोर ॥ 


५ अस 


उभय घरी महँ मै सव देखा ! भय भ्रमितं मन मोह विसेपा ॥ 


मै वार-वार विचार कर्ता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचडसे व्याप्त थी । यह्‌ 
सवर्भैनेदो ही घडे देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे मँ रमित दहो गया ॥४॥ 


दो*-देखि कृपाल विकल मोहि विसे तव रघुवीर } 
बिरैसतदीं सुख ` वादेर आयडं सुलु मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥ 
भन व्याकुल देखकर तव कृषानु श्रीरधुवीर हंस द्यि । हे धीरवुदधि गम्द्जी ! सुनिये, 
उनके हँसते ही मँ मुहे बाहर आ गया ॥ ८२ (क) ॥ 


सोद लरिकादं मो सन करन लगे पुनि राम । 
कोटि भाँति ससुद्चावडं मनु न लद विश्राम ॥ ८२ (ख) ॥ 


शरीरामचन्द्रजी मेरे साय फिर वही लडकपन करने लगे । म करो (सस्य) 
प्रकारसे मनको सम्ञाता था, पर वह एान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ (घ ) ॥ 


चो०-देखि चरित यह सो प्रभुताई । समुद्चत देह दसा विसराः ॥ 


धरनि परेद खख आव न वाता । त्राहि त्राहि आरत जन व्राता ॥ 
यह [ वाल ] चरित्र देखकर ओर | पेटके अंदर देखी हई ] उस प्रमृश 
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भगत कलपतर प्रनत हित कृपा सिधु संख धाम। 
सोद निज मगति मोदि भस्‌ देहु दया करि राम ॥ ८७ (ख) ॥ 
हे भक्तोकि [सन-इच्छित फल देनेवाले | कल्पवृक्ष † हे शरणागतके हितकारी ! हे 
कृपासागर ! है सुखधाम श्रीरामजी ¡ दया करके मूञ्े अपनी वही भक्ते दीजिये ।। ८४ (ख) ॥ 
नौ°-एवसस्तु कहि रुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बायस ते सहज सयान । काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
"एवमस्तु" (एसा ही हो ) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन बोले- 
हे काक ! सुन, तु स्वभावसे ही बुद्धिमान्‌ है। एसा वरदान कंसे न मगिता?॥१॥ 


सघ सुख खानि भगति वैँ पागी । नहिं जगकोउतोहि समबड़भागी ॥ 
जो शुनि कोटि जतन नहिं लद । जे जप जोग अनल तन दही ॥ 


तूने सब सूखोकी खान भक्ति मांग ली, जगत तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है। वे मूनि जो जप ओर योगकी अग्निस शरीर जलाते रहते है, करोड़ों यत्न करके भी 
जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २॥ | 


रीं देखि तोरि चतुराद । मागेहु मगति मोहि अति माई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहदिं उर तोर ॥ 


वही भक्ति तूने मांगी । तेरी चतुरता देखकर मँ रज्ञ गया । यह्‌ चतुरता मून बहुत 
ही अच्छी लगी । हे पक्षी सुन, मेरौ कृपासे अव समस्त शुभ गुण तेरे हृदयम बसेगे ॥ ३॥ 


मगति भ्यानं विग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य बिमागा ॥ 
जानव ते सबही कर मेदा) मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 


भक्त, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं ओर उनके रहस्य तथा विभाग- 
इन सवके भेदको तु मेरी कृपासे ही जान जायगा । तुञ्े साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


रो०-माया संभव भ्रम सब अव न ब्यापिदहहिं तोहि । 
जानेस त्र्य अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५ (क) ॥ 
मायासे उत्पन्न सब श्रम्‌ अव तुञ्ञको नहीं व्यापेगे । मङ्ञे. अनादि, अजन्मा, अगुण 
(मकृतिके गुणौ रहित ) ओौर [गुणातीत दिव्य ] गु्णोकी खान ब्रह्म जानना । ८५ (क) ॥ 
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^-^...“ 


मोहि भगत भिय संतत अस विचारि सुनु काग । 


कायं बचन मन मम पदं करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) ॥ 
` है व सुन, मुहे भक्त निरन्तर श्रिय है, एसा विचारकर शरीर, वचन भौर 
मनसे मेरे चरणोमिं अटल प्रेम करना ॥ ८५ (ख) ॥ 


चौ-अबसुनुपरम विमलमम वानी ! सत्य सुगमनिगमादि बखानी ॥ 


निज सिदत सुनावे तोही । सुसु मनधरसव तनि मज्ञुमोदी ॥ 
अव मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वणित परम निर्मल वाणी सुन । मै तुक्चको यह्‌ 
"निज सिद्धान्त सुनाता हं । सुनकर मनमें धारण कर ओर सब तजकर मेरा भजन कर ॥१५ 


मम माया सभव संसारा ! जीव चराचर विविधि प्रकारा ॥ 


सब मम भिय सव मम उपजाए । सव ते अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
यह सारा संसार भेरी मायासे उत्पन्न है । [इसमे ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव 
हँ । वे सभी मृक्े प्रिय है, क्योकि सभी मेरे उत्पतन कियि हए हँ ¡ [कितु] मनुप्य मुश्को 
सवसे अधिक अच्छे लगते ह ।॥ २॥ 
तिन्ह महँ दविज हिज मर्ह श्रुत धारी । तिन्द महं निगम धरमअनुसारी ॥ 
तिन्ह मर्ह भिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिह ते अति भिय विग्यानी ॥ 
उन 'मनुप्योमे भी दविज, दविजेमिं भी वेदोको [कण्ठमे ] धारण करनेवलि, उने मी 
वेदोक्त धर्मपर चलनेवाते, उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान्‌) मे प्रिय है । वैराग्यवानोमिं 
फिर ज्ञानी ओर ज्ञानियौसि भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी ह 11 ३॥ 


तिन्ह तेपुनिमोदि भ्रियनिजदासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा) 
पुनि पुनि सत्य कषँ तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नादी ॥ 
विज्ञानियोतसे भी.प्रिय मृद्ले अपना दास दै, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है, कोर्ट 


दूसरी आशा नहीं है । भे तुञ्चसे वार-वार सत्य (निज सिद्धान्तः) कहता हूं कि मूङ्ञे अपने 
सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है \॥ ४.५ 


भगति हीन विरंचि किन होई । सव जीवह सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी ! मोहि प्रान भ्रिय असि मम वानीं ॥ 
भक्तिटीन ब्रह्मा ही बयो न हो, वह्‌ मुन्ञे सव जीवोके समान ही ्रिय है परु 
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भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मजे प्राणोकि समान प्रिय है, यहं मेरी घोषणा है। ५॥ 
दो°-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहू काहि न लाग । 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥ 
पवित्र, सुशील ओौर सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता ? वेद 
ओौर पुराण एसी ही नीति कहते हू । हे काक .। सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥ 
नौ"-एक पिता के बिपुल कुमारा। होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस म्याता । कोड धनवत सूर कोड दाता ॥ 


एक पिताके बहुत-से पत्र पृथक्‌-पृथक्‌ गुण, स्वभाव ओर आचरणवाले होते हे । 
कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी । १॥ 


कोड सबेग्य॒ धमरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 


कोड पितु भगत बचन मन कम । सपनेहँ जान न दूसर धमां ॥ 


कोई सर्वज्ञ क ओर कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन सभीपर समान 
होता है । परंतु इनमेसे यदि कोई मन, वचन ओर कम॑से पिताका ही भक्त होता है, स्वप्ने 
भी दूसरा धमे नहीं जानता ॥ २ ॥ 


सो सुत भिय पितु घ्रान समाना । जद्यपि सो सब भोति अयाना ५ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग दैव नर असुर समेते ॥ 
वह पृत्र पिताको प्राणोके समान प्रिय. होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब प्रकारसे 


अज्ञान (मूखं) ही हौ । इसी प्रकार तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी ), देव, मनुष्य ओर असुरौसमेत 
जितने भी चेतन ओर जड जीव है ।॥ ३॥ | 


अखिल बिस्व यह सोर उपाया । सब पर मोहि बराबर दाया ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद्‌ माया । भजे मोहि मन बच अर्‌ काया ॥ 
उनसे भरा हुआ | यह्‌ सम्पूणं विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है । अतः सनपर 
मेरी बराबर दया है । परंतु इनमेसे जो मद ओर माया छोडकर मन, वचन ओर शरीरसे 
मुञ्को भजता है, 1 ४ ॥ | 


रो*-युरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड । 
सबं भाव भज कपट तनि मोहि परस परिय सोह ॥ ८७ (क) ॥ 
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वह्‌ पुरुप हो, नपृंसक हो, स्त्री हो अथवा चर्‌-जचर्‌ कोर भी भीष ती, 
छोड़कर जो भी सर्व॑भावसे मून्ञे भजता है वही मुके परम प्रिय है ॥ ५७ (एः ) ॥ 


सो-सत्य कटं खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय। 


अस विचारि भजु मोदि परिहरि आस भरोस सव ॥ ८५८९) 
दे पक्षी ! तुलये सत्य कहता ह, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम) रेष सुषि धे) 
समान प्यारा है । एेसा विचारकर सव आशा-भरोसा छोडकर मुक्षीफो भज ॥ १५ (५ 


कवरं काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेु मजेयु निरंतर सै 
प्रमुबचनामृत सुनि नघात 1 तनु पुलकितमन तिहर 


तुज्ञे काल कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण ओर भरर शस <. 


[र १ 9 4 
्रभुफे वचनामृत सुनकर मेँ वप्त नहीं होता था । मेरा णरीर पुलस्ति दः र" 
अत्यन्त ही हर्पित हो रहा था ॥ १॥ 


सो सुख जानद मन अरु काना । नदिं रसना पिं व 
्भु सोभा सुख जानि नयना । कहि किमिसकहितिन्डडिर इस ` 


नसा = 
वह्‌ सुख मन ओर कान ही जानते ह 1 जीभसे उरक् ( 


सकता । प्रभुकी शोभाका वह्‌ सुख नेत्र ही जानते दँ 1 पर दे न्नर ~ 
वाणीतो है नहीं॥२॥ ५ == 


बहु विधि मोहि प्रवोधि सुख देई । लगे करन स्छि 





1 


मुञ्चे बहुत प्रकारसे भनीभति समन्चाकर सौर 
के खेल करने लगे । नेततमे जल भरकर ओर म॒खन्ने धि 
माताकी ओर देवा-[ गीर मुखात तथा चितवनरे =-न्ल === = च्य 
लगी ॥३॥ 
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छातीसे लगा लिया । वे गोदमे लेकर उन्हँं दूध पिलाने लगीं ओर श्रीरधुनाथजी (उन्हीं) 
की ललित लीलां गने लगीं 11 ४ ॥ | 


सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुम बेष कृत सिव सुखद । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महु संवत मगन ॥ ८८ (क) 
जिस सुखके लिये [ सबको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्िपुरारि शिवजीने अशुभ 
वेष धारण किया, उस सुखमे अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हं !। ८ (क) ॥ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुं लहेड । 
ते नहिं गनदिं खमे ब्रह्यसुखहि सज्जन सुमति ॥ ८८८(ख) ॥ 
उस सुखका लवलेशमात जिन्टोने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त कर लिया, है पक्षिराज । 
वे सुन्दर बुद्धिवाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्यसुखको भी कुछ नहीं गिनते | ८८ (ख) ॥ 
नौ°- मे पुनि अवधरहेडँ कष्टं काला । देखें बालबिनोद्‌ रसाला ॥ 


शाम नस्ाद्‌ मगात बर पयड । वप्रनु पद्‌ बाद्‌ नजाश्रम जायड ॥ 

मै ओर कुछ समयतक अवधपुरीमे रहा ओौर मैने श्रीरामजीकी रसीली बाललीलाष 

देखीं । श्रीरामजीकी कृपासे मैने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोकी वन्दना 
करके मँ अपने आश्रमपर लौट आया ॥ १॥ 


तव ते मोहि न व्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 


यह सब गुप्त चरित मे गावा ¦ हरि सायो जिमि मोहि नचावा ॥ 
इस प्रकार जवसे श्रीरघुनाथजीने मुञ्चको अपनाया, तवसे मुने माया कभी नहीं 
व्यापी । श्रीहरिकी मायाने मृज्ञे जंसे नचाया, वह्‌ सब गृप्त चरित्र मैने कहा ।॥ २ ॥ 
निज अनुभव अव कहें खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ४ 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाद रम प्रभुताई ॥ 


हे पक्षिराज गरुड ! अव मै आपसे अपना निजी अनुभव कहता हँ । [वह्‌ यह है 
कि | भगवान्‌के भजन विना क्लेश दूर नहीं होते ! हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीकी 
कृपा विना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती ॥ ३ ॥ 


जने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होई नहिं प्रीती ॥ 


प्रीति बिना नहिं भगति दिदाईं जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 





< (७ 0 ४३, 1 
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भभुता जाने विना उनपर विश्वास नहीं नमता, विश्वासके विना प्नोति महीं हती 
ओौर परीति चिना भक्तिरवैसे ही दृ नहीं छेत जैसे है पक्षिराज ¦ जलकौी विमना 
छहेरती नहीं ।। ४ ॥ 
रो वितु गुर होई कि ग्यान ग्यान किं हो विराग वितु । 
गावहिं वेद पुरान सुख कि लिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ क) 1 
गुरुके विना कहीं ज्ञान हौ सकता है ? अथवा वैराग्यके चिना कही नानदहौ 
सकता है ? इसी तरह वेद भौर पुराण कहते हं कि श्रीहरिकी भक्तिके विना षया सुप 
मिल सकता है ? ॥ ८९ (क) ॥ 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष वितु। 


चले कि जलविनुनाव कोटि जतन पचि पचि मरि ॥ ८६ (ख) ॥ 

है तात ! स्वाभाविक सन्तोषके विना क्या कोई शान्ति पा सक्ता है? [चाहे] 

करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये, [फिर भी ] क्या कभी जके चिना नाव चलत सक्ती है ? 
चौ"-िनु संतोष न काम नसां । काम अष्ठत सुखसपनेहँ नाहीं ॥ 


राम मजनविनुमिटद्िंकिकामा ! धल विहीन तर कवं किजामा ¶ 
सन्तोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता अौर कामनाभेकि रहते स्वे भी 
सुख नहीं हो सकता । मौर श्रीरामके भजन विना कामना कहीं भिट सकती द ? विना 
धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ? ॥ १॥ 
विलु विग्यान कि समता आवद । कोड अवकासकिनभविनु पाचद्‌ ॥ 


श्रद्धा बिना धर्मं नहिं दई । वितु महि गंध किं पाव कोई ॥ 
विज्ञान (तत्वज्ञान) क विना क्या समभाव भा सकता है ? आकाषे विना क्या 
कोई 1 है? श्रद्धाके विना छम [ का माचरण ] नहीं होता । 
क्या पृथ्वीतत्वके विना कोई गन्ध परा सकता दै? ॥ २५ ह । 
बिनु तप तेज किं कर विस्तारा । जल धतु रस क दोदर संसारा ॥ 
सील फ मिल विलु बुध सेवकाई। जिमि वि तज न रूप गोर ॥ 
तपके विना क्या तेज फंल सकता दै ? जलक्तत्वके विना संस्नाररमे क्या र 
सकता है ? पण्डितजनोकी सेवा विना कया पील (सदाचार) भ्रण हौ चना ह ४ 


„~~ 


~ 
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है गोसाई ! जसे विना तेज ( अग्नि-तच्व ) के रूप नहीं मिलता ¦! ३ ॥ | 
निज सुख बिनु मन होड कि थीरा । परस कि हो विहीन समीरा ॥ 
कवनिड सिद कि चिनु विस्वासा । चिनु हरि मजन न भव भय नासा ॥ 

निज-सुख (आत्मानन्द) के बिना क्या मन स्थिर हौ सकता है ? वायु-तत््वंके विना 


क्या स्पशं हो सकता है ? क्या विश्वासके विना कोई भी सिद्धिदहो सकती? दसी प्रकार 
श्रीहरिके भजन विना जन्म-मृल्युके भयका नाश नहीं होता ।॥ ४॥ 


दो०-बिनु विस्वास् भगति नष्टं तेहि बिनु द्रवि न रासु । 
राम कृपा बिनु सपनेहूं जीव न लह बिश्रासु॥९० (क) ॥ 


विना विश्वासके भक्ति नीं होती, भक्तिके चिना श्रीरामजी पिघलते (ठरते) नहीं 
ओर श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमे भी शान्ति नहीं पाता।॥ ९० (क) ॥ 


सो०-जस विचारि मतिधीर तजि कतक संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करनाकर सुंदर सुखद ॥ ९ ° (ख) ॥ 


हे धीरबुद्धि ! एसा विचारकर सम्पूण कुतर्को ओर सन्देहोको छोडकर करुणाकी 
खान सुन्दर ओर सुख देनेवलि श्रीरघुवीरका भजन कीजिये 11 ९० (ख) ॥ | 


चौ"-निज मति सरिस नाथे गाह । प्रमु प्रताप महिमा खरां ॥ 

कृटडं नकष करि जुगुति विसेषी । यह सब मैनिज नयनन्हि देखी ॥ 

हे पक्षिराज ध हे नाथ ! ने अपनी बुद्धिके अनुसार भ्रभुके प्रताप ओौर महिमाका 

+ गान्‌ किया 1 मैने इसमे कोद वात युक्तिसे बढ़ाकर नदौ कही है, यह सव॒ अपनी अखों 
` देखीक्ही दै १॥ द 

महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 

निजनिजमतिसुनिहरिगुन गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 

श्री रपुनाथजीको महिमा, नाम, रूप ओर गुणोकी कथा सभी अपार एवं अनन्त 


हँ तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भौ अनन्त है । मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरि 
गुण गाते हँ 1 वेद, शेष ओौर शिवजी भी उनका पार नहीं पाते 11 २ ॥ 


तम्हदि आदि खग मसक प्रज॑ता। नम उडाहिं नदिं पावहि अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा # 


^ 
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आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त समी छोटे-वडे जीव आकाशमे उडृते ह, कु माकाश 
अन्त कोई नहीं पाते । इसी प्रकार है तात ! श्रीरघुनाथजीकी महिमा मी अयाह्‌ दै ( क्या 
कभी कोई उसकी थाह्‌ पा सक्ता है ? ॥ ३ ॥ 
राघु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा॥ 
श्रीरामजीका भरवों कामदेवोके समान सुन्दर शरीर है ! वे अनन्त कोटि दर्षि 


समान शत्रुनाशकं हँ । मरवों इन्द्रोके समान उनका विलास ( रेष्वर्यं }) है। अरौ 
आकाशोकि समान उनमें अनन्त अवकाश ( स्थान) दै ॥ ४॥ 


दो०-मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ।॥ ९१८) ॥ 


अरवों पवनके समान उनमें महान्‌ वल है गौर अरबों ूयोकरि समान प्रकाश है । अरबौ 
चन्द्रमामोके समान वे फीतल भौर संसारके समस्त भरयोका नाश करनेवाले है ।। ६१ (क) 

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुगं दुरेत । 

धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ ९१३) ॥ 

अरो कालोके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुरगेम मौर दुरन्त हँ । वे भगवान्‌ = ` ' 
धूमकेतुमों ( पुच्छल तारों ) के समान मत्यन्ते प्रवल रहै ॥ ९१ (ख) ॥ 
चो-प्रमुखगाधसत कोटिपताला । समन कोटि सतसरिस कराला ॥ 


तीरथअमितकोटिसम पावन । नामअखिलअय पूग नक्तावन 11 
अरवों पात्रालोके समान प्रभु मथाह हँ । अरवों यमराजौके चमान भनक हः 
अनन्त कोटि ती्कि समान वे पवित्र करनेवाले है । उनका नाम सम्परणं परचट्ट्ः = च 


करनेवाला है 1 १ 
दिमगिरि कोटि अचल रघुबीर ! सिंधु कोटि सत सम नंन; 
कामधेनु सत॒ कोटि समाना 1 सकल काम दायक भगदनः 7: 


श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोके समान अचल ( स्थिर ) दँ नौर्‌ ग्न च्छ्य 
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समान गहरे हैँ । भगवान्‌ अरबों कामधेनुओंके समान सव कामनाओं (इच्छित पदार्थो) 
देनेवाले है ॥ २॥ 


सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि ष्टि निपुनाईं ॥ 
विष्लु कोटि सम पालन कतौ । रुद्र कोटि सत सम संहतौ ॥ 
उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोके समान चतुरता है! अरो ब्रह्माओके समान 


सृष्टिरचनाकी निपुणता है । वे अरबों विष्णुओकि. समान पालन करनेवाले ओर अरवों 
रुद्रोकि समान संहार करनेवाले है । ३॥ 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रमु जगदीसा ॥ 
वे अरबों कुवेरोके समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाओके समान सृष्टिके खजाने 
हं। बोज्ञ उठानेमे वे अरबों शेषोके समान दैँ। | अधिक क्या | जगदीश्वर प्रभु 
श्रीरामजी [सभी बातोमें | सीमारहित ओौर उपमारहित हैँ ।। ४ वि | 
छ०--[नर्पम न उपमा अन राम स्मान रासु नगम के ॥ 
निमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहे ॥ 
एदि भाति निज निज मति विलास सुनीस हरिदहि बखानी । 
प्रमु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानदं ॥ ` 
श्रीरामजी उपमारहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके समान श्रीराम 
ही है, एेसा वेद कहते हैँ । जैसे अरवों जुगनुओके समान कहुनेसे सूयं [ प्रशंसाको नहीं वरं | 
अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है (सूरयेकी निन्दा ही होती है) । इसी प्रकार अपनी-अपनी 


बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहूरिका वर्णन करते हैँ कितु प्रभु भक्तोके भावमात्तको 
ग्रहण करनेवाले भौर अत्यन्त कृपानु है । वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते ह । 


दो०-रापु अमित गुन सागर थाह कि पावद्‌ कोई । 
सतन्ह सन जस किहं सुनेडं तुम्दहि सुनायडं सोद ॥ € २(क) ॥ 


श्रीरामजी अपार गुणोके समुद्र ह, क्या उनकी कौ थाह पा सक्ता दै ? संतोसे 
मैने . जसा कुछ सुना था, वही आपको सुनाया ॥ ९२ (क) ॥ 


उक १९२१ 


1 
[ववववदश िे 


[8३ नि 
५ सुख प्ट ई ~ श 
सो०~भावं वस्य ' गदान सुख न्या ₹ ~: ~~. 
तनि भदिय ० अ स्कन्नः = यो 
तनि ममता मद मान भलिड सरः सोर रञ्न्‌ ? ९२७) ॥ 
सुखके भण्डार, कष्णाधाभ भगवान्‌ भऽ {र ॐरड ई: -डर्पर} ममता, मद 


शरीजानकीनायदीकः हे पर= स्ट रदः ९२ (ख) ॥ ` 


ओर मानको छोडकर सदा श्रीजानकीनायल ङः इ < 


चो०-सुनि भुसुंडि के वचन सुाए } हरर गरि पंख फलार ॥ 


(० 


नयन नीर मन अति हराना । श्ररैरडःदे श्प उर आना ॥ 

भुणुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पञ्चस हर हर सपने पंख फला लिये । 

उनके सेत्रोमे [ प्रेमानन्दके भंबुमोक्ा ] जल ला ययः च्यर्‌ = अस्यन्तं हरित हौ गया । 
उन्होने श्रौरधुनायजीका प्रताप हृदयम घ्र किया श ६ 1 

पाल मोह सुचि पषिताना ! जह्य अनादि मनुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिर नावा ! जानि राम सम प्रेम बदावा ए 

वै मपने पिते मोहको समस्षकर { याद करके } पथ्वाने समे रि गने सना 
ब्रह्मको मनुष्य करके माना 1 गरुढ्जीने वास्वार काकमूगष्डिजीके चरणोपर तिर मासः 
मौर उन श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम वद्या ॥२॥ ` 


गुर वितु भव निधि तरद्‌ न कोई । जीं व्िरंपि संकर सम षो 
ससय सप असेड मोहि ताता । दखदं लहरि कुतं घ नार. ए 


२. 
गखके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता चाहि वह्‌ स 
यं 1 हू प्रह्माजी जी सौर ५ स 

समान ही क्यो न हो ! [ गद्दनीने कहा] है तात ! मे पदेहरूपी स्ते त 
थाओौर [ सपक दषनेषर से विप त्रकृनसे लहर आती ह वैसे ही ] दरस सं भि 
कख देनेवासो सदर मा रदी थी )\ ३ ॥ न 


तव सरूप गारुड रघुनायक । मोहि जिय जन सहः 
८१ 

त्व प्रसाद मम मोह नाना । राम रहस्य अर ~ 
ध मापे स्वस्परूपी गारढी ( सपक विव उतारेवासे } ध 1 ४ 
वात श्रीरषुनायजीने मुके लिता लिया । भापकी हिय 


मनि प्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना 1} ४ ॥ प्यर्‌ ु-प्दो द 
६.1) स०--एर ४ 





| 
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5 ताहि भ्रसंसि विनिषि निधि सीस नकर जोरि । = ` 


वचन विनीत सप्रेम मुदु बोलेड गरुड बहोरि ॥ ९२. (क) ॥ 
उनकी (भुशुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर ओौर हाथ जोड़कर 
फिर गरुडजी प्रेमपूर्वंक विनम्र ओर कोमल वचनं बोले-॥ ६३२ (क) ॥ 


घ्रमु अपने अषिबेक ते वृष्य स्वामी तोहि । | 
कृपासिधु सादर कहू जानि दास निज मोहि ॥ ९२ (ख) ॥ 


हे प्रभो ! हे स्वामी ! म अपने अविवेकके कारण आपसे पता ह । है पाके समुद्र ¦ 
मृक्षे अपना निज दास' जानकर आदरपूर्वकं ( विचारपूर्वंक ) मेरे प्रष्नका उत्तर किये । 


नौ-तुम्ह स्बग्य तम्य तम पारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
म्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह भिय दासा ॥ 


भप सब कुखं जाननेवाले हे, तत्त्वके ज्ञाता हँ, अन्धकार ( माया) से परे, उत्तम 
बुद्धिस युक्त, सुशील, सरल आचरणवाले, ज्ञान, वैराग्य ओर विक्षानके धाम ओौर 
श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास है ।॥ १॥ | । 


कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहु बुद्याई ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु कटौ कहू नभगामी ॥ 


भापने यह्‌ काकशरीर किंस कारणसे पाया ? हे तात ! सब समक्षाकर मुद्षसे किये । 
हे स्वामी ! है आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कर्हा पाया, सो किये २॥ 


नाथ सुना मै अस सिव पादीं । महा भ्रलयहं नास तव नाहीं ॥ 


मुधा वचन नहिं स्वर कईं । सोड मोर मन संसय अदर ॥ 


हे नाय ! मने शिवजीसे ेसा सुना है कि महाप्रलयमे भी आपका नो नहीं हौता भौर 
ईफवर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह्‌ भौ मेरे मनम सन्देह है ॥ ३ ॥ 


अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलवा ॥ 
अड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 


[क्योकि | है नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत्‌ 
कालका कलेवा है । असंख्य ब्रह्माण्डोका नाग करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवायं है, 
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सो०-तुम्हदहि न व्यापत्‌ काल अति कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहु पाल ग्यान भ्रमाव कि जोग बल ॥ ९.५८) ॥ 


[ देखा वहु  अव्यन्त भयंकर काल अपक नदीं व्यापता 

दिववाता }--द्सका भ्या कारणहै? हे 1 
? है छृपानु ! मृते कटिये, यह शानक 

योगका बलं है ? ॥ ९४ (क) ॥ 0. 


दो-प्रमु तव आश्रम अं मोर मोह भ्रम भाग) 
कारन कवन सो नाध सव कहु सहित अनुराग ।। ९४ (ख) ॥ 
हे प्रभो { भापके आश्रमम आति री मेरा मोह मौर भ्रम भागं गया। दसका 
क्या कारण है? हि नाय ! यह सव प्रमसदित किये ॥ ९४ (ख) 1 
च०-गत्ड गिरा सुनि हरषेड कागा । वोलेड उमा परम अयुरागा॥ 


धन्य धन्य तव मति उरगारी। ्रस्नतुम्हारि मोहि अतिप्यारी ॥ 
हे उमा ! गरुडजीकौ वाणी सुनकर काकभुशुष्डिजौ क ए सौर परम परम वोते-- 
ह सपि शतु ! भापकी वुद्धि धन्य है ! घन्य है। आपके प्रन मुञ्च बहुत ही प्यारे समे ।१॥ 
सुनि तव प्रस्न सप्रेमं सुदा! बहुत जनम कै सुधि मोदि आद ॥ 
सव निज कथा कह मँ गाई 1 तात सुनहु सादर मन लाई ॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रषन सुनकर गृह्ञ अपने चुत जन्मौकी याद आ रमी 1 
अपनी सव कया विस्तारे कटता हँ । हे तात! आदरसित सन लमाकर सुनिये ॥ २ ॥ 
जप तप सख सम दुम वरत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ॥ 


सव कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि विसु कोड न पाव ठमां ॥ 
अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना ), दम ( इन्दियोको रोकना ) ८ 

दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सवका फल श्रोरषुनप्यजीके चर्म प्रम ६ 

1 इसके विना कोर कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३॥ 

एहि तन राम भगति में पाई । ताते मोटि ममता अधिकई॥ 


त सई 

नेदि ते कं निज स्वारथ दई \ तेहि पर ममता कर स ~ ॥ 
ने इसी श्रीस्ते श्रीरामजीकौ भक्ति प्राप्त की है । इसे इसपर मेसो नन्टा 

अधिक दै 1 जिससे मपना कु स्वां होता है, उतपर सभी कोई प्रेम कटे हं 1 
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सो-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कर्हि । 
अति नीनहु सन प्रीति करिअ जानि निज परमं हित ॥ ९५ (क) ॥ 


हे गरूडजी ! वेदम खानी इई एसी नीति है ओर सज्जन भी कहते हँ कि अपना 
परमं हित जानकर अत्यन्त तीचसे भी प्रेम करा चाहिये 1 ९५ (क) ॥, 


पाट कीट तै हद्‌ तेहि. तें पाटेवर रुचिर 
कपि पाल सु फोर्‌ परम्‌ अपावन प्रान सम ॥ 8५ (ख) ॥ 
रेशम रकड्से होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त बनते है! इसीसे उस परम 
अपवितत कीड़ेको भी सब कोई प्राणोके समत्र पालते द ॥* ९५ (ख) ॥ । ध 
नौ°-स्वारथ संव जीव कहं एदा । मन क्रम बचन राम पद नेहा ॥ 
सोद पावन सोद सुभग सरीरा । जो तनु पाद भजिअ रघुबीरा ॥ 


जीवक लिये स्वा स्वार्थं यही है कि मन॑, वचनं ओर कर्मसे श्रीसमजीके चरणोमें 
प्रेम हो । बही शरीर पदित्त मौर सुन्दर है जिस शरीरक्रो पाकर. श्रीरघुवीरका भजन किया 
जाय) १॥। | 


शप बिप्ुख लि बिधि सम देही । कनि कोबिद न ्रसंसहि तेही ॥ 
राम मगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम भिय स्वामी ॥ 


जो श्रीसमजीके विमुख है ब्रह यदि भ्रह्याजीके समान शरीर पा.जाय तो भी कवि 
ओौर पण्डित उसकी प्रशंसा. नही करते.। इसी शरीरसे मेरे हदयमे रामभक्ति उत्पश्च हुई । 
सीसे हे स्वामी { यह्‌ मृन्ले परम भ्रियरै। २५ | 


तज न तन निज इच्छ मरना । तन बिनु वेद्‌ भजन नहिं बरना॥ 


थम मो मोहि बहुत बिगोवा । राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ 


॥ मेरा भरण अपनी इच्छापर है, प्रतु फिर भी. मै यदहः शरीर नहीं छोडता; 
क्योकि वेदोने वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता 1 पहले मोहने मेरी बही 
ददशा कौ । श्रीरामजीके विमुखं होकर मै कभी सुखसे नही सोयं ॥ ३ ॥ 


नाना जनम कमं पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 


कवन जोनि जनमे जँ नाहं । मै खगेस भ्रमि भ्रमि जग मादीं ॥ 
अनेको जन्मोमे ने अनेकों प्रकारके योगर, जप, तप, यज्ञ ओर दान आदि कमं 
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न न न~ 
जन्मन लिया दहो ॥४॥ न योनि है, जिस मेने ( यास्यार } पूम-फिरकर 


देखे करि सब करम गोता ! सुखी न भ्रई अहिं की नाई 


उपि गो नाण जनम हुक \ सिव रसद मत नदं न येत 
गुसाई { सनि सव कर्म करके देख लिये, पर मव ( त जन्म } फी तरह 

सुखी नहीं भा } द नाय ! भृज्ञे बहुत-से जन्मोको व रह्‌ फी 

मरो दिकं मोहने नह पे १ ८1 = प है । [वयोफि) श्ौनिवजोकौ कषाम 


दौ°-प्रथम्‌ जन्म के चरित अव कदे सुनहु विहगेस ! 
सनि प्रभु पद्‌ रति उपजई जातिं मिटहि केलेस ॥ ६६८क) ॥ 


है पक्षिराज ! सुनिये, भव मँ अपने प्रथम अन्मके चरति कटता हू न्द भूनकर 
भ्रभुके चरमं प्रीति उतश्च होती है, जिससे सव क्लेश मिट जाते ६१ 1 (क) ॥ 4 


पूरब कल्प एक भ्रमु जुग कलिज्ुग मल मूल । 
नर अह नारि अधमं रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ६६ (ख) 
हे प्रभो} पूरवेके एक कल्पे पापोका मूल युग कलियुम था, जिसमें पृरप ओर्स्वी 
सभी अधर्मेपरायण ओर वेदके विरोधी ये ॥ ९६ (ख) ॥ 
चौ०-तेहिं कलिज्ञग कोसलपुर जाई । जन्मत भयर सुद्र तनु पाई ॥ 


सिव सेवक मन कम अरु वानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥ 


उस कलिगुगमे अँ अयोध्यापुरीभे जाकर शदरका शरीर पाकर जन्मा पमन, 


५] 


वचन भौर क्मसे शिवजीका सेवक मौर दूसरे देवताओकरी निन्दा करनेवाला अभिमानी या । 
धन मद मत्त परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ विसाला ॥ 


जदपि रद रघुपति रजधानी । तदपि न कषु महिमा तव जानी ॥ 
मं धने भदतते मतवाला, बहुत ही वकवादौ भौर उग्रवुदिवाला चा; मेरे हुदयमं 

बड़ा भारौ दम्भ था} यद्यपि पै श्रीरधूनायजीकौ राजघानी्ं रहता पा, तथापि मने उस 

समय उसकी महिमा कुच भी नहीं जानी ॥ २ 1 

अब जाना स अवध भ्रमावा ! निगमागम पुरान असं गावा ॥ 


कवते जन्म अवध वस जे 1 राम परायन सो परि होई १ 
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अव मैने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्त्र जौर पुराणोने एेसा गाया है अ ( भव शास भर परनि ला माया ह कि किसी किसी 
भी जन्मने जो कोई भी अयोध्यामे बस जाता है, वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हौ 
जायगा ॥ ३॥ 


अवध भ्रमाव जान तब प्रानी । जव उर बसहिं रार धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कहिन उरगाय । पाप परायन सब नर नारी ॥ 


अवधका प्रभाव जीवे तभी जानता है, जब हाथमे धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी 
उसके हूदयमें निवास करते हई । है गरुडजी ! वह्‌ कलिकाल बड़ा कठिन था । उसमे सभी 
नरनारी पापपरायण ( पापोमे लिप्त) थे। ४॥ 

दो-कृलिमल शरसे धमं सव लुप्त भए सदय्रथ । 

दंभिन्ह निज मति कंट्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ € ७ (क) ॥ 

कलियुगके पापोने सब धर्मौको ग्रस लिया, सदूग्रन्थ लुप्त हो गये ।. दभ्भियौने 
अपनी बुद्धिस कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ।॥ ९७ (क) ॥ 

भए लोग सब मोहक्छ लोम प्रे सुभ कमं । 


सु हरिजात ग्यान निधि कडँ कषक कलिधमं ॥ ९७ (ख) ॥ 
सभी लोग मोहके वण हो गये, शुभ कर्मोको लोभने हडप लिया । हे ज्ञानके 
भण्डार ! हे श्रीहरे वाट्न । सुनिये, अव मै कलिके कुछ धम कता हूं ॥ ९७ (ख) ॥ 
चौ°-गरनधम नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी ॥ 


दविजश्चुतिकेचकभपप्रनासन । कोड नहि माननिगम्‌ अनुसासन ॥ 


कलियुगमे न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैँ -स्ती वेदक 
विरोधमें लगे रहते हैँ । ब्राह्मण वेदोके | वेचनेवाले ओर त £ 
६। बेवकौ आता कोई नही मानता त राजा प्रजाको खा डालनेवाले होते 


मारग सीर जा करं जद भावा । पंडित सोद जो गाल बजावा ॥ 


सथ्यारम दभ रत जो्ह। ता कहं संत कद्‌ सव को ॥ 


जिसको जौ अच्छा लग जाय, वही मार्ग है । जो डींग मारता है, वही पण्डित है! 


जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचता £ मे 
कोई संत कहते है । २ ॥ ( आडम्बर रता ) है ओर जो दम्भमें रत है, उसीको सव 


तीती पीती यी 01१११8१ 1, + १, 
सोद सयान जो परधन हारी । ओ कर दंभ सो वड्‌ आचारी ॥ 


जो कह ठ मसखरी जाना ! कलिजुग सोद गुनवेत थखाना ॥ 


जो [ जिस किसी प्रकारसे | दूसरेका घन हरण कर ले, वही वुद्धिमान्‌ दै। जौ 
दम्भ करता है, वही वड़ा भाचारी है ¦ जो शूढ वोता है भौर हेसी-दि्लगी करना जानता 
है, कलियुगे वही गुणवान्‌ कहा जाता दै 1 ३ ४ 


निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिञुग सोद ग्यानी सो विरागी ॥ 
जाके नख अर जया विसाला \ सोद तापस प्रसिद्‌ कलिकाला १ 
जो जाचारहीन है गौर बेदमागेको छोटे हुए दै, फलियुगमे यही क्चानी -ओर ही 


वै राग्यवान्‌ है 1 जिसके वडे-वडे नख ओर लंवी-लंवी जट है, मही कतिपुगभें प्रसि 
तपस्वी है ५४॥ 


े०-असुमे वेष भूषन धर मच्छाभच्छ जे सार्हि । 
तेह जोगी तेद सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग मार्ह ॥ ६८ @) 


जो अमद्धले वेश भौर अमद्धल भूषण धारण करते है ओर भष्य-अभकय {घने 
योग्य सौर न खानि योग्य) सव कुछ वार्ति है, वेहीयोगीरःवेदौ तिदह भौर वेदी 
मनुष्य कलियुगमे पूज्य हं 11 ९८ (क) ॥ 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेद । 
मन क्रम वचन लबार तेद वकता कलिकाल महँ ॥ ९८ (ख) ४ 
जिनके आचरण दूसरोका अपकार (अहित) करनेवाते है, उन्दीका यदा गौरयं 
होता है भौरवे ही सम्मानके योग्य होते द! जो मन, वचन अर कर्मते लवार (धृढ 
यकनेवलि) ई, वे दी कलियुगे वक्ता माने जाते द ९८ (ख) ॥ . 
"नारि बिव नर सकल गोसाई ! नाचि नट मकट की नाई ॥ 
सद्र दविजन्द उपदेषदि ग्याना 1 मेलि जनेऊ लेहं कृदाना ॥ 
हे गोसाईं ! सभौ मनुय स्तियोफे विशय वशे देँ मौर वाजोगरके 
[उनके नवाय] नाचते है} बराह्मणोको शूद्र ज्ञानोपदेश कस्ते अौर गते्भे जनेऊ 
कुत्सित दान तेते ह १ 
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सव नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुद्र पति त्यागी 1 भजि नारि पर पुरुषं अभागी ॥ 

सभी पुरुष काम भौर लोभमें तत्पर गौर क्रोधी होते दै । देवता, ब्राह्मण, वेद भौर 
संतोके विरोधी होते है । अभागिनी स्तर्या गुणोके धामं सुन्दर पतिको छोडकर परपुरुषका 
सेवन करती ह! २॥ | सिग | 
सौभागिनीं विमूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नीना ॥ 
सुर सिष बधिर अंध का लेखा । एकं न सुनद्‌ एक नहिं देखा ॥. 
| सुहागिनी स्तर्या तो -आभूषणोसि रहित होती हे, पर विधवाओकि नित्य नये श्ङ्घार 
होते है । शिष्य मौर गुरुम बह्रे ओर अंधेका-सा हिसाब होता है । एकं (शिष्य) गुरुके 
उपदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु) देखता नही, (उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं है) ॥ ३ ॥ 
हरद्र सिष्य धन सोक न हरदं । सो गुर घोर नरक महं परह ॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उद्र भरे सोई धमं सिखावहिं ॥ 

जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह्‌-घोर नरकमें 
पड़ता है । माता-पिता बालकोको बुलाकर वही धर्मं सिखलाते हेः. जिससे पेट भरे ॥ ४.1. 


दो°-ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कटिं न दूसरि बात। . 
कड़ी लागि लोभ बस करं विप्र गुर घात ॥ €€ (क) ॥ 


स्ती-पुरुष ब्रह्मजञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौडियौ ` 
( बहुत थोड़े लाभ ) के लिये ब्राह्मण ओर गुरुकी हत्या कर डालते है ॥ ९९. ( क ॥ 


बादहिं सूट दिजन्ह सन हम तुम्ह तेकष्टु घाटि! ‰ ` ` 
जानद्‌ बह्म सो विप्रवर ओंखि देखावदहिं डाटि ॥ € € (ख) ॥ 
६८ त ब्राह्मणोसे विवाद्‌ करते ह [ओर कहते ह] कि हम क्या तुमसे कृष कम 


ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है । [एसा कहकर ] वे उन्दैँ टकर आंखे 
दिखलते हँ ॥ ९९ (ख) ॥ ॥ | । १८ ४ 


चौ°-प्र त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ` ममता लपटाने ॥ 
तेद अभेदबादौ ग्यानी नर । देखा मे चरित्र कलिज्ञग कर ॥ 
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जो परायी स्तीमे भासक्त, कपट फरनेमे चतुर मौर मोह, द्रोहं मौर ममतामे सिपरे 

हृए है, वे ही मनुष्य अभेदवादी ( श्रम मौर जीवको एक वतानेवाते } ज्ञानी ई! मनै उस 

क॑लियुगका यह्‌ चरिते-देखा ॥ १॥ 

अपु गए अर्‌ तिन्हहू घाल! जे कुं सत मारग प्रतिपाल्ि ॥ 


कल्प कृल्प भरि एक एके नरका । परि ज दूषि श्रुति करि तरका ॥ 


वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हँ, जो कही सन्मार्गे का प्रतिपालन करते है, उनको 
भीवेनष्टकरदेते है| जो तके करके वेदकी निन्दा करते ह, वे लोग कल्प-कत्पभर 
एक-एक नरकमें पड़े रहते है ॥ २ ॥ 


जे बरनाधम तेलि कुम्हार । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि सुद्र ग्रह संपति नासी । मूड सुडाद्र दोहं संन्यासी ॥ 

. तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल भोर कलवार मादि जो वर्णेमे नीते है, स्तीर 
-मरलेपर मथवा घरी सम्पत्ति नष्ट हो जनिपर सिर मूंडाकर संन्यासी हौ जते द ॥3॥ 
ते विघरन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावर्दि 1 


विप्र निरच्छर लोलुप कामी ! निराचार सठ उषली स्वामी 1 


वे अपनेको ब्राह्यणोसि पूजवाते हँ भौर अपने ही हायौँ दोनों लोक नष्ट करते है 1 
ब्राह्मण अपद, लोभी, कामी, आचारहीन, मूं भौर नीची जातिकी व्यभिचारिणी स्तिमेकि 
स्वामी होते रहै ।॥ ४ 


सद्र करहि जप तप त्रत नाना । बेहि वरासन कर्हि पुराना ॥ 


सव नर कल्पित करदं अचारा 1 जाद न वरनि अनीति अपारा ॥ 


शूद्र नाना प्रकारके जप, तेप भर ब्रत करते हँ तया ॐचे आसन { व्यासगदरी } 
पर बैठकर पुराण कहते दँ । सव मनुप्य मनमाना याचरण कसते है \ अपार अनीतिका 
मर्णन नहीं किया जा सकता 1 ५. ॥) 


दो०-भए वरन संकर कलि भिन्नसेतु सव लोग 
करहि पाय पावहि दुख भय रुज सोक बियोग 1 १५० (कं) \ 


` कलियुगे सव लोग वणंसंकर मौर मर्यादसि च्युत हौ गये 1 वे पाप करते है गौर 
[उनके फलस्वरूप] दुःख, भय, रोग, गोक भोर [प्रिय वस्तुक ] वियोग पति ह 1\ १०० (क) 
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ककव 11. 


श्रुति संमत हरि मक्ति पथ संजुत बिरति विवेकः । 


तेहि न चलि नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १००८ख) ॥ 


वेदसम्मत तथा वैराग्य ओर ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्िका मागे है, मोहवश्‌ मनुष्य 
उसपर नहीं चलते ओर अनेकों नये-नये पंयोकी कल्पना करते हँ ॥ १०० (ख) ॥ 


ठबु दाम संवार धाम जती । बिषया हरि लीन्हि नरहि बिरती ॥ 
तपसी धनवंत दरि शरी । कलि कोतुक तात न जात कही ॥ 


संन्यासी बहुत धन लगाकर धर सजाते हँ । उनमें वैराग्य नही रहा, उसे विषयोनि 
हर लिया । तपस्वी धनवान्‌ हो गये ओर गृहस्थ दरिद्र! है तात ! कलियुगकी लीला 
कुं कही नहीं जाती ।॥ १॥ | 
कुलवंति निकारहिं नारि सती \ गृह आनं चरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानर्हिं मातु पिता तब लों । अबलानन दीख नदीं जब लों ॥ 

कुलवती ओर सती स्त्रीको पुरुष घरमे निकाल देते हँ ओर अच्छी चालको छोडकर 
धरम दासौीको ला रखते हैँ । पूत अपने माता-पिताको तभीतक मानते ह, जबतक स्तीका 
मुह्‌ नहीं दिखायी पड़ा ॥\ २\\ क" 
ससुरारि पिआरिं लगी जब तें । रिपुरूप कुटुंब भए तव तें ॥ 
रेप पाप परायन धमं नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितं ॥ 

जवसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तवसे कुटुम्बी शतुरूप हो गये । राजालोग 


पापपरायण हो गये, उनमें धर्मं नहीं रहा । वे प्रजाकौ नित्य ही | बिना अपराध | दण्ड 
देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशा } किया करते दहैं। ३॥ 


धनवत्‌ कुलीन मलीन अपी । दिज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 


नहिं मान पुरान न वेदि जो 1 हरि सेवक संत सही कलि सो ४ 


धनौ लोग मलिन (नीच जातिके) होनेपर भी कूलीन माने जते । द्विजका 
चिल्‌ जनेऊमात्न रह गया अौर नंगे बदन रहना तपस्वीका । जो वेदों ओर पुराणोको नहीं. 
मानते, कलियुगमे वे ही हरिभक्त र सच्चे संत कहलति हैँ 1 ४॥। 


कबि छदं उदार हनी न सुनी । युन दूषक बात न कोपि गुनी॥ 
-कलि वारिं बार दुकाल परै \ बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 








उत्तरकाण्ट 
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य कविय तो घरंड हौ गये, पर दुनिया उदार (कविरयोका माघ्रघ-दाता) गुनायी 
नहीं पडता । गुणमे दोप लगानेवाले बहुत है, पर गुणौ को मी नहीं है । कसियुगमे वार- 
बार भकाल पडते द । अस्नके विना सव लोग दुखी होकर मरते है॥ ५॥ 

दोसुनु खगेसर कलि कपट हट दंभ टेष पाष॑ंड । 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे वह्मड ॥ १०१ (क) ॥ 
है पक्षिराज गरूडजी ! सुनिषे, कलियुगमे कपट, हठ (दुराग्रह), दम्भ, द्वे, 
पाखण्ड, मान, मोह मौर काम आदि (अर्थात्‌ काम, क्रोध मौर सोभ) भौर मद ब्रह्याण्ट- 
भरम व्याप्त हौ गये (छा गये) ॥ १०१ (क) ॥ 
£ # 
तामस धमं करहि नर जप तप व्रतमख दान । 


देव न वरषहिं धरनीं वए न॒ जामिं धान ॥ १०१ (ख) ॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, प्रत ओर दान आदि धर्मं तामसी भावस कले लगे । 
दैवता (इन्द्र) पृथ्वौपर जल नही वरसाते भौर वोया हुभा मन्न उगता नहीं । 
४-अवला कच भूषन भूरि षटुधा । धनदीन दुखी ममता वहुधा ॥ 
सुख चादिं मूढ न धमं रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
स्तियोके गाल ही भूयण दँ (उनके शसीरपर कोई माश्रुपण नहीं रह मया) मौर 
उनकी भूख वहत लगती दै ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती है) 1 वे घनदीन मौर 
वहत प्रकारकी ममता होनेके कारण दवौ रहती द । वे पूर्व मुव चाहती हे, पर धर्मम 
उनका प्रम नहीं है । बुद्धि थोड़ी है भौर कठोर है; उनमें कोमलता नहीं दै॥१॥ 
नर पीडित रोग न भोग कीं । अभिमान विरोध अकारनदीं ॥ 
लघु जीवन संवतु पंच दसा । कलपांत न नास गुमान ससा॥ 
मनुप्य रोगत पीडित है, भोग (सुख) कहीं नहीं है । विना ही कारण अभिमान 
भौर विरोध करते ह 1 दसपच वरपंका धोड़ा-सा जीवन दै; परेतु धमंड रेता दै, मानो 
कल्पान्त (प्रलय) होनेपर भी उनका नाय नहीं होया ॥ २ ॥ 
कलिकाल विहाल किए मनुजा 1 नदिं मानत क्र अनुजा तुजा ॥ 


नहिं तोष विचार न सीतलता । सव जाति कुजाति भए मगता ॥ 
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कलिकालने मनूष्यको बेहाल ( भस्त-व्यस्त ) कर शाला । कर्द बहिन-बेटीकाः 


भी विचार नहीं करता । [ सोगोमे | न संतोष, न विवेक है भौर न शीतलता है । 
जाति, कुजाति सभी लोग भीख र्मौगनेवलि हौ गये ॥ ३ ॥ 


इरिषा . परषाच्छर लोल॒पता । भरि पूरि रही समता विगता ॥ ` 


सव लोग वियोग॒विसोक हए । बरनाश्चम धमं अचार गए ॥ 
ईर्ष्या (डाह्‌), कड़वे वचन गौर लालच भरपुर हों रहे ह, समता चली गयी । सव 
लोग वियोग भौर विशेष शोकसे मरे पड हैँ । वर्णाश्रम-धरममेके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४ 
द्म दान दया नहिं जानपनी । जडता. परवचनताति घनी ॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे! पर्निदक जे जग मो बगरे ॥ 
ईंन्दरयोका दमन, दान, दया ओर समन्नदारी किसीमें नहीं रही । मूर्खता भौर 
दूसरोको ठगना, यह्‌ बहुत अधिक वढ गया । स्ती-पूरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें 
लगे रहते हैँ । जो परायी निन्दा करनेवाले हैँ जगते वे ही फले है। ५॥ 
दो०- सुनु व्यालारि काल कलि मल अवयुन आगार । 
गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु भ्रयास निस्तार ॥ १०२ (क) ॥ 
हे सपोकि णतु गरडजी ! सुनिये, कलिकाल पाप ओौर अवगुर्णोका घर है । कितु 


कलियुगमे एक गुण भीवड़ारहैकि उसमें विनादही परिश्रम भववबन्धनसे छुटकारा मिल 
जातादहै।॥ १०२ (कं) ॥ | 


कृतजुग त्रेता दपर पूजा मख अरु जोग । 
जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ १०२ (ख) ॥ 


सतयुग, तेता ओर द्वापरमे जो गति पूजा, यज्ञ ओर योगसे प्राप्त होती है, वही 
गति कलियुगमं लोग केवल भगवानूके नामसे पा जाते है ॥ १० २ (ख) ॥ क 


न° कृतजुग सव जोगी विग्यानी । करि हरि ध्यान तरिं भव प्रानी ॥ 
त्रेत विविध जग्य नर करीं । प्रसुहि समपि कमं भव तरीं ॥ 
सतयुगमे सव योगी ओर विज्ञानी होते ै। हरिका ध्यान करके सब प्राणी 


भवसागरे तर जाते है 1 तेतामे मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ॒ करते है ओर सव कर्मोको 
प्रभुके संमर्पण करके भवसागरसे पार हो जते ह ॥ १॥ 


~ “~ 


उतरकाण्ड 


^ १ १३ रे 


हापर करि रघुपति ` पद पूजा } नर भव .तरहिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गादौ । गावत नर पावर्हिं भव धाहदा ॥ 


द्वापसमे भरीरपुनायजीके चररणोकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाति है, दूय 
कोई उपाय नहीं है गौर कतियुगमे ` तो केवल श्रीहरिकी व गुणगापारनोका त 
मनुष्य भवसागरकी वाह्‌ पा जाते ह ॥ २॥ ` 0 


कलिजुग जोग न जम्य न ग्याना । एक अधार रम शुन गाना ॥ 


सव भरोस तजि जो भज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन यरामहि ॥ 


कलियुगमे न षो योगं ओर यज्ञै गौरनन्नानदहीदै। श्रीरामनीका युणमानही 
एकमत्त माधार है । भतएव सारे भरोसे त्याग करजो श्रीरमजीको भजतादै बौर 
प्रमसहित उनके गुणसमहको गाता है ॥ ३ ॥ 


सोद भव तर कष्ट संसय नादं । नाम प्रताप प्रगट कलि मादीं ॥ 


कलि फर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि र्हि पापा ॥ 


चही भवसागरसे तर आता है, इसमें कृ भी संदेह नहीं । नामका प्रताप कतियु 
त्यक्ष है । कलियुगका एक पवित प्रताप ( महिमा ) दै कि मानिक पुण्य तो हति है 
पर [ मानसिक ] पापं नहीं होते ॥ ४1 


दो-कलिुग सम जुग आन नहिं जो नर कर विस्वास । 


ग राम गुन गन विमल भव तर विनि भयास ॥ १०३क)। । 


यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा यु नहीं है [ क्योकि ] इस 
युगे श्रीरामजीकै निर्मल गुणसमूहोको मा-गाकर मनुष्य विना हौ परिश्रम संसार [स्पी 
समुद्र ] से तर जातादै॥ १०३ (क) ॥ 


भ्रगट चारि पदं धमं के कलि सहं एक प्रधान । 


जेन केन विधि दीनं दान छर कल्यान ॥ १०२३८ख)॥ 
धर्मक चार चरण (सत्य, दया, तप भौर दान) प्रसिद्ध है, जिनमेसे कलिमे एक [दान- 
खूप ] चरण ही प्रधान दै । जिस-किसी प्रकारे भौ दिये जानेपर दान कत्याणही कसत्रा है । ,. 


 चो*-नित जुग धमं होहि सव केरे । हृदरथे राम माया के भरे ॥ . 
सुद्ध सत्व समता विग्याना ! कृत प्रभावे प्रसन्न मन जाना } 
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श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सवके हदयोमे सभी युगोके धमे नित्य होते रहते 
है । शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान ओौर मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययगका प्रभाव जाने । 


(0 6 


संत बहुत रज कुं रति कर्मा । सब विधि सुख त्रेता कर धमो ॥ 
च्‌ 

बहू रज स्वल्प सत कृष्ट तामस । हापर धमस हर्ष म्य नान्त ॥ 
सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगण हो, कर्मोमिं प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो, 

यह्‌ तेताका धम है । रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहूत ही थोड़ा हौ, कृ तमोगुण हो, 

मनम हषे ओर भय हो, यह्‌ हापरका धरम है ॥ २॥ 

तामस बहुत रजोगुन थोरा ! कलि प्रभाव बिरोध चहं ओरा ॥ 

बुध जुग धमं जानि मन माहीं । तजि अधमं रति धमं कराहीं ॥ 
तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर व॑र-विरोध हो, यहं कलियुगका 

प्रभाव है । पण्डित लोग युगोके धमेको मनमे जान ( पहिचान ) कर अधर्म छोड़कर 

धर्मे प्रीति करते है ।॥ ३॥ ४, ^ ^ ¦ 

९ = + (9९ प्रीरि [+ 
काल धमं नहिं व्यापहिं ताह । रघुपति चरन प्रीति अति जादी ॥ 


नट कृत विकट कपट खगरथा । नट सेवकहि मन व्यापद्‌ माचा ॥' 

जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणो अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधर्मं ( युगधमं 
नहीं व्यापतते । हे पक्षिराज ! नट ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्न (इन्द्रजाल) 
देखनेवालोके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) होता है, पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी 
माया नहीं व्यापती । ४1 


दो*-हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरिभिजन न जाहि । 


भजिञ राम तनि काम सब अस विचारिमन माहि ॥ १०४८क)॥ 
शरीहरिकी मायके दवारा रते हृए दोष ओर गृण श्रीहुरिके भजन विना नहीं जाते । 


मनमे एसा विचारकर, सव कामनाओंको छोडकर निष्कामभावसे श्रीरामजीका भजन करना 
चाहिये ॥ १०४ ( क } ॥ ¦ 


तेहि कलिकाल बरष बहु वसेद अवध विहमेख। 
परेड दुकाल विपति ब्ष तव सैं गयं बिदेस ॥ १०९ (ख) # ` 


कक 
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हे पक्षिराज ! उस कलिकालमे भ वहत वर्योतक सयोष्यमिं रहा । एक बार 
व भकाल पड़ा, तव मँ विपत्तिका मारा विदेश चला गया ॥ १०४ (व) ॥ 


नो-गयदं उजेनी सुयु उरगारी ! दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गँ काल कषु संपति पाई 1 तर्द पुनि करदं संभु सेवका ॥ 
हे सपक शतु गद्डजी ! सुनिभे, म दीन, मलिन (उदास), दर्दर ओर दुखी होकर 
उरज्न गया} कृष्ट काल वीतनेपर कुठ सम्पत्ति पाकर फिरर्भे वहीं भगवान्‌ धेकरकी 
आराधना करने सया । १॥ 
बिभ एकं वैदिक सिव पूजा 1 कख सदा तेहि काज न दूजा 
परम साधु परमारथ विंढकं । संभु उपासक नटं दरि निट ॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधिते सदा रिवजीकी पूजा कते, उन्द दूसरा कोर कामन 
या। वे परम साधु गौर परुमारथेके ज्ञाता ये । वे एम्भुके उपासक ये, पर श्रीहुरिकी निन्दा 
करनेवाले नये ॥ २॥ ध 
तेहि सेव म कपट समेता । द्वन दयाल अति नीति निरता ॥ 
वाहिन नघ देखि मोटि साई । विप्र पठाव युत्र कौ नाः ॥ 


म कपटपू्वेक उनकी सेवा करता । ब्राह्मणः बडे दही दयावु भौर नीततिके ध्ये । 
हे स्वामी ! बाहरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मक्षे पुत्रको भांति मानकर्‌ पठति च+ ३१ 
संभु भत्र मोहि दिजवर दीन्हा । सुम उपदे विविध विधि कन्दा # 
जपं मंत्र सिव मंदिरं जाई । हदये दंभ अमत अधिका \ 

उन ब्राह्मणश्रेष्ठ मुञ्लको शिवजीका मन्त दिया मौर मनेक प्रका णुभ उपदेश कपि! 
र शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त जपता । मेरे हृदयमे दम्भ ओर अहंकार वदृ गया 1 ४॥ 

रो, मै खल मल संकुल मति नीच जाति वस मोह \ 

हरिजन हिज देवें जरं करदं विप्लु कर द्रोह ॥ १०४५. (क) # 

मं दुष्ट, नीच जाति मौर वापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रोदरिके भक्तों ओर 
दविजौको देते ही जल उस्ता मौर दिष्णुभगवान्‌से द्रोहं करता चा ॥ १०४ (क) ॥ 
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सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 


मोहि उपजई अति कोध दंभिहि नीति कि भावं ।॥। १०५.(ख) ॥ 

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित ये । वे मूले नित्य ही भलीर्भाति समञ्नाते, पर 
[ य॑ कु भी नदीं समद्रा ] उलटे मृद्ने अत्यस्त क्रोध उतपन्न होता । दम्भीको कभी नीति 
अच्छी .लगती दै ? ॥ १०५ (ख) ॥ | 
वो०-एक घार शुर लीन्ह बोला । मोहि नीति वहु भति सिखा ॥ 


सिव सेवा कर फल सुत सोई । अविरल भगतिराम पद होई ॥ 
एक वार गुरुजीने मुञ्ने बुला लिया गौर बहुत प्रकारसे [परमार्थं | नीतिकी शिक्षा दी 
किं हे पुत्र ¡ शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणों प्रगाढ्‌ भक्ति हो ॥१॥ 


9) 


रामदहि भजदहिं तात सिव धाता । नर पावर कं केतिक बाता ॥ 


जापु चरन अज सिव अनुरागी । तासु द्रोहं सुख चहसि अभागी ॥ 
है तात { शिवजी भीरं ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते है, [फिर] नीच मनुष्यकी ` 

तो बात ही कितनी दहै ? ब्रह्माजी गौर शिवजी जिनके चरणोके प्रेमी है, अरे अभागे ! 

उनसे द्रोह करकेतू सुख चाहता है ? ॥ २॥ 

ठर कुं हरि सेवक. गुर कटे । सुनि खगनाथ हदय मम दहेठः ॥ 

अधम्‌ जाति मै विद्या पां । भयडँ जथा अहि दध पिआए ॥ 
गृरुजीने शिवजीको हरिका सेवक का । यह सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा हदय जल 

उठा । नीच जातिका भे विदा पाकररेसा हौ गया जैसे दूध पिलानेसे साप ।॥ 2 ॥ 


मानी कुटिल कुमाग्य छुजाती । गुर कर द्रोद करडेँ दिनु राती॥ 


अति अ शुर स्वप न क्रोधा । पुनि पुनिमोटि सिखाव सुबोधा ॥ 
अभिमानी, कुटिल, दुभग्यि मौर कूजाति ओँ दिन-राः 
अत्यन्त दयान ये, उनको थोढा-सा.भी क्रोध नहीं वि ८ गोपु 


वार-वार मृञ्गं उत्तम ज्ञानकौ ही शिक्नादेतेथे।॥४॥ ` 


जेहि + ते नीच बडाई पावा \ सो प्रथमरदिं हति ताटि नसावा॥ 
भूम॒ अनल समभव सुनु माद । तेहि बुञ्माव घन पदवी पाई ॥ 
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मीच अनुप्य जिते बड़ाई पाता दै, वह्‌ सवे प्ते उीकौ मारकर उसीम नान 
करता है । हि धां } सुनिये, आगते उतपन्न हुम धुञं मेधकी पदवी पाकर उसरी अभिक 
बुः देता है ॥ ५॥ 

रज मग ॒परी निराद्र रई 1 सव दर पद्‌ पहार नित सई ॥ 


मरुत उडाव प्रथम तेहि भ । पुनि प नयन किरीटन्दि परई ॥ 

धूल रास्तेमे निरादरसे पड़ी रहती है मौर सदा सव [राद चलनेवालो ] के सातोकौ 
मार सहुती है । परे जब पवन उसे उड़ाता (ऊँचा उठता) है, तो सवसे पह वह्‌ उसी 
(पचेन) को भर देती द गौर फिर राजाभेकर नेतो ओौर करिरौटो (मृदौ) पर पटटतौ दै ॥६॥ 
सुलु खगपति अस सथ प्रसंगा बुध नदि करहि सधम कर संगा॥ 
कवि कोविद्‌ गावहिं असि नीती ! खलसन कलह न भलनरह प्रीती ॥ 

है पक्षिराज गरुडजी ! सूनिये, एसी वात समन्चकर बुदिमान्‌ सोग अधम (नीच) 
का सङ्गः नहीं करते । केवि भौर पण्डित एेसी नीति कते हँ कि दुष्त न कतहु ही भच्धा 
है, नप्रेमदह्ी॥७॥ ध । 
उदासीन नित रदिअ मोसार्द ! खल परिदरिम स्वान कौ नाई ॥ 
म खल दद्य कपट कुटिला ! युर हित कद न मोदि सादा ॥ 

हे मसा ! उसे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये) दुष्टको रुत्तेफौ 1 
ही त्याग देना चाये ) भै दष्ट था, हृदयम कपट ओर कुटित्त्ता भरे पौ 1 {[्सीलिये 
यद्यपि ] युर्जी हितकी वात कहते ये, प्र मते ह सुहातीन धी) 5 

दो०-एक बार हर मंदिर जपत र्दे सिव नाम) 

शुर आयड अभिमान ते उठि नहिं कन्द भनाम ॥ १०६. @ 

एक दिन मै शिवजीके मन्दिरमे शिवनाम जप रहा या । उसी समय गृष्जी पटौ 
आये, पर अभिमानके मारे नि उठकर उनको प्रणाम नहीं किया 11 १०६ (क) 1 

सो दयाल निं केऽ कं उर न रोष लवलेस\ 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सकं मदेस ५१ ०६ (लो ॥ 

गुरुजी दयालु ये, { मेया दौ द्रेखकरं भी ] उन्दने कट नही कहा; उनके देदयम 

सो० स०्---७्‌ 
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लेशमात भी क्रोध नहीं हुमा 1 पर गुरुका अपमान बहुत बडा पाप है; अतः महादेवजी उसे 
नहीं सह सके ॥ १०६ (ख) । 
नो--संदिर साद्य भदै समानी 1 रे हतमाम्य अग्य अभिमानी ॥ 
जयपि तव गुर कै नहिं क्रोधा \ अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥ 
मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि अरे हतभास्य ! मुखं । अभिमानी ! ययपि तेरे गुरुको 
जोध नहीं है, वे अत्यन्त इपालु चित्तके है ओर उन्हं [पुणे तथा] यथार्थं ज्ञान है, ॥ १।। 
तदपि साप सह देँ रोही 1 नीति बिरोध सोहा न मोही ॥ 
जौँ निं दंड करौ खल तोरा 1 भरष्ट होद्‌ श्युतिमारग मोरा ॥ 
तो भी हे मूख ! तुक्चको भै शाप दूरा । [ क्योकि | नीतिका विरोध मुञ्ञे अच्छा 
तरीं लगता 1 अरे दुष्ट ! यदि मै तुज्ञे दण्डनद्‌, तो मेरा वेदसा ही भ्रष्टो जाय । २) 
जे सढ शुर सनं इरिषा करीं ¦ रौरवं नरक कोटि जुग परीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
जो सूखं गुरसे ईर्ष्या करते है, वे करोड युगोतक रौरव नरकमे पड रहते दै । 
फिर ( वहसे निकलकर ) वे तिर्यग्‌ { पशु, पक्षी आदि ) योनियोमे शरीर धारण करते 
ह ओर दस हजार जन्मोतक दुःख पाते रहते है ।। ३ 1 
बेट रदेसि अजगर दव पापौ । सपं होहि खल मल मति ल्यापी ॥ 


महा बिटप कोटर सहु जाई \ रह अधमाधम अधगति पाई ॥ 
अरे पापौ ! तु गुरुके सामने अजगरकी भांति बैठा रहा ! रे दुष्ट ! तेरी बुद्धि पापसे 

टक गयौ है, [ अतः ] ठू सपैहो जा! ओौर, अरे अधससे भी अधम ! इस अधोगति 

( सपेको नीची योनि ) को पाकर किसी बड़ भारी पेड्के खोखलेमे जाकर रह ॥ ४ ॥ ` 


रो.-हाहाकार फीन्ह शुर दारुन सुनि सिव साप । 
कपित सोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ।। १०७ (क) ॥ 


शिवजीका भयानकं शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया ! मुले कोपता इभा 
देखकर उनके हुदयमे बड़ा संताप उत्पन्न हजा 1\ १०७ (क) ॥ 
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छ वापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोद । 
सोपान सुद्र नीर निर्मल देखि सुर सुनि मोहटीं ॥ 
वहु रंग कंज अनेकं खग कूज मधुप गुजारहीं ! 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हकारं ॥ 


अनुपम वानलियां, तालाव भौर मनोहर तथा विशालं कुएं शोभादेरहै 
जिनकी सुन्दर [ रत्नोकी | सीदं ओर निमेल जल देखकर देवता ओर मूमितक ४ 
हौ जाते ई । [तालावोमि | अनेक रंगोकि कमल विल रहे है, अनेकं पक्षी कूज रहे ह 
मौर भारि गुजार कर रहे है । [परम ] रमणीय वमीचे कोयल आदि पक्षियोकीं [सुन्दर 
चोलीसे | मानो राह चलनेवालोको बुला रहै है । 


दो-रमानाथ अर्हे राजा सो पुर वरनि कि जाद । 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छाद्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हो, उस नगरका कहीं वर्णेन किया जा सकता 
है 2 अणिमा आदि आरो सिद्धियां ओौर समस्त सुख-सम्पत्तिर्यां अयोध्यामें छा रही ह ॥२९॥ 
चौ०-रहे ते नर रघुपति शुन गावहिं! वेठि परसपर इदद् सिखा ॥ 


भजहू प्रनत प्रतिपालक रामहि । सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 

लोग जहाँ-तहां श्रीरपुनायजीके गुण गाते है ओर वंठकर एक दरूसरेको यही सीव 

देते है कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूष भौर 
गुणोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ।॥ १॥ 


जलज विलोचन स्याभल गाति ! पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 


धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज वन्‌ रवि रनधीरदिं ॥ 

कमलनयन ओर सांवले शरीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार नर्बोकी रक्षा 
करते है, उसी प्रकार अपने ेवकोकी रसना करनेवालेको भजो । सुन्दर वाण, धनुष जीर 
तरकस धारण करनेवालेको भजो । संतरूमी कमलवनके [विलानेके ] लिये सूरयरूप रणधीर 


श्रीरामजीको भजो 1 २॥ ि ् 
काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जाह ॥ 


लोम मोह खगजूथ किरातदि \ मनसिजकरि हरिजन सुखदाता ॥ 


१०५४ रामचरितमानस 
प (^ ^^+^^^^^^^ ^^“ ४ 0 0 0 
( व्यापारी ) वैठे हए ठेसे जान पडते है मानो अनेक कुबेर हौ । स्ती, पुरुष, बच्चे ओर 
वूढेजोभीर्है सभी सुखी, सदाचारी ओर सृन्दर हं ॥ क 
| दिसि सरज जल गंभीर 1 
7०-उत्तर दिसि सरजू बह निमल जलं | 


ये घाट मनोहरं स्वस्प पंक नहिं तीर ॥ २८॥ 


नगरे उत्तर दिशामे सरयूजी बहं रही है, जिनका जल निर्मल ओर गहरा है । 
मनोहर घाट वेधे हृष हैः किनारेपर जसा भी कीचड़ नहीं है 1 २८॥ ल 


4 


नौ०-दूरि फराक रुचिर सौ घाटा । जह जल पिअं वाजि गज छटा ॥ 


पतिघट परम मनोहर नाना । तदह न पुरुष करहि अस्नाना ॥ 

अलगं वू दूरीपर्‌ वहं सुन्दर घाट है, जहां घोड़ों ओर हाथियोके ट्ट्रू-के-टटरु जल 

पिया कस्ते हैँ । पानी भरनेके लिये बहुत-से { जनाने ] घाट जो बडे ही मनोहर है; 
वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते 1 १॥ + (त 

राजघाट सव विधि सुद्र बर ! मञ्जरं ता बरन चर्ख नर ॥ 

तीर तीर देबन्द के मंदिर \ चहँ दिसि तिन्द कं उपवन सुंदर ५ 

राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है, जहाँ चारो वकि पुरूष स्नान करे 

हं । सरगूजीके किनारे-किनारे देवताओके मन्दिर है, जिनके चारो ओर सुन्दर उपवनं 

( वगौचे ) हं \\ २॥ | | 
कहं कहं सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत सुनि संन्यासी ॥ 


तीर तीर त॒लसिका सुहाई । घंद द्द बहु सनिन्द लगाई ॥ 
नदीके किनारे कही-कहीं विरक्त ओर ज्ञानपरायण, मुनि जओौर संन्यासी निवास 


करते हँ । सरगूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके संड-के-शषुड बहुत-से पेड़ मुनियोने 
लगा र्खे ह । ३॥ 


पुर सोमा कहु बरनि न जाद \ बाहेर नगर परम रुचिरा ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा ! बन उपवन बापिका तडागा ॥ 


नगरकौ शोभा तो कुठ कटी नहीं जाती । नगरके बाहर भी परम सुन्दस्ता है। 
भरीमयोध्यपुरीके दशेन करते ही सम्पूणं पाप भाग जते है । [ वहां । वन, उपक्न ५५ 
लिया ओर तालावं सुशोभित है ॥\ ४॥ | | 


^^~~^~~^^^^^^^^^^ 
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--^^^^~^^~^~~^ 


छं-वापीं तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहं । 
{4 [अ 9 = [* हीं 
सोपान सुंद्र नीर निमंल देखि सुर सुनि मोददीं ॥ 
वहु रंग कंज अनेकं खग कूज मधुप गंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
अनुपम वावलिर्या, तालाव ओौर मनोहर तथा विशाल कृ शोभा दे रहै, 
जिनकी सुन्दर [रत्नोको | सीदियां ओौर निर्मल जल देखकर देवता ओर मुनितकं मोहितं 
हो जाते हं । [तालावोमे | अनेकं रंगोके कमल विल रहे रै, अनेकों पक्षी कूज रहै है 
ओर भौरि गुजार कर रहे ह । [परम] रमणीय वगीचे कोयल आदि पक्षर्योकौ [सुन्दर 
वोलीसे ] मानो राह चलनेवार्लोको बुला रहे है 
दो०-रमानाथ जरह राजा सो पुर वरनि कि जाई । 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छइं ॥ २९ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हो, उस नगरका कहीं वणेन किया जा सकता 
है ? अणिमा आदि आढ सिद्धियां भौर समस्त सुख-सम्पत्तियां अयोध्यामे छा रही ह ॥२९॥ 
चोज तहँ नर रघुपति गुन गावि । बेहि परसपर इह सिखावर्हिं ॥ 


भजहु प्रनत प्रतिपालक रामदि । सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 


लोग जहाँ-तहां श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हँ भौर वैठकर एक दूसरेको यही सीव 
देते ह कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप ओर 
गुणोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १॥ वि 
जलज विलोचन स्यामल गाति 1 पलक नयन इव सेवक त्राति ॥ 
धृत सर शुचिर चाप तूनीरदि । संत कंज वन रवि रनधीरदि ॥ 

कमलनयन ओर सांवले शरीरवालेको अजो । पलक जिस प्रकार नेत्रौको रा 


सेवकोकी सुन्दर जीर 
करते ह, उसी प्रकार अपने सेवर्कोकी र्ता करतेवालेको भजो । सुन्दर वाण्‌, धनुप 
व करनेवालेको भजो 1 संतखूपी कमलवनके [विलानिके | लिये सूर्यरूप रणधीर 


श्रीरामजीको भजो ।॥। २ ॥ हि ि 
काल कराल व्याल खगराजाह्‌ । नमत राभ अकाम ममता जाहु ॥ 


लोम मोह शगजूथ किरातदि । मनसिज करि हरिजन घुखदीत२ " 








१०५४ रामचरितमानस 
| णस ) चे इए रसे जान पड़ते दँ मानो अनेक कुबेर हो । स्त्री, पुरुष, वच्चे ओौर 
वूदेजोभीरहै, सभी सुखी, सदाचारी ओर सुन्दर हैँ 1 
दो०--उत्तर दिति सरजू वह निमल जल गंभीर ॥ | 
यधि घाट मनोहरं स्वप पंक निं तौर ॥ २८॥ 
नगरे उत्तर दिशामे सरयूजी वह रही हैः जिनका जल निर्मल ओर गहरा है । 
मनोहर घाट वेधे हृए हँ, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ॥ २८ ॥) ॥ 
नौ°-दूरि फरक रुचिर सो घाटा । जरं जल पिजं बाजि गज ठटा ॥ 


पनिघट परम मनोहर नाना) तहँ न पुरुष करि अस्नाना ॥ 

अलग कुछ दूरीपर वह्‌ सुन्दर घाट दै, जहां घोड़ों ओर हाथि्योके टट-कै-टट जल 

पिया करते हैँ । पानी भरनेके लिये वहुत-से [ जनाने | घाटः जो वड़े ही मनोहररहै; 
वरहा पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १॥ 

राजघाट सव विधि सुंदर बर । मज्ज तहँ बरन चारिड नर ॥ 


9 0 क = 


तीर तीर देवन्द के मंदिर । चहँदिसि तिन्ह के उपवन सुंदर ॥ 
„ सजधाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है, जहाँ चारों व्णोकि पुरुष स्नान करते 
हं । सरूजीके किनारे-किनारे देवताओके मन्दिर ह, जिनके चारो भोर सुन्दर उपवन 
( वगीचे ) है।।२॥ 8 | 
कट कटु सारता तीर उदासी । वसि ग्यान रत सुनि संन्यासी ॥ 


तीर तीर तुलसिका सुदा । छद चंद वहु सुनन्द लगाई ॥ 
नदीके किनारे कही-कहीं विरक्त ओर ज्ञानपरायण, मुनि ओौर संन्यासी निवास 


करते ह । सरयुजीके किनारे-किनारे सन्दर 4.के-कंड बहत नि 
लगा सत ह ॥ ३॥ र-किनारे सन्दर तुलसीजीके सूड-के-संड वहुत-से पेड़ मूनिय 


पर सोभा कलु बरनि न जाई \ बाहेर नगर परम रुचिरा ॥ 
दंखत पुरौ अखिल अघ भागा । वन उपवन वापिका तद्ग ॥ 


नगेरकी णो ९ कट २ । 
1 नगरका शोश्रातो कुष्ठ कही नहीं जाती । नगरके वाहूर भौ परम सुन्दरता है । 
स घयापुरोके दर्यन करते ठी सम्पूर्णं पाप भाग जति ह । [ वहाँ ] वन, उपवन बाव- 
लियांँ ओर तालाव सुशोभित ह ॥ ४ ॥ | | 
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४०-वापीं तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
(1 (द, = [> 
सोपान सुंदर नीर निम॑ल देखि सुर सुनि मोहद ॥ 
बह रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारही । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जतु पथिक हकारं ॥ 
अनुपम कावलिर्या, तालाब ओर मनोहर तथा विश्राल कुषे शोभां दे 
जिनकी सुभ्दर [ रत्नोकी | सीढियां ओौर निर्मल जल देखकर देव्ता भौर मुनितक व 
ही जते ट \ {तालावोमे | अनेक रंगोकि कमल विल रे है, अनेकों प्ली कूज रहै टै 
ओर्‌ भरि गुंजार कर रदे हँ ! [परम] रमणीय वमी कोयल आदि पक्षियोकौ [सुन्दर 
वौलीसे] मानौ राह, चलनेवार्लोको वुत्ता रहे है । 
दो-रमानाथ जरह राजा सो पुर वरनि किं जाद्‌ । 


अनिपादिक सुख संपद्‌! रहीं अवध सव छद ॥ २६ ॥ 
स्वयं लक्ष्रीपति भगवान्‌ जहां रना हों, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
दै? अणिमा आदि आठों सिद्धियां जर समस्त सुख-सम्पत्तियां अयोध्या छा रही है ॥1२९॥ 
चोज तहे नर रघुपति गुन गावहिं \ बेहि परसपर इद सिखावहिं ॥ 


भजहु प्रनत प्रतिपालक रामदि । सोमा सील रूप गुन धामहि ॥ 

लोग जहां -तहां श्रीरघुनाथजीके गण गति दै ओर वठ्कर एक दूसरेको यही सी 

देते है कि शरणागतकाः पालन करनेवाले श्रीरमजीको भजो; शोभा, शील, कूप भौर 
गुणोके धाम श्रीरधुनाथजीकी भजो ॥ १॥ ् 

जलज षिलोचन स्यामल गातदि । पलकं नयन इव सेवक त्राति ॥ 


धृत सर सुचिर चाप तूनीरदि । संत कंज घन रवि रनधीरहि ॥ 

कमलनयन आर्‌ सांवले शसीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार ने्वोको रा 
करते है, उसी प्रकार अपने सेवको रक्षा कलनेवएतेको भजो । सुन्दर वाण, धनुष ४ 
तरकस धारण करनेवालेको भजो 1 संतरूपौ कमलवमके [ किलएैके | सिषे सूर्यरूप एणधीर 


श्रीरामजीको भजो \॥ २१ # 
काल कराल च्या खगराजाह । तमत राम अकाम ममता जह्‌ ॥ 


निमि) तनिन्ममि गिर मखदातहि ॥ 
लोम मोह फगजुथ किरातदि \ 
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( व्यापारी ) बैठे हृए पसे जान पड़ते हैँ मानो अनेक कुबेर हों । स्ती, पुरुष, बच्चे ओर 
वूढे जो भी है, सभी सुखी, सदाचारी ओर सुन्दर हे ॥ . 
दो०-उत्तर दिसि सरज्‌ बह निमल जल गंभीर । 
बधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ २८॥ 
नगरके उत्तर दिशामे सरयूजी बह रही दह जिनका जल निर्मल ओौर गहरा है । 
मनोहर घाट वेधे हए हैँ किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ।। २८ ॥' = 
नौ-दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहे जल पिजं वाजि गज ठाय ॥ 


पनिघट परम मनोहर नाना 1 तरह न पुरूष करदं अस्नाना ॥ 
अलग कुष दूरीपर वह्‌ सन्दर घाट है, जहां घोड़ों ओर हाथियोके णट-के-ठट जल 
पिया करते हँ । पानी भरनेके लिये बहूत-से [ जनाने | घाट, जो बड़ ही मनोहर है; 
वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १॥ ध 
राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तँ बरत चारिड नर ॥ 
तीर तौर देबन्ह कं मंदिर । चहं दिसि तिन्ह के उपबन सुंदर ॥ 


राजघाट सब प्रकारे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है, जहां चारों वणोकि पुरूष स्नान करते 


५ 


टं । सरगरूजीके किनारे-किनारे देवताओके मन्दिर है, जिनके चारो ओर सुन्दर उपवन 
( वगीचे ) हैँ । २॥ ॥ 


कहु कहं सरिता तीर उदासी \ बसहिं ग्यान रत सुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । शद छंद बह खुनिन्द॒ लगाई ॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त ओर जञानपरायण, मनि ओर संन्यासी निवास 


करते दै । सरयूजीके किनारे सन्दर क नि 
सगा से ह.) नारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके ज्ुड-के-शुंड बहुत-से पेड़ मुनिं 


फुर सोभा कलु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिरा ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपवन बापिकां तडागा ॥ 


नगरकी नहीं र 
क न 9 शोभा तो कुछ कही नहीं जाती । नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है । 
1 वदुर दशन करते ही सम्पूणं पाप भाग जाते है । [ वहां ] वन, उपवन वाव- 
लया र तालाव सुशोभित हैँ ॥ ४ ॥ | | 


"^^... ^~ ~^ ५ 9 4 भू 


^^“ ~^ ^^ 
~^^^^^^^^^~^~ 


वापीं तडाग अनूप दूष मनोहरायत सोदरीं 
सोपान सुंदर नीर निम॑ल देखि सुर मुनि मोहरीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूज मधुप गुंजारही ! 
आराम रम्य पिकादि खग र जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
अनुपम वावलिर्यां, तालाव ओर मनोहर तया विशाल कु शोभा द 
जिनकी सुन्दर [ रत्नोकी | सीदां ओर्‌ निर्मल जल देखकर हां र क 
हयो जाते है । [तालावोमिं | ४ अनेक रंगोके कमल विल रहै ह, अनेकों पक्षी कूज रहै है 
भौर भौरि गुंजार कर रै दँ । [परम] रमणीय वगौचे कोयल आदि पक्षयो [सुन्दर 
वोलीसे ] मानो राह, चलनेवालोको वला रहे ह । 
दो-रमानाथ जँ राजा सो पुर बरनि कि जाद । 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सव छाद्‌ ॥ २९ ॥ 


स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहां राजा हौ, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
है ? अणिमा आदि आणे सिद्धियां ओौर समस्त सुख-सम्पत्तियां अयीध्यामे छा रही ह ॥ २९॥ 


नौ-जहं तहे नर रघुपति युन गावहिं । ठि परसपर इहइ सिखावहिं ॥ 
भजहू भरनत प्रतिपालक रामहि । सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 


लोग जहां-तहाँ श्रीरधुनाथजीके गुण गाते है भौर वैठकर एकं दूसरेको यही सीख 
देते दँ कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, खूप ओर 
गुणोके धाम श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १॥ 


जलज विलोचन स्यामल गातदहि । पलक नयन इव सेवक त्राति ॥ 
धृत सर शुचिर चाप तूनीरदिं । संत कंज वन रवि रनधीरदि ॥ 

कमलनयन ओर सांवल शरीरवालेको भजो । पलक जिस प्रकार ने्ोकी रक्षा 
करते है, उसी प्रकार अपने सेवकोकी रक्षा करनेवालेको भजौ । सुन्दर वाण, धनुप ओर 


तरकस धारण करनेवातेको भजो । संतरूपी कमलवनके [खिलानेके | लिये सूर्यरूप रणधीर 
्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥ 


काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोम मोह शगजूथ किरातदि । मनसिज करि हरिजन सुखदातदि ?॥ 





१०५६ . रामचरितमानस 








कालरूपी भयानक सपेके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरूडजीको भजो । 
निष्कामभावसे प्रणाम करते ही भमताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ- 
मोहरूपी हरिनौके समूहे नाण करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो । कामदेवरूपी 
हाथीके लिये सिहरूप तथा सेवकोको सुख देनेवलि श्रीरामको भजो ।॥ ३ ॥ 


संसय सोक निबिड तम भानु ) दनुज गहन घन दहन इसानुहि ॥ 


जनकसुता समेत ॒रघुबीरहि। कस न भजहू भंजन भव भीरि ॥ 


संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सू्यंको भजो । 
राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूपम अग्निको. भजो ~ जन्म-मृत्युके भयको नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरधघुवीरको क्यो नहीं भजते ? 11 ४॥ 


बहु बासना मसक हिम रासिहि सदा एक रस अज अविनासिदहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारदि । तुलसिदास के प्रमुहि उदारदि॥ 

बहूत-सी वासनाओरूपी मच्छरोको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमिराशि (बफंके 
ठेर) को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा ओर अविनाशी श्रीरघुनाथजीको भजो । मुनियोको 


आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले ओौर तुलसीदासके उदार (दयालु) स्वामी 
श्रीरामजीको भजो ॥ ५॥ 


रो०-एदि बिधि नगर नारि नर कर्हि राम गुन भान 
सानुकरूल सब पर रहि संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार नगरके स्त्रीपुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैँ भौर कपानिधान 
श्रीरमजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हँ ।। ३० ॥ 


नो०-जब ते राम प्रताप खगेसा \ उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रेड तिह लोका । बहुतेन्ह्‌ सुख बहूतन मन सका ॥ 
| काकभुगुण्डिजी कहते हँ | हे पक्षिराज गर्डजी ! जवसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त 


प्रचण्ड सूयं उदित हुआ, तसे तीनों लोकोमे पूणं प्रकाश भर गया ह । इससे वहुतोको भुख 
ओर वहुतोके मनमे शोक हुभा ॥ १॥ 


निन्हहि सोक ते कहडें बखानी । प्रथम अविधा निखा नानी ॥ 
अघ उलूक जं तहँ लुकाने । काम॑कोध कैरव सक्रुचाने ॥ 


उत्तरकाण्ड १०५७ 


जिन-जिनको शोक हुजा, उन मँ वखानकर कहता हूं । [सर्वत प्रका छ जानेस] 


पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नेष्ट हो गयी । पापरूषी. उल्ल अराँ तहां कामः 
क्रोधक्ूपौ कुमुद मंद रये ॥ २॥ ० 
[= ९ 

वाघ कम गुन काल सुभार । ए चकोर सुख लहहि न काड॥ 


मद्सर मान मोह मद चोरा । इन्द्‌ कर हुनर न कनि ओरा ॥ 
भांति-भातिके [ वन्धनकारक | कमं, युण, काल ओर स्वभाव- ये च्कोरहै,जौ 
[ सम्रतापरूपी सूर्यके प्रकाशमे ] कभी सुख नहीं पाते । मत्सर { डाह ), मान, मोह भौर 
मदरूपी जो चौर है, उनका हुनर (कला) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ।} 
धरम तडाग म्यान विग्याना । ए पंकज विकसे विधि नाना ॥ 


सुख संतोष विराग विवेका ! विगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
धर्ेरूपी तालावम ज्ञान, विज्ञान-ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उढे। सुख, तोय, 
वैराग्य ओर विवेक--ये अनेकों चकवे शोकरटित हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०--यह प्रताप रवि जाके उर जव करद्‌ प्रकास । 
पणिते वादं प्रथम जे कदे ते पावहि नास्त ॥ २१ ॥ 
यह्‌ श्री एमग्रतापरूपौ सुं जिसके हृदयम जव प्रकाश करता है, तवं जिनका वेन 
गरीछसे किया गया है, वे (धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य भौर विवेक) बढ़ जाते 
& अर जिनका वणन पहले किया गमा रै, वे ( अविद्या, पाप, काम, क्रोध, करम, काल, 
ण, स्वभाव आदि ) नाशको प्राप्त होते { नष्ट हो जति) ६) ३१) 
नो०-श्रातन्ह सित रामु एक बारा \ संग परम श्रिय पवनकुमारा ॥ 
संदर उपवन देखन गए \ सब तरु कुसुमित पट्लब नए ॥ 
एक वार भाद्ोहित श्रीरामचन्द्रमी परम प्रिय दलुमानूजीको साथ तेकर पुन्दर 
(पवन देखने गये । वकि सव वृक्ष पूते हए ओर नये पतत त थे॥१५ व 
पनि समय सनकादिक आए । तेज ज सुन 0 न 
ह्यानंद सदा लयलीना । देखत बालः ० 
सुसवसर जानकर सनकादि मूलि आये, जो तेजके न्न, यु १ 
रार पुऽ 





न 





१०५६ रामचरितमानस 














कालरूपी भयानके स्प॑के भक्षण करनेवामे श्रीरामरूप गरूडजीको भजो | 
निष्कामभावसे प्रणाम करते ही ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ- 
मोहरूपी हरिनोके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो । कामदेवरूपी 
हाथीके लिये सिहृरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥ 


संसय सोक निविड तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन ईसानुदि ॥ 


जनकसुता समेत रघुबीर । कस न भजहू भंजन भव भीरि ॥ 


संशय ओर शोकरूपी घने अन्धकारक नाश करनेवाले श्री रामरूप सूर्यको भजो । 
राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अग्निको भजो ~ जन्म-मूृत्युके भयको नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्यों नहीं भजते ? । ४॥ 


बहू बासना मसक हिम रासिदि । सदा एक रस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रंजन मंजन महि भारदह । तुलसिदास के प्रसुहि उदारदहि ॥ 

वहूुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (बफेके 
ठेर) को भजौ । नित्य एकरस, अजन्मा ओर अविनाशी श्रीरघुनाथजीको भजो । मुनियोको 


आनन्द देनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले ओर तुलसीदासके उदार (दयालु) स्वामी 
श्रीरामजीको भजो ॥ ५॥ ` 


दो*-एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम गुन मान । 
सानुकूल सब पर रहि संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार नगरके स््री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैँ ओर कृपानिधान 
श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते है 1 ३० ॥ 


नौ°--जव ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयड अति प्रबल दिनेसा ॥ 
पूरि प्रकास रदेड तिह लोका । बहुतेन्ह्‌ सुख बहूतन मन सोका ॥ 
| काकभुशुण्डिजी कहते हँ | हे पक्षिराज गरुडजी ! जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त 


प्रचण्ड सूयं उदित हुआ, तवते तीनों लोकोमें पूणं प्रकाश भर गया है । इससे बहुतोको सुख . 
ओर वहुतोके मनमें शोक हुआ । १॥ 


जिन्दहि सोक ते कदं बखानी । प्रथय अबिष्या निसा सानी ॥ 
अघ उलुक जं तहँ लुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने.॥ 


उत्तरकाण्ड १०५७ 


जिन-जिनको शोक हुआ, उन्ह मै वखानकर कहता हूँ 1 व जनिते 
हं । [सर्वेते प्रकाश छा जनिसे 

पहले तो अविदयारूपी रात्रि नष्ट हो गयी ! पापरूपौ उल्लू जहाँ-तहां छप गये भौर 
क्रोधरूपी कुमुद मंद गये ॥ २ ॥ 
श ४५ तहि 
विर्वघ कम गुन काल सुभार । ए चकोर सुख लदहिं न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा । इन्ह कर हुनर न क्वनि ओरा ॥ 

भाति-भांतिके [ वन्धनकारक ] कर्मं, गुण, काल ओर स्वभाव-ये चकोर ह, जो 
{ समप्रतापरूपी सूरयके प्रकाशमे | कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मोह्‌ ओर 
मदरूपी जौ चौर है, उनका हुनर (कला) भी किसी ओर नहीं चल पत्ता ॥ ३ ॥ 
धरम तडाग ग्यानं विग्याना \ ए पंकेज विकसे विधि नाना ॥ 
सुख संतोष विराग विवेका । विगत सोक ए कोक अनेका ॥ 

धरममेरूमी तालावमें ज्ञान, विज्ञान-ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उ । सुख, संतोप, 
वैराग्य ओर विवेक--ये अनेको चकवे शोकरदित हो गये ॥ ४ ॥ 

दो०-यह्‌ प्रताप ॒रबि जाके उर जव करद प्रकास । 


पछठिले वादि प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ ३.१ ॥ 
यह्‌ श्रीरामप्रतापरूपी सूयं जिसके हृदयम जव भ्रकाश केरता है, तव जिनका वरणंन 
पीठे किया गया दै, वे (ध्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य ओर विवेक} वढ़ जति 
है ओर जिनका वर्णन पहले किया गया दै, वे ( अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कमं, काल, 
गुण, स्वभाव आदि ) नाशको प्राप्त होते ( नष्ट हौ जाते ) है ॥ ३१ ॥ 
चौ०-भ्रातन्ह सहित शसु एक वारा संग परम श्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपवन देखन `गणए । सब तर कुसुमित प्लव नए ॥ 
एक वार भाद्योसरहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रियं हनूमान्‌जीको साय लेकर सुन्दर 
उपवन देखने गये । वहकि सव वृक्ष एूले इए ओर नये पत्तो युक्त थे ॥ १॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सील सुहाए ॥ 
बह्यानंद सदा लयलीना । देखत ॒ बालकं बहुकालीना ॥ 


सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुञ्ज, सुन्दर गण ओर शीलसे 
स० स०--६८ 
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^+ 


तमा वा हमने चवनीन रते ह । देवनं तो बे वालक लगते ह; परु हे बहुत ब्रह्यानन्दमें लवलीन रहते हैँ । देखनेमे तो वे बालक लगते हँ; परंतु हँ बहुत | 

समयके }) २॥ | | 

रूप धरे जनु चारि वेदा । समदरसी सुनि बिगत बिभेदा ॥ 

आसा बसन व्यक्षन यह तिन्ददीं । शधुपत्ति चरित होड तहं यनी ॥ 
मानो चारों वेद ही बालकरूप धारण चये हों । वै मुनि समदर्णी ओर भेदरहिति 

ई । दिशां ही उनके वस्त्र हैँ । उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरघुनाथजीकौ चरित्र- 

कथा होती है, वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हँ ।॥ ३॥ 

तहँ शह सनकादि भवानी । जँ घटसंभव सुनिबर ग्यानी ॥ 

राम कथा मुनिवर बहू बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरमी ॥ 


[शिवजी कहते है | हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहसे चले आ 
रहे थे ) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे । श्रेष्ठ मुनिने श्री रामजीकी बहूत-सी 
कथाएं वणेन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करलेमे उसी प्रकार समथं है, जैसे अरणि सकंडीसे 
अग्निं उत्पन्न होती है ४॥ 


दो-देखि शम शुनि आवत हरषि दंडवतं कीन्ह । 
स्वागतं पूषि पौत पट प्रभु बेठन कहे दीन्ह ॥.३२॥ 


सनकादि मुनियोको आते देखकर श्रीरामचन्दरजीने हरषित्त होकर दण्डवत्‌ कौ ओर 
स्वागतं (कुशल ) पुष्कर प्रभुने [उनके ] वैठनेके लिये अपना पीताम्बर विषा दिया ॥३२॥ 


न° कान्ह ठंडवत तीनिदं भाई । सित पवनसुत सुख अधिका ॥ 
सुन रघुपातछविञतुल बिलोकी । भए मगन सन सके न रोकी 


फिर हुुमानूजीसहित तीनों भाइयोने दण्डवत्‌ की; सबको बडा सुद हुआ । मुनि 
्ररपुनाथजौकौ अतुलनीय छबि देवकर उसी मग्न हो गये । वे सनको रोक न सके ।।१॥ 


स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुद्रता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक्‌ शे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जरे सीस नवावहिं ॥ 


वे जन्ममृत्यु [ के चक्र] से छुडानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्दरताके 





8७१80१0 0 + 08 090 0) 0 0 ०090 


उत्तरकाण्ड १०५९ 


धाम भ्रीरामजीको टकटको लगाये देखते ही रह गये, 
जोड़े सिरनवारहरह\\२॥ 
[4.4 तेन्द भ = 
तनह क दसा देखि रधुवीरा । खवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर्‌ गाह्‌ प्रु सनवर वेठारे ¦ परम मनोहर वचन्‌ उचारे ॥ 
उनकी [ प्रेमविद्धल | दशा देखकर [ उन्दीकी भांति ] श्रीरधुनाथजीके नेत्रोसि 
भौ प्रेमाभ्रओका जल वहने लगा ओर शरीर पुलकित हो गया । तदनन्तर प्रभुने हाथ 
पकड़कर श्रेष्ठ मुतिर्योको वाया ओर परम मनोहुर वचन कट-।! ३ ॥ 
आसु धन्य मै सनहु सुनीसा । तुम्हरे दरस जां अध खीसा॥ 
वड भाग पादवं सतसंगा । विनि भयास दों भव भंगा ॥ 
हे मुनीनश्से ! शरुनिये, आज म धन्य हूं । आपके दशंनौहीसे [ सारे ] पाप नष्ट 
हो जति रहै । बड़ ही भाग्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती है, जिससे विना ही परिश्रम जन्म- 
मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता ह।॥ ४॥ 
दो-संत संग अपवगं कर कामी भव कर पंथ । 
कटर संत कवि कोविद्‌ श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३.३. ॥ 
संतका सद्ग मोक्ष ( भव-वन्धनसे टूटने } का भौर कामका सरङ्गं जन्म-मृतयुके 
वन्धनमे पड़नेका मार्ग है । संत, कवि भौर पण्डित तया वेद-पुराण [आदि ] सभी सदुग्रन्य 
एेसा कहते ह ।॥ ३३ ॥। 
चौ०-सुनिभ्रमुवचनहरषि स॒निचारी । पुलार्कते तन स्वात्‌ अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । सनघ अनक एक करनासया॥ 
प्रभरे वचन सुनकर चास मुनि हपित होकर, पुलकित शरौरते स्तुति करने लगे- 
हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो । माप अन्तरदित, विकाररहित, पापरदित, अनेक (सव रूपा- 
मे प्रकट }, एक ( अदितीय ) ओर कर्णामय ह ॥ १॥ 
जय निगन जय जय गुन सागर 1 संख मदुर सुंदर आत नागर ॥ 


जय इंदिरा रमन जय भधर ! अनुपम जज अनाद्‌ सोभाकरं १ 
हे निर्मुण ! मापकी जय हो } हे गुणक समुद्र ! जापकी जयदहो,जयदहो}\ जाप 


पलक नहीं मासते । ओरप्रमु हाय 
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[9.9 3 
भवं वारोध कमज रघुनायक ! सेवत सुलभम्‌ सकल सुख दायक ॥ 


मन संभव दान दुख दारय ! दीनवंधु समता यिस्तारय ॥ 


है रधुनायजी { आप जन्म-मत्युरूप समुद्रको सोखनेके सिये अगस्त्य मुनिके समान 
दै । आप सेवा करनेमे सुलभ है तथा सव सुखोक देनेवाते हहे दीनबन्धो ! मनसे उत्पम्न 
दारुण दुःखौका नाश कीजिये ओर [हममे ] समदृष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ 


आस जक्ष इरिषादि निवारक । विनय विवेक विरति विस्तारक ॥ 
द्‌ [9 + देहि [+ [-अनाद ,३ 3 

भूप मीलि मनि मंडन धरनी । देहि भगति संखत्ति सरि तरनी ॥ 
आप [विपर्योकी | आशा, भय भौर द्या आदिके निवारण करवाते ह तयः 

विनय, विवेक भौर वैराग्यके विस्तार करनेवलि है । हे राजाजेकि शिरोमणि एवं पृथ्वीके 

भूषण श्रीरामजी । संसृति (जन्म-मृतयुके प्रवाह) ख्पी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति 

प्रदान कीजिये।॥ ३॥ 


मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल वंदित अज संकर॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्युति रच्छक । काल करम सुभाड शुन भच्छक ॥ 
हे मुनियोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवति हंस ! भापके 


चरणकमल ब्रह्माजी ओौर शिवजीके द्वारा वन्दित है । आप रथुकरुलके कदु, वेदमर्यादाके 
रक्षकं ओर काल, कर्म, स्वभाव तथा गण [स्प बन्धनो ] के भक्षक (नाशक) द । ४) 


तीरन तरनं हरन स्वं दूषन | तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ 
आप तरन-तारन (स्वयं तरे हृए ओर इूसरयोको तारनेवाले) तया स्रवे दोरपोको 
हरनेवाते दै । तीनो लोकोकि विभूषण आप दही तुलसीदासके स्वामी ह 11 ५) 
दो-वार बार अस्तुति करि प्रेम॒सहित पिर नाद । 
व्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्टं वर पाद्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रमसहित बार-बार स्तुति करके भौर सिर नवाकर तया अपना अच्यन्त मनबाहा 
वरं पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मल्ोकको मये 11 ३५ ॥ ॥ 
चो--सनकादिक विधि लोक सिंधाए । भ्रातन्द राम्‌ चरन सिर नाए ॥ 
पुषठत भयुहि सकल सकुचादी। विवद सव मारतसुत पादी ॥ 
सनकादि मुनि ब्रह्मलोकको चले गये । तव भादयेनि श्रोरामजीके चरमोम चिर 
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नवाया । सव भाई प्रभुसे पृषते सकुचाते ह । [इसलिये | सब हनुमान्‌जीकी ओर देख 
रहेर्टै।॥ १॥ 


सुनी चदि प्रय॒ सुख के बानी । जो सुनि होड सकल भ्रम हानी ॥ 


अंतरजामी प्रमु सभ जाना बूह्यतं कहु काह हनुमाना \ 
वे प्रभुके श्ीमुखको वाणी सुनना चाहते हैः जिसे सुनकर सारे श्रमोका नाशो 
जाता है । अन्तर्यामी प्रभू सब जान गये ओौर पूछने लगे-कहो, हनुसान्‌ ! व्या बात है? 1 २॥ 


जोरि पानि कह तब हनुमता । सुनहु दीनदयाल भगवता ॥ 


नाथ भरत कडु पठन चहं । प्रस्न कर्त मन सकरुचत अददीं ॥ 
तब हनुमान्‌जी हाथ जोड़कर बोले-हे दीनदयालु भगवान्‌ ! सूनिये । हे नाथं ¦ 
भरतनी कुछ पृछठना चाहते हैँ, पर प्रष्न करते मनमे सकचा रह हँ ।॥ ३ ॥ 


` तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरति मोहि कषु अंतर काऊ ॥ 


सुनि भ्रु वचन भरत गहे चरना \ सुनहर नाथ ग्रनतारति हरना ॥ 


[भगवान्‌ने कहा--] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभावे जानतेदही हो । भरतके 
ओर मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर (भेद) है ? प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण 
पकड़ लिये [ओर कहा-- | हे नाथ !. है शरणागतके दुःखोको हरनेवाले ! सुनिये 1 ४॥ 


दो नाथ न मोहि संदेह कलु सपने सोक न मोहं । ` 
कंवल कृपा दुम्हारिहि क्पानंद संदोह ॥ ३६ ॥ 


| द हे नाथ! नतो मून्ञे कुष संदेह है ओर न स्वप्नमे भी शोक ओर मोह है। हे 
कपा अ।र्‌ आनन्दके समूह्‌ ! यह्‌ केवल आपकी ही कपाका फल है 11 ३६ ॥ 


नौकर कृपानिधि एक ठिटाईं । भँ सेवक तुमह जन सुखदा ॥ 
सतन्ह कं महिमा रघुराई । बहु बिधि वेद्‌ पुरानन्ह गाई ॥ 
तथापि हे कृपानिधान ! मै आपसे एक धृष्टता करता हुं । मँ सेवक हं ओौर आप 


सेवकको सुख देनेवाले है [इससे मेरी धृष्टताको क्षमा कीजिये ओर मेरे प्रशनकाः उत्तर देकर 
मुख दीजिये | 1 है रषूनाथजी ! वेद पुराणोने संतोकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है।। १॥ 


शरीखुख तुम्द पुनि कौन्हि बडाई । तिन्ह पर प्रमु भीति अधिकाई ॥ 
ना चहउ त्रसु तनह कर लच्छन । कृपासिघु गुन ग्यान विचच्छन्‌ ॥ 
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^^ ~~~ 


आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी वड़ाई की हे ओर 

६ क इ है अर उनपर प्रमु (आप प्र 
भी बहुत दै हे प्रमो ! मै उनके लक्षण युनना चाहता हं । आप व ५ क 
गुण तथा ज्ञानम अत्यन्त निपुण ह ॥ २॥ ` र 
संत॒ असं मेद॒ विलगाई \ प्रनतपाल मोटि कटु बुञ्याई्‌ ॥ 


४ लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ 
शरणागतका पालन करनेवले ! संत ओर असंतके मेद अलग-अलग करके 
मकको समञ्ञाकर किये ¦ [श्रीरामजीने कहा-] हे { स्तोके त 

असंघ्य है, जो वेद ओर पुराणोमे प्रसिद्ध है ॥३॥ ५. 


4 [वा [१ [9 [अ ०, (4 
संतं असंतन्हि कं असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निन गुन देइ सुगंध वक्तार ॥ 
संत ओर असंतोकी करनी एसी है जैसे कुल्हाड़ी ओर चन्दनका आचरण होता 
दै। ४ भाई ! सुनो, कूल्टाड़ी चन्दनको काटतो है [ष्यौकि उसका स्वभाव या काम ही 
वृ काथ्ना है]; कितु चन्दन [अपने स्वभाववश] अपना गरुण देकर उति (काटने- 
वानी कल्हाडीको) सूगन्धसे सुवासित कर देता है ।॥ ४॥ 


रो-तामे सुर सीसन्द चदत जग वल्लम श्रीखंड । 

अनल दाहि पीटत धन्हिं परु वदन यदह दंड ॥ ३७ ॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवताअओकि सिररोपर चढृता है भौर जगतका प्रिय हौ रहा 
ओर कत्हाडीके मुवको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगे जलाकर फिर घनपे पीते ६। 
चौ°-विषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिषु विमद विरागी! लोमामर रप भय व्याग ॥ 
संत विषयमे लंपट (लिप्त) नदीं होते, शील ओर सदुगुणोक्तो खान होते 1 उन्द्‌ 
पराया दुःख देखकर दुःखं ओर सुख देखकर सुख होता है । वे [सवमे, सर्वत्र, सय समय] 
समता रखते है, उनके मन कोई उनका शत्र नहीं है, वे मदसे रहित ओौर वं एग्यवान्‌ हति 

है तथा लोभ, क्रोध, दपं भौर भयका व्याग विपि हुए रहते दै ॥१॥ 
कोमलचित दीनन्द पर दाया ! मन वच करम मम भगति अमाया 


सबि मानघरद आपु अभानी ! भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
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उनका चित्त बडा कोमल होता है) वे दीनोपर दया करते हँ तथा मन, वचन 
ओर क्मसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते दँ । सबको सम्मान देते है" पर स्वयं मान- 
रहित होते है । हे भरत ! वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणोके समान हैँ । २॥। 
विगत काम मम नाम परायन । साति षिरति विनती मुदितायन ॥ 


सीतलता सरलता मयत्री । हिज पद्‌ प्रीति धमं जनयत्री ॥ 


उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैँ । शान्ति, वैराग्य, 
विनय ओर प्रसन्नताके घर होते हँ । उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव ओौर 
ब्राह्मणके चरणोपें प्रीति होती है, जो धर्मोको उत्पन्न करनेवाली है । ३॥ 


ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत एर ॥ 
सम दम नियम नीति नर्दिंडोलहिं । परुष वचन कव नहिं बोल ॥ 


हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत 
जानना । जो शम (मनके निग्रह्‌), दम, (इन्द्रियोके निग्रह), नियम ओर नीतिसे कभी 
विचलित नहीं हौते ओर मूखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४॥ ` 


दो०-निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । 
ते सज्जन मम प्रानश्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८ ॥ 
जिन्हँ निन्दा ओर स्तुति (बड़ाई) दोनों समान हैँ ओर मेरे चरणकमलोमें जिनकी 
ममता हे, वे गुणोके धाम ओर सुखकी राशि संतजन मजे प्राणोके समान प्रिय है । ३८॥ 
नौ°- सुनहु अजसंतन्ह कर सुभाऊ । भूलेहं संगति करिअ न काड ॥ 
तिन्ह कर संग सद्‌ दुखदाद्ं । जिमि कपिलदहि घालइ हरहाई ॥ 
अब असतो (दुष्टो) का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं 


करनी चाहिये । उनका संग सदा दुःख देनेवाला होता है । जैसे हरहाङ (बुरी जातिकी) 
गाय कपिला (सीधी ओर दुधार) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती ६ ।॥ १॥ 


खलन्ह हदये जति ताप विसेषी । जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहं कहु निदा सुनहि पराई 1 हरषि मनहँ परी निधि पाई ॥ 

दष्टकं हदयमें बहुत अधिक संताप रहता है । वे परायी सम्पत्ति ( सुख } 
देखकर सदा जलते रहते है । वे जहां कहीं दूसरेकौ निन्दा सुन पाते है, वहाँ एसे हषित 
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होते है, मानो रास्तेमे पड़ी निधि ( खाना )षासीद्ो॥२॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन । निरदेय कपटी कुटिल मलायन ॥ 


बयरु अकारनं सव काहू सों । जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ 

वै काम, क्रोध, मद मौर लोभके परायण तथा निदंयी, कपटी, कुटिल ओर पापो 
घर होते दै। वे विनाही कारण सव किसीसे वैर किया करते ह। जो भलाई करता 4 
उसके साय भी बुराई करते है ॥ ३॥ 


भूठद लेना भृठद देना । भूद भोजन भढ चवेना ॥ 
बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा । खादर महा अहि ` ्दय कटोरा ॥ 

उनका ्लूठा ही लेना भौर ज्ूा ही देना होता है । शूठ ही भोजन होता है ओर 
जू ही चवेना होता है ( अर्थात्‌ वै लेने-देनेके व्यवहारमे दूठका आश्वय लेकर दूरयोका 
हक मार लेते ह अथवा श्ूठी डोग हांका करते है किं हमने लाखों सूपे ले लिये, करोट़ौ- 
का दान कर दिया । इसीः प्रकार खाते ह चनेकी रोटी ओर कहते ह कि भाज खूब माल 
खाकर भाये । अथवा चवेना चवाकर रह जाते टँ मौर कते ह हमे दिया भोजनसे 
वैराग्य है, इत्यादि । मतलव यह कि वे सभी वातो शूठ ही बोला करते हँ ) । जैसे मोर 
[ वहत मी बोलता है, परंतु उस | का हृदय एसा कलेर होता है कि वह्‌ महान्‌ विष॑ते 
सापोकोभीखाजाताहै। वसे ही वे भी उपरमे मीठे वचन बोते हँ [परंतु हृदयके बढ़ 
ही निदेयी होत्ते है ] ॥ ४॥ 

दो-प्र द्रोही पर दार रत॒ पर धन पर अपवादं । 

ते मर पवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ३९ ॥ 

वे दूसरोसि द्रोहं करते दँ मौर परायी स्वी, पराये धन तथा परायी निन्दामें भासक्त 
रहते ह । वे पामर ओर पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही ह ३९1 


नो०-लोभद्‌ ओदन लोमड डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काहू की जीं सुनदि वडाई । स्वास लेदिं जु जूड़ी आई ॥ 


लोभ ही उनका ओढ़ना ओर लोभ ही विष्ठौना होता है (म्यात्‌ लोमहीते वे सदा 
धिरे हुए रहते है) । वे पशुजोकि समान आहार ओर मपुनके ही परायण होते है, उन्हैँ 
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ककव ॥ ०0१0100 0000 ॥ ११०0 +) 00 


यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किसीकी बड़ाई सुन पति हैः तौ वे एेसी [ दुःखभरी | 

सांस नेते है, मानो उन्हे जूडी आ गयी हो 1 १॥ 

जब काहू के देखि विपती । सुखी भए मानहुं जग पती ॥ 

स्वार्थ रत परवर्‌ विरोधी । लंपट काम लोभं अति करोधी ॥ 
ओर जब किसीकी विपत्ति देखते है, तब एसे सुखी होते है मानौ जगत्‌भरके राजा 


हो गये हों । वे स्वाथ॑परायण, परिवारवालके विरोधी, काम ओर लोभके कारण लंपट ओर 
अत्यन्त क्रोधी होते है । २॥ 
मातु पिता गुर विग्र न पान्हिं \ आपु गए अर घालहिं जनह ॥ 
क्रि प्रोह बृस् द्रोह प्रदा } सत सम ईर क्था न मवा ॥ 
वे माता, पिता, गुर ओर ब्राह्म किसीको नहीं मानते} अप तो नष्ट हए ही रहते है, 
[ साथ ही अपने सद्धसे | दूसरोको भी नष्ट.करते है । मोहवश दूसरे द्रोह करते है । 
उन्हे न संतोका सद्धं अच्छा लगता है, न भगवानूकी कथा ही सुहाती है ॥ ३॥ 
अवयुन सिधु मंदरति कासी \ बेद विदुष परधन स्वामी ॥ 
विप्र द्रोह पर्‌ श्रीह बिसेवा) दंभ कपट जि्ये धरें सुवेषा ॥ 
वे अवगणोके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्तं ), वेदोके निन्दक ओर जबरदस्ती 
पराये धनके स्वामी ( सूटनेवाले ) होते हँ) वे दूसरोसे द्रोह तो करते ही है, परंतु बाह्मण 


रोह विशेषता करते हैँ } उनके हयम दम्भ सौर कपट भरा रहता है । परंतु वे [उपरमे | 
सुन्दर वेष धारण किये रहते है । ४ ॥ 


दो०-रसे अधमं मनुज खल कृतञ्जुग तरेता नाहि । 


दापर कलुक श्ंद्‌॑वहु होदि कल्लिजुग माहि ॥ ४० ॥ 


एसे नीच ओर दुष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर तरेतामे नहीं होते । द्वापरमे थोडे-से होगे 
आर कलियुगमे तो इनके शुंड-के-कंड होगे 1! ४० ॥ 


नौ°-पर हित सरिस धं नहिं माई । पर पीड़ा सम नहिं अधमां ॥ 


निनय सकलं पुरान बेद कर } केर तात जानहिं कोविद्‌ नर ॥ 
हे भाई ! दरसरोकी भलाईके समान कोई धमं नहीं है ओर दसरोको दुःख पहंचानेके 
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समान कोद सौचत्ता (पाप) नहीं है) हि त्तातं ! समस्त पुराणो अर वेदोका यह्‌ निरणेय 
{निश्चित सिद्धान्त) मेनि तुमसे कहा है, इस वातको पण्डितलोगर जानते ह॥१॥ 


नर सरीर धरि जे पर पीरा। करि ते सदिं मदा मव मीरा॥ 


करं मोह वस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ 
मनुष्यका शरीर्‌ धारण करके जो लोग दूसरोको दुःख पहुंचाते ई, उनको जन्म- 

मृत्युके महानु संकट सहने पड़ते दँ । मनुष्य मौहवश स्वायंपरायण होकर अनेकों पाप करते 

है, सीसे उनका परलोक नष्ट हुमा रहता है ॥ २ ॥ 

कालरूप तिन्ह कँ म राता । सुम अरु असुभ कमं फल दाता ए 


अस विचारि जे परम सयाने । मजहिं मोहि संत दुख जाने ॥ 
ह भाई! म उनके लिये काल्प (भयंकर) हं गौर उनके अच्छे ओर वरे कर्मोका 
[यथायोग्य ] फलं देनेवाला हँ । दा विचारकर जौ लोग परम चतुर है, वे संसार [के 
प्रवाह ] को दुःखङूप जानकर मूचे हौ भजते है २॥ 
त्यागि कमं सुभासुभ दायक । मजि मोदि सुर नर सुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के शुन भाषे) ते न परह भव जिन्ह लखि रासे ॥ 
इसीसे वे भ ओौर अगु फल देनेवाले क्म त्यागकर देवता, मनुष्य मौर 
मुनियोके नायक मुञ्चको भजते है । [इ प्रकार] मनि संत मौर असंतोके गुण कदे ) जिन 
लोगोनि इन गुणोको समञ्च रष्वा दै, वे अन्म-मरणके च॑क्करमे नही पते ॥ ४ ॥ 
श-सुलहु तात साया त सुन अरं दष अनेक । 


गुन यह्‌ उभय न देखिअदिं देखिअ सो अविवेक ॥ ‰१ 8 
] सुनो, मायासे स्वे हुए दी अनेक (सव) गण ओर दोप (इनको कोई 
श इता नदीं है) । गुण (विवेक) इसी दै कि दोनों दी न देखे जायं; इन्द दना 
यही अविवेक है \\ ४१ ॥ र ४ 
नी०-श्रीमुख वचन सुनत सव भाई । हरये मेम्‌ न ददं समाः ॥ 
कर्हि विनय अति कार वारा । दनान दि हर ५. 
भगवानुके श्रोमुखसे ये वचन सुनकर सव भाई हपित दा म = रम उ द र 
समातता नहीं वे वार-वार वड़ी विनती कस्ते द। विक्चेपकर हनुमान्‌ नीके ह्दयं परह 
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यमपुरका भय नही लगता । यदि किसीकी वडाई सुन पाति है" तो वे ठेसी [ दुःखभरी | 
सासि लेते द, मानो उन्दं जूड़ी आ गयी हो ।॥ १॥ १ 
जव काह कै देखि बिपती । सुखी भए मानहुं जग चपती ॥ 
स्वार्थ शत परिवार विरोधी । लंपट काम लोम अति कोधी ॥ 
ओौर जव किसीकी विपत्ति देखते हैँ, तव ेसे सुखी होते हँ मानौ जगत्‌भरके राजा 
हो गये हों । वे स्वार्थपरायण, परिवारवालोके विरोधी, काम ओर लोभके कारण लंपट ओर 
अत्यन्त क्रोधी होते है २॥ | | | 
मातु पिता शुर बिभ्र न मानि । आपु भए अर्‌ चालदहिं आनहि ॥ 
करहि भह वस द्रोह परवा । संत संग हरि कथा न मावा ॥ 
वे माता, पिता, गर ओर ब्रह्मम किसीको नहीं मानते! आप तौ नष्ट हए ही रहते दै, 
[ साथ ही अपने सद्खसे ] दूसरोको भी नष्ट.करते दँ ! मोहवश दूसरोसे द्रोह करते है । 
उन न संतोका सङ्घ अच्छा लगता है, न भगवानूकी कथा ही सुहाती है ॥ ३॥ 
अवगुन धु म॑ंदमति कापी । वेद्‌ विदूषक परधन स्वामी ॥ 
निप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिय धरं सुवेषा ॥ 
| वे अवगरणोके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोके निन्दक ओौर जबरदस्ती 
पराये धनके स्वामी ( लूटनेवाले ) होते हैँ । वे दूसरौसे द्रोह तो करते ही है, परंतु ब्राह्मण- 
दोह विशेषतासे करते है । उनके हृदयमे दम्भ ओौर कपट भरा रहता है । परंतु वे [उपरसे | 
सुन्दर वेष धारण किये रहते है । ४ ॥ ॑ 
एसे 
गो०-एसं अधस मनुज खल कृतज्जुग तरेत नादिं । 
दापर्‌ कलुक रद्‌ वहु दीदि कल्िज्ञग माहि ॥ ४० ॥ 
1 एसे नीच भौर दृष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर त्रेतामें नहीं होते । द्वापरे थोड़-से होगे 
ओौर कलियुगमे तो इनके स्ुंड-के-्रुड होगे ।। ४० ॥ 
चौ प्रं (क ८ £ €+ 
"परित सरस्‌ धमर नहिं भ्रं । पर पीड़ा खम नहिं अधमां ॥ 


क निनय पुरान के > + मिद 
निय सकलं पुरान वेद्‌ कर । वेड तात जानहिं कोविद नर ॥ 
ठं भाद ! दूरोकी भला्ईके समान कोई घमं नहीं है ओर दसरोको दुःख पहंचानेकं 
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समान कोई नीचता (पाप) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणों ओर वेदक यह्‌ निर्णय 
(निश्चित सिद्धान्त) मेने तुमसे कहा दै, इस वातको पण्डितसोग जानते ह ।॥। १) 


नर सरीर धरि ञे पर पीरा) करं ते सदिं महाभव भीरा॥ 


करहि मोह वस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ 
मनष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोको दुःख पहुचाते दु, उनको जन्म- 
मुर्युके महान्‌ संकट सहने पडते दँ । मनुष्य मोहवश्च स्वार्य॑परायण होकर अनेकों पाप करते 
है, -दसीसे उनका परलोकं नष्ट हुजा रहता है ॥ २ ॥ 
९ ~+ $ ४५ 
कालरूप तन्दं कहं पं॒भ्राता । चुम अह अम कम फल दाता \ 


अस विचारि जे परम सयाने । भजि मोहि संखत दुख जाने ॥ 
है भाई! मं उनके लिये कालसप (भयंकर) हूँ ओर उनके अच्छे गौर बुरे कर्मोका 
[यथायोग्य | फल दैनेवाला हँ । ठेस्ा विचारकर जौ लोग परम चतुर है, वे संसार [के 
प्रवाह ] को दुःखल्प जानकर मल्टी भजते हँ ॥ ३ ॥ 
+ ५ मजि [3 ५1 
त्यागं कमं सुभासुभ दायक । मजि मोहि सुर नर सुनि नायक ॥ 
संत असंतन्ह के गुन भषे। ते न परं भव जिन्द लखि रखे ॥ 
दसी वे शुभ ओौर अशुभ फल देनेवाले कर्मकरो त्यागकर देवता, मनुष्य भौर 
मूनियकि नायक मुञ्चको भजते है ! [इस प्रकार] मने संतो भौर असंतके सुण कहे । जिन 
लोसोनि इन गुणोको समञ्च रक्वा है, वे जन्म-मरणके चक्कर नहीं पडते ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनहु तात सीया कृत युन अह दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखि देखि सो अवरिवेक ॥ ४१ ॥ 
ह तात ! सुनो, आयासे रचे हृए ही अनेक (सव) गुण ओर दोप है (इनकी कोई 
वास्तविकं सत्ता नहीं दै} । गुण (विवेक) इसीमे दै कि दोनो ही न देवरं जायं; ईर देखना 
यही अवितरैक दै 1) ४१॥ ॥ 
नो. श्रीमुख वचन सुनत सव मा ! हरषे प्रेम न दद्य समाई ॥ 


करहि विनय अति वारिं वारा । हनूमान दिये हरष अपारा ॥ 
भगवानके श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सव भाई हपित्त ठो गये । प्रेम उनके हेदयोमिं 
समाता नहीं । वे वार-यार वड विनती कसते है । विगरेयकर द्नुमानूजीके हुदयमें जपार ठयं है। 
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पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि विधि चरित करत नित नए ॥ 


बार बार नारद मुनि आवहिं । चरित पुनीत रामकं गावहिं ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये। इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते 
है। नारदमूनि अयोध्यामे बार-बार अते हँ ओर आकर श्रीरामजीके पवित्त चरित्र गाते हँ ।॥२॥ 


नित नव चरित देखि मुनि जादी । बह्मलोक सब कथा कदाहीं ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुखमानर्हि । पुनि पुनि तात करहु गुन गानि ॥ 
मुनि यहसि नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैँ ओर ब्रह्मलोकमें जाकर सब कथा 


कहते हैँ । ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैँ [ओौर कहते है--] हे तात 1 वार-बार 
श्रीरामजीके गुणोका गान करो ॥ ३ ॥ | 


सनकादिक नारदहि सराद्हिं । जब्यपि ब्रह्य निरत सुनि आददिं ॥ 


सुनि गुन गान समाधि विसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥ 


£ सनकादि मनि नारदजीकौ सराहना करते हँ । यदपि वे (सनकादि) मुनि ब्रह्मनिष्ठ 
, परन्तु श्रीरामजीका ¢ गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्मसमाधिको भुल जाते ह ओर 
आदरपूरवेक उसे सुनते हँ । वे [रामकथा सुननेके | श्रेष्ठ अधिकारी है | ४॥ 


दो-जीवनमुक्तं ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । 
जे हरि कर्थं न करदं रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२ ॥ 
सनकादि मुनि-जसे जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (ब्रह्मसमाधि ) छोड- 


कर्‌ श्री रामजीके चरित्र सुनते हैँ । यहु जानकर भी जो श्रीहूरिकी कथासे प्रेम नहीं करते, 
उनके हृदय [सचमुच ही | पत्थर [के समान] दँ ।॥। ४२ ॥ 


नैर एकं वार रघुनाथ योलाए । गुर हिज पुरबासी सब आए ॥ 

बेठे गुर सुनिअरुद्धिज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥ 

एक वार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी, ब्राह्मण ओर अन्य सव नगर- 

निवासी सभामे आये । जव गुर, मुनि, सामन तथा अन्य सव सज्जन यथायोग्य बैठ गये, 
तव भक्तोके जनम-मरणको भिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोले, १॥ 

पुनहं सकलं पुरजन मम वानी । कहँ न कलु ममता उर आनी ॥ 


नि अनीति नहिं कष्ट प्रभुताई । सुनहु करहु जो तम्दहि सोहाई ॥ 
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हि क नगरनिवासियो ! मेरो वात सुनिये ! यह्‌ वात म हृदयमें कुठ ममता 
लाकर (८ हं । न अनीतिकी वात कहता हूं भौर न इसमे कु प्रभुता ही है । 
इसलिये | ओर भय छोड़कर ध्यान देकर] मेरी वातोको सुन लो ओर [फिर] 
यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो ॥ २॥ 
सोद सेवक प्रियतम मम सोई । मम॒ अनुसासन माने जोई ॥ 


जौ अनीति कष्टं भाषो भाई । तौ मोहि वरजहु भय विसराई ॥ 
वही मरा सेवक है गौर वही प्रियतम दै, जो मेरी आन्ञा माने । है भार ! यदि 

भ कुछ अनीतिकी वात कटं तो भय भुलाकर (वेखटके) मुञ्चे रोक देना ॥ ३ ॥ 

वड़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुलभ सव यंथन्हि गावा ॥ 

साधन धाम मोच्छ कर दारा । पाद न जेहि परलोक संवारा ॥ 


बड़े भाग्यसे यह मनुष्य-शरीर मिला है । सव ग्रन्योनि यही कहा है कि यह शरीर 
देवतार्ओको भी दुर्लभ टै (कठिनितासे मिलता है) 1 यह साधनका धाम ओर मोक्षका 
दरवाजा दै । इसे पाकर भी जिसने परलोक न वना लिया, ॥ ४॥ 


दोसो परत्र दुख पाव सिर धुनि धुनि पष्ठिताद । 
कालि कमंहि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगादइ ॥ ४३. ॥ 
वह्‌ परलोके दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तया [अपना दोपन 
समञ्ञकर ] कालपर, क्म॑पर ओर ईश्वरपर मिथ्या दोप लमात्ता है ॥ ४३॥ 
नौ०-एहि तन कर फल विषयन भाई । स्वगंड स्वहप अंत दुखदाई ॥ 
नर तनु पाइ विषये मन देहं । पलटि सुधाते सठ विषलेदीं ॥ 


हे भाई! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयमोग नहीं है ! [इस जगत्के 
भो्गोकौ तो वात ही क्या] स्वर्गका मोग भी बहुत योड़ा है ओर अन्तम दुःख देनेवाला 
है । अतः जो लोग मनुष्यशरीर पाकर विपयोमें मन लगा देते है, वे मूखं अमृतको वदल- 
कर विपलेतेते ह ॥१॥ 


ताहि कहँ भल कष न कोई । गुंजा अ्रहद परस मनि खोद ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनाप्ती ॥ 
जो पारस मणिको खोकर वदतेमें धुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला 
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(वुद्धिमान्‌) नहीं कहता ! यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज ओर उद्भिज्ज 
चार खानों ओर चौरासी लाख योनियोमे चक्कर लगाता रहता हे । २॥ 


फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कमं सुभाव गुन घेरा ॥ 

कव्हुक करि करना नर देदी । देत ईस बिनु हेतु सनेदी ॥ 
मायाकी प्रेरणासे काल, कम॑, स्वभाव ओर गुणसे धिरा हुआ (इनके वशम हुम) 

यह सदा भटकता रहता है । बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही द्या 

करके इसे मनुष्यका शरीर देते है ।३॥) 

नर तल भव कारिधि कहं षेरो । सन्पुख मरुत अनुयह मेरो ॥ 

करनर्धृर सदर द्द्‌ नवा । इतम सजि छलम्‌ कर पावा ॥ 
यह्‌ . मनुष्यका शरीर भवसागर ` [से तारने | के लिये बेडा (जहाज) है । मेरी 

कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार (खेनेवाले) हँ । इस 

प्रकार दुलभ (कटठिनतासे मिलनेवाले) साधन सुलभ होकर (भगवत्कृपासे सहज ही) उसे 

प्राप्त हो गये है, | ४1). 

दो-जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ । ` 


सो एत निंद मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ० ॥ 
जो मनुष्य एसे साधन पाकर भी भवसागरे न तरे, वह कृतघ्न ओर मन्दबुद्धि 

है ओर आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है । ४४॥ 
°-जों परलोक इ सुख चहहू । सुनि सम कचन हदरये दढ गदर ॥ 


सुलभ सुखद मारग यह भाई ¦ मगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 

यदि परलोकमें ओर यहां [दोनों जगह ] सख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर 

उन्ह हृदयम दृढृतासे पकड रक्खो । हे..भाई ! यह्‌ मेरी भक्तिका मार्गं सुलभ ओर 
भुखदायक है, पुराणों ओौर वेदोनि इसे गाया है ।! १॥।। | 


ग्यान अगम ब्रत्यूह्‌ अनेका । साधन्‌ किन न सन कट रेका ॥ 
करत कष्टं बहु पावदर्‌ कोऊ } भक्ति हीन मोहि जिय नदिं सोऊ ॥ 


ज्ञान अगम (दुर्गम) है, [ओौर] उसकी प्राप्तिभे अनेकों विघ्न . ह । उसका 
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साधन कठिन है ओर उसमें मनके लिये कोई आधार मं है ! बहुत नपर कोई 
हुत कष्ट केरनेपर कोई 

उसेपाभीलेतादै, तो वह्‌ भौ भक्तिरहित होसे मुञ्चको प्रिर नही होता ॥ २॥ ॥ 


भक्ते ुतत्र संकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 

पुम्य पुंज बिनु मिलहि न संता! सतसंगति संति कर अंता ॥ 
भक्ति स्वतेन्त्र है ओर सव सुखोकी खान है । परंतु सत्सङ्ग ( संतोके सद्धं) के 

विना प्राणी इसे नही फ़ सकते । ओर पुण्यसमूट्के विना संत नहीं मिलते । सर्संगति हौ 

संसृति ( जन्म-मरणके चक्र } का अन्त करती दै । ३॥ 

पुम्यं एक जगे मँ महि दूजा 1 मन करम वचन विप्र पद पूजा ॥ 


सानुद्ूल तेहि पर सुनि देवा ! जो तजि कपट करड शिजि सेवा ॥ 
जगतुमें पुण्य एक ही है [ उसके समान ] दुस्तरा नहीं । वह है-मन, कमं गौर 
वचने ब्राह्मणोकि चरणोकौ पुजा करना । जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोकी सेवा करता 
ह, उसपर मुनि ओर देवता प्रसन्न रहते है ॥ ४॥ 
दो*-ओरड एक गुपुत मत सवदि कद्यं कर जोरि 1 
संकर भजन विना नर भगति न पाद्‌ मोरि 1 ४५ ॥ 
ओर भी एक गुप्त मत है, मेँ उसे सवसे हाय जोड़कर कता हं कि शंकरजोके 
भजनं विना मनुष्य भेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५1 
चौ-कटट भगति पथ कवनप्रयासा } जागरपख अपतपडउपचासा ॥ 


सरल सुभावन मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदाई ॥ 

कटो तो, भक्तिमा्गमे कौन-सा परिश्रम है ? इसमे न योगको आवय्यकता दै, न 

यज्ञ, जप, तप ओर उपवासकी ! { यहां इतनां ही जावष्यक है कि | सस्त स्वभावही, 
नमे कुटिलता न हो ओर जो कु मिले उसमें सदा संतोप खक्ख ॥ ¶ ॥ | 

मोर दास कहाई नर॒ आसा ! करद तो कहु कहा विस्वासा ॥ 


बहुत कदे का कंथा वदा । एदि आचरन वस्य मे भाई ॥ 

भया दास कटृलाकर यदि कोई मनुष्योकी आशया करता द, ता तुम्हा कट उसका 
क्या विश्वास दै? (अर्यात्‌ उसकी मुक्नपर आस्या वहुत ही निर्वल है) । बहते वात वव्राकद 
क्था कटं? हे भाद्यो! मत्तो इती आचरणके वरम हं 1 २१ 


४ 
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(वुद्धिमान्‌) नहीं कहता । यह अविनाशी जीव [अण्डज स्वेदज, जरायुज ओर उद्धिज्ज | 
चार बानो ओर चौरासी लाख योनियोमे चक्कर लगाता रहता है ॥ २॥ 


फिरत सदा माया कर त्रेरा \ काल कमं सुभाव गुन घेरा ॥ 

कवहंक करि करना नर देष्ी ! देत ईस बिनु हैतं सनदी ॥ 
मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म॑, स्वभाव ओर गुणे धिरा हुआ (इनके वशम हु) 

यह्‌ सदा भटकता रहता है ! बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 

करके इसे मनुष्यका शरीर देते हँ ।॥ ३॥ 

नर तनु भव वारिधि कंहं षेरो । सन्धुख भरत अनुयह मेरो ॥ 

कर्नधार्‌ सद्र. दद नावा । इलम सजि संलम कर पावा ॥ 
यह मनुष्यका शरीरः भवसागर [से तारने | के लिये बेडा (जहाज) है । भेरी 

कृपा ही अनुकूल वायु है । सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार (वेनेवाले) हँ । इस 

प्रकार दुलभ (कठिनतासे मिलनेवाले) साधन सुलभ होकर (भगवत्कृपासे सहज ही) उसे 

प्राप्त हो गये है, ।। ४॥ 

दोग-जो न तर भवं सागर सर घमाज . अस पाइ । 


सो कृत निंदक मंदमति आत्मान गति जाद ॥ ७४ ॥ 
जो मनुष्य एसे साधन पाकर भी भवसागरे न तरे, वह्‌ कृतघ्न ओर मन्दबुद्धि 
है ओर आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ।॥ ४४॥ 
नो°- जो परलोक इँ सुख चहहू । सुनि सम वचन हदय दृढ गहू ॥ 


सुलभ सुखद मारग यह माई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 

यदि परलोकमे ओर यहाँ [ दोनो जगह | सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर 

उन्द्‌ हृदयम दुदृतासे पकड़ रक्वो । हे भाई ! यह मेरी भक्तिका माम युलभ ओर 
सुखदायक है, पुराणों ओर वेदोनि इसे गाया है । १। 


ग्यान अगम भरत्यूह॒ अनेका । साधन कठिन न सन कहं ठेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावद्‌ कोऊ । भक्ति हीन मोहि भिय नहिं सोऊ ॥ 


ज्ञान अगम (दरगंम) है, [गौर] उसकी प्राप्तिभमै अनेकों विघ्न है। उसका 
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साधन कठिन है ओौर उसमे मनके लिये कोई आघार नहीं है । वहत कण्ट करमेपर्‌ कोर 
उसेषामीचेताहै, तो वह्‌ भी भक्तिरदित होनेसे मुञ्लको प्रिय नहीं होता । २ ॥ 
भक्तिसुतत्र सकल सुख खानी ¦ विनु सतसंग न पावहि प्रानी \॥ 
पुम्य पुंज वितु मिलहि न संता। सतसंगति संसृति कर अता ॥ 
भक्ति स्वतन्त्र है ओर सव सुखोकौ खान दै । परतु सत्सद्ध ( संतके सद्ग) फे 
विना प्राणी इसे नहीं पा सकते । ओर पुण्यसमूह्के विना संत नहीं मिनते । सत्संगति दी 
संसृति { जन्म-मरणके चक्र } का अन्त करती है ॥३॥ 
पुम्य एक जग्‌ महं नहिं दूजा । मन क्रम वचन चिप्र पट पूजा ॥ 
सानुक्रूल तेहि पर सुनि देवा । ज तनि कपटु करद दधिज सेवा ॥ 
जगतूमे पुण्य एक ही है [ उसके समान ] दूसरा नहीं । वह्‌ है-मन, करम ओर 
वचने ब्राह्मणोके चरणोकी पूजा करना । जो केपटका त्याग करके ब्राह्मणोकी सेवा करता 
है, उक्षपर मुनि ओौर देवता प्रसन्न रहते दै 11 ४॥ ह 
दे--ओरड एकं ॒रुपुत मत॒ सवहि कदर्यं कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥ ५५ ॥ 
आर भी एक गुप्त मत दहै, मे उसे सवसे दाय जोड़कर कहता हूं कि शंकरजीके 
भजन चिना मनुष्य मेरी भक्ति नदीं पाता ॥ ४५॥ 
चौर-कटुहु मगति पथकवनभ्रयासा } जोगनमख जप तपडपवासा ॥ 
सरल सुमावन मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदा ॥ 
कटौ तो, भक्तिमार्भमे कौन-सा परिश्रम दहै ? इसमें न योगकौ आवश्यकता दै, न 


यज्ञ, जप, तप ओर उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही जावश्यक है कि | सरल स्वभाव हो, 
मने कुटिलता न हो भौर जो कुछ मिले उसीमे सदा संतोष रक्ये \ १ 1 


मोर दास काद्‌ नर॒ आसा 1 करदं तो कहु कदां विस्वासा ॥ 
बहुत कदं का कथा बदाई 1 एहि आचरन वस्य म भाद्‌ \ 
मेया दास कहलाकर यदि कोई मन्योकौ आया करता ई, तो व्ह कटौ, उसका 


क्या विश्वास है ? (अर्थात्‌ उसकी मु्षपर आस्या वहत ही निर्वेल है } । वृत वात बढ़ाकर 
क्याकहूं? हे म्यो! मतो इसी आचरणके वसम ह । २ ॥। 
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बैर न विग्रह आस न त्रासा ! सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंम अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिम्यानी ॥ 
न किसीसे वैर करे, न लडार्ई-्षगड़ा करे, न आशा रक्खे, न्‌ भय ही करे । उसके 
लिये सभी दिशाँ सदा सूखमयी हैँ । जो कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छासे कर्मं ) तहं 
करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे ममता नहीं है ); जो मानहीन, 
पापहीन ओर क्रोधहीन है, जो [ भक्ति करनेमें | निपुण ओर विज्ञानवान है । ३॥ 
प्रीति । संगा ष्‌ 
प्रीति सदा सज्जन संसग । तन सम बिषय स्वगं अपवग ॥ 


[ब्‌ [9 ४8 
मगति पच्छ हट नहिं सठता्द । दुष्ट तक सब दूरि बहा्द्‌ ॥ 
संतजनोके संसर्ग (सत्सद्ध ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमे सब विषय यर्हा तक 
कि स्वगं ओर मुक्तितक [ भक्तिके सामने ] वृणके समान है, जो भक्तिके पक्षमे हठ 
करता है, पर [ दरूसरेके मतका खण्डन करनेकी | मूखंता नहीं करता तथा जिसने सब 
कुतर्कोको दूर बहा दिया है, ॥ ४ ॥ 
दो-मम गुन खाम॒ नाम रत गत ममता मद्‌ मोह । 


ता कर सुख सोह जानह्‌ परमानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 
जो मेरे गणसमूहोके ओर मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद ओर मोहसे रहित 
है, उसका सुख वही जानता है, जौ [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको प्राप्त है ।। ४६ ॥ 


नौ°-युनत सुधासम बचन राम फे । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ 
जननि जनक शुर बंधु हमारे ! कृपां निधान भान ते प्यारे ॥ 


भरौ रामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ लिये 


[ ओौर कहा--| हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैँ ओर 
प्राणोसे भी अधिकश्रियरै।१॥ । 


तलु धनु धाम राम हितकारी । सव बिधि तुम्ह भ्रनतारति हारी ॥ 


असि सिखतुम् बिनु दे न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ ॥ 
ओर हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही हमारे शरीर, धन, घर, 
दार ओर सभी प्रकारसे हित करनेवाले हँ । एेसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोड नहीं 
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दे सकता ! साता-पिता [हितैषी हँ ओर शिक्षाभीदेते ष्क) परर ् 
। वे 
[इसपिये पेत परम हितकरो शिका नह देते] ॥ २॥ 1 
देतु त जग जग उपकारी । तुमह तुम्हार सेवक असुरारी # 
स्वार्थ त्‌ सकलं जग्‌ माहीं । सपनेहं प्रयु परमार्थ नाहीं प 
हे अघुरोके शतु ! जगत विना हैतुक (निःस्वायं) उपकार करनेवाते तो दो ही 
--एक आप, दूरे भापके सेवक । जगत्‌मे [ओप] समी स्वाय मिय ह । हे प्रभो! 
उनमें स्वप्तमें भी परमा्थंका भाव नहीं है ॥ ३॥ 
सव फे वचन परेम रस साने । सुनि रघुनाथ हदये ह्रषाने ॥ 
निज निज गृह गए आयु पाई । वरनत प्रथु वतकही सुहाई ॥ 
सवके प्रेमरसमें सने हुए वचनन सुनकर श्रीरघुनाथजी हुदयमें हपित हए 1 फिर 
आज्ञा पाकर सव प्रभुकी सुन्दर वातचीतका वर्णेन करते हए भपने-मपने घर भये ॥ ४॥ 
दो०-उमा अवधबासी नर नारि ईतारथ सूप। 
बह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जँ भूप ॥ ९७ ॥ 
[शिवजी कहते ई] हे उमा ! अयोध्यामिं रहुनेवाने पूरुष भौर स्यी षमी 
कृतार्थस्वरूप है, जहां स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्य श्रीरधुनायजी राजा दँ ॥ ४७ ॥ 
चौ°-एक वार वसिष्ट सुनि आए । जौँ राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा 1 पदं पखारि पादोदकं लीन्हा ॥ 
एक बार मुनि वसिष्ठजी वहां अये जहां सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी घे 1 
श्रीरधुनाथजीने उनका बहुत ही आदरसत्कार किया ओर उनके चरण धौकर्‌ चरणामृत 
लिया ॥१॥ 
राम सुनहु सुनि कह कर जरी ! कृपारसिथु विनती कु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्दारा 1 होत मोद मम॒ददयं व ॥ 
मुनिने हाय जोड़कर कहा-देहृासागर धीरामजी ! भरी कु विनठी सुनिये । 
आपके आचरणों (मनुप्योचित चरितो) को देख-देखकर मेरे हदयनं भपार मोह (श्रम) 
होता रै॥२॥ 


रा० सं०--६६ 
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बैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंभम अनिकेत अमानी ! अनघ अरोष दच्छ विम्यानी ॥ 
न किसीसे वैर करे, न लडार्ई-क्गडा करे, न आशा रक्खे, न भय ही करे । उसके 
लिये सभी दिशाएं सदा सुखमयी हँ । जो कोई भी आरम्भ ( फलक इच्छासे कमं ) नहीं 
करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमे ममता नहीं है ); जो मानहीन, 
पापहीन ओर क्रोधहीन है, जो [ भक्ति करनेमें | निपुण ओर विज्ञानवान है ।॥ ३॥ 
प्रीति संसर्गा £ 
प्रीति सदा सञ्जन संसग । तृन सम विषय स्वगं अपबगौ ॥ 


[4 नदिं ¢ ष [> 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताईं । दुष्ट तकं सब दूरि बहाई ॥ 
संतजनोके संसग (सत्सद्ध ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमे सब विषय यर्हा तक 
कि स्वग ओर मुक्तितक [ भक्तिके सामने | तृणके समान है, जो भक्तिके पक्षम हठ 
करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] मूखंता नहीं करता तथा जिसने सब 
कुत्कोको दुर वहा दिया है, ॥ ४ ॥ † 
दो-मम्‌ गुन राम नामं रत॒ गत ममता मद्‌ मोह । 


ता कर सुख सोह जान परमानंद संदोह ॥ ०६ ॥ 
जो मेरे गुणसमूहोके ओर मेरे नामके परायण है, एवं ममता, मद ओर मोहसे रहित 
है, उसका सुख वही जानता है, जो [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको प्राप्त है ।॥ ४६ ॥ 
नौ-सुनत सुधासम बचन रामं के । गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥ 


जननि जनक शुर बंधु हमारे ! कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ 
श्री रामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ लिये 


[ मौर कहा--] हे कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता गुर, भाई सब कु हैँ ओर 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय दहै ।॥१॥ "१ + 


तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुमह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिखतुम्ह बिनु देद न कोऊ! मातु पिता स्वारथ रत आओऊ ॥ 


ओर है शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही हमारे शरीर, धन, धर, 
दार ओर सभी प्रकारसे हित करनेवाले ह । एेसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं 
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तीती 8 


दे सक्ता } माता-पिता [हितैषी है मोर शिक्ला भी देते है] परंतु वे भी स्वायंपरायण 

[इसलिये एसी परम हितकारी शिका नहीं देते] ॥ २॥ 

देतु रदित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारौ ४ 

स्वारथ मीत सकल जग माहीं ! सपने प्रम परमारथ नाहीं ॥ 
है असुरोकि एतु ! जगतमे विना हेतुक (निःस्वार्थं) उपकार करेवल्ति तोदो हौ 

है-एक भाप, दूसरे मापके पवक ¦ जगतुमे [शेप] समी स्वार्के मिवरहै। है प्रभो! 

उने स्वप्ने भी परमाथंका भाव नहीं है! ३॥ 


सव के बचन प्रेम रस साने । सुनि रघुनाथ इदर्यै हरषाने ॥ 


निज निज ग्रह गए आयु पा । थरनत परु वतकही सुदाई ॥ 

सवके प्रभरे सने हए वचनं सुनकर श्रीरपुनाययी हृदयम हपित हुए 1 फिर 

आज्ञा पाकर सच प्रभूकी सुन्दर वात्तचीतकरा वर्णन करते हुए यपने-मपने घर गये ॥ ४ ॥ 
दोउमा अवधवासी नर नारि कृतारथ स्प । 


व्रह्म सच्चिदानंदं घन रघुनायकं जँ भूप ॥ ५७ ॥ 
[शिवजी कहते दै--] हे उमा ! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुप बौर स्वी सभी 
ृतार्थस्वरूप है, जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्य श्रीरवुनायजी राजा हैँ ॥ ४७॥ 
चौ°-एक वार वसिष्ट सुनि आए । जौँ राम सुखधाम सुद्याए ५ 
अति आदर रघुनायक कौन्दा । पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥ 
एक वार्‌ मुनि वसिष्ठजी वहां आये जहाँ सुन्दर सुखके घाम श्रीरामजी ये } 
श्रीरधुनाथजीने उनका बहुत ही आदरसत्कार किया ओर उनके चरण धोकर्‌ चरणामृत 
लिया ॥१॥ 
राम सुनहु सुनि कह कर जोरी \ कृपासिंधु विनती क्ट मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा 1 होत मोह मम हदये अपारा ॥ 
मुनिने हाय जोड़कर कहा-है कृपासागर श्रीरामजी } मेसो कु विनती सुनिये 1 
पके भाचरणौ (मनुष्योचित चरिमो) को देख-देदकर मेरे हृदयमे अपार मोहं (श्रम) 
ताह \ २५ 


गा० समर 
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नि. 


^~. भोति द्‌ ५ 
विसा अनिति वेदं निं जाना । मै केहि मति कड भगवाना \ 


उपरोहित्य क॑ अति मंदा । वेद्‌ पुरान सुति कर निदा ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर 
रं किस प्रकार कह सकता ह ? पुरोहितीका कम (पेशा) बहुत ही नीचा है । वेद, पुराण 
ओर स्मृति सभी इसकी निन्दा करते ह ।॥ ३॥ 


जन नकद चै त्व लिधि मोदी । कदा लाम अगे सुत तोदी ॥ 
द्शधातता जह्य भ्र रूपा । दोदहि रघुकुल मृषन भूपा ॥ 
जव स उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम) नहीं लेता था, तब ब्रह्याजीने मक्षे कहा 


था--हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा । स्वयं ब्रह्य परमात्मा मनुष्य- 
स्प धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होगे ॥ ४ ॥ 


दो०-तंब यै हृद्ये विचारा जोग जम्यत्रत दान। 
जा कहँ कशिज सो पेद धमं न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 
ह र मैने हृदयमें विचार किया किं जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत ओर दान किये जते 
ह, उसे मे इसी कमंसे पा जाऊंगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धम ही नहीं है ।। ४८ ॥ 
चौ"-जप तपनिय् जोग निज धमा । श्रुति संभव नाना सुभ. कमा ॥ 
भयान दयो दमं तीर्थ मज्जन । जरै लगि धमं कह तश्रुति सज्जन ॥ 
जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म, श्रुतियोसे उत्पन्न 


(वदनि्हित) वहुत-से शुभ करम्‌, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह), तीथेस्नान आदि जर्हतक 
वेद ओर संतजनोने धभ कहे ह [उनके करलनेका] ॥ १॥ | 


मणम निगस॒पुशन अनेका । पह सुने कर फल धरमु एका ॥ 
तव पद्‌ पकेञं प्रीति निरंतर \ सब साधन कर यह फल सुंदर \ 
| तथा हे प्रभो ! अनेकं तन्त्र, वेद ओौर पुराणोके पढ़ने ओर सुननेका सर्वोत्तम 


फल एक ही द भौर सव साधनोका भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमले 
सदा-सवंदाप्रेमहो ॥ २॥ 


शद भसं चिः भलदि के धों । त कि पाव कोई बारि विलोपं ॥ 
चप भगत जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कहं न जाई ॥ 
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मैलसे धोनेसे क्या मैल चूटता है ? जलके मयनेसे क्याकोदरषी ? 
[ उसी प्रकार ] हे रधुनायनी  प्रम.मक्तिर्पी [ निमेल ] जल विना चा र 
मल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥ | ५ 

ह (3 

सोदर सवग्थ तम्य सो पंडित । सो ुन गृह विग्यान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सादरं । जाके पद सरोन रति रोई ॥ 

वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ ओर पण्डित है, वही गणका घर ओर भयण्ड विज्ञानवान्‌ 
है, वही चतुर भौर सव सुलक्षणोसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोमं प्रेम है॥ ४८ 

दोला एक वर मागर्खँ राम कृपा करि देहु! 

जन्म जन्म प्रमु पद कमल कबं घटे जनि नेह ॥ ४६ ॥ 

है नाथ { है श्रीरामजी ! म आपसे एक वर मता हू, कपा करके दीजिये । परपर 
( आप ) के चरणकमलोमे मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ ४९॥ 
चो०-अप्त कहि सुनि वसिष्ठ गृह आए ! कृपासिंधु कं मनअतिभाए ॥ 


हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता ५ 
एता कहकर मुनि वसिष्ठजी वर आये ¦ वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बद 
ही अच्छे लभे \ तदनन्तर सेवकोको सुख देनेवाले श्रीरमजीने हनुमानूजी तया भररततजी मादि 


भादयोको साय लिया ॥ ९॥ 

पुनि कृपात पुर्‌ वार गए ! गज रथ तुरग मगावत्‌ भए ॥ 

देखि कूपा करि सकल सराह ! दिए उचित जिन्द जिन्द तेद चाहे ॥ 
मौर फिर छृपाजु श्रीरामजी नमरके बाहर गये भौर वहां उन्दने राणी, रम मौर 

घोडे मंगवाये । उन्दै देखकर, कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना कौ जीर उनको जिष॒-जिएने 

चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ २॥ ज अवर 

हरन सकल श्चम प्रमु श्रम पाई । गए जरह सीतल ई ॥ 

भरत दीन्ह निज वसन उसाई ! वेठे प्र॒ सेवर्हि क भाई ॥ 
संसारके सभी श्चमोकोो हसनेवाले प्रमुने [ ठायी, षोड अदि न ] शख्रमक् 

अनुभव किया ओर [ श्वम मिटनिको | वहां गये जहां तीवल अमराई (जा्मोका वमीषा) 


१०७४ रामचरितमानस 


पिला अधिति वेद्‌ नहिं जाना । में केहि भति कड भगवाना ॥ 
उप्रहित्व कं अति मंदा \ बेद पुरान सुरति कर निंदा ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर ` 


मै किस प्रकार कह सकता हँ ? पुरोहितीका कर्म (पेशा) बहत ही नीचा है । वेद, पुराण 
ओर स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैँ ।\३॥ | 


जव ल लद सै चल विधि मोदी । का लाभ आगे सुत तोही ॥ 


एरसंतला व्र नर ` रूपा \ होदि रघुकुल भूषन भूपा ॥ 

जब यै उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम} नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मक्षे कहा 
था-हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा । स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य- 
प धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होगे 11 ४ 1 


दों यै हदयं विचारा जोग जम्यत्रत दान। 


जा कहँ करि सो पेड धमे न एहि सम आन ॥ ५८ ॥ 


तव मैने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत ओर दान किये जति 
दै, उसे भँ इसी कर्मसे पा जाऊंगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धमं ही नहीं है ।॥ ४८॥ 


नी०--जद तप निवत्त जोग निज धमां! श्रुति संभव नाना सुम कमा ॥ 


ऽ्थोन दयो दम्‌ तीश्थ मज्जन । जर्हेलगि धम कह त श्रुति सज्जन ॥ 


जप्‌, तप, नियम, योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धमे, श्रुतियोसि उत्यन्त 
(वेदविर्हित) बहृत-से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्रह), ती्ेस्नान आदि जर्हातक 
वेद ओर संतजनने धम कहे हँ [उनके करनेका] ॥ १॥ | 


य्श्च निगस॒पुशन अनेका ! पटे सुने कर फल भ्रमु एका ॥ 
तेवं पद्‌ पकं प्रीति निरंतर \ सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
| तथा] हे प्रभो ! अनेकं तन्त्र, वेद ओर पुराणोके पने ओर सुननेका सर्वोत्तम 


फल एतः ही है भौर सब साधनोका भी यही एक सुन्दर फल है किं आपके चरणकमले 
सदा-सवेदा प्रमो । २॥ | 


टद धल कि भसहि फे धो । त फि पाव कोड बारि विलोप ॥ 
भम्‌ नमति जल ॒लिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुँ न जाई ॥ 
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मैले धोनेसे क्या मैल षटूटता दै ? जलके मयनेते क्या कोई धी पा सकता है? 
{ उसी प्रकार ] हे रघुनायजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मल ] जलके विना अन्त.करणका 
मल कभी नहीं जाता ॥.३॥ 

४५ (> [> 
सोदरं सवंग्य तम्य सो पंडित! सोद गुन ग्रह विग्यान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ 

वही सरव है, वही तत्त्वज्ञ भौर पण्डित है, वही गर्णोका घर्‌ ओौर अखण्ड विज्ञानवान्‌ 
है, "वही चतुर भौर सव सुलक्षणोसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोमे प्रेम दै ॥ ४॥ 
दो-नाथ एक वर मागदँ राम कृपा करि देहु । 
जन्म जन्म प्रमु पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु \\ € ॥ 
ह नाय ! हे श्रीरामजी ! मै आपसे एक वर मागता ह, ृपा करके दौजिये । प्रभु 
{ जाप ) के चरणकमलोमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमे भी कभी न घटे 1 ४९॥ 
चौ°-अस कहि सुनि वसिष्ट गृह आए ! कृपासिधु के मन अतिभार ॥ 


हनूमान भरतादिक भ्राता । संग लिए सेवक सुखदाता ॥ 
एसां ककर मुनि वसिष्ठजी घर्‌ आये वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत 
ही अच्छे लगे । तदनन्तर सेवकोको सुख देनैवाले भ्रीरामजीने हनुमानूजी तया भरत्तजी मादि 
भारयोको साय लिया ॥ १॥ 
पुनि कृपात पुर वार गए । गंज रथ तुरग मगावत भष्‌ 1 
देखि कृपा करि सकल सराह 1 दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेद चाहे ॥ 
ओर फिर कृपालु श्रीरामजी नरक वाहर गये भौर वहां उन्होने दायी, रय भौर 
घोड़े मेगवाये ! उन्हे देवकर, कमा करके प्रभुने सव्रको सराहना कौ भौर उनकी जिस-जिसने 
चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ २ ॥ जौ अर 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जौँ सौतल अवराद ॥ 
भरत दीन्ह निज वसन साई । वेठे परभु सेवहिं सव भाई ॥ 
संसारके सभौ श्रमोको हरनेवाते प्रभुने [ हायी, घोडे आदि वांटनेमे ] श्रमका 
अनुभव किया आर [ श्रम भिटनेको ] वहां गये जहां शीतल अम राई (मामका वगीचा) 
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थी । वह भरतजीने भपना वस्म विषा दिया । प्रभु उसपर बढ गये ओौर सब भाई उनकी ` 
सेवा करने लगे ।॥ ३॥ | | 


भारतलुत तव मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥ 
हनूमान सम नहिं बड्मागी । नदिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवका । वार बार प्रभु निज सुख गार ॥ 


उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन (पंखा) करने लगे । उनका शरीर पुलकित हो 
गया अर ने््रोमे [ प्रेमाश्रुओंका ] जल भर आया [ शिवजी कटने लगे-- | है गिरिजे ! 
हनुमानूजीके समान न तो कोई बड़भागी है ओौर न कोई श्रीरामजीके चरणोका प्रेमी ही है, 
जिनके प्रेम ओौर सेवाकी [ स्वयं ] प्रभुने अपने श्रीमूखसे बार-बार बड़ाई की है ।॥ ४-५॥ 


दो-तेहिं अवसर सुनि नारद आए करतल बीन । 


गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ ५० ॥ 
उसी अवसरपर नारदमूनि हाथमे वीणा लिये हुये अये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर 
ओर नित्य नवीन रहनेवाली कीति गाने लगे ।॥ ५० 1 ` 


चौ°-मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विललोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अरि । हदय कंन मकरंद मधुप हरि ॥ 


कृपापूरवक देख लेने मात्रसे शोकके ` छुडानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देये 
( मुङ्षपर भी कृपादृष्टि कीजिये } । हे हरि { आप नील कमलके समान श्यामवणं ओर 
कामदेवके शत्रु महादेवजौके हृदयकमलके मकरन्द (प्रेम-रस )के पान करनेवाले भ्रमर हैँ ॥१।। 


जातुधान बर्थ बल भंजन । सुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 


भूसुर ससि नव छंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 


आप राक्षसोको सेनाके बलको तोड़नेवाले हँ । मुनियों संतजनोको आनन्द 
१ ओर त र करनेवाले हैँ । ब्राह्मणरूपी खेतीके 4 ह 
र एरणहीनोको शरण देनेवाले तथा दीनजनोको अपने आश्रयमे ग्रहण करनेवाले हँ ।। २॥ 


खज बल विपुल भार महि खंडित । खर दुषन बिराध बध पंडित ॥ 


रायनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुखुद सुधाकर ॥ 
अपने बाहृवलसे पृथ्वीके वड भारी बोञ्चको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण ओर विराषके 
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वघ कटने कुशल, रावणके शतु, आनन्दस्वल्प्‌, रागाममे शरेष्ठ ओर दणरयके कुतसूपौ 
कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हौ ॥ ३॥ 


जस पुरान्‌ विदित निगमागम ! गावत सुर सुनि संत समागम ॥ 
कारुनीकं न्थलीकं मद्‌ खंडन । सव बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 


4 आपका सुन्दर यश पुराणो, वेदम गौर तन्ादि शस्परमिं प्रकट है । देव्ता, मुनि 
ओर संतोके समुदाय उत गाते है 1 अप करुणा कलेवाले भौर सूढे मदका नागर करनेवाते, 
सब प्रकारे कुशल (निपुण) भौर श्रीजयोष्याजीके भूषण ही ई ॥ ४॥ 
कलि मलं मथन नाम ममताहन । तुलसिदास भमु पाहि भनत जन 

आपका नाम कलियुके पार्पोको मय उालनेवासा मौर ममताको माखैवाता है । 
है वुलसीदासके प्रमु { एरणागतकी रक्षा कौज्यि ॥ ५॥ 
दौ०-ग्रेम सहित सुनि नारद्‌ बरनि राम गुन ग्राम । 


सोभाषिधु हृद्य धरि गए जँ विधि धाम ४५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोका प्रमपूरवेकं वणेन करके मनि नारदजी भोभाके समुद्र 
प्रभूको हृदयम धरकर जहा ब्रह्मलोक है, वहां चे गये ॥ ५१ ॥ त 
चो०-गिरिजासुनहु विसद यह कथा । मेँ सव कदी मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत कोटि अपारा श्रुति सारदा न वरन पारा # 
[शिवजी कते ई- ] है गिरिजे ! सुनो, मने यह उज्ज्वल केषा जंसी भरो बुद्धि 
थी, वैसी पूरी कहं डाली 1 श्रौरामजीके चि सौ करोड़ [यवो | अपार ई \ धरुति 
ओर शास्दा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते \ १॥ 


राम अनंत अनंत गुनानी ! जन्म कं अनंत नामानी ॥ 


जल सीकर महि रज गनि जाहीं } रघुपति चरित न वरनि सिसी # 


; उने अनन्त ह; जन्म, कर्मं सौर नाममी 
भगवानु श्रीसम अनन्त ह; उनके गुण अनन्त ई; जन्म, कम 
अनन्त है । जलकी वृदं ओर पृथ्वीके रज-कण बाह गिने जा सक्ते हो, पर श्रीरथुनायनोके 
चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुके \\ २५५ 


चिमल कथा हरि पद दायनी } भगति दद सुनि अनपायनी # 
उमा किँ सब कथा सुहाई । जो भुसंडि खगपत्तिहि सुनार ॥ 
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यह्‌ पवित्र कथा भगवान्‌के परमपदको देनेवाली. है । इसके सुननेसे अविचल 
भक्ति प्राप्त होती है। है उमा! मने वह सब सन्दर कथा कही, जो काकभुशुण्डिजीने 
गरुडजीको सुनायी थी ॥ ३॥ | ५ 
कलुक राम गुन कदे बखानी । अव का कौं सो कहु भवानी ॥ 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोली अति बिनीत दु बानी ॥ 


मैने श्रीरामजीके कुछ थोडे-से गुण बखानकर कटे हैँ । हे भवानी ! सो कटो अब 
ओर क्या कटं ? श्रीरामजीकी मद्खलमयी कथां सुनकर पार्व॑तीजी हषित हुई ओौर अत्यन्त 
विनज्न तथा कोमल बाणी बोलीं । ४) | 


धन्य धन्य मे धन्य पुरारी । सुनें राम गुन भव भय हारी ॥ 


हे त्रिपुरारि ! म धन्य हूं, धन्य-धन्य हूं, जो मने जन्म-मृद्युके भयको हरण करने- 
वाले श्रीरामजीके गुण (चरति) सुने ॥ ५॥ | 


दो° -तम्हरी रपो कृपायतन अव कृतकृत्य न मोह । 
जानें राम प्रताप प्रु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥ 


हे कृपाधाम्‌ ! अब आपकी कृपासे मेँ कृतकृत्य हो गयी । अब मुज्ञे मोह नही रह गया । 
हे प्रभु ! म सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान. गयी ॥ ५२ (क) ॥ 


नाथ तवानन ससि खवत कथा सुधा रघुबीर । 


श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥५२८)॥ 


हे नाथ ! आपका मखरूपी चन्द्रमा श्रीरघृवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता हं । 
हे मतिधीर ! मेरा मन कर्णपुटोसे उसे पीकर तप्त नहीं होता ।॥ ५२ (ख)॥ । 


चौ°-रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस चिसेष जाना तिन्ह नादी ॥ 
० महामुनि जेऊ । हरि गुन सुनहि निरंतर तेङ ॥ 

रामजीके चरित्र सुनते-युनते जो तृप्त हो जाते हैँ (बस कर देते है), उन्होने 

तो उसका विशेष नहीं जीवन्मु रः । गुण 
पिस त ५ ह नहीं । जो जीवन्मुक्त महामुनि है, वेभी भगवानूके गुण 
भवे सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कँ दृढ नावा ॥ 


बिषद्न्द कं पुनि.हरि युन रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
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ह जो संसारख्पी सागरका पार पानां चाहता है, उसके सिये तो श्रीरापजीफी कषणा 
दृक्‌ नौकाके समान है । श्रीहरिकि गुणसमूह्‌ तो विषयी लोगोके सिये भी का्नोको सुय देने- 
बाले ओौर मनको आनन्द उेनेवाले ह ॥ २ ॥ 
श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोदादीं ॥ 


ते जड जीव निजात्मक घाती । जिन्ददहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
जगते कानवाला एेसा कौन है, जिसे श्रीरषुनायजीके चरित्र म सुदाते दं । चिन 

श्रीरघूनायजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूं जीव तो मपनी आत्माकी हृत्या फरन- 

वाले र॥३॥ 

हरिचरित्र मानस तुम्द गावा । सुनि मेँ नाथ अमिति सुख पावा ॥ 

तुम्द जो कदी यह कथा सुह! कागथुसुंडि गरुड भ्रति गाद ॥ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनफर मने भपार मुप 

पाया । आपने जो यह्‌ कहा कि यह्‌ सुन्दर कया काकभुशुण्डिजीने गदड़जीमे की यी-॥४॥ 

दो--षिरति ग्यान वबिग्यान द्द्‌ राम चरन अति नेह । 


वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५२ ॥ 

सो कौएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वैराग्य, ज्ञान गौर विज्ञानम दृढ 

उनका श्रीरामजीके चरणों अत्यन्त प्रम है ओौर उन्दँ श्रीरपुनायजीकौ भक्ति भी प्राप्त द, 

इस वातका मृङ्ञे परम संदेह हो रहा है ॥ ५२३॥ ह 

नौ"-नर स्ख मह सुनहु पुरारी । कोड एक होद धम तरतधारी ॥ 

धर्मसील कोटिक मँ कोई । विषय विधरुख विराग रत दीद ॥ 

त्रिपुरारि ! सुनिये, हाये मनुष्योमिं कोई एक धरमेके च फरलंवाना 

होता है क धर्मत्मामोमें कोई एकं विपये विमुख ( त्यागी) मीरः 
वैराग्यपरायण होता है ॥ १॥ " 

कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई 1 सम्यक ग्यान सरत काउ ल्द ॥ 

म्यानव॑त कोटिक मँ कोऊ ! जीवनमुक्त संद्रेत जगं व 


शति कहती दै कि करो विरक्तो कोई एक घम्य्‌ (ययार्यं) अनक्ाम्य 


(0 ७६० रामचरितमानस 


करता है । ओर करोड़ों ज्ञानियोमे कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है । जगत कोई विरला 
ही एसा (जीवन्मुक्त) होगा ॥ २॥ ॥ | | 
तिन्ह सह महं खव सुख खानी \ दुलभ व्र लीन विग्यानी ॥ 
धर्म॑सील विस्त अर म्यानी । जीवनुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
हजासं .जीवन्मुक्तोमे भी सव सुखोकी खान, ब्रह्मने लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष ओर 
भी दुलभ है 1 धर्मात्मा, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, जीवन्मुक्त ओर ब्रहालीन-1। ३ ॥। 
सब ते सो दलम सुश्खया ! राम भगति रत गत मद्‌ माया ॥ 
सो हरि मगति काग किमि पारद । विस्वनाथ मोहि कहु बुद्धां ॥ 
इन सवमे भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुलभ है जो मद ओौर 
मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ । एसी दुलभ हरि- ` 
भक्तिको कौञा कंसे पा गया, मृन्े समन्ञाकर कहिये ॥ ४ ॥\ 
दो-शम्‌ परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर । 
नाथ कहु केहि कारन पायड काक सरीर ॥ ५४ ॥ 
हे नाय ! कटि, [ ते ] श्रीसमपरायण, ज्ञाननिरत, गुणघाम ओर धीरबुदि 
भुणुण्डिजीने कौएका शरीर किंस कारण पाया { ॥ ५४ ॥\ 
चौय ्रभुचरित पवित्र सुदावा ! कट कृपाल काग कं पावा 
तुम्दकेदि मतिसुनामदनारी ! कद मोहि अति कौतुक भारी ॥ 


हे कृपालु ! वताद्ये, उस कौएन प्रभुका यह्‌ पविन्न ओर सुल्दर चरित्र कहां पाया । 
ओर हे कामदेवके शतु ! यह्‌ भो वादये, आपेन इसे किस प्रकार सुना ? मून्ञे बड़ा भारी 
कौतूहल हो रहा है ॥१॥ 


गर्द _ महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तिं फेदि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर विहा ॥ 


गरुडजी तो महान्‌ ज्ञानी, सद्गुणोकी राशि, श्रीहरि सेवक ओर उनके अत्यन्त 


निकट रहनेवाले (उनके वाहन ही ) है । उन्दने मुनियोके समूहको छोड़कर कौएसे जाकर 
हरिकथा किस कारण सुनी ?। २॥ 
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कहु कवन विधि भा संवादा । दोउ हरि भगत काग उरगादा ॥ 
गीरि गिरा सुनि सरल सुदाई । घोले सिव सादर सुख पाई ॥ 


कटय, काकभुशुण्डि जौर गरुड इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत कित हुई? 
पार्वेतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर गादरके खाय त ^ 
धन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी ॥ 


सुनहु परम युनीत इतिहासा । जो सुमि सकल लोक भ्रम नासा ॥ 
हे सती ! तरुम धन्य हो; तुम्हारी वुद्धि अत्यन्त प्रविक्र है । श्रीरघुनावजीके चरमं 
तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम है )। अव वह परम परयित्र इतिहास सुनो, जिते 
सुननेमे सारे लोकेके भ्रमका नाण हौ जात्ता है ॥ ४॥ 
उपजद राम चरन विस्वासा ! मव निधि तर नर विनि यासा ॥ 
तथा श्रीरामजीके चरणोमिं विश्वास उत्पन्न होता है मौर मनुष्य विना हौ परिप्रम 
संसाररूपी समुद्रसे तर जाता दै ॥ ५1 
दो०-ठेसिंअ प्रस्न विदहंगपति कीन्ह काग सन जाई । 


सो सव सादर कदि सुनहु उमा मन लाद ॥ ५५ ॥ 
पक्षिराज गरूडजीने भी जाकर काकभुशुण्डिजीते प्रायः देते ही प्रश्न कियिये।है 
उमा ] मै वह्‌ सव आदरसहित कर्टुगा, तुम मन लगाकर सुना 11 ५५॥ 


नो०-मैजिमिकथासुनी भव मोचनि । सोपरसंग सु सु्लिमुलोचनि ॥ 


प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतार । सती नाम तव रहा वुम्दारा ॥ 
सने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-यृल्यु ) ते धरुडानेवाली कया सुनी, दे सुमुसी ! 
हि सुलोचनी ! वह्‌ प्रसङ्ग सुनो । पहले तुम्हारा भवतार दक्षके घर हुजा या 1 तव वुम्हार 
नाम सत्तीथा। १) र ध । 
दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्हं आत कोध्‌ तजे तव प्राना 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहुं तुष्ट सो सकल ४1 
मे हुमा 1 तव तुमने अव्यन्त ऋष करके प्राण 
दियिये व कृर दिया था 1 वह सरार प्रसद्ंदुम 


दीहो ॥२॥ 
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तब अति सोच भयड मन मोर । दुखी भयड नियोग प्रिय तोर ॥ 


सुंदर बन गिरि सरित तडागा । कौतुक देखत पिर बेरागा ॥ 


तब मेरे मनमे बडा सोच हुआ ओर हे प्रिये ! म तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया । 
मै विरक्तभावसे सुन्दर वन, पवत, नदी ओर तालाबोका कौतुक (दृश्य) देखता फिरता ` 
था॥३॥ 


गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी । नील सेल एक सुद्र भूरी ५ 
तासु कनकमय सिखर सुदा । चारि चारं मोर मन॒ भाए ॥ 
सुमेर पवतकी उत्तर दिशम, ओर भी दुर एक बहुत ही सुन्दर नील पव॑त है। ` 


उसके सन्दर सुव्णमय शिखर दै, [ उनमेसे | चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही 
अच्छे लगे ४॥ 


तिन्ह पर एक एक विटप बिसाला ! बट पीपर पाकरी रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुद्र सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ 


उन शिखरोमे एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर ओर आमका एक-एक विशाल 


वृक्ष है । पर्वतके ऊपर एक सृन्दर तालाब शोभित है, जिसको मणियोकी सीदिर्याँ देखकर 
मन मोहित हौ जाता है।॥ ५॥ 


दो*-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहूरंग । 
कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल मृग ॥ ५६ ॥ 


उसका जल शीतल, निर्मल ओर मीठा है; उसमे संग-बिरंगे बहुत-से कमल विते 
हुए दै । हंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हँ जौर भौरे सन्दर गुंजार कर रहे दँ ।॥ ५६ ॥ 


नौ°-तेहिं गिरि रुचिर बसइखग सोई! तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
माया कृत गुन दोष अनेका ! मोह मनोज आदि अविवेका ॥ 


॥ र सुन्दर परवेतपर पक्षी क ) बसता है । उसका नाश कल्पके 
अन्तम भी नहीं होता । मायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक ।। १ ॥ 


रहे व्यापि समस्त जग माहीं \ तेहि गिरिनिकट कबहुँ निं जादी 


तहं बसि हरिहि भजदजिमिकागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 
जो सारे जगतूमे छा रहे है, उस परवैतके पास भी कभी नहीं फटकते । वहां बसर्कर 
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जिस प्रकार वह्‌ काक हरिको भजता है, हे उमा ! उते प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ 

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई । जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 

जनि छह कर मानस पूजा । तजि हरि भजलु काजु नहिं दूना ॥ 
6 वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान घरता है । पाकरके नीचे जपयज्ञ करता दै। जामकी 

छायामें मानसिक पुजा करता है । श्रीहरिके भजनको छोडकर उसे दुसरा कोड काम नष्टं 

है।॥३॥ । 


वर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक विहंगा ॥ 
राम चरित विचित्र विधि नाना । प्रेम सहित कर साद्र गाना ॥ 
बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओं प्रसङ्ग कहता है 1 वह मनेकों पक्षी भाते 


मौर कथा सुनते हैँ । वह विचित्र रामचरिग्िको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूरवंक गान 
करता है॥ ४॥ 


सुनदिं सकल मति विमल मराला । वसदि निरंतर जे तेहि ताला ॥ 


जव मै जाद सो कौतुक देखा ! उर उपजा आनंदं विसेषा ॥ 


सव निर्मल वुद्धिवाले हंस, जो सदा उस्र तालावपर्‌ वसते ह, उसे सुनते है । जव मने 
वहां जाकर यह कौतुक (दृश्य) देखा, तव मेरे हदयमें विशेप आनन्द उत्यन्न हुमा ॥ ५ ॥ 


ो*-तव कृष्टं काल मराल तयुं धरि तरह कीन्ह निवास 1 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयं केलास ॥ ५७ ॥ 


तव मैने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया ओर श्रौरघुनायजीके 
गुणोको आदरसहित सुनकर फिर कंलासको लौट आया ॥ ५७ ॥ 


ो-गिरिजाकटैदँ सो सवदतिदहासा । मैं जहि समयगयदं खग पासा ॥ 


अव सो कथा सुनहु जेहि हेत्‌ 1 गयड काग पिं खग कुल केतू ॥ 
हे गिरिजे ! मने वह सव इतिहास कहा कि जिस समय मँ काकमुणशुण्डिके पास गया 
था 1 अब्र वह कथा सुनो जिस कारणसे पक्षिकुलके ध्वजा गरुडजी उस काकके पास गये ये । 


जव रघुनाथ कीन्ह रन करडा 1 सखु्चत चरित होति मोदि व्रीडा ॥ 
दद्रजीत कर आपु वेँधायो 1 तव नारद सुनि गरुड पठायो ॥ 
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जव श्रीरधुनाथजीने एेसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे" मृक्षे लज्जा 
होती ह-मेघनादके हाथों अपनैको वधा लिया--तव नारदमुनिने गरुडको भेजा ॥ २ ॥ 


चंधन काशि गयो उरगादा । उपजा हदये प्रचंड विषादा ॥ 
प्रमु बंधन सयुद्यत बहू मोती । करत विचार उरग आराती ॥ 


स्पोकि भक्षक गरुडजी -वन्धन काटकर गये, तव उनके हृदयमे बड़ा भारी विषाद 
उत्पन्न हुभा । प्रभुके बन्धनको स्मरण करके सपोकि शत्रु गरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार 
करने लगे--।। ३ ॥ । | 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुमेडं जग मां । देखेडं सो प्रभाव कु नाहीं ॥ 

जो व्यापक, विकाररदहित, वाणीके पति भौर माया-मोहसे परे ब्रह्य परमेश्वर रहै, 
मने सुना था कि जगतूममे उन्दीका अवतार है । पर मने उस (अवतार ) का प्रभाव कु भी 
नहीं देखा ॥ ४ ॥ 

दो-भव बंधन ते ष्टि नर॒ जपि जाकर नाम । 


खं निसाचर बोँधेड नागपास सोह राम ॥ ५८ ॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते है उन्हीं रामको एक तुच्छ 
राक्षसने नागपाणए्से वाध लिया ॥ ५८ ॥ । 
चौ°-नाना मति मनहि ससुभावा । प्रगट न म्यान हद भ्रम छावा ॥ 


खेद खित्न मन तकं बदाई । भयड मोदवस तुम्हरिहिं नाई ॥ 


गर्ड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समन्चाया } पर उन्हें ज्ञान नहीं हुमा, 


हदयम भम भौर भी अधिक छा गया 1 [ सदेहननित ] दुःखे दुखी मनमें कुतकं 
वदाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गये ॥ १ ॥ ] दुःखसे दुखी होकर, मनमें कर 


व्याकुल गयड देवरिषि पादीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुन नारदाह लागि अति दाया । सूनु खग प्रबल राम के माया ॥ 
व्याकुल होकर वे देवपि नारदजीके पास गये ओर मनमे जो संदेह था, वह॒ उनसे 


कटा । उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी ! [उन्होनि कटा- | 
श्रीरामजीकी माया वडी ही वलवती ह ॥ २॥ | उ ९. य | हे गृर्ड़्‌ * सुनिये | 
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जो म्यानिन्ह कर चित अपहर । वरिआई विमोह मन करई ॥ 


जहिं वहू वार नचावा मोही । सोद व्यापी विरहंगपति तोही ॥ 

जो ज्ञानियोके चित्तको भी भलीर्भाति हरण कर चेती है भौर उनके मनम जबरदस्ती 
बड़ा भारी मोह उन्न केर देती है तथा जिसने मुञ्षको भी बहुत वार नचाया है, है 
पक्षिराज ! वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ ३॥ 


महामोह उपजा उर तोरे । भिटिहि न वेगि कट खग मोरे ॥ 
चतुरानन पिं जाहु खगेसा । सोद करहु जेदि दोद निदेसा ॥ 


है गरुड ! पके हृदयम वड़ा भारी मोह उत्पतन हौ गया है । यह्‌ मेरे सम्नानेसे 
तुरंत नहीं मिटेगा 1 अतः हे पक्षिराज ! माप ब्रह्माजीके पास जाइये मौर वहा लिख कामके 
लिये अदेश मिले, वही कीज्यिगा ॥ ४॥ 
दो-असं कहि चले देवरिषि करत राम॒गुन गान । 


हरि माया वल प्रनत पुनि युनि परम सुजान ॥ ५९. ॥ 
एसा कहकर परम सुजान देवपि नारदजी श्रौ रामजीका गुणगान करते हुए मौर 
बारंवार श्रीहरिकी मायाका वल वर्णन करते हए चने ॥ ५९ ॥ 
चौ*-तवखगपति विरंचि पहि गयऊ । निज संदेह ॒सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि विरंचि रामदि सिरं नावा । समुचि प्रताप प्रमअति छटावा ॥ 
तव पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये ओर अपना सन्देह्‌ उन्दं कह सुनाया । उसे 
सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया भौर उनके प्रतापको समक्तकर उनके 
अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १॥ 


मन महँ करद विचार विधाता । माया वस कवि कोविद ग्याता ॥ 


हरि माया कर अमिति प्रावा ! विपुल वार जेदिं मोहि नचावा ॥ 
ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद क सभी मायाके व है 1 
भगवानूकी मायाका प्रभाव असीम दै, जिसने मुञ्ञतकको ॐ नचायादहै॥ २॥ 


अग जगमय जग मम उपराजा 1 नदिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तव बोलते विधि गिरा सुहाई । जान मेस राम भुता ॥ 








^-^ 
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यह सारा चराचर जगत्‌ तोमेरा स्वाहाहं । जव मही मायावश नाचने 
लगता ह तव पक्षिराज गरुड़को मोहं दोना कौरद आश्चयं [ कौ वात | नहीं है । तदनन्तर 
ब्रह्माजी सुन्दर बाणी वोने-श्र समजीकौ महिमाक महादेवजी जानते ह ।॥ ३॥ 
बैनतेय संकर पिं जाहू । तात अनत पृष्ठ जनि काहू ॥ 
तदै दो्हि तव संसय हानी । चलेड विहंग सुनत बिधि वानी ॥ 
ह गरुड ! तुम शंकरजीके पास जाओ । दै तात ! ओौर कहीं किससे न पना । 
तुम्हारे सन्देहका नाण वहीं होगा । ब्रह्याजीका वचन सुनते ही गरुड चल दिये ॥ ४ ॥ 
रो--परमातुर विहंगपति आयड तब मो पास। 
जात रेदं चुवेर ग्रह रद उमा कैलास ॥ ६० ॥ 
तव बड़ी आतुरता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड मेरे पास आये । हि उमा 
उस समय म कूवेरके घर जा रहा था ओर तुम कंलासपर थीं ।॥ ६० ॥ 
चौ°-तेिं मम पद सादर सिर नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ता करि विनती गदु बानी । प्रेम सहित मे केँ भवानी ॥ 
गुट भआदरपूर्वक मेरे चरणे सिर नवाया भौर फिर मूञ्लको अपना सन्देह 
सुनाया । ट भवानी ! उनकी विनती ओौर कोमल वाणी सुनकर भने प्रेमसहित 
उनसे कहा--।। १ ॥ | 
मिलेहु गर्द मारग मर्द मोही \ कवन भोति समुञ्चावो तोही ॥ 
तवहं दीद सव संसय भंगा । जव बहू काल करिअ सतसंगा ॥ 
दे गरुड़ ! तुम मके रास्तेमे मिले हो । राह चलते मेँ तुम्हें किस प्रकार सम्नाञं? 
सव सन्देहा तो तभी नाण हौ जव दीर्धकालतक सत्सद्ध किया जाय । २॥ 
सुनअ तद रि कथा सुहाई । नाना भति सुनिन्ह जो गा ॥ 
जह मह जाद्‌ मध्य अवसाना । भरु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
ओर वहा ( सत्सद्धमे ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोनि अनेकों 


1 गाया है जौर जिसके आदि, मध्य जौर अन्तमं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही प्रतिपा 
प्रभू ट।३॥ | 
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नित हरि कथा होत जँ माई । पठवडँ तर सुनहु तुम्ह जाई ॥ 


जादि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होदि अति नदा ॥ 
हे भाई ! जहां प्रतिदिन हरिकया होती है, तुमको मँ वहं भेजता हू, तुम जाकर 
उसे सुनो । उसे सुनते ही तुम्हारा सव सन्देह दूरहो जायगा ओर तर्ह श्रीरामजीकं 
चरणोमे अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४॥ 
रो०--विनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गप बिनु राम पद्‌ होड न दद्‌ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
सत्स द्भके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके चिना मोह्‌ नहीं भागता 
ओर मोटके गये विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे दृद ( अचल ) प्रेम नही होता । 
चौ°-मिल्हिं नरघुपतिविनुअनुरागा 1 किरं जोगतपम्यानविरागा ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला 1 तरह काकथुसुंडिुसीला ॥ 
बिना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान ओर वैराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनायजी नदीं 
मिलते 1 [ अतएव तुम सत्सद्धके लिये वहां जाओ जहां ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील 
पर्वेत है; वहां परम सुशील काकमभुण्ुण्डिजी रहते ह 1 १ ॥ 


राम भगति पथ परम प्रमीना । ग्यानी गुन ग्रह वहु कालीना ॥ 


राम कथा सो कद निरंतर 1 सादर सुनहि विविध विदहंगवर ॥ 

वे रामभक्तिके मार्गमे परम प्रवीण दै, ज्ञानी है, गुणोकि घाम ई, भीर्‌ बहुत कालके 
है । वे निरन्तर श्रीरामचन्दरजीकी कया कहते रहते दै, भिसे मांति-मांतिके भरेषठ पक्षी 
आदरसहित सुनते है ॥ २॥ 
जाद सुनहु तद हरि युन भूरी । होददि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मे जव तेहि सव कहा बुद्चाईं । चलेड हरपि मम पद्‌ सिरु नाइ ॥ 

वहां जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोको सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख 
दुर्‌ हो जायगा । मने उसे जव सब समञ्चाकर कहा, तव वह्‌ मेरे चरणौमें सिर नवाकर 
हषित होकर चला गया । ३ ॥ 


ताते उमा न मेँ ससुञ्चावा । रघुपति कृपौ मरम में पावा ॥ 
होदि कन्द कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह ृपानिधाना ॥ 
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हे उमा ! मैने उसको इसीलिये नहीं समन्ञाया कि मँ ` श्रीरघुनाथजीकी कृपासे 
उसका ममं ( भेद ) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान 
श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैँ ।। ४॥ | वत | 
वष तेहि ते पुनि मैं नदिं राखा । समुदचद्र खग खगही के भाषा ॥ 
प्रमु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
फिर कुछ इस कारण भी. मैने उसको अपने पास नहीं रक्वा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली 
समस्ते हैँ । हे भवानी ! प्रभुकी माया [ बड़ी ही | बलवती है, एेसा कौन ज्ञानी है, जिसे 
वह्‌ न मोहने? ५॥ । | 
रो०-ग्यानी भगत सिरोमनि तरिभुवनपति कर जान । 
ताहि मोह माया नर ॒पार्वेर करहि गुमान ॥ ६२८क) ॥ 
जो ज्ञानियोमे ओर भक्तोमे शिरोमणि हैँ एवं त्रिभुवनपति -भगवानूके वाहन है, उन 


गरुडको भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मूरसंतावश धमंड किया करते 
ह ।॥ ६२ (क) ॥ | 


मासपारायण, अदार्दसर्वोँ विश्राम 
सिव बिरंचि कँ मोहद फो है बपुरा आन । 


अस जिये जानि भजि सुनि माया पति भगवान ॥ ६२ (ख) ॥ 


यहं माया जब शिवजी ओर ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा 
चीज जीमे | राक्या 
तज दे ? जीमे एसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानृका भजन करते 


६६९२ (ख) ॥ १ 
नौ” ४ भुसुंडा । मति अकटहरिभगति अखंड ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयङः ॥ 


गर्डजी वहाँ गये जहां मिर्बाध बुद्धि मौर पूं 
पर्वेतको पणं भक्तिवाले काकभुशुण्डि 
सोच जाता रहा ॥ १ ॥ दशेनसे | 


करि तडाग ग>्जन जलपाना । बट तर गयड हदये हरषाना ॥ 
छद खद विहंग तहँ आए ! सनै राम कं चरित सुदहाए ॥ 
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तालाब स्नान ओर जलपान करफे वै प्रसन्नचित्तसे वेटवृक्षके नीचे गये । यदा 
श्रीरामजी कै सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बृढै-तरूदे पक्षी आये इए थे ॥२॥ 


कथा अरंभ करे सोइ चाहा ¦ तेही समय गयड खगनाहा ॥ 


आवत देखि सकल खगराजा 1 हरपेड वायस सहित समाजा ॥ 
भृशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते ये कि उसी समय पकिराज गरड 

जी वहां जा पहुचे । पक्षियोके राजा गरुडजीको आते देखकर काकभुगुण्डिजीसटित सारा 

पक्षिसमाज हृषित हुआ ॥ ३ ॥ 

अति माद्र खगपति कर कीन्हा ! स्वागत पृष्ठि सुआसन दीन्हा ॥ 


करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर वचन तव वोलेड कामा ॥ 

उन्न पक्षिराज गर्ड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया मौर स्वागत (कुशल ) 
पू्कर वठनेके लिये सुन्दर आसन दिया । फिर प्रेमसहित पूजा करके काकमुगुण्डिजी 
मधुर वचन बोले- ॥ ४ ॥ 


9 9 


दो-नाथ कृतारथ मयड म तवं दरसन खगराज ॥ 
आयसु देहु सो करौं अव प्रमु आयहु कहि काज ॥ ६२ (क) ॥ 
हे नाय ! हे पक्षिराज ! आपके द्शनसे मँ कृतां हौ गया । अप जो आक्ञा दे, 
मं अव वही करं । है प्रभो ! आप किस कार्यके लिये भये है ? ॥६३ (क) ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्द कह श्चूदु वचन खगस् । 
जेहि के अस्तुति सादर निज खख कीन्हि महेस ॥ ६३ (ख) ॥ 
पक्षिराज गरुड्जीने कोमल वचन कटे-आप तो सदा ही कृतार्यरूप हँ, जिनकी 
बडाई स्वयं महादेवजीने आदरूर्वक अपने .भीमुखते कीटै 1६३ (ख) ॥ # 
ची°-सुनहु तातजेहि कारन यड । सो सवभयड द्रस तव पायं ॥ 


देखिपरमपावन तव आश्रम ! गयडउ मोह संसेय नाना भ्रम ग 
है तात ! सुनिये, मँ जिस कारणसे आया या, वहं सव कायं तो यहां अते दी पूरा 
हयो गया । फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर हीमेरा 


मोह, सन्देह ओर अनेक प्रकारके भ्रम सव जाते रहे ॥ १॥ 
राण स -~अ० 
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अव श्रीराम कथा अति पावनि सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 
सादरं तात सुनावहु मोदी वार वारं विनव्डं प्रभु तोही ॥ 


भव हे तात ! आप मन्ते श्रीयमजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख 
देनेवाली ओर दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसदित सुनाद्रये । है प्रभो ! म 
वरार-वार आपसे यही विनती करता दं ।। २॥ 
भ, क चिनी क ¢ सुपुनी 
सुनत गरुद फं भिरा ता) सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ 


भयड तासु सन परमं उशछाहा । लाग कंदे रघुपति गुन गाहा ॥ 

गरुडजीकी विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद ओौर अत्यन्त पवित्र॒ वाणी 
श ही भुणुण्डिजीके मनम परम उत्साह हआ ओर वे श्रीरघुनाथजीके गु्णोकी कथा 
कटने लगे ॥ ३ ॥ 


प्रथमरहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कदेसि बखानी ॥ 

पुनि नारद कर मोह अपारा \ कृटेसि बहुरि रान अवतारा ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होने बड़े ही परेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपके 

समक्षाकर कटा । फिर नार्दजीका अपार मौह ओर फिर राचणका अवतार कहा ।॥ ४ ॥ 


प्रमु अवतार कथा युनि गाई । तव सिसु चरित केसि मन लाई ॥ 


फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णेन की । तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
वाललीलाएं कहीं ।। ५॥ 


दो-यालचरित कदि बिविधि विधि मन महँ परम उघछाह । 
रिषि आगवन कदेसि पुनि श्रीरघुवीर विवाह ॥ ६४ ॥ 


मन्म परम्‌ उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाें 
प ललीलाँ कहकर, फिर ऋषि 
विग्ामि्रजीका अयोध्या आना ओरं श्रीरघुवीरजीका विवाह्‌ वर्णन किया \ ६४ ॥ 


नो बहुरि राम अभिषेकं प्रसंग । पुनि छप वचन राज रस भंगा ॥ 
पुराप्सन्द कर विरह विषादा । केपि राम लघ्टिमन संबादा ॥ 
फिर श्रीरामजीके राज्याभिपेकका प्रसद्ध, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज- 


रस ( राज्याभिपेकके आनन्द ) मेँ भद्ध - 
ओौर श्र भङ्कु पड़ना, फिर नगरनिवासियोका विषाद 
ओर श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( वातचीत ) कटा ।॥ १॥ ॥ 





४ 
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बालमीक ध्रभु मिलन वखाना 1 चित्रकूट जिमि वसे भगवाना ॥ 


श्रीरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गङ्खाजीसे पार उतरकर प्रयागमें 
ज यागमें निनासु 
वार्मीक्रिजी ओर प्रभु श्रीरामजीका मिलन ओर जैसे भगवान्‌ चिवरकूटमे वते, वह्‌ सव 
कटा 11 २ ॥ 


सचिवागवन नगर नृप मरना । भरतागवन प्रेम वहु वरना ॥ 


करि प क्रिया संग पुरवासी । भरत गए जह प्रभु सुख रासी ॥ 


फिर मन्ती सुमन्तरजीका नमरमें लौटना, राजो दशरयजीका मरण, भरतजीका 
{ ननिहालसे | अयोध्यामे आना भौर उनके प्रेमका वहत वणंन किया । राजाकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके नगरनिवासि्योको साय लेकर भरतजौ वहां गये, जहां सुखकौ रानि प्रभु 
श्रीरामचन््रजी थे ॥ ३ ॥ 


पुनि रघुपति बहु विधि ससुञ्चाए । ले पादुका अवयपुर आए ॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी ! भ्रमु अर अत्रि मेट युनि बरनी ॥ 
फिर श्रीरघुनायजीने उनको बहुत भ्रकारसे समक्षाया;. जिसे वे वड़ाञं लेकर 


अयोध्यापुरी लौट आये, यह सव कथा कहीं । भरतजीको नन्दिप्ाममें रहनेकी रौति, ््रपतते 
जयन्तकी नीच करनी ओर फिर प्रभु श्रीरामचनजी भौर अत्रिजीका मिलाप वर्णन किया । ४॥ 


दो०-कहि विराध वध जेहि विधि देह तजी सरभंग । 
वरनि सुतीषन प्रीति पुनि प्रमु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥ 


जिस प्रकार विराधका वध हुभ ओर शरभंगजीने शरीर त्याग किया, वहे प्रसङ्ग ककर, 
फिर सुतीकष्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु भौर अगस्त्यजीका सत्सरङ्ग-वृ्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 


नो०-कटि दंडक वन पावनताई । गीध॒मडइत्री पुनि तेषं गाई ॥ 
पुनिप्रमु प॑चवटीं कृतवासा । मंजी सकल सुनिन्ह कौ त्रासा ॥ 


दण्डकवनका पवित्र करना कट्कर फिर भुशुण्डिजोने गृधराजके साय मिव्रताका वर्णन 
किया। फिर जिस प्रकार ्रभुने पच्चवटीमे निवास किया भौर सव मुनियोकि भयक्ा नाश किया । 


पुनि लघछिमन उपदेस अनूपा 1 सुपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ 
खर दूषन वध बहुरि वखाना । जिमि सव मरण दसानन जाना ॥ 


क्‌ ०६२ रामचरितमानस 


ओर फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर शू्षणखाको कुरूप किया, 
वह्‌ सब वणेन किया फिर खर-दूषण-वध ओौर जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, 
वह्‌ वखानकर कहा ॥\ २ ॥\ | 


दसकधर मारीच चतकही । जेहि बिधि भह सो सब तेहि कदी ॥ 


पुनि माया सीता कर रना । श्रीरघुबीर बिरह कृष्टं बरना ॥ 
तथा जिस प्रकार रावण ओर मारीचकी बातचीत हृरद, वह्‌ सब उन्होने कटी । 

फिर मायासीताका हरण ओर श्रीरधुवीरके विरहका कु वर्णेन किया 1) ३ ॥ 

पुनिभ्रसु गीधक्रिया लिमिकीन्हयी । बधि कंध सबरिहे गात दीन्ही ॥ 

बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा । जेहि बिधि गए सरोवर तीरा ॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका बध करके शबरीको 

परम गति दी ओर फिर जिस प्रकार विरहु-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासरके 

तीरपर गये, वह्‌ सब कहा ॥ ४ ॥ 


दो० प्रमु नारद्‌ संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिता बालि प्रान कर भंग ॥\ ६६ (क) ॥ 


परभु ओर नारदजीका संवाद ओर मारुतिके मिलनेका प्रसङ्ख कहकर फिर सुग्रीवसे 
मित्तता ओरं बालिके प्राणनाशका वणेन किया 1 ९६ (क) ॥ 


कपिहि तिलकं करि प्रमु कृत सेल प्रबरषन बास \ 
बरनन बौ सरद अर राम रोष कपि त्रास ॥ ६६ (ख) ॥ 


सग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने भवषण पवतपर निवास किया, तथा वर्षा 
ओर 1 वणेन, श्रीरामजीका सुभ्रीवपर रोष ओर सुग्रीवका भय आदि प्रसर करे 
1 ६६ (ख) ॥। ` 


नो*-जेहिबिधिकपिपत्तिकीसपटठाए \ सीता खोज सर्कल दिसिधार ॥ 
बिवर प्रवेस कीम्ह जेदि मती \ कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
जिस प्रकार वानरराज सुभ्रीवने वानरोको भेजा ओर वे सीताजीकी खलोजमें जिस 


प्रकार सव दिशाओमें गये, जिस प्रकार उन्होने बिलमें जसे 
वी वा 1) नोने बिलमे प्रवेश किया ओर फिर जसे वानरोको 
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सनि सव कथा समीरकुमारा । नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लकौ कपि भवेस जिमि कीन्हा । युनि सीति धीरज जिमि दान्दा ॥ 


संपातीसे स्रव कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरद्‌ अपार चमुद्रको ताध 
गये, फिर ठनुमानजौने जसे लद्धामे प्रवेश किया ओर फिर जसे सीताजीको धीरन दिया, 
सो सव कहा ॥ २ ॥ । 


बन उजारि रावनदि भ्रवोधी । पुर दहि नाघेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सव अर्ह रघुराई \ वेदेही की कुसल सुनाई ॥ 


अशोकवनको उजाडकृर, रावणको समन्ञाकर, ल द्कापुरीको जलाकर फिर जते 
उन्दने समुद्रको लाधा ओर जिस प्रकार सव वानर वहा आये, जहां भरीरषूनायजी ये ओर 
आकरं भ्रीजानकोजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 
सेन समेति जथा रघुवीरा 1 उतरे जाद वारिनिधि तीरा ॥ 


मिला विमीषन जेहि विधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरधुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे भौर निस 
प्रकार विभीवणजी आकर उनसे मिले, वह्‌ सव ओर समुद्रके वांधनेको कया उसने सुनायी 11 


दो-सेतु बधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ वस्तीटी वीरवर जेहि विधि वालिकरुमार ॥ ६७ (क) ॥ 


पुल बांधकर जिस प्रकार वानरोकी सेना समुदरके पार उतरो भौर जिस प्रकार 
वीरश्रेष्ठ वालिपुत्र अंगद दूत वनकर गये, वह॒ सव कहा ॥ ६७ (क) ॥ 
निसिचर कीस लराई वरनिसि विविधि प्रकार 1 


कुभकरन घननाद्‌ कर वल पौरुष संघार ॥ ६७ (ख) ॥ 


फिर राक्षसो ओर वानरोके युदधका अनेकों प्रकारे वर्णन क्रिया 1 फिर कुम्भकं 
मौर मेधनादके वल, पुरुपार्थं ओर संहारकी कया कीं ॥ ९७ (च) ॥ 


चौ०-निसिचर निकर मरन विधिनाना ! रघुपति रावन समर बखाना ॥ 


रावन बध मंदोदरि सोका । राज विभीषन देव असोका ॥ 


नाना प्रकारके राक्षससमूहोके मरण तया श्रीरयुनायजौ ओर रावणके अनेक 
ध्रकारे युद्धका वर्णेन किया । रावणवघ, मन्दोदरौका शोक, विभीपणका सञ्याभिषेक गर 


देवताओका णलोकरहित होना कहकर, ॥ १॥ 
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सीता रघुपति मिलन वहोरी । सुरम्ह कीन्दि अस्तुतिकर जरी ॥ 
पनि पुष्पक चटि कपिन्ह समेता \ अवध चले भभु कृपा निकेता ॥ 

फिर सीताजी ओरं श्रीरघुनाथजीका भिलाप कहा । जिस्‌ प्रकार देवताओनि हाथ 
जोड़कर स्तुति क्री ओर फिर जैसे वानरोसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर कूपाधाम प्रभ, 
अवधपुरीको चन्न, वह्‌ कटा ।। २ ॥ | 


नेहि विधि राम नगर निज जाए \ वायस विस्द्‌ चरित सब गाए ॥ 
कटेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत कपनौति अनेका ॥ 


जिस प्रकारः श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) में आये, वे सव उज्ज्वल चरित्र 
काकभुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होने श्रीरामजीका राज्याभिषेकं कहा । 
[शिक्जी कदे ई-- | अयोध्यापुरीका ओर अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णेन करते हुए- 


कथा समस्त॒भुसुंड बखानी । जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 


सुनि सव राम कथा खगनाहा । कहत वचन मन परम उह ॥ 
भुणुण्डिजीने वह्‌ सव कथा कही जौ हे भवानी ! मने तुमसे कटीः। सारी रामकथा 
सुनकर पक्षिराज गण्ड़जी मनम बहुत उत्साहित (आनन्दित ) होकर वचन कटने लगे-। ४॥ 


सो-गयड मोर संदेह सुनें सकल रघुपति चरित । 
भयड राम पद्‌ नेह तव प्रसाद्‌ वायस तिलक ॥ ६८ (क) ॥ 


श्रारघुनाधजीके सव चरित्र नि सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा । हे काक- 


^> 


शिदेमणि १ नुग्रहसे श्रीरामजौके चरणोमें मेरा प्रेम हो गया।। ६८ (क) ॥ 
मोदिं भयड अति मोह प्रमु बंधन रन महँ निरखि। 
चिदानंद संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ६८ (ख) ॥ 


व युद्धम परभृका नागपाशसे बन्धन देखकर मृज्ञे अत्यन्त मोह हौ गया था कि श्रीरामजी 
सच्चद्रानन्दधन ह, वे किस कारण व्याकूल र्हं | ६८ ( ख) ॥ 


च°- दाख चारतजतिनरञनुसारी ! भयड हदर्यँ मम संसय भारी ॥ 


सोद भ्रम अवहित करिभे माना । कन्द अनुप्रह कृपानिधाना ॥ 
बिल्कुल ही लौकिक मनुप्योका-सा चरित्र देखकर मेरे ह्दयमें भारी संदेह हो 
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गया) म भवे उस भ्रम ( संदेह ) को अपने लिये ग 
मुहापर यह्‌ वड़ा अनुग्रह्‌ किया ॥ । अपने तिव हित करके सममत हे । मानिने 


जो अति आतप व्याङुल दों । तर छाया सुख जान सोई ॥ 


जो नहि होत मोह अति मी \ मिलते तात कवन विधि तोदी ॥ 
धूप अत्यन्त व्याकरुल होता है, वही वृक्षकी जानता 

तात ! ड प अत्यन्त मोह नहोतातोर्मे प 1 ॥ 

खनते किमि हरि कथा सुहाई । अति विचित्रवहु षिधि तुम्द गाई॥ 


निगमागम पुरान मत पा । कहहिं सिदध सुनि नदिं संदेहा ॥ 
त । कंसे स विचित्र यह ध व जो आपन बहुत प्रकारे 
£ वैद शास्र ओर पुरर्णोका यही मत है; सिद्ध मौर मुनि भी यही कृते 

इसमे संदेह नहं कि-॥ ३ ॥ ^ 

संत बिसुद्ध भिलर्हिं परि तेदी । चितवहिं राम कृपा करि मेही ॥ 

राम कृपो तवे दरसन भयऊ ! तव प्रसाद्‌ सव संय गयत ॥ 

शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते है, जिते श्रीरामजी छपा करके देखते ह । 

श्रीरामजीकी पासे मृन्ने आपके दर्शेन हुए ओर आपकी कृपासे मेरा संदेह चला गया ॥ ४॥ 
दो°-सुनि विहंगपति वानी सहितं विनय अनुराग । 

पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ ६६ (क) ॥ 

पक्षिराज गर्डजीकी विनय ओर प्रेमयुक्त वाभो सुनकर काकभुगुण्डिजीका तरौर्‌ 

पुलकित हो गया, उनके नेत्रोमें जल भर आया ओर वे मनमें अत्यन्त हपित हुए ॥६९{क)॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिकं हरि दास । 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि त ६६ 

सुन्दर बुद्धिवाे, सुशील, पित्र कयाके प्रमो ओर हरिके सेवक श्रोतार 

पाकर 1 (सवके सामने प्रकट न करने योग्य) द्त्यको भी परक 


कर देतह वि 
नो.-बोलेड काकभुसंड वहोरी ! नमग नाथ पर प्रीति न धार्‌ ॥ 
निधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ ` 
कर्टा-पक्षिराजपर उना म्ेमक्मनया (जात्‌ बदूया )॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^^~~^^^^^^~^^^^~^ ^^...“ ५ 





ककककककक क मी 
हे नाथ ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य है ओर श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं| १॥ 
तम्हहि न संसय मोह न माया ! मो पर नाथ कौन्हि तुम्द दाया ॥ 


पटह मोह मिस खगपति तोदयी । रघुपति दीम्हि बडाई मोही ॥ 
आपको न संदेह है मौर न मोह्‌ अथवामायाही ह । हे नाथ ! आपने तो मूञ्षपर 

दयाकीहै। हे पक्षिराज ¦ मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहां भेजकर मु्ञे बडाई 

दी टे ॥२.॥] । | 

तम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहिं कष्टं आचरज गोसाई ॥ 


नारद भव विरंचि सनकादी । जे सुनिनायक आतमबादी ॥ 

हे पक्षियोके स्वामी ! आपने अपना मोह कहा, सो है गोसाईं ! यहं कुष्ठ आश्चर्यं 
नहीं है । नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी ओर सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ ओर उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि रहै ३॥ 


मोह न अंध कीन्ह केहि कदी \ को जग काम नचाव न जेट ॥ 


तृस्ना केहि न कीन्ह वोरा \ केहि कर हदय क्रोध नहिं दाहा ॥ 

0 उनमेसे भी किस-किसको मोहने अंधा (तिवेकशून्य) नहीं किया ? जगते एेसा 
कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? तुष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोधने 
किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४ ॥ 


रो०-ग्यानी तापस सुर कवि कोबिद्‌ गुन आगार । 
केहि के लोम विडंबना कीम्हि न एहिं संसार ॥ ७० (कं) ॥ 
इस संसारम एसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, गुणोका 
धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद ) व ७ । | = + 
श्री मद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न कादि 


तीचनि भ 

क को लगन जाहि 1 ५९ (ख) ॥ 
कौन है, जिसे मृताने किसको नहीं ? 
कौन, जिसे मृगनयनी (युवती स्त्री) के नेत-बाण न ल ७० [ते ) 9 


=° गुन कृत सन्यपात नहिं केही 1 कोड न मानमद तजेड निवेही ॥ 


| जोवनज्बर काह नाहबलकावा । ममता केहि करजस न नसावा ॥ 
" तम॒ आदि | गुणोका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुमा ? रसा 
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नहीं ^^“ 
कोई नहीं दै जिने मान मौर मदने अघूता. छोड़ा हो ! योवनके ज्वरे के पिस वाहूर 


नहीं किया ? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ? ॥ १॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा 


चिता सौपिनि को निं खाया । को जग जादि न व्यापी माया ॥ 
मत्सर ( दाह ) ने करिसको कलद्ु नही लगाया ? भोकसूपी पवनने फते नहीं 
हिला दिया ? चिन्तारूमौ सापिनने किते नही खा. लिया ? जगत्‌ ठेसा कोन दै, जिते 
मायान व्यापी दहो? ॥२॥ । 
कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
संत वित लोक ईषना तीनी । केहि के मति इम्ह त न मलीनी ॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है । एेसा धैर्यवान्‌ कौन है, जिसके शरीरम यह्‌ 
कोड़ानलगाहौो ? प्रकी, धनकी ओर लोकप्रतिष्ठाकी--इन तीन प्रवल इच्छा्थनि 
किसकी बुद्धिको मलिन नहीं कर दिया ( विगाड नहीं दिया } ? ॥ ३॥ ४ 
यह सव माया कर परिवारा । प्ल अमिति को वरन पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि उरी ! अपर जीव केटि लेखे मादीं ॥ 
यह्‌ सव मायाका वड़ा वलवान्‌ परिवार है । यह अपार दै, दसका वर्णन कौन फर 
सकता है ? शिवजी ओर ब्रह्माजी भौ जिससे उरते दै, तव दूसरे जीव तो किस मिनतीमं ट 
दो०-व्यापि रहे संसार महं माया कटकं प्रचंड 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) ॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमे छायी हई है । कामादि (काम, क्रोध ओर लोभ) 
उसके सेनापति ह ओर दम्भ, कपट भौर पावण्ड योद्धा दँ ॥ ७१ (क) ॥ 
सो दासी रघुवीर के समभे मिथ्या सोपि । 
छू न राम छपा वितु नाथ कहँ पद रोपि ॥ ७१ (ख) ॥ 
वहु माया श्रीरधुवीरकी दासी है । यद्यपि समञ्च लेनेपर्‌ वह्‌ भिष्यादहीदहै, 
कितु बह श्रीरामजीकी पाके विना चट्टी नहीं । ठे नाय ! यह्‌ म प्रतिज्ञा करके 
कहता हू ॥ ७१ (ख) ॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^^^~^^^ ^^ ^^ ^^...“ 
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 


ची._जो माया सब जगि नचावा जासु चरित लखि काहू न पावा ॥ 


सोई प्रभु भ बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 


जो माया सारे जगत्‌को नचाती है ओौर जिसका चरित्र (करनी) किसीने नहीं 
लख पाया, है खगराज गरुड़जी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर 
अपने समाज (परिवार) सहित नटीकी तरह नाचती है ।॥ १॥ 


सोद सच्चिदानंद घन रामा! अज बिग्यान रूप बल धामा \ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता ! अखिल अमोघसक्ति भगवता ॥ 
श्रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन ह जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप ओौर बलके 


धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य (स्वरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्णे अमोधशक्ति (जिसकी 
क्ति कभी व्यथं नहीं होती ) ओौर छः एेश्वयोसि युक्त भगवान्‌ हैँ । २॥ 


अगुन अदभ्र गिरा गोतीता ) सबदरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निमंम निराकार निरमीहा नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 


वे निर्गुण (मायके गुणोसे रहित ), महान्‌, वाणी ओर इन्द्रियोसे परे, सब कष्ठ 
देनेवाले, निर्दोष, अजेय, ममतारदहित, निराकार (मायिक आकारसे रहित), मोहरहित 
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ॥ ३ ॥ 


प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी । जह्य निरीह विरज अबिनासी ॥ 


ददा मोद कर कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम कबं कि जादी ॥ 


मरकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ), सदा सबके हृदयम बसनेवाले, इच्छारहित 
७ ह । 4 2 ८९५ <। 2२५५) 
विकाररहित, अविनाशी ब्रहम हं । यहां (भ्रीराममे) मोहका कारण ही नहीं है । क्या 
अन्धकारका समूह्‌ कभी सूयक सामने जा सकता है ? । ४॥ 


वे-भगत हेतु भगवान प्रमु राम धरेड तनु भूष । 
€ 


किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ७२ (क) ॥ 


क ५६५६ भ्रौ रामचन्द्रजीने भक्तोके लिये राजाका शरीर धारण किया ओर 
धारण मनुष्यकि-ते अनेकों परम पावन चरित्र कयि ।) ७ २ (क) ॥ 


जथा अनेक बेष धरि न्य करद्‌ नट कोड्‌ । 
सोई सोद भाव देखावई्‌ आपुन होड न सोद ॥ ७२ (ख) ॥ 
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जवे कोई नट (खेल करनेवाला) अनेक वैय धारण करके तर दै, भीर 

वही-वही (जसा वेप हीता है, उस्तीफे अनुकूल} भाव दिलाता है; १र स्ववं ह्‌ उनमेसे 

कोई हो नही जाता ॥ ७२ (ख) ॥ 

चौ-असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 


जे मति मलिनविषयवस कामी । भ्रमु पर मोद धरहि इमि स्वामी ॥ 

हे गष्ड़जी ! एसी ही श्रीरपुनायजीको यह सीला है गो राक्षसोको ि्ेप मोहित 

करनेवाली ओर भक्तोको सुख देनेवाली ह ! है स्वामी ! जो मनुष्यं भतिनवुदधि, पिषयोके 
चश ओौर कामी रहै, वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोदका आरोप करते ई ॥ १॥ 

नयन दोष जा करै जव हो । पीत घरन ससि कँ कह सोई ॥ 


जच जेष्ट दिसि भ्रम होड खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 
जवर जिसको [ केवलं आदि ] मरतरदोष होता है, तव बह चन्द्रमा पीते रद्गका 
कहता है ) हे पक्षिराज ! जव जिसे दिशाभ्रम होता है, तव वह कहता है कि सं पञ्चिममे 
उदय हृजा है । २॥ ध 
नीकारूढ चलत जग देखा । अचल मोह वस आपुटि लेखा ॥ 


वालकं भ्रमहिं न भ्रमहिं गृदयादी । कटि परस्पर मिध्यावादी ॥ 
नौकापर चदा हुमा मनुष्य जगतृको ध हुआ देवता है भौर मौदवय् अपनेको 
अचल समज्ञता है ! बालक पूमरते (वक्राकार दीडत) ह षर जदि नहीं पूमते; प्रप्य 
आप्रसेमे एक दूसरेको मूढा कते है ॥ ३ ॥ तपने । 
हरि विषद्रक अस मोह विहंगा । सपने नहिं अग्यान्‌ मगा ॥ 
मायावस॒मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहुविधि लागी ॥ 
हे मर्डजी ! श्रीहरिकै विपयमें मौहकौ कल्पना मी देष हीदै,. (५ प 
स्वप्तमे भी अज्ञानका प्रसंग ( अवसर } नहीं है! रतु जो मायाके क्ल, मन्दयुद्धि जीर 
भाग्यहीन है भौर जिनके हुदयपर अनेको अकारे परदे षड्वै, ४ परी ह 
ते सह हठ बस संसय करीं ! निन अग्यान राम्‌ पर धर ह ॥ 
चै मखं ठठके दण होकर सन्देह करते हँ जीर अपना नान श्रीरामजीपर आरोपिः 


करते हे ।॥ ५॥ 
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विकिकन्पिनि 





[कवक त # 0 ॥ 





दो०-काम्‌ क्रोध मद लोम रतं ग्रहासक्त टुखरूप । 
ते किमि जानदिं रधुपतिहि मूढं परे तम कूप ॥ ५२ (क) ॥ 
जो काम, क्रोध, मद ओर लोभम रतं भौर दुःखरूप घरमे आसक्त हं" वे 
श्रोरघुनाथजीको कंसे जान सकते दँ? वे मूर्खं तो अन्धकारखूपी कृरएमे पड़ हृए हं ॥७३(क)॥ 
निर्गन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोद । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होड ॥ ७२८(ख) ॥ 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समन्षमे आ जानेवाला) है, परंतु [ गुणातीत 
दिव्य | सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानूके अनेक प्रकारके सुगम 
ओर अगम चरित्रोको सुनकर मृनियोके भी मनको श्रमहो जाता है ।। ७२ ( ख ) ॥ ` 
नो°-सुनु खगेस रुपति प्रमुताई । कहं जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि विधि मोह भयउ प्रमु मोही ! सोड सब कथा सुनावडें तोही ॥ 


हे पक्षिराज गरुडजी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मै अपनी वुद्धिके अनुसार 
वह्‌ सुहावन कथा कहता हुं 1 हे प्रभो ! मृज्ञे जिस प्रकार मोहं हुआ, वह॒ सब कथा भी 
आपको सुनाता हूं ।॥ १॥ 


राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरि गुन भ्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नदिं कषु तुम्दहिं दुरावडँ । परम रहस्य मनोहर गावडें ॥ 


ह हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र है । श्रीहरिके गुणोमिं आपकी प्रीति दहै, 
इसीलिये भाप मञ्ञे सुख देनेवाले हँ । इसीसे मै आपसे कुछ भी नहीं छिपाता ओर अत्यन्त 
रहस्यकौ वाते आपको गाकर सुनाता हं ।। २॥ 


नद राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
तचत मूल सूलम्रदं नाना । सकल सोक दायक अभिमाना 1 

क भौरामचन्दरजीका सहन स्वभाव सुनिये; वे भक्ते अभिमान कभी नहीं रहने देते । 
क्योकि अभिमान जन्म 


१ -मस्गरूप संसारका मूल है गौर अनेक प्रकारके क्लेशो तथा समस्त 
णाकका देनेवाला दै ।॥ ३॥ 
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४ 1 
च व ृपानिधि दरी । सेवक प्र ममता अति भूरी ॥ 
भ सिद तन त्रन होई गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
इसीलिये कृपानिधि उपे द्रूर कर देते है; वयोकि सेवकपर उनकौ वहत ही गधिक 


ममता दै । हे गोसाई ! जैसे वच्चेके शरीरम फो 
क 1 च्चेके शरीरमे फोडाहो जाता है, तो ते कटे 
हृदयक भाति चिरा डालती है ॥ ५॥ क १ 


दो०--जद्‌पि भ्रथम दुख पाई रोवद वाल अधीर । 


व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिु पीर ॥ ७४(क) ॥ 
यद्यपि वच्चा पते (फोड़ चिराते समय) दुःख पाता है ओर अधीर होकर रे 
है, तो भौ रोगके नाके लिये माता वच्चेकी उस पीडको कु भो नहीं गिनतो ( व 
परवा नही करती ओौर फोडेको चिरवा ही गलती है )॥ (३ + 
तिमि रघुपति निज दास कर्‌ हरिं मान हित लागि । 


तुलसिदास रेसे परुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ।७९(ख)॥ 

उसी प्रकार श्रीरथुनायजी अपने दासका अभिमान उसके हितक लिये द्र तेते देँ । 
वुलसीदासजी कहते है कि देसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते ? ॥ ७४ (ख) ॥ 

चो०-राम कृपा आपनि जडता । कहँ खगेस सुनहु मन लाई ॥ 

जव जव राम मनुज तनु धरी 1 भक्त हेतु लीला वहु करीं ॥ 


हि पक्षिराज गरुडजी ! श्रीरामजीकी कपा यौर अपनी जडता (मूर्वता) _ की वात 
कहता है, मन लगाकर सुनिये । जव्‌-जव श्ररामचन्द्रनी मनुप्यशरीर धारण करते हं भौर 
भक्तोके लिये वहुत-सी लीलां करते ह, ॥ १॥ 


तब तव॒ अवधपुरी मे जाऊँ । बालचरित विलोकिं हरषाङः ॥ 


जन्म॒ महोत्सव देख जाद । वरष पाच तर्द रहदं लोमा ॥ 


„ तब-तव रम अयोध्यापुरौ जाता हरं गौर उनकी वाललीला देवकर्‌ ठपित होता हू । 
वहां जाकर र्म जन्ममहोत्सव देखता हू ओर [भगवानूकौ शिगुलीलामे ] चुभाकर पांच 
वर्पतक वहीं रहता हूं ॥ २ ॥ 


इष्टदेव मम वालक रामा 1 सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रथु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करडं उरगारी ॥ 
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व 


वालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हं जिनके शरीरमे अरनबों कामदेवोकी ` 
णोभा ह । हे गरुडजी ! अपने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं नेत्रोको सफल करता हूं ।! ३ ॥ 
लघु वायस बपु धरि हरि संगा । देखडं बालचरित बहरंगा ॥ 
छरटे.से कौएका शरीर धरकर ओर भगवानके साथ-साथ फिरकर मेँ उनके भांति- 
भतिके वालचरित्रको देखा करता हुं ।॥ ४ ॥ ८ . 
दो०-लरिकाई जह जरह फिर तहं तहं संग उङड । 
जूनि पर अजिर महँ सो उठाई करि खाडं ॥ ५५ (क) ॥ 
लडकपनमे वे जहां-जहां फिरते है, वहां-वहां भै साथ-साथ उड़ता हूं ओर अगिनमे 
उनकी जो जूठन पडती है वही उठाकर खाता हूं ।। ७५ (क) ॥ 


एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 
सुमिरत प्रमु लीला सोइ पुलकित भयड सरीर ॥ ५५ (ख) ॥ 


एक बार श्रीरघुबीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकौ उस लीलाका 
स्मरण करते ही काकभुशुण्डिजीका शरीर [प्रेमानन्दवश | पुलकित हो गया । ७५ (ख) ॥ 


नो०-कह३ भुसुंड सुनहु खगनायक । रास चरित सेवक सुखदायक ॥ 


नृप मंदिर सुद्र सब मतौ । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 


भृणुण्डिजी कहने लगे-हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकोको सुख 


देनेवाला ह । [ अयोध्याका ] राजमहल सव प्रकारसे सुन्दर है ` भह 
प्रकारे रल जड़ हए हं | १॥ सुन्दर है । सौनेके महलमे नाना 


०५५ न जाद्‌ रुचिर अंगना । जरह खेलहि नित चारिड भाई ॥ 
वालबिनोद्‌ करत रघुराई । भिचरत अनिर जननि सुखदाई ॥ 


६ अगनका वणन नहीं किया जा सकता, जहां चारौ भाई नित्य खेलते हं । 
भाताका सुख दनेवाले वाल-विनोद करते हुए श्रीरधुनाथजी आंगनमें विचर रहे है ॥। २ ॥ 


मरकत मुदल कलेवर स्यामा 1 अंग अंग प्रति छबि बहू कामा ॥ 
नव राजीव अरुन मृदु चरना ! पदज रुचिर नख ससि दति हरना॥ 


मरकतमणिके समान हरिताभ श्याम ओर कोमल शरीर अद्घखमें 
की णो भा र तं ह | त 
फामदेवोको णोभा छायी हुई है । नवीन | लाल ] कमलके त शालि कमल 





धिनि किििकनिि कनििति 


पत्तरकाण्ड ११०३ 


ह सा न 
चरण 1 सुन्दर भगुलियां हँ गौर नव अपनी ज्योतिते चन्दरमाकौ कान्तिको इसनेवासे 
ह॥३॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रकार ॥ 


चार पुरट मनि रचित वनां । कटि किंकिनि कल सुखर सुहाई 
र क ] वज्रादि १ अद्ध, ध्वजा अर कमल } के चार सुन्दर चिह्न 
है । चरणोमिं मधुर एब्द करनेवासे सुन्दर नृषुर हैँ । मियो ( रतो ) ते जद हई तौनेौ 
यनी हुई सुन्दर फरधनीका शब्द सृुहावना लग र्हा है ॥ ४॥ 


दो-रेखा त्रय सुद्र उदर नाभी रुचिर गभीर ! 


उर आयत्‌ श्राजत बिविधि वाल विमभूषन चीरं ॥ ७६ ॥ 

उदरपर्‌ भुन्दर तीन रेखाएं ( त्रिवली ) ह, नाभि सुन्दर ओर गहरौ है । विना 
वक्षःस्यलपर अनेकों प्रकारके वच्वोकि आभूषण मौर वस्व सुशोभित्त हैँ ॥ ७६ ॥ 
चौ०-अरन पानि नख करज मनोहर । वाहु विसाल विभूपन सुंदर ॥ 


कंध घाल फेरि दर ग्रीवा  चारुचिघुक आननषवि सीवा ॥ 

लाल-लाल हयेलियां, नख आर अगु्ियां मनको हरनेवति ह गौर्‌ विशाल 
भूजाञपर सुन्दर आभूषण दं । वालसिह ( सिह वच्चे ) के-पे कथे भर्‌ शद्भके समान 
{ तीन रेवाओसे युक्त ) गला है । सुन्दर दुद्डी है भौर मुखतो छविकी सोमा दी 
है १॥ ८ 
कलवल वचन अधर अर्नारे । दुद दुद दसन विप्तद्‌ वर वार ॥ 


ललित कपोलं मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर समहासा 
कलवत्त ( सोतले ) वचन ह, ताल-ताल ओंठ ह । उज्ज्वल, सुन्दर गौर छोटी-छोटी 
[ ऊपर ओर नीचे | दो-दो देतुलियां दै, भुन्दर याल, मनोहर नासिका ओर सव सुचोको 
देनेवाली चन्दमाकी [ अयवा सुख देनेवाल समस्त कलाभि पूर्णं चन्द्रमाकौ } किरणेकि 
समान मधुर मुस्कान है ॥ २॥ 91 मोरेवन 
नील कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल त्तिलकं गएरोचनं # 
विकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए । कुचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
नोनि कमसके समान नेम जन्प-मृयु [के बन्धन ] से ष्टुडानिवास ह । ललाटपर्‌ 
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गोरैचनका तिलक सुशोभित है । भह टेढी हँ कान सम ओर सुन्दर हँ । काले भौर 
घुघराले केर्णोकी छवि छा रही है ॥ ३ ॥1 


पीत स्मीनि दराली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 


रूप रासि नृप अनिर विहारी । नाचि निज प्रतिविब निहारी ॥ 


पीली ओर महीन क्ंगुली शरीरपर शोभादेरही है। उनकी किलकारी ओर 
चितवन मने बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके अगिनमें बिहार करनेवाले रूपकी 
राणि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परषां देखकर नाचते हँ ।॥ ४ ॥ 


क (५ (0 


मोहि सन करहि विविधि बिधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति व्रीडा ॥ 
किलकत मोहि धरन जब धावं । चलडं भागि तव पूप देखावहिं ॥ 


जर मुञ्षसे बहुत प्रकारके वेल करते ह, जिन चरित्रोका वर्णन करते मृञ्े लज्जा 
आती दै । किलकारी मारते हुए जब वे मञ्चे पकड़ने दौड़ते ओर मँ भाग चलता तब मृन्च 
पूज दिखलाते थे ॥ ५॥ 


दो*-आवत निकट हसि प्रमु भाजत रुदन कराहिं 


जाडं समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितई पराहिं ॥ ५७८(क) ॥ 


मेरे निकट आनेपर प्रभ हसते हे ओौर भाग जानेपर रोते हँ । ओौर जब रँ उनका 


चरण स्पशं करनेके लिये पास जाता ह, तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए 
भाग जाते हं ॥। ७७ (क) ॥ 


प्राकृत सियु इव लीला देखि भयड मोहि मोह । 


कवन चरित्रे करत प्रमु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख) ॥ 


साधारण बर्चो-जंसौ लीला देखकर मुञ्चे मोह (शङ्कु) हुआ किं सच्चिदानन्दघन 
भभु यह कौन [ महत्वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे ह ॥ ७७ (ख) ॥ 


चौ°-एतना मन आनत खगराया ! रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सौ माया न हुखद मोहि काटी । आन जीव इव संसत नादी ॥ 
है पक्षिराज ! मनम इतनी [ शङ्का ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया 


मृज्ञपरषछठा गयी । परंतु वह॒ मायान तो मुषे दुःख देनेवाली जीवोकी 
भाति संसारम गलेवाली हृ 1 १ मुक्च दुःख देनेवाली हई ओर न दूसरे जी 
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नाथ इटा क्षुं कारन आना । सुनह सो सावधान दरिजाना ॥ 


ग्यान ( एक सीतावर । माया वस्य जीव सचराचर ॥ 
नाय । यहां कुछ दूसरा हौ कारण है । हे भगवानूङे वादन गद्दी ! उवे 
सावधान हौकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही अवण्ड जानत्वर्प ४ आर जद 
ह वात रामजी ही यवण्डन्नानत्वत्य दँ जोग उदकन 
जौ सव के रह म्यान एकरस । ईस्वर जीवि भेदं कटटु कस ॥ 
माया वस्य जीव अभिमानी । ईस वस्य माया गुन खानी ॥ 
यदि जीवको एकरस (अखण्ड) ज्ञान रहे तो कदे, फिर ईर ओर जीवभ 
५ कंसा ? अभिमानी जीव मायाके वश है ओर वह्‌ [ सत्त्व, रज, ठम--इन ] 
तीनों गुणोकी खान माया ईश्वरके वशम है ॥ ३॥ 
परवस जीव स्वस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 


सुधा मेद्‌ जदयपि कृत माया । चिनु हरि जाई न कोटि उपाया ॥ 
जीव परतन्य दै, भगवान्‌ स्वतन्त्र हँ 1 जीव अनेक ह, श्रीपति भगवान्‌ एक 
यद्यपि मायाका किया हज यह भेद असत्‌ है तवापि वह भगवानूकं भजन विना करई 
उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ ॥ 
दो०-रामचंद्र के भजन चिनु जो चह पद्‌ निवन । 


ग्यानवंत अपि सो नर पटु वितु प विषान ॥५७८ क) ॥ 
श्रीरामचन्जीके भजन विना जो मोलेपद चाहता दै, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होनेपर भौ 
विना पूंछ ओर सीगका पथु है ॥ ७८ (क) ग 
राकापति षोडस उअहिं तारागन सुदाय । 


सकल गिरिन्ह दव लाअ धिनु रवि राति न जाइ ॥ ७८ (ख) ॥ 

सभी तारागणोकि साय सोलह कलाओते पूरणं चन्द्रमा उदय हौ ओर जितने 
पर्वत है, उन समे दावाग्नि लमा दी जाय, तो भी सूरयके उदय हुए बिना रात्रि नहीं 
जा सकती ॥ ७८ ॥ 


नो-ठेसेहिं हरि धिनु भजन ख्गेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रयु प्रेरित व्यापद तेहि पिदा ॥ , 


रा० स०--3१ 
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हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोका कलेश नहीं मिता 
श्रीहुरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १॥. 


ताते नास न होद दास कर। मेद्‌ भगति बादह्‌ विहंगबर 


भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहसे सो सुन चरित विसेषा 


हे पक्षिश्ेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता ओौर भेद-भक्ति बढती है । 
ने मुञ्ञे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हंसे । वह. विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ॥ 


तेहि कौतुक कर मरु न का्ट्रँ। जाना अनुज न मातु पिता 
जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात अह्न कर चरना 


उस वेलका ममं किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइ्योने ओर न माता-पिताने ही 
वे ष्याम शरीर ओर लाल-लाल हथेली ओर चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने . 
हाथोके बल मूञ्मे पकडनेको दौड | ३ ॥ । ॑ 


तब मे भागि चलें उरगारी । राम गहन कँ भुजा पतां । 

जिमि जिमि दरि उडादं अकासा । तहँ मुज हरि देख निज पासा 

हे सपकि शत्रु गरुडजी ! तब मै भाग चला श्रीरामजीने मृ्ञे पकड्नेके लिये  . 

फलायी । मँ जैसे-जेसे आकाशमें दुर उडता वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने . 
देखता था । ४ ॥ न ॥ि 

दो०-न्रह्मलोक लगि गयड में चितयर पाछ उडात । | 

जुग अंगुल कर बीच सव राम मुजहि मोहि तात ॥ ७€ (क) ॥ 


मे बरह्मलोकतक गया ओर जव उड्ते हुए मैने पीचेकी ओर देखा, तो हे तात ॥ 
शरौ रामजीकौ भुजामें ओर मुज्ञमे केवल दो ही अङ्कलका बीच था । ७९ (क) ॥ 


सप्तावरन मेद करि जौ लगे गति मोरि । 
गयउ तरह भ्रमु भुज निरखि व्याकुल भयडं बहोरि ॥ ७९ 


सातो आवरणोको भेदकर जहांतक मेरी गति थी, वहांतक मै गया ! .. 5 
परभुकी भूजाको [अपने पीठे] देखकर भँ व्याकूल हो गया । ७८६ (ख) ।॥ ` ` 


चौ°-मूदेडनयनत्रसितजबमयङ ! पुनि चितवत कोसल 
मोहि बिलोकिराम मुसुकादीं । वि्हेसत तुरत ग 
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ननत्य 


पीपी क 
जवर्म भयभीत हौ भया, तव मैने आये मृद लीं । फिर आंख योलफर दयते ही 
अवधयुरीर्मे परुं गया । भसे देखकर श्रीरामजी मुस्चकराने लगे । उनके हसते ही म तुरत 
उनके मुखम चला गया 1 १॥ 
उदर माञ्च सुनु अडउज राया ! देखेड बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 


अति विचिन्र तदहं लोक अनेका । सचना अधिक एक ते एका ॥ 
दे पक्षिराज ! मुनिये, भने उनके पेठमे वहुत-सेब्रहमाण्डोके समूह्‌ दे । वह (उन 
ब्रह्माण्डोमें ) अनेकों विचित्र लोक ये, जिनकी स्वना एक-से-एककी वकर धी । 
कोटिन चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि वित्ताला ॥ 
करोड़ ब्रह्माजी ओर शिवजी, अनगिनत तारागण, मूं ओर चन्द्रमा, अनगिनत 
लोकपाल, यम ओर काल, अनगिनत विशाल पेत ओर भूमि, ॥ ३॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा । नाना भति स्प्टि विस्तारा ॥ 
सुर छनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकारं जीव सचराचर ॥ 
असंख्य समूद, नदी, तालाव भौर वन तथा भौर भौ नाना प्रकारको सृष्टिका 
विस्तार देखा । देवता, मुनि, सिदध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चा प्रकारके जद जीर 
चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ 
दो-जो नहिं देखा नदिं सुना जो मनद न समाई । 
सौ सब अदूभुत देखे वरनि कवान वरध जाई ॥ ८० (क) ॥ 
जो कभी न देखा था, न सुना था ओर जो मनमें भी नदीं समा सकता या (अर्यात्‌ 
जिसकी कल्पना भी नहीं कौ जा सकती थी), वी सव अद्भूत सृष्टिमैनेदेयी। तव 
उसका किस प्रकार वर्णन किया जाय । ८० [क) ॥ 
एक एक ब्रह्मांड महु रदड वरप सत एक ) 
एहि विधि देखत फिर मं अंड कटाह अनेक ॥ ८० (ख) ॥ 
म एक-एक ब्रह्याण्डमे एकः एके सा वपतक रहना 1 टस प्रकार म अनका त्रह्छणण्ड 
देवता फिरा ॥ ८० (च) ॥ 
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नो-लोकलोकप्रतिमिन्न विधाता) भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता॥ 
तर गंधवं भत वेताला । किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 


प्रत्येक लोकम भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 
गन्धर्वै, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सपं ॥ १॥ 


देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तह आनहिं भती ॥ 
प्रहि सरि सागर सर भिरि नाना । सव प्रपंच तह आनड्‌ आना ॥ 


तथा नाना जातिके देवता एवं दंत्यगण थे । सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे। 
अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाव, पवंत तथा सव सृष्टि व्हा दूसरी-दी-दूसरी प्रकारकी थी । 


अंडकोक्च घरति प्रति निज कूपा । देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अक्धयुरी भ्रति सुवन निनारी । स्रज्‌ भित्र भिन्न नर नारी ॥ 


प्रत्येक ब्रह्माण्ड-त्रह्याण्डमे मेने अपना रप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुं देखीं । 
प्रत्येक भुवनमे न्यारी ही अवघपुरी, भित्र ही सरयूजी ओर भिन्न प्रकारके ही नर-नारी थे। 


दसरथ कौसल्यो सुनु ताता ! बिविध रूप सरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति बऋह्याड राम अवतारा \ देख वालविनोद अपारा ॥ 


हे तात ! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी ओर भरतजी आदि भाई भी भित्र-भिन्च 


५ थे! मै प्रत्येक ब्रह्याण्डमे रामावतार ओर उनकी अपार बाललीलार्पं देखता 
रता ॥ ४ ॥ 


दो-भिन्न भिन्न मै दीख सतु जति विचित्र हरिजान ) 


अगनित भुवन परेड प्रमु राम न देखेडं आन ॥ ८१ (क) ॥ 


हे हरिवाहन ! मने सभी कुठ भिन्न-भिन्न जौर अव्यन्त विचित्र देखा । मै अनभगिनत 
ब्रह्मण्डमिं फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैने दूसरी तरहका नहीं देखा !1 ८१ (क) 


सोद सिसुपन सीड़ सोभा सोद फृपाल रघुबीर । 


मुवन मुवन देखत फिरड प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥ 


सवत्र वही शिशरुपन, वही शोभा ओर वही कृपालु श्रीरुवीर । इस प्रकार मोहरूपी 
पवनकी भेरणापे मेँ भूवन-मुवनमें देवता फिरता था ।॥ ८१ (ख) ॥ 


नौ०-भ्रमत मोहि कहयांड अनेका । बीते मनहूं कल्प सत एका ॥ 
फिरतकिरतनिजं आश्म जायड 1 तह पुनि रहि कष्टंकालगर्वोयड ॥ 
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°--लौकलौकप्रनि मिच्चवरिघाता। भिन्न विष्लु सिव मलु दिसित्राता॥ 
मग गंध भत वेताला । किंनर चिसिचर पसच खग व्याला ॥ 


प्रत्य सकरम सित्र-िन्न ब्रह्मा, भिन्नमभिन्नं विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 
गन्धरत्र, धूल, वैद्रान्न, करिस्नर, राक्षस, पणु, पक्षी, सर्प ।॥ १॥ 


दे दनज गन नाना जाती । सकल जीव तदह जनह भती ॥ - 


म सरि समर्‌ सर्‌ णर्‌ नाना । सव बरपच तह अनई्‌ आना॥ ` 
श्रा नाना जातक दैवता एवं दत्यगण यै । सभी जीव वहां दूसरे दी प्रकाखेये। 
निमी पृथी, नदरी, समद्र, तालाय, पर्वते तरा सव सृष्टि वरहा दूसरी-दी-दूसरी प्रकारकीथी। 


अंडर प्रति प्रति निज रूपा । देखेड जिनसं अनेक अनुपा ॥ ` 
बध्रपररी प्रति भुवन निनारी । सरजं भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ` 


मरस्य प्रहााण्ड-कह्धाण्डमें नि अपना रूप देया तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देवीं । . 
परसमोल भूलनमं स्मारी दही भवधपुरी, भिन्न दी सस्यूजी भौर भिन्न प्रकारे ही नर-नारी भे। 


सुसर कौसल्या सच॒ ताता । विविध हप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मड राम अवतारा । देखड बालविनोद अपारा ॥ 


ता ! गुनि, दणस्थजी, कौसल्याजी भौर भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्न 


कषपः भर । प प्रस्येक ्रद्यण्डमः समावतार भौर उनकी अपार बाललीलाएं देता 
पिस्ता ॥ ४ | 


ग०--मिन्न भिन्न मै दख सवरुं सति चिचित्र हरिजान । 


अगनित भुवन फिरड प्रमु शम न देखेड आन ॥ ८१ क) ॥ 


दः दरियादून । मेने सभी कु भित्त-भिन्न ओर अच्यन्त विचित्र देवां । मँ अनगिनत 
दण्डने फिस, पर्‌ प्रभुं श्रीरमचन्द्रजीको मैने दूसरी तरहका नहीं देवा । ८१ (क) 


सोद सिुपन सीह सोभा सोई पाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत फिरड प्रेरितं मोह समीर ॥ ८१ (ख) ॥ 


शनम यही शिणुपन, वही शोभा गौर वही कृपालु श्रीरयुवीर । इस प्रकार मोहरूपी 
प्तक भरणा शौ मुनन-भुवनमं देवता फिर्ता धा ।॥ ०८१ (ख) 


„--श्रमत मोहि बह्यांड अनेका । बीते मनहुं कटप सत एका ॥ 
पफिरतफिरतनिजजाश्रमजायडं 1 तहं पुनिरहि कषटुकालगर्वोयड ॥ 
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अनेक ब्रह्माण्डोमिं भटके मुञ्षे मानो एक सौ क्प वीत गये । फिरता-फिस्ता भ 
अपने आश्वमभे आया ओर कुष काल वर्ह रहकर वित्ताया 1 १॥ 
व जन्म अवध सुनि पाय ! निभर प्रम हरपि उहि धायं ॥ 
देखड जन्म॒ सहोरसव जाई ! जेदि विधि प्रथम कहा मे गाई ॥ 
फिर जव अपने प्रमुका अवधयुरीमे जन्म (अवतार) सुन पाया, तव प्रेमे परिपूर्णं 


होकरर्मे हेपपूरवक उठ दौड । जाकर मने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार भं पट्ते वर्भन 
कर चुकाहूं!२॥. .., 


राम उदर्‌ देखेदं जग नाना । देखत वनड न जाद्‌ वखाना ॥ 


तहं पुनि दैखेडं शम सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके पैटभें मेने वहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते हौ यनते ये, वन नहीं 
कयि जा सकते। वहाँ फिर मैने सुजान मायके स्वामी कृपालु भगवान्‌ श्रीराभको देखा \२॥ 
करडं विचार बहोरि वहोरी । मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 


५५ ह 


उभय घस महँ मे सव देखा । भयड भ्रमित मन मोह विपतेषा ॥ 


भ वार-वार विचार करता था । भेरी बुद्धि मोद्रूपौ कीचड़ व्याप्त थी । यद 
सचर्भेनेदो ही धडीमे देवा ! मने विशेय मोह दोनेसे म श्रमित हौ गया ॥ ४॥ 


दो०-देखि कृपाल विकल मोहि विसे तव रघुवीर । 
बि्ंसतदीं सुख वाहेर आयड सुनु मरि ॥ ८२ (क) ॥ 
मे व्याकुल देवकर तवे कृपालु श्रीरपुवीर हल दिये! हे धौरवुद्धि मश्डजौ ! सुनिय, 
उनके हेसते ही म मुहते बाहर आ गया ॥ ८रे (क) ॥ 
सोढ लरिकादं मो सन करन लगे पुनि राम । 
कोटि भोति समुद्चावडं मतु न लहद् विश्राम ॥ ८२८८) ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी मेरे साध फिर वही लडकपन कलने लगे । र फरीद {जकच्य) 
प्रकारसे मनको समञ्चाता या, षर वह्‌ शान्ति नहीं पाता या ।। ८२ (च) ॥ 


चो०-देखि चरित यह सो भमुताई । ससुञ्चत देह दसा विसरा ॥ 


धरनि परेड ्ुख आव न वाता । त्राहि त्राहि आरत जन बातो + _ 
यह [ वाल } चरि देखकर ओर [ पेचके अदर देयी दई ] उद प्रमूवाक . 
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भगत कल्पत प्रनत हित कृपा सिंधु संख धाम। 
सोह निज भगति मोदिं पम्‌ देहु दया करि राम ॥ ८ (ख) ॥ 
हे भक्तोके [मन-इच्छित फल देनेवाले | कल्पवृक्ष ¦ हे शरणागतके हितकारी ! हे 
कृपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुञ्जे अपनी वही भक्ति दीजिये ॥ ८४ (ख) ॥ 
चौ°-एवपस्तु कटि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु बाय तै सहज सयाना । काहे न सागसि अस बरदाना ॥ 
"एवमस्तु (ठेसा ही हो ) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन बोले-- 
हे काक ! सुन, तु स्वभावसे ही बुद्धिमान्‌ है। एसा वरदान कंसे न मागता ?॥ १॥ 


सव सुख खानि भगति तै मागी । नहिं जगकोउतोहि समबडभागी ॥ 
जौ ्रुनि कोटि जतन नहिं लददीं । जे जप जोग अनल तन दही ॥ 


तूने सब सुखोकी खान भक्ति माँग ली, जगते तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है। वे मूनिजो जप ओौर योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते है, करोड़ों यतन करके भी 
जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ।॥ २॥ 


रीभैदँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति माई ॥ 
सुलु विहंग प्रसादं अब मोरे । सव सुभ गुन बसिहदहि उर तोरे ॥ 


„ वही भक्ति तूने मागी। तेरी चतुरता देखकर मँ रीक्ञ गया । यह्‌ चतुरता मञ्ञे बहुत 
ही अच्छी लगी । है पक्षी ! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हुदयमें बसेगे. । ३.॥ 


भगति भ्यानं विग्यान विरागा) जोग चरित्र रहस्य बिमागा ॥ 
जानव तं सबही कर मेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 


भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीला ओौर उनके रहस्य तथा विभाग-- 
इन सवके भेदको तु मेरी कृपासे ही जान जायगा । तुञ्चे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


दो-माया संभव भरम सब अव न व्यापिह्हिं तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोदि ॥ ८५ (क) ॥ 


मायाम उत्पन्न सब भ्रम अव तुञ्चको नहीं व्यापेगे । मुन्ञे. अनादि, अजन्मा, अगुण 
(मकृतिके गुणोसे रहित) ओर [गुणातीत दिव्य ] गुणोकी खान ब्रह्म जानना ।॥ ८५ (क) ॥ 
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मोटि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। 


कार्ये वचन मन मम पद्‌ करेमु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) ॥ 


हे काक { सुन, मुज भक्त निरन्तर प्रिय है, देस्रा विचारकर शरीर, वचन मौर 
मनसे मेरे चरणौमे अटल प्रेम करना ॥ ८५ (ख) ॥ 


चौग-उचसुनुपरम विमलममवानी \ सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 


निज सिद्धांत सुनावडं तोही । सुनुमनघरुसब तजिभजु मोदी ॥ 
। अव भेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वणित परम निमेल वाणी सुन । म तुञ्चको यह्‌ 
निन सिद्धान्त" सुनाता हूं । सुनकर मनम धारण कर ओर सव तजकर्‌ मेरा भजन कर ।(१॥1 


८ 


मम माया संम संसारा । जीव चराचर विविधि प्रकारा ॥ 


सव ममं प्रिय सव मम उपजाए्‌ । सव ते अधिक मुज मोहि भाए + 
यह्‌ सारा संसार मेरी मायास्े उत्पन्न है । [इसमे ] अनेकं प्रकारे चराचर जीव 
हं। वे सभी मृह्ञे प्रिय है, क्योकि सभी मेरे उत्पन्न कयि हुए हैँ । [कितु] मनुष्य मुश्नको 
सवसे अधिक अच्छे लगते है ॥ २॥ 
तिन्ह मँ हिज दज महं श्रुत धारी । तिम्द महं निगम धरमञनुसारी # 
तिन्ह मरह प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । म्यानिहु ते अति श्रिय विग्यानी 1 
उन मनुष्योमे भी द्विज, दविजेमिं भी वेरदोको [कण्ठ ] धारण करनेवाले, उनम मी 
मैदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भौ विरक्त (वैराग्यवान्‌) मूञ्ञ प्रिय दै । वैराग्यवानोमं 
फिर जनी अर ज्ञानियोसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी ह ।॥ ३॥ 
तिन्हते पुनिमोदि प्रियनिजदासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कडँ तोहि पादीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नारीं ॥ 
विज्ञानियोले भी.प्रिय मुञने अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) टै, कोई 
दूसरी आशा नहीं है । मे वसे वार-वार सत्य ("निज सिद्धान्त ) कहता हँ कि मुज्ञ अपन 
सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ५ ४.॥ क 
भगति हीन विरंचि किंन होई ! सव जीव सम भ्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिचंत अति नीचड प्रानी ! मोहि प्रान प्रिय असि मम्‌ वानी ५ 
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह्‌ मूञ्ञे सव जीवोकि समान ही प्रिय है 1 पर्त 
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भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मृञ्े प्राणोके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणाहै॥ ५॥ 
दो०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । 
श्ुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ॥ 
पवित्र, सुशील ओौर सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता ? वेद 
ओौर पुराण एेसी ही नीति कहते हँ । हे काक ! सवधान हौकर सुन ।॥ ठई६॥ 
चो°-एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस म्थाता । कोड धनवत सूर कोड दाता ॥ 


एक पिताके बहूत-से पचर पृथक्‌-पृथक्‌ गुण, स्वभाव ओर आचरणवाने होते हं । 
कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ॥ १॥ 


कोड सबेग्य धमरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 


कोड पितु भगत बचन मन कमो । सपनेहुँ जान न दूसर धमा ॥ 


कोई स्ज्ञ ओर कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन सभीपर समान 
होता है । परंतु इनमेसे यदि कोई मन, वचन ओर कमेसे पिताका ही भक्त होता है, स्वप्नमे 
भी दूसरा धम्मं नहीं जानता ॥ २1 


सो सुत परिय पितु प्रान समाना । जदयपि सो सब भोति जयाना ॥ 

एहि बिधि जीव चराचर जेते । तरिजग दैव नर असुर समेते ॥ 
वहं पुत्र पिताको प्राणोके समान श्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह्‌ सब प्रकारसे 

अज्ञान (मूख) ही हौ । इसी प्रकार तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य ओर असुरोसमेत 

जितने भौ चेतन ओर जड जीव है| ३॥ । | 

अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब परं मोहि बराबरि दाया ॥ 

तिन्ह महं जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बच अर्‌ काया ॥ 
[ उनसे भरा हुभा | यह्‌ सम्पुणे विश्व मेरा ही पैदा किया हुजा है । अतः सबपर 


मेरी बराबर दया है । परंतु इनमेसे जो मद ओर माया छोडकर मन, वचन ओर शरीरसे 
मुञ्को भजता है, ।\ ४ 1 


से*-पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड्‌ । 
सबं भाव भज कपट तजि मोहि परं भरिय सोद 1 ८७ (क) ॥ 
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वहं पुरुप हो, नपुंसक हो, स्त्री दौ अथवा चर-अचर्‌ करो भी जीन त्री, कषत 
छाड्कर जो भी सर्व॑भावसे मुञ्चे भजता दै वही मृजे प्रर प्रिय द ॥ ७ (¶ } ॥ 


ग°- सत्य कहँ खग तोहि सुचि सेवक मम भरानप्रिय। 


अस विचारि भजु मोदि परिहरि आस भरोस सव ॥ ८७८८) ॥ 
दे पक्षी ! मँ तुजसे सत्य कठा है, पवित्र (अनन्य एवं निष्काग) रोषनी भूते ५ ५ 
समानप्यारा है । सा विचारकर्‌ सव जशा-भरोसा छोड़कर मु्गीफो भम ॥ ५७ ( 4 
गी" कव काल न ज्यापिहि तोही । छमिरेु मने निरंतर भोरे २ 
भभुबचनामृत सुनि नजघाडं । तयुखुलकितमनअति रर ५ 
ञे काल कभी नहीं व्यपे । निरन्तर मेरा स्मरण ओर भयम 00 ६ 
्रमुके वचनामूत भुनकर मँ प्त नहीं होता था । मेरा शरीर पुलस्ति दा ऽर भभ 
अत्यन्त ही हृषित हो रहा था॥१॥ १ 
सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहि जार सर ^ 
भगु सोभा सुख जानं नयना। कहि किमिसकह तिन्इरस्स 
वह्‌ सुख मन ओीर कान हौ जानते हं । जीभते उरस व 
सकता । प्रमुकौ शोभाका वह्‌ सुख नेत दी जानते है । पर बेन्ङ्डे 
वाणीतो है नहीं॥२॥ 
बहु विधि मोहि भवोधि सुख देह । लगे कन स्ट चङ = : 
पनल नयन कषु सुख करि रुखा । चित नाडु ल=. =. स 2 
ञे बहुत भ्रकारसे भनीभांति समञ्ाकर जर च्म 
खेल करने लगे । नेमे जल भरकर ओर मृखद्ने ञड च्छ 
ताकौ ओर देवा- [ओर मुखात तथा चितवनठे नतन र्नच्- = 
गीहै।॥३॥ 
खि मातु आतुर उहि धाई । कडि = च्व च्रं 
ोद राखि कराव पय पाना । चन्त चतन: 


यह देखकर माता वुरंत उठ दीदी कर =-= == > न्न =्च्=ज-- 





| 
| | 
| 
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छातीसे लगा लिया । वे गोदमे लेकर उन्हँ इध पिलाने लगीं ओर श्रीरघुनाथजी (उन्हीं) 
की ललित लीला गाने लगीं ।। ४।। | | 
सो०-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद्‌। _ 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महं संतत मगन ॥ ८८ (क) 
जिस सुखके लिये [ सवको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ 
वेष धारण किया, उस सुखमें अवधयुरीके नर-नारी निरन्तर निमग्न रहते हूँ ॥ ठम (क) ॥ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सनेहु लदेड । 
ते नदिं गनदिं खगेस ब्रह्मसुखहि सञ्जन सुमति ॥ ८८(ख) ॥ 
उस सुखका लवलेशमात्र जिन्हौने एक बार स्वप्ने भी प्राप्त कर लिया, हि पक्षिराज । 
वे सुन्दर बुद्धिवाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्यसुखको भी कछ नहीं गिनते ।। ८८ (ख) ॥ 
चोमे पुनि अवधरहेडकष्टुकाला । देखेऊँ बालविनोद रसाला ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पायदं । ्रयु पद्‌ बंदि निजाश्रम जायं ॥ 
मे ओर कुष समयतक अवधपुरीमे रहा ओर मैने श्रीरामजीकौ रसीली वाललीलाषं 


देखीं । श्रीरामजीकी कृपासे मैने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोकी वन्दना 
करके मँ अपने आश्रमपर लौट आया॥ १॥ | 


तब ते मोहि न व्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 


यह सब गुप्त चरित में गावा ! हरि पायो जिमि मोहि नचावा ॥ 


इस प्रकार जवसे श्रौ रघुनाथजीने मुञ्चको अपनाया, तवसे मृज्ञे माया कभी नहीं 
व्यापी । श्रीहरिकी मायाने मूच जसे नचाया, वह्‌ सब गुप्त चरित्र मैने कहा । २॥ 


निज अनुभव अव कहं खगेसा । बिनु हरि भजन न जां कलेसा # 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई ! जानि न जाद्‌ राम प्रयुता ॥ 


हे पक्षिराज गरुड़ ! अब जँ आपसे अपना निजी अनुभव कहता हँ । [वह्‌ यह है 
कि | भगवानूके भजन विना क्लेश दुर नहीं होते । हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीको 
कृपा विना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती । ३ । 


जाने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड निं प्रीती ॥ 
प्रीति बिना निं भगति दिदाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ 
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प्रभुता जाने विना उनपर विश्वास नहं जमता, विश्वासके विना प्रीति नहीं हतौ 
४ रीं द्यती 
आर प्रीति विना भक्तिवैसे ही दृढ नहीं होती जसे है पक्षिराज ! नलकौ जिगना 
उरी महीं 1) ४ ॥ 
रोऽ-वितु गुर होइ कि ग्यान ग्यान फि हो विराग विनु। 
गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति चिनु ॥ ८९ (क) ॥ 
गुरुके विना कहीं ज्ञान हौ सकता है ? अथवा वैराग्यके विना कहीं ज्ञान हो 
सक्ता दै ? इसी तरह वेद ओर पुराण कहते है कि श्रीहरिकी भक्तिके पिना क्या सुख 
मिल सकता है ? ॥ ८९ (क) ॥ 
कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष वितु । 


चले कि जलबिनुनाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८६ (ख) ॥ 
हि तात ! स्वाभाविक सन्तोषके विना वया की शान्ति पा सकता है? [चाह] 
करोडों उपाय करके पच-पच मरियै, [फिर भी | क्या कभी जसके विना नाव चत सक्तीहै ? 


ची"-चिनु संतोष न काम नसा । काम उठत सुखसपनेहुं नाहीं ॥ 


रामभजनविनुमिटदिंकिकामा । थल विहीन तर कबहंकिजामा ॥ 
सन्तोषके विना कामनाका नाश नहीं होता ओर कामना्कि रहते स्वप्ने भी "“ 
सुख नहीं हौ सकता । ओर श्रीरामके भजन विना कामनाएे कहीं मिर प्रकती है ? चिना 
धरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है ? ॥ १ ॥ व 
बिनु विग्यान किं समता आवद्‌ । कोड अवकासारकनमवनु पावद्र ॥ 


श्रद्धा बिना धर्म॑ नहि होई । घिु महि गंध किं पवद को ॥ 

तत्त्वज्ञान) के विना क्या समभाव आं सकता दै ? आकाशके विना क्या 

कोई | क वा है? श्रदधाके विना धमं [ का भाचरण ] हीं हतो । 
क्या पुथ्वीतत्वेके विना कोई गन्ध पा सक्ता है?॥ २५ र 

बिनु तप तेज कि कर विस्तारा ! जल विल रस कि टई सतारा ॥ 

फि मिल ठि सेवकाई। जिमि वितु तेज न रूप गोरसं ॥ 

१. ( ६ सकता है ? जलत्त्वके विना संारेग्या रह 


तपक्रे चिना क्या तेज फेल सकत दै ( 
पण्डितजनोकी सदाचार) प्राप्त ता 2.१. 
सकता है ? पण्डितजनोकी सेवा विना क्या पील ( ) प्राप्त हो ठ ५ 
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^^^^^^^~^~~^~~^~^^~~~..~~~~.~-..~-~-----ˆ..-....--ˆ-ˆ------ “ˆ~ 
हे गोसाई ! जैसे विना तेज (अग्नि-तत्त्व) के रूप नहीं मिलता \। ३ ॥ 
निज सुख चिनु मन होड कि थीरा । परस कि होड विहीन समीरा ॥ 
कवनिड सिदि कि बिनु विस्वास्ा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ 
निज-सुख (आत्मानन्द) के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है ? वायु-तत््वके विना 
क्या स्पशं हो सकता है ? क्या विश्वासके विना कोई भी सिद्धि दहो सकती? इसी प्रकार 
श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता ।॥ ४ ॥ 
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दो०-बिनु बिस्वास् भगति नहिं तेहि निनु द्रवि न रासु। 


राम कृपा चिनु सपनेहुं जीव न लह विश्राम्ु॥९० (क) ॥ 
विना विश्चासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते (ढरते) नहीं 
ओर श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता। ९० (क) । ; 


सो*-अस विचारि मतिधीर तनि कुतकं संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करनाकर सुंदर सुखद ॥ € ° (ख) ॥ 


हे धीरवृद्धि ! रेता विचारकर सम्पूर्णं कतर्का ओर सन्देहोको छोड़कर करुणाकी 
खान सुन्दर ओर सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये । ९० (ख) ॥ | 


चौ-निज मति सरिस नाथ मे गाई । प्रमु प्रताप महिमा खगराईं ॥ 
कड नकष करि जुगुति विसेषी । यह सब मै निज नयनन्हि देखी ॥ 

हे पक्षिराज ! स हे नाथ ! मने अपनी बुद्धिके अनुसार भ्रभुके प्रताप ओर महिमाका 

, गरन किया । मैने इप्तमे कोई वात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों 
देखी कही है ॥ १॥ | | 

मामा नाम सरूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 

निज निजसतिसुनि हरि गून गावहिं । निगम सेष सिव पार न पावहि ॥ 

, श्रीर्षूनाथजीकौ महिमा, नाम, रूप ओर गु्णोकी कथा सभी अपार एवं अनन्त 

हं तथा श्रीरघुनाथजी स्वयं भौ अनन्त हैँ । मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके 
गुण गाते हँ । वेद, शेष ओर शिवजी भी उनका पार नहीं पाते ॥२॥ ` 

तुम्हादे आद्‌ खग मसकं प्रजंता। नम उडाहिं नरि पावहि अंता ॥ 

तिमि रघुपति महिमा अवगाहा 1 तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ 
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आपसे लेकर्‌ मच्छरपयन्त समी छोटे-वड जीव आकाशम उढ़ते हु जाकागभा 
अन्त कोई नहीं पाते । इसी प्रकार हे तात ! श्रीरघुनायजीक महिमा भी अयाद्‌ दै । भमा 
कभी कोई उसकी याहु पा सकता है ? ॥ ३ ॥ 
राघु काम सत कोटि सुभग तन । दुगा कोटि अमित अरि मद॑न॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा ! नम सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
भ्रीरामजीका अरवों कामदेवोकि समान सुन्दर शरीर है । वे अनन्त कौटि र्गा 
समान शतुनाशक है । अरवों इन््रोके समान उनका तिलास ( रेष्व्ये ) दै । अर्स्वा 
आकाशोकि समानं उनमें अनन्त अवकाश ( स्यान) दै 1 ४1 
दो०-मरुत कोटि सत विपुल वल रवि सत कोटि प्रकास । 


ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ € १८२) ॥ 

अरवों पवनके समान उनमे महान्‌ वल है भौर अस्व सकि समान प्रकाश है। अरयो 
चन्द्मामोके समान वे पीतल ओर संसारके समस्त भर्योका नाश करनेवाले ह ॥ ६१(क) 

काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुगं दुरंत । 

धूमकेतु सत कोटि सम दुराधष भगवंत ॥ <१(७) ॥ 

अरबों कालके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुगेम ओर दुरन्त हँ । वे भयान्‌ = `" 
धूमकेतुमों ( पुच्छल तारो ) के समान मत्यन्त प्रवल है ॥ ९१ ( ख ) ) 
नो०-प्रमुअगाधसत कोटिपताला । समन कोटि सत सरिस कराला ५ 


तीरथअमितकोटिसम पावन ! नामअखिल अघ पूग नक्ताकन ॥ 


(ऋ, 
समान भयःन्ड डः 


अरवों पातालोके समान प्रभु अयाद्‌ है । अरवों यमराजोके चमान भव < 
अनन्त कोटि ती्योकि समान वे पवित्र करनेवाले हैँ । उनका नाम सम्पूणं पापञदुहः =< 
करनेवाला दहै ॥ १॥ 
दिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा ! सिधु कोटि सत सम गन्यया + 
कामधेनु सत॒ कोटि समाना 1 सकल काम दायक भगवत्य < 
श्रीरघुवीर करोड हिमालयोके समान अचल { स्विर ) ई कौर जनं च्छ 
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समान गहरे ह! भगवान्‌ अरो कामधेनुओके समान सव कामनाओं (इच्छित पदार्थो) के 
देनेवाले टँ ।॥ २॥ 


सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि ष्टि निपुनाई ॥ 
बिष्लु कोटि सम पालन कतौ । रुदर कोटि सत सम संहतौ ॥ 


उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोके समान चतुरता है। अरवो ब्रह्माओकं समान 
मुष्टिर्चनाकी निपुणता है । वे अरव विष्णुओके समान पालन करनेवाले ओर अरवों 
रुद्रीके समान संहार करनेवाले ट । ३॥ 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि . भ्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 


वे अरर्वो कुवेरोके समान धनवान्‌ ओौर करोड़ों मायाओके समान सृष्टिके खजाने 
है। बोज्ञ उठनेमे वे अरो शेषके समान हँ। [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रभु 
श्रीरामजी [सभी बातोमें | सीमारहित ओौर उपमारहित हँ ।। ४॥ | 
छ०-{निरूपम न उपमा जन रसि स्मान राञ्ु नगम्‌ कह । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कतः अति लघुता लहे ॥ 
एहि मेति निजनिज मति बिलास सुनीस हरिहि बखानहीं । 
प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानी ॥ ` 
श्रीरामजी उपमारहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके समान श्रीराम 
टी है" एेसा वेद कहते है । जसे अरो जुगनुओके समान. कटनेसे सूरय [प्रशंसाको नहीं वरं | 
अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है (सू्येकी निन्दा ही होती है) । इसी प्रकार अपनी-अपनी 
बद्धिके विकासके अनुसार मूनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैँ कितु प्रभु भक्तोके भावमात्तको 
ग्रहण करनेवाले ओर अत्यन्त कृपालु हैँ! वे उस व्णेनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैँ 1 


दोरा जमित गन सागर थाह कि पावद्‌ कोड्‌ । 
संतन्ट सन जस किल सुनेडं तुम्ददहि सुनायडं सोई ॥ € २(क) ॥ 


श्रीरामजी अपार गणोके समुद्र है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता दहै ? संतोसि 
मेने जसा कुछ सुना धा, वही आपको सुनाया ॥ ९२ (क ) ॥ 
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१ । ^ 
[वा 


[कक 

सो०-भाव वस्य भगवान सुख तिल कसनः स : । 

तनि ममता मद मान भलिय सड सरः ल ५९२ (ख) ॥ 

सुखके भण्डार, कषणाधाम भगवन्‌ ड प्ट ङ्ख ईः विन्न मभता, मद 

ओर मानक छोडकर सदा श्रीजानकोनायस्यैज्य इ <<र = =. द (ख) ॥ 

नो०-सुनि शसुंडि फे वचन सुदाए । हर्द =ू.२.त ए कुलाए ॥ 

नयन नीर मन अति हरषाना । शरीरुं स्तेय उरं आना ॥ 

भुगुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पद्षिखयने इद देकर उने पंख फला लिये । 

उनके नेमे [ प्रेमानन्दके सुजना ] जल जा सा चैर्‌ नल अत्यन्त हित हये ग्या) 
उन्होने श्रीरधुनायजीका प्रताप हदमनें छार किमः 1 ९ ॥ = 

पालि मोह सुस पिताना । द्य अनादि मयुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिर नावा । जानि राम सम प्रेम बदावा ॥ 
वे अपने पिदधे मोहको समञ्ञकर ( याद के } पथ्ताने लगे करि कने अनारि 

्रहमको मनुष्य करके माना ¦ गर्डजीने वार-वार कङ्नृयुण्डिजीके चर्णोपर सिर मर्ध 

ओर उन्दै श्रौरामजीके ही समान जानकर प्रेम वद्या ॥२॥ । । 


गुर वितु भव निधि तरद न कई! जीं विरेचि संकर सम सेर 


[के ष मोहि ४. 
संसय सप भ्रसेड मोदि ताता । टुखद्‌ लहरि कुक बह नार ? 
छ भवसागर नदीं तर सकता, चाहे वह्‌ प्रह्मामी सौर ससे 

1 [ य्दृजीने कहा--] हे तात ! मुत सनदेहरस्मी एरंड ऽऽ था 
था भौर [ सपक दतनेपर जै विप त्रके हरं ाती ह वैते ही ] प्ड-= ध 
दुःख देनेवाली लहर आ रही थो ।॥ ३ ॥ 1 


तव सरूपं गारुड रघुनायकं । मोहि जिआय 
4 नि खहखडः 
तव प्रसादे मम मोह नाना । रम जन रुखटुर। 


मपके स्वख्परूपी गार्डी ( सिका 
ई ग विष 
दनेवलि श्रीरबुमायजोनि मृकषे जिला सिया } अ 4 


यनि शरीरामजीका भुम रदस्य जाना ४ 


य° सर 
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निरि 


दो०-तादि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाद कर जोरि । ` 
वचन बिनीत सप्रेम मृदु बोलेड गरुड़ बहोरि ॥ ९२, (क) ॥ 


उनकी (भुशुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारे प्रशंसा करके, सिर नवाकर आओौर हाथ जोड़कर 
फिर गण्ड़जी प्रमपूर्क विनग्न ओर कोमल वचन बोले-। ६३ (क) ॥ 


प्रमु अपने अबिबेक ते वृष्य स्वामी तोहि । 
कृपासिधु सादर कहु जानि दास निज मोहि ॥ ९२. (ख) ॥ 


हे प्रभो ! है स्वामी ! म अपने अविवेकके कारण आपसे पृषता हूं । हे कपाके समद्र ¦ 
मुक्ञे अपना निज दास' जानकर आदरपूवंक ( विचारपूवेक ) मेरे प्रष्नका उत्तर किये । 


चौ०-तुम्ह सर्वस्य तम्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ग्यान विरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुम्ह भिय दासा ॥ 


आप सब कुछ जाननेवाले हे, तत्त्वके ज्ञाता हँ, अन्धकार ( माया) से परे, उत्तम 
बुद्धिसे युक्त, सुशील, सरल आचरणवले, ज्ञान, वेराग्य ओौर विज्ञानके धाम ओर 
श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास दै। १॥ | ` 


कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहु बुदा ॥ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी । पायहु करटौ कह नभगामी ॥ 


आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ? हे तात ! सब समक्षाकर मुद्से किये । 
हे स्वामी ! है आकाशगामी } यह्‌ सुन्दर रामचरितमानस आपने करटा पाया, सो किये ।। २॥ 


नाय सुना मं अस सिव पादीं । महा प्रलयहँं नास तव नादीं ॥ 


मुधा बचन नहिं रस्वर कई । सोड मोरे मन ` संसय अ ॥ 


हे नाय ¦ मने शिवजीसे एेसा सुना दै कि महाप्रलयमे भी आपका नाश नहीं होता मौर 
ईश्वर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनम सन्देह है ॥ ३ ॥ 


अग जग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ 
अड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 


| क्योकि | है नाय ! नाग, मनुष्य, देवता मादि चर-अचर जीव तथा यह्‌ सारा जगत्‌ 
कालका कलेवा है । असंख्य ब्रह्माण्डोका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवायं है। 
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सो°-तुम्हहि न व्यापत्‌ काल अति कराल कारन कवन । 
मोदि सो कदहु कृपाल ग्यान भ्रमाव कि जोग वल ॥ ९.%(क) ॥ 


[ एसा बह ] अत्यन्त भयंकर काल आपको नदीं न्यापता ( आपपर प्रभाव नदीं 
दिलाता }--इसका क्या कारण है ? है कृपालु ! मुत्त पपर प्रभाव न 
। } मनने किये, यह्‌ श्नानका प्रभाव दै या 
योगका बल दै ? ॥ ९४ (क) ॥ लु } मुले किये, यह ्नानका प्रभाव है 


दो०-्रमु तव आश्रम अप मोर मोह भ्रम भाग) 

कारन कवन सो नाथ सव कहु सहित अनुराग ॥ € ९ (ख) ॥ 
है प्रभो! आपके माश्रममे अते ही मेरा मौह भर भ्रम भागं गया। इसका 

क्याकारणदहै? हि नाथ ! यह सव प्रेमसहित किये । ९४ {ख) ॥ 
बो०- गरुड़ गिरा सुनि हरषे कागा । बोलेड उमा परम अदुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगा । भस्न तुम्दारि मोहि अतिप्यारी ॥ 
हे उमा ! गरडजीकौ बाणी सुनकेर काकभुुण्डिजी 1 ए मौर परम प्रेमे बोते-- 
है स्पोकि शतु ! आपकी वुद्धि धन्य है ! धन्य है । आपके प्ररन मुज्ञ वहत ही प्यारे लगे ।॥१॥ 
सुनि तव प्रस्न सप्रेमं सुहाई । बहुत जनम कँ सुधि मोहि आर ॥ 
सव निज कथा कर मै माई । तात सुनहु सादर मन लाद ॥ 


आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुञ्ञे अपने बहुत जन्मोकी याद आ गी । 
अपनी सब कया विस्तारे कहता है । हे तात ! आदरसदित मन लमाकर सुनिये ॥ २१ 


जप तप मख सम दम बत दाना । विरति विवेक जोग विग्याना ५ 


सब कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि वितु कोड न पाद छेमां ॥ 
अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना ), दम ( इन्दि्योको रोकना १ 

दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान जादि सवका फल श्रीरधुनायजीके चरणोमे प्रन ह 

है । इसके विना कोई कल्याण नहीं पा सकता । ३ \! व 

एदि तन राम भगति मेँ पाद 1 ताते मोहि ममता अधस ॥ 

जदि ते कषु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर संव कर ॥ 
सेने इसी शरीरे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है । इसत इपर मेस नना 


अधिक ह । जिससे अपना कुछ स्वायं दोता है, उसपर सभी कोई प्रम कसे हं ॥ ४1 
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सो.-पन्नगारि असि नीति श्चति संमत सज्जन कहहिं । 
अति नीचह सन रीति करिअजानि निज परमं हित ५€ ५(क)॥ 
हे गरूडजी ! वेदोमें खानी हई एेसी नीति है ओर सज्जन भी कहते हँ कि अपना 
परमं हित जानकर अत्यन्त नीचंसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ (क) ॥. | 
पाट कीट तै होड तेहि. तें पाटंबर रुचिर । 
करभि पाल सब कोड परमं अपावन घ्रान सम ॥ € ५ (ख) ॥ 
रेशम कीञ्से होता है, उससे सुन्दर रेशभी वस्त्रं बनते है! इसीसे उस परम 
अपवितत कीड़ेको भी सब कोई प्राणोके समा पाले ह ९५ (ख) ॥ ॥ि 
चौ°-स्वारथ सोच जीव कटं एा। मन कमं बचन राम पद्‌ नेहा ॥ 
सोद पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाद्‌ भजि रघुबीरा ॥ 
जीवके लिये खस्वा स्वार्थं यही हँ कि मन॑, वचन ओर कर्मसे श्रीरामजीके चरणोम 


प्रेम हो । बही शरीर पवित्त भौर सुन्दर है जिस शरीरको पाकर भरीरकुतीरका भजन किया 
जाय ॥ १॥ | 


शम विश्चुख लंहि बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 


राम भमृति पिं तन उर जामी । ताते मोहि परम भिय स्वापी ॥ 


जो श्रीएमजीके विमुख है ब्रह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा.जाय तो भी केवि 
ओर पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते.। इसी शरीरसे मेरे हदयमे रामभक्ति उत्पन्न हुई । 
इसीसे है स्वामी { यह्‌ मृह्े परम प्रियहै॥ २॥ 


तजडं न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना ॥ 


भथम मो मोहि बहुत बिगोवा । राम विसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ 
र भेरा मरण अपनी इच्छापरहै, प्ररंतु फिर भी. मँ यह्‌ शरीर नहीं छोडता; 
क्योकि वेदोने वर्णेन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता ! पहले मोहने मैरी बडी 
दुदणा कौ । श्रीरामजीके विमुख होकर मे कभी सूखसे' नहीं 1 ॥ ३॥ 


नाना जनम कमं पुनि नाना । किए जोग जप तप मख दाना ॥ 


कवन जोनि जनमेदं जँ नाहीं । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥ 
` , अनेकों जन्मोमे मैने अनेकों भरकारके योग, जप, तप, यज्ञ.ओर दान आदि कमं 
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कयि ! हि गरुडजी ! भगत्‌मे ~ 
जन्य न तिया ह ॥ ५ एसी कोन योनि है, जिम ने { पारवार ) पूम-फिर्कर 
देखेडं करि सब करम गोसाईं । सुखी न भय अविं कौ नाई ॥ 


सुधि 9 नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मो न घेर ॥ 
गुसाई ! मने सव कमं करके देव तिये, प्र जव ( इय जन्म } कौ तरह य फः 

सुखी नहीं हमा । हे नाय ! मुञ्चे बहुत-ते जन्मोको ययोकि] श्रोमिवजोयं 3 

त ज यादहै। | ¡ श्रीिचजीकौ एषति 


दो-प्रयम जन्म के चरित अव कँ सुनहु विहेस । 
सनि भ्रमु पद रति उपजद जातें मिट कलेस ॥ ९६८(क) ॥ 


है पिराज ! सुनिये, भवे म अपने प्रथम जन्मके चरित कटता ट, जिन 
अरभुके चरणोमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिसमे सव क्तेश मिट जाते ध ध: (क) ॥. 


पूरव कप एक प्रभु जुग कलिजुगं मल भूल । 
नर अर नारि अधमं रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९६ (ख) ॥ 


है प्रभो ! पू्वेके एक कल्पमे पापका मूल युग कलियुग या, निस पुष्प जौर स्तौ 
सभी अधर्मपरायण ओर वेदके विरोधी ये।॥ ९६ (ख) ॥ 


नो०-तेहिं कलिञुग कौसलपुर जाई । जन्मत भयं सुद्र तनु पाई \\ 
सिव सेवक मन कम्‌ अरु वानी । आन देव िंद्क अभिमानी ॥ 


उस कलियुगे भ अयोध्यापुरमे जाकर शदरका शरोर पाकर जन्मा । म मन, 
वचन ओौर कर्मसे शिवजीका सेवक ओौर दूसरे देवताओंको निन्दा करनेवाला जभिमानो वा 1 
धम मद्‌ मत्त परम वाचाला । उग्रबुदधि उर दंभ विसाला॥ 


'जदपि रद्द रघुपति रजधानी । तदपि न कषु महिमा त जानी 11 
म धनके मदत मतवाला, वहूत ही वक्वादौ भौर उग्रवुद्धिवाला था; मेरे हुदयभे 

बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि म श्रीरधुनामजीको राजघानीर्म रहत्ता या, तवापि मेने उत्त 

समय उसकी महिमा कु भी नहीं जनी ॥ २ \॥ 

अव जाना मै अवध भरमावा \ एगमागम पुरन अक्त गाका ५ 


कवनेहं जन्म॒ अवध वस जे । राम परायन सो परि होई ॥ 


५^^८ 
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अव मैने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्त्र गौर पुराणोने ेसा गाया है कि किसी 
भौ जन्ममे जो कोई भी अयोध्यामे बस जाता है, वहु अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो 
जायगा | ३ ॥ 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी ! जब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 


सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सव नर नारी ॥ 
अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमे धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजीः 
उसके हृदयम निवास करते ईह । ह गरुडजी ! वह्‌ कलिकाल बड़ा कठिन था । उसमे सभी 
नर-नारी पापपरायणं ( पापोमे लिप्त ) थे ।॥४॥ 
दो-कलिमलं शरसे धमं सव लुप्त मए सद्र । 
दंमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ &७८(क) ॥ 
कलियुगके पापोने सब धर्मोको ग्रस लिया, सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये । दभ्भिर्योनि 
अपनी बुद्धिस कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ९७ (क) ॥ 
भए लीग सव ॒मीहवस लोम ये सुभ कम। 


सुख हरिजन ग्यान निधि कद कषक कलिधमं ।॥ ९७ (ख) ॥ 
सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोको लोभने हडप लिया । हे ज्ञानके 
भण्डार / दे भरीदरके वाहन ! सुनिये, अव भँ कलिके कुच धमे कहता हूँ ॥ ९७ (ख) ॥ 
नौग-वरनधम नहिं आश्रमचारी । श्चति विरोध रत सब नर नारी ॥ 


दि 


५.५. वचकभृप जासन । कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ॥ 
१ कलियुगमे न वधम रहता है, न चारों आश्रम रहते ह ! सव पुरुष-स्ती वेदकरे 
विरोधे लगे रहते है । ब्राह्मण वेदौके वैचनेवाले ॥ 

३ न वाले ओौर राजा प्रजाको खा डालनेवाले होते 
मारुग सौह्‌ जा कुं जह भावा ! पंडितं सोद जो गाल वजावा ॥ 


व्यार दभ रत ज्रं । ता कहूं संत कड सव कोई ॥ 
जिसको जौ अच्छा लग जाय, वही मागं है । जो डीग मारता है, वही पण्डित है । 


जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर 
कोर ~ ह ॐ रर्चता मीर जो दम्भे ॐ उसीको 
कोई संत कहते ह ॥ २ ॥ ) है ओौर जो दम्भे रत है, उसीको सव 
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1 जि 
सोद सयान जो परधन हारी । जो कर दभ सो वड आचारी ॥ 


जो कह र मसखरी जाना । कलिञ्ुग सोद गुनवत बाना ॥ 
जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका धन हरण कर ते, वही वृद्धिमान्‌ दै।जो 

दम्भ कता है, वही वड़ा भचारी है ! जो शूठ वोलता है ओर हसी-दित्लमी करना जानता 

है, कलियुगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता ह ॥ ३ ॥ 

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिज्ुग सोई ग्यानी सोविरागी ॥ 


जाके नख अरु जया विसाला । सोद तापस प्रसि कलिकाला ॥ 

जो आचारदीन है ओर वेदमार्गको छोडे हए है, फलियुगमे वही क्नानी मौर वही 
वै राग्यवान्‌ है । जिसके वड़े-वड़े नख ओर तंवी-लंदी जटाएे है, वही कतियुगमे प्रसिद 
तपस्वी है ॥ ४॥ 


दो"-असुभ वेष भूषन धर भच्छभच्छ जे खाहि । 
तेद जोगी तेद सिद नर पूज्य ते कलिलुग माहं ॥ ६८ क) ॥ 


जो अमङ्गलं वेश ओर अमङ्गल भूषण धारण करते हँ ओर भदय-महय (षने 
योग्य ओर न खाने योग्य) सव कुछ वा मेते ह, वे ही योगी हः वे दी सिदद मोर वेदौ 
मनुष्य कलियुगे पूज्य हूं! ९८ (क) ॥ 
सो०-जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्य तेद \ 
मन क्रम वचन लवार तेद वकता कलिकालं महु 1 ९८ (ख) ॥ 
जिनके आचरण दरूसंरोका अपकार (अहित) केवले रहै, उर््ीका वड़ा गौरव 
होता है ओर वे ही' सम्मानके योग्य होते दै । जो मन, वचन गौर कर्म॑से वार (शूठ 
वकनेवालि) है, वे ही कलियुगे वक्ता माने जते द ॥ ९5 (व) ॥ । 
नी. -नारि बिव नर सकल गोसादं । नाचि नट मकंटं की नाई ॥ 
सद्र दिजन्ह उपदेसटिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेटि कुदाना ॥ 
हे गोसाई ! सभी मनुष्य स्तियोके विशेष वरमे हं मौर बाजीगर वंदरकी तट 
[उनके नचाये ] नाचते दै । ब्राह्मणोको शूद्र ज्ञानोषदेल करते है ओर गले जनेऊ चकर 
भुत्सित दान सेते है ॥ १॥ 
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[किक 





1 


सव नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत विरोधी ॥ 
शुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजि नारि पर पुरुष्‌ अभागी ॥ 

सभी पुरुष काम ओौर लोभमे तत्पर ओर क्रोधी होते है । देवता, ब्राह्मण, वेद भौर 
संतोके विरोधी होते ह । अभागिनी स्तर्या गुणोके धामः सुन्दर पतिको छोडकर परपुरुषका 
सेवन करती ह २॥ | | 
सौभागिनीं बिभूषन हीना! बिधवन्ह के सिगार नवीना ॥ 
गुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न सुन एक नहिं देखा ॥ 
| सुहागिनी स्तिया तो जभूषणोसे रहित होती हँ, पर विधवाओकि नित्य नये श्छंङ्गार 
होते ह । शिष्य ओर गुरुमे बहरे ओर अधेका-सा हिसाब होता है । एकं (शिष्य) गुरुके 
उपदेशको सुनता नही, एक (गुर) देवता नही, (उसे ज्ञानदष्टि प्राप्त नहीं है) ॥ ३ ॥ 
दरद्‌ सिष्य धन सोक न दरद । सो गुर घोर नरक महं परई ॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उद्र भरे सोद धमं सिखाव्हिं ॥ 

जो गुर शिष्यका धन हरण कर्ता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें 
पडता है । माता-पिता बालकोको ब्रुलाकर वही धमे सिखलाते हे, . जिससे पेट भरे ॥ ४.1 ¦ 

दो ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दृसरि बात। 
कड़ी लागि लोम बस करहि विप्र गुर घात ॥ €€ (क) ॥ 


स्ती-पुरुष ब्रह्यज्ञानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौडियों ` 
(बहुत थोड़े लाभ) के लिये ब्राह्मण ओर गुरुकी हत्या कर डालते हैँ ॥ ९९ (क) ॥ ` 


बाद सूद दिजन्ह सन हम तुम्ह ते कषु घाटि} ` 
जानद ब्रह्म सो विप्रवर ओंखि देखावहिं डाटि ॥ € € (ख) ॥ 
शूद्र ब्राह्मणोसे विवाद करते ह [आर कहते है] कि हम क्या तुमसे कुठ कम 


हु ? जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण उन टकर भविं 
दिखलते हँ ।॥ ९९ (ख) ॥ ५ ह्मण हे। . [एसा कहकर | वे (~ 


नौ"-पर्‌ त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह दोह ममता लपटाने ॥ 
तेद अभेदवादी ग्यानी नर । देखा मे चरित्र कलिजुंग कर ॥. 


उत्तरकाण्ड 


जो परायी स्त्रीमें भासक्त, कपट करेमे चतुर मौर मोहे, द्रोह गौर ममतामे लिपटे 
हृए है, वे ही मनुष्य भेदवादी ( ब्रह्म ओर जीवको एक वतानेवाते } ज्ञानी ह 1 भने उस 
कलियुगका यह चरित्र-देखा ॥ १॥ 
आपु गए अरु तिन्ट्र घालदिं 1 जे कहुँ सत मारग प्रतिपालहि ॥ 


कल्य कल्प भरि एक एक नरका । परि ज दुष श्रुति करि तरका ॥ 

वेस्वयंतो नष्ट हुएु ही रहते हँ, जो कह सन्मार्ग का प्रतिपालन करते है, उनको 
भीवेनष्टकरदेते है । जो तकं करके वेदकी निन्दा करते ह, वे सौग कल्प-कल्पभर 
एक-एक नरकमें पड़ रहते है ॥ २॥ 


जे वरनाधम तेलि कुम्हार । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 
नारि मुई॑ ग्रह संपति नासी । मूड सुडाइई दोहं संन्यासी ॥ 

तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल भौर कलवार आदि जो वर्णमें नीते है, स्तोक 
-मरनेपर अथवा धरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुंडाकर संन्यासी हौ जाते हँ 1 ३॥ 
ते िप्रन्ह सन आपु पुजावषं । उभय लोक निज हाथ नसावर्िं ॥ 
विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ उषली स्वामी ॥ 


वै अपनेको ब्राह्मणोसे. पुजवाति हैँ भौर अपने ही हायों दोनो लोकं न्ट करते ५ 
ब्राह्मण अपृ, लोभी, कामी, आचारहीन, मूवं भौर नीची जातिकी व्यभिचारिणौ त्तिक 
स्वामी होते है| ४॥ 


सद्र करहि जप तप व्रत नाना । बेहि वरासन कदर्दिं पुराना ॥ 


सव नर कहिपतं करहि अचारा । जाद न वरनि अनीति अपारा ॥ 


शूदर नाना प्रकारके जप, तप भौर प्रत करते हँ तया ऊचे आसन { भु 
पर बैठकर पुराण कहते ह । सव मनुष्य मनमाना जाचरण करते हँ । अपार म 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५॥ 


दो०-भए वरन संकर कलि भिन्तसेतु सव लोग । 
करहि पाय पावहि दुख भय रुज सोक वियोग ॥ १०० (क) ॥ 


ह च 9. अर 
कलियुगे सव लोग वणंसंकर भौर मर्यादासे च्युत हो गये । वे पाप करते ह 
[उनके फलस्वरूप ] इ भय, रोग, शोक भोर [प्रिय वस्तुका ] वियोग पते ह ॥ १०० (क) 1) 
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श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति विवेक । 


तेहि न चलदिं नर मोह बस कटपहिं पंथ अनेक ॥ १० ०(ख) ॥ 
वेदसम्मत तथा वैराग्य ओर ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मागे है, मोहवश मनुष्य 
उसपर नहीं चलते ओर अनेकों नये-नये पंथोको कल्पना करते है ।॥ १०० (ख) ।॥ 
ठ०- बहु दाम सेंवारहिं धाम जती । बिषया हरि लीन्हि नरहि बिरती ॥ 


तपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
संन्यासी बहुत धन लगाकर धर सजाते हैँ । उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोनि 
हर लिया । तपस्वी धनवान्‌ हो गये ओौर गृहस्थ दरिद्रि। है तात ¦! कलियुगकी लीला 
कुं कटी नहीं जाती ।॥ १॥ ॑ | 
कुलवंति निकारं नारि सती । गृह आनि चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत मानदं मातु पिता तब लो । अबलानन दीख नीं जब लें ॥ 
कुलवती ओर सती स्त्रीको पुरुष धरसे निकाल देते हैँ ओर अच्छी चालको छोडकर 
घरमे दासीको ला रखते हैँ । पुत्र अपने माता-पिताको तभीतकं मानते है, जबतकं स्तीका 
महे नहीं दिखायी पड़ा । २ ॥ व 
ससुरारि पिञआरि लगी जब तें । रिपुरूप कुटव भए तव तें ॥ 
नृप पाप परायन धमं नहीं । करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ 


जवसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तवसे कुटुम्बी शतुरूप हो गये । राजालोग 
पापपरायण हो गये, उनमे धमे नहीं रहा । वे प्रजाकौ नित्य ही [ बिना अपराध ] दण्ड 
देकर उसकी विडम्बना ( दुर्दशां } किया करते ह ॥ ३ ॥ 


धनवत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ 
नहिं मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
धनी लोग मलिन (नीच जातिके) होनेपर भी कुलीन माने जाते ह । द्विजका 


चिद्व जनेऊमात्र रह गया ओर नंगे वदन रहना तपस्वीका । जो वेदों ओर पुराणोको नहीं 
मानते, कलियुगे वे ही हरिभक्त ओर सच्चे. संत कहलाते हे ।। ४ ॥ ॥ ५. 


कि छंद उदार दनी न सुनी । गुन दूषकं ब्रात न कोपि शुनी ॥ 
-काल वारि वार दुकाल परे \ बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ 


९ ११३१ 





१ 
केवियोके तो कुड हो गये, प्र दुनियामे उदार (कविरयोका आधरय-दाता 
नहीं पड़ता । गुणमें दोप लगानेवाले वहत ह, पर गुणी कोर भी वहीं ० 
बार अकाल पडते हँ । अन्ने विना सव लोग दुखी होकर मसते ह।॥ ५॥ 
दो-सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ हेष पापंड । 


मान मोह मारादि मद व्यापि रटे व्रह्म ड ॥ १०१ (क)॥ 
है पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये, कलियुगे कपट, हठ (दुराग्रह), दम्म, देष, 
पाखण्ड, मान, मोह भौर काम आदि (अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ) जोर मद ब्रह्माण्ड 
भे व्याप्त.हो गये (छा गये) 1 १०१ (क) 1 
€ ५ 
तामस घमं करहि नर जप तप व्रत मख दान । 


देव न वरषहिं धरनीं वए न जामहिं धान ॥ १०१ (ख) ॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, ब्रत भौर दान आदि धमं तामसी भाक्ते करने लगे । 

देवता (इन्द्र) पृथ्वीपर जल तीं बरसात ओर वोया हज अन्न उगता नही । 
ं-अवला कच भूषन भूरि टधा । धनहीन दुखी ममता वहुधा ॥ 


सुख चादिं मद्‌ न धरम रता । मति थोरि कोरि न कोमलता ॥ 

स्तियोकि वाल ही भूषण ह (उनके शरीरपर कोई आभूपण नहीं रह्‌ मया) भौर 

उनकी भूख वहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त दी रहती दै )1 वे धनहीन जौर्‌ 

बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखौ रहती है । वे मुखं सुख चाहती ह, पर धम्मं 
उनका प्रेम नहीं है ! बुद्धि थोड़ी है भौर कठोर है; उनमें कोमलता नहीं दै॥१॥ 

नर पीडित रोग न भोग कीं । अभिमान विरोध अकारनहीं ॥ 


लघु जीवन संवतु पंच दसा । कलपात न नास गुमातु अत्ता ॥ 
मनुप्य रोगोसे पीडित है, भोग (सुख) कीं नहीं है! विनादहौी कारण अभिमानं 

ओर विरोध करते ह । दस-पांच वरपंका थोडा-सा जीवन दै; परंतु घमंड एसा है, मानों 

कल्पान्त (प्रलय) होनेपर भी उनका नाश नही होमा ॥ २1 धि 

कलिकाल विदाल किए मनुजा । नरि मानत क्रो अनुजा तजुजा ॥ 


नदिं तोष विचार म सीतलता । सव जाति ऊुजाति भए ममता ॥ 


११३२ . रामचरितमानस 


कलिकालने मनुष्यको बेहाल ( भस्त-व्यस्त ) कर शाला । कोद बहिनि-बेटीका 
भी विचार नहीं करता। [ लोमे | न संतोष, न विवेक है मौर न शीतलता है। 
जाति, कुजाति सभी लोग भीख ्मागनेवालि हो गये ॥ ३ ॥ 


इरिषा परषाच्छर लोलुपता ! भरि परि रही समता विगता ॥ ` 


सव लोग वियोग विसोक हए । बरनाश्चम धमं अचार गए ॥ 
दर्यां (डाह्‌), कडवे वचन ओौर लालच भरपूर हो रहे है! समता चली गयी । सव 
लोग वियोग ओर विशेष णोकसे मरे पड़े हैँ । वर्णाश्चम-धरमेके माचरण नष्ट हो गये ।॥ ४.) 
द्म दान दया नहिं जानपनी । जडता. परवंचनताति चनी ॥ 
तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक जे जग मो बगरे॥ 
इंन्द्रियोका दमन, दान, दया ओर समन्नदारी किसीमें नहीं रही । मूखेता भौर 
दूसर्योको ठगना, यह्‌ वहुत अधिक वद गया । स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें 
लगे रहते टँ । जो परायी निन्दा करनेवाले हँ जगतमे वेहीफंलेर्ट। ५॥ 
दो०-सुनु भ्यालारि काल कलि मल अवयुन आगार ¦ 
गुनउ बहुत कलिजुग कर चिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२ (क) ॥ 
है सपकि णतु गरुडजी ! सुनिये, कलिकाल पाप ओर अवगुणोका घर है । कितु 


कलियुगमे एक गुण भी बड़ा है कि उसमे विना ही परिश्रम भवबन्धनसे चछुटकारा मिल 
जाता है ॥ १०२ (क) ॥ | 


कृतजुग तरेत दहापर पूजा भख अरु जोग । 


जो गति होद्‌ सो कलि हरि नाप ते पावहि लोग ॥ १०२ (ख) ॥ 

सतयुग, वैता ओर द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ ओौर योगसे है, 
गति कलियुगमे लोग केवल भगवानके नामसे पा जाते ह ॥ १० २ ( व (न 
गी°-कृतलुग सव जोगी विभ्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं मव प्रानी ॥ 
त्रेत विविध ज्य नर करी । प्रसुहि समपिं कमं भव तरीं ॥ 
सतयुगमे सव योगी अओौर विज्ञानी होते षं! हरिका ध्यान करके सब प्राणी 


भवसागर तर जाते है । तेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हँ ओर सब कर्मोको 
प्रभुके पभपेण करके भवसागरसे पार हो जाते रहै।१॥ 


~ ~ 
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दायर करि रघुपति ` पदं पूजा 1 नर भव तरिं उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि शुन गाहा । गावत नर पावहि भव थादा ॥ 


द्वापरमे श्ीरषुनायजीके चररणोकी पूना करके मनुष्य संसारे तर जते है, दूयं 
कई उपाय नदीं है भौर कतियुगमे ` तो केवल श्रीहरिकी स्कः ग गुगमापानोका गान कर 
मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते है ॥ २॥ ` 1 


कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम शुन गाना ॥ 


सब भरोत तजि जो भज रामहि। प्रम समेत गाव गुन भरामि ॥ 


कलियुगे न तो योग मौर यज्ञ है मौरनन्नान ही दै । श्रीरामजीका गुणगान ही 
एकमात्त आधार है । अतएव सारे भरोसे त्याग करजो श्वीरामजीको भजवादै गौर 
प्रमसहित उनके गुणसमूौको मातत है \ ३ \\ 


सोद भव तर कष्टं संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि मादी ॥ 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नर्दि पापा ॥ 


वही भवसागरसे तर जाता है, इसमे कृ भौ संदेह नदीं । नामका प्रताप कलियुर्म 
प्रत्यक्ष है । कलियुगका एक पविते प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पुण्य तौ होते रह, 
प्रर [ भानस्तिक | पापं नहीं होते ॥ ४ ॥ 


दो*-कलिलुग सम जुग आन नहिं जं नर कर विस्वास। । 
गाद राम गुन गन विमल भव तर विन प्रयास ॥ १०२.(क)॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं दै | क्योकि ] इस 


युग्मे श्रीरामजीके निर्मल गुणसमूहोको गा-गाकर मनुष्य विना ही परिश्रम संसार [ रूपौ 
समुद्र | से तर जाता है ॥ १०३ (क) ॥ 


प्रगट चारि पदं धमं के कलि महँ एक प्रधान । 


जेन केन विधि दीनं दान करड्‌ कल्यान ॥ १०३.(ख)॥ 
धर्मके चार चरण (सत्य, दया, तप ओर दान) भसिद् है, जिनसे कलिमें एक [दान- 
समी] चरण ही प्रधान दै 1 जस-किसी प्रकारे भो दिये जानेपर दान कल्याण ही कलतरा है । , 


नो०-नित जुग धमं होहि सव केरे । द्वये रम माया के प्ररे ॥ ,. 
सुद सत्व समता विग्याना । ऊत प्रभाव परपतन्न मन जाना ॥ 
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श्रीरामजीकौ मायासे प्रेरित होकर सवके हृदयम सभी युगोके धरम नित्य होते रहते 
ह । शुद्ध सत्त्वगुण, समता, विज्ञान आओौर मनका प्रसन्न होना, दसे सत्ययुगका प्रभाव जाने । ` 


(< क ५ 


सत्व बहुत रज कषु रति कमा । सब विधि सुख त्रेता कर धमां ॥ 


बह रज स्वल्प सत्व कष्टं तामस । ापर धमं हरष भय मानस ॥ 
सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हौ, करमोमिं प्रीति हो, सब प्रकारते सुख हो, 
यह्‌ तैताका धमे है । रजोगुण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हौ, कृ तमोगुण हौ, 
मनमे हषं ओर भय हो, यह दापरका धमं है ॥ २ ॥ ५ 4 
तामस बहुत रजोगुन थोरा \ कलि प्रभाव विरोध चहं जोरा ॥ 
बुध जुग धमं जानि मन माहीं । तजि जधमं रति धमं करां ॥ 
तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोडा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका 
प्रभाव है । पण्डित लोग युगोके धर्मको मनमे जान ( पहिचान ) कर अधमं छोडकर 
धर्मम प्रीति करते है।॥२३॥ + 
काल धमं नहिं व्यापहिं तादी \ रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 


नट रृत विकट कपट खगसया । नट सेवकहि न व्यापद्‌ माया ॥ 

जिसका श्रौरघुनाथजीके चरणोमिं अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधमं ( युगधमं ) 
नहीं ग्यापते । हे पक्षिराज ! नट ( बाजीगर } का किया हुमा कपट-चरित्र (इ्रजाल) 
देखनेवालोकि लिये वड़ा विकट ( दुरगैम ) होता है, पर नटके सेवक ( जंभुरे ) को उसकी 
माया नहीं व्यापती । ४ | 


रो-हरि माया कृत दोष गुन चिनु हरिमिजन न जाहि । 


भनि राम तजि काम सब जस बिचारिमन मादिं ॥ १०५८(क)॥ 
श्रीह्रिकौ मायके द्वारा रचे हए दोष गौर गुण श्रीह्रिके भजन बिना नहीं जाते । 


मनम एसा विचारकर, सव कामनाओको छोडकर निष्कामभावसते श्रीरामजीका भजन करना 
चाहिये । १०४ ( क ) ॥ 


तेहि कलिकाल बरष बहु वसेद अवध बिहगेस। 
परेड काल विपति बस तब म गयं बिदेस ॥ १०५४ (ख) ॥ 
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हे पक्षिसन ! उस कलिकासमे भँ बहुत वपौतक अयोष्यामे सहा 1 एक गार 
वहं अकाल पड़ा, तव मँ विपक्तिका मारा विदेग चता गया ॥ १०४ (घ) ॥ 


नो-गयडं उजनी सुनु उरगारी ! दीन मलीन द्र दुखारी ॥ 
गर्‌ काल कषु संपति पाई । तहँ पुनि करं संभु सेवकाई ॥ 
है सपक शतु गर्डजी ! सुनिये, मं दीन, मलिन (उदास), दसि ओर दुवो हौकर 


उर्न गया । कुछ काल बीतनेप्र कुष्ठ सम्पति पाकर फिर मँ वहीं भगवान्‌ घकर्फो 
आराधना करने लमा 11 १॥ 


विप्र एक वेदिक सिव पूजा ! करद्‌ सद तदि कालु न दूजा ॥ 


परम साघु परमारथ विंदक । संभु उपाक्षक नहिं हरि निदक ॥ 

एके ब्राह्मण वैदविधिसे सदा शिवजीकौ पूजा करते, उन्दँ दूसरा कोई काम न 
था। वे परम साघु मौर परमार्ेके ज्ञाता ये । वे शम्भुके उपासक ये, पर श्रीरिकी निन्दा 
करनेवाले नये २॥ ¶ 
तेहि सेवडँ मेः कपट समेता । चिज दयाल अति नौति निकेता ॥ 
वाहदिज नख देखि मोहि सादं \ विप्र॒ पदाव पुत्र की नाद ॥ 

मै केपरपूरवंक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयालु मीर नोत्तिके घरये। 
है स्वामी ! बाहरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मनते पूरको भांति मानकर पति ये ॥ ३ ॥ 


संभु भत्र मोहि दिजवर दीन्हा । सुभ उपदे विविध व्रिधि कीन्हा ॥ 
जपं मंत्र सिव मंदिर जाह । हृद्यं दंभ अहमिति अधिका \ 


उन ब्राह्मणधेष्ठे मुञ्को शिवजीका मन्त्र दिमा मौर जनको प्रकारके गुम उपदेशा कयि ! 
मै शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त जपता । मेरे हृदयमें दम्भ जौर अहंकार व गया ॥ ४1 


दो*-मे खल मल संकुल मति नीच जाति वस मोह । 
हरिजन द्विज देखें जरं करडं विष्लु कर द्रोह ॥ १०५ (क) ॥ 


म दुष्ट, नीच जाति भौर परापमयौ मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तो जोर 
दरिजोको देखते ही ज्ञ उस्ता ओर विष्णुभगवानूसे द्रौ कर्ता था ॥ १०५ (क) ५ 
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सो-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 

मोहि उपजड अति क्रोध दंमिदहि नीति कि भाव ।। १०५८ख) ॥ 

गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वै मूचे नित्य ही भलीर्भाति समन्नाते, पर 

[ म कुष्ठ भी नहीं समद्नता | उलटे मूचे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता । देम्भीको कभी नीति 
अच्छी लगती है ? ॥ १०५ (ख) ॥ | | 
वौ०-एक वार गुर लीन्द बोला । मोहि नीति बहु मति सिखा ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोद । अविरल भगतिराम पद द ॥ 

एक बार गुरुजीने मञ्चे वला लिया भौर बहुत प्रकारसे [परमाथ | नीतिकी शिक्षा दी 

किह पुत्र! शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणो प्रगाढ भक्ति हौ ॥१॥ 
रामदहि. भजि तात सिव धाता । नर पार्वेर कं केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी \ तासु द्रो युख चहसि अभागी ॥ 
हे तात ! शिवजी गौर ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते है, [फिर] नीच मनुष्यकी 


तो बात ही कितनी दहै ? ब्रह्माजी भौर शिवजी जिनके चरणोके प्रेमी है अरे अभागे ! 
उनसे द्रोह करकेतू सुख चाहतादै?।॥२॥ 


हर कुं हरि सेवक. गुर कटे । सुनि खगनाथ हृदय मम देर ॥ 
अधम जाति मै विद्या पाँ । भयदं जथा अहि दूध पिआ ॥ 

गुरुजने शिवजीको हरिका सेवक कटा । यह्‌ सुनकर है पक्षिराज ! मेरा हृदय जल 
उठा । नौच जातिका भे विद्या पाकर एेसा हो गया जसे दूध पिलानेसे सांप ॥ *३ ॥ 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुर कर द्रोह कर दिन राती॥ 


अति दयाल गुर स्वर्प न क्रोधा} पुनि पुनिमोहि सिखाव सुबोधा ॥ 


मममानी, कुटिल, दुभाग्य भौर कूजाति रम दिन-रात गुरूजीसे द्रोह गुरुजी 
अत्यन्त दयालु थे, उनको थोड़ा-सा.भी क्रोध नहीं > रह्‌ करता । गुरः 
वार-वार्‌ मृन्ञं उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते ये ॥ ४ र 05 


जेहि ते नीच वडा पावा \ सो प्रथमर्हिं हति ताहि नसावा ॥ 
शूम॒ अनल समव सुनु भाद्रं । तेद बुञ्माव घन पदवी पाद ॥ 
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नीती क कक्कर 
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता दै, वह सवतते पते उसीको मारकर उसीका नान 

करता है । हे भाई ! सुनिये, आगसे उलन हृजा धुञं मेधकौ पदवौ पाकर उतरी यन्निको 

ब्रु्या देता है ॥ ५॥ 

रज मग परी निराद्र रहई । सवर कर पद प्रहार नित सदई ॥ 


मरुत्‌ उड़ाव प्रथम तेहि भरं । युनि नष नयन किरीटन्हि परई॥ 

धूल रास्ते निरादरसे पड़ रहती है जौर सदा सव [राद चलनेवातों | के तर्तोकी 
मार सहती है । पर जव पवन उसे उड़ता (ऊँचा उठता) दै, तौ सवे प्दते बहु उस 
(पवन) को भर देती है ओर फिर राजाभंकि नेतो मौर किरीटों (मुकृदो) पर पडतो है ॥६॥ 


सुनु खगपति अस सुचि प्रसंगा। बुघ नदिं करहि अधम कर संगा॥ 


कवि कोविद्‌ गावहिं असि नीती। खलसनकलह न मलमरटि प्रीती 
है पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये, एेसी वातं समञ्नकर बुद्धिमान्‌ तोग जधम (नीय) 
का सङ्खं नहीं करते । कवि ओर पण्डित एसी नीति कहते है कि दष्टे न कल्ह्‌ दी अच्छा 
है, नम्रेम ही । ७1 ५६ 
उदासीन नित रदिअ गोसाई । खल परिदरिअ स्वान की नाई ॥ 


मै खल हृदर्यँ कपट कुटिलाई । गुर हित कंद न मोटि सोदाई ॥ 

३ गोसाई ! उससे तो सदा उदासीन दी रहना चादिये । दुप्टको कुत्ेफी व 
ही त्याग देना चाहिये । दुष्ट था, हृदयम कपट भौर कूटिलिता भरीयी।| 
यद्यपि ] गुरुजी दितकी वात कहते ये, पर मुहे बह सुहातीन थी ॥ <॥ 


र्द 


दो०-एकः वार हर मंदिर जपत रटेडं सिव नाम। 
शुर आय अभिमान ते उठि नह कीन्द पनाम ॥ १०६ (क) ॥ 
एक दिन मँ शिवजीके मन्दिरमे शिवनाम जप रहा या 1 उसी समय गुर्जी वदा 

आये, पर अभिमानके मारे मैने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ {क} ॥ 
सो दयाल नरह कटेड कषु उर न रोष लवलेस 1 
अति अच शुर अपमानता सदि निं सके मेस ॥ १० ६ (ख) ॥ 
गुरूगी दयालु ये, [ मेरा दोव द्रेवकर भौ ] उन्दोनि कृष्ट नदीं का; उनक ठृदयम 
रा० सर-७रे 
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८, ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^. ^+ 
लेशमा भी क्रोध नहीं हा 1 पर गुरूका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः महादेवजी उसे 


नहीं सहं सके ॥ १०६ (ख) 1 
नो०-संदिर्‌ साद भदै लमवबानी \ रे हतमाम्य अग्य अभिमानी ॥ 
जदयपि तव गुर के नहिं ऋोधा \ अति कृपालचित सम्यक बोधा ॥ 
मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य ! सुखे ! अभिमानी ! यदपि तेरे गुरुको 
ऊोध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्तके है ओर उन्दं [पूणं तथा | यथार्थं ज्ञान है, ॥ १ 
तदपि साप सठ देहं वोह । नीति बिरोध सहाई न मोही ॥ 
जो नहिं दंड कसँ खल तोरा । भ्रष्ट होह्‌ श्चुतिमारग मोरा ॥ 
तो भी ह मूखं ! तुञ्लको भै शाप दुभा । [ क्योकि | नीतिका विरोध मुञ्ञे अच्छा 
नहीं लगता 1 अरे दुष्ट ! यदि मै तुज्ञे दण्डनद्‌ तो मेरा वेदमा्भं ही अष्ट हौ जाय ।\ २ 
जे सठ शुर सन इरिषा कषश्ीं । रौरवं नरक कोटि जुग परीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा \ अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ 
जो सूखं गुरसे ईर्ष्या करते है, वे करोड़ों युगोतक रौरव नरकमे पड़ रहते हैँ । 
फिर ( वहसे निकलकर } वे तिर्यग्‌ ( पशु, पक्षौ आदि ) योनियोमिं शरीर धारण करते 
ह ओर दसं हजार जन्मोतक दुःख पाते रहते हैँ 1 २॥ 
बैठ रदेससि अजगर इव पापी । सपं होहि खल मल मति व्यापी ॥ 
महा बिटप॒कोटर सहु लाद \ रह अधमाधम अधगति पाई ॥ 
अरे पापी ! तु गुरुके सामने अजगरकी भांति बैठा रहा ! रे दृष्ट ! तेरी बुद्धि पापे 


टक गयी है, [ अतः | तू सप॑हो जा) ओर, अरे अधमसे भी अधम ! इस अधोगति 
( सपेकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़ भारी पेडके खोखलेमे जाकर रह्‌ ।! ४ ॥ 


ो-हाहोकार कौम्ह शुर दारुन सुनि सिव साप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप! १०७ (क) ॥ 


का भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया । मुज्ञे कँपता हुजा 
देखकर उनके हृदयम व संताप उत्पन्न हुआ । १०७ (क) ॥ 








निज 


५ ११३९ 
नी ॥ क 

करि दंडवत सप्रेम ठि सिव सन्मुख कर जोर 
1 विनय करत गदगद स्वर समुञ्चि घोर गतिमोरि॥ १०७ (ख) ¶ 
¢ परमसितं दण्डवत्‌ करके वे ब्राहमण श्रीरिवजीके सामने हाय जोडकर मेत भयंकर 
तति (दण्ड) को विचारकरं गद्गद वाणीसे विनती करे तये-11 १०७ (ख) ॥ 
मामौीशमीशान निबोणरूपं । विभुं व्यापकं व्रह्म वेदस्वसूपं ॥ 
९ 4 निर्ग ५ ८ 6६ * निरीहं > | * , ५ _ 
पञ नमूण निवकल्प निरीहं । व्िदाकाशमाकाशवासमजेष्ट्‌ 1१ 


। रै मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म मौर वेदत्वस्य, दधान दिणाके ईन्धर तया 
विके स्वामी श्रौशिवजी } र आपको नमस्कार करता हं । निजस्वूपमे स्वित (अर्यात्‌ 
यादिरहित,) [मायिक] गुणोसेः रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन, आकाय्प एवं 
भृकाशको ही वस्तरूपमे धारण करनैवाले दिगम्बर [ अथवा याकासको भी आच्छयदित 
रमवाले ] आपको मँ भजता हूं ॥ ¶॥ 


नराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिराग्यानगोतीतमीशं गिरीशं ॥ 
एरालं महाकाल कालं पालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥२॥ 
निसयकार, भद्रके मूल, तुरीय ८ तीनों गुणत अतीत ) १८ याणी, जान यौर 
{न्िमोसे परे, केलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, पानु, मुणकि धाम, संखा 
रि आप परमेश्वरको मेँ नमस्कार करता हुं ॥ २॥ । 
मुषाराद्रिं संकाश गौरं गभीरं 1 मनोमूतकोटि प्रमाश्री रारीरं ॥ 
सुरममौलि कल्लोलिनी चार गंगा । लसद्धालवलेन्ु कट भुजंगा ४२ 
हिमाचलके समान गौरवणं तया गम्भीर ६, जिनके शरीरम 1 
यौति 1 जिनके सिरर मुन्दर नदी गद्गाजी विराजमान ह, जिनके ललाप 
देतोयाका चन्द्रमा ओर गलेे सं सुशोभित र्द ३॥ + 
वललकुडलं भ्र॒सुनेत्रं विशालं । प्रसन्नाननं नीलकंठ दयाल ॥ | 
भ र 9 (~ 9 ०4 [अ धं र 9 
मृगाधीशचमोम्बरं रुण्डमालं । प्रियं शंकरं सवनां 1 
लिलकेकानोभं णडल दिव दे ह, नदर भद्द ओर विगान त तह; उन 
ख, नीलकण्ठ ओर दयालु है; सिहचर्मका वल्तर धारण क्रि ओर 8: = 
वके प्यारे ओर सवके नाय, [कल्याण करनेवाले ] श्रौललकरजीको म ह 
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कि कि ककि 





प्रचंड प्रकृष्टं प्रग परेशं । अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निरुलनं शूलपाणि । भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥५॥ 
प्रचण्ड (रुद्ररूप), शरेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूयक समान 
प्रकाएवाले, तीनों प्रकारे शूलो (दुःखो) को निर्मूल करनेवाले, हाथमे त्रिशूल धारण कयि, 
भाव प्रेम) केद्वारा प्राप्त होनेवाने भवानीके पति श्रीणङ्कुरजीको म भजतां ५॥ ` 
कलातीतं कह्याण कल्पान्तकारी ! सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानंद संदोह मोहापदहारी । प्रसीद प्रसीद प्रमो मन्मथारी 1\६॥ 
कलाशसि परे, कत्याणस्वरूप, कल्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनोको सदा 
आनन्द देनेवाले, तरिपुरं शतु, सच्चिदानन्दघन, मोहको हर्नेवाले, मनको मथ लनेवाले 
कामदेवके एतु, है प्रभो ! प्रसन्न हूजिए, प्रसन्न हूजिये ।॥ ६ ॥ 
न यावद्‌ उप्रानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं \ प्रसीद प्रभो स्भूताधिवासं ॥७॥ 
जवरतक पावेतीके पति आपके चरणकमलोको मनुष्य नहीं भजते, तवतक उन्न 
तो इहलोक ओर परलोके स्रुव-शान्ति मिलती है ओर न उनके तार्पोका नाश होता है। 
शतः ठे समस्त जीवेकरे अंदर (हृदयम) निवास करनेवाते प्रभो ! प्रसघ्न हृजिये ॥ ७॥ 
न जानाभि यौभं जपं नैव पूनां । नतोऽहं सदा सव॑दा शंम तुभ्यं ॥ ` 
जरा जन्ध दुःलौघं तातप्यमानं । प्रमो पाहि आपन्नमामीशशंभो॥८॥ 
| नतौ योग जानता ह, न जप ओौरन पूजा ही! हे शम्भो ! मै तो सदा-सवैदा 
आपको ही नमस्कार करताहं। हे प्रभो | वुटरापा तथा जन्म [मृत्यु] के दुःखसमूोसे 
लते हए मुख दुःवीकी दुःखे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! मँ आपको नमस्कार 
कर्ताहं प८॥ ॑ 
प्वोक-रुदरस्टछषिदं परीक्तं विप्रेण हरतोषये। 
भ न्तं नरा भक्त्या तेषा शम्भुः प्रसीदति ॥ € ॥ 
भगवान्‌ द्द्रकी स्तुतिका यहु अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये 


उत्तरकाण्ड ११५४१ 
1 
ब्राह्मणद्वारा कहा गया । जो मनुष्य इसे भक्िपूरवेक पृते है उनपर भगवान्‌ णम्नु प्रतन 

4 प्िभूरवक पृते है, उनपर भगवान्‌ शम्भु प्र 


रो-सुनि विनती सवग्य सिव देखि विप्र अनुराग 1 


पुनि मंदिर नमवानी मड द्विजवर वर माग्‌ ॥ १०८ (क) ॥ 

सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी भौर ब्राह्मणका प्र ह मन्दिरमे आकामवापी 
ह कि ह द्विनष्ठ ! ६ व (४ (की भरेम देवा! तेव मन्दिरमे नवा 

जं प्रसन्न प्रमु मो पर नाथ दीन पर नेह 

निज पद्‌ भगति दे प्रथु पुनि दूसर वर देहु ॥ १०८ (ख) ॥ 

[ब्राह्यणने कहा-] हे प्रभो ! यदि जाप मुञ्लपर प्रसत्र है मौर हैनाय। पदि 


इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोकी भक्ति दैकर फिर दूसरा वर 
दीजिये ॥ १०८ (ख) ॥ 


तव माया वस जीव जड़ संतत फिर भुलान \ 

तेहि पर कोध न करिअ प्रमु कृपासिंधु भगवान ॥ १०८ (ग) ॥ 

हे प्रभो ! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भला फिरता 
है । है कृपाके समुद्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग) ॥ 

संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल । 

साप अनुग्रह होद जहिं नाथ भारेदीं काल ॥ १०८ (घ्‌) 

हे दीनोंपर दया करनेवाले [ कस्याणकारौ 1] शंकर ! अव इसपर कृपालु होये 
( कृपा कोजिये ), जिससे हे नाय ! योड़े ही समयमे इसपर शापके बाद अनुग्रह्‌ ( गापतते 
मुक्ति ) हो जाय ॥ १०८ (घ) ॥ ध 
चो०-एहि कर होई परम कल्याना \ सोद करहु अव कृपानिधाना ॥ 

विप्र गिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भद्‌ नम्‌ वानी ॥ 

हे कृपानिधान । अव वही कीजिये, जिसते इसका परम कल्याण हा । ईूसरक दितसे 
सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई-'एवमस्तु" (ठेसा हीहो) ॥ १॥ 
जदपि कीन्ह एटि दारुन पापा ! मे पुनि दीन्दि कीपकरि सापा 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिदठँ एहि पर कृपा वितेषी ॥ 
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एकक कक ॥ # ¢ 





कभी नहीं भूलता (अर्थात्‌ मने एसे कोमल-स्वभाव दयालु युरुका अपमान किया, यह्‌ दुःख 
मुञ्े सदा वना रहा ) ॥ १॥ | 
[+ न | # ६ ८ ¢ 
चर्य देह चिज कै में पाई सुर दुलभ पुरान श्रुति गाद्‌ ॥ 
खेलं तदहं बालकन्ह सीला । कर्डं सकल रघुनायक लीला ॥ 
मने अन्तिम शरीर ब्राह्यणका पाया, जिसे पुराण ओर वेद देवताओको भी दुलभ 
वताते है मै वरहा ( ब्रा्यण-शरीरमे ) भी बालकोमें मिलकर खेलता तो श्रीरघुनाथजीकौ 
ही सव लीलाएं किया करता ।\ २॥ | । 
प्ीद भं मोहि पिता पदावा समद्र सुनडं गुनरं नहिं मावा ॥ 


मन ते सकल वासना भागी 1 केवलं राम चरन लय लागी ॥ 
सयाना होनेपर पिताजी मञ्चे पढने लगे मँ समक्षता, सुनता ओर विचारता, पर 

मूसे पढना अच्छा नहीं लगता था । मेरे मनसे सारी वासना भाग गयीं । केवल श्रीरामजीके 

चरणोमें लव लग गयी }} ३॥ 

कहु खगेसं अस कवन अभागी । खरी सेव सरघेनुहि त्यागी ॥ 

्ेम यगन मोहि कषु न सोहाई । हारेड पिता पटाद पटाई ॥ 
हे गरुडजी ! किये, एेसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोडकर गदहीकी 


ह । ? प्रममें मग्न रहनेके कारण मुज्ञे कुछ भी नहीं सुहाता ! पिताजी पढ्ा-पढाकर 
॥ ४ ॥ 


भए कालवसं जवं पितु माता \ मे बन गथ भजन जनत्राता ॥ 
जह जह बिपन्‌ सुनीस्वर पावडं । आश्रम जाद्‌ जाइ सिर नावं ॥ 


त जव पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये }, तब भँ भव््तोकी रक्षा करनेवाले 
मजाक भजन करनेके लिये वनम चला गथा । वनमे जर्हा-जहं मुनीश्वरोके आश्रम 
पता, वहा-वहां जा-जाकर उन्हँ सिर नवाता) ५॥ 


< ।तन्हाद रान शुन गाहा । कहहिं सुनडं हरषित खगनाहा ॥ 
छनत ५ हार युन अनुवादा। अव्याहत गति संम प्रसादा ॥ 
॥ र गरुडजी ! उनसे म श्रीरामजोके गुणोको कथाएँ पता । वे कहते ओर मँ हषित 
दकरदुनता । इस प्रकार म सदा-सवेदा श्रीहूरिके गुणानुवाद सुनतां फिरता । शिवजीकी 
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कूपासे' भरो सर्र भवाधित् गति यौ (अर्यात्‌ म जहां चाहता वहो जा सक्ता पा} ॥ ६॥ 
टूटी त्रिविधि ईषना गाद । एक लालसा उर अति वादी ॥ 


राम चरन वारिज जव देखौं । तव निज जन्म सफल करि लेखौ॥ 


मेरी तीन प्रकारकी { पृत्रकी, घनकौ ओर 

2 ॥ त र मानको } गहरौ प्रवल वाम्ननाएे टट 
#ीं ओर हृदयमे एक यही लालसा अत्यन्त वढ़ गयौ कि जव ्रीरामजीके चरणकमति 
देन कड तव अपना जन्म सफल हुमा समदं ॥ ७॥ 


जेदि पूयं सोर सुनि जस कद! ईस्वर स्व॑ मूतमय अहरद ॥ 


0 मोहि मोद [> [५ [५ 
निर्गुन मत निं मोहि सोहा । सगुन व्रह्म रति उर अधिकाई॥ 

जिने भँ पुषता, वे ही मुनि दसा कते कि ईश्वर सवभूतमय द ! यह निर्ण 
मत मुके नहीं सुहाता था । हूदयमे सगुण ब्रह्मपर प्रीति वट्‌ रही यी ॥ £ ॥ # 
दो०-शुर कं वचन सुरति करि राम चरन मनु लाग । 


रधुपतिजस गावत फिर छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क) ॥ 


गुरुजीके वचनोका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणेमिं लग गया । म क्षण-क्षण 
नया-नया प्रम प्राप्त करता हभ श्रोरषुनावजीका यश गत्ता फिरता या 1 ११० (क) ॥ 


मेर सिखर वट छाया सनि लोमस आसतीन। 

देखि चरन सिर नायडं वचन कदे अति दीन ॥ ११० (ख) ॥ 

सूमेरपर्वत्तके शिखरयर वड़की छायामें लोमशमुनि वैठे ये । उन्दरं देखकर ने उनफे 
चरणो सिर नवाया ओौर अत्यन्त दौन वचन कटे ॥ ११० (व) ॥ 

सुनि ममवचन विनीतमृदु सुनि हपाल खगराज 

मोहि सादर पूछत भए दविज आयहु केहि काज \ ११० (ग) ॥ 

हे पक्षिरान ! मेरे अत्यन्त नत्र ओर कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुस्से जदस्के 
पराय पुने सगे~-े ब्राह्मण { जाप किस कायते यहां सविर ?1 ११० (ग) ॥ 

तव मै कहा कृपानिधि तुम्ह सम्य सुजान । 

सुन रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान्‌ ॥ ११० (व) ॥ 

तव ओने कहा--हे ृपानिधि ! आप सर्वव ई भौर सुजान दे । दे भगवन्‌ ! मूङ्े 
गुण ब्रह्की जाराधना [ कौ प्रक्रिया ] किये ॥ ११० (घ) ॥ 
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वौ°-तव सुनी रघुपति गुन गाथा । कहे कष्टक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्यग्यान रत सुनि बिभ्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 


तव हे पक्षिराज ! मूनीश्रने श्रीरघुनाथजीके गु्णोकी कुछ कथाएं आदरसहित कहीं । 
फिर वे ब्रह्यक्ञानपरायण विज्ञानवान्‌ मनि मुञ्चे परम अधिकारी जानकर! १॥ 


लगे करन ब्रह्म उपदेषा ! जज अदत अगुन हृदयेसा ॥ 


अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
ब्रह्मका उपदेश करने लगे किं वह्‌ अजन्मा है, अद्रैत है, निर्गुण है ओर हृदयका 











स्वामी ( अन्तर्यामी ) है । उसे कोई बुदधिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, . ` 


नामरदित, रूपरदहित, अनुभवसे जानने योग्य, अखण्ड ओर उपमारहित है ॥ २ ॥ 
मन गोतीत अमल अबिनासी । निविकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो तँ ताहि तोहि नदिं मेदा \ बारि .बीचि इव गावहिं षेदा ॥ 


वह्‌ मन ओर इन्द्रिये परे, निर्मल, विनाशरहित, निधिकार, सीमारहित ओर 


मुखकी राणि है । वेद एेसा गाति दै कि वही तु है ( तत्वमसि ), जल ओौर जलकी लहरकी ~ 
भति उसमे ओर तुमे कोई भेद नहीं है ॥.३ ॥ | 


बिविधि भति मोहिनि सखु्ावा। निगुंन मत मम हदये न आवा १ 
पुनि मे कदेडं नाद पद सीसा । सगुन उपासन कह मुनीसा ॥ 
मुनिन मुञ्ल अनेकों प्रकारसे समञ्ञाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदयम नहीं बैठा ॥ 


त मुनिके चरणोमें सिर नवाकर कहा--है मुनीश्वर } मृन्ने सगुण ब्रह्मकी उपासना 
कटय ॥ ४॥ न 


राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाद मुनीस प्रबीना ॥ 
सोद उपदेस कहु करि दाया । निज नयनन्हि देखों रघुराया ॥ 
ध भरा मन रामभवित्रूपी जलमे मखली हो रहा है (उसीमें रम रहा है) । है चतुर 


 एेसी दणामे वह उससे अलग केसे है? 8 
५ (उपाय) कलये जिससे मँ ५. व 8 1 ४ 
लोचन बिलोवि अवधेसा । तव सुनि निर्गुन उपदेसा ॥ 
खन छान काह हरिकथा अनूपा! खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ 
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[पहले ] नेतर भरकर श्रीभयोध्यानायको देवकर तव निर्ुणका 
गुणका उपदेच सुनुगा । मुनिन 
क १ कहकर, सगुणं मतका खण्डन फरफे निनुका निल्मण कवा 6 1 
नगलन सत कर दूरी 1 सगुन निरूप करि हर मूर ॥ 
उत्तर॒भरतिउत्तर मै कीन्हा । सनि तन भए कोध के चीन्दा॥ 
तव म निर्गुण मतको हटाकर (काटकर) वहत हठ करके सगुणका निल्यप क्से 
लगा । मैने उत्तर-पत्युत्तर किया; इससे निके शरीरम क्रोधके चिल्ल उत्पन्न टो गये ॥  ॥ 
खमु भं बहुत अवग्या कर्‌ । उपज क्रोध म्यानिन्ह के दि ॥ 
अति संघरषन जौ कर कई । अनल प्रगट चंदन ते दों ॥ 
हे प्रभो ! सुनिये, बहत अपमान करनेषर ज्ञानोके भी हृदये कोघ उत्यनन हौ 
जाता है । यदि कोई चन्दनी सकड़ीको वहुत अधिक रगड़े, तो उसे मौ अन्नि प्रकटं 
हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दो-वारंबार सकोप सुनि करइ निरूपन ग्यान । 
मैः अपने मन बैठ तव करदं विविधि अनुमान! १११ क) 1 
मुनि वार-बार क्रोधसरहित ्ञानका निरूपण करे लगे 1 तव र वैग-यैठा मपने 
मनम अनेकों प्रकारे अनुमान करने लगा ॥ १११ (क) 1 
क्रोध कि देतबुदधि चिनु देत किं वियु अग्यान। 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११ (ए) ¶ 
चिना दरैतवुदधिके क्रोध कैला जौर विना अज्ञानके कया दवैतबुद्ध हो सकती है १ मायाके 
वश रहेवाला परिच्छि्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता दै ! ॥ १११ य) न 
नो, -कवहंकिटुखसव करदित ताके । तेदि कि दरिद्र परस मनि जाक ॥ 
परद्रो की देहि निका । कामी युनिकि रहि अकलंका ॥॥ 
सवका हित चाहम वया कभौ दुःख टो सकता दै ? जिसके पास पारसमणि है 
उसके पास क्या दस्ता रह सकती है ? दूसरे द्रोह करनेवलि क्या निर्भय हा सक्ते ई! 
ओर कामी क्या कलद्धुरहित { बेदाग ) रह सक्ते हँ ? ॥ १॥ 


"^^... ^^ ^^ 
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यंस कि रहं द्विज जनहित कीन्हे । कमं कि होहि स्वरूपदि चीनं ॥ 
काट सुमति कि खल संग जामी । सुम गति पाव किं परत्रिय गामी ॥ 
ब्राहमणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है ? न पहिचान (आत्मज्ञान) 
होनेपर क्या [ आसक्तिपूवैक कम हौ सक्ते हैँ ? दृष्टोके सङ्कसे क्या किसीके सुबुद्धि 
उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता?) २ वा निद 
भव किं परह परमातमा विंदक । सुखी कि होहि कबहु दर ।नद ॥ 
राजु कि रह नीति बिनु जाने । अघं कि रदद्िं हरिचरित बखाने ॥ 
परमात्माको जाननेवाले कटी जन्म-मरण [के चक्कर | मे पड़ सकते है ? भगवान्‌की , 
निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सक्ते हैँ ! नीति विना जाने क्या राज्य रह्‌ सकता है 
श्रीहरिके चरित्र वणेन केरनेपर क्या पाप रहं सकते रहै ? ।) २1 


पावन जस कि पुम्य बिनु होई । वितु अघ अजस कि पावद्‌ कोई ॥ 
लामु किः कि हरि मगति समाना । जेहि गावहि श्रुति सत पुराना 
विना पुष्यके क्या पवित्न यश [प्राप्त] हो सकता है ! बिना पापके भी क्या कोर 


अपयण पा सकता है ? जिसकी महिमा वेद, संत ओर पुराण गाते हैँ उस हरिभक्तिके 
समान क्या कोर दूसरा लाभभीदहै?॥४॥ | | 


हानि किः जग षटि सम विष्ट माई । भजिञ न रामहि नर तलु पार ॥ 
अघ कि पिसुनता सम वष्टु आना 1 धमं कि दथा सरिस हरिजाना \ 
हे भाई ! जगत्मे क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 


पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप 
है ? ओर हे गरुडजी ! दयके समान क्या कोई दूसरा धम है ? 1 ५॥ 


एदि विधि जमितिजुरुतिमन गुने । सुनि उपदेस न सादर सुनऊं॥ 


पुनि पनि सगुन पच्छ मै रोषा \ तव सुनि बोलेड वचन सकोपा ॥ 
इस प्रकार मै अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था ओर आदरके साथ मुनिका 


उपदेण नहीं सुनता था । जव मैने वार-वार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तव मुनि 
क्रोधयुक्त वचन वोले-\। ६ ॥ | 
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म्रद परम सख देड न मानसि 1 उत्तर प्रतिउत्तर वह आनति ॥ 


सत्य त विस्वा न करही । वायस इव सही ते उरटी ॥ 

अरे मठ्‌ ! तुके सवत्तिम शिक्षादेता ह, तोभी त्रु उसे नहं मानता ओर 
बहुत-से उत्त स्र्युत्तर (लीलं) लाकर रखता है । मेरे सत्य ट विन्धास नद 
करता । कौएकी भांति सभीसे ध है॥७॥ 1. 
सट स्वपच्छ तव इदयं विसाला ! सपदि होदि पच्छी चंडाला ॥ 


लीन्ह श्राप मै सीस चदाद्रं नरह कषटु भय न दीनता आरं ॥ 
अरे मूर्खं ! तेरे हृदयम अपने पक्षका वड़ा भारी हठ है ! जतः तू णीघ्र चाण्डाल 
पक्षी (कौमा) हो जा । मने आनन्दके साय मुनिके तापको धिरपर चढ़ा निया । उससे 
मुञ्ञे न कुछ भय हुजा, न दीनता ही आयी 1 ५ ॥ 
 दो०-तुरत भय मे काग तव पुनि सुनि पदं सिरु नाइ 1 
सुमिरि राम रघुवंस मनि दरषित चलें उड़ाई ॥ ११२८क)॥ 
तव भ तुरत ही कौमा हो गया। फिर मुनिके चरणो सिर नवाकर भौर 
रपुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके म हपित हकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥ 
उमा जे राम चरन रत विगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज प्रभुमय देखहि जगतकेदि सन करि विरोध ॥११२८८)॥ 


[ शिवजी कहते है-] हे उमा ! जो श्रोरामजीके चरण प्रेमी द! भौर र 
अभिमान तया फरोधसे रहित ई, वे जगत्‌को अपने प्रभुम भरा दुभा देखते है, फिर 


किससे वैर करे ॥ ११२ (ख) ॥ पि 
नो०-सुनु खगेस नदिं कलु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुवस लभूषन ॥ 
करृपासिधु खनि मति करि भोरी  लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
[काकभुगुण्डिजीने कहा-] हे पक्षिराज गण्डजी ! सुनिये, इसमे ऋषिका कुष्ट 

भौ दोय नहीं था 1 रधुवेशके विभूषण श्रौरामजी ही सवके हृदयम प्रेरणा करनेवाले है । 
कृपासागर प्रभुने मुमिको वुद्धिको भोली करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ती ॥१॥ 

मोहि [4 1 [^ [3 फेरी 
मन वच क्रम [नज जन जाना । सन मात पुन फेरी भगवाना ॥ 


रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्यासर विसेषी ॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^^ ^^ ^^ ^-^... 
मन, वचन ओर करमेसे जब प्रभुने मन्े अपना दास जान लिया तब भगवानूने 

मूनिकी वुद्धि फिर पलट दी 1 ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोका-सा स्वभाव ( धैय, अक्रोध 
विनय आदि ) भौर श्रीरामजीके चरणोमे विशेष विश्वास देवा, ॥ २ ॥ 

अति बिसमय पुनि पुनि पष्िताई । सादर सुनि मोहि लीम्ह बोला ॥ 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा ! हरषित राममंत्र तब दीन्हा ॥ 

` तब मुनिन बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मृ्ने आदरपूर्वक बुला लिया । 
उन्होने अनेको प्रकारसे मेरा संतोष किया ओर तब हषित होकर मुञ्े राममन्त्र दिया ॥३॥ 
 बालकरूप . राम॒ कर ध्याना  कंदेड मोदि सुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद सोहि अति भावा । सो प्रथमर्हं मेँ तुम्हदि सुनावा ॥ 
कृपानिधान मुनिन मृज्ञे बालकरूप श्रीरामजीका . ध्यान , ( ध्यानकीः विधि ) 

बतलाया । सुन्दर ओर सुख देनेवाला यह्‌ ध्यान मृज्ञे बहुत ही अच्छा लगा । वह्‌ ध्यान र्म 
जापको पहले ही सूना चुका हुँ ।॥ ४ ॥ ` ¦ १ 


क 


मुनि मोहि कष्टक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
साद्र मोहि यह कथा सुना । पुनि बोले सुनि गिरा सुदाई ॥ 


| मुनिने कुछ समयतक मुक्षको वहाँ (अपने पास) रक्ा ) तब उन्होने रामचरितमानस | 
वर्णन किया । आदरपूर्वकं मत्न यह्‌ कथा सुनाकर फिर मुनि मुद्से सुन्दर वाणी बोल्ञे-॥५।। 
रामचारत सर गुप्त स॒हावा । संभ प्रसाद तात मै पावा ॥ 
तोहि निज मगत राम कर जानी । ताते मे सब कंदे बखानी ॥ 

॥ है तात ! यह सुन्दर मौर गुप्त रामचरितमानस मेने शिवजीकी कृपासे पाया था 1 
तुमह 1 भक्त जाना, इसीसे भने तुमसे सब चरित्र विस्तारे साथ.कहा ।६॥ 
राम भगति जिन्द कै उर नाहीं । कबहु न तात कि तिन्ह पाहीं ॥ 
स॒निमोदि बिषिधि भतिससुञ्चावा । मैँ सप्रेम सुनि पद सिर नावा॥ 

ह तात ! जिनके हृदयम श्रौरामजीकी भवित नहीं है, उनके सामने इसे कभी 


भी नहीं कहना चाहिये । मुिने मु्ञे हुत भकारसे समज मके : | 
चरणोमिं ध मद्य 
चरणोमं सिर नवाया ॥ ७ । या 1 तव भने प्रेमके साथ मूनिके 
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निज कर कमल परसि मम सीसा ! हरपित आसिष दन्द मुनीसा ॥ 


राम भगति अभिरल उर तोर \ बिहि सद प्रसादं उव मेरे ॥ 
मुनीश्वरने भयने कर-कमलसि भेरा सिर स्पशं करके हपित होकर भाधीर्वा 
कि भव मेरी छुपासे तेरे हृदयम सदा प्रमाद रामभक्ति वसेमौ ॥ ८॥ # 
दो°-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुम शुन मबन अमात्‌ \ 


कामरूप इच्छामरनं भ्यान विराग निधान 1 ११२ (क) ॥ 


तुम सदा श्रीरामजीको श्रिय होमो भौर कल्याणरूप गुणोके धाम, मानरदिव, 
इच्छानुसार रूप धारण करमैमे समथं, इच्छामृत्यु (जिसकी शरीर छोडनेकी इच्छा करनेपर 
ही मृत्यु हो, विना इच्छके मृत्यु न हो), एवं ज्ञान ओर वैराग्यके भण्डार हओ ।। ११३ (क)॥ 


जेहि आश्रम तुम्ह वसव पुनि सुमिरत श्रीभगवत्‌ । 
व्यापिहि तह न अबिया जोजन एक भ्रजंत ।११२३८ख)॥ 
इतना ही नहीं, श्रीभगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास करोगे 
वहां एक योजन (चार्‌ कोस) तक अविद्या {माषा-भोह्‌) हीं व्यपिमो \। ११३ (ख) +) 
चो-काल कमं शुन दोष सुभाऊ। कष्टदुख तुम्हहि नव्यापिहि का ॥ 
राम रहस्यललित विधि नप्ता गुक्च॒भ्रगट इतिहास पुराना ॥ 
काल, कर्म, गुण, दोष जौर स्वभावसे उत्पन्न कृ भी दुःख तुमको कभी नहीं 


व्यापेगा । अनेको प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रदस्य (गुप्त मर्मके चररि गौर गुण), जो 
इसिहास ओर पुराणोमे गुप्तं ओर प्रकट द (वणित ओर चर्वित ईह) ॥ १ ॥ 


वितु श्रम तुमह जानव सव सोऊ। नित नव नेह राम पदं होऊ ॥ 

जो इच्छा करिदहु मन मारी 1 हरि भ्साद्‌ कटु दलम नाहीं ॥ 
तुम उन सवको भी विना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीराम 

तुम्दारा नित्य नया प्रेम हौ । अपने मनमे तुम जो कुष्ठ इच्छा कलाय, श्रीहेरिकी कृषा 

उसकी पूति कु भी दुलंभ नदीं होगी ॥ २ ॥ त नैनीर 

सुनि सुनि आसिष सुनु मत्तिधीरा ! वरह्मगिरा भई गगन गभीरा ॥ 

एवमस्तु तव॒ वच सुनि म्यानी । यद मम भगतं कम मन वानी ॥ 
दे धौरुद्धि गढ़ी ! सुनिये, गुनिका आशीर्वाद सुनकर जाकायन गन्भीर 





५८ 
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ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन रसा ही (सत्य) हो । यह करम, मन 
ओर वचनसे मेरा भक्तै! ।॥३॥ 


सुनि नमभिरा हरष मोहि भयऊ! प्रेम मगन सव संसय गयङ ॥ 


करि विनती सुनि आयु पाई । पद सरोज पुनि युनि सिर नाई ॥ 

आकाशवाणी सुनकर मूञ्ञे बडा हषं हुजा ! मै प्रेममें मग्न हो गया ओौर मेरा सब 
संदेह जाता रहा । तदनन्तर मूनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर ओौर उनके चरण-कमलोमें 
वार-वार सिर नवाकर-।! ४ ॥ 


रष सहित एहिं आश्रम आयं प्रभु प्रसाद दुलभ बर पाये ॥ 

दर्टा बसत मोहि सुनु खग ईसा) बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
म हषसहित इस आश्वममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मनि दुर्लभ वरपा 

निया, । हे पक्षिराज ! मुस यहा निवास करते सत्तार्हेस कल्प बीत गये ॥ ५॥ 

करडं सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनि विहंग सुजाना ॥ 

जब जब अवधयपुरीं रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ 
म॑ यहाँ सदा श्री रघुनाथजीके गुणोका गान किया करता हँ ओर चतुर पक्षी उसे 

आदरपूर्वक सुनते हैँ । अयोध्यापुरीमें जब-जव श्रीरघुवीर भक्तोके [ हितके ] लिये 

मनुष्यशरीर धारण करते है, ॥ ९ ॥ [ि . 

तव तव जाद राम पुर रहङऊँ \ सिसुलीला बिलोकि सुख लह ॥ 

पुन उर राख राम सिसुरूपा 1 निज आश्रम आवड खगमृपा ॥ 
तवतव म जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हँ गौर प्रभुको शिश्रुलीला देखकर 


धुल पराप्त करता हूं । फिर हे पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर भँ अपने 
आश्रमम आ जाता हूं ।। ७॥ ` 


कथा सकल म तुम्हहि सुनाई ¦ काग देह जेहि कारन पाई ॥ 


हउ तात सव भ्रस्न तुम्हारी । रम मगति महिमा अति मारी ॥ 
जिस कारणते मने कौएकी देह पायी, वह्‌ सारी कथा आपको सुना दी ! है तात ! 
ने आपके सव प्रण्नोकि उत्तर कहे । अहा ! रामभक्तिकी वड़ी भारी महिमादहै। ठ ॥ 
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दोतते यह तन सोहि प्रिव भयडउ राम पदं नेह । 
निज प्रमु दरसन पादँ गर्‌ सकल संदेह ॥ ११९ (क) ॥ 
मुक्षे अपना यह्‌ काकलरीर इसीतिये प्रिय है कि इ्रमें मुद्रे श्रीराममीके चरणो 
रम प्राप्त हुमा । इसी एरीरसे मेने यपने प्रतुके द्येन पाये सौर मेरे सव संदेद्‌ जाते 
रहै (दूर हए) ॥ ११४ (क) ॥ 
मासयारायण, उन्ती विश्राम 
भगति पच्छ टट करि द्डेदं दीम्दि मदारिपि साप। 
४५ <+ 
सुनि दुलभ वर पायं देखहु भजन प्रताप ॥ ११४ (ख) ॥ 
म ठठ करके भवितिपक्षपर जड़ा रहा, जिसे महपि लोमराने मुपे शाप दिया । 


परंतु उसका फल 1 आ किलो मूनियोको भी दुलभ, वह्‌ वरदान ममि एया। 
भजतका प्रताप तो 1 ११४ (च) ॥ 


चौ-जेअसिमगतिजानिपरिदरदीं । केवल प्यानटेतु भ्रम करीं ॥ 


ते जड़ कामधेनु गँ त्यागी । खोजत आकु फिरदिं पय लागी ॥ 

जो भव्त्तिकी एसी महिमा जानकर भी उपे छो देते है जौर केवत ्रानके सि 

श्रम ( साधन ) करते ह, बे मूं घरपर चड़ हुई कामघेनुको छोड़कर दूधके तिये मदास्फे 
पेडको खोजते फिरते ह ॥ ११ 


सुनु खगेस हरि भगति विहा । जे यल चाहं आन उपादईं ॥ 


ते सठ महा्सिधु विनु तरनी 1 परि पार चादिं जड़ करनी ॥ 

हे पक्षिरज ! सुनिये, जो लोग धीदरिकी मग्तिको छोड़कर दूसरे उपायत नु 
चादुते है, चे मूखं जीर जड करनीवाले (अमाने) चिना दही अहाजक्ते तरकर मदात्रमुद्रकं 
पार जाना चाहते ह ५ २1 तलेऽ ८ 
सुनि भुसुंडि के वचन भवानी । योलेड ग्ड दरापि चटु वाना ॥ 
त्व बस्ाद भमु मम उर्‌ मषीं \ संसय सक मोह भरम नाह ॥ 

शिवजी कहते है-] है भवानी ! मृनु्दिक . यजन ६ ~ 

होकर कोमल वाणीते दोते-दे प्रभो ! सापत प्रसादने नर हुसवन चव नेह, 
मीर श्रम्‌ छ भी नीं रह्‌ गया ॥ २ ॥1 


यण द०--७५४ । 


^ 
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सुद पुनीत शम शुन भामा । तुम्हरी कृ लहे विश्राम ॥ 


एक वातं भ्रमु ष्ठं तोही । कहु बुद्याद कृपानिधि मोदी ॥ 

मैने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोको सुना ओर शान्ति प्राप्त की । 
हे प्रभो ! अब म आपसे एक नात गौर पुरता हृ, हे कृपासागर्‌ ¡ मुञ्चे समज्ञाकर किये ॥॥४॥ 
कहहिं संत सुनि बेद्‌ पुराना \ निं कषु दुलम म्यान समाना ॥ 


सो घुनि तुष्ह खन कैड गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाद ॥ 


संत, मुनि, वेद ओौर धुखण अह्‌ कहते हैँ कि ज्ञानके समान दुलभ कुष्ठ भी नही 
है । हे गोसाई ! वही जान मुनिने आपसे कहा; परंतु आपने भक्तिके समान उसका 
आदर नही किया ॥ ५॥ 


ऽ्थानहि भभतिहि अंतर केता । सकल कहु भ्रमु कृपा निकेता ॥ 


सुनि उश्नारि कववं सुख घाना \ साद्र बोलेड काग सुजाना ॥ 


हे कृषके धाम ! हे प्रभो ! स्नानं ओर भक्तिमे कितना अन्तर है ? यह सब 


मुञ्जसे किये । गरड्जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना ओर आदरके 
साथ फहा-।॥ ६ ॥ | 


मगतिदि श्यानहि नहिं कषु मेदा । उमय हरिं भव संभव खेदा ॥ 
नाथ युनीस कहिं कषु अंतर \ सावधान सोढ सुनु विहंगबर ॥ 
भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोको हर 


सेते हँ । हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैँ । है पक्षिश्रेष्ठ ! उसे सावघान 
होकर सुनिये ॥ ७॥ 


भ्यान बिराम जोग विभ्थाना । ए सव पुरष सुनहु हरिजाना ॥ 


युरूष ष भ्रवलं सब मती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ 
हरिवाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराय, योग, विज्ञान-ये सब पुरुष ह । पुरषका 
प्रताप सव प्रकारसे प्रबल ह निर्बल 
(जनम) से शी ड व ४ द । 1) (माया) स्वाभाविक ही निर्बल ओर जाति 
. दो*-पुरूष त्यागि सक नारिहि जो विरक्त मति धीर । 


न तु कामी विषयावसं विसुख जो पद रघुबीर ॥ ११५ (क) ॥ 
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र ^-^ 
-परंतरु जो वैराग्यवान्‌ गौर धीरवुद्धि पुरुप ह, वही स्तीको त्याग सकते # प 
चि ष त्सागर ॥ कि 1 
कामी पुरुष, जो विषयोके वशमें हँ ( उनके गुलाम आओौर ध्रीरघुवोरके त 
नि गुलाम है ) ओौर ध्रीरपुवोरके परमेति 
शो°-सोड सुनि ग्याननिधान शगनयनी विधु मुख निरखि। 


विवस होड हरिजान नारि विष्नु माया भ्गट॥११५८ख्‌)॥ 

| ् अ म भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्मुखको देवकर विपस्ं 
उसके अधीन जाते दै । है गर्डजी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ विप्मुको तं 
स्तीरूपसे प्रकट है ॥ ११५ ( ख } ॥ 1. 
भो न पच्छपात कष्टं राखडं । वेद पुरान संत मत भाप ॥ 


मोह न नारि नारि कै रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 

यहाँ म कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेद, पुराण गौर संतोका मत ( सिद्धान्त } 

ही कहता हूं । हे गख्डजी ! यह अनुपम (विलक्षण) रीति है किं एक स्तरीके रूपपर दूसरी 
स्त्री मोहित नहीं होती ॥ १॥ 

माया भगति सुनहु तुम्ह दौ । नारि वगं जानद सव कोऊ ॥ 


पुनि रघुवीर मगति पियारी । माया खलु नतंकी विचारी ॥ 


आप सुनिये, माया गौर मक्ति-ये दोनों ही स्वरवर्गकी है; यह सव कोई जानते 
है । फिर श्रीरधुबीरको भक्तिं प्यारी है। माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाती 
" { नटनीमात ) है॥२॥ 


भगतिदि सालुकरूल रघुराया । ताते तेहि उरपति अति माया ॥ 


राम भगति निरुपम निरपाधी । वसद्र जायु उर सदा अवाधी ॥ 


श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते ह । इसीसे माया उससे जत्यन्त दरती 
रहती है । जिसके हदये उपमारहित भौर उपाधिरदित (विगुद्ध) रामभक्ति खदा दिना 
किस वाधा ( योक-टोक } के वसती टै; ॥ ३॥ 


तेदि विलोकि माया सकुचाई । करि न सकई कटं निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि विग्धानी 1 जाचिं मगति सकल एल खाना ॥ 
उसे देखकर माया सकूचाः जाती है । उपर वहं जपनी प्रमुवा फु भौ नद्य 


^^ 





११५४ रामचरितमानस 


1 
नेर पुनीत शम शुन धामा । तुम्हरी कपा लेड विश्चामा ॥ 


एक बात प्रभु रूष तोद । कहु बुद्चाइ कृपानिधि मोही ॥ 

मैने आपकी छृषासे श्री रामचन्द्रजीके पवित्न गुणसमूहोको सुना ओर शान्ति प्राप्त कौ। 
हे प्रभो ! अव मँ अपसि एक बात गौर पुता हुं हे कृपासागर मुह समञ्ञाकर किये ॥४॥ 
कटिं संत शुनि बेद पुराना । नहिं कटु दुलभ स्यान समाना ॥ 


सोह घुनि तुष्ट खन कदेड गोसाई । नहिं आदरे भगति की नादं ॥ 


संत, मुनि, वेद ओर धुशण यह कहते हँ कि ज्ञानके समान दुलंभ कुछ भी नहीं 
है । हे गोसाई ! वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा; परंतु आपने भक्तिके समान उसका 
आदर नहीं किया ॥ ५॥ 


भ्यानहि भभवतिहि अंतर केता । सकल कहू प्रमु कृपा निकेता ॥ 


सुनि उर्गारि वचन सुख भावा ¦ सादर बोलेड काग सुजाना ॥ 


हे कृपाके धाम ! हे प्रभो ! घान ओर भवक्ततिमें कितना अन्तर? यह सब 


मुञ्षसे किये । गरुडजीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना ओर आदरके 
साथ कंठा-\ ६ ॥ | 


मगतिहि श्यानहि नहिं कष्टं मेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
नाथ ्ुनीस कहहिं कषु अंतर । सावधान सोड सुनु बिहंगबर ॥ 
भक्ति ओर जानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही संसारसे उतत््न क्लेशोको हर 


लेते है । हे नाथ ! मुनीश्वर इनमे कुछ अन्तर बतलाते तावान 
होकर सुनिये ॥ ७॥ ८ लाते ह । दै पक्षशरेष्ठ ! उसे सावधा 


ग्यानं विराम्‌ जोग विम्याना । ए सब पुर्ष सुनहु हरिजाना ॥ 


पुरुष ५०५४ प्रबल सब रमौती । अबला अबल सहज जड जाती ॥ 
ठ्‌।रवाहुन । सुनिये, क्षान, वैराग्य, योग, विज्ञान-ये सब पुरुष ह । पुरुषका 

प्रताप सव ॒प्रकारसे प्रबल है निर्बल ओर 

(चल) चहो जर (व) ह्‌ (मा) स्वाति दी त जीर नि 

.दौ°-पुरुषं त्यागि सक्‌ नारिहि जो विरक्त मति धीर । ` 


न तु कामी विषयाबस बिसुख जो पद्‌ रघुबीर ॥ ११५ (क) ॥ 


| 
| 


{ 
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.परंतु जो वैराग्यवान्‌ मौर धीरवदध पुष्य दै, बदो स्तीको त्वाय चकते > = ~“ 
लि ^ 9 "निवे 
कामी पुरुष, जो विवयोके वशे है ( उनके गुलाम गौर शरोरमुबोरके प न 
विमुख ह ॥ ११५ ( क ) ॥ व 
सो सोड सुनि ग्याननिधान स्गनयनी विधु मुख निरखि। 


विबस हो हरिजान नारि विष्लु माया प्रगट ॥११५८ख)॥ 


चे ज्ानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्द्मुखको देखकर विवश 
{ उसके अधीन ) हो जते ह । हे गरुडजी ! साज्लात्‌ भगवान्‌ विष्णुकौ माया ही 
स््रीरूपसे भरकट है 11 ११५ (ख )} 11 


बो०-दौँ न पच्छपात कषु राख । वेद पुरान संत मत भाषडं \॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा ! पन्नगारि यद रीति अनुपा ॥ 
यहां म कु पक्षपात नहीं रखता । वेद, पुराणं ओर संतोका मत ( सिद्धान्त } 


ही कहता हं । हे गरुदजी { यह अनुपम (विलक्षण) रीति है कि एक स्तीके रूपपर दूसरी 
स्त्री मोहित्त नहीं होत्री ॥ १॥ 


माया मगति सुनहु वुम् दो \ नारि वगं जानद सव कोडः ॥ 


पुनि रघुवीरहि भगति पियारी । माया खलु नर्तकी विचारी 1 


आप सुनिये, माया गौर भक्ति-ये दोनों ही स्त्रीवरगकी है; यह सव कोई जानते 
है 1 फिर श्रीरषुवीरको भक्ति प्यारी दै। माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाती 
` ( नटनीमातन } दै ॥\ २॥ 


भगतिहि सानुकरूल रघुराया \ ताते तेहि इरपति अति माया ५ 


राम भगति निरूषम निरूपाधी 1 वसइ जासु उर सदा अवाधी \ 


श्रीरषुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते है । इसीसे माया उसमे जत्यन्त रती 
रहुती है । जिसके हृदयरमे उपमारहित भर उपाधिरहित (विशुद्ध) रामभक्ति सदा विना 
किती वाघा ( रोक-खोक }) के वसती है; ॥ ३11 


तेहि विलोक माया सकुचाई । करि न सकद कषु निज प्रमुताई ॥ 
अस॒ विचारि जे मुनि विभ्यानी । जाचदिं भगति सकल सुख खानी 


ते देखकर माया कुत्वा जाती है । उसुपर वह॒ अपनी प्रभूता फुछ भौ नही 
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कर ( चला ) सकती । एेसा विचारकर ही जौ विज्ञानी सुनि है वे भी सव सुखोकी खान 
भक्तिकौ ही याचना करत हं 11 ४॥। 
दो०-युह शस्यं रघुनाथ करं बेभि त जात्‌ कोड्‌ । 
ञौ जल्द श्टुवति कष छव स्मेह च देहं ४ ३१६ (क) ॥ 
श्रीरघनवाथजीका यह्‌ रहस्य ( गृष्ठ सभं) जल्दी कोई नहीं जान पाता। 
श्रीरघनाथजीकी पासे जो इसे जान जाता है, उसे स्वघ्नमें ची मोह्‌ नहीं होता ।! ११६(क) 


अौरड दद भज्धति कर घेद्‌ सुनहू सुप्रबीन । 
जी सुनि हेड श चद श्रीति सदा अविषछठीन ॥ ११६ (ख) ॥ 
हे सुचतुर गर्डजी ! शान ओर भक्तिकः ओर भी भेद सुनिये, जिसके सुननेते 
श्रीरापजीके चरणों सद अविच्छिन्न ( एक्तार ) प्रेम हो जाता है! ११६ (ख) ॥ 
चौ०-सुलहू तातयह अकथकहयनी \ ससुद्चत बन न जाद्‌ बखानी ॥ 


दस्र अंस जौव अविनी \ चेतत अथस हज सुख्रासी ॥ 

हे तातं ! यहं अक्थनीय कहानी ( वार्ता ) सुनिये । यहु समन्ते ही बनती है, 

कही नहीं जा सकती । जीवं ईश्वरका अंश है । [ अतएव | वहं अविनाशी, चेतन, निमल 
ओर स्वभावसे ही सुखकी राशि रहै ।१॥ 


सो सायाबस भयड गोसाई ¦ वैष्यो कीर सरक्ट की नाई ॥ 
जडे चत्नहि यथि षरि गईं \ जदपि दुक छट्त कठिनई ॥ 
हे गोसाई ! वह्‌ मायके वशीभूत होकर तोते ओर वानरकौ धाति अपने-जाप ही 


वेध गया ¦ इस प्रकार जड ओर चेतनसे ग्रन्थि (गांठ ) पड गयी ! यद्यपि वह्‌ ग्रत्थि मिथ्या 
ही है, तथापि उसके छट्नेमे कठिनता है 1! २ ॥ 


तष ते जीवं सय्ड संखा 1 छन थंथि न होड सखायं ॥ 


परास्‌ ह उस उतः स्‌ अधिकः 
चुत पुरन वहु कड उपड न्‌ जाक जाधक अर्दा ॥ 
तसि जीव्‌ सतार ( जन्म्ते-गरदेवाला ) हो मखा! अवनतो गाँठ ष्ुट्ती है 


"न 
उपाय वत्लष्यं ह, पर्‌ वह्‌ 
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जौव इद्ये तम मोह विसेषी । धरंथि षट किमि पर न देखी ॥ 
अस संजोभम ईस जव करट । तवहं कदाचित सो निर्ञरश्दं ॥ 
जीवके हृदयम अनज्ञानरूपी अन्धकार विशेवरूपसे छा रहा है, इससे गट देख ही 
नही पडती, ष्टे तो कंसे ? जव कभी ईश्वर एसा संयोग ( चसा भागे कहा जाता है ) 
उपस्थिते कर देते ह, तव भी कदाचित्‌ ही वह ( अन्ि ) टूट पाती ।॥ ४॥ 
सालक श्रद्धा धेनु यहा । जौँ हरि कपौ हदयं बस आ ॥ 


जप तप तरत जन नियम अपारा । जे श्रुति कड सुभ धमं जचारा ॥ 
श्रीहुरिकी पासे यदि सात्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयस्पी धरम आकर वस 

जाय; असंख्य जप, तप, त्रत, यम ओर नियमादि शुभ धमे गौर आचार ( आचरण }, 

जोश्रुतियोने कहे है, ॥ ५॥ 

तेद्‌ दने हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाद्‌ पेन्दार्ई ॥ 


नोद्‌ निचत्ति पात्र विस्वासा । निमंल मन अहीर निज दासा ॥ 
उन्हीं [धर्माचाररूपी ] हरे तृणों (घास ) को जव वह्‌ गौ चरे भौर आस्तिक भावसूपी 
छोटे वछडेको पाकर वह्‌ पेन्हावे । निवृत्ति (सांसारिक विपयोसे ओर प्रप्से हटना) नोई 
(मौके दुहते समय पिष्ठले पैर वांधनेकी रस्सी ) है, विश्वास [दृश दुहनैका | वरतन है, निर्मल 
(निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशमें है), दुहुनेवाला अहीर है ।॥ ६ ॥ 
परम धमंमय पय दुहि भादर । अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 


तोष मरुत॒ तव मँ जुडवे । धृति सम जावनु देद् जमावे ॥ 

हे भाई } इस प्रकार (धर्माचारमें प्रवृत्त सात्विकी श्चद्धारूपी गौसे भाव, निवृत्ति 
भौर वशम कयि हुए निमेल मनकी सहायतासे) परम ध्मेमय दूध दुहकर उसे निष्काम- 
भावरूमी अगम्निपर भलीरभाति ओँटावे । फिर क्षमा ओर संतोषरूपी हुवासे उसे ठंडा करे 
भौर धयं तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे समावे ॥ ७ ॥ 


मुदितो मथे विचार मथानी । दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 


तव मथि कादि लेद्‌ नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 
तव मुदित्ता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें तत्त्वविचाररूपी मयानीसे दम { इन्िय- 


ठेखा „स ह्वी जे वानी लि वे भी सम जन खान 


( चला ) सकती \ 
यत्वना करते ^ 
दर वेध = उस कद । 
{६ ९८ (ॐ) प 


द वप्त \ यह अकथ्य 

कदी नरी ङ्‌ सकत व्‌ ईव रक 
सुखक्त रकि दै) ५ \\ 

जेस \ ष्य व्र सरक. | 

पट त्‌ कलिन्ड ॥। 


उर न्‌ वह्‌ सुखी दत ॥ सि ॥ दद दर 
र < ल “> 
दर उदन्त सधक <<" स 


( मस्व) टतौ नद 
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जीव हदये तम मोह विसेषी । भरि टूट किमि परद्र न देखी ॥ 


अस प्ंजोग ईस जब करं । तबहु कदाचित सो निष्ञर ॥ 
जीवके हुदयमें अन्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है, इससे गांड देख हौ 

नहीं पड़ती, टे तो कंसे ? जव कभी ईशर एेसा संयोग ( जसा भागे कहा जाता है ) 

उपस्थित कर देते £, तब भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्थि } दूट पाती है ।॥ ४॥ 

सालक श्रद्ध धेनु सुदं ! जौ हरि क्या दयं बस आरं ॥ 

४१ 

जप तप ब्रत जम नियम्‌ अपारा । जे श्रुति क सुभ धमं अचारा ॥ 
श्रीहरस्किी यासे यदि सात्त्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी धरम भकर वस 

जाय; असंख्य जप, तप, व्रत, यम जओौर नियमादि शुभ धर्मं भौर आचार ( भाचरण }), 

जो.श्रूतियोने कहे दै, ।॥ ५॥ 

तेद ठन हरित चरे जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 


नोद्‌ निरत्ति पात्र विस्वासा । निमंल मन अहीर निज दासा ॥ 
उन्दी [धर्माचारसूपी ] हरे तृणों (घास) को जच वह्‌ गौ चरे मौर आस्तिक भावरूपी 
छोटे बषठड़को पाकर वह येन्ावे । निवृत्ति (सांसारिक विषयोसे भीर प्रपश्चसे हटना) नोरई 
(मौके दहते समय पिले पैर वांधनेकी रस्सी) है, विश्वास [दूध दुहनेका | वरतन है, निर्मल 
(निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशमें है), दुहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 
परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 


तोष मरुत॒ तव छमा जुडावे । धृति सम जावलु देइ जमाव ॥ 

हि भाई ! इस प्रकार (धर्माचारमे प्रवृत्त सात्विकी श्वद्धारूपी गौसे भाव, निवृत्ति 
ओर वशम कयि हुए निर्मल मनकी सहायतासे) परम धमेमय दूध दुहकर उसे निष्काम- 
भावरूपौ अग्निपर भलीर्भाति ओौटवे । फिर क्षमा भौर संतोपरूपी ह्वासे उसे ठंडा करे 
भौर धेयं तथा शम ( मनका निग्रह ) रूपी जामन देकर उसे मावे 11 ७ ॥ 


मुदितौ मथे विचार मथानी ! दम अधार रजु सत्य सुवानी ॥ 


तव मथि कादि लद नवनीता । विमल विराग सुभग सुपुनीता ॥ 
तब मुदिता ( प्रसन्नता } रूपी कमोरीमें तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम ८ इन्दरिय- 


१५८ रामचरितमानस 


४ १ 


मन ) के आधारपर { दमरूपी खमे आदिके सहारे ) सत्य भौर सुन्दर वाणीरूपीं रस्सी 
(गाकर उसे मथे ओर मथकर तव उसमे निमेल, सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्त वैराग्यरूपी 
निकालने) ठ॥ | 


दो०-जोम अभिनि करि प्रगट तब कमं सुमाुभ लाइ । | 
वुद्धि सिरे भ्यान त ममता मल जरि जाद ॥ ११७ (क) ॥ 


तव योगरूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईधन लगा दे 
, सब कर्मोको योगरूपी अग्निम भस्म कर दे )। जव [ वैराग्यरूपी मक्डनका | ` 
मल जल जाय, तव [ बचे हृएु | ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका | बृद्धिसे 

; करे ॥ ११७ (क) ॥ 


तब चिग्यानरूपिनी बुद्धि विसद शत पाइ । 

चित्त दिया भरि धर द्‌ समता दिजटि वनाद्‌ ।। ११५७ (खं) ॥ 

तव विज्ञानरूपिणी वुद्धि उस [ज्ञानरूपी | निमेल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको 
भरकर, समताकीं दीवेट बनाकर, उसपर उसे दृढठतापूरवंक (जमाकर) रक्खे ।॥ ११७ (खं) 


तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तै कादि, 
तूल तरीय संवारि पुनि बाती करे युगादि ॥ ११७ (ग) ॥ 


जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति | तीनों अवस्थां गीर [ सत्त्व, रज ओर तम ] 
तीनों गुणलूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रूईको निकालकर ओर फिर उसे संवारकर उसकी 
सुन्दर कड़ी वत्ती वनि ॥ ११७ ( ग } ॥ 


सो०-एहि विधि लेसे दीप तेज रासि बिम्यानयय । 
जातिं जासु समीप जरं मदादिक सलम सब ॥ ११७ (घ) ॥ 


इस प्रकार तेजकौ राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप जाते ही मदं 
आदि सव पतंगे जल जायं ।। ११७ ( घ ) ॥ 


नौ०- सोहमस्मि इति इत्ति जखंडा \ दीप सिखा सोइ परम प्रच॑ंडा ॥ 


आतम अनुमव सुख सुप्रकासा । तव भव मूल मेद्‌ भ्रम नासा ॥ 
सोऽहमस्मि" ( वह ब्ह्यमै हँ) यह जो अखण्ड ( तलधारावत्‌ कभी न 
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^^“. ^^ ^-^ ~~ ~^ ~^ 
दूटनेवाती ) वृत्ति है, वही [ उस जानदीपककौ ] प्रम्‌ प्रचण्ड दीपशिखा (ली) है। 
{ इस प्रकार | जव आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फंलता है, तव संसारके मूल 
भेदरूपी श्रमका नाश हो जाता है ।॥ १॥ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटद्‌ अपारा ॥ 


तव सोद वुद्धि पाड ठंजिआरा 1 उर गँ वेदि रथि निरुमारा ॥ 
ओर महान्‌ बलवती अविवाके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जात्रा 

है । तब वही ( विज्ञानरूपिणी ) वुद्धि [ आत्मानुभवखूप | प्रकाशकौ पाकर हृदवरूपी 

घरमे बैठकर उस जड-चेत्तनकी माठ्को खोवती है ॥ २ ॥ 

छोरन प्रथि पाव जौ सोई । तव यह जीव कृतारथ होई ॥ 


छोरत भ्र॑थि जानि खगराथा \ वित्र अनेक करद तवं माया 
यदि वह्‌ (विक्ञानखपिणी बुद्धि) उसं मांठको खोलने पवि, तव यहं जीव कृतार्थं हो 1 
परंतु ह पक्षिराज गरुड़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकं विनि करती है ॥३॥ 
रिदि सिडि प्रेर्‌ वहू माई  बुदिहि लोम दिखावहिं आई १ 
कल वल छल करि जाहि समीपा ! अंचल वात वुद्चावर्हिं दीपा ॥ 
हे भाई ! वह्‌ वहुत-सी छद्धि-सिद्धियोको भेजती है, जो माकर बुद्धिको लोभ 
दिखाती हैँ । ओर बे ऋद्धि-सिद्धियां कलं (कला), चल ओौर छल करके समीप जाती भीर 
आंचलकी वायसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुह्ञा देती द ॥ ४ ॥ 
होद बुद्धि जौ परम सयानी । तिन्हतनचितव नअनदितजानी॥ 
जो तेहि विप बुद्धि नहिं वाधी । तौ वहोरि सुर करदं उपाधी ॥ 
यदि बुद्धि वहप्त ही सयानी हई तो वह॒ उन ( छटि-सिदियों ) को भहितकर 
( हानिकर } खमञ्चकर उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायके विध्नीसि 
बदधिको वाधा न हु, तो फिर देवता उपाधि ( विघ्न ) करते है ॥ ५॥ 
ह्द्धी दारं द्यरोखा नाना । तदं तहं सुर वेठं कारं थाना ५ 


आवत देखि विषय वयारी 1 ते हटि दिं कपाट उघारी ह 
इन्दरियोके द्वार हृदयरूमौ घस्के अनेकों रोख र ‹ वहां-वहां ( प्रत्येक सर 


११६० मवादतयानर्घ 
क 11. 


पर ) देवता धाना किये ( अड जाकर ) वैठे है । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको आते 


देखते है, तो ही हपूर्कं किव खोल देते ह ५ = 
९ 


लव सौ भर्थजन उर शष्ट जद ! दहि दीं दिव्यं बुद्धा ॥ 
प्रथि व छट वद्ध क्षी =< जिद ५६ लिषय शलासा ॥ 
व्यो हौ वह्‌ तेज हवा हृद्यरूपी यस्मै जरती है, स्थं ही वह विल्लानरूमी दीपक 
बुश जाता है । गाँठ भी नदीं चटी ओौर वह ( जतत्नीनुभवरूप ) प्रकाशं भी मिट मया । 
विषयल्पी हवस वुद्धि व्यादूल हयौ गयी (सारय किया-कलया चौपट हो गया) ॥ ७ ॥ 
दंधिन्द सुरन्द न ज्यान सौहद । विवय शग पर्‌ प्रीति सदाई ॥ 


निष समीर बुडि कृद योद \ तेहि विधि दीप को बार बहोरी ॥ 
इन्द्रियो ओर उनके देवताओंको चान { स्वाभाविक ही | नहीं सुहाता; क्योकि 
उनकी विषय-भोगौमे सदा ही प्रीति रहती है । ओर बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली 
वना दिया । तवं फिर (दुवा) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलवि ? ॥ ठ ॥ 
दो-तव फिंरि जीव विविधि विधि फावई्‌ संति षले ¦ 


हरि पाथा सति दुस्तर चरि स जष् सिहभेख ४ ११८(क) ॥ 

[ इस प्रकार ्ञानदीपकके वुक्च जानेपर | तव फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति 
( जन्म-मरणादि ) के क्लेश पाता है । हे पक्षिराज } हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, वह्‌ 
सहजहीमे तरो नहीं जा सफती ॥ ११८ (क) ॥ 


कृत कठिन सभद्यत किम्‌ साधत कठिन विवेक) 
दों धुन्च्छर न्य जौ पुनि भतयृ् अने ४ ११८८) ॥ 
सान कटने ( समञ्ञाने ) में कठिन, समदनेमें कठिन ओौर साधनेमे भी कणिनि 


ठे । यदि घुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवप } कदाचित्‌ यह्‌ ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे 
यचये स्खनेमं | अनेकों विघ्ने है ॥ ११८ (ख) ॥ 


एद ै* १ पस ५ प्च + द (1 ५.५ 
नोऽ-ग्यान्‌ पथ कृपाल कं घय । परततं खमे हद नहिं बोस ॥ 
जो धिर्धिपि पथ ३ ध वृर धह लह | 
जा निचि पथ्‌ निवह} सौ रैवस्य पर्थं षद्‌ हई ॥ 
सनका मा कृपाण ( दृघारी त्वार ) की धारके समान है । हं पक्षिराज ! 


क 
[^ 


>! 
४ 


क नस्य 

£ 

५ ५ 
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दरस मार्गमे गिरते देर नहीं लगती । जो इस मार्को निषिन लाह ते । जाता ह, बहो 
कवल्यं { मोक्ष } रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १॥ 
[+ ४ भ ५ 1 [> 

अत दुलम कचल्य परम पद्‌ । स्त पुरानं निगम अगिमे वद्‌ ॥ 

राम भजत सोद शुकुति गोसादं । अनरच्छित आवद वरिआई ॥ 
संत, पुराण, वैद मौर [ तन्ते भादि ] शास्त्र [ सव ] यह कते हं कि कैवल्यरूप 

परमद अत्यन्त दुलभ है; कितु हे गोसाई { वही [ अत्यन्त दुर्म ] मुक्ति ध्रीरामजीको 

भजनेसे विना इच्छा क्रिये भी जवरदस्ती भा जाती दै ॥ २॥ 

जिमि थल विनु जलरहि नसकाई ! कोटि भति कोड करे उपाई ॥ 


तथा मोच्छ सुख सनु खगरादं । रहि न सकद हरि भगति विहा ॥ 

जैसे स्यलके विना जल नहीं रह सकता, चाहे कोर करोड प्रकारके उपाय वयो न करे । 
वैसे ही, हे पक्षिराज ! सुनिये, मौक्षसुख भौ श्रीहरिक भक्तिको छोडकर नदी रहं सकता ॥३॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 


भेगति करत विन जतन प्रयासा } संति मूल अविद्या नासा † 
एसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भवितिपर लुमाये रहकर मूकित्तिका तिरस्कार कर 
देते हैँ । भक्ति करनेत्ने संसृति ( जन्म-मृत्युरूप संसार्‌ ) क जड़ अविद्या विना ही यल 
ओर परि््रमके ( अपने-भाप ) वैसेद्ी नष्टहौ जाती है, ॥४॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित लागी ! जिमि सो जसन पचवे जठरागी 1 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सोहा ॥ 
जैसे भोजन किया तो जाता है तुष्ठिके लिये मौर उस भोजको जठराग्नि अपने 
आप ( विना हमार वेष्टाके ) पचा डालतौ है" एेसी सुगम ओर प्रम युव देनेवानी 
हरिभक्ति जिसे न भुहावे एेसा मूढ कौन होगा ॥ ५॥ # 
दो-सेवक सेव्य भाव वितु भव न तरि उरगारि। 
भजह राम पदं पंकज अस सिद्धांत विचारि \ ११६ क ॥ 
है सपक शतु मर्डजी ! मँ सेवकं हूँ भौर मगवान्‌ भरे सेव्य ( स्वामी ) (७ 
भावके विना संसारसपी समुद्रसे तसना नहीं हौ सकता । देवा सिद्धान्त वि~ 
श्रौरमचन्द्रजीके चरणकमलोका भजन कौजिये ॥ ११९ (क ) ॥ 
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जो चेतन कँ जड़ करद जहि करद चेतन्य। ` 

अस समथं रघुनायकहि भजि जीव ते धन्य ॥ ११९ (ख) ॥ 

जो चेतनको जड कर देता है ओर जडको चेतन कर देता दहै, एेसे समर्थं 
शरीरघुनाथजीको जो जीव भजते है, वे धन्य है ॥ ११९ (ख ) ॥ 
नौ०-केदं मयान सिद्धांत बुफाई । सुनहु भगति मनि के प्रसुताई ॥ 


राम मगति चितामनि सुंदर । बसद गरुड जाके उर अंतर ॥ 

सैन ज्ञानका सिद्धान्त समज्ञाकर कहा, अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभूता ( महिमा ) 

सुनिये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । है गर्डजी ! यह्‌ जिसके हृदयके 
अंदर बसती है ।\ १॥ 

परम प्रकासं सरूप दिन राती । नहिं कष चहिअ दिआ्टत बाती ॥ 


मोह दरिद्र निकट नहिं आवा 1 लोभ बात नहिं ताहि बुभावा ॥ 

वह्‌ दिन-रात [ अपने-आप ही | परम प्रकाणशरूप रहता है । उसको दीपक, घी ओर 
बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये । [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है | 
फिर मोहृरूपौ दरिद्रता समीप नहीं आती [क्योकि सणि स्वयं धनरूप है], ओर [तीसरे] 
लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुज्ञा नहीं सकती [ क्योकि मणि स्वयं प्रकाशरूप है, 
वह्‌ किसी दरूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २ ॥ | 


प्रबल अविद्या तम॒ मिटि जाई । हारहिं सकल सलम ससुदाई ॥ 


खल कामादि निकट नहिं जादी । बसई मगति जाके उर माहीं ॥ 


| उसके प्रकाशसे | अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता है! मदादि पतंगौका 
सारा समूह्‌ हार जाता है । जिसके हृदयमे भव्ति बसती है, कामक्रोध ओर लोभ आदि दुष्ट 
तो उसके पास भी नहीं जाते । ३॥ 


गरल सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ 


व्यापि मानस रोग न मारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 


उसके लिये विष अमृतके समान ओर शल मित हो जाता है । उस मणिके बिना 
कोई सुख नहीं पाता । बङ्-बडे मानस-रोग, जिनकै वश होकर सब जीव दुखी हो रहे है, 
उसको नहीं व्यापते ॥ ४ ॥ 


स्क्रष्डे स्मन 
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कि दञ्जन लसति 9 कारी [4 गयान्‌ [ब विराग वि 
ममी ञ्जनं सनतत दास्‌ 13 ग्‌ नदद्‌ ञस्य 
_ _ देद्य पवि पठं ई! श्रोखनसच्ते नन रच्छरल्यै कपटे ख्व रररे सष्दर 
चाने हूं! चंद च्छ { उनद्ध इन नेक रड्स्य्ये उननेदात्ते] सन्य ३ र इन्दर 
बा = [4 १ य = =, जननिः न ४ ५, ५, 
ङ्द [चत्लेदन्ते ड्धदच (| ह्‌ स्द्ड १ ज्ञान स्तर वैरास्पदं से उसके रे ङ्‌ ५७ 


भाव तदित खोजइ जो रानी 1 पाव भगति मनि सब सुख सयानो प 
मार्‌ मन प्रु अतत विस्वासा } राम ते अधिक राम कर दाप 


५ ऋ प्राते उद अनक खाय चोजता है, वह उव सुखोको खान इतं भद्तरूपो (८ ५ 
म्पा उत 1 है प्रमो ! मेरे मनने तोला विश्वास है कि रामे इ 
्रासनजीनर भौ केदृर है 


राम तिथ धन सज्जन धौरा 1 चंदन तरु हरि संत समीरा \ 


पव कर फल हरि भगति सुहाई! सो वितनु संत न क पाई ॥ 
व ऋचनवन्रजौ मुद्र दै तो धीर संत पुरुष मेष हैँ । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष ह तो सेत 

ग ट] घव घाथनाका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है 1 उत संतके बिना क्सीने नहीं पाया ॥\ 
भत विचारि जोई कर सतसंगा ! राम भगति तेहि सुलम विहंगा ॥ 


ह एेखा विचारकर यो भी संतौका संग करता है, हे गरुडजी ! उसके लिये भीराभजीफी 
शरुलमदहो जाती है 1 १०॥ ~ 


११६४ रावर्चरितभानेसं 


दो०-न्रह्य पयोनिधि संदर ग्या संत घुर आहि । | 
कथा सुधा मथि काद्हिं मभति धुरक जाहि \\ ३२० (क) ॥ 
ब्रहम (वेद) समूद्र है, ज्ञान मन्दराचल है ओर संत देवता है, जो उस समुद्रको 
मथकर कथारूपी अमृत निकालते है, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ।॥ १२०(क)॥ 
बिरति चमं असि स्यान सद लोम मोह रिपु खारि । 
जय पाइञ सो हरि भगति देखु खगेस विचारि \ १२० ख) ॥ 
वैराग्यरूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए ओर ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ ओर 


मोहरूपी वैरियोको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है; है पक्षिराज ! 
इसे विचारकर देखिये ॥ १२० (ख) ॥ 


चौ-पुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ \ जों कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 


नाथ मोहि निज सेवक जानी ! सत्त भ्रस्न मम कहहू बखानी ॥ 


पक्षिराज गरुडजी फिर प्रेमसहित बोले-हे कृपालु ! यदि मूङ्लपर आपका प्रेमं है 
तो हे नाथ ! मुज्ञ अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रष्नोके उत्तर बखानकर किये 11१ 


प्रथमर्हिं कहू नाथं भतिधीरा । सब ते दुलभ कवन सरीरा ॥ 


बड़ दुख कवन कवन सुख भारी ! सड संपि कहहु विचारी ॥ 


हे नाय ! हे धीरवुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुलभ कौन-सा शरीर है ? फिर 
सबसे बड़ा दुःख कौन है ओर सबसे वडा सुख कौन है, यह्‌ भी विचारकर संक्षेपमें ही किये । 


संत असंत मरम तुमह जानहूु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहू ॥ 
कवन पुन्य श्चुति विदितं बिसला} कह कवन अघ परम कराला ॥ 


संत ओर असंतका मर्म॑ ५ (भेद) आप जानते है, उनके सहज स्वभावका वणेन 
कीनिये । (५ कटियि कि भ्रुतियोमें प्रसिद्ध सवसे महान्‌ पुण्य कौन-सा है ओर सवसे महान्‌ 
भयंकर पापकौनदहै?॥!३॥ 


मानस रोग कहं समुदं तुष्ट स्वग्य कपा अधिकां ४ 
तात सुनहु सदर अति भ्रीती । यै संछ्व कडँ यह नीती ॥ 


फिर मानस-रोगोको समन्ञाकर कदय । आप सर्वज्ञ हैँ ओर मुञ्षपर आपकी कृपा 
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भी हुत है 1 [काकभुशुण्डिजीने कहा--] हे तात ! मत्यन्त भादर ओर परमके साय सुनिये । 
रै यह्‌ नीति संक्षेपसे कहता हूं ॥ ४ ॥ 


मर तनं सम निं कवनिड देही । जीव चराचर जाचत तेदी ॥ 


नरकं स्वगं अपवेगं निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥ 
मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं ह 1 चर-अचर सभी जीव उसकी याचनां 

करते है । यह्‌ मनुष्य-शगरीर नरक, स्वगे ओर मोक्षकी सीदी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, 

वैराग्य भौर भक्तिको देनेवाला है ॥ ५॥ 

सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर! होहि विषय रत मेद मंद तर ॥ 


कोच किरि वदज्ँ ते लेदीं । कर ते डारि परस मनि देही ॥ 
ठेते मनुष्य-शरीरको धारण { प्राप्त } करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं 

करते ओर नीचसे भी नीच विययोमे अनुरक्त रहते ह, वे पारसमणिको हायते फक देते हँ 

ओर वदलेमें काचके टुकड़े लेलेते रै ॥ ६॥ 

नरह दरिद्र सम दुख जग माहीं ) संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 


पर उपकार वचन मन काया ! संत सहज सुभाड खगराया ॥ 

जगतूमे दस्दिताके समान दुःख नहीं है तथा संतोके मिलनके समान जगतूमे सुख 
मही है च हे पक्षिराज ! मन, वचन ओर शरीरे परोपकार करना-यह संतोका सदेज 
स्वभाव ॥ ७॥ 


संत सदिं दुख पर हित लागी । पर इख हेतु असंत अभागी † 


भूजं तरू सम संत कृपाला । परदितनितिसह विपतिविसाला॥ 

संत दूसरोकी भलाईके लिये दुःख सहते हैँ भौर अभागे असंत दूसरोको दुःख 
पहुंचानेके लिये 1 कृपालु संतत भोजके वक्षके समान दरूसरोके हितके लिये भारी विपत्ति 
सहते दँ ( अपनी खालतक उधड़वा लेते हैँ ) ।॥ = ॥ 


सन इष खल पर वंधन करई । खाल काद्र विपति सहि मरई ॥ 


खल चिनु स्वारथ पर अपकारी ! अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
कितु दुष्ट लोग सनकी भांति दू्रोको वधते ई भौर [ उन्हे वांधनेके लिये ] 
अपनी खाल खिचवाकर विपत्ति सहूकर मर जाते ह । हे सपेकि शतु गरुडजी ! सुनियि; 
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दृष्ट विना किसी स्वार्थके सपि ओौर चूहेके समान अकारण ही दूसरोका अपकार करते है ॥। ९॥ | 
प्र संपदा बिनासि नाहीं । निमिसतिहतिहिमउपल बिलाहीं॥ 
हृष्ट उदय जग आरति हेत्‌। जथा भरसिद्ध अधम भह केतू ॥ 


वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हौ जाते है, जैसे खेतीका नाश करके 
ओले नष्ट हो जाते है । दृष्टका अभ्युदय ( उन्नति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह॒ केतके उदयकी 
भाति जगत्के दुःखके लिये ही होता है ॥ १० ॥ 
संत उदय श्॑तत॒ सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इदु तसारी ॥ 
परम्‌ धम न्रत दत अहिंसा ॥ पर निदा सम अघन गरीसा ॥ 
ओर संतोका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जसे चन्द्रमा मौर सूरयंका उदय 
विष्वभरके लिये सुखदायक है । वेदोमे अहिसाको परम धमं माना है ओौर परनिन्दाके 
समान भारी पाप नहीं है । ११ ॥ 
हर गुर निंदक दादुर होई ! जन्य सहस पाव तन सोह ॥ 


दविज निंदक बहु नरक भोग करि ! जग जनमद्र्‌ बायस सरीर धरि ॥ 
णंकरजी ओर गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें | मेढके होता है 

ओर वह्‌ हजार जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है । ब्राह्यणोकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति 

अहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमे कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ।। १२ ॥ 


सुर श्रुति निंदके जे अभिमानी । रौरव नरक परि ते प्रानी ॥ 


होहि उलूक संत निंदा रत । मोह निसाभरिय भ्यान भानु गत ॥ 
जो अभिमानी जीव देवताओं ओर वेदोकी निन्दा करते, वे रौरव नरकमें 

पडते ह । संतोकी निन्दामे लगे हृए लोग उल्लू होते है, जिन्हे मोहरूपी राति प्रिय होती 

है ओर ज्ञानरूप सूरं जिनके लिये बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है । १३ ॥ 

सब के निंदा जे जड करीं । ते चमगादुर होड अवतरं ॥ 


सनहु तात अव मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा॥ 
जौ सूखं मनुष्य सवकौ निन्दा करते है, वे चमगीदड़ होकर जन्म जेते हैँ । हि 
तात ( अव मानस-रोग सुनिये, जिनसे.सब लोग दुःख पाया करते हैँ 1 १४ ॥ 
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नी 111888१ ककककत्‌ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 


काम बात कफ लोभ अपारा \ कोध पित्त नित छाती जारा ॥ 

सब रोरगोकी जड़ मोह (अज्ञान) है । उन व्याधियोसे फिर भौर बहृत-से शूल 
उत्सन्न होते ह । काम वात है, लोभ अपार (बढ़ा हमा) कफ है मौर क्रोघ पित्त दै जो 
सदा छाती जलाता रहता दै ॥ १५॥ 


परीति करहि जो तीनिड भाई ! उपजईइ सन्यपात दुखदाई ॥ 


विषय मनोरथ दुगंम नाना! ते सव सूल नाम को जाना 


यदि कहीं ये तीनों भाई (वात, पित्त ओर कफ) प्रीति कर लें (मिल जाये) 
तो दुःखदायक सन्निपात रोग॒उत्पन्न होता है । कठिनितासे प्राप्त (पणे) होनेवाले जो 
विषयोके मनोरथ है, वे ही सव शल (कष्टदायक रोग) है; उनके नाम कौन जानतारै 
( अर्थात्‌ वे अपार रै) ॥ १६॥ 


ममता दादु कंडु दइरषाई। रष विषादं गरदं वहुताई ॥ 
पर सुख देखि जरनि सोद छदं । कुष्ट दुष्टता मन कुटिलं ॥ 
ममता दाद है, ईर्ष्यां (डाह्‌) खुजली है, हं-विपाद गलेके रोगोकी अधिकता है 


। ( गलगंड, कण्ठमाला या घेधा आदि रोग हँ ), पराये सुखको देखकर जो जलन होती दै, 
वही क्षयी है । दुष्टता ओौर मनकी कुटिलता हौ कोढ़ है ॥ १७ ॥ 


अहंकार अति दुखद डमरूआ । दंभ कपट मदं मान नेहरा ॥ 
त॒स्ना उदरदद्धि अति भारी । त्रिविधि दईैषना तस्न तिजारी † 


अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू (गांठका) रोग है । दम्भ, कपट, मद भौर 
मान नहरुमा (नसोका) रोग है । तृष्णा वड़ा मारी उदरवृद्धि (जलोदर) रोग है । तीन 
प्रकार ( पुत्र, घन ओर मान ) की प्रवल इच्छाए प्रवल तिजारी है ॥ १८ ॥ 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका । कँ लगि कहौ कुरोग अनेका ॥ 
मत्सर ओौर अविवेक दो प्रकारके ज्वरर्दै। इस प्रकार अनेकों बुरे सगर; 
जिह कहातक कटं ।\ १९ ॥ 
रे"-एक व्याधि वस नर मरर्हि ए असाधि वहु ज्याधि! 


पीडि संतत जीव कहं सो किमि लह समाधि ॥ १२१ (क) ॥ 


११६८ रामचरितेसानसं 


ककव व (१८१८१८८५ 
एक ही सगके वश होकर मनुष्य मर जाते है, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग है । 
ये जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते है, एेसी दशामे वह्‌ समाधि ( शान्ति ) को कंसे 
प्त करे १ ॥ १९१ (क) ॥ | 
तेम धमं अघ्तार तप स्यान्‌ ज्यं जप दान। 
भेषज युनि कोषिन्ह सहि रोगं जाहि हरिजान ॥ १२१ (ख) ॥ 
नियम, धर्म, आचार ( उत्तम आचरण }, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा अौर 
भी करोड ओषधिया है; परंतु हे गरुडजी । उनसे ये रोग नहीं जाते । १२१ (ख) \ 
नी--एहि निधिसकलजीव जग रोगी \ सेक हर्ष भय प्रीति नियोगी 
भानस रेभ कृषक भै गाए! हदि सबके लखि बिरलेन्ह पाए ॥ 
दसं प्रकार अगतृमे समस्त जीवे रोगी है, जो शोक, हषे, भय, प्रीति ओर वियोगके 
दुःखसे ओरभीदूखीदहयेर्हैदै। भैनेये थोड़-से मानसरोगकहेरहै। येतो सनको, 
परंतु न्दे जान पये है कोर विरले ही १॥ 
जाने ते छीजहि कृष्ट पापी । नासर न पावहि जन परितापी ॥ 
विषय कुप्य पाद्‌ अंकुरे । सुनिहु दद्य का नर बापुरे ॥ 
प्राणियौको जलानेवलि ये पापी ( रोग } जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अकस्य हो 
जाते है; परंतु नाशको नहीं प्राप्त होते । विषयकूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोके हदयोमे भी 
अंकुरि हो उठते है, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है! २॥ 
राण कृपो नासहिं सब येणा जै रहि मति बने संयोगा ॥ 
सदगुर येद वन बिस्वासा 1 संजय यह न विषयं फे आसा ॥ 
। यदि भ्रीरासजीकी कृपासे रस प्रकारका संयोग बन जाय तोये सब रोय नष्ट हो 
जायं । सद्गुररूपी बै्यके वचनम विश्वास हौ ! विषयोकी आशा न करे, यही संयम 
( परेन ) हो ॥ ३॥ 
रघुपाते भगति सजीवन भूरी 1 अनुपान श्रद्धा सति पूरी ॥ 
एहि विधि भलेहि सो रोग नसा) नहिं त जतन कोटि नहि जादी ॥ 
शीरपुनाधजौकी भन्ति सञ्जीयनी-जड़ी है 1 भ्रदासे पुणं बुद्धि ही अनुपान ( दवाके 
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साय लिया जानेवाला मधु आदि ) है। इस प्रकारका संयोगहौतोवे रोग भते ही नष्ट 
हौ जाथे, नहीं तौ करोड प्रयत्नत भौ नहीं जाते ॥ ४ ॥ - 


जानिम तव मन विरुन गोरसं । जव उर बल विराग अधिकाई ॥ 


सुमति टुधा बादद्र॑नित नई । विषय आस दुव॑लता गईं ॥ 

हे गोसाई ! मनको नीरोग हुआ तव जानना चाहिये, जव हृदयमें वैराग्यका वल 

(५ जाथ, उत्तम बुद्धिरूपी भूख ॒नित-नयी बढ़ती रहे ओर विपयोकी आशनारूपौ दुवेलता 
ट जाय ॥ ५॥ 


विमल म्यान जल जव सो नहाईं । तव रह राम भगतिं उर छई ॥ 


सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे सनि वह्य विचार विस्रारद ॥ 


{ इस प्रकार सब रोगस ष्ूटकर | जव मनुष्य निल ज्ञानरूपी जलमें स्नान 
कर लेता है, तव उसके हृदयमें रामभव्त्ि छा रहती है । शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, 
सनकादि भौर नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनिर, ॥ ६॥ 


सव कर मत॒ सखेगनायक रहा 1 करिअ राम पट्‌ पक्ज नेहा | 
श्रुति पुरान सव भ्रंथ कदादहीं ! रघुपति भगति विना सुख नाहीं ॥ 
है पक्षिराज ! उन सवका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोमे प्रम करना चाहिये । 
धति, पुराण ओर सभी ग्रन्थ कहते हँ कि श्री रघूनायजीकी भक्तिके विना सुख नहीं है ॥ ७॥ 
कमठ पीठ जामिं वरु वारा । वंध्या सुत वर काहि मारा॥ 
फूलहिं नभ वरु बहूबिधि पएरूला । जीव न लह सुख दरि प्रतिकूला ॥ 


कषटृएकी पीठपर भे दी वाल उग आवे, वा्ञका पृक्त भले ही किसको मार उलि, 
आकाशम भले ही अनेकों प्रकारके एूल खिल उठे; परंतु श्रीहस्ति विमुख होकर जीव सुव 
नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥ 


ठृषा जाद्र॒वरु मुगजल पाना । वरु जामहिं सस सीस निषाना ॥ 
अंधकार वरु रविहि नसावे । शम विसुख न जीव संख पाव ॥ 
` ` मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास वुक्च जाय, खरगोशके सिरपर भेदी 
सग निकल आवे, अन्धकार भक्ते ही सूयंका नाश कर दे; परंतु श्रीरामसे विमुख होकर 


जीव मुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
ए० प०--७५ 
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4 
हिम ते अनल प्रगट बर्‌ होई । बिपुख राम सुख पाव न कोड ॥ 
बफेसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हौ जाये }), 
पस्तु श्रीरामसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 
दो-वारि मे रत होड बस सिकता ते बरु तेल । 
चिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत पेल ॥ १२२८) ॥ 
जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हौ जाय ओर बालू [ कोपेरने | सेभलेही 
तेल निकल अवे; परंतु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता, 
यह्‌ सिद्धान्त अटल है \ १२२ (क) ॥। 
मसकहि कर बिरंचि प्रभु अजि मसकं ते हीन । 
अस विचारि तनि संसय रामहि भजि भ्रबीन ॥ १२२८ख) ॥ 
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सक्ते है ओर ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सक्ते हैँ । 
एेसा विचार कर चतुर पुरुष सब सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैँ ।। १२२ (ख) ॥ 
स्तोक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 


हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२ ग) ॥ 
म आपसे भली्भांति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हँ--मेरे वचन अन्यथा 
( मिथ्या ) नहीं है-कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते ह, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसारसागरको [ सहज ही | पार कर जते हैँ ।॥ १२२ (ग) ॥ . । 


नौ°-कदेडं नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 

श्यात्‌ किद्ात इहइ उरगारी । राम भनिञ सब काज बिसारी ॥ 

॥ हे नाय ! म॑ने श्रीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारे 

ओर कही संकषेपसे कहा । है सपोकि शतु गरुडी ! श्रुतियोका यही सिद्धान्त है कि सब 
काम भुलाकर ( छोडकर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ।॥ १ ॥ 


प्रु रघुपति तजि सेड काही । मोहि से सह पर ममता जादी ॥ 
तुम्ह॒बिग्यान रूपं नहिं मोहा । नाथ कीन्ह मो पर अति छेदा ॥ 


प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर ओर्‌ किसका सेवन (भजन) किया जाय, जिनका 
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मुञ्ञ-जैसे मुखंपर भी ममत्व (स्नेह) है । हे नाय ! आप विज्ञानरूप ह, आपको मोह नहीं 
है! आपने तो मुद्षपर वड़ीकृपाकौ दै। २॥ 
पिह राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत संगति दुलभ संसारा 1 निमिष दंड भरि एकड वारा ॥ 
जो आपने मुञ्घसे शुकदेवजी, सनकादि ओौर शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली 
अति पवित्त रामकथा पृष्ठी । संसारम घड़ीमरका अथवा पलभरका एक वारका भी सत्सद्ध 
दुर्लभे है ॥ ३ ॥ . 
देखु गरुड निज हद्यं विचारी । मै रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सव भोति अपावन ) प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन 1 
है गरुडजी ! अपने हूदयमें विचार कर देखिये, क्या मे भौ श्रीरामजीके भजनका 
अधिकारी हँ ? पक्षियोमें सबसे नीच ओर सवं प्रकारसे अपवित्र हूं । परंतु एेसा होनेपर 
भी प्रभुने मुञ्चको सारे जगत्‌को पविते करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुञ्षको 
जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया ] ॥ ४॥ 


दो-आजु धन्य मेँ धन्य अति जयपि सव विधि दीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३. (क) ॥ 
यद्यपि मै सव प्रकारसे हीन ( नीच) हँ तो भी आज मै धन्य ह, अत्यन्त 


धन्य हू, जो श्रीरामजीने मृङजञे अपना “निज जन" जानकर संत-समाग्रम दिया ( आपसे मेरी 
भट करायी ) ॥ १२३ (क) ॥ 


नाथ जथामति भाषे राखे नदिं कष्टं गोद । 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावद्‌ कोद ॥ १२३. (ख) ॥ 
है नाय ! मने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नदीं ख्खा 1 [फिर भी] 
श्रीरषुवीरके चरित समुद्रके समान है; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ? ॥ १२३(ख) ॥ 
चो सुमिरि राम के गुन गन नाना 1 पुनि पुनि दरष भुसुंडि युजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
श्रीरामचन््रजीके वहुत-ते गृणसमूहोका स्मरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी वार- 
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वार हर्षित हो रहै हँ । जिनकी महिमा वेदने निति-नेति' कहकर गायी है; जिनका बल 
प्रताप ओरं प्रभृत्व ( साम्यं }) अतुलनीय है ।॥ १॥ 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुला ॥ 


अस सुभा कहं सुनरँ न देख । केहि खगेस रघुपति सम लेखडं ॥ 
जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी ओर ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य है, उनकी मुञ्चपर 

कृपा होनी उनकी परम कोमलता है । किसीका सा स्वभाव कहीं न सुनता हूं, न देखता 

हू । अतः ह पक्षिराज गणुडजी ! मँ श्चीरघुनाथजीके समान किसे मिनूं (समद्ू) ? ॥२॥ 


साधक सिद्ध बिश्ुक्त उदाघी । कवि कोविद्‌ तम्य संन्यासी ॥ 


जोगी सुर सुतास स्याली । धमं निरत पंडित ॒बिम्यानी ॥ 
साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्त ) कवि, विद्वान्‌, कर्म [ रहस्य ]/के 
ज्ञाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, बडे तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित ओर विज्ञानी- 


तरिं न बिनु सेदं मम स्वामी । रम नमामि नमामि नमामी ॥ 
स्न ग॑मो से जव रासी । होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 
ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन (भजन) कयि बिना नहीं तर सकते । गँ 


उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हँ । जिनकी शरण जानेपर मक्ष-जैसे पापराशि 
भी शुद्ध (पापरहित) हो जते है, उन अविनाशी श्रीरामजीको मै नमस्कार करता हँ ॥४॥ 


-जासु नाम्‌ भव मेषज हरन घोर त्रय सल । 
सो कपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२५ (क) ॥ 


जिनका नाम जन्म-मरणलूपी रोगकी अन्यथ | ओषध ओर तीनों भयंकर पीडाओं 
(आधिदेविक, आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक दुःखों) को हरनेवाला है, वे कृपालु श्रीरामजी 
मुर आर आपपर सदः प्रसन्न रहँ ।॥। १२४ (क) ॥ 


सुन भुसुड कं बचन सुभ देखि राम पदनेह। ` 
बोले प्रेम सहित गिरा गरुड़ भिगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ 
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^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^~^~^ ^ ^^ ^^... ^... ^^ ^~ ॥ 
नार हर्षित हो रहै हैँ । जिनकी महिमा वेदोने नेति-नेति' कहकर गायी है; जिनका बल, 
प्रताप जौरं प्रभुत्व ( सामथ्यं ) अतुलनीय ह ।॥ १॥ 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर छृपा परम मृदुलाई ॥ 
अस सुमाड कहँ सुनरँ न देखडं । केहि खगेस रघुपति सम लेखदं ॥ 
जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी ओरं ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य है, उनकी मुञ्षपर 


कृपा होनी उनकी परम कोमलता है । किसीका एेसा स्वमाव कहीं न सुनताहुं न देखता 
ह । अतः हे पक्षिराज गरुडजी ! गैं श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिन (समदनं) ? ॥२॥ 


साधक सिद्ध बिथुक्त उदासी । कबि कोविद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी सूर सुतापस श्याली । धमं निरत पंडित बिम्यानी ॥ 


साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्त }) कवि, विद्वान्‌, क्म [रहस्य ]/के 
जाता, संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्म॑परायण, पण्डित ओर विज्ञानी- 


तरिं न बिनु सेषं मम स्वामी । रम नमामि नमामि नमामी ॥ 


सरन गए मो से जघ रासी । होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 


ये कोड भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन (भजन) किये बिना नहीं तर सकते । मँ 
उन्दी श्रीरामजीको नार-बार नमस्कार करता हँ । जिनकी शरण जानेपर मुञ्ल-जंसे पापराशि 
भी शुद्ध (पापरहितः) हो जाते है, उन अविनाशी श्रीरामजीको मै नमस्कार करता हूं ।॥४॥ ` 


र०-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल । 


सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२५ (क) ॥ 

0 नाम जन्म-मरणरूपी रोगकौ [अव्यर्थ ] ओषध ओर तीनों भयंकर पीडाओं 

(आधिदेविक, आधिभौतिक मौर आध्यात्मिक दुःखों) को हरनेवाला है, वे कृपालु श्री रामजी 
मुञ्षपर ओर आपपर सदः प्रसन्न रहें ।। १२४ (क) ॥ 


सुनि सुसुंडि कं बचन सुभ देखि राम पद नेह । 
योलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड भिगत संदेह ॥ १२४ (ख) ॥ 
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मेरा जीवन ओर जन्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया । 
मूञ्ञे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी कहते दै] है उमा ! पक्षिश्वेष्ठ 
गरुडजी वार-वार एेसा कह रहे हँ ॥ ५॥ 
दो तासु चरन सिर नाई कर प्रेम सहित मतिधीर । 
गयड गरुड बक तब हदर्ये राखि रघुबीर ॥ १२५ (क) ॥ 


उन (भशुण्डिजी ) के चरणौ प्रमसहित सिर नवाकर ओर हृदयम श्रीरघुवीरको 
धारण करके धीरवुद्धि गरुडजौ तब वैकुण्ठको चले गये । १२५ (क) ॥ 


गिरिजा संत समागम सम न लाम कषु जान! 
बितु हरि कपा न होड सो गावहिं बेद्‌ पुरान १२५ (ख) ॥ 
हे गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है । पर वह्‌ (सं 
समागम) श्रीहरी कृपाके बिना नहीं हो सकता, एेसा वेद ओर पुराण गाते है ।॥१२५ (खः । 
+ ड परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्चवन शटूटहिं म पासा 
नत कह्पतर्‌ः करना पुजा । उपज प्रीति राम पद्‌ कजा, 
४ मने यह्‌ परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोसे सुनते ही भवपाश्च (संस . 
धन ) शूट जाते है भौर शरणागतोंको | उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्प | 
तथा दयाके समूह्‌ श्रीरामजीके चरणकमलोे परम उतपन्न होताहै।१॥ । 
जे चन जानत अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई! 
„ पाथन समुदा । जोग विराग ग्यान निनाद 
लगाकर इस कथाको सुनते है, उनके मन, वचन ओर ः. 


( शरीर ) से उत्पन्न सव पाप नष्टं = ह | 
व पाप नष्ट हो जाते हैं| तीथेयात्रा धन. यं 
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°सग्व भौर ज्ञानमे निपुणता-। २ ॥ भादि बहुत-से साधन, यो 
ठ 


0 ॥ चम तरत्‌ दाना। संजम दुम जप तप मख नाना 
= + धज रुर सेवका । बिद्या निनय विवेक बड़ाई 
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' ° लग जर गुरुकी सेवा; विद्या, विनय भौर विवेककी बड़ाई [आदि ] -11३ 


